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हृदयकी कहानी किसे मैं सुनाऊं १ 
किसे अश्रु दे दान अपना बनाऊं? ___. 


हैं कोकिला की कुहुक है पुहाती , तुम्हारी सजी एक संतति निराली , 
प्रिया माधजी गन्ध-मदिरा पिलाती । जहां कामनाएं मनाती दिवाली | | 
| तृषित मैं कहां से मधुर घूंट लाऊं १ अंधेरी उक कैसे. सज 

न हृदयकी कहानी किसे में सुनाऊं? ` हृदयकी कहानी Re 


तुम्हारे नयन में प्रणय - मेघ छाये , कमी भूल कर भी मुझे न खना, | 
` मधुर तृत्य-रागिणि. श्रिखी-प्राण पाये | अरे वेदता हिता न 

विकल में मसीहा कहां रट ढलगाऊं ! | 
नाऊं ० - ` तुम्हे. अश्रू 


Se 


व व 


की १९९५ का वर्ष संपारमें तिद्रो 
; जालाओें, धू-धू कर उठता 
` घॉरेबरे जल कर रासके ढेर *नेंगे और 


वद और समानताका सुन्दर, भव्य पुव्ढ, और मानवत के रहने योग्य भवन खडा होगा | 
भिष्यकी प्राचीरपर लिखे हुए इन स्वर्णाक्षरॉको जो नहीं ५ढू सत्ता बहू 
मदान्ध निश्चय ही बिनाशकी ओर द्रतगतिसे बढ़ता जा रहा है । 


५ १९४५ ने यदि जमनी, जापान, इटछीकी पराजय 
देखो है; फासिस्टवाद, नाजीवाद ओर सेनिकवादके प्रतीक 
महावीरोंको घुटने टेकते देखा है, यदि १९४५ ने विजय 
गर्दे उन्मत्त ब्रिटिश रोरी दळको मजूरदडसे ध्वस्त होते 
देखां है, पूरोपके अधिक भूभागपर प्रतिगाभियों ओर 
सामत्तशा हियोंकी जगइ प्रगतिशीऊ ओर प्रजात्त्रीय 
घासन-व्यतस्या कायम होते देवा है, यदि १९४५ ने याल्टा' 


को कडवा ईट पीते देखा है, पोलेण्ड, युपोएडाविया और 
हंगरी ही प्रनातन्त्री सरकारोको बिशन ओर अमेरिका द्वारा 
--इृच्छासे या अनिच्छाते-स्वीकृत होते देखा हे तो उसी | 
 १९२६ने परमाणु वमका आविष्कार और प्रयोग होते भी 
देखा है, बर्मा ओर मळायारर फिर परतन्ब्रताका बत्यन 
कसा जाते देखा है, ढिन्दुर्तातमें झिप्रडा सम्मेझनको 
असफळ होते देखा है, छात्रोंपर जगइ-जगइ गोलियां बरसायी 
ज्ञाते देखा है, और देखा है जावा ओर छमात्रामें, हिन्द॒वीन 
भोर हिन्दुस्तानमें दानवताका ताण्डः होते,पशुताका नग्न- 
'नृत्य होते । ओर भी बहुत कः. ८, छना हे १९४८ ने । 
जातें-जाते १९७९ ने ` । हे कि संसारमें-विशेषतः 
भर्दल्ततन्त्र ओर परतन्त्र भूभागमें-अपन्तोष, अशांति, 
` विढेष ओर विद्रोइकी आग धधक उडी हे। उत्त आगको 
शांत करनेके बढाने ओर धत्रकाया जा रद्दा दै । फडतः उस 
भाःमें {बीक़ी जगद रक्त ओर समिधाके बछे नरमली 
' झाइुतियां डाळी जा रद्दी हैं। यद सत्र क्यों ? 
` इतका उत्तर इम पडले दी दे चुके दैं। फासिस्सवाद 
संनिकवादके प्रतीक दिटळर, सुंसोलिनी ओर तोजोको 
पसम्रव किया गया ९ “किन्तु फासिज्म भोर सेनिकवाव 


Fr * ञ्श 
- ˆ विश्वका हित इसामें है 

- श्री देवदत्त मिश्र 
इकी धधफती आग छोड कर समाप्त हो गया । 
ठी लाठोंओं परतन्त्रता और साम्राज्यवाद, पूजीवाद और शोषण 
इस चित,भस्मपर स्ततत्त्रता और प्रजातन्त्र, पमाज- 


में, पोट्सदरममे और सैनफ्रासिस्क्रोमें ब्रिटिन और अमेरिका- : 


इव आगकी भुर, 
° | झज 


भाज भी जिन्दा हैं, अपना काम कर रहे हैं। भारत, बर्मा, | 
माया, जावा और दिन्दूचीनमें आज भी फासिज्स और | 
से नेकताद आगे पैर गड़ानेकी निळंजतापूणे कोशिश कर | दळी 
रे हैं। यह बात सही है कि आत इनी जड़े दिङ गयी | ह 
हैं, इनकी बुनियाद साम्राज्यवादका ढांचा डोळा पड़ गया be 


है, इतके संरक्षक पू जीवाइकी साल झामाा गयी हे। फिर NE 
भी बुसनेके पहले जेते बाती पुरु घार भक्कुते जळ उठनेके | >> 
रे डिम-टिमाती रहती है वैती दो स्थिति लोकतन्त्र, | क 
छपमें छिया रखे गये फासिज्म ओर शॉ ति-व्यवल्थाके नाम- जा 
पर जिझा रखे गये सेनिकवाद की है। A 
यह अशान्ति क्यों ९ |... 
शांति सभी चाहते हें । किन्तु प्रश्‍न यह है कि केपी क 

_ शांति! मोतकी शांति या जीवनकी शांति | एक पक्ष दूसरे- भोर 
पर मोतक्री शांति छादना चाहता है। दूसरा पक्ष इस , बन 
स्थितिको हत्रीकार करनेसे इनकार करता हे । बह ऐसी | नडे 
शांतिते संतर्षको अधिक पसम्इ करता हे । क्योंकि वद | | र 
धांतिका अर्थ स्वतस्त्रता, समानता और पूर्णा चिक्कार सम- | A 
` झता है। पहला पक्ष स्वतन्त्रता लेकर शांति जबरदस्ती लादता | 7 
है तो दूसरा पक्ष स॑बष द्वार! शाति खरीदनेको छाचारौद्धोता |. च 
है। क्योंकि वह शांति और स्वतन्त्रताका सोदा करेना श्रि 
पसन्द नहीं करता । उसके लिये दोनों एकाथंवाची हैं । है. | र 


समझता हे क्रि सच्ची शांति तभी. सम्भव हे जब संलारम ४ 

समी स्व॒तस्त्र होंगे, जब एक राष्ट्र दूपोके स्वतन्त्र दोनेके ' त 
अधिकारका अपने समान दी सम्मान करेगा । दूसरेके समान | हे 
अधिकारको वही स्वीकार करता है जो दूपरेके टू: 
भागले स्वर्यं नाजायज फायदा उडांना नहीं चाइता। संतार 
में जबतरु इस तरइकी स्थिति न होगी, जबतक दृङ्ञरेकें | 
सधिकारके भागले नाजायज फायदा उडाया?ज्ञाता रहेगा | 
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तबतक शांति नद्दो हो सकती । साम्राज्यत्रादी देश नाजा- 
थन हक छोड़नेके लिवे तेया - री हैं >>: . 
तप 

निटेन सान्षाज्यत्राद 

° | झज अयन्त दुबं हो गः 
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- विश्वका हित इसीमें है 4 
समास हो जानेपर भी पूर्य, मध्यपूर्व ओर छरूरपूर्वमे अशांति 
'मंनीकी वेले 


HL 


वत ड्‌ i “कर 
| की दयाका ' मोहताज ¦ 7. 3 (41 Nd व / A ` एरातो दूर हो 
| सदायककी मदरके बिता गंत तोड़ डाले. 
| एस इस दिशामें ज्रिडेवक्रा का कहीं नास 
जादू यह उल्ठेव करता एशिया दोनों 
विश्व-यु दर आरम्भ होने? | At 1 । रूपका यहद 
बम, | के यही कारग था | 0५८ एदी ओरपजीट 
भर | दशियोंसे जमंनीके साथ ल 
1 चाहता था । क्योंकि | i र पीड़ितः 
ह) ` शो सातार ae 
गया अतः उसके साथ मिङ | /97 र / hol | 
पिर | तश दूपरा मागे यह था ! ति ल es , 
स्व समस्ता था कि इका १ ` € iF 
` | है वह-यह नहीं चाहता / हर i 4 | /) दी ख्सके. रहते - 
नाम- | आारर्म होनेके पूर्व फ्रांस / “), / h # ॥,ची नके प्रति 
| अधिक आगे बढ़कर अमर ः है दि पंजी- 
की | धार की थी। किन्तु हिर BE 
दू और द्‌ _तगतिसे चलनेवाला थाक जमनाका पछल्युञा ड्घ ड्‌ व ता पतित यदियदत यर वि 
व. | धननेकी स्थितिसे मुक्ति पानेके लिये अन्तमें अनिडछापूवक पतन बनेकी जिम्मेदारी तळा नार ह 


! ब्रिदेनको वही करना पड़ा जो चह नहीं चाहता था अर्थात्‌ 
॥ चुदुर्मे आना पड़ा। यद्यपि जमनीका अस्तित्व मिट गया 
| किन्तु इसके साथ-साथ ब्रिटेन स्वयं खोखछा हो गया और 


| परिणामह्वख्य अमेरिकाका आज. बह दबे हो गया है। 
कि ल्थिति:यह है कि थूगोपमें एकमात्र शक्तिशाली ओर प्रबळ 
व्र शक्ति इस है । बाकी सभी देश जज रित हैं। ऐसी स्थितिमें 


छाम्राज्यकी रक्षाके लिये अमेरिकाके सिता ब्रिटेनका कोई 
ने सहायक नहीं रह गया । हालेण्ड और फ्रांस ब्रिटेनकी साम्रा- 
दोनेक कप्रवादी नीतिका साथ देंगे, किन्तु इस साथ देनेका अथे यह 
है कि ब्रिटेन ही इनकी .भी मदद करे तभी ये उसके साथ रह 
समान | 
कारके । सकते हैं। अब प्रश्‍न यह है कि क्या अमेरिका ब्रिटिश 
साश्नाज्मकी रक्षाके लिये आगे आयेगा | , 


हे एक तपर 
दङ्ञरेके 


त्ता |. अमेरिका एक अत्यन्त सम्पन्न, एसभ्य और छसं 
: रंग. ॥ह्कुत देश है। छह जाब्यि चाहता हे। किन्तु पुड 


पूत्रमें ब्रिटेन एवं अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रोको नाजायज 
{रयायतें देकर उनके साथ समझोता करना ही पड़ेगा.। फिर 
भी स्वभावतः अमेरिका शान्तिप्रिय राष्ट्र हे । वह जडांतक 
हो सकेगा अपनेको युद्धते दूर रखनेकी डी चेष्टा करेगा किस्तु 
इसके साथ-साथ यह भी निश्चित है कि यदि किसीःकारणते 
भी हो, उदृःपूर्वमें युद्ध आरम्भ होगा तो उसे उसमें-भारा! 
छेना ही पड़ेपा,क्यों कि प्रशान्तमे कई द्वीपोपर आधिपत्य हो 
ज्ञानेके कारंण दोनों महादेशोंके वोच जळ मागका महत्व | 
अमेरिकाके लिये पहरेते अधिक बढ़े गया हे । इसके साश- . 
साथ उसकी अपनी सैनिक छरक्षाके लिये खतरा भी पहछेसे _ 
उतना ही अधिक बढ़ा हुआ समझना चाहिये। अत इसदष्टिस 


` अमेरिका इमेशा यहीचादेंगा कि प्रशान्तअंचलमेंशान्वि रहे । | > 


यह कब हो तकता दै? 
किन्तु यह तभी हो सदा हे जब्‌ अमेरिका: क्टछांडिक >. 


| 


: 
| 


जज 


तबतक शांति नहों दो २ 
थन ह३ छोड़नेके लिये ते 
तर| 


बिटेन साश्राज्यत्रादी देशोका आगुआ है। किन्तु वह यि 


झबम अत्यन्त दुबेङ हो गया हे । दुरळ ही नहीं वह दूपरों 


| को दयाक्रा मोहताज हो गयाहै। घह अपनेसे प्रबङ 
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सहायक्रकी सरकते बिता साम्नाञ्परद्री रक्षा नहीं कर सकता । 


एए इस दिशामें न्रिशनक़ा सहायक नहीं हो सकता । इस 


जाह यह उल्ठेव करवा अग्ावंशोह न होगा कि द्वितीय 
दिशव-युद्ग आरम्भ होनेके पहले ही त्रिदेन दुर्बळ हो चुका 


| था। यही कारगथा कि वइ आर्थिक ओर सेनिक दोनों 


इष्टियोंसे जमंनीके साथ मिलकर एक पश्चिमी गुर बनाना 
चाहता था । क्योंकि विश्व राजरीतिके रङ्गमंचरर रूल 
पंजीवादी और साम्राज्यवादी निटेनका सहज शत्र था। 
अतः उसके साथ मिळऊकर चरुनेका सत्राऊ ही नहों था।. 
तब दूपरा मार्ग यह था कि वह अमेरिकाकी बांह पकडता 
लैला वाऽय होकर बादमें उसे पकड़ती पड़ी । किन्तु ब्रिटेत 


समझता था कि इसका अधं अमेरिका केब्रन्धतमें जकड़ताना 
| है। वह यह नहीं चाहता था। इसीसे द्वितीय विश्वयुद्ध 


आरम्भ होनेके पूर्व फ्राँसको अगने साथ रखकर बिटेनने इदसे 
चिक आगे बढ़कर जर्मनीको सन्तु्ट करनेकी नीति अझ्ति- 
धार की थी। किन्तु हिटळरकी सइत्वाकांक्षाए इतनौ बड़ी 
कौर द्र _तगतिसे चलनेवाळी थों कि जमेनीका पिछलगुआ 
घननेकी स्थितिसे सुक्ति पानेके लिये अन्तमें अनिच्छापूत्रक 
ब्रिटेनको घही करना पड़ा जो वह नहीं चाहता था अर्थात्‌ 
युळूमें आना पड़ा। यद्यपि जमंनीका अस्तित्व मिट गया 
किन्तु इसके साथ-साथ ब्रिटेन स्वयं खोखळा हो गया और 
परिणामस्वरूप अमेरिकाका आज घह दबेड हो गया है। 


स्थिति:यह है कि यूरोप्मे एकमात्र शक्तिशाली ओर प्रबळ 


शक्ति रुस है । बाकी सभी देश जऊरित हैं। ऐसी स्थितिमें 
पान्नाज्यकी रक्षाके लिये अमेरिकाके सिवा ब्रिटेनका कोई 
सहायक नहीं रह गया । हालेण्ड और फ्रांस ब्रिटेनकी साम्रा- 


क्र | “वादी नीतिका साथ देंगे, किन्तु इस साथ देनेकौ अर्थ यह 


। समाने 
धकारकें 


है कि ब्रिटेन ही इनकी भी मदद करें तमी ये उसके साथ रह 
सकते हैं । अब प्रश्‍न यह है कि क्या अमेरिका ब्रिटिश 
साम्राज्यकी रक्षाके लिये आगे आयेगा ) 
एक झतपर 
अमेरिका एक अत्यन्त सम्पन्न, छसभ्य और. छसं 


| स्त देख है। छह फ़ान्ति चाहता हे । किन्तु. गुड 
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ग्पूतमें अशांति 


[मंनीकी वेते 


____, .'र पर नहीं 

किली भी शान्ति-प्रिय राष्ट्रके लिये जापान 
का यढ रूवरूप वांछतीय ओर श्रेग्रसकर तो था ही तदी) 
अत्यन्त अधिक खतरनाक था । अब यह खतरा ता दूर हो 
गया, जापान परास्त हो गया, उसके विषके दांत तोड़ डाले. 
गते । फिर भी पूवमें खासकर छरूरपूर्वमे शान्तिका कहीं नास 
नहों है। इस युद्धके फठस्वरूय रूस यूरोप ओर एशिया दोना 


रखते, 


मद्दादेशों में एक प्रवण्ड शक्तिके ख्पमें आगया है । रूपका यह . 
ह्वरूर ब्रिटेन ओर अमेरिका दोनोंके,साम्राज्यवादी ओरगजी> _ 


घादी, दितोंके लिये जापानते भी भयातक खतरनाक है; 
क्यों कि रूपके प्रति विश्वके प्रायः समी शोषित ओर पीड़ित 
एवं परतत्त्र राष्ट्रों की सहानुभूति है। सैनिक बलके साथ-साथ 
नेतिक बड्ते भी रूस आज अमेरिका एवं ब्रिटन दोनोंकी 
अपेक्षा अधिक बलवान हैं । अमेरिका समझता था कि छूर 
ूर्वमें अपने सबसे बढ़े - प्रबळ एवं प्रचण्ड प्रतिदृ्द्दी जापातको 
राख्तेसे हटाकर उसे इस अंचलमें अपना व्यवसायब्वाणिज्य 
फेळानेका अब्राध अधिकार मिलेगा । समाजवादी रूपके. रहते 
उसका यह उद्देश्य' पूरा होता नहां दिखायी देता,चीनके प्रति 
झसकी रीति-वीतिसे यह रूपष्ट है। यही कारण है कि पंजी 
घादी ओर साम्राज्यवादी प्रचारक मिथ्या प्रचा द्वारा झूस« 
को भी साम्राज्यवादी ताकत सिद्ध करनेकी कुवेश कर रहे 
हैं । इस तरहकी स्थितिमें अमेरिका यदि युद्धतककी स्थिति 
उत्पन्त करनेकी जिम्मेदारी लेनेको तेयार होगा तो. उत्ते 
पूर्वमें ब्रिटेन एवं अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रोको नाजायज 
{रयायतें देकर उनके साथ समझोता करना ही पड़ेगा । फिर 
भी स्वमावतः अमेरिका झान्तिप्रिय राष्ट्र है। वह जहांतक 
हो सकेगा अपनेको युद्धे दूर रखनेकी ही चेष्टा करेगा किस्तु 
इसके साथ-साथ यह भी निश्चित है कि यदि किंसी:कारणसे 
भी हो, छदूः पूर्वमे युद्ध आरम्भ होगा तो उसे उसमे भारा! 
छेना ही पढ़ेगा,क्यों कि प्रश्ान्तमें कई द्वीपोंपर आधिपत्य हो 
ज्ञानेके कारण दोनों महादेशोंके वीच जळ मागका महत्व 
अप्रेरिकाके लिये पहरेते अधिक बढ़ गया हे । इसके साभ- 
साथ उसकी अपनी सेनिक उरक्षाके लिये खतरा भी परेसे 


उतना ही अधिक बढ़ा हुआ समझभा चाहिये। अतःइसदष्टिसे ` 
अमेरिका इमेशा यहीचाहेगा कि प्रशांस्तभेचल्मेंशान्वि रहे) ` 
यह कब हो संकता दै क्य 


(न्तु पद तभी हो सकता है जब: अमेरिका कटळा ठिक 


i 


क) 
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समातठाके सिद्धान्तोंको कार्यख्यमे परिणत करानेमें सहा 
हः दूसरे शब्दोंमें उसे साम्राज्यवादका अस्तित्व 
क्र भाग ठेना पडेगा । खदूरपूर्वकी अशांति, 
'हका रूप धारण किये हुए है विश्‍्वयुद्धकी 
का समझी जानी चाहिये। अतएव शान्तिके लिये 
हो बातें अयला महत्वपूर्ण हे । साम्राज्यवादका अन्त और 
| हपके साथ अमेरिका एवं ब्रिटेन दोनोंका हा दिक सहयोग । 
|  धहबातभ्रव समझती 
f मळाया, जावा और हिन्दचीन अशान्तिरूपी बारूदके ढेर 
बने हुए हैं। यदि इनकी स्ततन्त्रताका प्रश्‍न टाछनेके लिये 
मकारीका भाश्रय ल्या गया, जेसा भाज लिया जा रहा 
रा है तो साम्राज्यव्रादी राष्ट्रोंफो और उनके सहायक्रोको याद 
3 रखता चाहिये कि पत्र छा स्तरन्त्रता-आन्दोलन वह प्रचण्ड 
[ हप घारण करेगा कि गोरी जातियोंको अटलाण्टिक ओर 
| भूमडय़यागरके इस ओर कहाँ पैर टेकनेको स्थान न मिछेगा। 
एशियाई परतन्त्र राष्ट्रोंको श्वेत राष्ट्रोंकी 'सदिच्छाओं ओर 
| हंद्रावनांओो'झी आवश्यकता नहीं है। उनको स्वतन्त्रता 
वाहिये। ओर हम जब यइ बात कहते हैं तो ०६ समझकर 
कि ये गोरे साम्राज्यवादी जर्मनोंके ही भाई-बिरादर हैं। 
छतः नशंप़वा और पाशविकतामें उनसे चार कदम आगे 
ही रहो । फिर भी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेशा हमने बीड़ा 
डुडाया है। हम मर मिटेंगे पर अश्र परतन्त्र होकर न 
` रही! हमारा मर्माहत स्वाभिमान भाज भीतर ही 
भोतर इमे धिक्कार रदा हे ओर इस तरहकी स्थिति जब 
उल्पन्त हो जाती हे तब व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र 
कष्या नद कर डालता । जहांतरू आज एशियाई राष्ट्रोंकी 
ह्ववन्त्रवाका सवाल हे यह बात नित्रिवादहे कि 'क्या नं 
| झर ढालनेकी! स्थिति आ गयी है। संतारकी प्रबलसे प्रबळ 
| लहरी शक्तिते टक ठेनेको इम तेयार हैं। 
bors रूप ओर अमेरिका 
तो शान्विकी पहली शतं है परतन्त्र राप्ट्रोंकी खोया हुई 
ल्वरन्त्रता उतको छोटा देना। दूसरी शर्त है रूस ओर 


` दते प्रबळ शक्तियां यही दोनों हैं। ब्रिटेन तो शिखण्डी 
_ @) पर यह स्मरण रहे कि शिलण्डीकी गिनती भी महा- 
में ही ती। ब्रिटेन द्वितीय विश्वयुद्धे आरम्भ होने 

> केशव यदि सदी “रास्ता पकडता तो बहुत सम्भव था 
ˆ किं धुदुकी स्थिति न आतो । किन्तु साम्राज्य- 


चाहिये कि हिन्दुस्तान, बर्मा, 


` अमेरिकाका एक दूमरेके सब्तिकट आना । आज संसारकी , 


बादी टोरी श्रिटेनने उंस समय झपकी उपेक्षा की । 
जर्मनीको वह अपने दांवपर चढ़ाता रहा । किन्तु परिणाम ` ) 
यह हुआ कि एक दिन छत्रयं वही जम मे दांवपर चढ़ 
गया । रूप और अमेरिकाकी मददसे अन्तम टेन सम्भर 
गया । युके दोरानमें टोरी साम्राज्यवादियोंकों झूसके ४५ 
साथ हाथ मिलाना पड़ा । किन्ठु यह मात्र से निक आव- 
इ्यकता थी । यह आवश्यकता तो पूरी हुई पर टोरी ब्रिरेन- 
का उद्देश्य नहीं पूरा हुआ। क्योंकि उसका सहज शानु 
छस युद्धके बाद जमंनीसे भी अधिक प्रबळ शक्तिके छग्में खड़ा | 
है । किन्तु ब्रिटिश जनताने इस स्थितिका स्वागत किया हे॥ ५ 
उसने पिछळे निर्वावतमें इख तरहके व्यक्तियोंक्ो चुना है जो 
झूसके साथ मिल कर चड सके । पर निर्वाचित प्रतिनिधि 
आज जनमतके बिलऊुछ प्रतिछुछ चल रहे हैं। यद्व बात होक  ; 
है कि ब्रिटेन आज अपनी ह्वतस्त्र स्थिति अकेले अपने बझ | 
पर नहीं रख सकता। अंतः उसळे सामने युद्धके पू | 
जैसी स्थिति थी वैसी ही आज भी है !. वह किसको 
सन्तुष्ट रखे ? तब थे स ओर जमनी । अब हैं ख्स ओर अमे- 
सिका । ब्रिटनकी सोशलिस्ट सरकार यि इैमानदारीके 
साथ अपनी नीतिके अनुपार घछती तो बह छस और 
अमेरिकाको मिलानेवाली कड़ी बन सकती थी । किन्तु यह 
तमी सम्भव था जब वह बरिटेतके नाजायज सत्राथासे हाथ 
धोनेका तैयार होती । यह नहीं दो रहा । जहां तक ओप- 
लिते शक्र और साम्राज्य-नीतिका प्रश्‍न है पुटलीके ब्रिटेन 
और चर्विलके निटेनमें कोई अन्तर नहों हैं। अतः झिंटेन 
रूस ओर अमेरिकाको एक दूसरेके निकट न लाकर दूर-दूर 
रखनेकी तिकड़म खेल रहा है। सवार यह है कि क्या | 
क्षमेरिका और रूल स्वयं एक दूसरेके निकड नहीं आ सकते ! 
इसी प्रइनके ऊपर, फिड्ाळ, संपारका भविष्य लटक रहा. 
है। एक बात निश्चित है कि संसारका झुकाव आज समाज- 
बादकी ओर अधिक है । यह युगकी मांग है, युगकी आव- 
इयकता है । वर्तमान ब्रिटेन ओर अमेरिका यदि इसे मइ: | 
सूप न कर सके तोयातो बहुत शीघ्र इन दोनों देशोंमें | 
फिर क्रास्तिक्ारी परिवर्तन होंगे या फिर छसके नेवृत्वर्मे || 
संतारके तप्राम राष्ट्रोके सुंहावळे ब्रिटन ओर अमेरिकाको | 
घुतः एक बार विश्व युद आना पड़ेगा और इप युद्वं 
यह निर्णय हो जायेगा हि संवार समाजबादी व्यवस्था कण 
द्वारा शासित होगा या पू'जीवादी व्यवस्था द्वारा । यह | 
स्थिति आयेगी, आना अनिवार्य हे ओर विद्ववक्की दित 
भी इसी में है। ` 5 
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० ` देशके अनेक भागोंसे बीच-बीचमें मुञ्चे ऐसे पत्र मिलते 
रहते हैं जितमें विवाहित जीतने अउन्तुष्ट बहनें तरह- 
तरहके सवाल पूती हैं। किसीका पति अब पहलेक्री तरह 

. उसरर प्राण नहीं दता । किलीमें स्वप्नं ही मतिश्रम है, और 
समञ्च नहों पड़ता कि खीझ् और असन्तोष किस बातको 
लेकर है । कोई सासकी सि छायत करती है, कितीको पति- 
का प्रेम प्राप्त है पर परिस्थितियां विपरीत हें --पति बाहर 
नौकरी करता है या बेकार है, वरके अन्य लोग उसपर रोब 
गांडते हैं। कोई अनेक बोके कारण दुःखी है, किसीको 
सन्तान न होनेकी व्यथा है । जितने पत्र उतनी ही सम- 
ल्याए' हैं । “ 

में जानता हूँ. कि हजारों घरोंपर रत्युकी छाया मंडरा 
रही है, जीवन पंगु और अभिशप्त है, शोक ओर दुःखकी 
घदुंछी छा७ गयी है; हृदयके दीपक बुञ् गये हैं और विवेकके 

' प्रकाशका लोप हो गया है । प्रत्येक भीतर ही भीतर घटता 
भोर कराहवा है और समझता है कि में पीड़ित और 
शोषित हँ--मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरा कोई दोष 
नहीँ । नारी, जीवित शत्रके समान, अपनेमें मरी और बुझी 
हुई, अपने सम्पकमें आनेवाछेहो एर्‍्युके जबड़ोंमें घसीट रही 

है। नर, निराश, पंगु, छावार, शक्तिकी दीक्षाके अभावमें 
निश्चेतन, सत्यु मुग्ध - जिसका जीवन निराशासे भरा है, 
जिसके अश्वकी बागडोर उसके हाथसे गिर गयी है। किधर 
ज्ञा रहा है, कहां जा रहा है, पता नहीं । किसी तरह मौत. 
की मिड पूरी कर रहा है । 
` ये ग्रह, आणित शत्रोंका झुण्ड अपने अज्नडर्मे छिपाये 
हुए. छन्दर समाधि -मन्दिरोंकी भांति, इर जगह मिलेंगे । 
अन्तःकाणङ्की पुकार, जीवनकी चुरौतियां इनकी दीवारोंसे 
रकराकर डौट आती हैं--एक मौन हाहाकार, एक लम्बी 
इतनी घनीभूत कि छरायी न दे--सिसकी, यदा-कदा पैशा- 
चिक अहंद्ास; ऐसे अभिशक्त गुइ आज , हमारे यहां कम 
नहीं हैं । ग 
फिर भी मेरा विश्वास है कि प्रय्न और विवेकसे इन्हीं 
__ अभिशप्त शृददोमें स्वागकी सृष्टि की जा सकती है, मरघंटमें 
* जीवनका रास हो सकता है. दुःब और व्यथाकी रजनी 
प्री ® 9 व है >> इन १ 
ऑनन्द ओर आशाके प्रभावमें बदली जा सकती है । 


सर्गके पड़ोसमें नरककी खेती 
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इसके लिये द्द इच्छाशक्ति, हद सङ्कल चाहिये । केवळ . 
यद कहना पर्या नहीं है कि दुःख कौन चाहता है । छवके 
लिये दृढ़ आत्म -निग्रइक्री आवेश्यकता है । में लेकड़ों खयो: 
को जानता हूँ जो किञ्चित्‌ आत्म-निग्रह और सावधानी, प 
जरासे वित्रेकसे छबी हो सकती थीं पर आज रोती हैं, छट 
पराती हैं, भाग्यको दोष देती हैं। इनसे भी अधि& खतरिय 
ऐसी हैं जो आरम्भमें पतिकी अनुरक्ति और प्रेस पाकर भी 
उसे खो चुकी हैं और तड़पती हैं कि फिर वह मिल जाय ओर _ 
वह है कि मिलनेकी जगह दूर हुआ जाता है। | 
माधुरी मेरे एक मित्रकी पत्नी है। मित्र परम विनोद 
छशील व्यक्ति हैं। ऐसा बहुत कम होता था कि उनके मुख 
पर चिन्ताके बादल हों । माधुरी भली लड़की थो, पतिः 
प्यार करती थी पर उसके स्वभावमें ईष्योका पुट था । जब 
पतिदेव किली अन्य स्त्रीसे हंसते-बोलते तो उसके करेजेपर 
छुरी फिर जाती, उसे ऐसा जान पड़ता कि जमी 
पेरों तलेसे खिसक रही हे । वह कुड़कर रह जाती। 
पतिदेव अपनी विवाहिता बहिनोंको अधिक उपहार दे 
भेजते तो समझती कि उसका धन लुटा जा रहा है; | 
अपने मनसे कोई घरेलू काम कर डालते तो उसे छग 
अधिकारों में इस्तक्षेप किया जा रहा है। 
पहले उसने अनुभव किया, किन्तु बोली नही । 


उसका सु'इ खुला ओर हैर्ष्याका मुह खुलना 
खुना है जिसमें सब समा जायं । वही हुआ । 
इस ईैष्यॉकि पेटमें समा गया, मानो भूकम्पले 
हो और अपने गर्भमें अपने बच्चों 
जाय॥ | - - मयात 

इस प्रकारके उदाहरण 
पतिको इस प्रकार पंगु और | 
है, वइ निश्चित रूपसे स्वगके निकट नरक 
लगी है । पुरुष किसी बांतसे उतना नहीं 
प्रकारकी बातोंसे जिढ़ता ३ । ऐसे वातं 
हो नहीं सकता । यद उसके पौरपक 
पर प्रहार है। ७ चा 
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कर दियरेहै। कहर यह जाता है कि पुरुष नारीके प्रति 

अधिक शॉद्वत, अधिक अविश्वस्त रहता है । यह बात बिङ- 
| ङु गलत है। नारी पुरके प्रति कदी अधिक शङ्कित रहती 
| ओर ऐसी नारी पुरुषका, पतिका भला तो क्या करेगी, 
झपा भी कुछ भला नहीं कर सकती । अपने अविश्वास, 
| अपनी इप्याते वह जीवनकी नीवेको हिला देती हे ओर पुरुष 
ल ` ने पुतः घरसे भागने, मनो रज्ञतके लिये दूसरे स्थान हू ढतेके 


(लिये विवश करती है। 
ज्ञो पुरुष युद्धमें लड़कर सर्वश्रेष्ठ पदक प्रास करता 1 
| जिसने देशके लिये निरन्तर कष्ट सहा है, जो बड़ी-बड़ी 
कहि शहयोंके सामने विवलित नहीं होता, वही पुरूय घरकी, 
' ज्ञाळपिनके समान चुभनेवाली जरा-जरा-सी बातोंसे 
ख झ उठता हे। वह चाहता है, पली ऐसी हो कि घरके 
_ चाडको आगे न बाणे, बलि अगने कोशडपे, अपनी सेवा 
और प्रमसे उन्हें निर्मूल कर दे। वह दुनियासे लोहा छे 
सकता है पर घरके अविश्वासके वातावरणमें एक क्षण नहीं 
रह सकता । 5 
` यह कदा जा सकता है कि ओसत पुरुष, झयते आच- 
- रणते स्वयं अविश्वसनीय बन गया है। घह घरेलू जीवनर्मे 
॥ जारीकी अपेक्षा कहीं कम वफादार रद्द गया है। इसलिये 
नारी विवश होकर सतक हो गयी है । पहले तो यह बाद 
| केवळ आंशिक सत्य है। युगका प्रभाव नर ओर नारी 
| दोनोंपर पड़ रहा है। पर में यह नहीं कहता कि नारी 
` उत्क न रहे; में कहता यद हूँ कि अविश्वास ओर सतकंता 
_ दो भिन्न वस्तुएं हैं। में यह मानता हूँ ओर मेरे यह 
- माननेके पीछे अनुभवकी वाणी है कि विश्वास करके ठा 
'ज्ञानिवाळा अविश्वास करके न ढगे जानेवालेते अधिक छी 
होता है। डो जानेत्रालेते ढानेवाला, सदेव अधिक खोता 
` हे। इसलिये यदि तुम विश्वास ओर श्रद्धा रखती हो तो 
` कुठ घाटेका सोडा नहीं करती। सदा याद रखो, स्वर्ग 
F की बाहर नहों है; बल्कि तुम्हारे ही हृदयमें हे । यदि 
| कुमारा हदय सवड; निर्मळ विश्वस्त उदार ओर दु है 
` ठो संसार भी तुम्हारे लिये वेला ही हैं; तब प्रत्येक पगपर 
_ तुम्हे स्वां मिळेगा; तब जहाँ नरक होगा वहां भी तुम अपने 
हमसे उसे स्वर्ग बता दोगी। सन्देह ओर अविश्वासके 
तावश्णमें जीना ही नरक है: भाशा और विरवासक्री 
यामें जीना ही छव है । . 
` हृसठिये विवादित नारीकी सबे पहली भावशयकतां 
जरी अदा भोरे विवास रखना हे.) छत्रे अपने 
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RT 1002002 


SRI 2 पण तीच 


| 


> 


सम्पूण कतंतर्यों और जिम्मेदारियोंका भार उडानेका बल 
इस श्रद्वासे, इसी विश्वाप्तले प्राप्त होता है। बिना इसके 
नारी खण्डिता है, वह कभी अगनेको बलवान नहीं अनुभव 
कर सकती, कमी अपनेको गृहलक्ष्मी नहीं समझ सकती । 

में यह नहीं कहता कि जो कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारी 


है और पुरुषको कुछ नहीं करना है, स्पष्टताः झुइगका कर्तव्य | 


अपने भावरणसे, अपने व्यवहारसे नारीके इस विश्वासको 
जीवित और शक्तिमान बनाये रखना है, पर में यहां घुइगोंके 
लिये नहों लिख रहा हू । फिर मेरी गहरी निष्ठा है कि 
नारी-शक्ति और ज्योतिका केन्द्र है ; पुरुप केला भी हो, 
नारी यदि संकल करडे तो नरकको स्व ओर स्वको नग्क 
बना सकती है। ऐवी शर शत नारियां हैं जितके शुइमें स्वा 
के समत उाद्ात उालियित हैं पर जो नरके धिपट रहीं हैं 
ओर दूषरोंको भी घलीट रही हैं । पइळी बात तो यह कि दे 
छु चाहती नहीं, या सु'इसे चाहती हैं, हृदयसे नहीं । 
कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं । जब उनको हंसकर दो सीडी 
घातें बोलनी चाहिये तो वे कलेज! छेदनेवाळी बातें करती 
हैं ; जब उनके सु इसे फूल झड़ने चाहिये तब जिह्वासे कांटों 
की वर्षा होती है । जब पति थका-मांदा घर लोटता है, तब 
चतुर गृदिणी ंसते-हंसते उनका स्वागत करती है ; उससे 
ऐउी बातें करती है जिउरे उसका मुग्झाया दिल हरा हो 
ज्ञाता है ; वह अपनी थकावट भूर जाता हे । एक नई आशा 
भोर स्फूतिते उत्तका मन भर जाता है। 
एक खगृहिणी पतिसे ऐशी बातें करती है कि उसे विश्वास 
हो जाता है कि मेरा दुःख उसका दुःख है, मेरा छल उसका 
छख है । वह डाथ-पांच घुडाकर पतिको जडान करायेगी $ 
हंसी-खुशीकी बातें करेगी । वह पतिके चिन्तित सुखको 
देखकर चिन्ता प्रकट करेगी । पतिको व्यथित देख उसका 
हृदय फटने छगेगा । मनमें आयेगा कि केले इनके दुःखको 
बांट छू ; प्राण देकर भी इनकी व्यथा इर ल'। 
कुगृइणी सदा अन्तरमें जळती रहती हे । घह पतिके 
बाइरसे, काम परते आते हो, दुनिया भएकी समह्याएं' 
उसके सामने उपस्थित करती है। तुम्हारी मां ने हमारे 
साथ ऐसा किया, नतदसे यों झगड़ा हुआा--पें ऐसे घरमें न 
क | ही भाया काम ती है, आत्रा छोड़ जाती है, 
जा 
ढे तो भोग ही रही हूँ पर बाहर तो 


नाक न कटे । इत्यादि-इत्पादि। जब किसतातको वर्षाकी, 


आल्या हो, तब हुपारपात्से जो स्थिति होती हे दडी ऐसी 


डव क नी 
ल्के पड़ोसमें नरकक्री खेती FS 
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दृशामें पतिकी होती है । घद्द ह्तन्य रह जाता हे । भोजन 
उसके लिये मिट्टी हे, जरान विष हे । घर उले काटने दोड़ता 
है। वढ घरसे बाहर रहनेको अधिक उत्इक रहता है, केव्व- 

हथानसे बह दूर भागता है । 
यह तुम्दारे बरें दे कि पतिके लिये एक छल हर गृदका 


निर्माण करती हो या घरकों गन्दी चाइबाजियों, झाडं, 


ष्या ओर मनोमालित्यके वातावरणले पूर्ण कर देती हो । 
थद्द सब तुम्हारे काम करनेके ढड़, तुरुद्वारी मनोवृत्ति और 
विवेकपर निर्भर है। कर्यताशीक लड़कियां प्रावः दुखी 
रहती हैं। वे विवाहित जीवनको भोग-विडास, आरामका 
ज्ञोवन सम्र॒म्ते हुए आती हैं । कवःप्र ओए जिंभेदा रियोंका 
ध्याव उन्हें नहीं होता । फिर ऐपी कळ्यनाशीळ छड़कियां 
जंरा-सी अत्रि घरचाको इतना तूड दे देती हैं कि जीवन 
दूभर हो जाता हे । लासते कुठ कइ दिया कि मायकेकी 
याद, मां के प्यार दुठारको रुं आवृत्तियां उनके सु हसे 
निकळती हैं-चाहे भायकेमें कष्ट ही रहा हो । मेरे मकान 
के.पाव एक स्री रहती हे जो जरा भी डांद पड़ने पर एक 
तूफान खड़ा कर लेती हे--'हां, परब हूँ । लड़की ण्यादी 
गयी कि पशुकी भांति जेते चाहो रखो । हाय मां, तुम कदां 
हो ? एक तुम थी कि कभी सुझे हाथते काम न करने देती 
थी ; आज मेरी केसी डाळत है! परायी छड़कीका वु 
कौन समझ सकता है ? हे भावान, मुझे उडा छो ।? फिर वह 
क्रोध आये बांगर उतारती है :--'अरे' तुम्हींण्छोग मुझे 
खा रहे हो । जबते पेटमें आये चेन न लेने दिया । तुम छोग 
न होते तो में भीख मांगवी, कीं चडी जाती ॥ :स्पष्ट है 
कि ऐसी छी चाहे जितनी ही चेष्टा करे, न स्वयं ही प्रसन्त 
रह सकती है, न अग्ने आक्ष-पास किसीको प्रसन्न रहने दे 
सकती हैं । यह मूख स्त्री नहीं समझती कि जब -उसके मनमें 
ही यह समा गया हे कि में परायी छड़की हूँ, परायी हूँ तो 
कोई शक्ति उसे 'अरनी' नहीं बता सकता । वह सदा परायी 
रहेगी । 

“दूसरी यह बात कि बढ लड़की, जिसकी माने दुलारमें 
उससे काम और परिश्रमते दूर रखा, गृइल्थ जीवनमें .अस- 
फळ होगी । जिस मांका वढ इतने प्रेमसे स्मरण करती है, 
घटी उपक्रा अपडी दुश्मत है । उसीने उस्ते चोगट किया। 
उसीने उसका भविष्य नष्ट कर दिया । जो लडकी या जो 
माता समझती है कि कामले हूर भागनेमें डब दै, वद जीवन 
के सबते बड़े असक पोषण करती हे । यद सदा याद रखो 


कि मनुष्ये हृदयी रक्षाके लिये परिश्रमसे उत्तम कोई 
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MISS. a 
नर ख मार कम 
भाता है ओर स्म नारा क A द 
ठ › दुर क्षणोंमें इमे नेतिक 
इष्टिते पंगु कर देता है । यदि तुम इ चाहती दो, शान्ति 
चाहती दो, निष्पाय ओर निष्क जीवन बिताना चाहती 
हो तो सदा काममें लगी रदो । कडवी बातें और दुर्भाव- . 
नाप ऐसी खीका दम नहीं तोड़ सकतीं । उसके मानस तक: 
वे पदुंबजो हो नहीँ ; कपर-ऊपरसे छूकर निक जाती हैं। 
व्यंगकी नोक कुण्डित हो जाती हे ; कडवी बातें एक कानसे 
आर्वो ओर दूसरेसे निकळ जाती हैं। उसके पास उतना 
समय नदी कि उनपर सोचे, उनके तार-वार उघेडे और 
उनसे अपने दिव्य मानसको ढंक ले । यहां मायकेके नाम पर 
रोदन नदो, एक सुस्कुराहट, एक हंसी, उन तीखे पेने अशनो के 
स्वागतके लिये उपस्थित है । , 
परन्तु तुम्द्वारा परिश्रम अधूरा है यदि उनके पीछे 
तुम्हारे जीवनका उल्लास न हो, यदि उसके पीछे एक छखी 
शुद्दके निर्माणकी तीब्र इच्छा न हो, यदि उसके पीछे तुम्हारे 
मनमें अपने कार्यके प्रति यद्ध गौरवका भाव न हो कि 
तुम इस व्यस्त ओर परिश्रमपूर्ण जीवनमें न केवल झपने 
कर्तव्यका पालन कर रही हो बल्कि समाजकी एक बहुत 
बड़ी सेवां कर रही हो । बेळकी भांति परिश्रम करनेका कुछ 
अर्थ नहीं है । मेंने ऐसी शत शत ख्रियोंको देखा है जो बेल 
छी तरह रात-दिन काम करती हैं, जो विश्राम नहीं 
जानती, छख-एविधा ओर चटक-मटक, शौकीनीका जिनमें 
कडी आभास नहीं है फिर भी वे दुखी हैं। धात थइ है कि 
असली चीज काम नहीं, कामके पीछे जो भावना है, चह है । | 
श्रीमती “त? छबद्द चार बजे उठती हैं| घरकी सफाईके बाद | 
काग जलाती हैं, और जो चार बजे उबह काममें लगीं तो 
दूस बजे रात तक दम भरनेकी फुसंत नहीं मिलती पर प्रत्येक 
काम करते हुए वह कुढ़ती रइती हैं । कुछ दह दो कि ज्वाला: 
सुखी फूटा । "सत-दिन काम कर रही हूँ, अब क्या करू १ 
बह ्षार-बार कहती हैं-'कोन देखनेवाला है, कोन समझने- 
घाला है।' यदि पति कहते दैं-'जरा दम ठेडो'तो कहती ' 
है “आराम तुम लोगों के लिये है। लड़की कहीं आराम 
हेनेके लिये पंदा होती है ?' बह कराइती जाती हैं भोरे कास. 


करती जाती हैं । काम करते समय कोई देखे और ढर ज़ाय। | 


मुद्द चढ़ा हुभा, आंखे तनी हुई, क्रोध ओर झनझेनाइटके _ 
साथ प्रत्येक पग पड़ता हे । बर्तन जमीतरर रखती हैं. तो ` 


छगता है कि आाकाशसे गिरे हों । 'बच्चेको देहाती हे-वो 


म! ! छड़के मारे डरके;पास 
२ की बाप, इन सबने आसमान सिरपर डश 
: `| र्‌ा है! वेवारे दूर चले जाते हैं तो यह कि “भावानने कसे 
` लड़के दिये कि घरमें रहनेका नाम नहीं। कोन मरता है, 
शौन जीता है, इसा खपाळ नहीं । वद बोके साथ दो 
मोठी बातें कभी न करेंगी पर सद्गा तिर पीटेगी कि वें 
प्र ष और राम क्यों न हुए ? 
` अवस्य, करती वह सब काम हैं पर प्रत्येक काम करते 
समय अपतेको एक दासीकी भांति अनुभव करती हैं । इस- 
लिये परिश्रम न केवळ उनके मनको बल्कि श रीरको भी 
नट कर रहा है। कामका बोझ उनके शरीरमें घुनकी भांति 
छा गया है । वह अपनेसे सत्तुट नहीं, दूसरोंसे केसे हो 
सकती हैं। 
इसके विरुद्ध माधवीको देखता हूँ । बड़े घरकी वेरी, 
बडे घरमें विवाहित , नौकर-चाकर भी हैं पर दिन-रात 
काममें छगी रहती है । छबद् सोते बच्चोंको हंसते हुए, 
चुम्बन लेकर उडाती हैं, उनके साथ दो मीठी बातें करतो है। 
चे हंसते उठते हैं। प्रातः कमेसे निबट कर कोई पढ़ रहा है, 
कोई खेळ रहा है । . भोजन वह स्वं बनाती है। अपने 
व्यस्त जीवनमें भी कभी किसी कामते इन्कार करना उसने 
न जाना । भोजतमें लगी हे, सासने कुठ कडा या बुळाया तो 
मीठे घ्वरमें कइती हे-“मां, तरकारी भून रही हूँ। आज्ञा 
हो तो दो मिनट बाइ आऊ!” वह जितना ही काम करती 
है, उतना ही उसक्रा उछाल बढ़ता है। कभी उसके मनमें 
र ` दह भाव नहीं आता कि में काम करते-ऋरते मरी जा रही 
६ । ब सोचती है -घर मेरा है, काम मेरा हे । आपना 
काम करती हूँ, दूपरेका नहीं । वह सम्पूर्ण गुइमे समा गग्री 
| हे । घरउपतके व्यकितित्य, उसके निजत्व, उसके प्रेमका 
| प्रकाश मात्र होकर रद्द गया हे । मानों उसके प्राग सस्य 
` जमे व्याप्त दों ओर ग्रह दी उसकी देइ हो। | 
|  _ कठिनाइयां किसके जीवनमें नहीं आती १. दुःखने किसे 
|| महता छोड़ा है। संपारमें कोई ऐसा भाग्यवान प्राणी 
आज तक उत्पन्‍्त नहीं हुआ जिसकी सम्पूर्ण इच्छाए' पूर्ण 
|. हुई हों। इसलिये जो इतका रोना रोते हैं, मू हैं। दुःख- 
| छब लो रहते हैं। अन्धकार और प्रकाश सबके जीवनमें 
. हाते हे पर्‌ यह निश्चित खूपसे मनुष्ये बकरी बात है कि 
1 वह दुःखके तीब्र ओर स्थायी रपले कसकने वाले दंशसे अगने- 
को बचा ले। यइ-बिलङुछ उसके बसकी बात है कि दुःख 
०: और वेदनाकी अंधियएरी रजनीमें प्रेम कोर सौदा की 
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चांदनी छिंटका दे ओर जीबनका पथ आलोकते सर जाय । 
यह विडकुळ उसके बपक्की बात है कि आते वित्रेकतते दुःख- 


की बढ़ती हुई छायाकी गति रोक दे, अरनी सेवा और गहरी 


तिष्डाते अविश्वापके बादडोको छिन्न-भिन्न कर दे, अपनी 


' हुमानदारी ओर सच्चाईले पाखण्ड ओर दुम्भक्ों बेकार कर | 
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दे और अगे दाक प्रेम, उच्च हुइग्रता, सदाशयता ओर . 


सहातुभूतिते उन कांटोका शीश कोमळ कलियोंसे भर दे जो 


हमारे हृदयमे चुपते हैं तो फिर आमने प्रतिक्षण बढ्नेवाळे 
विषते हमें बेकार ही कर देते हें । किसी मदात्माका यह 
वाक्य में कभी नहीं भूछता,-- ऐ मूर्ख | जिस स्वर्गकी खोज 
में तू मारा-मारा फिर रहा हे चद तो तेरे ही हृद्यमें है ।' 
जब में तुप्रते कहता हूँ कि स्वर्ग-नरक तुम्हारे अपने हृदयकी 
बातें हे तो इसमें जरा भी असत्य नहों। जो मलुष्यके 
अन्तरमें होता हे, वही उसे बाहर दिखायी देता है । समस्त 
बाह्य जगत्‌ अस्तर्जगतूका प्रतिबिम्ब मात्र है । यदि एुम्दारा 
हृदय अन्दरसे प्रकाशित हे तो अत्धकारकी चादर चाहे 
जितनी काली हो, प्रकाशकी किरणें उसमें फूटे बिना नहीं 
रह सक्ता । यदि तुम अन्दरसे जीवित हो, जीवनसे भरी हुई 
हो तो रत्युक्ली मूच्छा तुम्हारे निकट न आयेगी; यदि तुम्हारे 
अन्तरमें उल्लास है, तुम प्रेम भरी हो, उल्लाससे उमगी-उमगी, 
अब उमड़ी तब उमड़ी यों हो रहो हो तो नरकका भयानक 
चीत्कार तुम्हें छू न सकेगा । . 
मैंने ऐसी सेकड़ों ख्ियोंको देखा है जो शत्थुके बीच 
जीवनका, दुःखके बीच. आनन्दका, कांटोंके बीच फूलका 
विकास कर रही हे' । जीवन उन्दीसे जीवन है; प्रेम उन्हींके 
कारण अगत हे । पर समाजमें, आज शत-शत नारियाँ ऐसी 
भी हें कि जिवर कदम रख दें लइळद्वाते फूल सूखकर झड़ 
जायं, जिधर देख ळें वसन्त पर पतझड़ छा जाय--डाइनकी 
मांति। जीवन ओर आनन्द उनसे डरकर भागते हे । ऐसी 
खतां स्वांके पड़ोसमें नरककी खेती कर रही हैं । उनके 
प्रत्येक पगमें विनाशका ताण्डव, उनकी प्रत्येक बातमें शत्युके 
भयानक डंकके दर्शन होते हैं; उनके प्रत्येक कायसे अमञ्ल- 
की सूचना मिळती है । 
जब तुम्हारे मंजुळ नयनोंके पीछे वह भाकाश झांकता 
है जो बाहर आये तो जीवनको ज्योतिर्मय कर दे तब क्या 
तुम उन कटु कटाक्षोंका प्रयोग करोगी जो. जीवनके दीपकका 
सब रस --एनेह -चस छेते हें; जब तुम्हारे हुदयमें प्रेमकी 
बंशी षज रही है--वद्द बंशी जिसमें समस्त प्राण, समस्त 
( शेष १३ घें पृष्ठ परः) : 
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भारतम यूनानी सिलले 


श्रो कुष्णाचारयं एम० ए० टे ४ 


सिकन्दर मदानने ३२६ ६० पूर में तशशिळाके राज्य 
पर बिना लड़ाईके हा अधिकार कर लिया। तक्षशिळाका 
राजा आंभी झेडम तटवाली पहाड़ी राजा पौरवले शत्रुभाव 
रखता था। अपनी अशुभ आकांक्षाओको पूर्ण करनेके लिये 
उसने सिक्रल्दरसे, एक विदेशी यूनानी राजाले, कायरता- 
पूर्वक स्थि कर ली। इसी मदान ऐतिहासिक्र घटनाके 
उपरान्त काबुछ ओर कन्धारके आस-पापकी भूमिरर सिक 
न्ह्रके उत्तराधिक्रारियोंने अपना राज्य कायम कर लिया। 
इनकी राजधानी वे कटरिया थी । 
पुरातत्व विधागकी आधुनिक खोजोंते सिद्व दो चुका 
है कि उत्तरमें फारस ओर दक्षिग-पश्विममें सिन्धुके मेडानोंके 
बीच खाम तीन दुर्जन शूनानी राजा-रानियोंने ( दो 
रानियो ) राज्य किय़ा। इन राजाओंमेंले इतिहासमें 
केतरु डे मिट्रियज, (( दिमित्र ) ओर मेनांडर ( मिलिन्ड ) 
के नामोंका उज्लेख हुआ हे । शेष राजाओंके राज्य करनेका 
प्रमाण सिश्कोंके अतिरिक्त ओर किसी आधारसे नहीं 
मिळता । केवळ कुछ खुन्दर सोने, चांदी ओर तातिके 
सिक्कोंके आधारपर ही समूचे राज्यवंशके इतिइासकः पता 
छा है 1 
चन्द्रुर मोयने सिफन्दरके वाल्हीक देशल्थित गवर्त रकी 
स्थिति बहुत निर्बल कर दी थी । लेकिन ६० पू० तीसरी 
दाताङटरीके मध्यर्ते वाली कके गवर्नर दियदातने अपने य॒नानी 
i सम्राटके विरुद्ध विद्रोह कर अपना स्तरतन्त्र राज्य स्थापित 
| कर छिप्रा। इसके पुत्रा नाम भी द्वितीय दियदात था। 
४". थियदातके नामसे सोने, चांदी ओर तांवेके सिक्के मिले हैं । 
लेकिन ये सिक्के पिताके हैं या पुत्रके, यह नहीं जाना जा 
, सडा है। दियद्गातके सोते आदिके सिक्के तञ्चशिलामें 
ह. मिळे हें ॥ इसी वटताके आयारपर इतिहासकारोका सत 
| है कि अशोकहो शयु बाई दियदात द्वितीयते कपिशा 
` उद्यान ओर गांवारको जीत लिया । 
[` 5 ियदातके सिक्के 
४. इस राज्यके एक प्रकारके सोनेके सिके, दो 


उ 
है प्रकारके चांदीके सिक्के और पक प्रकारके तांबेके सिक्के 


॥ मिळे हैं। इन सिक्कोंका विस्तृत विवरण देना बेकार है। 
` केवल इतनी बाते ध्यान रखने योग्य है कि इन सिक्कों पर 


में यूनानी रीतिके अनुपार बनते थे, इनपर यूनानी भाषा < 


-कहा हे। इसके अतिरिक्त दिमित्रिने प्राचीन भा 


एक ओर राजाका मत्तक और दूपरी ओर यूचानी देवताक़ी | is 
खड़ी या बेडी हुई सूति होती थी। दिवदातके सिक्कोपर 
रोमन देवता ज्यूरीटरकी सूति विशेषकर अड्धित की गयी 
है। कदीं-कहीं चांदीके सिक्रोंपर गिद्ध और ताके सिक्कों 
पर देवी आरत मिस और कुक्कुर है । 5 
यूथीउ पके सिक्के । 
डायोडोटसके उपरान्त एक अन्य यूनानी नेता यूथीडामने 
विद्वोद्द किया और पूर्ववर्ती बंशका नाश कर अपना राज्य 
स्थापित किया। इस विद्रोइक्रा उल्लेख पोलिवियस 
नामक इतिद्वासकारने किया है। लेकिन सिक्कोंसे भी 
विद्रोइकी कहानीकी झडक मिळती है। इसके सी तीनों 
धातुओंके सिक्के मिले हैं। राजाके मस्तकके अतिरिक्त 
यूयीडामके सोनेके सिक्कों पर दूसरी ओर ज्यूपिटर ही अङ्कित ६ 
हे, लेकिन चांदीके सिक्कोंपर एक ओर युनानी देवता हिरा- 
किल्सकी हाथमे गदा सहित मूर्ति हे। इसको अपने यहां 
का इन्द्र कद सकते हैं । तांवेके सिक्कोंपर अपोलो, हिरा- 
किल्स, नाचते हुए घोड़े आदिके चित्र हैं, -इनपर राजाका | 
मस्तक नहीं है। डायोडोरस और यूथीडानके सिक्के तौल | 


ही लिखी जाती थी। संवत्‌ आदि लिखनेकी प्रथा इन 
राजाओंने भी नहीं चळायी । र 
दिमित्रिके भारतीय सिक्के 

“दिमित्रि' यूनानी नाम डे मिट्यिसका भारतीय छूप 
न्तर है। यइ राजा यथीडामका पुत्र था । इसके सिक्कों 
से सिद्ध होता हे कि दिमिन्रिका संपक यनातियोंसे 
ओर भारतीयोंले अधिक हो गया था। इस अनुम 
कई स्पष्ट कारण हैं। पहळा तो यह क्रि स्ट्रावो. 
जस्टिन आदि यूनानी इतिइालक्ारोंने उप्ते भारतका 


पर तांबेके चोकोर सिकं का प्रचार किया ओर य 
के साथ-साथ सीमात्रान्तमें प्रचलित खरोष्टी 


अनुस्वार बनवाया । इस राजाके दो प्रः ्‌ 
छः प्रकारके चांदीके सिक्के मिले हैं a 


विदश्वमित्र 
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fe । ताके. सिक्कांपर पक्षयुक्त घ्र) दिराकिल 
भार्डेमिस, हाउ, त्रि्ूळ, हाथी, मर्करी, पेछास आदिकी 
` दरिया हैं।" सिक्के चकोर ओर गोळ भी हैं। 


यूक्रेतिद ओर हेलियक्लिय 


दिसित्रिके इतने प्रकारके सिक्कोंसे सिद्ध है कि उसने 
भारतमें बहुत दिनोंतक राज्य किया। छेकिन सिक्कोंके 
गम्भीर अध्ययनते यह भी सिद्व है कि उसी जातिमें एक 
यूक्रेविद नामक राजाने दिमित्रको भारतके भीतर भगा दिया 
भोर स्वयं वाल्हीक देशक्रा राजा बन बेडा। सिक्कोंके आधार 
"पर यहांतक पता लग गया है कि उसके पिताका नाम 
इल्यिक्लिज (11211०11०5) और माताका नाम लाउडिकी 
' ( ८.2०५९) था । बात यह है कि एक सिक्केपर 
दोनों स्त्री-पुरुषका चित्र बना हुआ हे। एक बड़े मजेका अचु- 
सान यह भी है कि यह दोनों यूक्रेतिदके पुत्र और पुत्रवधू हैं। 
पुरातत्व-वेत्ताओंके मतानुसार हेलियक्लित, अगर 
युक्केतिदका पुत्र माना जाय तो वाल्हीकका अन्तिम यूनानी 
. राजा था । इसके सिक्कोंमें ही इस बातका प्रमाण मिला है 
कि उसे विवश होकर वाल्हीक देश छोड़ना पड़ा । भागनेके 
बाद उसने तांबे ओर चांदीके चौकोर सिक्के बनवाथे। इन 
“सिक्कों की तोल भी भारतीय है तथा हाथी एवं बेळका अंकन 
भी इली बातकी पुष्टि करता है। . लिपि भी युनानीके 
साथ लरोष्टी है | पहलेके लिक्ोमें यह घात नहीं है। 
जिस समय वह वाल्हीकमे राज्य करता था उस समयके 
सिक्के यूनानी तोलके अनुसार बने हैं। उनपर एक ओर 
` राजा की मूति और दूसरी ओर ज्यूपीटरकी मूर्ति है । 
यूक्रेतिदके सिक्के 
यूक्रेतिदके तीन प्रकारके चांदीके और पांच प्रकारके 
तांबेके सिक्के तथा एक सोनेका :बहुत बढ़े आकारका सिक्का 
( Twenty states 12०० ) मिला है। इसके सिक्कोमें 
राजाके मस्तकके अतिरिक्त अपोलोकी मूर्तिका विशेष 
` प्रयोग हुआ हे। अपोलोके अतिरिक्त घुडुलवार तथा ताल- 


धृक्षकी शाखा भी है। तांबेके सिक्के गोल ओर चोकोर भी. 


हैं। इस प्रकारके सिक्केपर, जिसपर ज्यृपीटर है, “कवि- 


विये नगर देवव” लिला है इससे अनुमान होता है कि 


_ ज्यूपीटरकी पूजा कपिशाके नगर देवंताकी भांति होती थी । 
तक्ष्िलामे-पन्तलेव और अगथुकिल्स 
इन दोनों राजाओंका उपयु'क राजाओंसे कया सम्बन्ध 
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था यह नहीं कहा जा सकता । लेकिन कहां यह जावा) 
कि ये सिक्के यूक्र तिदके सिक्कोंसे पुराने हें । जो कुछ शा 
ऐला ज्ञात होता है कि ये राजे भारतीय संस्ङतिके असन्त 


निकट आ चुके थे, क्योंकि इनके सिक्के तक्षशिछाके पुरातने ॥= 


चौकोर सिक्कोंके अनुकरणपर बनाये गये थे। यहांतक कि 
इन राजाओंने भारतकी लिपि ओर भाषा (ब्राह्मी, संस्कृत) / 
में अपने नाम लिखाये । 

पंतहेचके निकर और तावेके सिक्के मिले हैं । निकल 
के सिक्कोंपर राक्षस ( D।०7105 ) का सुख ओर दूसरी 
ओर व्याघ्रका चित्र हे । तांवेके प्रथम प्रकारमें राजा भौर 
ज्यूपीटर हैं। दूसरे प्रकारके सिक्के पूर्णतः भारतीय ढड़के 
हैं। जेसा कि पहले कहा जा चुका है ये सिक्के चोकोर हैं, : 
ब्राह्मी लिपिमें लिखे गये हैं। एक ओर नाचती हुई स्त्री 
दूसरी ओर सिंह। राजाका नाम देशी ओर विदेशी दोनों 
लिपियोंमें लिखा हुआ है । | 

आगधुक्लेयके चारों प्रकारके चांदीके सिक्कोंपर यूनानी 
भाषा है। इन चारों प्रकारोंमें क्रशः पहली ओर सिकन्दर 
डायोडोटस, यूथी डेमस ओर स्वयं तथा दूसरी ओर क्रमशः 
ज्यूपीटर, हिराकिल्स और हेकेट ( 1102० ) की मूर्तियां | 
हैं। सुद्राशास्त्रियोंका मत है कि अगथक्लेयकी स्थिति किसी | 
कारण कमजोर पड़ गयी थी, या किसी वंशको समाप्त कर 
नयाल्वंश चलाया, इसी कारण उसे प्रजामें यह बात सिद्ध 
करनेकी आवश्यकता पड़ गयी कि में ही सिकन्दर ओर 
डायोडोटस आदिका वंशज हूँ । उसने इस भावनाका 
प्रचार अपने सिक्कों से क्रिया । 


| 


इसके निकलके सिक्के पंतलेवके निकलके सिक्कोंकें छन . र 


समान हें । तांबेके भी चार प्रकारके सिक्के हें। इन 
सिक्कों पर राक्षस, बाघ; स्त्री और बाघ [ दोनों लिपि |; 


इमेर ओर बोद़ चिह्न, [ इनपर खरोष्टीमें “हित-जसमें' ] "ˆ 


और पर्वत तथा बोधि वृक्ष हैं । डा० चुरूर “हितजसमें'का . 
अर्थ "हितयशका आधार’ करते हैं। उनका कहना है किं 
यूनानी भाषामें ( 4४२६१००८७ ) का भी यही अर्थ है । 


मिछिंदके सिक्के है 


भारतमें मेनांडर या मिलिदकी ख्याति बहुत हो गयी ४ 


था। इसने नागानन्दसे शिक्षा पायी। पाली भाषाकी | 


प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुल्ठक मिलिंदपनहामे उसे अच्छा गौर . 


मिछा है । 


३ 
| 


/ 


थी । कहा जाता है कि यह यूनानी राजा बोड , हो गया 2 


| अत्यस्त 
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इस राजाके सिक्के काबुळते लेकर मथुरा, रोमपुर, 
शिमला भादि ल्थानोमे मिले हैं। सिक्कोंके प्राप्ति स्थानों 
से उसके साम्राज्यके विस्तारका आभास मिलता हे । :गागी 


के पुराने पु संहितामें भी यवनों ( यूनानी ) द्वारा साकेत, मथरा, 


में'कां 
[हे 
| हे। 1 


हा 


पांचाळ ओर पुष्पपुर ( पाटिलपुत्र ) पर आक्रमण होनेका 
उल्लेख हू ढ़ निकाला है । प्कूशाकने लिखा हैं कि मिलिदके 
मरनेपर उसका भह्मंवशेष विभिन्न नगरोंको वितरित 
किया गया था । इसके सिक्कोंका इतना अधिक प्रचार था 
कि इस्वी आठवींतक युजरातके प्राचीन राजा उनका अबु- 
करण करते थे । 

सिलिन्दके पांच प्रकारके चांदीके ओर सात प्रकाग्से 
अधिक प्रकारके तांवेके सिक्के मिळे हे । चांदीके सिक्कीम 
पेछाल देवता प्रधान हे,सुख भागमें राजा सुकुट या सिरस्त्राण 
सहित दीख पड़ता है। इसके सिक्के गोळ भी हैं और चोकोर 


भी । तोल भारतीय है । कुछ तांबेके सिक्कोंपर पेलास ओर - 


सांड, त्रिपद-वेदी आदिके अतिरिक्त अट और खरगोश भी 
सिले हैं। 

सेनेत्डके घाद यूनानी राजाओंमें जिन राजाओंके 
सिक्के मिले हैं उनके नाम थे :--जोइळ, द्वितीय अन्तिमख, 
अमित, दिरमय, आपोलोडोटल अगि । 

अन्तमं इम इन यूनानी लिक्कोंकी विशेषताओंपर छुट- 
पुट विचार करेंगे । 

(१) प्राचीन सारतके सिक्कोंकी कहानीमें ळळाकी 
हस्टिसे थे सर्वश्रेष्ठ सिक्के हैं 


(२) प्रत्येक राजाकी सुलवाक्ृति इतनी साफ ओर इतनी | 


सजीव है कि यूनानी कछाकारोंके हाथकी सफाई और 


, सोंदू्यं भावनापर सुग्ध होना पड़ता है । 
(३) मारतमें राजाओंकी सुखाकृतिका  मुद्राओ अङ्कन ` 


सबसे पहले थूनानियोंने ही किया । उसका फळ यह हुआ 
कि भारतमें भी इस प्रकारके सिक्कोंकी परम्परा प्रारम्भ हो 


गयी । छेलिन इतना तो स्वीकार करना ही पड़ता है, . 


भारतमें यूनानीरसिक्के 


तरेके 'पड़ोसमें नरकको खेती 


(शेष १०वें एडक्रा ) 
जीवन वनित है ओर जिसे छन कर नारीने सहज -भावसे 
आत्मदान किया और उसी दानमें अपने गोरवका दर्शन 
किया हे तब क्या तम उस कर्कश स्वरका प्रयोग करोगीजिसे 
छुनकर मानव पिशाच दो उठता है। स्वर्ग तममे है, शक्तिका 
स्रोत तुममें हे । तुममें वह सब कुछ है जिसको पानेके लिये 
सानवकी आराधना और साधना है । तब क्या तुम अपने | 
कर्तव्यकी उच्च भूमिकासे नीचे उतर कर स्वरगके निकट नरक 
की खुडि करोगी ? अपनेको देखो, अपने हृदयके नीचे बढो; 
भूल जाओ कि तुम दासी हो, भूल जाओ कि दुःख तुम्हारे 
लिये है, कष्ट तम्हारे लिये है । ढ़ विश्‍वास रखो, आनन्द 

म्हारा आवाहन कर रहा हे; ओर स्वगं तुम्हारे ही मानस 
में खेल रहा हे । साहस करो; मिथ्या विश्वास और भ्रमको 
ड़ दो; छखी होनेका संकल्प करो ओर नरककी इस खेती- 
को सूख जाने दो । इनके निकट ही छख ओर आनन्दके सोते _ 
एरा आवाहन कर रहे हें जिनमें नहाकर तुम्हारी सम्पूर्ण 
थकावट दूर हो जायगी । he , 


आदश सम्सुज होते हुए भी भारतीय कलाकार इतने छन्दुर 
सिक्के बना नहीं पाये । < 

(४) उस समय कल-पुज्ञाके अभावमें भी घातुपर ज्योंव 
त्यां आकृति उतारनेकी बात सोचते है तब इन कछाकारोंकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करनी पड़ती है । 


किया था । 


भूखी और ठण्डमें कुडकुडाती हुई 'बस' की इन्तजारमें में एक 
छम्बी 'क्यू' के पीछे जा खड़ी हुई । लन्दनकी प्रसिद्ध धुन्ध 
जिसमें दो गज आगे चछता आदमी दिखाई नहीं देता, जिसे 
। अपनी आंखोंले देखनेका छुटपनसे 
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8 अजीव चाब था,इन घड़ियोंमें नामल 
SE ग ~ 
खचि िगरीते बहुत नीचे जाना महसूस 
आ डियोके लिये 
आ हुआ। उन कुछ घाइयोके ळय 
222 अपने ६००० मोड दूरके धरके लिये में 
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छटफ्टा-सी उठी । सिफ एक घण्टेक़े 'लिपे गरम-गरम चाय 
पीकर, बादाम, अबरोट ओर गाजरका हळवा खाकर अगर 
में बस आ सकती । लेकिन नहीं, :कही नहीं......साउ 
सत्तर स्त्री-पुरुषके बोचमें मे अपनी बसका इन्तजार कर रही 
थी, लन्दनके एक कोनेमें, किराये पर लिये एक ढग्डे से कमरेमें 
'पहुँचतेके जिये । आज बसें विश्षतया देरसे आ रही थीं। 
कसूर घुन्घका था । 
उस कालेते अन्धियारेमें 'घर' की चायके ध्यानम 
डूबी...एकाएक अजीव-सा वाकय मेरे कानोंमें पड़ा, "डू- 
लेंड फासऱ्ट होता जा रहा है, इस लेबर सरकारकी 
हुऋपतमें ।” दो बुलन्ड आवाजें--पेंने पीछे मुड़कर देखा । 
नए फरके घारीदार कोट, कानों और गठेमें सच्चे मोती 
| ओर भारी वजन दो आंगरेज औरतें, "पंच? 
/ के व्यंग चित्रोंके लिग्रे तेयार माडळ। मेरा ध्यान देइळीके 
चांदनी चोक ओर 'कनाट सकख? से धमकर फर-कोटोंकी 
बातचीतके करीब पहुंच गया । > 
“कालिष्ट नहीं है तो और क्या ? गराजमें मोटर खड़ी 


| | हूं, पेटरोळ सारा छेकः सरकारके हाथमें हैं, मोटरका कया 


हि * / 
हृ 


दिन भष्का काम समाप्त करके सांस समय थकी : 


फायदा अगर पेट- 
रोह न हो तो। 
नतीजा यह है कि, 
शरीफ बड़े घरानों 
की ओरतोंकों आम 
कलको ओर चाय 
घरोंकी लड़कियोंके 
साथ बसकी इन्त- 
जारमें कभी न 
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खत्म होने वाळी 
पंक्तियाँ में खड़ा 
होना पड़ता है ।” 
दूसरीने कहा, 
“ओर उसपर बस 
कंडक् रोकी हिमा- 
कव देखो । कहते हैं 
उनकी इजाजत के 
बगेर कोई बसमें खड़ा नहींद्रो सकता । इस बातपर इड़ताछ 
करनेपर उतारू हैं। हर छोटा शख्स डिक्टेटर बननेकी 
कोशिशमें है। यह फासिज्म नहीं है तो और क्‍या? 
फासिज्म कह लो, बोलशेबिज्म कह लो, कोई फक नहीं 
पड़ता ।” / 
“बरमें नोकरानियोंको ही देखो, कोई दड हैं, 
उनके रहन-सहन के, बातचीत करनेके, वे कोन-सी “अस 


- कण्डकरा? से कम हे? ज्यादइ पेसे, कम काम रोज इसी |. 


बातपर झाड़ा दोंता है । और एकको निकालें तो दूसरी 
मिलती डी कहां है) नई तो वे है जो %/,^,F,5, आर 


९४.७.८ से लड़ाईके कामोंसे छुट्टी पा रही हैं । उनकी अपनी 
ही शान हे । घे कहती हैं सिगरेट भी पियेंगी, दोल्तोके साथ 
सिनेमा संर भी करंगी और एपरन नहीं पहनेंगी 1”... इससे 
अधिक छननेका सोभाग्य मुझे नहीं हुआ। उनकी बस आ. 
पहुंची थी अपने मोटापेसे घह अन्य लोगोंको घकेलती तेजीसे 
अपनी लमे घुस गयीं । और... ... मेरी गाड़ी आकर चली 
गई थी । पहले-से भी अधिक अन्घेरे और जाड़ेमें में फिर बस 
का इन्तजार कर रही थी । 

इन फर-कोटोंकी बातचीतसे बहुतसे विचार मनमें 
आये । फासिश्म ओर बोळशेविजमकी नह परिभाषा सीली 
है--मेंने सोचा, ओर यहद है आजका छन्दुन+ भिटिश 
साब्लाज्यकी राजधानी, ‘The City of Queues 
> _ पिछले छः साळसे लम्बी क्युओंमें घण्टों खड़ा होनेबाले 
न्दुन निजासियोंके सामने क्यु छा ताम न :लीजिये, 


== आ 
पड़ेंगे झापसे, इतनी < | 
और नफरत उन्हे “बय? 


नामसे हो गयी है । 
अगर आपको जूता लेना 


हो तो पहले अपनी 'राशन 
बुक' में देखिये कि आपके | 
पास कूपन है या नहीं। 
अगर कूपन नहीं है तो जो 
जूता है उसीसे अगली “रा- 
शन चुक? मिलने तक काम 
चलाइये । अगर पळा जता 
फरनेको है तो मरम्मत करा 
लीजिये । मरम्मत करानेमें 
कमसे कम एक डेढ़ माइ ळा 
जाता है । ( क्योंकि जते बा- 
जारमें नहीं आ रहे इसलिये 
क्रिप्स साहबनेमरम्मतके लिये. 
दूकानोंमें मजबूत चमइ़ाभिज- | 
वाया है.) अगर आपके पाल | 
कूपन हों तो बह पांच बजे | 
उठकर, अगर आपको घर या 
दफ्तरके कामसेछुट्टी मिल सके | 
तो क्यू में खड़े हो जाइये । | 
पहले दिन चार पांच छः सात. 


आपको बारी भी आ 

तो बहुत दफा या तो जूते खत्म हो चक्ते डते हैं या आ 
नापका जूता नहीं होता । ज़तेके डिजाइन, स्टाइल, 
बात सोचना बचपन है, .समझारी नहीं । बच्चोंके 
विशेषतया कमी हे । पिछडे दिनों i०९३ में एक बच्चों 
पिताका पत्र छपा था जिसमें उन्होंने अपनो छः सात सा 
बच्चीके पास चार माससे जते न होनेकी वजहसे 
ओर तकलीफके बारेमे शिकायत की थी ।'* ओर डके 
जाड़ेके दिनोंमें किसीके पास जूतोंका न होना क्ष्या माने 
रखता है, यह सभी जानते हैं । 

करु शामको एक खासे अच्छे रेस्तरांमें गयी . 
में जहां घाय पीनेकी इब्तजारमें क्यू में न लः डा 
हालके एक कोनेमें एक खाली तिपाई कुर्सी 
हुई, ओर चायकी इन्तजारमें घहां जाकर) बेठ गयी । 
पुक भरत दी आधे हाळके छोगोंकी चाय पहुंचा रही 
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` पांच बज चुके थे। जग पांच बजे मुझे. किसीसे मुलाकात 


करनी धी । लेकिन यहां काम बहुत धीरे-धीरे हो रहा था । 


` दस पन्द्रह मिनटके बाद, चाय पहुंचानेवाली औरत मेरी मेज 


पर आयी । मेंने उसे रोटी, मक्खन, केक ओर चाय लानेको 
कहा । ओर लोगोंकी मेजों पर सामान रखती, उडाती, बिल 
के पेसे इकटट करती वह दस पन्द्रइ मिनटके बाद चाय ले 
आयी । रोटीके दो महीन टकड़े ओर चाय मेजपर रख उसने 
पेल्टरीके टकड़ोंकी प्लेट मेरी ओर बढ़ायी और पूछा--को न- 
सा छेंगी ?,? 

“यह ओर यइ” मेंने इशारेसे बताया । 

'यह यां यह ?? उसने फिर पूछा । 

“यह ओर यह मैने छुझलाकर फिर बताया । 

“मेडम आप एक ही टुकड़ा ळे सकती हैं, जो चाहे उठा 
लॅ? उसने सुल्करा कर कहा । 

“€, समझ गई ई” मेने कुछ शे'पकंर कहा और अपने हिस्से 

का केकक़ा टुकड़ा उठा लिया। घाय पीते हुए मुझे भारतसे 


विदा छेते समय अपने मित्र बन्धुझोंके धार बारके दोहराये- 
छा पाप चाक्यकी याद क्षायी “15025 2०0१ ६।०९ 


कः 


ही रही ईँ, ऐेकिन 
उस तरइके नहीं 
जिस तरहके मेरे 
भिन्न बन्धुओने सोचा 
था। मेरा मजा 
तो उस साहसी व्य- 
क्तिका हे जो हर 
तरहकी जिन्दगीको 
समझनेके लिये हर 
तरहकी जिन्दगी 
कुछ देरके लिये अप- 
ना लेता है 
इड्जलण्डकी नई 
सरकार को सकल 
होनेके ' लिये, इडु- 
लेंड की जनता की 
तीन बड़ी शर्तें पूरी 
ne करनी होंगी वे शर्ते 
है, रोटी, कपड़ा और घर । यह नहीं कि छेवर सरकार इन्हे 
पूरा नहीं करना चाहती । लेकिन जल्दी पूरा क्यों नहीं कर 
सकती, यह एक ओर अरग लम्बा चौड़ा सवाल है। मकान 
बन रहे हैं, छानेका सामान बारसे मंगवाया जा रहा है, 
कपड़ों, और जूतोंपर भी ध्यान दिया जा रहा है। किन्तु 
इस जाड़ेके मौसममें बहुत कुछ न हो पायेगा । अभी अभी 
मेरी लेंडळेडीने बत।या है कि एक अच्छे सूती चहरोंके जोडे 
की कीमत है पन्द्रह पोण्ड। मेंने उसपर विश्वास नहीं 
किया । उसका कहना हे कि अगर में उसपर विश्वास नहीं 
करती तो बाजार जाकर पूछ आऊ' | 


प्रत्येक जवान ओर अधेड़ पुरुष-खी को आधा पाइन्ट 
दूध रोज मिलता है --इससे अधिक नहीं । 

आजके इझ्लेंडकी जिन्द्गीके कुटेक पहलुओं पर ये 
पंक्तियां इस्की-सी झलक हैं । इङ्लेण्डका \/० ०९ 12:08 
अभी समाप्त नहीं हुआ और वह एक मेदानमें नहीं, इड्लेढ 
की जिन्दुगीके बहुतसे मेदानोंमें जारी है। : 
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सर्गीय कोशिकजी . .. 


श्री पं० गौरीशङ्कर त्रिवेदी, बी० काम ह 


ज्ञो तबके मनमें चिर बर्तमान होकर बेडता है, बही 
एकाएक स्वर्गीय घन जाता हे । जिल महापुरुषको कमते 
कम सौ घर्ष जीना था वह थों आधी आयुमें ही प्रयाण 
कर जाय ? सचसुच पण्डितजी एक महापुरुष थे। उनके 
आकस्मिक निधनसे ऐसा भासित होता हे कि एक विशाल 
तरु सहसा भूमिसात हो गया है। बह तरु, जिसकी इर 
डाळूपर लाख लाल छबि-छमन खिळा करते थे ओर जिन्हें 
जी भरके देखनेके लिये हमें अपनी इष्टिका अश्वर संकरा 
लगता था । 

उनके दर्बारमें बड़े बड़े ज्ञानी 
आते थे, अपने नेन्न सफल कर 
लेते थे और आश्व्-चकित लोटते 
थे। सन्त ओर साधक आते थे, 


ओर इसः गृहस्थसे प्रभावित 
होके फिर मिलनेकी इविख 


लिये जाते थे। महा-पण्डितसे 
छेकर ज्योतिषी तक उनका लोहा 
मानते थे। अनेक सद्जीतज्ञ गुणी 
जनोंने अपने शास्नोक्त ज्ञानपर 
इनसे सुदरें छगवार्यी ओर इनकी 
गुण-ग्राइकताकी प्रशांसा करते 
रहे । उधारक और प्रचारक भी 
बड़े जोमसे आये, किन्तु उनसे 
ही गुर सीखते गये । सा हित्यिक- 
जनोंने बड़े सन्तोपसे उनकी 
महत्ता समझी। मोलवी लोग 
उनके फारसी ज्ञानकी कद्र करते 
रहे । नाटककार ओर अभिनेता उनकी प्रतिमाके कायल 
रहे । बड़े बड़े खिलाड़ी आये, सात खा के बैठ रहे। कहां 
तक याद करेंगे उनका सवंतोसुखी व्यक्तित्व । भीर और 
निबेळको उनसे सदेव अभय वचन मिला ओर प्रणत भावसे 
जो सामने पड़ गया उसे आशुतोपके शुभाशिष मिले । 
सहायता करते रहते उनका दिन बीतता था; नीति और 
व्यवद्दार--ज्ञानके अनमोल बचन उनके सुखसे इर समय 
झरा करते थे, कभी संस्कृत सूत्र रूपमें कभी फारसीके शेरोंमें 
“वास्तवमें, मस्तिष्क और हृदय दोनों ही पत्थर समानतः 


` सबळ हो"के उनके जीघनमें बिराजते थे । 


स्नेदियोंमें प्रत्येकके एल-कल्याणके लिये उनकी 


कोशिकजी की लाहित्विक महत्ता सारी हिन्दी-भाची 
जनता मानती है, पर ये स्वतः कितने महान थे, यह उन 
लोगोंका डी दिल जानता है जिन्हें उनके सामीप्यका सोभा- 
ग्य और अवसर मिले हैं। उनका साहित्यिक जीवन तो 
उनके नागरिक जीवनका गोपनीय भंशमा्र-सा था । उनका 
व्यक्तिगत जीबन भी बहुसु'खी था ओर इर दिशामें वे पूर्ण 
दिखते वे । यह पूर्णता आकर्षक व्यवल्थासे कसी रहती थी । 
वूरसे वे जितना मदान थे अथवा शरीरसे वे जैसे बड़े थे 
हृदयके भी बसे ही विशाल थे । 


कोशिकजी 


वे ज्ञानकी खान थे, विद्यासे असाधारण व्यसन था। 
विज्ञान ओर कळाकी अनन्य उपासना करते हुए, अध्ययन 
के प्रति वे सतत जागरुक रहे । उनके देनिक कमें लिखने ज्ञ 


कम पांच घण्टे देते थे। फिर भी यह कहना पडता है 

ये बातें उनके चरितका आधा परिचय मात्र हैं। 
मोइक सरलता, स्नेहका वह अक्षय-स्रोत प्राणीसात्रके ` 
समदशिता, मनकी क्षिप्र-स्पंदन शीता ओर अपने ब॑ 


निरन्तर व्याप्त रहनेवाही कचोट--ये ही उनकी 


रस 


विक विशेषताए' हैंज़ो उनके परिचयको पूरा करती हैं। 
झात्म-प्रकाशन और :विज्ञापनसे, पण्डितजी सदा दूर रहे 
कभी किसी उहृदको अपने सम्बन्धमें सु'हतक न खोलने 
दियां। एकबार किसीने कह दिया “यह कमरा हसारा 
भानन्द-मठ हैदर आपने जवाब दिया 'मड और महडाधीश 
की बातें मुझे अप्रिय हैं।' उनका जैसा समदर्शी बहुत कम 
दिखायी देता है। इम छोगोंके प्रणामका उत्तर वे प्रणामसे 
ही देते थे । मुझे एक दिन उनकी यह ब्रात बहुत ही अखरी 
भौर मैने कुछ कहना चाहा तो एक बातमें ही उन्होंने मुझे 
चुप कर दिया--“इसमें भी क्या कोई भेइकी बात हे, जो 
तुम्हे समझायी जाय।” 
पण्डितजी की इष्टि बड़ी पेनी थी । किसीके विषयमें 
कभी किलीसे पूछताछ करके अपनी धारणा नहीं बनाते थे । 
एक बार बात करके वे मनुष्यका सारा चरित्र समझ लेते थे । 


|| होंगीकी उनके आगे कभी न चली। ऐसोंको छकानेमें उन्हे 
| | मजा भी आता था । उनके डरसे बने हुए साधू ओर बेरागी 
उस गछीमें नहीं आते थे । 


| ` कौशिकी अपने विचारोंके प्रति जीवन भर ईमानदार 
| रहे । उन्होंने अपने समस्त विचार जो सोचे कहे अथवा 
|| छिखे हैं, अपने क्रियात्मक जीवनमें उतार किये थे। जो 
`| उनकी कळमसे उतरा हे उसका उन्होंने स्वतः सवाईके साथ 
पालन किया हे | हिन्दुओके पाखण्डको लेकर उन्होंने बहुत 
लिखा है, अः: जो बात भी उनकी वेज्ञानिक बुद्धिको तृप्त न 
| कर सको, उसे उन्होंने कभी पास न आने दिया और फिर 
|| | भीवे संस्कारोके प्रति बड़े हामी रहे। आदर्श हिन्दूका 
| जीवन क्या और केसा होना चाहिये यदद स्वतः उनके चरित्र 
' से ही प्रकट होता था। संसारके समस्त धर्माकी अच्छी बातें 
| भारतीयता प्रइण करके उनके हिन्दुत्वमें समन्वित हुई थीं 
|| फिर उसपर दार्शनिक बुद्धिकी कू'चीसे समीचीनताका रङ्ग 
 चढ़ायाःगया था । इली तरह आप साहित्यमें वगंवादी नहीं 
| बन सके और न उन्होंने कभी उद्देश्य आदर्शके विवादमें रुचि 
| लो। जितना भी लिखा, लोक-कल्याणका कतव्य आगे रख 
| कर लिबा। पर लिखा चाहे कितना हो, उनका साहित्यिक 
| मानवं उनके विराट मानवका एक अंशमात्र है। 
` कोशिकतीने मानव-जीवनके विविध अज्भोंपर कई सौ 
' कहाज्चियां लिखी हैं । ये कहानियां, चित्रशाला (दो भाग ) 
'गल्य-मन्दिर, मणि-माळा, यूथिका, पेरिसकी नर्तकी नामक 
संप्रद्दोंमें प्रकाशित &ई हैं, कुछ संग्रह प्रकाशकोंके पास है 
~ आर प्रकाशित होने जा रह हैं.। 
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उनके उपत्यास-मां ( दो भाग ), भिखारिणी, सहुषे 
आादि हिन्दीके भादरणीय साहित्य प्रथ हैं। नारक भी कई 
लिखे : -भदिछ्या-उड्धार, छघरा जमाना, ये दो भारक तो 
तारक--कस्पतियोंने घास्तथिक हड़से खेळे भी हैं। इसके 
सिवाय ज्ञारीना, एसका राहु (रास्पुटिन), असभ्य जातियों 
की स्त्रियां नामकी पुस्तकें भी आपने लिखी थीं, जिनका 
दिन्दी-संसारमें अत्यधिक आदर हुआ था । | 

आरम्भ कामें कोशिकनीने भी उदू से ही लिखना 
आरम्भ किया था । 'गालिब' के नामसे उदू जमाना? में 
आपने काफी दिनों तक लिखा था। १९०९ से, आपने दिदी 
में लिखना आरम्भ किया,ओर फिर सरस्वती,प्रभा, विश्व मित्र, 
विश्ञार-भारत, माधुरी, चांद, आदिमे छातार आपकी 
कहानियां छपती रहीं । 

अपने साहित्य प्रवेशका वर्णन. करते हुए एक बार 
उन्होंने परम-पूज्य आचाय द्विवेद्रीजीकी गुरुता शद्धाके लाथ 
नायी थी । कहने लगे--“यदि जीवनमें किसी बाते सुझे 
अर्चि हुई तो वह अंकगणित हे । इखीने मेरा ल्कूल छुड़ा 
दिया । मैने जो कुळ भी पढ़ा है, घरपर सीखा है | अंग्रेजी 
के बाद मैंने दंगला सीखा। जब हिवेदीजी जूहीके वासी 
बने तो में अवस्थीजी ओर चन्द्रिका बाबूके साथ वहां आने 
जाने छगा। एक दिन द्विवेदीजीने बंगलाकी एक कहानी 
मुझे दी आर कहा कि इसका हिन्दी छ्पान्तर करके 
दिखाओ । मैने दूसरे दिन उनका कह! कर दिया। फिर 
एक कहानी उन्होंने ओर दी, उसे भी मैने दिन्दीमें उलट 
दिया । पर जी में इस कामसे कुछ तृत्ति न हुई, और मैने 
एक मूऊ-कहानी हिन्दीमें लिखकर उनको दिखायी, वे खश 
दो गये । प्रारम्ममें वे मुझे प्लाट देते रहे, में लिखता रहा, 
क्रमशः में स्वतः प्लाट भी सोचने लगा । वे मुझे उत्साहित 
करते गये, निदेश करते गये ओर फिर कया था, सरल्वतीमें 
मेरी कहानियां आने लगी । लिखनेके साथ पढ़नेका शौक 
भी मुझे ही मिला है। उन्हींकी कृपग्से “हिन्दी मनो रंजन? 
भी निकला । यइ हे पण्डितजीके साहित्य-प्रवेशका संक्षिप्त 
इति-ब्रृ्त । 


पण्डितजीके साहित्यिक संस्मरण बहुत कुछ तो स्वर्गीय 
भाचायजी, स्व० श्रद्धेय गणेशजी के साथ चळे गये। हां, 
अब भी बहुत कुछ उनके निकटवती मित्रों के पास हैं, पर इस 
समय वे सभी जन इतने वियोग व्यथित हैं कि उनको इस 
विषयमें छेड़ना उनके साथ अन्याय करना होगा । 
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० हुलाहाबाद युनिवर्सिटीमें एक कोआपरेटि स्टोर है 
जो स्ठाई विभागकी मेहरबानीसे आजकल प्रत्येक विद्यार्थी 
कमसे कम प्रत्येक यूनिवर्सिटीके विद्यार्थीको, जिसने अलग 
राशन कार्ड नहीं प्रात कर रखा हे-दस गज कपड़ा वेच 
रहा हे। 

रोज विद्याथी स्टोर जाते हैं। बिक्रीके विभिन्न कपड़ों 
को स्टोलते हैं ओर महीन उम्दा ( शायद विलायतीसे 
टकर लेनेवाछा ) कपड़ा न सिलनेकी शिकायत करते नजर 
आते हैं । यदि ऐसी अवस्थामें विदेशी माळ बाजारमें आ 
जाये तो कौन जाने ये उसपर टूट पढ़े' । 

देशके इन भावी भाग्य निर्माताओं ओर कार्यकत्ताओं- 
को गरुत मार्गसे बचाना आवश्यक है । राष्ट्रीय समस्याओं 
और घटनाओंके उपर जोशके साथ विचार प्रकट करनेवाले 
ओर छहरमें आकर खून बहानेवाले इन होनहार युवक व 
युवतियों « वक्तकी पुकार भलीमांति समझाना जरूरी ६1] 

मुझे याद है कि कुछ महीने पूर्वे स्वतन्त्रता-स्ाह 
मनाते समय प्रयागमें की जानेवाडी प्रतिज्ञामें यह भी कहा 
जाता था कि यथासस्भव इम अपने देशर्म बने दौलका 
उपयोग करेंगे। अन्य स्थानोंमें ली जानेवाली प्रतिज्ञा 
भी इसे स्थान मिला था । यह जरूरी है कि इसपर पूरा 
जोर डाला जाय। एकबार फिरसे स्वदेशीकी लहर 
उडानी चाहिये! में तो यहांतक कहँगा कि देशी वस्तुओं 
में भी छोटी मात्नाके तथा घरेल उद्योग-धन्धोंके मालका 
अधिक उपयोग होना चाहिये । परन्तु क्‍यों ? 

आज भारत योजनाओं के लिये दीवाना हे । इम अपनी 
आर्थिक उन्नतिकी ऐसी योजना चाहते हैं जो हमारे 
रहन-सहनके तलको ऊपर उडा दे। यह उन्नति गांधी- 
वादी सिद्धान्तोंके अनुसार भी हो सकती है ओर अम- 
रीका व छूसके स्टेण्डड की भी। इसका निर्माण कम 
आवश्यकताओंकी भित्ति पर हो सकता है और अनेक 
आवइ्यकताओंके आधार पर भी । यद्यपि फिळासफर ओर 
अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि पूर्ण छखके लिये सब इच्छा- 


ओंका निराकरण होना चाहिये, हम इस आधारपर चरने . 


लिये तैय नहीं । पश्चिमी दुनियाकी उन्नतिको 
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वक्तकी पुकार 


प्रो० महेशचंद, प्रयाग विश्वविद्यालय 


शिम रवकर ही हम आशिक 


अतः हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कुछ पञ्चबर्षीय 


योजनाओंके पूर्वके रूल सी है । ग्रामीण आथिक व्यवस्थामें 
उत्पत्तिके पुराने साधन और अव्यवस्थित व अपर्याप्त ओद्यो- 
गिक उन्नति । अधिकाँश खेतिहरोंके पास भढ़ाई एकड़ | 
भूमि भी नहीं थी। लकड़ीके हळ और पाटा का उपयोग 
होता था। गरीब और मध्यम श्रेणीके किसानोंके पास | 
गाय नहीं थी । बच्चोंकी पढ़ाई नाममात्रको होती थी । आह | 


व्यवस्थाकी योजना बनाते | 
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EN 
दस वपके होते होते उन्हें खेतों पर जी तोड़ परिश्रम करना | ल ी 
पड़ता । यही हाळत हमारी है। केवळ सरकार विदेशी है 
जो ब्रिटेनके हितको नहीं सुळा सकती । डं 

जबतक विदेशी राज्य है तबतक सरकारी उच्च पदोंपर | 
आसीन राष्ट्रीय भावना रखनेवांले सज्वन चाहे जितना 
प्रयत्न करें, वे बेसी अनिवार्यं ओर कड़ी योजना नहीं बना | 
सकते जेली झूसमें बनी थी । प्रथम रूसी पञ्चवषीय योजना | 
के अन्तर्गत आधारभूत ओर खाद्य-पदार्थ सम्बन्धी घन्धों 
की बृद्धि हुईं थी । बड़ी मात्रामें ओर मशीन द्वारा खेत 
करना आरम्भ हुआ ओर देशका सांस्कृतिक तल ऊ 
उठाया गया,। मशीनें ओर टेकनिकछ ज्ञान ( अर्थात दक्ष 
इञ्जीनियर कारीगर आदि ) विदेशोंसे मंगाये गये। इस 
हतु रूसी विदेशी व्यापारका ऐसा नियन्त्रण किया गया कि _ 
निर्यात द्वारा आयात मालकी कीमत चुक जाये । जब सनू 

१९३१ में रूसी योजनाकारोंके कृषि उत्पत्ति तथा ह. 

अनुमान ठीक न उतरे तो कच्चे माळ तथा उपभोग्य 

का आयात रोकना पड़ा। जैसा कि श्री उच ( आर० 
जी०) लिखित रूसी खरगोश-राजासे विदित हे उस 
रूसमें एक चुकोती विभाग था जहां देशी व्यक्तियोंको पक 


टक श 
र ह्‌ i हक, 
| MRRP TS नः 


विश्वामित्र 


भ 
छाखोंका घर उजाइ कर भूखो मार डाला और विभिन्न 
_ सरकारी नियन्त्रण और जबदस्वीके कारण आथिक अव्य- 
'बस्थाको स्थान दे दिया । स्टलिङ्ग निधि, जो ११० करोड़ 
फैंडसे अधिक है , हमारे काम आती दिखायी नहीं पड़ती 
. ३। दामे होनेवाळे अमरीकन-अंग्रेजी आर्थिक समझौते 
में कहा गया है कि साल भरके अन्दर, स्टलिङ् निधि 
( जिस पर रोक नहीं लगायी गयी हे) अन्तराष्ट्रीय व्यापार 
के लिये प्राप्य कर दी जायगी | परन्तु भारतीय स्टलिड्र 
निधि तो ब्रिटिश सरकारका बिना सुदती वादा है। 
` 'विदेशोसे आवश्यक मशीन आनेमें काफी देर लगना अनि- 
दाय हे । भारतीय बाजारोंमें अपने मालको बेचनेके लिये वि- 
. देशी अति उत्छक ओर प्रयत्नशील हैं । हमारी मोजूदा मशीनें 
इ औजार पुराने तो थे हो,छः वर्षाकी दिन रातको घिसाईने 
कर्हीका नहीं रखा हे । ऐसी परिस्थितिमें पश्चिमी 
जगतकी नकल करके किसी बड़ी मात्राके उद्योग धन्धोंको 
प्रोत्साहित करनेवाली योजनाको शीघ्र सफलतापूर्वक कार्या- 
न्वित करना असम्भव हे। : 
सरकारके व्ययपर जो ओद्योगिक महारथी विलायत 
भोर अमरीका घूमने गये थे उन्होंने भी यह विचार प्रकट 
किया है कि मारतको किसी पश्चिमी उत्पादन ढड्को 
भपनानेसे पहले उसे भारतीय बनाना पड़ेगा । इस सम्बन्ध 
में यह नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों आवश्यक है। 
परन्तु उन्होंने यह अवश्य कहा है कि भारत अमरीकन 
` ठझ्का तभी प्रयोग कर सकता हे जब उसे विस्तृत बिक्रीका 
 दिश्वास हो। यदि इससे कोई फळ निकाला जञा सकता 
` है तो हम कह सकते हैं कि विदेशी मालकी प्रतियोगितामें 
भारतीय उद्योग घन्धे नवीनतम ढड़पर इसलिये नहीं चलाये 
ज्ञा सकते कि खपतको देखते हुए उनमें उत्पादन-व्यय अधिक 
| पड़ेगा । तब देशी मालको अपेक्षा विदेशी माल सस्ता 
___ पढ़ेगा। 
` अतः देशी मालकी कीमत घरानेका या तो कोंड अन्य 
उपाय करना चाहिये या फिर देशी मालकी मांग बढ़ानी 
' चाहिये । एक उपाय यह.हो सकता है कि मशीनों के स्थान 
पर श्रमिकोंका अधिक उपयोग किया जाय , अर्थात उद्योग 
 घ्चन्धे छोटी मात्राके ओर घरेलू हों। इससे कीमत तो 
' घटेणी ही, अधिक व्थक्तियोंकी जीविका भी चलेगी और 
धक्का वितरण अधिक विरतृत होगा । परन्तु इस प्रकारकी 
बनी वल्तुए मशीन द्वारा बनी घस्तुओंसे भिन्न होगी । 
ज़बतक इम क्सी बल्तुकी अच्छाई पश्चिमी मापसे नापेंगे 


हमारी पेली वस्तुए' अपेक्षाकृत बुरी ठदरंगी । अतः भार- 
तीयोंकी इच्छाओं ओर आवश्यकताओंका पुनसंङ्गडन और 
नियन्त्रण करना आवश्यक होगा ताकि देशीमाळ बुरा न 
जंचें। इस हेतु इम यह गांठ बांध लें कि हम अपनी आव- 
इयकताओंको ऐसा रूप देंगे कि उनकी पूति प्राप्त देशी 
मालसे हो जाय । 

अगर इम यह प्रतिज्ञा कर सकते कि चाहे जितने पेसे 
छगें इम देशी वस्तु ही खरीदेंगे तब तो ( धोखा धड़ीको 
छोड़ कर ) विदेशी मालकी बिक्री ( अतः प्रतियोगिता ) 
तुरन्त समाप्त हो जाय । यदि हम केवल छोरी मात्रा और 
घरेलू उद्योग धन्धोंकी वस्तुओंका प्रयोग करना आरम्भ कर 
दं तो विदेशियों द्वारा खोली गयी इण्डिया लिमिटेड कम्प- 
नियोंकी प्रतियोगिताक! भौ डर जाता रहे । परन्तु वतमान 
वातावरणमें सदाके लिये ऐसा प्रण करना सम्भव नहीं प्रतीत 
होता। पूर्वका आदर्श चाहे जितना ऊचा ओर लुभावना 
हो, पश्चिमी आदर्शका नशा शीघ्र नहों उतर सकता । 


तब भी इस नशेको स्वतंत्रता स्वप्न के नहोकी टक्कर 
दी जा सकती है। यदि इम स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो 


यह आवश्यक है कि जी तोड़ प्रयल हो । इसके लिये अधि-. 


काधिक भारतीयको कार्य मिळना चाहिये। साथ ही यदि 
इम भारतीय बड़ी मात्राके उद्योग घन्धोंकी उन्नति चाहते हैं 
तो यह आवश्यक हे कि उन्हें मरने न दें उनकी मशीनों 
में निश्चित बची खुची उत्पादन शक्तिका नियन्त्रित उप 
योग हो ओर हमारी आथिक मांगोंकी भी पूर्ति होती रहे। 
ऐसा तब तक हो जबतक पर्याप्त और उपयुक्त आधारभूत तथा 
उद्योग धन्धोंकी मशीनें ब औजार उपलब्ध न हो जायं । 


स्वतन्त्रता ओर आथिक उन्नति दोनोंका स्पष्ट उत्तर 
है कि हम कुछ काल तक, छोटी मात्रा ओर घरेळ उद्योग- 
घन्धों द्वारा तेयार किये मालका उपभोग करें । 


अन्य शब्दोंमें एक बार “स्वदेशी फिर? का नारा बुलन्द 
होना चाहिये। 
सस्ती स्वदेशी बस्तुको खरीद कर अपना काम चला सकेंगे, 
चछायंगे । परन्तु पिछले महायुद्धके कारण कमजोर बन गये 
उद्योग धन्धोंको विदेशियोंकी प्रतियोगितामें मरने नहीं 
देंगे। इम जानते हैं , कि अन्यथा न हमें क्रय-शक्ति प्राप्त 
होगी, न काम, न अधिक समय तळ बेला उम्दा कपड़ा 
( जिसके लिये आज इम शिकायत करते हैं ) और (अन्तमें) 
न स्वतन्न्नता ।” 


i] 


ऱ्य न्न य ्न्स्स्न् 


“हुम अपनी गांठके पेसोसे जिस सप्तीसे, 


स्स्स 
तः भार- 
इन और 
बुरा न 
फी आव- 
प्त देशी 


(तने पेसे 
धड़ीको' 
गिता ) 
॥ और 
[सभ कर 
ड कम्प- 
वर्तमान 
1 प्रतीत 
भावना 
[। 

ही टक्कर 
ने हैं तो 
| अधि-. 
ही यदि 
वाहते हैं 
शीनों- 
त उप- 
ती. रहे। 
[त तथा 
[यं । 

ः उत्तर 
उद्योग- 


[ बुरन्द्‌ 
सस्तीसे, 
सकेंगे, 
बन गये 
ने नहीं 
क्त प्राप्त 
[ कपड़ा 


भन्ते) 


“भूषण!--।कवि या आचायः 


भारतीयोंको, विशेष कर भारतीय छात्रोका धर्म 
है किये ऐसा सोंच कर खरीद करे'। उनके शिक्षकों 
ओर उनका धर्म है कि वे इस भावनाका तेजीसे प्रचार 
करे । 

में मातता हुँ कि व्यवहारमें ऐसा करना कठिन है। 
'यदि हमारे चतुर्दिक घरेलू और छोटी मात्राके उद्योग-धन्धों - 
का वाताबरण आ जाये तो यह कार्य आसान हो जाय । 
इस हेतु में तो यह कहूंगा कि मुझे गांधीजीकी यह उक्ति कि 


'भूषण'-- कवि या आचार्य „ 


प्रो ०कपिछ, एम०ए० मिथिला कालेज, दरभङ्का 


कीतिकी लिप्सा ही कविताकी सुष्टिके मूलमें है । 
इसी लिप्छा कालमें सहाकवि भूषणका आविर्भाव हुआ था, 
इनका रचना काळ विक्रमकी १८ वीं सदीका मध्य भाग 
माना जाता है। तात्पर्यं यह कि भूषण रीति कालके कवि 
थे। इससे पूर्वकी हम भूपणके कवित्व तथा आचार्यत्वकी 
समीक्षा करे। हमें कवि और आचार्यके भेदकी विवेचना कर 
लेनी चाहिये। 

सादित्यके विद्यार्थियोंको यह भलीभांति ज्ञात है कि 
रीति परस्परा संस्कृत साहित्यके ही आधार पर पुष्पित 
हुई, किन्तु संसक्त सा हित्यमें कवि और आचार्य दो भिल्न- 
भिन्त श्रेणीके व्यक्ति रहे । दोनोंके मार्ग भिन्न, लक्ष्य 
भिन्न और कार्य भिन्न । कालिदास कवि थे आचार्य नहीं, 


मस्सट उद्धट आंचाये पहले थे, कवि पीछे। हमारी : 


दृष्टिमें आचायंका कवि होना आवश्यक हे पर कविका 
आचार्य होना उतना आवश्यक नहीं । काव्यके अडू-प्रत्यड 
का शास्त्रीय पद्धति पर निरुपण करना आचार्यका कार्य हे 
और उस निरूपित लीकपर कल्पना विहंगिनीको उड़ानेका 
काये कविथोंका है । 
कवि-कत्त्यके सम्बन्धमें न्निपाठीजी की यह उक्ति बड़ी 
ही इन्द्र है 
“निर्जन बनके बीच खगम पथ, 
तम में दीप दिशा भ्रम में रवि 
” संकट में सान्त्वना वाक्य 
"बल विसरति में विद्युत जिह्वा कवि _ 


'कातो और रोज कातो” पसन्द आयी है। यदि इम समय i 
बांध कर पांच मिनट ढी सूत काते' तो न केवळ हम जुछाहों छः 
ओर मोचियोंकी ओर आकृष्ट होंगे, हमें स्वयं अनुशीलनता 
की ट्रेनिङ भी मिल जायगी । र 

परन्तु में यद् नहीं भूल सकता कि ऊपर (स्वदेशी फिर? 
के जिस रूपकी दाद दी गयी है वह केवळ चन्द वाके लिये 
है--जब तक हमारे बड़ी मात्राके दाग कु न्‌ जायं । 
( लेखक द्वारा सर्वाधिकार छरक्षित 0 काले ठ _ 
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संक्षेपमें कवियोंका यही कार्य है, लक्ष्य हे । पर आचार्य 
का कार्य तो नियम निर्धारण का है। विभाव, अनुभाव, | 
आलम्बन तथा उद्दीपन आदिको सजाना ही क्षाचायोका 
काम है। साथ ही कविकी कविताओंका उद्दापोइ करना, 
कविताओंको काव्यके लक्षणोंकी कसौटी पर कसना,रख परि- 
पाक पर ध्यान देना तथा अत्युक्ति भोर अतिशयो कविको | 
परखना भी उन्हींके अधिकारकी बात है । 

उपर कहे हुए अन्तरोंके आधार पर अब हमें यह देखना 
चाहिये कि भूषण कवि थे या आचाये । भूषणको कुछ नहीं 
कहना तो भूषणके साथ साथ वीर साहित्यका अपमान 
करना होगा । देखना यह है कि भूषण पहले कवि थे या 
आचाय, या दोनों ही । ट ग. प 

कहा जाता है कि युगोंसे दरूदलमें फंसी हुई कबिता 
कामिनीका उद्धार भूषणके ही हाथों हुआ था। रीति पर- | 
म्पराके अनुयायियोंने नायक ओर नायिकाओंकी अङ्गारके | 
किन्तु. वासनामय कुचेष्टाओंको ही काव्यमें अङ्कित कर | 
अपने कवि कमंकी इति श्री समझ रखा था। ओर ख 
कवियोंने इस कोमळ कामिनीको ईरसरिके पचिल्न जरमें 
रूनान करनेका अवसर ही नहीं दिया तथा उसे उन कवियों 
ने गन्दी नालियोंमें रह-रह कर इुबाया--दु्गन्धसे सारा 
साहित्य भर गया । पर भूषण उसे 'लोक-छोकके आलोके? _ 
में लाये ओर उसके हाथोंमें पिचका रियोंके बदरे तलब 
रखी ।फिर कया था 'झंझा सी पहुड़ झकोड़ दिला । 
दप्भीके सिंहासन” यही उसका कार्य रहा। इनकी प्तिः 


` _ पक्तिभे वीर शिवना छठकती दीखती है, वीर रसका पूण 


परिपाक भूषणकी कविताओंमें निस्सत्देह हुआ है। भूषण 
की कबिताए' वीर दर्पसे दित हैं इसमें सन्देह नहीं । कवि- 
की राष्ट्रीयताके प्रतीक तो उनके कवित्त ही हैं ओर 'शिवा- 
जी न होते तो उन्नत होती सबकी? जेसी पंक्तियोंमें तो 
उनका हिन्दुत्व उछछता हुआ खा दीखता हे । टेनीसनकी 
भांति लोग इन्हें भी जातीय कवि कहते हैं पर तत्का- 
लीन जातीयता ही तो राष्ट्रीयता थी । अपनी सत्यप्रियता- 
के कारण ही भूषण इतने लोकप्रिय हो सके थे ओर जनता 
के हृदयको स्पश भी कर सके । 


राष्ट्रोत्थानमें भूषणकी कविताका बहुत बड़ा हाथ था । 
अपने काव्यालम्बतके लिये भी नायक चयनमें भूषणने अपनी 
तीब्र बुद्धि ओर प्रखर प्रतिभाका परिचय दिया है । 'कवि 
प्रकृतिका गायक और राष्ट्रका उत्तायक हुआ करता है । 
किन्तु भूषण यद्यपि प्रकृतिके गायक नहीं थे तथापि उनके 
राष्ट्रोल्नायक होनेमें कोई सन्देह नहीं । यदि वृक्ष, फूळ तथा 
फळ आदिका नामोल्लेख कर देने मात्रसे ही कोई प्रकृतिका 
गायक हो सकता है तो भूषण भी प्रकृतिके गायक कहे जा 
सकते हैं। निम्नलिखित प॑क्तियोंको पढ़कर इम यह भली- 
भांति जान सकते हैं कि प्रकृतिके गायकोंकी श्रेणीमें भूषण 
का क्या स्थान है ? 


“चम्पा चमेली चार चन्दन चारिहु दिसि देखिये 
छवली लघंग पछानि केरे लाखहों लगि लेखिये । 
कहुँ केतकी कदली करोंदा कुंद अर करवीर हैं, . 
कहु दाख दाडिम सेव कटर तूत अह जम्भीर हैं । 

यही है भूषणका प्रकृति चित्रण । 

वीर रससे तो प्रत्मेक कविता ही ओत-प्रोत है, प'क्ति- 
पंक्तिसे बीरताकी तरङ्ग तरङ्गित होती सी दीखती है, तथा 
कयिकमंके विकासकी हृष्टिसे भी बहुत सी कविताए' उच्च- 
कोटि की हैं-- उदाहरण स्वरूप :-- 


दुजन दार भजि मजि बेसम्हांर चढ़ी 
उत्तर पहाड़ डरि सिवनी नरिन्द ते। 
भूषण भनत बिन भूषण वसन साधे, 
; भूषण पियासन हैं नाहनको निन्दते । 
बालक अथाने बाट "बीच ही बिलाने , 
कुम्हिलाने सुख कोमल अमल अरचिन्द॒ ते, 
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हग जल कळू कलित बब्यो-कब्यो मानो । 
- दूज्ञो सोत तरनि तनूजाके कलिन्दुते ।! 


इसे अत्युक्ति और उक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षाका ही उदा. 
हरण मानना चाहिये । एक बात ओर ध्यान देने योग्य है 
बह यह कि यद्यपि भूषणक्री कविताओंकी वृत्ति परुपा है 
फिर भी भावा भिव्यज्ञत छन्दर है । > 

कविकी इष्टिसे यहां दो और बातें उल्लेख्य़ हैं । स्वः . 
आचार्य झुछ्कने रीति युगीन कवियोंका सामान्य परिचय / 
देते हुए अपने इतिहासमें लिखा है-“'रीति ग्रन्थोंकी इस 
परस्परा द्वारा साहित्यके: विस्तृत विकासमें कुछ बाधा भी 
पड़ी । प्रकृतिकी अनेक झूपता जीवनकी भिन्न भिन्न चित्य 
बातों तथा जगतके नाना रहस्योंकी ओर कवियोंकी दृष्टि 
नहीं जाने पायी ।” भूषण इसके अपवाद नहीं थे । 'दूसरी 
घात यह हुई कि कवियोंकी व्यक्तिगत विशेषताकी अभि 
व्यक्तिका अवसर बहुत कम रह गया ।! रीतिकालीन होनेके 
कारण भूषणका व्यक्तित्व भी एक सीमित वृत्तमें ही उछल 
कूद कर रह गया । फिर भी भूषण एक सच्चे, सहृदय तथा 
भावुक कवि थे इसमें कोई सन्देह नहीं । 

किसी कविके अध्ययनमें उसकी भाषा की भी विवेचना 
होनी चाहिये । भूषणकी भाषाके सम्बन्धे मोटे तोरसे 


: इतना ही लिख देना पर्या होगा कि इनकी सुख्य भाषा 


साहित्यिक ब्रजभाषा है । 
परन्तु अनेक स्थानोंमें खड़ी बोली, पञ्चाबी,डदू, फारसी 
आहि बिभिन्न भाषाओं के प्रयोग मिळते है-- 
'अफजळ खाँ को जिन्होंने मयदान मारा? 
'केदू किया साधका न कोई बीर गरजा ।! 
*अफजरका काल सिवराज आया सरजा ।--आदि जेसी 


. पंक्तियोंमें,खड़ी बोली की छटा है तथा 'पीरां पेगंवरां दिगं- ७ 


बरां दिखायी देत ! में पंजाबीकी बहार है । इन सब बातों- 
के अतिरिक्त इनकी भाषामें शाब्दिक तोड़ मरोड़के कारण 5 
कविताए' झट्ट तथा हुरुह हो गर्यो हैं । 

हम यह देख चुके कि भूषण एक सच्चे कवि थे और अब 
हमें केवल यही देखना है कि भूषण आचार्य भी थे या नहीं || 
हिन्दीके पाहकोंको यह भलीभांति ज्ञात होगा कि रीति 
रचनाका सूत्रपात संस्कृतके आचायोंने ही किया था । 
मम्मट, लोल्लट, कुवलयानन्द आदि आचार्य ही इस दिशाः / 
के अग्रिम भाचार्य थे । फलतः “कुवलयानन्द और चन्द्रा 
लोकको आश्रय करके या किसी पूर्ववती अलङ्कार प्रंथकों” 
उपजीव्य मानकर ये रीति-कालीन कविगम कविता करनेका ( 
बहाना हू'द़ निकालते थे । फिर भी इस युगमें ऐसे बहुतसे 
स्वतन्त्र भासे लिखने बाले कवि भी थे परम्तु उनपर रीतिं 


ने योग्य ह 


थे । “दूसरी 
की अभि. „ 
छीन होनेके | 
ही उछल | 
सहृदय तथा | Ee 


भी विवेवा 
मोटे तौरसे 
पुझ्य भाषा. 

Es 


त 
उदू , फारसी | 


रता करमेकां 
ऐसे बहुत | 
उनपर र 


° 


ग्रन्थोंका प्रभाव स्पष्ट हे । किन्तु संस्कृतके आचायों'की 
भांति झुद्ध शास्त्रीय विवेचना करनेवाले तो बहुत कम कवि 
हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनमें सूक्ष्म विवेचनाका प्रतिविम्ब 
तक नहीं मिळता क्योंकि वे लक्षणोंको कविता. करनेका एक 
बहाना मात्र समझते भ्रे। फलतः सामान्य रीतिसे उन 
कवियोकी यह प्रवृत्ति हो गयी कि वे कविता लिखनेके पूर्व 
पूवंसोचित अळङ्कार या रसका दोहेमें लक्षण लिख उदाहरणके 
छिये काव्य-निर्माण करने बेंठे। इतनां ही नहीं वरन्‌ कवि 
लोग पक दोहेम अपर्याक्त लक्षण देकर अपने कविकमे में प्रवृत्त 
हो जाते थे । काव्यके विभिन्न अझोंकी चर्चा भी दूर रही । 

हिन्दीमें आचार्यत्वके लिये एक धक्रम-घक्का सा रहा। 
हमारे कवि भूषण भी धक्कम धक्का कोटिके ही आचार्य थे। 
उपयु क्त बातों पर ध्यान देनेसे यह पूर्णरूपसे स्पष्ट हो जाता 
है कि लक्षण ग्रंथोंकी परिपाटी पर रचना करनेवाले हजारों 
कविगण आचार्य कोटिमें कदापि नहीं आ सकते, वे कवि थे, 
एकदम फवि । इतना ही नहीं वरन्‌ इन कवियोंने मौलिकता 
को तिलाञ्जलि देकर संस्कृत कवियोंकी उक्तियोंका ही 
अनुवाद, छायावाद्‌, भावाबुवांद तथा कहीं-कहीं अनुवादा- 
भास अवश्य किया था । 

भूपणका "शिवराज भूषण? एक अछङ्कार ग्रंथ ही है और 
इसकी रचना संस्क्ृत-रीति-प्रंथोंके ही आधार पर हुई है। 
किन्तु लक्षणोंकी भाषा प्रायः अस्पष्ट हे तथा लक्षणोंकी 
अस्पष्टताके कारण उदाहरण भी गड़बड़ हो गये दैं ! उदाइ- 
रण सवरूप--उत्प्रेक्षा' अळड्कारके प्रथम कवित्तको ही लें 
लक्षण तो है “उत्प्रेक्षा का पर उदाहरण हैं "उपमालङ्कार! 
का। पुनश्च समासोक्ति अङङ्कारके लक्षणर्नी अस्पष्टता 
भी दर्शनीय है, जहां अन्यका ज्ञान अन्यसे इलेष और सामा- 
ल्य विशेषणोंके बलपर होता है वहां आचार्य भूषणने केवळ 
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ले”, 
चला लिया हे । 'परिकरांकुर? अळङ्कारका उदाहस्ण भी दी 
नहीं जंचता, क्योंकि 'दीबो सिव साहबको खहज छभा 
है? में “सिव साहब? को इलेप मानना ही अधिक उपः 


अधिक स्पष्ट हो जाता । “भ्रम, सन्देह ओर स्मरण? 


ङ्कारोंके लक्षणों में 'साहश्य” की बात केवल भूषणने नह धर ू 


है (-रा० च॑० छु० 
शुक्लजी की सम्मतिमें भूषणका 'भाविक छवि! 
नया अलङ्कार सा दिखायी देता है पर वास्तवमें संस्झु 


'भाविक' का सम्बन्ध कालांत दूरीसे है, इसका देशगतसे 
बस इतना ही अन्तर हे । न 

इसी भांति द्वितीय तुल्ययोगिता? भी एक नवीच | 
है पर संस्कृत शास्त्रियोंने तुल्ययोगितामें ही प्रथम 
द्वितीय सबोंको मिला दिया हे। हां, 'सामाल्य 
एक ऐसा अळड्ार है जिसे हम उनकी स्वतंत्र उद्भावना म 
सकते हैं पर इसपर भी किसी संस्कृत आचायकी ही छाप 
है। शेष अलङ्कार तो संस्कृते ग्रन्थोके भाधारपर हैं 
ह्री । } 

अन्तमें इतना ही लिख देना पर्याप्त होगा 


`थी। 


` ` हिन्दी काव्यको नारी समाजकी देन 


श्रौमती होमवती 


सरळ कलाकार होनेके लिये दो बात आवश्यक हैं, 


एक तो भावुक हृदय, ओर दूसरी मार्मिक दृष्टि । और काव्य 
क्योंकि यह ललित कडाओंमें सतरोगरि है, इल कारण 
' इसके लिये तो इत शो की ओर भी बड़ी आवश्यकता है। 
माब होते हुए जो उनका सही उपपोम नहीं करना जानते, 
` तथा हृदय रखते हुए जो घात-पतिवातको अनुमत्र नहीं 
कर सकते-ऐसे प्राणियोंके लिग्रे काव्यक्ा क्षेत्र नहीं है । 
मानव, खाकी सर्वोतम-कृति है--ओर नारी, उसमें 
भी श्रेड कडाकृति! रूर ओर गुणके साम्राज्यमें नारीका 
एक छत्र अधिकार हे, ओर सोंदत-शङ्गारले भी करही बड़ी 
` दुया-माया, स्वेह ओर ममवाकी जो निधिग्रां उनके पास हैं, 
बह उत्ते ओर भी उत्कृष्ट बनाये हुए हें । अनुभव और 
ज्ञान प्रत्येक स्त्री ( ओर यों शेष सत्र ही ) की निजी पू'जी 
_ है। इसलिये कद्दा जा सकता है कि कोमरु-हृइय-नारी 
चाहे उसमें छ अथवा तुझ बि5डानेझी क्षमता हो, अथवा 
नहीं, वाघ्ववमें जन्मजात कवि है, इसका प्रमाण हमें 
अपनी निरक्षर बहिनोंके खेत-बलिहानके गीतोंसे लेकर 
_ बेटीकी विदाईके गीतों तक्मे मिळता है। जीवनक्रा ऐता 
= कोन-सा क्षेत्र है, जितकी सीमाए' हमारे लोक गीत पार 
नहीं कर गपे दै । इन लोक गीतोंमें हमें व्यङ्गिसे लेकर 
समाज तकका पूर्ण प्रतिनिधित्व, छुन्द्र चित्रण, ओर कम- 
नीय कल्पनाए' सभी कुछ तो मिलता हे । 
साहिटके प्रसिद्ध ४ कालमें, एक वीर गाथा कालको 
छोड़कर ऐसा कोन सा युग है जिपमें नारीका प्रतिनिधित्व 
` नुह हे? स्वयं भी उल्टी सीधी कड़ियां जोड़ लेनेके नाते 
` मुझे यह कहते हपं होता है कि कदाचित्‌ इस कुरुकराहं 
` ऐसा कोई भी समय नहीं हे, जिप्तमें काव्यकी अनेक 
` कोकिछाओंने अपनी विविध लप तानोंमें मा भारतीकी 
भारती न की हो । 


ही उन सबमें अपराण्य हैं।. इनका परिवय समी पढ़ी-- 
पढ़ी बहिनोंको है । “में तो ६३ दिवानी, मेरो दुरद्‌ न जाने 
कोय ।” अथवा, 


FS “दुरस बिन, दूखन हागे नेनः"''-इ्यादि; मीराके 


' प्रथमतो नारी समाजकी अभिमान प्रेय-योगिनी मीरा 


अनेक पद दुइराते हुए--भछां, कोन कुलिष हृदय न पसीज् 
उठेगा ? प्रेमक्री पीरका इतना मार्मिक चित्रण और कौन 
कर सकता हे । मीराकी मनोवेज्ञानिक-गुत्थियोंको आप 
छश्झाया कीजिये किन्तु सुझपर तो केवळ इतना ही प्रभाव 
है कि गिरिधर नागरकी उस दीवानीका एक एक शब्द, 
हृदयका अनायास उद्गार है, जो किसी ज्वालामुखीके 
विहफ़ोट पर उबळ पड़नेवाले तक्ष-छावाके समान हैं--और 
जिसे 'कविता? का नाम दिया जाता है । 

इसके पश्चात्‌ रीतिकालमें भी हमको कई स्त्री कवियों- 
की रचनाए' मिलती हैं, जिनमें 'केशव? की शिष्या-प्रवीण 
रायका नाम विशेष उल्लेखनीय है, ओर आगे देवकालमें तो 


- स्त्री कवियोंकी खासी गणना है | इख समयमें चेसे तो 


विविध विषयों पर काव्य चर्चा हुई,किन्तु कुछ हिन्दू जाग्रति 
के चिन्ह स्वरूप वीर, ओर सुगल-वेभवकी छायाके फल- 
रूप श्ज्लार-वर्गनक्रा ही प्राधान्य बना रहा, इस समयकी 
कवियित्रियोंमें ताज, शेख,और इन्द्रामती विशेष हैं । ताजकी 
भक्ति-मिश्चित-शङ्गारकी उत्मादक1रिणी-उक्कित छनिये ; 

“संयळा, सडौना, सिरताज सिर कुल्लेदार, 

तेरे नेह - दाघ में निदाव हो दहुंगी में । 
नन्दके कुमार ङुरबान ताणी सूरत पे, 
ताण नाल प्यारे हिन्दुवाणी हो रहूगी में ।” 

तथा शेख रंगरेजिनका बह काव्य-प्रसिद् दोहा-- 
“कनक छरी सी कामिनी “****» तो काठय़ प्रसिद्ध ही है। 

इससे आगेका समय जब कि मुगल-ऐश्वयंका सूर्य 
अस्त हो रहा था, भारतीय इतिहासमें पतनकाल कहा जाता 
हे । इस समय शह्कडाए' ढीली पड़ जानेसे सभी ओर गिरा- 
वट आ गयी थी और काव्यमें भी भगवान राधाकृष्णकी 
रस-केलिके नाम पर वासनामयी रचनाओंका ही प्रचार हो 
रहा था । तब भी भारतीय नारी समाजले श्रद्धा ओर भक्ति 
का लोप नहीं हुआ, और इसका प्रमाण हमको सहजो और 
उन्दर कु'वरिके काव्यसे मिलता है। इन दोनोंने उत्कृष्ट 
भक्ति पूर्ण कविताए' की हैं । साथ ही सहजो बाईके'सहजो- 
प्रकाश' अ्न्थमें अस्य-विषयों पर भी इनके विचार मिलते हैं, 
जिनसे कविका सूद निरीक्षण, तीत्र-अनुभू वि, तथा सबके 
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हे | 
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हिन्दी काव्यको नारी समाज़की देन 


हक 


ऊपर नारी स्वभाव स्पष्ट लक्षित है। इसी सम्बन्धर्में कवि 
गिरघरकी पली 'सांई! का नाम छना न भूळू गी, इन. श्रीमती 
की कुण्डलिया नीतिपूर्ण, मार्मिक, सरस ओर सरल हैं इसका 
प्रमाण एक उदाहरणसे पाइये :-- 
सांड ये न विरुद्धिए गुरु, पंडत, कवि, यार। 
बेटा, बनिता, पौरिया, यज्ञ-करावन हार ॥।- 
यज्ञ -करावन हार, राजमंत्री। जो होई। 
वेद्य, परौली, विप्र, आपको - तपे रसोई ॥ 
कह गिरधर कविराय, जुगन ते यह चलि आई । 
इन तेरह को तरह दिये, बनि-आवें साई ॥? 
यथाथका चित्रण तो मानों इन्हें ईश्वरीय देन ही थी । 
इसके बाइ कुछ काळ तक हमें कोई उल्लेखनीय नारी-कवि 
नहीं मिळती । पर हां, इससे तुरन्त बाद ही द्विवेदी-युगने 
जैसे कवियिश्नियोंकी फिरसे बाढ़ ला दी । 
इस शमयके कातर्य-जगतमें सवे श्री तोरण देवी युज 
“छली, एभदा कुमारी चोहान, महादेवी वर्मा, रामेश्वरी 
“चकोरी, तारा पांडे, विद्यावती 'कोकिछ' ओर अन्य कई 
नयी पुरानी कवियिन्नियां हैं ।: 
वर्तमान युग लगभग ९० वर्षले चतुसु खी जाग्रतिका युग 
रहा हे ओर कतः इस समयमें विविध-विपयापर अनेक 
रचनाए' हुई हैं, किन्तु यंत्र-युगकी विशेषता यह है कि यह 
दिन दिन जीवनकी समस्याओंको उलझाता चला गया है, 
और इसी लिये इसने प्रत्येक छोटे बड़ेको 'कुछ सोख्ले? का 
अवसर भी दिया हे । धेर्यवान्‌ लोग इसमें रम कर कार्य 
कारणके सम्बन्धी खोज भी कर सके हें। परन्तु अधि- 
कांश भावुक या तो इससे पछायन कर गये, या उद्धंगामी 
हो गये हैं। वर्तमान साहिसमें प्रचलित अनेक “बाद? 
इसीका फल है । किन्त नारी कवियित्रियां यह सब रहते भी 
अपने स्वभावानुसार अपनी कोमता ओर स्तिरधताको 
नहीं त्याग सकी । 
जहां इम 'चकोरी? को युग-प्रभावमें नवयुवकोंको रण- 
भेरी बजा देनेका आदेश करते पाते हें-वहां उनकी यहद 
छलितपदावलि भी मोजूद हैं 
“बहा रुके बेठ गया हो चकोर, चकोरी उसे ही मना 
रही हो। ऐसे ही श्रीमती 'कोकिल' की “घासवाली? के 
साथ साथ हम “आज रात शज्लार करू'गी ” आदि कवि- 
ताए' भौ देखते हैं। चाहे उनकी चेतनाके मूझमें तादात्म्य ही 
क्यों न. दो, किन्तु जीवनके रुके हुए प्रवाहको एक बार 


उन्मुक्त कर देनेकी चेष्टा भी इम उनमें अला से देखते हैं । 
मनुष्य आखिर मनुष्य ही है। जीवन ओर परिस्थितियोंके 
बीच होनेवाले संघषने चाहे हमारे हृदयको कितना ही 
कडोर और यथार्थवादी क्यों न बना दिया हो, फिर भी 
भारतीय नारी कुछम-सा कोमळ,और वज्रादपि कडोर दोनों 
क ही साथ है। जहां वद वीर रमणी है, वहां स्नेइमयी 

मा भी है । श््गारके साथ साथ वात्सल्य भी स्त्रीका आभू: 
पण है, और तभी इम युगकी प्रतिनिधि कवियित्री श्रीमती 
एभद्रा कुमारी चोहानकी रचनाओंको इस रससे ओत- 
प्रोत पाती हैं--/बालिकाके परिचय में वह कइती है, “यह 
मेरी गोदीकी शोभा, छल छह्ागकी हे लाली” किन्तु दूसरी 
रचना 'झांसीवाली रानी? में इम उनके "करुण, ओर रोद्र” 
दो पथक रूप देखते हैं : — 

“रानी रोंई रनवासों में, बेगम गम से थीं बेजार । 

उनके गहने कपड़े बिकते थे, कलकत्तेके बाजार ॥।? . 


“यों पदकी इज्वत परदेसीके हाथ बिकानी थी ।? बवळा- | 


इये का्यकी इस वात्सल्य, करुण और वीर रसकी त्रिषेणीमे' 
सनान कर अपनेको कोन धन्य न मानेया । 


अन्तमें वर्तमानकी सर्वश्रेष्ठ कवियत्री कहूँ-या, कवि ? 
श्रीमती महादेवी वर्माके सम्बन्धमें, और कहे बिना सन्तोष 


न होगा । आप तो भोतिक सीमाओंको ठुकरा कर बहुत. 


ऊ'ची उठ गयी हैं । साधनाका वह पथ जिसपर आज महा- 
देवी हैं, साधारण बुद्धिके परेकी वस्तु हे । च्येयकी उच्चताके 
अनुङूल आपकी कल्पनाकी उड़ान भी देखिवे :-- 


“द्र त पंखो वाळे मन को, तुम अंतहीन नभ इोना। | 


युग उड़ जावें उड़ते ही, परिचित हो एक न कोना ।? 


इनकी रचनाए'पढ्करमति ठगी सी रह जाती है निस्संदे 
` महादेवीजी *रइस्य' की उन गहराइयोंमें पहुंच गयी हे-जो 


कि बु द्धके सूक्ष्मतर विषय कहे जा सकते हैं। इसपर बिशे- 
पता यह कि विषयानुकूल प्रोढ़-भाषा होते हुए भी वह इतनी 


गीतिमय ? शायद उसमें कविकी नारी एुझम कोमलता | 


और सरसता भर गयी है। 
इन थोड़े उदाहरणोंसे आपको विदित हुआ होगा कि 


स्त्रियां वाग्दवीको केसे केसे अनूठे रत्न भेंट कर डुक्री हैं ओर. व | डी 
भविष्यमें भी “दोनह।र विरवानके होत चीकने पात? कहा 


वतको यादकर सुप्ते विश्वास है कि इस मा-भारतीकी सेमे 


किसीसे पीछे न रहेंगी । 


1] 


छा खतीसे दो लाळ बड़ा १९ घर्षेका भाई उरेन्द था । बह नीचे उतरा--पेखानेकी ओर गया, बह खाली था, 
रातको एकाएक उसकी नींद खुळ गयी । रजाईमें लिपटा वह वद सदर दग्वाजेकी ओर आया । भीतरसे उसकी सिकड़ी १ 
कुछ देर पड़ा रहा । फिर उ5 बेडा । बगल हीमें खाटोपर खुली थी, हुड़का हटा हुआ था, भारी दरवाजा घपकाया 
उसका छोटा भाई ओर पिता सोये थे। उसने सिरहानेसे हुआ था । वह दरवाजेपर हाथ रख कर कुछ देख खड़ा रहा हैं 
टटोळ कर छोटी सी घड़ी उठायी। शेडियम छगी सड्योंने तब सिकड़ी पर हाथ रखा, दरवाजा खोलनेका विचार 
तीन बजकर सत्रह मिनट सूचित किया । किया, फिर कान ळगा कर बाइरकी आहट ली ओर सिकडी 

और हुड़का लगा कर दवे पांवों दी आकर खाट पर हेट 

रहा । रजाई मही ओढ़ी। उसे सर्दीका अनुभव नहीं हो 
रहा था । 

एक घण्टा ४३ मिनट बीते । भीतर कुछ आवाज हुई। 
सरेन्दने रजाई अपने ऊपर खींच ली । 

थोड़ी देर वाद कोई भीतर आया । वह उरेन्द्के पिता ! 
की खाट तक गया। दो तीन सेकेण्ड बाद छरेन्द्रके पिताने 
कहा--ऐ', और उड बेठे । | 

छरेन्द्रकी मा ने कहा--में हू" । धीमे बोलो । 

उन्होंने पूछा-क्या है ? 

पत्नीने र्ककर कहा-शरबती कहां है ? 

उन्होने कहा-शरबती ? क्यों ? में क्या जानू' ! वहां 
नहीं है? 

नहीं । 


पेखाने गयी होगी । 
नहीं । 
ऊपर होगी । 
हो नहीं। 
| नीचे? 
नहीं । 


श्री नव्तळेच्त्र प्रयद या य 07 दे च्त्र य्न सी ट्ट उचा उरेन्दके पिता | 
खाटसे उड खड़े | 


बह खारसे उडा, दवे पांचों बाहर आया ओर बगलके हुए। पत्नीने कहा-मोहनके साथ उसे कई बार इशारे 
कमरेके दरवाजेपर आथा । भीतर अंबेरा था। वह पुनः] करते देखा, समझाया, पर यहां तक नौबत आ जायगी, | 
` अपनी खाट तक आया, सिरहानेसे टाचे ळी ओर फिर बाळ: कौन जानता था । जा 
के कमरेके द्वार पर जा खड़ा हु रे 
प दव खड़ा हुआ । उसने टाचे सीधी की पति धपूसे खाट पर बेड गये--सामने बाला मोहन ! 
ओर बटन दबाया । प्रकाशमें देखा--एक खाट पर मा सोई] हा, वही । 
dd र है 9 
` है,एक खाट खाली है । ै ८ दता टी, | 
अ. त कमरेके भीतर गया । त्वारो ओर देखा । फिर बाहर उसी ओर गयी होगी) » 
आया । उसके माथेपर पसीनेकी बू'दें निकळ देखता हू' । | 
सांस गरम हो गयी और रुक रुक कर आने लगी । लेकिन दरवाजा भीतरसे बन्द है । 


। इसका शरीर कड़ा हो गया, आंखें जळ उडी । अब छरेन्द्र उठ बेडा, बोळा--मेंने बन्द कियर है । 


ता 


ने 


हवां 


॥। 


ता 
बड़े 
(रे 
गी, 


मान्त्राप चोक पड़े । कुछ देर निःस्तञ्यता रही । 

बापने पूछा--जाते देखा था ? 

छरेन्द्र भयङ्कर सूखी हंसी हसा । 

मां सिहर उठी 1, 
«०. पिताने कद्दा--दरघाजा खोल दो । 

छः बजनेमें कुछ ही देर थी । तीनों चुप बेठे थे। नीचे 
दरवाजा धीरेसे खुठा, फिर बन्द हुआ। जरा देरमें इस 
कमरेके सामनेसे : एक छाया आगे बढ़ी। बापने पुकारा-- 
शरबती ! छाया निश्यकू हो गयी । ू 

शरबती ! 

शरवती ! 

सा ने लालटेन जलाया । बाप बेटीको घसीट कर भीतर 
ले आया । बेटीका सु'ह सूखा हुआ था, बड़ी बड़ी आंखों में 
त्रा भरा था, शरीर काप रहा था । बह लिर नीचा किये 
खड़ी रही । 

कोई कुछ बोला नहीं । बाप बेटीसे भी ज्यादा कांपने 
छगा । मा के आंसू गिर रहे थे । छरेन्द्रकी आंखें जल रही 
थीं । 

घापने कहां-<अभागिन | दो ही महीने बाद तो ब्याह 
होगा । इतने दिनों इज्वतसे नहीं बेडा गया । 

घापने फिर कहा--अब भी सम्भर जाय तब न ! 

दारबतीने सिर ओर नीचा करके कहा--में ती उसीसे 
ब्याइ कझ'गी, दूलरेसे नहीँ । 

बापने बळ खाकर कहा--सती-सावित्री कहीं की ! 

छरेन्द्रने कहा--ढीक है । शादी उसीसे होगी । 

बापने शङ्का की--वह हमारी जातके नहीं । | 

छुरेन्द्रने कहा -जात बाकी है ? 

बाप बोले--हमारी तो नहीं, लेकिन उनकी ? 

छुरेन्द्रने निञ्चिन्त भावसे कहा-देखा जायगा । नहीं 
ही माने तो इन दोनोंकी गर्दन तो उतार ही ह्या । शादी 
दूसरेसे नही होगी। | 

मा फिर सिहर उठी । 

क़ क के 

दो घण्टे और बीत चुके थे । उरेन्द्रके पिता निराशा 

और चिन्ताकी मूर्ति बने घरमें आये। स्त्र ऐसी शान्ति 


- थी जेते घरमें कोई मर गया हो ओर सब लोग शमशान 


चले गये हों। 


व ऊपर झाये । सामनेके कमरेमें सब छोग चुपचाप 
धेड थे । उन्होंने कद्दा--छालाजी नहीं माने । कहने लगे-- 


हमने मोहनकी शादी ठीक कर ली है, इम परजातर्मे शादी _ 
| करेंगे । 
सरेन्द्रकी गम्भीर और जलती आंखें पिताकी आंखोंसे _ 
जा मिली । > ॐ 
पिताने घट-सा गठेके नीचे उतार कर क्रा -मैंने स 
बता दिया । कहते छगे--हमारे लड़केका कया कसूर १ 
तो तम्हारे घरमें नहीं घला था । 
` छरेन्द्रने-टेट़ी कटारको जांध पर फले चमड़ेकें टकड़े परू 
टेते हुए ही एक बार शरबतीकी ओर देखा । उसके सु'इपरं 
सुडंनी छाई हुईं थी, इसकी आंखें धरतीमें गड़ी हुई थीं । 
मा ने कहा-एक बार मोहन से। 
घापने क्रुद्ध स्वरमें उत्तर दिया--में नहीं कहू'गा उससे 
मा ने बटेकी ओर देखा । उसने भी मा की ओर देखा 
फिर कटार तेज करनेमें दत्तचित्त हो गया। 
मा ने जेसे अपने ही से कहा-तो में देख । 
छरेन्द्रने अत्यन्त शान्त स्वरमें कहा--नर्दी । उससे ` 
में जा रहा हु। .. . < 
एकएक शरबती उडी और बाहर निकल गयी । 
मोहनके पिता आंगनमें दतौन कर रहे थे। शरबती 
उन्होंके पास जाकर खड़ी हो गयी । ` लालाजीका 
हाथ कांप गया । पूछा -क्या है शरबती ? ; 
वह कुछ बोल न सकी । आंसू बहने लगे । | 
लााजीने प्रश्‍न हुइराया । 
शरबतीने प्रश्‍न किया--आपने बाबूजी से क्या 
छालाजीने कहा--ओ, वह बात । में नहीं कह सकत 
क्यों ? 3 
तुम यह सब क्या समझो । तुम्हारे बाबू: 
समझा दिया है । 
- मुझे भी समझा दीजिये । 
तुम हमारी जातको नहीं हो। 
लेकिन । 
हां, तुम्हारी गलती थी । 
आपके बेटकी नहीं १. 


विश्वमित्र 
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छाछाजीने क्रोधले कहा--किसने कहा था तुमसे 
जिन्दगी खराब करनेको ? 
` मेरे अभागयने, तुम्हारे बेटेने । 
मोहन? - 
` हां, उसीने। 
शारबतीने फिर कहा--हां, उसीने कहा था शादी 
करनेको । 
बह कोन होता है शादी करने बाला ? 
घह कोन होता था मुझे बहकाने घाला ? 


आषके बेटेने आपसे पूछ लिया था ? 

तुम बहुत आगे बढ़ रही हो । 

पीछे इटनेका रास्ता नहीं है । 

फिर शरबतीने मोइनकी मा ओर बहनकी ओर देखा, 
कहा--इन्हीने क्यो न मना कर दिया था ? इन्हें तो मालम 
था! 

लालाजी तड़प कर उड खड़े हुए । उन छोगोंसे पूछा-- 
धह क्या कह रही हे ! 

मोहनक्री बहने कहा--कुछ मालूम जरूर था । सोचा 
था, दूर-दूरकी बात है। दो महीनेके बाद यह कहां, मोहन 
कहां । 

मोहनक्ती माने शरबतीके कन्धेपर हाथ रखकर कहा-- 
बेटी, घर जाओ । जो हुमा सो हुआ, किसीको माल्स 
थोड़े ही है। दो महीने बाद तुम्हारी शादी हो जायगी, 
किस्सा खंतम । 

शरबतीने ऐ5 कर कह्ा-किस्सा तो शुरू हुआ है । 


मा ने कहा--तम खद बदनामी करानेपर तली हो तो 


क्ष्या किया जाय.) 
शरबती बोली--में अत्र दूसरेका हाथ नहीं पकड़ सकती, 
इसमें चाहे बदनामी द्वो चाहे जो हो । 


माने कहा-तुम खद न ढोल पीटो तो, अब तक तो 


व्हे ` कितोको कुछ पता ही नहीं है। 


शरबतीने होठ चब्रा कर कहा--मुझ तो मालम है | यह 


"लला तन-मन लेकर अब में किसके पास जाऊ ? और क्यों 
लाऊ? जिसने हाथ पकड़ा, वह निबाहे । 


इतनेमें मोहन किसी कोनेसे निकल आया । आते ही 


 शरबतीसे कद्ा--छत्तो, में नहीं करूगा तमसे शादी । 


शरबतीके नीचेसे जमीन खिसक गयी । 
मे छाछाजीके ये शब्द जेते बहुत दृरसे उसके कानोंसे दिल 


SN 


तक गळे शीशेकी तरह उतर गये=छन लिया ! बड़ा जोर 
छेकर आयी थीं मोहनका ! 

शारबती खम्भेका सद्वारा लेकर खड़ी हो गयी, फि 
भागे बढ़कर पूछा-क्यों नहीं करोगे ९ tn 

मेरा मन। § ह 

आखिर ? F .. 

तुम सुझे पसन्द नहीं हो । 

आज तक तो मुझ जेपी कोई नहीं थी ! दो-चार घण्टोंमें | 
क्या हो गया ? | 

मोहनने कहा - बेहया ! 

जवाब मिला इयादार ! शादीका वादा करके, मुझे 
घरमे मिलाया, अब मन बदुल गया ! रोजगार अच्छा है | = 
लेकिन मेरा मन नहों बदला है । में शादी करके रईगी। | 

करले इसी खम्भे से । | 

तुमसे क€ू'गी तुमसे ! झल मारोगे और करोगे । 

मेरी बला ! 

गठेके नीचेसे चोलीमें अंगूडा ओर दो उ'गलियां डालकर | 
शरबतीने झटकेसे कुछ कागज निकाले, उन्हें मोहनको दिखा- | 
कर फिर यथाए्थान रख दिया । तब कहा -ये तुम्हारे खत |. 
हैं वादोंसे भरे, तारीफोंसे भरे, आंएओं और कलेजेके खूनसे 
रंगे ! इनका क्या करोगे ? 

७ सोहनने कहा--इसका जवाब अदाळतमें मिलेगा । 

शरबतीने कहा--मेरी अदालत मेरे मोइल्लेके लोग हैं, | 
सारा शहर है । 

उसने आगे बढ़ कर सोहनका हाथ कसकर पकड़ लिया | 
और खींचते हुए कहा--बाहर निकलो । अभी अदालत हुई ~> 
जाती है 

मोइनकी बनने आगे बढ़कर शरबतीका हाथ पकड़ 
लिया, उसके कन्धेपर हाथ रखकर कहा --फेसला हो गया । | 
तू जीत गयी भाभी ! 

शरबती उसके कन्धेमें मुंह छिपाकर सिसक-सिसककर 
रोने लगी । लालाजी धीरेसे बहांसे खिसक गये, दतोन उनके 
हाथ हीमें थी । | 


| 
| 
| 
| 
| 
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एक सप्ताह बाद | 
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ह|. जी! सामने-सामने मकान ठहरे, बारात निकालने 


की क्या जरूरत ! जी हाँ, ७ बजे । रजा रहा थां, सो माळा समेत उसके इत्य पने गरें 
मोहले भाषचर्यकी लहर दौड़ गयी । देवियोंमें बात- डाल लिये । | 
दीत प्रारम्म हुई । तुम तो बढ़ाकर कह्दोगी | हां, माला. जरूर गहेमे डल- 
अजी मैं तो बरस रोजसे जानू । वालीथी। 
आज़ कलके लड़के लड़कियोंके पीछे मा-बापकी मिट्टी अच्छा भई! यही सही ! और दीदे निकालके कैसी _. 
खराब है ताक रही थी । 
रेसॉंका गळा जनमते ही टीप दे । तो किली दूसरे का मरद था । 
बड़ी छतीसी लड़की हे । तुमने भी ताका होगा ? 
मा बापकी क्या हियेकी फूट गयी थीं ? इतना नहीँ । ्ि 
दो मन राजी तो क्या करे काजी । तो तुम क्या कम हो ! 
“बस बात तो ये है । लो, अब मुझसे उलझ पड़ाँ । 
गजब हो गया । अच्छा ये लो, अब नहीं बोलने की । खुश हो अब वो !! | 
छालाजीने मान केसे लिया ? चार दिनों बाद | 
कौन जाने छालाजीने माना कि शरबतीके बापने। नद शरबतीको सजा रदी थी । सजा सुकोके बाद: 
हुंड ! दाथी-सी लड़की रख छोड़ी थी, आखिर उसने शरबतीको सामने खड़ा करके देखा, कहा. 
होता क्या ? __ इनाम दो । 


कहो जो भी, जोड़ी अच्छी है । 

जाने भी दो, कहां की इन्द्रकी परी है ! 

दिल रगा चुड़ोलसे तो परी क्या चीज है। 

कान काट लिये इस छोकरीने तो ! 

चार ही बजे से देवियोंने एक-एक दो-दो करके मोइनके 
यहां पधारना शुरू किया । एक देवीजीने मोहनकी नसे 
बढ़े कोशल ओर व्यंगसे कहा-तो आ गयी शारबती 
तुम्हारे यहां । 

मो इनकी बहनने उतने ही कोशलसे, पर असन्त नम्रता 
भौर भोलेपनसे उत्तर दिया । उसने देवीजीके चरण छुए भोर 
कहा-तुम्दारा अशीर्वाद है जीजी ! भोर भैयाका भाग! 
शरबती जेसी लडकी क्या रोज पेदा होती है ! 

सब कटुता समाप्त हो गयी । आगे कुछ कहनेकी राह ही 
न रही । इताश होकर देवियां उर्ही, बोलीं--चल शरबतीके 
यहाँ, वहां भी तो जाना है । 

मोइनकी बहनने हंसकर कहा--न जाओ तो भी क्‍या ! 


` यहां बेही रहो तो वे लोग बुरा थोड़े ही मानगे । 


पुरोहितजीने मोहनके हाथोपर शरबतीके हाथ-रखे 
भौर मन्त्र पढ़ने लगे । शरबतीकी मा ने देखा--मोहनने जरा 
br नीचे कर लिया, शरबतंके हाथ ढीले होकर झुक गये । 
बाद देबियां घर लोर्टी । रास्तेमें आलोचना 
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७. का 


मा रे मा | कसी लड़की हे ! मोहन तो माला पहनानेमें 


शरबतीने कहा--झुझे ही ले लो । ॥ 

ननदने उसका माथा चूमकर कहा-सबसे पहले मेंने ' 
ही तो लिया था तुम्हें । 

शरबतीकी आंखें छळछला. आर्यी । ननदने कहा > 
देख; मेरा छरमा खराब न कर । 

फिर कहा-तुम तो एक साड़ीमें ही अच्छी छाती झो 
बेकार मेहनत की मेंने । बोझ लाद दिया तुस पर । 

ननदने शरबतीका हाथ पकड़ा | उसे आगे बढ़ाते हुए | 
कहा--भेयाका कसूर माफ कर दो । कोई दिल दुखानेवाळी _- 
बात न केहना । इमारा जनम तो सहनेके लिये होता है| 

सोइनके कमरेके दरवाजे तक छाकर ननइने लोटते हुए | 
कहा -याद रखना । 

नमपके लोटते ही शरबतीकी आंखें जड उदी । 
भीतर घसी । मोहन पळंगपर बेठा था । शरबती सामने | 
जाकर खड़ी हो गयी। 

कुछ देर बाद मोइनने विद्र प स्वरमें कहा -हस 
आङम्बरकी क्या जरूरत थी ? 

दारबतीने वेसे ही स्वरमें कह्दा-दुनियाको 


नथा। 
क्या? ४ जन 


यही कि मैं तुम्हारेपासआतीथी| , | 
तुम्हे तो पतार्‍या!” .. >> ० 2 की 


. तुम तो पढ़े-लिखे दो |. गांधवं विवाहके बाद भी 
- झश्षिकी साक्षी जहरी है, यह जानते होगे ! 

तुमने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा ? बावूजीसे क्यों 
_ भिड़ गर्यो ? । | 

में तो तुम्हारे ही पास आ रही थी । बीचमें वे मिल गये । 
मेरा तो दिमाग डिकाने न था, उन्हीसे कह बेडी । पर तुमने 
नहीं क्यों किया था ? । 

तुम बाबूजीकी बेहज्वतीपर उतारु हो गयी थी। 

उन्होंने और तुम्हारी माताजीने तो मुझे इज्वतसे ढक 
दिया था न। ; 
उन्होंने तुम्हारी क्या बेइज्ववी की ? र 
उन्होंने छिपे तोरपर यही तो कहा था कि तुम र्ण्ड 
हो, हमारे बेटेके पास आयी तो आयी, शादीका नाम छेनेका 
अधिकार कहां है ? ओर रण्डी भी केसी ? जिसे उनके बेटेको 
एक पेसा भी न देना पड़ा, जिसके लिये बदनामी भी न 
डडानी पड़ी । र 
बेशरम ! 

तुम्हारे पास आती रहती, चुपचाप दूसरेसे शादी कर 
लेती, तब इयादार रहती न? 

चुप ! 

ज्यादा शरीफ तब होती कि शादीके बाद भी । 

खुप रहो, कह रहा हूँ न। | 

जी, अब तो मेरी बातें भी बोझ हो गयी हें । 

` ज्ञाओ, सो रहो। ` न्न 

ये ११ दिन केसे कटे, यह तो बता दो! पहले तो 
एक-एक सेकेंड नहीं करता था, रात भर नींद न आती थी, 
खाना नहीं रुवता था, दिन रात खिड़कीपर डटे रहते थे, 
खनके आंसू बहते थे, । 
, ` अं हाथ जोड़ता हूँ, सो जाओ | 

... एक बार देखनेको तरसते थे, एक बात करनेको जीते थे, 
एक इशारेपर मरनेको तेवार थे, घर-बार छोड़नेको उतारू 
थे, मेरे दांतोंका काटा एक पान पानेके लिये। 

मोइनने मुह घुमा लिया । ' 
शादी करनेको तेयार थे, मा बापकी परवाह नथी ; और 
| लव मैंने घद्दी वात छाळाजीसे कही तो उनकी बेइजती 
| होगयी। र 1 
° शात कायदेसे कही जाती है। 
किर मेरी हाळत क्या, थी उस वक्त, मालूम हैः? भेया कटार 


| > जिथे षे ढे थे, तुम्दारे पास आनेवाळे थे। _ मेरी जान. निक 


गयी । सोचा, न जाने क्या हो! बस, भागी आयी। 
रास्तेमें छालाजी बैठे थे । यह तो हुमसे न हुआ कि आकर 
मेरी बगलमे खड़े हो जाते, झूढों भी एक बार मेरी ओर हो 
जाते | उलटे आकर कहा--हम नहों करेंगे । 

तो कर ही लेनेसे क्या मोहन तुम्हें मिल गया ? 

लोग दिखावा तो मिल गया । ओर सुझे ही तुम्हारी 
जरूरत कब है ? 

मुह देखू ! 

मजेमें देख लो । निरदई ! एक क्षणको भी मेरा दिळ न 
पहचाना ! 

तुम्हारी सूरतसे नफरत है । 

तुम्हारी छायासे नफरत है । तुम्हारे लिये मैंने क्या नहीं 
किया ? क्या बवाकर रखा ? क्या छियाया ? और तुमने 
एक सेकेडमें मुझे चकनाचूर कर दिया । 

बड़ी नाजुक हो न! 

तुम क्या जानो ! मेरा दिल तुम्हारे पास होता तो 
समझते । लेकिन अच्छा किया । मुझे भी तुमसे नफरत हो 
गयी । इसीसे अबतक जी रही हूं । दूसरे, तुमसे एक बार बातें 
भी करनी थीं । 

हो गयीं न अब तो । 

तुम ये बातें यही समझके न कर रहे हो कि तुम पुरुष 
हो ! समझते होगे कि अब इसका गुजारा कहां ! क्यों ? 

यक्षे सही । 

यही है ही ! लेकिन तुम्हारा खयाल गलत हे । मरने- 
वालेको इन बातोंसे झुकता नहीं सकते । अब देख समझकर 
दूसरी छाना, अपने मन की । 

तो क्‍या समझती हो मुझे औरतोंकी कमी है ? 

तो क्या किसी ओरतको मर्दों की कमी है ? शरबती है 
तो मोइनोंकी क्या कमी ) 

में कर सकता ई । 

में भी कर सकती हैं। अबसे पहले क्‍या दिया है कि 
छीन लोगे ! मेने ही तुम्हें साढ़े छः आने दिये हैं। हां, 
तुम्दारा पाउडर और तेल थोड़ा ले गयी थी । इसलिये कि 
तुम्हारा था, मुझे वदी अच्छा लगता था। उफ ! वेईमान 
दिल | आज भी तू पूरा-पूरा नहीं बदला ? पर, तुझे कुवर 
कर ही रहूँगी । 

मोहन मोन रहा। 


` शरबतीने फिर कहना झुरूकिया-यह छो पांच रुपये ! 
पुम्हारे पाउडरका दाम, तेलका दाम ! अब मेहा ही “कर्ज है 
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मोहनने कहा--मरनेवाळा धमकी नहीं देता । 
सच ही तो है । पर में तो बात कद रद्दी हूँ, धमकी तो 
रही हूँ । 

दै पाका जिन्दगीपर जो वोझ लादा है ? 
» कहा तो, बोक्ष नहीं रहेगा । एकदम हलके हो रहोगे। 

मरना क्यों चाहती हो ? 

ज्ञीनेको रहा क्‍या ? तुमने नफरत बसाली दिलमें, मुझे 
बहांसे निकाल बाहर किया ! में भी तुमसे पूणा करने लगी 
हूँ (मैं न करती तो जीती रहती, तुम चाहे जो करते। 
तुम्हारा प्यार सहा, तुम्हारी घुणा सहकर भी जिल्दगी काट 
देती, पर उसके लिये मेरे दिलमें प्यार रहना जरूरी था । वह 
न रहा, वेसा न रहा । इसका मतलब हे. कि कुछ दिनोंमें 
इतना भी न रहेगा । नहीं, नहीं, में चरणा करती हुँ, तुमसे । 
हा, घृणा ! पर, पर,हिमोहन दप ही रहा । 

शरबतीकी आंखोंसे पानी गिरने छगा, पर वह कहती 
चली “-हां तुमने कह दिया, भें नहीं करू'गा। में न कह 
सकी । में वेश्या न बच सकी ; मेरे मा-बाप तैयार थे, तुम्हारे 
तेयार थे। में किसीको धोखा न दे सकी, अपनेको भी 
नहीं । दिरमें जलन ओर झु"इमें हंसी छेकेर में दूसरेकी सेज 
पर नहीं बेड सकी । बेड सकती तो तुम भी सहनेको शायद 


'तेयार थे, शायद तुम उसके लिये एक साड़ी भक्िेंट कर 


जाते । नीच ! कमीने ! 

सोहनने कहा--बहुत नाटक हो चुका । अब सो रहो । 
शरबतीने कहा--अगछे जनममें जब तुम शरबती 
होओगे, तब समझोगे कि यह नाटक है या क्या ! अभी 
नहीं समझोगे । पर इस जनममें भी शरवतीकी ये बातें तो 
याद रहेगी ही । इन्हें न भूल सकोगे । यह में अच्छी तरह 
जानती ई । छो सोओ, यह याद रखना कि शरबती तुम्हारी 
थी, तुम्हारे ही लिये पेदा हुई थी, और जब तुम्हारी न रइ 
सकी तो वह रही भी नहीं । _ 

शरबतीने अपने बहते आंसू पोंछें और झटकेसे कमरेसे 
बाहर निकल गयी । २-३ मिनट मोहन स्तब्ध बेडा रहा, 
वह घबराकर बाहर निकला । | 
घरामदेमें शरबती नहीं थी । 

हैः मोहनने आंगनमें झांका । आंगनमें चांदुनी खिळी हुई 


- थी। घुटनों तक पेर कुए'में छटकाये शरबती बेडी थी, उसका 


ख्रि झुका हुआ था, वह सिसक रही थी । 


यर्‍>>>>>>>>>>>>>र>र>ररस 


वही 2: 
मोदनका खून जम गया, उसकी जीभ सु'इमें सट गयी । 
कुछ क्षणों बाद बेतहाशा नीचे भागा, उ 
गया, उसे पता न था । 
आधे आंगन तक मोहनं पहुंचा था, शरबतीने इसकी 
ओर देखा, हाथ जोड़े ओर उसका शरीर कुए के भीतर था। 
सोइनके पेर जम गये, उसके शरीर भरके खूनने दिलपर 
उछलकर धक्का मारा, वह खड़ा-खड़ा गिर पड़ा । 
मोहनको जान पड़ा, कुए'की संकरी गोल दीवालसे 
टकराती शरबती नीचे जा रही हे ! दब एक धमाका हुआ, 
ल्द्रका पानी एक बार नीचे दब कर उपरको उठला, चारो 
ओरका पानी केन्द्रकी ओर दोडा, उपर उछला पानी नीचे 
पानी पर गिरा ओर केन्द्रसे छहरें दीवालोंपर सिर परकने 
छर्गी । नीचेसे बुदबुदे उपर उठे, पानीने शरबतीको उपर देका 
मोदनको लगा कि कूए'मॅसे शरबतीने आकुल कण्डते पुकारा 
मोईन ! मोहन उठकर दोड़ा । कुए'पर लेटकर कान भीतरको 
लगाये, अपने नामकी प्रतिध्वनि उसे उन पड़ी और नीचे 
उडते पानीके बुलबुलोंकी आवाज । 
वह खड़ा हो गया । भीतर झांका। चांदी तिरछी 
किरणं एक दीवार पर थीं, उनकी छायामें पानी दिला 
जान पड़ा-उसे शरबती उपर उडती जान पड़ी, उसे जमीन 
धंसती-ली लगी । उसके पेर जेसे उखड़ गये और वह भी 
सीधा कुए में जा रहा । 
दूसरा धमाका हुआ । मोहन ओर शरबतीकी मा, बाप, 
भाभी, सब आ गये । मोइनका खाळी कमरा ओर घमाका*** 
सब स्पष्ट था । आसपासके रोग भी आ पहुंचे । डाकूर 
भी । बालटीमें बेठकर एक आदमी कुए'मे उतरा,छालटेन कुछ 
उपर रख्सीमें बंधी थी । उसीके प्रकाशमें उसने दोनोंको 
बारी-बारीसे बांधा, उपरब्ालोंने खींचा । _ 
डाक्रने कहा-यइ तो तत्क्षण ही मर चुकी होगी, 
दीवालोंसे टकराते-टकराते पूरा सिर फट चुका है। छाला- 
जी ! धीरज! मोइनकी अभी उम्मीद है । 
पर डाक्रकी चेष्टा ब्यथं रही) | - 
लाळाजीने -ध्यानसे दोनोंके शवको देखा, उनके 


उसका नाखून उखड़ 


छड़खड़ाये, पर वे सम्हल कर खड़े हो गये। फिर उन्होंनो हि|; 
च.दपर नजर जमायी, इसके बाद दोनों हाथ सिरकी सीधमें | 


ऊपर किया ओर उन्हें तथा सिरको झरकेसे सामनेकी ओर 


झुकाकर उठाकर हंस पड़े । तब बोठे--वाह ! क्या बात है। | 


वे फिर ठा ळा कर हंसने लगे ओर , हंसते ही इंसते 
A क. 


___ राजस्थानकी विशेष प्रसिद्धि आय देशकी स्वतःत्रताकी 
` रक्षा करनेवाले राजपू्तोके कारण है । प्राचीन भारतके इति 
इसके वे रक्तरञ्जित एष्ड स्वतस्त्रताके लिये किये गये प्रयत 
के उन चित्रोंको साकार कर देते हैं। शोय॑ ओर वीरताके 
' ह्मरणके साथ ही राजपूतोकी मातृभूमि “राजस्थान? का 
स्मरण हो आता है। राजस्थानकी ख्याति इसलिये भी 
अधिक है कि वह स्थल शारीरिक हढ़ताके प्रदर्शनके साथ 
ही आत्म ज्यो- 
तिके िनिग्ध 
प्रकाशसे भी 
प्रकाशित रहा । 
जब मानव बल 
' पञुबरके सामने 
- प्रास्त होचुका 
था, उस समय 
हृदयको शान्ति 
| | झोर सन्तोष अध्यात्म-बरते भिला । हिन्दी-साहित्यमें ` 

५ | उल अमर युग, भक्तियुगके कवियों या साधुआंकी वाणीने 
` निराश जनताके हृदयमें आशाक” ही संचार नहीं किया 
, किन्तु उसमें आत्म-विश्वास और सन्तोषको भी भर 
द्विया । तुलसी, सुर ओर मीराका स्मरण 'उक्त कथनके 
साथ ही हो आता है। 

हमारे साहित्यकी सबसे बड़ी विशेषता दार्शनिक एवं 
_ घामिक भावनाओंके समन्वयमें हे। वही साहित्य उच्च 
` श्रेणीका माना गया है जिसमें घार्मिक मान्यताओंळी सीमा 
' के भीतर, दार्शनिक अनुभूतिके साथ भावाभिव्यक्तिकी गयी 
हो । हिन्दू-जींवनका दर्शन ओर धमंसे पथक कोई अस्तित्व 
ही नहीं हे । ' उक्त युग, ( भक्तियुग ) में यह भावना अपनी 
चरम सीमापर थी । इस युगकी प्रधान विशेषता यह मानी 
जाती है कि दार्शनिक, तथ्य केवल दार्शनिक तथ्य ही नहीं 
| रहा किन्तु उसमें शिव ओर छन्द्रका पवित्र मणिकाञ्चन 
| स्पयोगभी हो गया । इस प्रकार इस थुगकी कविता सत्य 
के अधिक निकंट तथा कल्याण एवं सौंदर के उच्चतम आदर्श 
का प्रतीक है । 
` संघ्कृतमें परम प्रसिद्ध 'गीत-गो विन्द? के गायक मह 
जयदेवने जो पद्धति चछायी उसका. पूर्ण विकास 
के इन भक्त कवियोंने किया । 'वेष्णव जन तो तेने 


देनेवाले भक्त नरसी ( नरसिंह ) मेइताने, तथा भक्ति ओर 
श्ज्ञाग्की भावनासे आप्छावित सतत रस धारा बहानेवाले 
मेथिळ को किलने उस पद्धतिमें प्राणोंका संचार किया । रति 
के तीनों रूपों, घात्सल्य, दाम्पत्य और भक्ति, का एक भी 
कोना अछूता न छोड़नेवाले अंधे कवि सूने 


गीत पद्वतिको 


एक दर्शनीय रूप प्रदान किया । 
अनेक भक्त-कवियोंने छपुष्ट बनानेका प्रयल किया। इस 
प्रकार सभी दृष्टियोंसे गीत-ाव्य सद्ध होता गया । किन्तु 
कभी कभी बोद्धिकताकी या स्पष्ट शब्दोंमें कहें तो कत्रिमता 
की झलक इन रचनाओंमें आ जाती थी। मीराकी मधुर 
वीणाके स्वरोंने इन त्रटियोंको निःशेष कर दिया । यदि 
सूरको वीणा उनके भावोंका संवहन करती हे तो मीराका 
हृदय ही स्वरोंमें फूट पड़ता हे । कितना अन्तर हे । एक 
दूसरेकी गोपियोंकी पीड़ाको जइ-चेतन संयोगसे व्यक्त करता 
है तो दूसरा पीड़ित ही स्वयं अपनी करुणा-गाथा छनाता 
हे । इस प्रकार ब्रह्मके छळीला-छूपको जनताकै सम्मुख इन 
भक्त कवियोंने साकार उपस्थित किया । परमात्मा केव 
जीवनमें या हमारे ही जीवनमें नहीं है, बह सर्वव्यापक है-- 


फिर तो का 


इसकी अनुभूतिकी साधन इन पहुंचे हुए सन्त रूषियोंकी 


सरस्वती हे । इस प्रकारकी रचना-शेलीमें उन्मुक्त हृदयके 
भावोंको, उछलते हुए हृदयके स्पन्दर्नोको तथा शब्दोंसे परे 
आत्म: विस्ट्रतिको व्यक्त करनेवाली अमर कवयित्री भक्‍त- 
शिरोमणि मीराबाई थी। तत्मयताकी जो भावना मीराके 
हृदयकी भाषामें है, वह अन्य कवियों या कलाकारोंकी 
अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक है । उपरके कधनसे स्पष्ट हो 
गया होगा कि दर्शन ओर धर्म हमारे साहित्यके निर्माता 
है। यदि दार्शनिक ओर धार्मिक तथ्य अपने विशुद्ध शाखीय 
छपे प्रतिपादित किये जायं तो सामान्य जनता उनके 
प्रभावको हृदयङ्गम करनेमें असमं रहेगी, यदि किसी प्रकार 
थोड़ा-बहुत परिचय उक्त विषयोंका मिला तो उसका प्रभाव 
हृदय पर स्थायी न होगा और हृदयके अभ्यन्तरको वह ज्ञान 
प्रभावितःही कर सकेगा । इसलिये जब हार्दिक अनुभूति ही 
दर्शन तथा धर्मके तथ्योंको साहित्यका “जामा? पहना कर 
विषयको प्रस्तुत करती है तो उसका प्रभाव हृदय पर अमिट 
खूपसे पड़ता है । इस ड्टिसे आज तककी कव यिन्नियोंमें मीरा 
का स्थान सर्घेश्रेप्ड माना जाय तो अत्युक्ति न मानी 
जायगी । 


कर्म काछ--भकतोंको न अपने नामकी इच्छा थी 

भौर न कविता आदिके प्रचारकी आकांक्षा । अतः उनके 
जीवन-कालके सम्बन्धमें हमारा ज्ञान नदीके७ बराबर हे। 
अधिकांदा्मे वहिसाक्ष्य और जनश्रुतियों जेसे भ्रामक प्रमाणों 
के आधार पर जन्म आदिका निर्णय करना पड़ता हे । मीरा 
के जन्म-मरणके सम्बन्धमें भी यही कथन लागू होता है। 
कुछ लोगोंके मतानुसार मौराका जीवन-काल सं० १४७५- 
१५२६ विक्रमीय तक था । इस मतके पोषक विद्वान राणा 
कुम्भाको मीराका पति सिद्ध करते हें । यह मत अब असत्य 
सिध किया जा चुका हे । मीराके प्रपितामह राम जोधाजी 
ने जोघपुरकी स्थापना की थी । इस प्रकार जोधपुर नगरकी 
एथापनाके लगभग ५० बष बाद मीराका जन्म हुआ होगा । 
इसके बहुत पू सं० १४७९ के लगभग राणा कुम्भाकी म्ट्त्यु 
हो चुकी थी । उनकी मत्युके बाद संवत्‌ १९१९ के लगभग 
जोधपुरकी नोंच डाली गयी । अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता 
हैकि मीराबाई और राणा कुम्भाका समकालीन होना 
अ नहीं । महाराणा सांगाके पुत्र राणा भोजराजके साथ 
मीरा बाईका विवाह हुआ था । राणा भोजराजका जन्म 
ˆ सोछइवीं झताब्दीका मध्य काळ माना जाता है, अतः मीरा 
का जस्स भी इसीके आस पास -माना जाना चाहिये। 


क्षे 


मीरा और उनका साहित्य i) 


भी कम नहीं है । आजके 'राजगरिया“जयपुरिया' 'घानुका | 


आचार्य प° रामचन्द्रजी शुरुने मीराका जन्म सं० १५७३ में 
ओर सत्यु १६०३ में मानी है। इस प्रकार मौराकी कुल 
आयु ३० वषे ही ब्हरती है। १८ वर्षकी आयुमें मीराके 
विवाहका वर्णन मिलता है। सोभाग्यकाल, वेघव्य-जीवन, 
आध्यात्मिक जीवन ओर मथुरा-वृन्दावन, द्वारिका आदि 9 

अनेक तीथांमें भ्रमण केवळ १२ वर्षकी अल्प आयुमें कम | | 
सम्भव प्रतीत होता है अतएव या तो जन्म समय कुछ पूर्व या | 
रत्यु काळ कुछ बादर्मे मानना पढ़ेगा । श्रद्धेय मुशी देवीः | | | 
प्रलाइनीने अनेक प्रमार्णोके आधार पर मीराका जन्म 
१५५५-६१ के बीच स्थिर किया है। आज यही मत समी- 
चीन माना जाता है । 


जन्म स्थान-मीराके पितामह राव दूदाजी “मेड़ता? 
नागीरके अधिपति थे। उनका वासस्थान 'कुडक्ी? 
( चोकड़ी ) ग्राम था। वहीं पर मीराका जन्म हुआ | मीरा | 
के गीतोंमें भी 'मेड़ता” का उल्लेख किया है । केवळ दो उदा- | 
हरण पर्याप्त होंगे । क 
( १.) मेड़तिया घर जन्म लियो है मीरा नाम कहायो। | 
(२.) मारु घर मेवाड़ मेड़तो, त्याग दिया थारु सहर _' 


बासस्थानके आधारपर उपनाम रखनेकी प्रवृत्ति आज | 


आदि उपनाम ग्रामोंके आधार पर ही प्रसिद्ध हैँ। इसीके | 
अनुरूप 'मेड़तिया घर! को भी समझता चाहिये । 


बाल्य-काल-मीराका बाल्य-काल उनके जन्मस्थान _ 
पर ही बड़े सबसे बीता । इनकी माताजी धार्मिक प्रवत्तिकी | 
थी । श्री राधिका-रमण लीला एुरुषोत्तमकी उपासना वे बड़ी | । 
भक्तिसे किया करती थीं। मीरा पर इसका बहुत प्रभाव | 
पड़ा । बाल्यावस्थासे ही “गिरिधर नागर” के प्रति जिल है 
भक्तिका बीजारोपण हो चुका था, वह अंकुर अनुष परि 
स्थितियांको पाकर विशाळ भक्ति वृक्षके रूपमे परिणत हो | 
गया । ; : ५ 

चिवाह-वयस्क हो जानेपर मीराका झुभ-विबाह भ 
प्रसिद्ध सिसौदिया वंशके राजकुमारसे हुआ । इनके पति 
सम्बन्धमें ऐतिहासिकोंमें काफी मतभेद था,कित्तु अब अ 
काश विद्वान महाराणा संक्रामसिंह ( राणासाँगा ) के 
पुत्र राणा सोजराजके साथ इनके पाणि-प्रहण संस्कार 
होना मानते हैं। प्राचीन लेखकोंने अधिकतर 'कने 
के राजस्थानके इतिहासका सहारा लिया है। इः 


विधम 


जज 
* सरोज! में जिवसिइ सेंगरने मीराका विवाह वित्तौर नरेश 
"राणा सकुळदेवके पुत्र राणा कुप्म कसी ( कुम्भक सिंह) 
के साथ सं० १४७० वि० के लाभा हुआ माना है । सं० 
१४७५ के छगभग.ऊदा राणाके साथ युद्ध करते हुए राणा 


"करने “भारतीय स्त्रियोके गीत” शीषक पुस्तकमें भोजराज- 
जीको राणा कुम्भाका पुत्र माना है ओर राणा कुःभाको दी 
मीराका पति मान लिया है। इधर रायबद्वादुर महामहो- 
पाध्याय श्री गोरीशङ्कर हौराचन्द ओझाजीने इन मतोंका 
युक्ति-युक्त खण्डन करते हुए अपने सवमात्य मतका प्रति- 
पादन किया है। उनकी युक्तियां इस प्रकार हैं :-सवं 
प्रथम तो राणा कुम्भाके साथ मीराका विवाह होना संभव 
नहीं, क्योंकि वे मीराके समकालीन नहीं थे। यहांपर 
छविधाके लिपि भीराका पिंतु तथा श्व्र-कुर कोष्ठकमें 
नीचे दिया जाता है :--- 


A पूर्वज 
१...” ...” 
श्रीराव चूड़ाजी 


्रीराव. रिडमछजी 


बु राव सूजाजी धीकाजी राची 
| | 
| 
अ 233 ल 
जयमल मीर 
( अकबरके समकालीन प्रसिद्ध fo 
८4|| | इस कोष्ठकसे स्पष्ट हो गया होगा कि राणा कुभां 


 मीरा्षाईके समकालीन नथे। राणा सांगाके पुत्र राणा 

| भोजराज ही मीराके पति हो सकते हैं। इनकी शल्य भी 
' अल्प अवस्थामें ही हो गई थी । ऐतिहासिकोंने राणा 
| सांगाकी झ॒त्यु सं० १५८० वि० ( सन्‌ १५२७ ) में 
` ब्तलाया हे । मीराका चचेरा भाई जयमल भी चित्तौरकी. 
5 रक्षा करते हुए सं १६२ ( १९६७ ६० ) में- वीरगतिकों 


i 
20 


कुम्भकर्ण सिंदी शत्यु हो गयी । श्रीमती सारगरेट मेकनि-- 


मोराका वंदा 


श्रीराव जोधाजी ( आधुनिक जोधपुर नगर के 
डा वड १९१५ वि० ) 


भोजराज 


रसिक विहारी, 


२: :“*“““““*_“नन्न्न्त््््््ाा््््च्य््य्य्न्य्य्न्च्ौ 


मान्य जन्मकालपर विचार करनेसे मीराके सम्बन्धमें उक्त 
कथन ही सत्य ज्ञात होता है । संवत्‌ १९७३ में विवाहका 
होना और १५८३ के लाभा भोजराजकी शत्युका होना 
प्रामाणिक माना जाता है। 


अत्याचारी देवरः-श्री मा रगरेट मेकनिकछूने सी राके 
ऊपर अत्याचार करनेवाले देवरका नाम उदयकर्ण दिया है। 
लेकिन मीराके स्वएर कुरुके 'व॑श-त्रक्ष' को देखनेसे स्पष्ट 
होगा कि उदयकर्ण एक नाम नहीं हे अपितु उदय सिंह और 
कर्ण सिंहके सम्मिलित नाम भूलसे एक नासके 
ख्पर्मे सत्रीकार कर लिये गये। मीराकी रचनाओं में 
केवळ राणा शब्दका प्रयोग क्रिया गया हे, व्यक्षित विशेष 
- के नामका ज्ञान अन्तरसाकष्यते नहीं हो पाता । इतिहासकी 
घरनाओंसे यह सिद्ध है कि रागा उदय सिंहके पहले थोड़े 


३ 


दिनके लिये ( बनवीरके भी पूर्व) चित्तोइका 


शासन 
ति & र 
श्वर या पति कुछके पूवज 
Ss 
राणा मोकल 
es राणा कुसा 
"डा 
राणा उदा रायमछ 


( राणा सांगा ) 


mma ` अछ 


कणेसी 


रतनसी  उद्यती चिक्रमाजीत 


विक्रमादियके हाथमें था और उन्हीके द्वारा मौराकी एत्थु 
का कई बार असकळ प्रयत्न किया गया । 

वेधव्य जीवन : -यत्र-तत्र मौराके पद्मोंमें उनके वेधव्य 
जीवनके सम्बन्धमें कुछ वाक्य मिल जाते हैं । पतिकी ग्त्युके 
उपरान्त उन्हें संसारकी क्षणिक सत्ताका ज्ञान हो चका 
था, अवः अब उर्होंने अपना सम्बन्ध अनन्त श्री विभूषित 
श्री गिरिधर गोपालते किणा । बाल्या- 
बल्यामे माताके प्रभावसे जिल भक्तिका बीजारोपण डो 


रे 


क 


व 3 यकीन न DAS) 


| मीरा ओर उनका साहित्य 


| नका उका ए विकास चेंघव्य जीवनमें हुआ । अपनेको 
| इ _ शिरिघर गोपालके चरणमें समपित कर दिया। 
कहती हैं रे तो गिरिधर गोपाळ दूसरों न कोई! । 
म्रीराःअहनिश प्रियतमके ध्यानमें छीन रहती थी । 

ती सत्त समागम भी होता था । बाहरी पुरुषोंका 
र ह हमें आना और सीराका उनसे मिलना तत्कालीन 
के | णा चिक्रमादित्यको अच्छा नहीं लगता था। 
\ C भय दिखाने पर भी सीराकी जीवनचर्यामे 

र न पड़ा । अतः मीराको जीवन समाप्त करनेके 
| द्ये राणाने विषका प्याला पीनेके लिये भेजा । सौभाग्य 
| च्ञ उसके दीनेषर भी “जाको राखे साइयां सार न सङ्के 
/” क्लोय' के अनुसार सीराका बाळ भी वाताचा हुआ । इसका 
दष्ट उल्लेख मीराने कई स्थलों एर किया हे) एक जगह वे 
| 


कहती हैं :-7 
॥ (व्हारे सिरपर शालिग्राम । 
राणाजी म्हारो काई करसी, 
मीरा सू' कही रे, छण मीरा सेरी घात । 
साधोकी संगत छोड़ दे, सखिया सब सङुचात । 
मीराने छग यों कही रे, छन राणाजी बात, 
£ साधतो भाई बाप हमारे, सखियां क्यू” घबरात । 
जहरका प्याला भेजिया रे, दीजो सीरा हाथ। 
झाइत करके पी गई रे, मळी करी दीनानाथ। ७ 
मीरा प्याला पी लिया रे, बोली दोड कर जोर । 
तें तो मारनकी करी रे, मेरो राखन हारो ओर । 
इसी प्रकार सांपका पिटारा भेजना, वछवारसे सरवाने 
> के प्रबन्ध करना आदि अनेक घटनाए' जनतामें प्रचलित 
हैं। इसका तात्पर्यं यही है कि मीराके प्राण-विनाशका 
> 1०) कई बार तथा अनेक डपायोंसे किया गया । 
कहा जाता हे कि बहुत सताये जाने पर मीराबाईने 
गोस्वामी तुलसीदास को एक पत्र इस भाशयका 


| छख था = 
| “श्री तुलसी छख निघान, दुःख इरण गुसांई । 
षारहि £ र 

0] बार प्रणाम करू हरो शोक समुदाई । 

[ रके स्वजन हमारे जेते सवन्ह उपाधि बढाई । 
साधु संग भजन करत, मोहि देत केश मद्दाई ।” 

| थी गोस्वामीजीका निम्न पद्य उक्त प्रइनके उत्तरमें 
| हिला कहा जाता हं: 
| *. (पु 
| ` ` अके प्रिय न रामबेदेदी। | 
| .ताहि कोरि बेरी सम इृद्यपिपरस स्नेह 
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तज्यो पिता प्रइलाद, विभीषण बन्धु, भरत मदतारी । 
के ्ॅ कर भये सब मंगलकारी ३ 
तुळसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो । : 
जासो होय सनेह राम पद, एतो अतो इमारो । 
कुछ विद्वानोंके सतानुसार यदि तुल्सी दासजीः का 
जन्म १९८९ में और मीराकी शत्य १६०३ में ही मान छी 
जाय तो गोस्वामीजीके साथ इस प्रकारके पत्र व्यवहार की | 
सम्भावना नहीं । क्योकि मी राकी म॒त्युक्रे समय गोस्वामीजी 
१४ घ्के ही रहे होंगे ।। यदि अन्य. विद्वानोंके मतानुसार, 
मीराकी गत्यु १९२० भौर १५३० के लभा मा घीचमें 
मानी जाय और गोस्वामीजीका ' जन्म १५५६ के छगसग 
माना जाय वो यह पत्र व्यवद्दार तथ्यपूर्ण माना जरा 
सकता है । , म... 
गुरुके सम्बन्धमें--मीराके कुछ पद्योसे रेदासका 
उनका गुरु होना सिद्ध होता है। बढ़े आदरके साथ उन्होंने 
रेदासका स्मरण किया है । मीराने अपने आध्यात्मिक गुरुका 
उछछेख इस प्रकार किया है :-- 
झाँझ पखावज वेणु बाजियो झालरनो झनकार। 
काशी नगरका चौक माँ, मने गुह मड्या रोहिदास ॥ 
उस समय रेदासका प्रभाव पर्याप्त था। अतः उक्त 
कथनकी सत्यतामें सन्देइ नहीं हो सकता । . 
प्रवास और भ्रमण-कुटुम्बियोंके व्यवहारसे अत्य 
घिक त्रस्त हो जानेपर मीराने तुलसीदासजीके 'तजिये ताहि 
कोटि बेरी सम' के अनुसार पहले अपना पतिगृह त्याग 
दिया । वहां से वह मेड़वा-अपनी जत्मभूमि-चर्ली आर्यी । 
छेकिन अब तो उनके हृदयमें वियोगकी घेगवती तरंगिणी 
प्रवाहित हो चुकी थी, उसे संकुचित सीमाके अस्तगंत बांधे 
रख सुकना असम्भव था । अतः मेड़तामें - थोड़े दिबि 
रहकर सामाजिक बन्धनोंको व्यवस्थासे सुक्त हो तीर्थे यात्रा 
के लिये निकल पर्डी । सर्वप्रथम अपने इट देव रसिक 
बिहारीके लीला-निकेतन ब्रजमें गयी । बृन्द्रावसकी एक घटना 
उनके विषयमें प्रसिद्ध है। कहा जाता हे कि मीरा उस 
समयके प्रसिद्ध ऋष्ण-मक्त श्री जीव गोस्वामीके दशन करने 
गर्यी । गोस्वामीजीने कदळ्वा भेजा कि में स््रियोसे ह 
सिता । इस पर मीराने कदा कि अमी तक तो संसारे 
भे एक ही पुरुष देखती थी, किन्तुतआ एक नवोन बात: 
ज्ञात हुई कि रसिक बिहारीके अतिरिक्त भी गोल्वामीजी ._ 
भी पुरुष हैं। इस उत्तरको उनकर शोस्वामीजी बहुत जिवे | 
हुए ओर बाहर झाकर मिले । _ .. 


- ` विश्वमित्र 
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ब्रजके सभी भूभागोंमें पर्यातत समय तक विचरण करने 
तथा अनेक कृष्ण भक्तों के सत्संगका छाभ उठानेके उपरान्त 
मीराबाई द्वारिका गर्यी । अंत समय तक उनका निवास हीं 
हारिकाजीमें रा द्वारिकाजीमें ही श्री रणछोड़जीके मं दिरमें 
इनका अन्तित हो जाना प्रसिदध है । 

` यृत्युके सम्बन्धमें-ज्मके समान ही मीराके 

शोळोक बासके सम्बन्धमें पर्यास मतभिन्नता है, जिसका संकेत 
पहले किया जा चका है । भक्तमाळकी प्रिय दास कृत टीकामें 
मीराके सम्बन्धमें दिये गये घर्णनसे दो धातोंका पता 
छता है: 

१ क्षकबरका तांनसेनके सोथ मीराके देशनके लिये 
भांना। ` र 
२. गोस्वामी तळसीदासजीके पास मीरा का. पन्न 
शिखंना'। 


घदि इन घटनाभोका होना सत्य माना जाय तो मीरा 
का सत्यु काळ १६०३ से बादरमें मानना घा दिये । अकबरका 
जन्म १९९९ संवतमें हुआ थां। तेरह वर्षकी भवस्थामें 
सं? १६१२ में घह गरीपर बेडा । यदि मीराका झत्युकाल 
१६०३ ( ज्ञेसा कि आचाय शुक्कजी तथा अस्य विद्वानोंने 
माना है ) माना जाय तो. ४ वर्ष की अल्प अवस्थामें 
झकवरकी मीरासे भेंट असम्भव हे । गोल्वामीजीके साथ 
हुए पन्न-व्यवदारके 'सम्बन्धमें भी ऊपर कथित क्रारणोंके 
भाधारपर १६०३ में मीराकी उत्युका होना उतना अधिक 
प्रामाणिक नहीं माना ज्ञा सकता जितना कि १६२० 
भौर १६३० के .बीचमें प्रामाणिक माना जा सकता है । 
इसका भधिक विवरण जन्मके प्रसंगमे किया जञा चका है। 

यद्चपि छोकोक्तियों, जन-श्रतियों तथा वदिसाद्योंको 
भाधार मानकर ` किसीका प्रामाणिक जीवन-बृत्त नहीं 
प्रस्तुत. किया जा सकता किन्तु अन्तर्साक्योंके अमावमें 
भनुमान की पुष्टिके लिये उतका सहारा छेना हो 


र तज ल । 


_ संक्षेपे घटना संकछनके रूपमें १५५५ तथा ६१ के बीच 
में मेड़वामें म्रीराका जन्म ओर १५७३ में राणा भोजराजके 
सांथ बिबाह, १५८५ में भोजराजजीकी उत्यु ओर १६२० 
वथा १६३० के बीचमें मीराकी रुत्युकां होना माना जा 


ह “सकता है। ` 


२-मीताका साहित्य--मीराकी अधिकांश रचना 


` गीवोके रूपमें प्राप्त हुई हैं। उनकी कवितामें वैयक्तिक 
प्रभाव वमा कथानकका योग भी यत्र-तक्न मिळवा है भवः उसे 


न 


विशुद्ध प्रगीतों ( 1,/11०5 ) की कोटिमें नहीं रख स्तो | 
मर्मस्पर्शी प्रभाव इनके गीतोंमें प्रचुर रूपमें पाया जाता [| f 
झतः भक्तोंने इन गीतोंको बहुत अपनाया, इस प्रकाए | 
अखिल देशीय उनका प्रचार हो गया। किन्तु भक्तोके २ 
विभिन्न प्रान्तवाली होनेके कारण गीतोंके रूपमें अन्तर ' ' 
होना अनिवार्य सा ही था, इसीलिये सीराके गोतोंदी 
बाह्य रूपरेखा 'बहुह्पता रखती है। समय समयपर कुछ 
भक््तोंने निरपेक्ष भावसे, अपने नामकी भाझांक्षा नरव 
स्वरचित पदोंको मीराके गले मढ़ दिया । फलल्वरूप सीरा.| 
के नामसे उपलब्ध रचना असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। 
प्रसिद्ध कविके नामपर रचना करनेकी प्रद्रत्ति आज भोका! 
नहीं, सूर और तछसीके नामपर भनेक पद्य इस युगे भौ 
रचे गये हैं। | 
मीराके नामसे निम्न रवनाए' सम्बन्धित कही आती| 


| 


ह | 


-नरसीजी रो माहेरो (नरसीजीका मायरा) । 
मीराने 'मिथळा! को सम्बोधित कर जो गीत गाये थे 
उन्हींका संग्रह इस पुल्तकमें है। यह पुस्तक अभी तक प्रका 
शित नहीं हुई । ' 
२-राग गोविन्द--मोराके फरकर पढोंका संग्रह इस पुस्तक 
में है। | 
२४शम सोर पद संग्रइ- इसमें मीरा, कबीर, पुवं नानक! 
देवके पदोंका संग्रह है । | 
४-गीत गोविन्दकी टीका । । 
मीराबाईका मळार तथा गर्वा राग प्रसिद्ध है । इस | 
भाधारपर श्री ओझाजी तथा श्री झाबेरीजीका अनुमाने है 
कि उक्त रागोंके पर्याप्त पदोंका संग्रह पुस्तक छूपमें भवषय | 
होगा । किन्तु अभी तक किसी पुस्तककी प्राप्ति नहीं हुई » 
भाचायं १० रामचन्द्र शुक्छने 'हनके बनाये घार ग्रन्थ कों | 
जाते हैँ-नरसीजीका मायरा, गीत गोबिन्दकी रीका, राग 
गोविन्द्‌ तथा राग सोरठकोः पद लिखा है । यहां | 
पर 'कहे जाते हैं? इसके द्वारा शुक्छजीने भी. यही ध्यक्त | 
किया है कि इनमेंसे भघिकांशकी सत्ता केवछ- जञनश्र तियोमे |. 
ही है। सुशी देवी प्रसादजी, ओझाजी तथा श्री नरोत्तम 
स्वामीके लेखानुसार 'नरसीजीका मायरा? लिख्ितमें प्रात | 
या प्राप्य माना जाता है। अन्य ग्रन्थोके नामका दी. 
डा 2 किया है। गीत-गोबिन्दुकी टीका 
मीरा कृत नहीं हे । अधिकाँश. विद्वान गणा कुम्माक 
क द्वान सृसे राणा फुम्माकी 


प्र णिक पुस्तक प्रक 


` 'पदोके संग्रहात्मक 

| ४ संग्रह अधिक स 

/ ` १-मीराबाईके भज्ञन-संपादक-दैक्वरी प्रसाद :रामचन्द्र 
4 


>न्य्य्य्न्त्ल्च्य्स्य्स्््स्ल््ल्ज्य्ब्स्क्र जज्ज 
= 


एवं परवत्ती भक्तोंके संग्रहमें प्राप्त मीराके 
ग्रन्थ अनेक निकल चुके हैं । निम्न निदि- 
प्रसिद्ध हैं-- 


तथा समकालीन 


_ सं० १७६२ 
२-मीराबाईकी शड्दांवली--वेल्वे डियर प्रेस, प्रयाग 
३-मीराकी पदावली --हिन्दी-सा हित्य-सम्मेळन, प्रयाग 
४-मीरा मंदाकिनी--यूनिर्वालिटी बुक डिपो, आगरा । 

मौराके पदोंका भंग्रे जीमें अनुवाद Songs of Mirabai 
(नामे श्री रामचन्द्र टणडनने किया है। 

केवल मीराके जीवन वृत्त या उनकी स्तुतिके सम्बन्धमें 
क पुस्तकें निकर शुकं हैं: 

१-मीराबाईका जीवन-चरित (हे०मु'शी देवी प्रसादूजी) 

३-मीरा महास्म्थ--(श्री राधा बाई) 

. §-मीरां चरित--(श्री दयाराम सं० १८००) 

४-चिनय-पालिका--( श्रीदयाबाहे सं १८१०) 

इक्त पुस्तकोंके अतिरिक्त नाभादासके भक्तमाल ओर 
इसकी प्रियांदाल कृत टीका तथा वेष्णवोंकी वार्ताओंमें 
भौराका जीवन-वृत्त पर्याप्त सात्रामें आया हे । मीराके सा- 
हित्यके सम्षन्धमें पुराने अन्‍्योंमें कम उल्लेंख मिलता है। 

प्रस्तुत निबन्धम्ें केवळ संग्रह ग्रन्थोंमें प्राप्त गीताके 
भाधारपर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखी जायगी, क्योंकि 
भन्य कथित रचन7ए' अभीतक प्रका डित नहीं हुई हैं । 

मीराकी कविता---मीराबाई भक्त सम्प्रदायकी-सगुण- 
'धाराकी कत्रयिन्नी हैं । अपने आराध्प्र देव श्री रसिकब्षिहारी 
की उपासना उन्होंने प्रियतस या पतिके हपमें की है । मा- 
य भावकी उपासनाके कारण कुछ लोग उन्हें महाप्रभु 
चेतस्यसे प्रभावित मानते हैं। 'शिन्तु उनकी यह वेयक्तिक 
साधना है। उन्मुक्त हदयमें निझेरके समान आये हुए भाव 
अलुकूछ परिस्थिति पाकर स्वयं फूट पड़े हैं। मीराने £ गार 


रस-सिक्त तू लकासे जो चित्रांकन किया है, उसमें वासनाकी 
|) ष भी नहों हे । उनका प्रम विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम है। 


पदि श्री रूप गोस्वामी ओर जीव गोल्वामीके. कथनको, 


षु _ 
\ द्वारा पोषित भक्तिरसके अस्तित्वको, प्रामाणिक 


जज दय 
गा जाय तो भक्तिरसकी स्वोत्कृटट रचनाओंमें अमर 


__ शांचिक्‌ 


मव व मीराके पदोंका एक निश्चित स्थान होगा । उनके 
| । `®. आशय प्रमसे छळकते हुए हृदयका ,एस टपक 


~ 


-श्यकता उससे किसी अंशमें कम नहीं । मीराकी रचनाओं- 
में:तथाकथित विशेषताए' प्रचुर माध्रामें हैं। अगर "तलफ 


` तो दूसरी ओर 'वरजी में काहूँ की नाई रहू” और 'अब तो 


'घर, शयाम, सांबरा, कान्ह, गोविन्द, राम, रमेया, इरि, 


- था अपकृष्ताका निढेशक नहीं । मीराका प्रत्येक पद्‌ डनकी 


मीरा और उनका साहित्य 
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जभ 
पड़ता है । उनकी कवितामें संत्र आत्म विसरति है और है 
सची तछीनतां। भक्तके लिये अपने इृष्टके.प्रेयकी भावृना 
तथा उसके महत्वकी कल्पनाकी जितनी आवश्यकता है, 
सर्वथा निरपेक्ष आत्म निवेदन एवं देल्यकी भावनाकी झाव- 


सज्ज ञः 


तलफत कळ न परत है? एक ओर इस भावके शब्द मिलते हैं, 


भें गिरिधर आगे नाचुंगी --इत्या दि पद मिलते हैं। मीरा 
अपने इष्टदेवको अनेक नामोंसे सम्बोधित करती हैं। भिरि 


प्रिय तथा जोगिया इत्यादि सम्धोधनोंका प्रयोग भावाः 
नुसार स्थळ स्थलपर किया गया है। एक स्थलपर उल्होंते 
'प्रियतमको 'धुवारा योगी ( धूतं योगी ) के नामसे पुकारा 
है। घट्ट पंक्ति इस प्रकार हैः 26%: 
_ ` धूतारा योगी एक सू' इंसि बोल',..हे धूतंराज एकः 
बार तो हंस कर बोल दो ! 'धूतारा' सम्बोधन कितना | 
भावपूर्ण है, इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत लोतो 1 

_ चण्यं विषयकी इष्टिसे मीराकी कबिताके तीन विभाशे 
किये जा सकते हैं। यह तीन विभाग उनकी साधताकी 
सोपान-परम्पराओंके रूपमें हैं। यह श्रेणी विभाग उत्कृष्टां 


व्यक्तिगत विशेषता, हार्दिक, आइम्बर रहित अभिव्यक्तिः 
के कारण अपना भळग स्थान रखता है। 


१ प्रथंम प्रकारकी रघनाओमें साधिकाके प्रारम्भिक 
भाव हैं । प्रियतमकी प्रतीक्षामें ओर उनके विरुद-वर्णनमें कहै 
एद्‌ गाये गये हैं । मीरा कइती हैं--'में तो तेरे सरन परी है 
रामा”-नमै तो अब आपकी शरणमें .आ गयी हू, चाहे आप 
भपनावें या दूर करें । लेकिन आप अपनेसे मुझे हूर नहं 
कर सकते क्योंकि यह आपकी प्रकृति नहीं है। आपका यश 
तो“इमने छणी है हरि अधम उघारण' अधस उष्ारकके हपमें 
विल्यात है भच्छा आप सुझे अपनी नौकरीमेंही रख लीजिये। | 

“मने चाकर राखो जी, मने धाकर राखो जी, - 
चाकर रहस्‌ वान छगास्‌ नित उठि दरसण पासू) ˆ 
hry ह कं र 

इरे इरे नित बन्न बनाऊ £ ब्‌ 

सांवरियाके दरसण पाऊ" पहिरि छुंएम्भी सारी) र 

चाकरीमें भी किसी अन्य घस्तुकी अभिछाषा नही है। 
मीरा केवळ,'नित उडि दुरसण पास! :बस केवलं .दर्शन हो 


बिक बिच राख क्यारी, | 


>>>" 
चाहती हैं। सखीके पूठतेरर प्रियके प्रेसमें पागळ मीरा 
'कदती हैं:-- - 


. , फेडी में तो दरद दिवानी रे” लेकिन विवशता इस बात 


की है कि कोई मेरा 'दई' जानता नहीं 'मेरो दरद न जाणे 
क्षोय' और यइ हीक तमी हो सकता है जब “वेद संवलिया 

होय! अन्य किसीसे टीक होने वाळी बीमारी यह नहीं । 
' सांवलिया मेरा पुराना प्रीतम दैः--- 

'मेरी उनकी प्रीति पुराणी उण बिन पछ न राऊ"! 
यदि कोई उनसे कहता है कि. 'मदाराणी आपका यह आच- 
रण उचित नहीं । तो मीरा उससे कहती हुँ-'छांड़ि दै 
कुकी कानि कहा करि है क्रो ।! कुलका बन्धन छोड़ देमे- 
"प्र मौराको लोकापवादोंकी क्या चिन्ता । 

.- “हत प्रकारकी रचनाओंसे मीराका विरह ओर प्रेम 
/निषेदन स्पष्ट होता है । लेकिन साधना अभी पूरी हुई नहीं 
ज्ञात होती । न 
` . २तूसरे प्रकारकी रचनाओंमें उन पदोंको समाविष्ट 
किया जा सकता हे जिनपर तत्कालीम साधनात्मक रहस्य- 
ब्रादका प्रभाव लक्षित होता है । इसी कारण रहस्यवादियों 
के सम्प्रदायमें प्रचलित दार्शनिक दाब्दावछीका प्रयोग भी 
मीराकी- रचनाओंमें सिलत है। एक उदाहरण पर्याप्त 
होगा-- 
“चलो अगम के देस काल देखत डरे 
घहां भरा प्रेमके हौज हंस केली करे । 
क्रो + + 
उरण गुरुको ज्ञान सांचको धोवबो.। 
, "भगम के देस' इंस ओर “काल? का पारिभाषिक या 
रहस्य सम्प्रदाय सीमित प्रयोग स्पष्ट निदर्शक है । इसी 
श्रेणीके अन्तर्गत निम्न प्रकारके पद्य भी आवेंगे-- - : 
“या वनको दियणा करों मनसा करों बाती हो, 
तेल भरावों प्रंमका बारों दिन राती दरो । 
इस रचनामें सूरी सम्प्रदायका प्रभाव स्पष्ट है । इस 
िणीकी रचनाओंको इम मीराकी साधनाकी दूसरी सीढ़ी 
सान सकते हैं। इस प्रकारके पढ़ोंमें भी मीराका प्रभाव, 
ब्रेयक्तिक छाग स्पष्ट है ।, 
३-तीसरे व्॒गमें उन पदोंका समावेश किया ,जाता है 
« जिनसे साधनापूणं हुई ज्ञात होती है। सम्भवतः इस प्रकार. 
के पढु जीवनके अन्तिमकालकी ही देन होंगे । 
“अंधवन जळ सींचि सोंचि प्रेम वेलि बोई 
मब तो बॉल फेलिगई णद्‌ फल होई ।? 


िश्वमित्र | | 


न्य य | 
मीराको विश्वास हो गया है कि प्रेमका फ आन 
अब दूर नहीं है। न | 
इस संसारकी असारताका उन्हें ज्ञान हो पवा 
आडम्बरोसे अरुचि भी हो गयी है । वे कहती हैं 
“कहा भयो तीरथ ब्त कीन्हें कहा लिये करवट कासो, | 
इण देहीका गरब न करणा माटीमें सिल जासी | 
- यो संसार परकी बाजी सांझ पड्यां उडि जासी । | 
प्रियकी प्रसन्नता या अप्रपन्नताकी, उनके अशरण. 
झारण, तरण-वारण आदि विरुदोंडी था उनके बखान्हो! 
आवश्यकता अब मीराको नहीं रह गयी.। खाधक सब कु 
पा चुका ज्ञात होता है । इस को टिकी सभी रचनाए' अक्ति 
रससे ओत-प्रोत हैं। कुछ उदाहरण-- : 
१-में अपने सैंया संग सांची, 
अब काहेकी छाज सजनी परगट हो नाची । 
२-में तो सांबरेके रंग रांची । इत्यादि । 
मीराके सांई कोन हैं ? उल्दोंके छसे छनिये-> | 
“मेरे तो गिरिधर गोपाळ दूसरो न कोई ।' प्रियसे भव 
मीराका तादात्म्य भी हो गया है, क्योंकि वे कहती हैं।-- | 
तुम बिच इम बिच अन्तर नाहीं। । 
उक्त श्रेणी-विभाग केवळ घर्णनकी छविधाके छिये ) 
किया गया हे । तात्विक इष्टिसे उनमें आपसमें विशेष | 
अन्तर नहीं । बहुत सी कविताए' उक्त विभागके अल्तगंत। 
आ भी नहीं सकती । मीराके अनेक पदोर्मे उनके जीवनकी | 
मार्मिक घटनाओंका वर्णन भिछता है, इनका भी समावेश | 
उक्त बगामें सम्भव नहीं । | 
सीराकी भक्तिके वर्णनके प्रसंगमें यह कहा जा चुका | 
है कि इनकी उपासना माधुर्यं भावकी थी । पति-पल्लीके इस | 
प्रकारके भावोंमें रइस्यकी भावनाका आ जाना आवश्यकः | 
सा प्रतीत होता है । किन्तु कहीं भी बासनात्मक प्रवृत्तिके | 
न होनेके कारण यह रहस्य भावना पूर्ण शुद्ध ही रही, और | 
यही मीराकी अपनी विशेषता है । | 
इनके पदोंमें प्राणीको ईशवर-विरह-जन्य व्याकुलताका | 
वर्णन पति विरहाकुडा पलीके कथन या आत्म निवेदनकें 
रूपमें आया है विरका बहुत कातरतापूर्ण वर्णन है। अनेक 
उदाइरणोंकी आवश्यकता नहीं, एक ही पर्याप्त होगा: / 


| 
“रेन अंघेरी बिरह घेरी, तारा गिणत निसि जात, * 


पाट न खोल्यां सुखां न बोल्या सांझ लाग परभात । 
भबोछनामें अवघी बीती कःहेकी कुंसलात । 


वियोगिनी भइृनिश्च प्रियतमकी प्रतीक्षा करती है | 


__*___________>>>>"“..्न्न्न्न्न्न्््््््च्च््च्च्न् 


यसे अब | 


इः | 


के लिये) 
विशेष | 
अन्तगंत | 
फीवनकी । 
पमावेश | 
| 


} 


1 चुका | 
तीके इस | 
बश्यकः | 
वृत्तिके / 
, भौर 
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-त्रदि प्रियका आना किसी प्रकार हो भी गया तो संलापका 


अबसर आ दी नहीं पाता ओर काळ र्या ही व्यतीत हो 
ज्ञाता हे । इसलिये मीरा अन्तमें अपघात तक करनेकी सोच 
हेदी है--'े कटारी कण्ड चीरू' करूंगी अपघात) न रहे 
बवास न बजे बांछरी । मीराके मुक्त हृदयमें जो भाव आये 
घे दिभाव और संचारी भाव आदिके विवेचनके बिना ही 
भनुभवके इपमेंपूर पढ़े । क्योंकि सीराने तो गिरिधर गोपा- 
हक रिक्षाया है, शास्त्रवाढी आवार्यको नहों। मोर-मुकुट 
वारेको पूर्णतया अपना भी छिया हे । इसीलिये वे ड केकी 


. दोटपर कहती हैं $- जाके सिर मोर सुकुट मेरो पति सोई ? 


भौर भी -- 

भनें गिरिधरके घर जाऊ । 

शारिधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत छप छुभाऊ'। 

अपने प्रियतसके घर जानेमें संकोच ही क्या ? प्रियका 
घर तो स्नेह सघुव है “वहां भर! प्रेसका होज' कितनी भाव- 
पूर्ण कल्पना है । प्रियके ग्रे ममें आत्मविभोरताके परिचयाथं 
एक पद्‌ पर्याप होगा-- 

ध्या ब्रजमें देखो री कडु टोला । 
हे मदुकी सर चली शुजरिया,आागे मिले बाबा नन्दंजीके छौना 
दृधिको नाम बिसरि गयो सजनी,लंछेहु री कोड श्याम सलोना 

बैचारी स्वालिनी दधि बेचने जा रही थी। रास्तेमें 
मिल गये माखन चोर | उसके सुखसे दृद्दीके स्थान पर 
याम? का नाम निकळा । यदि यकायक अति छखदायक 


_ या हुः खदायक घटना हो जाय तो मन एक बार चमत्कृत ददो 


ज्ञाता है। उस विभ्रमकी अवस्थामें उडटफेर अधिक सम्भव 
ह । प्रियके आगमन जन्य अति प्रसन्नताकी अवस्थामे प्रेमि- 
काका लवण सिक्त खीर तथा सितायुक्त खिचड़ीसे प्रियका 
स्वागत करना अप्रसिद्ध नहीं । वियोयिनियाँको जाग्रता- 
बल्थामें प्रियका दर्शन तो सम्भव नहीँ । यह साध कभी 
ह्वप्नमें पूरी होती है । इसी भ।वको भंग्यन्तरसे देखिये = ` 


_ "सोबत ही पलका में मैं तो पलक लगी पलमें विव झाये । 


में जु उडी प्रभु आदर देण कू' जाग पड़ी पित्र ढु'़ न पाये। 
भोर सखी पिव सोई गंमाये में जु सखी पिव जागि गमाये । 
प्राचीन हिन्दीके कवियोंमें प्रकृतिका आलम््न रूपें 
वणेन करनेकी प्रवृत्ति बहुत कम रही है । अधिकांश कवियों 
ने तो प्रकृतिको उद्दीपन क्षेत्रकू सीमित -दायरेमें ही बांध 
i था। किन्तु मीराकी रचना इस नियमके अपवाद 
"स्वरुप हैं । वर्षा ऋतुका वर्णन बहुत हौ मार्मिक और यथार्थ 
बन पढ़ा हे । केवळ तीन पद्य पर्याप्त होंगे-> 


-_र्‍न्न्नयञनज_न्-न्य्याप्स्_नन्न्न्न्च्न्क् न्न 


१ काळी पीली घटा उमरी घरस्यो एक घरी । 
जित जाऊं तित पाणी पाणी. भई है भूमि इरी । 
२ बरसे बर्रिया सावनकी, सावनकी मन्‌ भावनकी। 
सावनमें उमग्यो मेरो मनवा भनक एनी इरि आवनकी । | | 
उमण घुमण चहुंदि स ते आये दामिणि दमके झरळावन की। | | 
३ मततवारो बादर आयेरे, इरिको संदेसो कबहु न छाये। | 
+ + क + >> 
इक कारी बिरहा अति जारी मीरा मन हरि आये रे। 
यहां चेतन अचेतनका भेद विस्मृत ज्ञात होता है ओर 
मेघोंके अकृत्रिम रूपने एक अदभुत सजीवता धारण करली 
है। शब्दोंका चयन और कवितामें प्रवाह इतना मधिक है 
कि पढ़ते हो भ्रावणके आकाशका छप सामने साकार दो | 
जाता है। घास्तवमें यही कविताका उद्देश्य होता है। 
मीरा नामसे प्रचलित पर्दोमे एक बारइमासा भी 
मिलता है । सम्भवतः यह परम्परा या झूढ़िके प्रभावका 
परिणाम होगा । कुछ अंश इस प्रकार है :--- 
पिया मोहि दरसण दीज हो, ः 
जेड महीना जल बिन पंछी दुःख होइ हो। 
+ + + न 
बैसाख बनराइ फूछवे, कोयल कुरली जेहो ॥ 
किसी कविका पूर्ण परिचय कुछ उदाइरणोंके द्वारा अस- 
म्भव है । इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये कविकी भाव-लदरी में 
बहना ही होगा। सच्चे हृदयकी अनुभूति पहुंचे हुए संतों 
के ज्ञानसे भी गुरुतर है, उसको पूर्णंख्पसे लिपिबद्ध कर 
सकता भी सम्भव नही । इसलिये एक उदाहरण प्रदशन 
से आगे मीराके कवित्वके सम्बन्धमें कुछ लिखा जायगा । 
कोई भी निर्णय करनेके पूर्व यद समझ लेना चाहिये मीराते 
न तो रीति शास्त्रका अध्ययन किया और न अलङ्कारोंके 
पीछे पागळ हुदै । पिगछ शास्त्रका भी गवेषणात्मक अध्ययन 
उन्होने नहीं किया । अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है | 
कि रस, शब्द-शक्ति, गुण, दोष, भ्लझ्भार तथा पिगछके | 
ज्ञानसे रहित व्यक्तिको कवि सांनाँ जाय! काव्य या |; 
कविताकी परिभाषाके सम्बन्धमें विद्वानोंमें बड़ा मतभेद ||| 
है। कुछ लोग दोष-रहित, गुणयुक्त, अलङ्कारसे रहित था _ 
मुक्त शब्द और अर्थको काव्य मानते हैं । १ इसके बिपरी 
कुछ विद्वान अलड्भारोंके अभावमे काव्यत्व स्वीकार डी. 


RSS nn] 
१ आचाय मम्मट-तद दोषो इड्दाथौ स गुणावर्नाल कु 
पुनः क्वापिः। ° 
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करते । २ एंक तीसरा भी सम्प्रदाय है जो केवळ अभिव्यज्ञता 
_ कवित्व मानता हे अनुसूतिमें नहीं । ३ बक्रोक्ति जी वित काव्य 
_ /वक्रोक्तिः काव्य जीवनम' इस प्रकार कहते हैं। | 
| इमें तो हिन्दी साहित्यके मदान आवार्य पं० रामचन्द्र 
शुद्धती की परिभाषा ही अधिक व्यापक जंवी । वे कहते हैं, 
(हुदयकी सुक्ति साधनाके लिये सवुष्यकी वागी जो शब्द 
विधान करती आयी है; उसे कवित कहते हैं।' यह परि- 
भारा बहुत सरल; व्यापक तया पूर्ण है। शाखकारोंके इस 
बर्णनमें न पइइर हमें तो यही कहना है कि यदि सुक्त हृदय 
की: भापाको कविता माना जाय तो निह्सन्देइ मीरा अमर 
कत्रयित्री हैं। वे चिरकाळ तरु अपनी ममे स्यशंनी वाणीके 
लिये जीवित रहेंगी कविताका एर प्रधान गुण है उसका 
'शात्वतत्व । मीराक्री कबिताको पड़नेपर आज भी हृदय रो 
| | | डहता है, मचड उठता है और नाच उठता है में गिरिधर 
आ क्षागे नाचूंगी' पढ़कर । इसलिये सतत मधुधारा प्रवाहित 
करनेवाली मीरा अमर कवियित्री हैं। कविताकी मर्यादा 
` केवळ छन्द या अठड्टारके बन्धनोंमें ही सीमित नहीं और 
न शब्दश: शास्त्रोकी पुनरावृत्ति करनेवाली रचनाओंमें है, 
बह है जीवनकी भावात्मक भोर कह्पतातमक विवेवलमें । 
और यह विवेचता मीरामें बहुतअघिकहे | | 
` मीराको भाषा आदिकी आलोचना करनेके पूर्व समान 
" कसं धमं बाले कवियोंसे उनकी छुझना समझ छेना अ्रप्रा- 
| | संगिक न होगा। 
प मीरा औरसूर- सूर भौर मीरामें सबसे बड़ा अन्तर 
यह है कि सूरने दूसरे की, गोपियोंकी पीड़ा को, अपनी 
कवितामें व्यक्त किया है और मीराने अपनी पीड़ा को । 
पह कहते हुए हम कृष्ण साहित्यका कोना-कोना छान 
डाळनेवाले महाकवि सूरके महत्वको कम नहीं सिद्ध कर 
हहं, बल्कि केवळ गोपियोंके विरहको ही लक्ष्य रखते हैं । 
` यदि सूर पीड़ाकी, दक्षककी बीणाके तारोंको छेडनेवाठे 
' बाक हैं तो मीरा स्वयं बजनेवाछे तार हैं, जो दिना डमे 
ही बजते हैं । हां, सूरका कवित्व पाण्डित्य गि गदा 
| | मीराका पाण्डित्यहीन । सूरका गोपियोंके प्रेमके प्रति ह  ॥। स त धाका गोपि प्रेमके प्रति बही 
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लिष्कपं है जो मीराका है। सूरकी गोपियां कहती हैं 
“प्रीति करि काहू छख ना लक्यो! । मीरा भी अपने जीवनका 
घही अनुभव बताती है :-- 
_ “ज्ञ में ऐसा जानती प्रीति कियाँ दुःख होय । 

नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति करी जिनि कोई । 


तारीफ तो यह कि प्रेमके इस कुपरिणासका ज्ञान पहले , 


नहीं होता ओर जब होता है तब प्रेमी जीवन भरके लिये 
प्रेमके नशेमें अफीमके नशेके समान बंध जाता है ! 
सूरक्री गोपियां भी श्री कृष्णके मथुरा चले जानेपर 


“मधुवन, तुम कत रहत हरे! कह कर अपना. रोष प्रकट करती . 


हैं [मीरा इससे आगे बढ़ी हुई हैं। उनके राज्यमें किलीको 
“पीव? कहनेका अधिकार नहीं है । पपीहा जब बोलता है तो 
ये कहती है :-- 
'पपइया रे पिव की वाणी न बोल । 
चोंच करड पपहया रे ऊपर कालट ळण । 
पिव मेरा में पीव की रे तू पिव कहे सू कूण । 
छेकित प्रिया आगमन होनेपर घटी पपीहा हसं 
प्रकार सम्बोधित किया जाता है;-- 
धारा सब्द छद्दाघना रे जो पिव मिला आन, 
चोंच मढाळ' थारी सोवनी रे तू मेरे लिरताज । 
मीरा ओर मादेक वर्तमान कालकी कबयित्रियों 
से यदि मीराबाईकी तुरुना करनेकी चेष्टा की जाय तो केवल 
महादेवी भोका व्यक्तित्व ही इस क्षांचको बरदार€्त कर 
सकेगा। दोनोंमें कुछ समताए' हैं तथा कुछ व्यक्तिगत 
विशेषताए' भी हैं। दोनोंकी भावना रहस्यात्मक है । 
दोनोंमें प्रियके मिळनके लिये आङ उत्कण्डा हे । जहां पर 
मीरा कहती हे :-- 
“कोई कहियो रे पिय आवनकी,भावन की मन भावन की । 
ये दोउ नेन कहो नहि माने, नदिया बहैँ जैले सावन की । 
कदा कहो कछु वश नहि मेरो, पंख नहीं उड़ जावन की । 
र उसी भावकी महादेवी की कलात्मक पंक्तियाँ 


'जो तुम भा जाते एक बार, पथमें बिछ जाते 


ते धन पराग । 
गाता प्राणोंका बार बार, 


अनुराग भरा उन्माद राग | 
आंसू लेते वे पद पंखार। 
लांभग समकोटिकी है। 
सिक समानता 'लिये--मीरा 
भक्त थीं - पहले ओर गायिका 


दोनों के हृदयकी आकुछता 
दोनों कविचित्नी हैं नाम आचुप्रा 


भर महादेवी । मीरा कृष्ण भं 


| 
| 


| 
| 


| 
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| 


४ Fo SS fra) 


के 


मीरा और डनका साहित्य 


जज्ज 


37006 
बादमेँ । महादेवी इस युगकी उच्चको टिंकी कलाकार हैं । यही 


सबसे बड़ी चिपमता है दोनों में । मीराका . उत्सगित, सम- 


पित जीवन डी साहित्य है, जीघनसे अरग उनके साडियका 


कोई अस्तित्व नहीं । इसके विपरीत मद्दादेवीके जीवनका 
उद्देश्य कछाको संघारना हैया कहें तो कला ही 
इनका जीवन है । मीरा की पीड़ा हृदयकी पीड़ा है ओर 
महादेघीका कारुण्य सादर स्वीकृत है। देवीकी प्रत्येक कृतिमें 
उनकी सतर्कता एवं कला प्रियता स्पष्ट हे जब कि मीराके 
ज्रीचन-साहित्यमे कला केवळ क्रीड़ा है। देवीके स्वमें 
सांदर स्वीकृत दुःखकी जो एक मधुर झङ्कार है, जो आध्या- 
त्मिक वेदन! है वही उन्हें मीराकी तुळनामें ळे जाती है, 
अन्यथा समताकी मात्रा थोड़ी ही मिलेगी । 

रस, अकार और छन्द :--भक्ति रसके अस्तित्वके 
दिषयमें शास्त्रकारोंमें मतेब्य नहीं । प्रसिद्ध भक्त भरी छप- 
तोष्यामी तथा जीव गोस्वासीने एक विशालकाय प्रन्थ 
'भक्तिरसाश्वत सिन्धु' बनाकर भक्ति रसकी पुष्टि की थी। 
मधिकांश विद्वान्‌ रतिके एक भेदको, उसके आत्म-देन्य एवं 
हएके महत्व स्वीकार करनेवाळे आवको भक्ति मानते हैं । 
मारंभिक काछमें रति शब्द बहुत व्यापक था, उसके अंतगंत 
मनःप्रीति कर अनेक भावोंका आविर्भाव किया जाता था। 
बादमें दाम्पत्य रतिके पर्यायमें दी “रति? का प्रयोग किमा 
ज्ञाने छगा । यदि व्यापक भाववाली रतिको सन्जीकार करें 


` दो मीराकी अधिकांश रवनाए' शगार रसके अन्तरत 


मानी जायगी | संचारियों तथा अनुभावोंकी इतनी छन्दर 
ब्यंजना कम कवियों की रचनाओं में मिलेगी । कुछ उदाहरण 
करण तथा शान्त रसके मिलते हैं । 

अळंकार जब पकड़कर नहीं झाये जाते किन्तु स्वाभा- 


विक प्रेरणासे आते हैं तो उनका उपयोग अधिक प्रभावो- 
त्पादक होता है । मीराने अलंकारोंका प्रयोग उनके रूप 
ज्ञानके बाद नहीं किया, बल्कि कहनेकी शेळीसें सवतः अळं- 
कार आ गये हैं। इनकी कवितामें रूपक; उपमा, उत्पेक्षा 
भौर यत्र-तत्र अनुप्रासका प्रयोग हुआ है । एकाध उदाइरण 
(प्रदीप? तथा विभावनाके भी मिलते हैं । मीराको कविता 
म्कारोंके घोझसे न तो बोझिल है ओर न उनकी चमकसे 
.बकाचोंध हो उत्पन्न करती है, किन्तु एक स्निग्ध भोर 
| भाभा बिखेरती है। 

___ मीराने नियमित रूपसे किसी छंदका प्रयोग नहीं 
किया । गीतोंके छिये इस प्रकारके बन्धनकी उतनी भाव- 
पुगकता भी नहीं, उनमें तो प्रवाह चाहिये-गति चाहिये । 


जज्ज >> >>>>य्न्य्य्न्य्््य््य्य्य्न््य्न्य > 
मीराने अनेक रागिनियोंमें पद-रचना की है। मीराबाईके 
मळार तथा पावा” राकी प्रसिद्धिका .उल्लेख॑ किया जा 
चुका है। राजस्थान और सामान्यतया उत्तरी भारतके घर- 
घरमे मीराके पदोंने घर बना लिया है। 


भाषा---मीराबाईँकी भाषा ब्रज मिश्चित' राजस्थानी 
है। या यो कहिये कि उनकी मातृ-भाषाकी भपेक्षा उनके 
आराध्य देवकी भाषा, ब्रजभाषाका प्रभाव उनकी रचनापर 
अधिक है । मीराके भ्रमणका प्रभाव उनकी भाषापर स्पष्ट 
'है। इसीछिणे कहीं कही गुजराती शब्द भी मिलते हैं। 
आजकछ नये रूपमे मीराके जो पद प्राप्त हुए हैं, वे ढोक इसी _ 
रूपमे लिखे गये होंगे इसमें सन्देह है । पदोंके गेय छपमें रहने 
के कारण यदि उनके बाह्य रूपमें कुछ फेरफार हो गया हो 
तो. आश्चर्य नहीं किया जञा सकता। इसी कारण मुद्रित 
झपमें प्राप्त पदों की भाषा बहुत कुछ आधुनिक प्रतीत होती 
है। अनेक संग्रहोंकी भापाकी विविधताका कारण भीं यही. 
ै। मीराकी भाषा, जेसा कि पदोंके पढ़नेसे स्पष्ट है, भ्य | 
इत सरल और उबोध है । बड़ी ही सीधी-साधी भाषामे, | 
स्वाभाविक एवं ख्वच्छत्द पदावडी में मुक्त हृदयके भाव व्यक्त 
किये गये हैं। यद्यपि मीरा भापाकी प्रकाण्ड ज्ञाता न थीं वो | 
भी भाषाके कारण भावप्रकाशनमें कहीं अवरोध नहीं ज्ञात _ 
होता। भाषाकी स्वाभाविकता तथा सरलता सरन्न | 
अक्षण्ण है । मीराने व्याकरणका कोई बन्धन स्वीकार नहीं 
किया । लेकिन उनकी भाषा कहीं भी विसुपाषस्थामें नह | 
मिलती । शुद्धाशुद्धिकी इष्टिसे उनके शब्द कहीपर ब्रज तथा 
कीपर राजल्थानीके व्याकरण्से साधु कहे जाते है। लेखका 
केवर बढ़नेके भयसे इस विषयका अधिक विवेचन नही. | 
किया जाता । हिन्दी साहित्यमें मीराबाईका महत्व साधे 
नात्मक इष्टिसे तो है ही साहित्यिक इष्टिसे भी कस 
नहीं हैं। +. 1233, 
:. संक्षेपमें, उक्त कथनकी सामूहिक भालोचता करनेपर | 


an 


CL 
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स्पष्ट होगा कि चाहे मीराका साहित्य परिमाणमें अप हो 
या उसमें कळाकी सात्रा कम हो, किन्तु उसमें जीवनकी एक 
अनुभूति अवश्य है । उनकी कविताके भीतर छिपा हुआ एकू 
ऋषि हृदय है, जो स्थळ स्थळपर रससे भरे होनेके कार 
छलक उठता है ओर जो पाठक या श्रोताको -तस्मयकूरने 
डिये पर्याप्त हे। और यही विशेषता उनको किसी भी बडेर 
बड़े महाकबिके समकक्ष एक निश्चित साहित्यिक स्थाः 

अभिषिक्त करानेके जिये पर्याप्त है। RS 


(बिहार की शान और हिन्दुस्तानके अभिमान श्रद्धेय 

राजेन्द्र प्रसादजीने गत तीसरी दिसम्बरको अपने जीवनके 

इकसड वर्ष पूरे करके बांसठमें प्रवेश किया । इस अवसरपर 

सारे देशमें उनकी जन्म-जथंती मनायी गयी ओर उनके चरणों 
| पर श्रद्धांजलि चढ़ायी गयी । उन्होंने अपनी मातु-भूमिकी जिस 
छगन, उत्साह ओर प्रेमसे सेवाए' की है, बह आधुनिक 

भारतके इतिद्दासमें स्वर्णाक्षरोमें भ॑ कित रहेगी और युगः युगा- 
न्तर तक देशवासियोंकी कत व्यकी याद दिछाती ओर कमे 

मार्गमें भागे बढ़ाती रहेगी । 


को एक ही कोठरीमें में रह चुका ई इसलिये यह अधिकारः 
वूषंक कद सकता हूँ कि साधुता, सचाई, सादगी और कमं- 
ए्यवामें बापूके सिवा भारतमें राजेन्द्र बाबुकी जोड़का दूसरा 
महापुरुष मिळना दुर्म ही हैं । साधारणसे साधारण कार्य- 
कर्ताको भी राजेन्द्र बाबू प्रोत्साइन देते ओर आगे बढ़ाते हैं, 
यह उनके नेतृत्वकी एक विशेषता है। मेरी नीरस भोर तुच्छ 
मात्म कथा--“प्रवाली की कद्दानी”-की भूमिका लिखकर 
| राजेन्द्र वाबृने उसका जो महत्व बढ़ाया, वह मेरे प्रति उनकी 
| स्लेहशीछताका परिचायक है । इस प्रसंगपर में परमात्मासे 
bm | | याचना करता ई कि राजेन्द्र बाबू शतायु होकर स्वतंत्र भारत 
| का सूत्रधार वनं । भाज उनके सम्बन्धमें कुछ पुरानी स्तियां 
लाग्रव हो रही है, जो पाठकोंके लिये अवश्य छी रुचिकर 
होंगी । 
संत्र १९२० की बात है । परनामें डिदी-सा हित्य-पम्मे- 
छनका दसवां अधिवेशन था । ए्वागत समितिके दुफ्तरके 
पास ही अचानक एक व्यक्तिपर मेरी हष्टि जा गड़ी। कद 
' छम्बा, बदन दुबळा-पतला, गाल पिचके, आंखे धसी. हुई, 
1 भोडें घनी, छछाट ऊ'चा, नाक 'लम्बी, मछके घाल विलरे 
7). | | हुए भोर वस्त्र अस्त-व्यस्त । शरीरपर घोती, कुरत! भोर 
|| तछा, पांवमें मामूडी पनही भर सिरपर दुपछ्छी ठोपी । 
. | बहरेपर न विद्याकी झलक और न अहंकार की रेखा । बेतक- 
; || || ल्छुफ सबसे बातचीत, स्वभाव मिलनसार और घोडी मधुर । 
f ~| | वेशसे वो नहीं, केकिन बोळ से मैंने यद् नतीजा निकाला क्कि 
"|| यह दफ्तरका कोई सुशी होगा, किन्तु यह निश्चय करना 
»७ || कहिन हो गया कि इसके आस-पास छोगोंकी भीड़ क्यों णी 


देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद 


स्वामी भवानी दयाळ संन्यासी _ 


( डा० राजेन्द्र प्रसाद्‌.) 


है ! इसके साथ लोग इतने लदबसे पेश क्षा रहे हैं ? : इसमे 
कौन सा आकर्षण है, कौन सो विशेषता है ? झुझे अधिक 
समय तक अपमंजसमें नहीं रहना पड़ा । कहींसे मित्रवर पीर 
सुइप्मद मूनिस आ टपके ओर उन्होंने उस व्यक्तिसे परिचय 
कराते हुए कदा--''झापडी राजेन्द्र बाबू हैं ” 
. खस, यही राजेन्द्र बाबू हैं। मेरे विस्मयकी सीमा नहीं 
रही । जब इन्ईके हाथमें बिहारकी बागडोर हे, तो इस प्रांत 
को बस परमात्माका ही भरोसा है। मैंने नेहरू और दाससे 
सुळाकात की थी, तिलक ओर माळवीयके दर्शनसे भी वंचित 
महीं था । देशके ओर भी अनेक नेताओंसे मेरी ऐट हुई थी 
भोर प्रवासी भाइयों के प्रश्‍नपर बातचीत भी । उनके डाट-बांद 
को देखकर मेरी आंखें चौंघिया उही थो । गांधीको सैं मेवा 
नही मानता था, किन्तु नेताओंसे परे एक महात्मा । भभी 
ठो उनके कायंका श्रीगणेश भी नहीं होने पाया था । इस- 
छिये राजेन्यु बाबूझी शस्छ-सूरत और लिबात देर सु 


श्र 
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महात्मा गांधीके लाथ डा० राजेन्द्र प्रसाद आवश्यक कागजातका 


अवलोकन कर रहे हैं। 


बिहारके भाग्यपर अफसोस भी 


बड़ी निराशा हुईं भोर 
हुआ ! 
यही राजेंद्र बाबू हैं, जिनके दर्शनके लिए में महीनोसे 
आतुर था और सच पूछिये तो यही झाळसा सुझे पटना खींच 
छायी थी । उस दिन जब में अग्रतसर कांग्र समे प्रवासी हिदु- 
स्तानियोंकी करुग-कडानी छनाकर आरा छोटा तो जिलेमें 
तो क्या, खास आरा शहरमें भी कांग्रेसकी हस्तीका पता 
नहीं था । यद्यपि उस समय देशमें एक अपूव हलचल थी, देश 
ने ढायरशाहीका नग्न-नत्य देखा था ओर वह जलियांवाला 
-षागके हत्याकांडसे प्रक्षुब्ध हो उठा था, फिर भी आरा शहर 
में कांग्रे सका अनाव देखकर मुझे गहरा दुःख हुआ। मेने 


' भारा कांग्रेसको सजीव करनेके लिए पं० मोतीलाल नेहरूसे 


मुलाकात की । वे ही उस समय इण्डियन नेशनल काँग्रे सके 


. प्रधान थे । उन्होंने मुझे देशबंडु चित्तरंजन दासले मी मिल 


कर बातचीत करनेकी सराह दी । उस समय देशके ये दोनों 
नेता आरा शहरमें विराजमान थे भौर महाराज ` डुमरांब 
प हरीजीके मामलेमे वकालत कर रहे थे--एक मुइईको 
ks और दूसरे मुद्दालेहकी ओरसे । दास साहबसे मिलकर 

ज्यो ही बाहर जाने लगा, त्यों ही बरामदेमें श्री अनुग्रह 


बावणे भेंट हो गई । उन्होंने सळाह दी कि इस विषयपर 


रजम बाबूसे धावचीत करना उचित होगा । 


. छोटा दिया ।? 


उसी दिन पहले-पहल राजेंद्र 
बावूकी ओर मेरा-ध्यान गय& था । 
उनसे मिलनेकी उत्कंठा तीव हो 
उडी, कितु उस समय वे झारामें 
नहीं थे, इसलिये निराश होना 
पड़ा । यह मुझे मालूम था कि बे 
पटना इाइकोरटके एक अच्छे बकीछ 
हैं। इसलिये जब मेरे एक रिश्तेदार 
को हाईकोटमे एक मामछा दायर 
करनेकी जरूरत हुई ओर उन्होंने | 
मेरी सलाह मांगी तो मेंने इस: 
बातपर जोर दिया कि राजेन्द्र 
बावू को घकीळ रखना चादिपु। 
वे राजी हो गये भोर, मेरी सिफा- 
रिशी चिट्टी तथ कागजोंका बस्ता 
छेकर पटना पहुंचे। घासे कोटकर 
उन्होंने राजेन्द्र बाबूकी जो इकीकत 
इनायी, उससे मुझे बड़ा ही झचम्भा 
हुआ । इन्होंने मसे जवाब तळ किया-“भाई साहब 
भापने मुझे वकीरके पास भेजा था या सहात्माके पास १” 
मैंने कुछ चौंककर पूछा---* “अजी बात क्या है १” रिश्तेदार 
महाशयने मुझे बतलाया कि “असमे वे वकीळ नहीं हैं, 
साधु हैं साधु! उन्होंने कागज-पन्न देखकर दावा जे 
करना तो दूर रहा, मुझे घम ओर नीतिका उपदेश देकर घर | 


धट 


अब तो उनसे मिलनेकी मेरी छाळसा और भी षळवती | 
हो उटी । उसी समय पटनेमे हिन्दी साहित्य-सम्मेळन होने- 
वाळा था । मध्यप्रांतके पं? विष्णुदत्त शुस्छ सभापति चुने 
गये थे । भाई पीर मुहम्मद मूनिसने उसमें शामिल दोनेक 
लिये मुझे आग्रहपूर्वक आमन्त्रित किया । मेते भी सोचा कि 
जरूर चछता चाहिये ; यदि और नहीं तो राजेन्द्र बाबूके 
दर्शन तो हो जायेंगे। षे ही स्वागत समितिके प्रधान 
मन्त्री थे । है 

राजेन्द्र बाबुक्की पहली झांकीसे में निराश तो हुआ, 
क्रन्त घह निराशा टिकाऊ नहीं हो सकी । कुछ ही देरकी 
बातचीतके बाद मैं समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति | 
नहीं हैं, प्रत्युत्‌ एक प्रचण्ड शक्ति है। यह केवळ चम्पारन 
सत्याग्रह इतिहासका लिखनेवाला ही नहीं होगा, बल्कि | 
हिन्दुस्तानके इतिहासका सिरजनेवाळा भी! इसमें नबढ़- | 


न 


~ 


त हवकत 
ae टॅ 


राजेन्द्र बाबू आचाय कृपळानीसे वार्ताळाप कर रहे हैं:। 


प्पनकी शान है ओर न नेतृत्वका नशा, इसकी यह सादगी 
झोर साधुता ही बिहारकी सर्वोपरि विभूति हैं। इसके पास 


षह हृदय है, लिपमें देश और राष्ट्रके लिये सच्ची भक्ति है, | 


इसके पास वह दिमाग हे, जो हिन्दुस्वानका नक्शा बदलने 
क्री ताकत रखता है । यह सचमुच बिहारका प्राण हे और 
'हिन्दुल्तानका अभिमान । यह घन्द्रगुप्त और अशोक, 
शेरशाइ भोर कु'वर सिंहका नवीन संस्करण है और बुदधके 
भहिसावादका आधुनिक भग्रदूत | प्रथम मिछनमें ही 

' राजेन्द्र,बावू पर जो मेरी श्रद्धा हुई; बह दिन पर दिन बढ़ती 
हो गयी। ` 


बिहारका नूर 
उसी समय पटनेमें एक गो-परिषद भी हुई थी, जिसके 
भध्यक्ष थे-- स्वर्गीय मोठाना मजहदरुळ इक साहब । । उनसे 
भी मिलते और बातचीत करनेका अवसर प्राप्त दो गया था । 
“मुझे अच्छी तरह याव है कि उन्होंने बातचीतके सिलसिठेमे 
, कहा था--“राजेन्द्र बाबू बिहारके वह नूर हैं, जो एक दिनि 
सारे हिन्दुस्थानमे उजाळा फेछायेगा ।” इक साइबने एक 
. भार राजेन्द्र बाबू न्यक्तित्वका विएछेप्रण करते हुए 
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कदा था -''हिन्दुख्तानने स्वराज्य 


रलको जत्माया है।” 


यद्यपि राजेन्द्र षावूके वाह्य 


फिर भी उनके 
चुम्बनकी भांति 


दिल, भविष्यको देखनेवाली दिय 
दृष्टि और क्रान्तिका पेयाम सनाते 


निष्कृपटता,विनक्षता ऑर उदारताने 


जो कभी मिटनेबाळी नहीं है । 


योंका प्रतिनिधि होकर गया कां- 
-ग्रेसमें पहुंचा । बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद 
स्वागताध्यक्ष थे और देशबन्धुः चित्त- 


की अपनी योग्यता सिद्ध कर दौ, | 
क्योंकि उसने राजेन्द्र बाबू भसे | 


स्वरूपमें कोई आकर्षण नहीं या, | 
व्यक्तित्वने छौह- | 
मुझे अपनी भोर | 
खींच लिया। मैंने उनमें दर्दभरा | 


वाली वाणी पाथी । उनकी सरलता, || 


मेरे दिछ पर वह छाप लगायी है, | 


सनू १९२२ से में फिर प्रधासि- | 


रञ्न:दास सभापति । राजेन्द्र बाबू > 


स्वागत-समितिके प्रधान मन्त्री चुने गये थे। उसी समय | 
कांग्रेसमें दो दल हो गये-परिवर्तनवोदी ओर अपरि- | 


बतंनवादी । 


उस समय राजेन्द्र बाबूकी कमण्यता देखकर में दंग रह | 
गया था । न दिनमें उन्हे आराम करनेकी फुर्सत थी और | 


न_रातमें सोने की। उनकी असीम शाक्तिकी _ कांग्रेसपर 
अमिट छाप थी_। उनकी कार्यदक्षता, उनकी संगठन-शक्ति 
भर उनकी त्याग भावनाके कारण उनके व्यक्तित्वकी छन- 
इली किरण बिहारकी सीमा लांघकर सारे देशमें छिटक 
र्यी । मेरे मुंहसे सहसा निकल पड़ा--“मनुष्य हे तो यही, 
इसके जोड़का बिद्दारमें हे कोन १” 


प्रवासी भारतीय की समस्या 


 इसकेदो महीनेके बाद राजेन्द्र बाबू सहसराम पघारे । 
इ्स मोकेपर वहां की जनताने मुझे भी अपने गांबसे शुछाया । 
वेरिस्टर निजामुद्दीनके यहां डेरा पड़ा ।. उस दिन सददसराम 


में मारी जुलूस निकला ओर सार्वजनिक सभामें व्याख्यान 
इर । उस समय राजेन्द्र बाबूके हृदयमें इिन्दुस्तानके भप- 
मानपर कितना गइरा दुःख था भोर प्रगासी भाइयोंकी 
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ट्थिविपर कैसा थोर सन्ताप; 
यह उस पन्ने प्रतिबिम्बित है, जो 
उन्होने सहसरामकी सभाके बाद 
मेरे पास लिख भेजा था । उसका. 
कुछ भंश में यहां उद्धृत किये बिना 
नहीं रह सकता । 

“म्ारतवर्षमें रहनेवाले अपने 
प्रवासी भाइयों की दुःख-कहानी 
छुना करते हैं और आहें भरा करते 
हैं। अपने देशमें ही उनकी ऐसी 
स्थिति है कि यदि हमारे भाइयोंके 
साथ घुरा व्यवहार किया जाता 
ह तो उन्हें यही समझकर सत्र 
और सन्तोष करना पड़ता है कि 
हमारे देशके लिये यह समय हो बुरा 
है और न इससे बिना छुटकारा पाये 
हम देशमें ओर विदेशमें प्रतिष्ठाके 
पात्र नहीं समझे जा सकते हैं। यह 
ज्ञान भारतीयोंको कडे वषोसे कुछ- 
कुछ हो रहा था, पर सन्‌ १९१९ के 
जलियान वाला बागके हत्याकांडके 


बादबहुत ही परिष्कृत हो गया जब उल्होंने देखा कि,ज़िटिश 
साम्राज्यमें रहते हुए हमारे भाई जानवरोंकी तरह गोलियों 
के शिकार बनाये जा रहे हैं और प्रत्येक प्रकारकी बेइज्जती 
और अत्याचार उनके साथ किया जा सकता है--यहां तक 


` "कि उन्हें अपने पेटके बल रेंगाया भी जाता है और यह सब 


करनेके लिये उस अफसरको जो इन्हें करता है,अंग्रेज सरकार 
केवळ पेंसन देकर विलायत भेज देना ही काफी सजा 
समझती है, ओर दूसरे अफलरको, जिसकी अमलदारीमें 
यह सब होता है, खेरख्वाहीका प्रतिष्ठा-पत्न दिया जाता 
और गैरसरकारी अंग्रेज पहले अफसरके लिये चन्दा 
जमा करते हैं और मानपत्र देते हैं। जब यह सब हमारी 


- भांखोंके सामने बीता है, तब हम समझ गये हैं कि जबतक 


कक अखत्यार और बागडोर हमारे हाथोंमें न होगी, 
र (ल : इज्तत, मर्यादा, धन ओर जीवनकी रक्षा न 
र न विदेशमें कर सकते हें । यही विश्वास करके 


| i 
1 गांधी ने देशव्यापी स्वराज्य आन्दोलनका आरम्भ 


क्रि ५2 
पोगको ; ॒ था ओर स्वराज्य प्राप्तिके लिये अहिसात्मक असहः 
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रामगढ़ काँग्रे समें श्री भूलाभाई देखाई, आचाय कृपलानी, सरदार वर्छभभाई पटेल 


हथियार बनाकर समस्त भारतवा सियोंका माताका 


के साथ डा० राजेन्दर प्रसाद 


उद्धार करके स्वतन्त्रताको स्थापित करनेके लिये आवा- 

इन किया था। वही आन्दोलन अभी चल रहा हे। 

गत दिसम्बर ( १९२२ ) के महीनेमें राष्ट्रीय महासभाने 

उसे जारी रखनेका निश्‍चय किया हे । प्रवासी भारतीय 
इसी आल्दोलनको अपने कष्टोंको सहते हुए भी देख रहे हैं 

यह कम गौरव और कृतज्ञताकी बात नहीं हे । इम आपको 
बिश्वा दिलाना चाहते हैं कि कोई भी भारतवांसी ऐसा 
नहीं है, जो प्रवासी भाइयोंकी अवस्थाका ज्ञान रखता हो, 

चह उनके साथ सहानुभूति न रखता हो ओर इस स्थितिसे | 
रञ्जित न हो । पर जब तक हम घरमे अपने पेरोंपर खड़े होने 

की शक्ति नहीं रखते- भारतवर्ष में ही मनुष्यके अधिकारोंके 
पान्न नहीं हैं । इम बाइरके भाइयोंकी सहायता कर ही क्यो 
सकते हैं ? आज इसी लिये भारत स्वराज्य-ब्तका-बरती होकर | 
महान आगन्दोळनमें अग्रसर है। ईशवरकी दया होगी तो शीघ्र] 
ही सफलता प्राप्त होगी, भारत अपने सब दुःखोंको दूर _ 
करेगा और साथ ही प्रबासी भाइयों ओर बहनोंको ' | 
भी विदेशमें अपना मस्तक ऊंचा करके चलनेका अबसर | 
मिलेगा ।? 82 व: .. 


` कानपुरमें कांग्रेग | हे 
सन. १९२९ में दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुप्ता नियोंपर 
भारी विपदा आयी और उनका एक डेपुटेशन हिन्दुस्तान 
एया | में भी उघ ढेठुटेशनका एक सदप्य था । यह डेड“ 
टेशन कलकत्तामें तत्कालीन वायसराय छाड रीडिंगसे मिल- 
कर अपना वक्तव्य पेश करके कानपुर चला गया , कांग्रेसमें 
सम्मिलित होनेके लिये। कांग्रेस अधिवेशनके दरम्यान एक 
दिन हम लोग महात्मा गांधीसे मिलने उनके बंगले पर 
पहुंचे । हमारे साथ कांग्रेसकी सभानेत्री श्रीमती सरोजिनी 
देवी थीं। वहां पहुंच कर देखा कि महात्माजीके कमरेके 
एक कोनेमें बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी भी बेठे हुए हैं। मेंने तो 
इन्हें श्रद्वासे शीश झुझाकर अभिवादन किया, किन्तु 
इपुरेशनके अन्य सदस्योंके लिये वे एक अनजान व्यक्ति थे । 
लर, बातचीतका सिलसिङा शुरू हुआ। महात्माजीने 
इममेंसे इरेकको बोहनेके लिये वाध्य किया । जब हमारीबात 
पूरी हो गयी, तब उनकी वाणी खुली। उन्होंने राजेन्द्र 
धावूकझी ओर इशारा करके कहा--“देखो, यही बिहारके 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद हैं, जिनका त्याग भाज हमारे देशक्रे लिये 
पोरवकी वस्तु है । नेतृत्व करनेके लिये इन्हीके जैसा आचरण 
चाहिये । इनको पटना हाईझोटके जजकी कुर्तीयर बेडनेका 
मोका था, मगर इन्होंने अगने मुल्क और कोमकी सेवाके 
विचाग्से डस पदकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा ।” 
महात्माजी ओर भी बहुतःसी बाते कह गये, लेकिन 
"भुसे तो उस समय “हिन्दुस्ताव रिव्यू” की बह भविष्य- 
; 'षाणी याद हो आयी, जो उसमें कई वर्ष पहले राजेन्द्र बाबू 
' कै इण्ट्र सकी परीक्षामें सवंग्रथम आनेपर इस प्रकार निकली 
धी -“'नवयुउक राजेन्द्र सब प्रकारसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी 
हं इमे आशा है कि इण्ट्रें सकी परीक्षामें उन्होंने जो स्थान 
प्राप्त किया है, उसे वे अपने युनिवसिटी जीवनमें बनाये 
¢ रखे गे (8 ईश्वर जाने, इस नवयुव कके > भविष्यमें क्‍या है । 
` छेक्िन यदि इसका स्वास्थ्य हीक रहा तो कोई भी पद, जो 
हिन्दुस्ताशियोके जिये खुरा है. उसकी महत्वाकांक्षासे 
बाहर नहीं है। हम भाशा करते हैं कि वह आगे चलकर 
` ` अपने प्रान्तके हाईकोटके न्यायाधीशका आसन एशो भित 
करेगा, ओर उसे भी ब्यायाधीझक्रा नियुक्ति-पत्र उसी 
प्रकार भिल्ेगा, जेते जस्टिस धन्द्रावरकरको छाहौर-कांग्रे स- 
. क्रा सभापतित्व करनेको प्राप्त हुआ था ।”” 
क. र ष्टूपति राजेन्द्र डाव 
० येह टिप्पणी उस समय लिखी ` गयी थी, जब वर्तमान 


विश्वमित्र 
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र रिव्यू? के दूगदशी सम्पाइकने जो कुछ ठिषा था, व्ह 


जागृतिका जन्म भी नहीं हुआ था, किन्तु “हिन्दुस्तान. 


| 


| 


अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ | यह दूसरी बात है कि राजेनद्र | 
घाबूने ज्ञज़का चोगा पहन कर हाईकोर्ट ङी कु पीर बेक “ 
त पहतका करकी कोढरीमें बे 
बदले बदरकी वर्दी पहनका केरळी कोठरीमें बेढना अधिक 
पसन्द किया । प्रथम बार वे कांग्र सके प्रधान ऐसे समया । 
हुए, अब कि देशकी राजनीतिक स्थिति अत्यन्त डांत्राडोल | 
थी और वे अपने डेढ सालके कार्यकालमें देशके एक छोरसे | 
दूसरे छोर तक दौरा करके जनतामें नई चेतना ओर स्कूति | 


>>>. 


पदा करनेमें समर्थ हुए। पराधीन भारतके पास काँग्रेसके | 
प्रधान पदसे बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं हे ओर इस पदको | 


पाकर गौरवसे किसकी छाती नहीं फूरु उठेगी, कित्तु ) 
छोकेपणासे विरक्त इस साध पुरुषको जद यह पद्‌ मिला, | 
देशने उनको अपना राष्ट्रपति बताया -तो उस समय उनकी | 
मानसिक अवस्था क्या थी, इसका पता उनके एक पत्रसे | 
मिलता है , जो उन्होंने राष्ट्रपति होनेके बाद मुझे लिखा | 
था। उसका कुछ अंश यहां दिया जाता है :-- 

“आपके आशीर्वाइसे इतने परिश्रमके बाद भी आज 
शरीर ठीक है। गर्मियों में में प्रायः अच्छा ही रहा करता | 
हूँ. जाड़ेमें ही तकलीफ होती है । जबतक अच्छा हूँ, काम / 
कर लेता हूँ । मेरे ऊपर इस समय बहुत भार पड़ रहा 
है। अहार भूकम्प संकर निवारणका काम पूरा नहीं हो 
पाया था, जब कि मेरे भाई साहबका देहांत हो गया ओर 
उनका एक छोटा चार वषका बच्चा था, वह भी जाता रहा 
इस मानसिक वेदनाके साथ ही सारे घरका भार भी सिर 
पर आ पड़ा । जिस चीजको वचपतर्मे कभी ख्यालमें भी । 
नही छानेका अवसर आया था, वह एक घारगी सिर पर 
आ घमकी। इसके. बाद कांग्रेसके सभापतित्वका भार 
आया । में नहों चाहता था कि उसे ग्रहण करू, पर पूज्य 
महात्माजीकी आज्ञा हुई ओर सारे देशने एकमतसे मुझे ही 
इस गुरुतर भारको सौंप दिया। मज्वूरीसे उठाना पड़ा। 
जाड़ेमें स्वास्थ्य भी टीक नहीं रहा । किसी प्रकारसे काम 
चछा रहा था, इतनेमें क्वेटामें भारी भूकम्प हुआ, उसके 
लिये भी कुछ करना पड़ रहा है। कांग्रेसके काममें बहुत 2 
सावधानी और परिश्रमकी जरूरत है। मैंने सारे देशका दौरा | 
शुरू किया है। अभी प्रायः एक तिहाई कर पाया ह. । आगे / 
चरके हाथमें है । यदि स्वास्थ्य ठीक रहा तो वह भी पूरा 
करनेका विचार है ।? 
उन्हें राष्ट्रपति बननेकी तनिक भी तृष्णा नहीं थी, पर 


1 


ति सा 
देशकी पुकारके ; 
रानी बीमारीकी कुछ भी परवाद्द न करके इस बीतराग 


राषट्रपतिने देशकी जो सेवा की, वह हिन्दुख्तानके इतिहास 


मैं एक अमर अध्याय रहेगा । 
आरा जिळाके अग्ने गांवमें मैंने एक "प्रवासी भत्रन? 
खनवाया था । सन्‌ १९२६ में उसका उद्घाटन करनेके लिये 
मेने राजेनद्र बावूको आमन्त्रित किया । जेठका महीना था । 
गर्मी बेहद पड़ रद्दी थी । वे अहमदाबादसे सीधे 'कुद्रा! 
आये और अपने साथ महात्मा गांधीका संदेश भी लाये। 
कुद्रा स्टेशनसे मेरा गाँव बहुआरा चार कोसके फासले पर 
हे और उसपर ऊबड-खाबड़ कची सड़क । देवयोगसे उस दिन 
हक्केकी सवारी भी नहीं मिली, विवश होकर बेळगाड़ीका 
बन्दोबस्त करना पड़ा । रातको दस बजे गाड़ीसे उतरे ओर 
इृवहच करनेवाली बेलगाड़ी पर बेकर सवेरे चार बजे बहु- 
झारा पहुंचे । फिर भी तकळीफक्री कोई शिकायत नहीं। 
जेलमें एक साथ | 
सन्‌ १९३०में में राजेंद्र बावूको बहुत निकटसे देख 
पाया । उस साळ मे आरा जिला कांग्रेस कमेटीका सभा- 
पति बनाया गया था और राजद्रोहके अपराधमें ढाई साल- 
की सजा पाकर इजारीबाए जेलमें पहुंचा। कुछ ही दिनों 
बाद राजेंद्र बाबू भी चहाँ आ गये। हजारीबाग जेलमें 
बंगलानुमा एक कोहरी थी, जिसके सामने बरामदाछमी था। 
उसमें चार-पांच आदमी डहर सकते थे। मे' उसी कोठरीमें 
था ओर राजेन्द्र बाबू भी उसीमे लाये गये । घास्तवमें यह 
कोहरी जेल भरमें सबसे अच्छी थी । अब तो दिन-रात 
राजेंद्र बाबूके साथ रहनेका मौका मिल गया ओर मेंने उनके 
स्वभाव तथा चरित्रका सूक्ष्म अध्ययन किया। किसी 
नीतिज्ञका कथन है कि-- 

2 यथा चतुभिः कनकं 
निर्घेषंणच्छेइन ताप 
तथा चतुमिः पुरुषः परीक्ष्यते, 
श्रतेन शीलेन कुलेन कॅमणा ॥ 

अर्थात्‌ 'जेसे कपौटी पर कसकर, काटकर, कूटकर ओर 
आगमें तपाकर सोनेकी परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार 
पुरुषकी परीक्षा लोकमत, आचरण, कुछ और कप्नसे होती 
है ह यदि सचसुच यही किसी पुरुषकी परीक्षाकी कसोटी है 


हे 4 बाबू इसपर खरे उतरते हें । वे वास्तवमें नर- 
।: 


परीक्ष्यते, 


ताडने: ॥ 


EN ./जि 
राजंद्र बाबू बड़े शिष्ट, एसंस्कृत, सोम्य और सरछता- 
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ड सूति हैँ । उनकी सचाई और इैमानदारीपर स्वप्नमें भी 
कोई सन्दे नहीं कर सकता । उन्हें बिहारका गांधी कहा 
ज्ञाता है, इस कथनमें कोई अतिशयोक्ति नही है। चे निरः 
भिमान ओर निसु व्यक्ति हैं । उनका स्वभाव कोमल है 
और शायद इतना कोमळ कि लोग उससे नाजायज फायदा 
भी उठा ठेते हैं । उनके आदर्श व्यक्तित्वमें बड़ा भारी प्रभाव 
है। इजारीबागमे कोई ऐसा नहीं दोगा - साधारण केदियो- 
से लेकर जेलके अमलदारों तक--जिसपर उनकी प्रकृति और 
उच्च चरित्रका प्रभाव न पड़ा हो। वे नियमित छूपसे चखा 
कातते थे। उन्दोंने स्वयं जेळरसे कहकर नेवार घुननेका 
काम ठे लिया था ओर नित्य दस-पांच गज बुन लिया 
करते थे। न डर : 9 
हजारीबाग जेलमें कुछ युवक स्वतन्त्र विचारके मी थे। | 
उन्हें अपने विचार-एवातन्त्रयपर घमंड भी था । वे राजेन्द्र 
बाबू जेते निस्पृह नेताकी भी नुक्ताचीनी करनेसे बाज नहीं 
आते थे । राजेन्द्र बाबू “प्‌? क्लासमें रख गये थे ओर उनके 
साथ बिहारके और भी बीस आदमी, :जिनमें. मे' भी एक 
था। हमारी टीका-टिप्पणी इसलिये होती थी कि हस 
घाहरसे क्यों भोजन मांगते हैं । राजेन्द्र बाबू दमेसे हैरान थे, 
इसलिये वे बाहरसे दूध मंगाते थे । इसकी भी समालोचना 
हुई ओर जब राजेन्द्र बाबूको यह बात. माङूम हुई तो उन्होंने 
बाहरसे दूध मंगाना भी बन्द कर दिया । खेद है कि उनका 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, परन्तु वे -सब :कध्टोंको धेये 
और सन्तोषसे सहा करते हैं। 
जेलमें म सतिम पत्र 
जेलम समय काटनेके लिये एक हस्तलिखित सासिकपत्र 
निकाला गया था, जिसका नाम था--“कारागार” इसके 
चित्रकार थे-गिदधोरके कुमार कालिका प्रसाद सिंह और 
व्यवस्थापक -थे-सुजफ्फरपुरके बाबू सधुराप्रसाद सिंह। 
सम्पादनका कार्य मुझे सौंपा गया था । इसके प्रत्येक अंक 
राजेन्द्र बाबूका लेख निकलता था ।“कारागार” का कृष्णांक 
दीपावली-अंक्र और सत्याग्रह अंक अपने ढंगके अनूढे थे 1_ 
सत्याग्रहांकमें तो बिहारके सत्याग्रहका पूरा इतिहास हो. 
आ गया था । इसमें प्रांतके प्रत्येक जिलेके नेताओं < 
जिलेके सत्याग्रह संग्रामके तमाम उद्योगोंका वर्णन | 


अध्यक्षतामें मनाया गया था; 
Lo] 
जस्मदाता ऋषि दयानन्दकी पुण्य-स्टंतिपर श्रद्धांजलि ६ | 


रि 
| 
| 


विश्वमित्र 


हुए कहा था--“ऋषि दयांनन्दके सूत्रका आज महात्मा 
गांधी भाष्य कर रहे हैं।” हजारीबाग जेलमें होौलीका ज्ञो 
त्योहार मनाया गया था, उसमें मेरे लिये सबसे भआाकषक 
बात मेने राजेन्द्र बाबूको एक भंगीको छातीमें लगाकर 
गाढ़ा लिगन करते हुए देखा । वह मनुष्यताका अपूर्व उदा- 
` हरण था । | र 
सन्‌ १९३१ के अन्तिम मासके अन्तिम सप्ताहमे में 
बम्बई पहुंचा और महात्मा गांधीसे मिलकर प्रवासियोंके 
` प्श्नपर बातचीत की । उस समय केपटाउनमें गोलमेज परि- 
षद्‌ हो रही थी और महात्माजी उन्दनकी गोलमेज परिषद- 
से उसी समय लोटे थे । वहीं राजेन्द्रबाबूके भी दर्शन हुए । 
देशकी विकट अवस्था थी । वायसरायने महात्माजीसे 
मिलनेसे इन्कार कर दिया था। काग्र सकी ओरसे सत्या- 

` - ग्रहकी घोषणा भी हो गई थी । 
में जिस गाड़ीमें बम्बरसे बिहारकी ओर रवाना हुआ, 
उसीमें राजेनद्र बाबू भी थे, उनके साथ डाकर महमूद ओर 


मथुरा बाबू भी । कल्याण स्देशनंपर घुलिसकां जमधर देख- “ 


"कर मे समझ गया कि मामला बड़ा गम्भीर हे । मेंने हंसते 
हुए राजेन्द्र बाबूसे कहा कि आपके स्वागतकी भारी तेयारी 
हो रंडी है ओर शायद ही आप कुशळपूर्वक बिहार पहुंच 
पावें । राजेन्द्र बावूते प्रयागमें गाड़ी बद्ल दी । में सीधा 
अपने गांव पर आ गया । चार-पांच दिनके बाद खबर मिली 
(कि राजेन्द्र बाबू गिरफ्तार होकर कृष्ण-मन्दिरमें पहुंच 
गये । 
राजेद्र आश्रम 
सन्‌ १९३९ में में पुनः भारंत पहुंचा । दिसम्बरमें 
कांग्र सकी जुबिली आ पढ़ी । गयाके राष्ट्रकमियोंने अपने 
हृदृय-सञ्रार्‌ राजेन्द्र बाबूकी स्मतिमें एक 'राजेन्द्र-आश्रम! 
बनाया है, उसका उद्घाटन. करनेके लिये मझे आमन्त्रित 
किया गया। यह आश्रम बड़ा ही उन्दर और शोभाप्रद है ! 
दोनों बगल राष्ट्रकर्मियोंके रहनेके लिये छोटे-छोटे कंमरे 
हैं और बीचमें एक बड़ा :भारी हाल । सामने मेदान है, 
जिसमें बड़ीसे बड़ी सभा हो सकती है। यह आश्रम श्री 


 नगेइवर प्रसाद 'ख़लिश!', श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह ( बच्चा- 


बाबू सेठजी ), श्रीनारायणजी आदिके उद्योग का फल है । 
बुद्धको बोध देनेवाली इस भूमिपर राजेन्द्र आश्रम देखकर 


, मेरा हृदय हप॑से भर आया और उस दिन मुझे अपने जीवनमें 


>= आ केळ न्या 
करो 


प्रयागमें महात्मा गांधीसे मिलते हुए में लखनऊ कांग्रेसमें 
पहुंचा । 
प्रवासियोंके प्रतिनिधित्वका प्रश्‍न 7 
इस बार मेरे सामने विधान सम्बन्धी एक अड्चन थी , 
नागपुरमें कांग्रेसका जो नया विधान बना था, उसमें प्रवा- 
सियोंको प्रतिनिधित्वसे वंचित कर दिया गया था। गया- 
काँग्रे समे मेरे प्रयलसे एक विशेष प्रस्ताव पास हुआ था, 
जिसके द्वारा दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भाइयोंको प्रतिवर्ष 
दुस प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया था। अब 
बम्बईके नवीन विधानने उनके इस अधिकारको अपहरण 
कर लिया धा । भारत-भूमिपर पेर रखते ही मैंने राष्ट्रपति 
राजेन्द्र बाबूको एक पत्र लिखा था, जिसका उन्होंने इस 
प्रकार स्पष्टीकरण किया थां :— 
“आज कल कांग्रेसका वही विधान जारी है, जो गत 
वर्ष अक्टूबरमें बम्बईकी बेडकर्मे बना था । इस नियमावली में 
भारतके बाइरकी किसी संस्थाका उस रीतिसे स्थान नहीं 
है, जेसा पहले कभी रहा करता था । पर मुझे पूरा विश्वास 
है कि जो कोई भी प्रेसिडेंट होगा, वह आपको सम्मान- 
पूर्वक प्रह्लासी भारतीयोंकी अवस्था छनानेका पूरा मौका 
देगा ओर मुझे यह भी विश्वास है कि कांग्रेस इस सम्बन्थमें 
जो कुछ भी वतमान परिस्थितिमें कर सकती है, करनेको 
तयार रहेगी ।?? 
इसपर मैंने फिर राजेनद्र बावूते निवेदन किया कि न 
नागपुरके विधानमें प्रवासियोंके प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था 
थी और न बम्बईके विधानमें ही हे। यह अधिकार तो 
उन्हें गया-कांग्रे समें एक विशेष प्रस्ताव द्वारा दिया गया था 
ओर मेरे विचारमें जब तक वह प्रस्ताव बाकायदा रद नहीं 
कर द्यि जाता, तबतक कमपे कम दक्षिण अफ्रिकाके प्रवा- 
सियोंको प्रतिनिधित्वसे वंचित नहीं किया जा सकता । इस 


प्रश्‍नोंपर मेने उनकी रूरिंग मांगी, जो इस प्रकार दी गयी-- : 


“दक्षिण अफ्रिकाके प्रतिनिधियोंके सम्बन्धमें में 
समझता हे कि नये विधानके अनुसार केवल बही प्रतिनिधि 
हो सकते हैं, जो धारा ६ के अनुसार चुने गये हों और धारा 


> -६ भारतके बाहरसे किसी प्रतिनिधिका टं 
हद पर बने हुए हि न जाच वादके नाम छाती है। इसलिये मुझे खेद है कि वहांके ठ 
३. भाग्य प्राप्त हुआ। नये विधानके अनुसार प्रतिनिधि महीं हो सकते । बम्बई 


हू 


| 
- 


ी 
देशरत्न डा० राजेच्द्र प्रसाद 


FF तीत 
कर कॉम सके पहकेके सभी विधान सम्बध्धी नियम और प्रस्ताव 
न्द म्बके विधानसे रद हो गये और गया का प्रस्ताव अश्र 
से कायम नहीं रहा ; पर मेने आपको लिखा हो है कि आप 
समे अबश्य ळलनऊ काँग्रे समे शामिल हों ।” 
मैं लखनऊ काँग्रे समें मेहमानकी हैसियतसे शामिल हुआ 
८ और खुले अधिवेशनमें प्रवासियोंकी दुःख गाथा भी छनायी । 
गै, इस कांग्र में राजेनद्र घावूके व्यापक प्रभावका पूरा परिचय 
वा- मुझे मिळ गया। ४ विकटे विकट उलझनोंको छलझानेमें 
प उन्होंने कमाल कर दिखाया । यद्यपि, राष्ट्रपति ,थे पं जवा- 
था, हरळाल नेहरू, किन्छु मुझे तो ऐसा भासित होता था कि 


$ काँग्रे सके बातावरणरर एक मात्र राजेन्द्र बाबू की छाप है। 


टे उन्होंने अपने त्याग ओर सेवासे देशवासियोंका कितना 
र विश्वास सम्पादन कर लिया है ओर जनताके हृदय-सिंहा- 
तति सनपर कैसा अधिकार जमा लिया है, यदद बात लखनऊ 
रस क्नॉग्रेसकी कार्यवाहियोंमें साफ झळकती थी । 
सन्‌ १९३९ में राजेन्द्र:बाबूसे बम्बईमें फिर मुलाकात 

हुई । इस बार मैं दक्षिण अफ्रिक्रा प्रधासियों--नेटाळ इण्डि- 
में .यन काँग्रेस, ट्रांसवाल:इण्डियन कांग्रेस और केप इण्डियन 
रही काँग्रेसका पुकमात्न प्रतिनिधि बनकर भारत आया था, यूनि- 
[स यन सरकारकी एथक्करण नीति ( Segregation policy ) 
न- की कहानी देशवासियों को छनाने: ओर भारत सरकारको 
का मोइ-निद्रासे जगाने । दिल्लीमें में भारत सरकारके प्रति- 
मेँ निधियोंसे मिळ चुका था और श्रीमती सरोजिनी देवीकी 
झे अध्यक्षतामें घद्ां एक सार्वजनिक व्याख्यान भी दे चुका था । 

महात्मा गांधी, स्वगीय साघु एण्डरूज, पं० हृदयनाथ कु जरू, 
न्‌ सेड गोविन्द दास, सर सैयद रजाअळी, सर पुरुषोत्तमदास 
धा हाकुरदास आदि प्रवासी समस्याके विशेषज्ञोंसे दिलीमें ही 
h 8 भेट ओर बातचीत हो चुकी थी । राजेन्द्र बाबू से मिळनेकी 
[7 / झाला थी, वह बम्बईमें पूरी हुई । में अपने मित्र श्री इब्रा- 
र हिम इसन मामूजी ओर: ठाकुर राजबहादुर सिके साथ 


बिइला-भवन पहुंचा और.वद्दां तीन साळके बाद राष्ट्रपति 
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राजेन्दर बाबूकेःदर्शन पाकर गहुगद हो उडा । वें उसी अमु- 
रागसे मिळे, जेसे कोई:!अपने ,बिछुड़े भाईसे मिळता है। | 

दक्षिण अफ्रिकाकी करुण-कद्दानी छनकर उनका कोमरू हृदय | ज्य 
तिलमिला उडा और उन्होंने आउ प्रास्तोंके काँग्रेस मल्त्रि- | 
मण्डलोंको भादेश दिया कि भारत सरकार: द्वारा ब्रिटिश- 
सरकार पर दुबाव डालना चाहिये था कि इस बीचमें पढ़कर - उ 
प्रवासी भारतीयोंका मान-भंग दोनेसे बचावे । उन्होंने पक | 
वक्तव्य निकालकर यूनियन सरकारको चेतावनी दी कि _ 
दिन्दुस्तान यह अपमान कभी भूलेगा नहीं । राजेन्द्र बाबूकी | 
यद सहायता और सद्वानुभूतिसे मेरा काम सिद्धहों गा | 
ओर यूनियन सरकारकी पथक्करण नीति अमलमें नहीं क्ट 
भा सळी । « शिक. . 


बिह रकी सर्वोत्तम विभूति 


घम्बईकी सुलाकात, राजेन्द्र घाबूसे मेरी अन्तिम मुला- 
(कात थी । तब से देशकी स्थितिमें बहुत कुछ परिबतंन दो 
गया है, विश्व भी एक विकट स्थितिसे गुजर रहा है। ऐ 
हालतमें उनकी :बीमारीकी खबर अखबारोंमें पढ़कर बड़ी _ 
चिन्ता दोती है । वह बिहारकी सर्वोत्तमं विभूति है उस | 
बिहारकी, जिसने बुद्धको आत्मबोध दिया था, जहां अशोक | 
ने चक्रवती साम्राज्यकी स्थापना की यी, जद्दांके भिक्षुओं 
संसारको आये संस्कृतिका सन्देश छनाया था, जहाँ 
बाणक्यने अपनी _.नीतिज्ञताका :जोइर दिखाया था, जहा. | 
चिद्यापतिने हिन्दी काव्य-कु'जको सजया था, जहां शेरशाइ 
की शमशीर चमकी थी । यदि कोई ससे पूछे तो में 
कहूँगा कि “आज बिहार ही राजेन्द्र बाबू हैं और र 
बाबू ही बिहार हैं।”. मेरे. जीवनकी संचित स्प 
राजेन्द्र बाबूकी स्नेइमयी स््रतियां ऐसी मधुर हैं कि 
कंगालके धनकी भांति जुगाए रखता हूँ। भगवान 
इस देवताको. दीर्घायु करें, यद्दी मेरी कामना भ 
भावना है। _ कट 


sua Se 


देभव भी आखिरकार परास्त हुमा । रोमन साम्राज्य 
का कोष भनेको देकर भी एक छजीली सी क्ली कोन 
खरीद सका । निर्मोही समयका माळी निरदंयता पूवक उसे 
बन छे गया । और साम्राज्यका समूवा चेभेव, राजकुमारके 
इदयक्ी कोमडता भी उसे न बवा सकी। एक कली थी, 
शञरमीडी सी, घोझीले यौवन भौर भोले बचपनके द्वारपर 
खड़ी । उसमें मेओ जेसी तरळवा और चांदनीके समान नि३- 
छळ शुत्रता थी । रोमा राजकुपार अपनी इस दुद॒यकी 
साम्राज्ञीको मिनर्वा कहकर पुरता था । भूमध्य सागरके 
तटपर चांद ओर सूरजकी धूष-छांइमें पळी मिनर्वा-ख्प-सी 
थो-वेमवमे पळी सरळ पवित्रता थी । 

“रोमका राजकुमार भी बचपन की मेड़ोझो पार कर चुका 
था। हास ओर परिदापके मोळ विक कर वह मितर्वाका हो 
चुका था। पर वह मितर्वाकी पलक्ोंकी छांहमें अपनेको बि&- 
छातेका स्वप्न भी पूण न कर पाया था कि उसका स्वप्न 
 नियतिंकी एक झंझाने भंग कर दिया। भविष्यके आधारपर 
टिका उसकी कस्पताओंकां उतदङा संसार काळकी गहरी 
> सांससे कांध कर गिर गया । ऊर 

` राजकुमार तो छुट गया। उसका सर्वस्व छिन गया । 
जीवन घोर निराशा जेसा कड़ भा और एक असम्बद्ध कहानी 
जैसा नीरस हो गया । वेभवने फिर भी प्रयास किया कि 
` बह उस एक बिल्वे हुए शरङ्गारके बदले अनेक 'श्टज्ञार सजा 
कर भी राजकुमारका इख वापस छा सके, पर राजकुपारके 
'हुदुयक्रा ताप हळका न हुआ । उसकी आंबों क्री. बरसात रुरु 
नि स्की | उसके दृदयका वह खाडी कोना भर न. सका । 
सचमुच धेभव हार गया । प्रयांस निराश हो: गये । पर राज- 
हुमारकी शान्ति एक बार मुरझाकर फिर किसी भी आधार 
- स टिक कर खिछ न सकी । आंखोंके आगेका झूला हुआ 

अतीत वह भूळ न सका । स्घतियोंकों बह भुलावा न दे 
सका | फिर भी प्रहार हुआ था, और: प्रतिक्रिया मी हुई थी 
_ राजकुमार धीरे धीरे ब्यष्टिकी एकान्त उपासनाले हटकर 
` समडिरी ओोर झुका । एकत्वसे होकर खाकर राजऊुमारने 
_ अनेकत्वके बिरजीबी सकी ओर पछायन क्रिया । मांसरता 
न दो अर्चना सोंद्यक्री भात्माकी अभ्यर्थना ही ओर झुकी 


भर ययार्भने भादु्शका त्यान अनायास ही पा छिया 
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 सुन्दासूका मूल्य 


श्री महेशदत्त दी क्षित 


मनवाकी उपासवाने राजकुमारको सौद सान्रका उपासक 
बना दिया । फिर भी राजकुमार साकारके भस्म मन्दिरसे 
निराश लौटा था । वह साकार--अपना अध्ये देव. भूल ल्‌ 
सका और उसने एक सोन्दर्य-चित्रकी अभिलाषा प्रकट की। 
सत्य सौंदर्य के उपासकने वाहा कि उसे सोद्यकी काल्पनिक 
परमताका एक चित्र मिल सके । शायद वह कुछ छख दे। 
x x x xX 
उसी दिन संसारके सभी कोनेके चित्रकारांको निमंत्रण 
भेज दिया गया। देश विदेशके कळाकारोको विपुळ पुरष्कार 
का विशवास दिछाया गया । रोमका मुकुट डल कलाके आगे 
झुकनेको तेयार हो गया जो राजङ्मारके दुदयको हळका कर 
सके । 
घोषणाने एक ध्यापक प्रतियोगिताका प छे लिया। 
प्रश्‍न व्यक्तिकी कला साघनाकी महत्ताका न रह गया,प्रति 
योगिताका रूप प्रत्येक देशकी संस्क्ृतिकी झचाईके नापमें 
बदर गया। दोड़ कछा-साधकोंकी न रहकर संस्कृतियोंकी 
हो गयी सभी देशोंने अपने प्रतिनिधियोंको प्रतियो गितामें 
भेजा । न जाने कितने जछ्यान भूमध्य सागरकी नीळ लहरी 
को चीरकर रोम पहुंचे । न जाने कितने कलाकार अपनी 
सिफछतामें कापते विश्वासको संवारे प्रतियोगितामें शामिल 
हुए । 
x x x % 
प्रतियोगिता प्रारम्भ होनेके बाद घोरे धीरे तीस छवद- 
शाम आयो. और चली गयी । प्रतियोगिताका अन्तिम 
दिन भी आ गया । चित्रकारोने अपने चित्ोंमों कूचिश्रोके दो 
चार दाग ओर ळगा दिये । एक बार वितृष्णासे अपने चित्रों 
को देखा, और आशा और निराशाके उलझावको छल्झाते 
हुए निर्माणकी प्रतीक्षा करने लगे । 
सम्राट अपने राजकुमारके साथ प्रतियोगिता-भवनमें 


'पघारे। राजकुमार ही आजका निर्णायक था । उसके निर्णय 


पर ही चिद्नारोंके भाग्य और देशोंके गौरवका प्रश्‍न 
जुड़ा था। 
राजकुमार आगे बढ़ा | सम्राट भी साथ चरे । एकत्र 
हुआ विशाल जनसमुदाय भी साथ ही साथ आगे बढ़ा । . 
प्रथम चित्र यूनानके सर्वश्रेष्ठ कडाकारकी ति था चित्र 
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की एक छन्दरी मुस्कुरा रही थी । वायुसे खिवते हुए 
| जामिं स्वस्थ यौवन लहरा र था । आँखोंमें संकेत दौड़ 
| रहे थे। ओडोंपर सुल्कान थरक रही थी । केशोंमें कृष्ण- 
` धागरकी हरे मचछ रही थीं । लोंदर्यके मस्तकपर स्वास्थ्य" 
| ने सुकट पहिया दिया था । 

| जन-समषुद्ाय तो सौंडयको देखकर थक सा गया । राज- 
| हमार भी उसे कुछ क्षणो तक देखता रद्दा । पर वह आगे बढ़ 


mM A 


| 
। 


| गया । 

|. सिखका कलाकार अपनी कल्पनामें रंग भरकर उसे 
| सजीवता प्रदान करनेके छ्यि सागरके सभी तटोंपर प्रसिद्ध 
| था। दूसरा चित्र उसीका प्रयास था । चित्रपरवर मानो 
| त्वा आप कर आ बेडी हो होंकी ओसमें 
| चाङ्गी अग्सरा भूलकर आ बेडी हो। बादडाक 

/ बंद भी पीला पड़ गया था । रूपलीके कोमळ हाथों में खेलते 
| A त खते न त्य ल्न शु 
हुए पूछ भी सुरझाएसे दीखते थे । कल्थोंपर काळी नागिनं 


हहुगा रही थीं । पळकोंके नीचे न जाने कहांके भूले हुए दो 


पक्षी आकर छिप गये थे । ओठोंपर सरलता ओर मिठास _ 


। क्षनेकों भूछ बेडी थी । अंग अंग कछाकारकी श्रेष्ठताका 

| विश्वास दिलाता था । जन-ससुदाय अनायास ही उसे सराह 
| उडा । प्रशंसाके कणोंका चिर-बुसुक्ष कछाकार अपनी सफ- 

` छतापर कुछ सुस्कुराया । पर राजङुमार आगे बढ़ गया । 

तीसरा चित्र चीनके कलाकारका था । कूचीका एक 

एक स्पशे अपना अर्थ रखता था । उधारके एक एक विन्दु- 

| की अपनी अलग कहानी थी । चित्रमें अंकित प्रत्येक अंगका 
| अपना अल्ग इतिहास था । यह कलाकारके जीवनका सर्व- 
| श्रेष्ठ अंकन था । हंसती, खिलखिलाती प्रङ्कतिके बीच कहीं- 
। से एक इन्दूरी आ भूली थी । बहते हुए ति्षरके पास एक 
| पाषाण खण्डपर बेढी खपली जलमें फूल जेसे पेर डाले, उसमें 
| छिपे हुए दो चांदोंकी तुळचा कर रही थी । विशाल भाछ, 
कानोंके पास तक खिची हुई बड़ी बड़ी आंखें, भाकाशके 

| दोनों छोर तक फेळे हुए इन्द्रधनुष जेली भवे, ढली हुई 
इहै नाक, और पतले कुछ बोलतेसे ओठ, अंगड़ाई लेता 
हुआ मचलता सा वक्ष, उड़ता हुआ वस, आकाशमें बिखरी 
रजत-राशि, भूळेसे तारे, झरनेमें झांकते हुए प्रश्न-विराम 

, नेसे वृक्ष, पास ही पुष्प-लताओंमें छदे हुए फूल ओर 
दूरसे आपे हुए निझेर-पथिकका लम्बा पथ। प्रकृतिको 

प र्तिका ही बल सिर गया था । चित्र अनोखा था, 
E नवीन थी, और आकर्षण भरपूर था। सम्नारने 
A ओर प्रश्‍नसूचक आंखोंसे देखा । अन-ससुदाय . 
की स्वीकृतिमें विश्वास कर घाइ-वाइ कर उठा । 


—— oo 


राजकुमार भी खड़ा कुछ देर तक चिन्न देखता रहदा, पर घह 


I क स्िि  ३ 
सुन्दरमका मूल्य 


धीरे घीरे आगे बढ़ गया । ठे 

इसी प्रकार न जाने कितने चित्र देखें गये । अनगिनत 
आंखोंने सभी कलाओंके सौंदर्यको चूमा, पर राजकुपारका 
हृदय न भरा । उसे सभीमें अपूर्णता दिखी। परेशान सा 
राजकुमार आगे बढ़ता गया । सम्राट भी खिन्न हो गये । 
जन-समु राय निराश हो चळा । उत्छक निराश कछाकारों- 
का दळ भी साथ ही साथ चला । जन-समूद्द सोचता, “यदि 
राजकुमारकी पसन्द्का एक भी चित्र न हुआ तो १” निराश 
कलाकार सोचते, “यदि कलाको ही पर।जित होना पड़ां 
तो १” 

सामने एक चित्र और था । चित्रके पास ही एक कृष्ण- 
वर्ण भारतीय कलाकार सकुचा सा, लिमटा सा अपनी 
सइत्तामें अविश्वासं करता सा खड़ा था । सिरपर श्वेत-वस्नने 
कई करवटें छी थी । एक वस्-खण्ड उसके शरीरको ढ के 
था । .एक लम्बा उष्णीष उसके कन्धोंपर्‌ पड़ा था ओर 
बेला ही एक वख उसकी कमरके च।रों ओर एक वृत बना 
रहा था । 
` यह प्रतियोगिताका अन्तिम चित्र था। राजकुपारके 
भावी एख और वेदनाऋा समझोता इसीपर था। सम्राट 
व्याकुळ होकर आगे बढे । समीकी उत्छक आंखें चित्रकी | 
ओर घुम गयी । 

पर सम्राट तो चित्र देखकर कापसे गये । चित्रपटपर 
सोंद्येकी निधिके स्थानपर एक कंकाल खड़ा था--सूखी, 
भयानक इड्डियोंका जुड़ा हुआ ढांचा । एष्ठ्भूमिमे अंधकार 
बढ़ रहा था, वातावरण उनसान था और कहाँ कहीँ बादलों” 
की कोर रक्तसे भीग गयी थी । 

हताश सम्राट चीख उठा--“'कळाकार ? कया तुम्हें 
व्यंगका यही अवसर था ? तुमने तो विश्वासघात किया है, | 
चित्रकार १” पर चित्रकार निविकल्प सा खड़ा रहा । एक 
हल्की सुसकान उसके ओडोंपर बिखर गयी ओर धीरैसे उसने 
उत्तर दिया - “सम्राट ? कळाकारने तो आपकी आज्ञाका 
ही पालन किया है, पर वह अपनी आत्माके साथ विश्वास- 
घात अवश्य नहीं कर सका ।” , 

निराश कलाकारोंका समूद अवश्य, चित्रकी महत्तासे 
प्रभावित सा दिखा। फिर भी वे राजकुमारकी ओर देख , 
रहे थे । जन वर्गकी आंखें भी. राजकुमार पर थीं। राज- 
कुमार खड़ा उस चित्रकों धूर रहा था। जेते उसके हदयमे | 
अन्त न्द्र चळ रहा दो। जेसे उसकी आंलोंके सामने एक 


SES 


नदीन प्रकाश फे रहा हो। वह घड़ी देर तक खड़ा रहा 
मानों इस नवीन सत्य ओर मांसलताके चरणोंपर झुकने- 
घाली स्वाभाविक श्रद्वाकी माप तोल कर रा हो । 

आखिरकार 'सत्य' की 'सत्यसे! विजय हुई । 
चिन्तनाने मांसलताकी गंघको घोकर साफ कर दिया । 
जीवनके इस नत्रीन सत्यके आगे राजकुमारकी पहली 
सारी मान्यताए' पराल्त हुई । वह खुश से चित्रको हृदयसे 
छगाते हुए चीख उढा--“सोंदर्य--संच्वा सौंदर्य तो यही है। 
सत्य तो यही है। शिव तो यही है ।” 

खड़ा हुआ जन-समुदाय भी प्रसन्न हो गया। सभी 
कषाये हुए कछाकार भारतीय कला-साघनाकी प्रत्यक्षतः 
प्रशंसा कर उडे । वे अपनी पराजय, कळाके चिर-सत्यकी 
विजयके आगे भूर गये । 

झनायास कलाकारपर प्रभूत स्वर्ण, दीनार, द्वीरक और 


पथिक 


थक पया पथ मिल न पाया 


प्राव से दिन अस्त तक 
भटका, अरे ! इस गहन बनमें 
दीप भाशा का लिये 


i चलता रहा, तरु तिमिर घनमें 


पर न पथ दिसि जान पाया 


ST भौ न :पथ पहिचान पाया 
था घला {जस हांव से 
ES थक कर वहाँ फिर छोट आया । 
'सर सरित. बन एग विहंगम . 
ड . चळ रहे जड़ कोरि जंगम 
भीड़ थी उस राइ पर 


जिस राइसे थे जा रहे इम 


 - पर न कोई लान आया 
न शै 


कप _ था, न पथ पहिचान :आया 
पूछ द्वारा में - किसीने भी 


४... न पथ मुझ को दिखाया। 


विश्वमित्र 


मोतियोंकी वर्षा. हो उढी। जन समुदायकी प्रसन्नता 
प्रकाशनमें चढ़ाये उपहारोंसे भूमि कुछ इ'च ऊ'ची हो गयी || 
प्रशंसके गम्भीर नादोंको आकाश हुहराने लगा । सह! 
ओर इषं बिखर गया । कछाके सत्य-सइथ की विजय हुई! प 
सम्राट भी कछाकारके हाथ चूमने दोड़ा, उसकी म होश | 
जहरवाली कूचीके आगे अपना स्वर्ण-सुकुट झुकाने बढ़ा । । है। ६ 
--पर कलाकार अबतक जन-समुदायमें न जाने कबफा हें * 
मिलकर खो चुका था । राजंकुमारफे हृदयके दाहसे चिप है! 
हुआ कंकाल पढ़े हुए स्वर्ण-ढेरको उपेक्षासे देख रहा था|| का 
पास ही रखे हुए मिद्टीके पात्रके वण हंस हंसकर कह ह| स्य 
थे, कि “उनका मूल्य खुवणके पर्वतसे भी अधिक है । कहा. | सरमे 
के सत्यका मूल्य किसी भी तुलापर नहीं तुळ सकता । करा 2 हि 
जीवनका सत्य है, जिसे वेभवकी सुस्कानकी अपेक्षा जु 
- र 


नहीं ।? 
दी 


ENS पद 


रोक 


नार 


% सब भटकते थे विपथ में 
दीप सबका झिछ - मिछाता 
राइ सबकी खो गयी थी 
कौन पथ किसको दिखाता 
भटक हारा जब तिमिर--- 
घन में, न पथ संकेत पाया 
हो गया इत स्नेह मेरा-- 
दीप भी तब झिल-मिलाया । | 
कया यहां :जो लोग आते 
पथ न कोई खोज पाते! 
छटपटा कर इस गइन 
तरु राजि से सब छोट जाते 
भक्ति - पथ अनजान को 
जाता न इस बनमें दिखाया | 
में प्रकाश विहीन हूं 


या है यहां की निविड़ माया ) 


य्य 

सम 
य हु३। | पि 
मदहोश | भी व्यक्ति अध्ययन तथा अबुशीडन करके विज्ञान 
ह | है। " अनुखत्यानोंकी जानकारी हासिल कर सकता 
 केबका| के i बह एक बैज्ञानिक है तो सम्भवतः वह उस ज्ञान- 
चिप षा हा अपने क्षेत्रमे ओर आगे बढ़नेके निमित्त अनु- 
[1 था। हा न्‍ के लिये करेगा, यदि वह एक राजनीजिज्ञ है तो 
कह रह जे बह उसका उपप्रोग अपने राजनीतिक लक्ष्यकी 
भला दि जिये करेगा ओर यदि उस व्यक्तिकी मनोवृत्ति 
है ह क्पराधक्की भोर आकृष्ट होती है तो बह निरूसन्देह अपराध 
| क. सजवर्मे ही वैज्ञानिक आविष्कारोंका उपयोग करेगा । 
| इसी भांति चिकित्सक विज्ञानका प्रयोग नवीन चिकित्सा- 
| पढतिको परिष्कृत करनेके छिपे. करेगा। फिर अपराध 
| तोक्के निमित्त भी वैज्ञानिक साधनोंका सहारा लिया 
| त्ता सकता है! ` 

| ज्ञहांतक भपराध-ेत्रका साम्बल्ध है, अगराघ-वेज्ञानिक 
( क्रिमिनोलोजिस्ट ) तथा अपराधी, इन दोनोंके बीच 
| निरस्तर सङ्घर्ष चङ्ता रहता हे । अपराधी नित्य नये वेज्ञा- 
| तिक साधनोंका प्रयोग इस हष्टिकोणसे करता हे कि बह 
| दृक्षतापूर्वक अपना काम पूरा कर सके, साथ ही ऐसे चिड 
| 
| 
| 


जानकी प्रगति साधारणतया सबके लिये लभ्प होती 


रा ३ णी 
न छोड़े जो उसका भेद खोळ लके । निम्नश्रेणीके अप- 


' राधो प्रायः पुरानी लकीर पर ही चळनेवाले होते हैं, न तो 
हमें पर्याप्त बुद्धि होती है ओर न इतना अध्यवसाय ही 
कि वे नूननतम वेज्ञानिक साधनोंक़ा सहारा लेकर अपने 
झपराधके साधनों को उत्कृष्ट बना सकें । किन्तु ऊ ची श्रेणी 
के अपराधी पक कुशळ कडाकारकी भांति निरन्तर अपने 
साोंको वेज्ञानिक आविष्कारों- द्वारा अधिक परिष्कृत 
केके लिमे प्रयत्रशीऊ रहते हैं। 'क्रिभिनोळो जस्ट' को 
ह गह अपरा रीदे हो लोहा लेतेमें कडिताई पडती है । 
ते र तो इस श्रेगीका अपराधी साफ बाजरी मार लेता 
| त क नवीन ढड़के विषझा निर्माण करके 

ह वो त विष देकर अता काम पूरा कर सता 
पा कि हह यह पता भी जल्दी नहीं चङ 
ह 5 व्पक्तिङी इत्या विग द्वारा की गयी या 
` धावन द्वारा। एक दूसरा उदाहरण छोजिये। 
विज्ञानने: अनेक नये रखायनिक पदार्थ ऐसे:वैयार 


| 


} 


प्रा | 


Co) 


[०३ | 
|. 


ह जी ट 


वय 


अपराध ओर विज्ञान 


प्रो० भगवती प्रसाद श्रे वास्तव एम० एस० सी० 


किये हैं जिनकी सहायतासे कागज पर लिखे हुए अक्षर इस 
सफाईसे मिटाये जा सकते हैं कि किसीको गुमान भी नहीं 
हो सकता कि वहां पहले कुछ लिखा गया था । पाश्चाय 
देशोंमें बीमेके मूल्यवान स्टाम्प परसे मुहरके निशान मिटा 
कर उन्हें दुबारा इस्तेमाल करनेके अनेक हष्टान्त मिलते 
हैं. जिनके कारण गवर्नमेंटको हजारों रुपयोंका घाटा उठाना 
पड़ा । इस तरहकी जारूसाजी काफी दिनों तक जारी रही 
तब कही क्रिमिनाळोजिल्ट ऐसे साधन जुटा सक्रा जो इस 
तरहकी जालसाजीका भण्डाफोड़ कर सकें । 

कुछ दिनों पूत्र तक उच्च श्रेणीका अपराधी वैज्ञानिक 
साधनोंका सहारा लेकर अपने अपराधोंपर आवरण डालनेमें 
प्रायः सफळ हो जाया करता था। इसका कारण यह था कि 
तबतक उनसे मोर्चा ठेनेके लिये सङ्गडित खूपसे बेजा निकोंने 
कोई योजना नहीं बनायी थी । 

अपराधका वेज्ञातिक विश्लेषण करनेकी ओर किसीने 
विशेष तोरपर ध्यान ही नहों दिया था) यह जरूर था कि | 
इस्के-दुक्के वेज्ञानिकोंने अपराधकी वैज्ञानिक छानबीन करने 
के सिळलिलेमें विशेष प्रयोग कि 1 था भोर उन्होंने निजी 
तौरपर इस ढृड़के मामडोंको छजझानेका भार भी भपने _ 
उपर ल्या था। किन्तु सङ्घठिव खूपसे पेवीदा अपराधोंकी . 
उधेड़बुन वेज्ञानिक पद्धतिपर किये जानेको कोई विधा उन 
दिनों प्राप्त न थी । 

बीसर्वी शताब्दीके इस वैज्ञानिक युगमें अब अवश्य . 
अनेक देज्ञानिक संस्थाए' केवळ इस उद्देश्य पर बन गयी हैं 
कि सदस्य अपराधोंकी घेज्ञानिक मीमांसा करं | अमेरिका | 
तथा इडलेंडमें पु'लस विभागने कई कालेज “क्रिमिनाछो- 
जिस्ट” की ट्रेनिझके लिये खाले हें । इन काळेजोमें अपरा- 
वियोंके नूतनतम हृथकण्डोंकी जानकारी पुछिस अफप्तरोंकों 
करायी जाती है। प्रयोगशालाओंमें विश्लेषणकी पद्धतिसे 
वेशानिंक सीखते हैं कि कैसे सिद्धइस्त अपराधीके भेदका 
पता लगाया ज्ञा सकता है । > 

इस्त तरहके टे निङ्ग-कालेजोंके अतिरिक्त कुछ अनुसस्धांन 
शाडाए' भी खोली गयी है जहाँ भरराषोंते सम्बद्ध समः 
ल्याओंको लेकर उनपर मौलिक अनुसन्धान किमे जा रहे हैं। 


ये अनुसन्धान झाळाए' विशवविद्याळ्यकी"प्रयोगशाढाओकी [| 


भांति नये प्रश्नोंको ऐेकर भागे बढ़ती हे । इसमें काम करने- 
बाळे व्यक्ति पुछिसके महकमेसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं 
रखते। ये उच्चकोटिके घेज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ होते हैं, 
लो एक सच्चे भन्वेषककी हैसियतसे अनुसन्धानमें संलग्न 
हो ज्ञाते हे । ये अनुसन्धानशालाए' अपना कार्यक्षेत्र अप- 
राघका कारण, उसके रोकनेके साधन तथा अपराधीको दण्ड 
देने तक सीमित रखती हैं । 


. भपराधके सम्बन्धमें मनोविज्ञानका स्थान भी कम 
महत्वपूर्ण नहं हे । पिछले २० वर्षामें मनो विज्ञानने प्रगति 
की एक लम्बी मझिल तय कर ळी है फिर भी भौतिक, 
रसायनिक आदि विज्ञानशांछोंकी भांति मनोविज्ञानके 
नियम तथा तथ्य संथा निर्दोष और विश्वसनीय नहीं बन 
पाये हैं, इसका कारण यह हे झि मनोविज्ञानका सम्पकं 

° सस्तिष्के दै, ज्ञो निजीव पदार्थ नहीं है। अतः भौतिक 
प्रणाली के प्रयोग मस्तिष्क पर लागू नहीं हो पाते । किन्तु 
घट्ट तो स्वीकार करना ही पढ़ेगा कि सनोविज्ञान नित्य 
क्वीन तथ्यकी जानकारी अपने उसङ्गड्ति अनुसन्धानों द्वारा 


इस्याका पता लगाने बाली प्रयोगशारा--एक आदमी संघषमें गोलीका शिकार 
हुआ है। इस्याकाण्ड स्थळपर पड़ी पायी गयी टोपीमें चिपके हुए 
एक बालको पेज्ञानिक परीक्षाके लिये इटा रद्दा है । 


हासिल कर रहा | 
है। इस जानकारी 
की बदोलत ही इस 
विज्ञानने मस्तिष्क 
सम्बन्धी अनेक गु. | 
त्थियों को इहङ्गा | 
भी खिया है। अप | 
राध सम्न्धी अनेक | 
समस्याओं पर की | 
मनोविज्ञानके इस | 
पहलूसे भी पूर्णर्पसे | 
परिचित होनेकी 
आवश्यकता है । 
अपराधके आधु- | 
निक विश्लेषण के 
फल्वरूप मनोवेज्ञा- | 
निक इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे हैं कि अप- | 
राध करनेकी मनो- | 
वृत्ति मस्तिष्क के , 
विकार :से उत्पन्न 
हे होती है। अतः अप- | 
राधको रोकनेका वैज्ञानिक ओर आदर्श तरीका है मसितिष्कके | 
विका एका मनोवेज्ञानिक उपचार करना । इस उद्देश्यकों लेकर | 
'सायकियाट्री! मनोविज्ञान शास्त्रका आविर्भाव हुआ है। | 
अपराधीको मतोवेज्ञानिक कई श्रेणीमें विभाजित करता है। | 
उदाइरणके लिये अपराधियोंकी एक श्रेणी ऐसी होती है जो 
किसी ऊचे व्यक्तित्व वाळे मनुष्य द्वारा सहानुभूति पूर्वक 
समझाने पर अपराधसे विसुख हो सकते हें । दूसरी श्रेणी के 
अपराधीको सम्भवतः यह हृदयङ्गम करा देने पर कि “वास्तव! | 
में अपराधका फळ लाभदायक नहीं होता अपराध मनो- | 
| 
| 


"५४७७८७ . 


वृत्तिसे त्राण दिलाया जा सकता हे, या तीसरी श्रेणीके | 
अपराधी केवल शारीरिक दण्डके भयसे ही अपराध करनेसे | 
रोके जा सकते हें । इनसे भी एक स्टेज आगे बढ़े हुए अप" | 
राथी ऐसे होते हैं जिन्हें होकलूज्ा या शारीरिक द्ण्ड्का | 
भय भी अपराधते विसुख नही कर सकता । 


/ 
अतः अपराधके क्षेत्रमें मनोविज्ञान पर तीन प्रकारके | 
उत्तरदायित्व हें ॥. प्रथम अपराध मनोवृत्तिको रोकनेकें 0. 
निमित्त उपयुक्त साधन ईजाद करना, द्वितीय अपराध किये 
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ज्ञाने पर अपराधीकी Ce wn त मी 
चिकित्सा करके उसे एधारना जि- 
सते बह पुनः अपराधके प्रति आ- 
कृष्टन हो सके और wed 
के विश्लेषण तथा छानबीन: मनो- 
^ विज्ञातकी सहायता लेना जैसे पेचीदे 
मामले में साक्षीकी एक कुशळ मनो- 
वैज्ञानिक द्वारा जिरह । 
अब आइये देखे' कि अपराधकी 
छात्रबीनमें. विज्ञानके विभिन्न 
विभागों ने कहां तक सहायता पहुं- 
चायी है । 
भौतिक उिज्ञान-- क्रिमोना 
होजिस्टके हाथमें भौतिक विज्ञानने 
अदृश्य किरणों के रूपमे एक नायाब 
साधन प्रदान किया है। इनमेंसे 
अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स रशिमियां 
तथा इन्फ्रारेड-रे विशेष उल्लेखनीय 
हैं। चिकित्सा शास्त्रम भी झल्ट्रा- 
घायलट रश्सियां अपने घ्वास्थ्यक्र 
प्रभावके कारण एक बड़े पैमानेपर प्रयुक्त होती हैं। अतः 
बिशेष ढंगके विद्युत लेम्प भी बनाये गये हैं जो प्च मात्रामें 
अल्ट्रावायळेट रश्मियां अपने प्रकाशमें देते हैं। इन रश्मियोंमें 
विचित्र गुण यह है कि अनेक पदार्थ इन रङ्मियोंके प्रकाश 
में देदीप्यमान होकर चमकने लगते हैं--यद्ध चमक विभिन्न 
पदार्थाके लिये विभिन्न रंगोंमें होती है । अतः अल्ट्रावायलेट 
रश्मियों द्वारा उकसायी गयी इस चमकको देखकर अथवा फोटो 
लेकर किसी पढ़ार्थकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति जानी जा 
सकती हे । उदाहरणके लिये अनेक देशोंमें लिझाये हुए रबड़ 
पर आयातकर लगता है किन्तु कच्चे रबड़पर नहीं । देखनेमें 
दोनों तरहके रबड़ लगभग एक जेसे लगते हैं । चु'गीके अधि- 
कारी ऐसे मोकेपर अल्ट्रावायळेट रश्मियों द्वारा जांच करके 
ह छपा हेते हैं कि रबड़ सिझाया हुआ है या कचा। 
क्योंकि कच्चे रबड़मेंसे वेली चमक नहीं उत्पन्न होती, जेसी 
सिझाये हुए रबड़से। | 
ह आपणको जालसाजी में उंच सूल्यके इस्तेमाली स्टा- 
कस (र्ड रेक सुहरको रसायनिक के सहा- 
लि 7 नये दता वेज्ञरर लगा देते हे । इस 
काफी हानि पहुंचती है अतः इस ढंगको 


A 


श्‌ 


इस चित्रमें दिखाया गया है कि एक बोतलपर बने हुए अंगुलियोंके 
दार्गों का फोटो लिया जा रहा हे । दाग स्पष्ट फोटोमें 
उतर आयें इसलिये एक खास किस्मके | 


पाउडरसे काम लिया गया है । 


ज्ञारसाजी रोकनेके निमित्त भी अल्ट्रावायलेट रश्सियोंका 
प्रयोग किया जाता है । ऐसे स्टाम्प जिनके ऊपरसे सुहरका 
चिन्ह मिटाया गया होता है, अल्ट्रावायलेटकी रोशनीमें जब 
रखे जाते हैं, तब चमकमें मुहरके निशान साफ प्रकट हो 
जाते हैं। महत्वपूर्ण कानूनी लेख पत्रमें भी यदि अक्षरांको 
दक्षतापू्वक रबड़ या अन्य किसी साधनसे मिटाकर उसके 
ह्थानपर नये अक्षर लिख दिये गये होंतो सम्भवतः साधारण 
रोशनीमें इस जालसाजीका पता नहीं लग सकता । किन्तु 
अल्ट्रावायलेद रहिमयोंके प्रकाशर्मे काराजकी चमक द्वारा 
फौरन इस जालसानीका पता लग जाता है ओर :कभी-कभी 
इल प्रयोगमें वे मिटाये हुए अक्षर भी साफ पढ़े जा सके 
है । मानव शरीरपर भी अल्ट्रावायलेट रश्मियोंका प्रयोग 
सी० आई० डी० विभागवालोंने अकसर किया हे । अपनी 
हुलिया बदलकर भागा हुआ अपराधी अकसर शरीर 
के गुरनेके चिन्द् या चोटके निशानकों रसायनिक पदार्थोकी 
सहायतासे इतनी सफाईके साथ मिटा देता है कि साधा- 
रणतः देखनेपर पता नहीं चरता कि शरीरकी त्वचापर पले | 
किसी प्रकारका चिन्इ मोजूद था। किन्तु अशट्रावायहे / 
रक्षिमियों के प्रकाशमें फोरत पता छेग जाता है कि बहांकी 


स्स्स ss = 


त्वचापरसे कुछ चिन्ह मिटाये गये हैं । अल्ट्रावाप्रठेरके इसी 
गुणके आध्यरपर जालसाजीको रोकनेके लिंग्रे पाश्‍चात्य 
देशों के बेंक अपनी चेकबुक के लिये विशेष ढडूळा कागज 
इस्तेमाल करते हैं । इस कागनरमें पेपर मिछके अन्दर कुतन 
या इसी जातिके!अन्य रसायनिक पदार्थ थोड़ी सी मात्रामें 
भिळा दिये जाते हैं। ये पदार्थ अल्ट्रावायलेट रश्मियोंके 
प्रकाशे एक खास किल्मकी रोशनीकी चमक उत्पन्त करते 
है। अतः सन्देह होनेपर चेककी जांच दो मिनटके अन्दर 
अल्ट्रावायलेट लेम्पकी सहायतासे अंधरे कमरेमें की जा 
सकती हे । इस सम्बन्धमें इस बातका उल्लेख कर देना अना- 
घश्यक न होगा कि मोटे कागजपरसे यदि पेन्सिलते लिखे हुए 
भक्षरको रबड्की सहायतासे सावघानीके साथ मिटा दिया 


'नहीं लग सकता है । 

<< जेळखानेके अन्दरसे बन्दी, अथवा शात्रु दछके गुप्तचर 
भधिकारियों तथा संसरकी आँख बचाकर कागजपर अहदय 
संदेश लिखकर भेजनेका प्रयत्न करते हैं। भनेक ऐसे उदाहरण 
मिले है जब कि दूध, सिरका, प्याजका रस, साबुनकी झाग 
तथा अन्य रसायनिक दवोंका इस्तेमाल गुप्त ल्याहीके रूपमें 
अदृश्य अक्षर लिखनेके लिये किया गया है। ऐसे मामलोंमें 
भएट्रावायछेट किरणक्ली मददके बिना पत्नको किली तरहकी 
हानि पहुंचाये अदृश्य अक्षर छामतासे. पड़े जा सक्ते हैं । 
इस तरह पत्र पानेवाळेको पता भी नहीं चढेगा कि पत्रका 
j भेद किसीको मालूम हो चुका हे । भतः समूचे पड़यन्त्रका 
| भण्डाफोड़ किया जा सकता हे । रक्तके धब्बोंकी जांचमें 
| | भी झल्ट्रावायळेट रश्सियोंका प्रयोग प्रचुरतासे किया जाता 
| | | है। धोबी द्वारा धोये जा चुकनेपर, जबकि कपड़ेपरसे रक्तके 
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| घब्ये इस हदतक मिटाये जा सकते हैं कि साधारण रोशनीमें 
देखनेपर घव्येका कहीं गुमान भी नहीं हो सक्ता हो, ऐसी 
दृशामें भी विशेष रसायनिक द्रतोंते भिगोये जानेपर धज्बेमें 

से अल्ट्रावायलेट किरणके प्रकाशमें छाछ रंगकी चमक 
$ 


| उत्पन्न होती है। कई इत्याकारी जो अपने वस्र पड़े रक्त- 
a | | + 
| ` के धब्बोंको साफ करके निश्चिन्त हो गये थे, इस जांचके 
| ल्वरूप फांसीके दण्डको भोगनेपर वाध्य हुए। 


| | संप्रहाल्योके अधिकारी भी अल्ट्रावायलेट किरणोंकी | 


| मदद यह मालूम करनेके लिये छेते हैं किकटाकी चस्तुएँ 
| जो उनके पास छायी जाती हैं उनमें भीतर परोक्ष रूपते कहीं 

श मंरम्मत आदि तो (हीं की गयी है। चीनी मिट्टीकी एक 

k _“फूछपत्तीकी काम की हुई रकाबीको एक झा संग्रदाङयके एक 


ज्ञाय तो इसका पता अल्ट्रावायडेट रश्मियोंकी सद्ायतासे - 


सरक्षकके पास वेवनेके लिये ले गया । साधारण रोशनीमें 
अनुवीक्षण यन्त्रसे भी परीक्षा करनेपर रकाबीमें किसी तरहके 
जोड़ या मरम्पतके चिन्ह नहीं दिवाई दिये । किन्तु अल्ट्रा- 
वायलेर रङिमिमें इसका निरीक्षण करनेपर स्पष्ट दीख गया कि 
रकाबी कई स्थानोंपर चिटक गयी थी और वहांपर प्डास्टरते 
मरम्मत करके उसपर पालिश कर दी गयी थी । 


इन्फ्रारेड किरणें -इन किरणोंके गुण भल्ट्रावाथलेर 
रश्मियोंके गुणे मुख्यतः इस अर्घमें भिन्न होते हैं कि इनके 
प्रषारार्मे चस्तुओंमें किली प्रकारकी चमक नहीं उत्पल्न 
होती। अतः इन्फ्रारेड किरणोंका प्रभाव स्पष्ट दिखायी 
नहीँ पड़ता । इसके प्रभावक़ी जांच करनेके लिये फोटोग्राफी. 
की सहायता ली जाती है । इन्फ्रारेड किरणें अनेक पदकको 
भेद सकती हैं, किन्तु स्वयं अहश्य होनेके कारण ये हमारी 
आंखोंको प्रभावित नहीं कर पातीं, केवळ फोटोग्राफी प्लेटपर 
ही ये अङ्कित की जा सकती हैं। विभिन्न पदार्थाके लिये 
इसकी भेदनशीलता विभिन्न होती है। अतः इन्फ्रारेड 
फोटोग्राफी द्वारा बन्द लिफाफेके अन्दरकी लिखावट पढ़ी 


_ जा सकती है । इन्फ्रारेड रश्मियों और फोटोग्राफी पेटके 


दर्मियान लिफाफा रख देनेपर थोड़ी देर उपरान्त फोटो प्लेट 
पर लिबावरके अक्षर अङ्कित दो जाते हैं क्योंकि इन्फ़ारेड 
रश्मियां कागजको आसानीसे पार कर जाती हैं जब कि 
स्याहीके-झधरको ये उतनी आसानीते भेद नहीं सकतीं। 
इस प्रकार जासूस, शत्रु दळके गुप्तचगोंके सन्देशका पत? लगा 
सकते हैं जब कि उन गुसचरोंको इसका पता भी नहीं लाने 
पाता कि उनका भेद प्रकट हो गया है । चमड़ेके थैलेमें रखे 
हुए सिस्के आदि इन्फ्रारेड किरणों द्वारा देखे जञा सकते 
हैं। आगमे झुलसाये हुए दुस्तावेजकी लिखावटको भी 
इन्फ़ारेड फोटोग्राफी द्वारा पढ़ा जा सकता है। कई उदा- 
इरण इस बातके मिले हैं क्रि सेन्सर द्वारा स्पाही फेर देने 
पर जो अक्षर नहीं पढ़े जा सकते थे, वे इन्फ्रारेड फोटो ग्राफ- 
में स्पष्ट दीख गये क्योंकि संसरकी स्य़ाहीको इन्फ्रारेडकी 
किएणें अपेक्षाकृत अधिक सरलतासे पार कर सकी जब कि 
असरु लिबावटकी ल्याहीको भेद सकतेंमें घे समर्थं नर थो | 


स्पेक्‍्ट्रास्कोप--भो तिक प्रयोगद्ञाळाओंमें इस यन्त्रका 


प्रयोग मूजतत्वोंकी पहचानके निमित्त किया जाता है। 
जिस पदार्थक्री परीक्षा करनी होती है उसे विद्यतधाराकी 


मददसे वाष्पख्पमे परिणत कर देनेपर उसमेंसे प्रकाश निक- 
छता है। इस प्रकाशका विश्लेषण स्पेक्ट्रासकोप यन्त्र द्वारा 


~ 
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क्विय्रा जाता है। इस विड्लेषणके याळ, हमें रश्मिचित्र 
( स्पेक्ट्राम ) मिलते हैं। विभिन्‍न मूठतत्वोंके वर्णक्षेत्र भी 
भिन्त हुमा कते हैं। अतः किसी भी पदाथंकी सूक्ष्म 
परीक्षा इस विधिसते की जा सकती है। इल विधिकी 
विशेषता यह हैं कि अत्यल्प मात्रामें भी यदि कोई 
चीज मिले तो उसकी सही जांच की जा सकती है। 
अनेक पेचीदे भामडोंमें जटिल समस्या छलझानेके लिये 
आवश्यक होता है कि तलिकसे मिले हुए पदार्भकी विस्तृत 
परीक्षा की जाय । उदाहरणके लिये तीत्र विष द्वारा हत्यामें 
त व्यक्तिके शरीरमेंसे विष पदार्थकी एक अल्प मात्रा 
ही विश्‍ळेषणके लिये प्रयाप्त हो सकती हे । रसायनिक तरीके 
द्वारा इसकी सही. जांच करना सम्भव नहीं । उदाहरणके 
लियेएकविष दिये जानेके भामलेमें यह सन्देह किया गयाकि 
काफी पीनेसे उस व्यक्तिकी झत्यु हुई । साधारण परीक्षासे 
काफीमें गन्धकक्षा तेजाब मिला पाया गया । काफीकी 
ह्येझट्रोल्कोपसे परीक्षा की गयी तो उसमें तांबा, चांदी और 
टिनका अंश सोजूइ पाया गया । अतः सहज ही यद निष्कर्ष 
निकाला गया कि मोटरकी बेटरीके अन्द्रसे तेजाब निकाला 
गया था क्यों कि बेटरीके तेजाबमें ही साधारणतःउक्त-घातुए' 
पायी जा सकती है--इस नये सूत्रके आधारपर पुलिसने छत 
व्यक्तिकी पल्ली रोदोषीके ख्पर्मे गिरफ्तार किया । एक डाकूने 
छेतीसे छाझ रंगक्की एक तिजोरी खोली थी ).,तिजोरीपर 
हरे रंगके जरे मिळे । घादमें एक छेनी अभियुकतके घरपर 
मिली जिसका रंग हरा था। छेतीकी नोकपर छाल रङ्गी 
वानिशके कुछ जरे मोजूद थे । स्पेक्ट्रास्कोप द्वारा परीक्षा 
करनेपर मालूम हुआ कि तिजोरी पर पाया,गया हरा रडू 
तथा छेतीका हरा रङ्ग एक ही किस्मके पदार्था'से बना 
था। इसी प्रकार तिजोरीकी वानिशका छाल रह भी 
वही निकला ज़ो छे नीकी नोकपर मोजूद था। अभियुक्तको 
अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा । 
इककी एक दुर्येटनामें पुलिपको पता लगा था कि किस 
मोटरकारसे उप ठप्रक्रितझो घातक चोट पहुंची । आखिर एक 
मोटरकारके पहियेयर ऐसी घूर मिडी जो उसडप्रक्विके कपडे 
कपैधूलसे स्पेक्ट्रोसफोपकी परीक्षाके फ्तरर्प एकदम मिलती 
जुठती निकही। उत्त मोटरकारका ड्राइवर उप दुबेटनाके 
लिये जिम्मेदार ठहराया गया । 
अनुबीक्षणयंत्र तथा केमरा-अन्य साधतो की 
° क्षपेक्षा ये दोनो यंत्र क्रिमिताडोजी ( अपराध--विज्ञाव ) 
में अधिक इस्तेमाल किये जाते हैं। अंगुलियोंके धब्बे, हाथ 


` जर हस्ताक्षर करता है तो दो बार के किये गये हस्ताक्षर 


की लिल्लावट तथा कागन और कपड़ेकी जांच जब कि वे अल्प 
मात्राम ही लभ्ग्र हो सकें, आदि कुछ समल्याग्रें है जिनके 
लिये अनुवीक्षण यंत्र विशेष उपयुक्त साबित हुआ हे । साथ 
ही केमरकी मदइसे अनुत्रोक्षण यंत्रमें देवनेवाले बिम्बका 
फोटो लेकर क्रिमिनोलोंजिस्ट न्यायाधीसके सामने जुर्मके पक्ष 
या विपक्षमें स्पष्ट खूपसे प्रमाण रख सकता है। ै 
सिरके बाल या भोहोंके बाळ की अनुवीक्षण यंत्र द्वारा 
परीक्षा करके यह मालूस किया जा सकता है कि यह बाल 
किसी व्यक्ति विशेषके शरीरके हैं या नहीं। एक बार यूरोपमें 
ए5 महिलाकी इत्या हथोडेकी चोट द्वारा की गयी । बादमें 
संदिग्ध व्यक्षितके घरमें एक इथोड़ा मिला जिसपर भोहोंके 
दो तीन बाळ चिपके मिले । परीक्षा करनेपर ये बाल हत्या 
की गग्नी स्त्रीके भोहोंके बाळ _निकले-निदान डस व्यक्ति 
को प्राणदण्ड मिछा । 
अ'गुलियों तथा:अंगूठेके धब्प्रेकी परीक्षा अनुवीक्षण यंत्र 
की मददसें विस्तृत रूपसे की जा सकती है-यह मलीमांति 
साबित हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्तिके अंगुढे तथा उकः 
लियोंकी त्वचाकी रैखाओंकी डिजाइन सवेदा भिन्न होती | 
है --कि्ी भी दो व्यक्तियोंके अंगूठेकी रेवाओंकी डिजाइन 
आज तक एक सी नहीं मिली। फिर जन्म-कालसे लेकर 
शत्यु पर्यन्त तक यह डिजाइन अक्षुण्ण बनी रहती है--उम्र या 
बीमारीका काहे असर इसपर नहीं पड़ता । कई जेलसे भागे 
हुए अपराधियोंने अपने अगुठेकी रेखाओंको बदुडनेके लिये 
खुरच डाला, किन्तु घाव ढोक हो जानेपर पुनः पहलेकी रेखा 
बत गयी और पहलेके दिगे हुए अंगूठाके निशान की मदुइसे 
उनकी शिनाख्त आसानीसे की जा सकी । ळे 
लिखावटके विशेषज्ञ बतलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति. 


परछपर एक दूसरेकी सही कापी कभी नहीं हो सकते । . 
इस्ताक्षपके काध अक्षर अवश्य छोटे बड़े हो जायेंगे, इस | 
तरह कि यदि उन्हें एक दूसरेके ऊपर रखा जाय तो अक्षर एक _ 
दूसरेके ऊपर सबके सब सदी नहीं बे पायेंगे । इस ज्ञातव्य | 
बातके आवारपर यह सिद्ध करनेके लिये कि दस्तावेज 
हस्ताक्षर सदी हस्ताक्षरकी फोटो लेकर उसे परिवद्धित ` 
किया गया, सही हस्ताक्षर की फोटो भी उसी पेमानेपर | 
परिवधित की गयी । ये दोनों परिवर्धित . फोटो पूर्णतया 
एक दूसरे को ढकनेमें समर्थ हो गय्रो, अतः यह सा 
हो गया कि संदिग्ध हस्ताक्षर जाळी था और सही ह 
क्षरकी हबहू नकल को गयी थी) 


रसायनिकर साधन -पदा्रोकी सही पहचानके रसा” 
यनिक तरीकेको समझ सकनेके छिपे रमायन शास्त्रका 
प्रचर ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है फिर भी यहां यथा 
सम्भव रसायन साधनों पर प्रकाश डालनेका प्रयल क्या 
जायगा । रसायनिक दिइलेपणडी दो प्रधान निधियां है--एक 
` ज्ञिमरमें केवळ पदार्थकी पहचान की जाती है कि दिये हुए 
नसतें कौनसे पदार्थ मोज हैं, दूसरी विधिमें नमूनेके 
अन्दर जो-जो पदाथ मोजूइ हैं उनकी सही मात्रा भी पायी 
जा सकती है। _ 
ठ विष द्वारा हत्याके मामडेंमें तो रसाग्रनिक साधनोंकी 
सहायता विशेष तौरपर लौ जाती है । क्योंकि मालव शरीर 
पर घातक प्रभाव डाइनेवाड़े विरोंकी "संख्या अनगिनत-सी 
है। प्राच्य देशोंके वानस्पतिंक विषकी अनेक किस्में ऐसी 
हैं जिनके बारेमें पर्याध जानकारी वेशानिकोंको अभी तक 
` हासिल नहीं हो सकी है । विष द्वारा शत्रुसे बदला लेनेकी 
| ` प्रथा प्राचीनक्ालले चली आ रही है। उन दिनों विष- 
॥॥__ विज्ञानके विशेषज्ञ अग्नी विष सम्बन्धी जानकारीसे पचुर 
| घन कमा लेते थे विभिन्न परिस्थितियोंके लिये उपयुक्त 
| दिष वे अपने मुत्रकिळोंके आडरपर चुपकेसे तेयार कर देते 
| थे। राजतीतिमें तो इटडीमं मध्यक्रालके जमानेमे विषका 
| प्रयोग एक तरहसे जायज समझा जाता था। बीसर्त्री 
| | ताव्डीके इस विज्ञात-पुगमें भी विषःविज्ञानका विशेषज्ञ 
| संप्राजके लिप्रे एकर बहुत खतरनाक व्यक्ति साबित हो 
| सकता हे यदि वह अपने ज्ञानका नाजायज फायदा उठना 
५ बाहे । र 
` आधुनिक विष तीन श्रेणियोंमें विभाजित किये जा 
सकते हे । प्रथम ऐसे विष जो गर्म किये जाने पर आतानीके 
साथ वाष्प रूपमें परिणत हो सकते हैं--उदाहरणके लिये 
 झंधिह मात्रामें मद्य / अळकोइल ), संखिया तथा कोयलेकी 
गेस आदि इस श्रेणीमें रखे जा सकते हैं। द्वितीय श्रेणीमें 
खनिज सम्बन्धी विष आते हैं-तेजाब, तेजक्षार,, पारा, 
शीद्या तथा संखिय्रा आदि । तीसरी श्रेणी वनस्पत्तिसते प्राप्त 
"किये गये विष की है । - 
` संखियाका प्रयोग अधिक पेमानेपर कदाचित्‌ इसलिये 
किया जाता है कि खाद्य पदार्थामे संखियाकी मोजदगी 
डनके,स्वाइमें किली तरइका अन्तर नहीं डालती । साथ ही 
इसका तत्काल प्रभाव के तथा तेज किस्मके दस्तके रूपमे 
त डे बददर्जमी सरीखी बीमारीके षहानेमे छिप 
ता है। री न 2 
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विपके मामझोंमें विशेषज्ञको हयाकां आरोप साबित 


क नेके लिये यह तो साबित करना ही होता है कि मूत 
व्यक्तिके शरीरके अन्दर विष मौजूद था । लेकिन इसके 


अतिरिक्त उसे यह भी साबित करना पड़ता है कि. 


जिस वक्‍त विष दिया गया था वह इतने परिमाणमें था कि 


उसका प्रभाव मानव शारोंरपर घातक सिद्ध हुआ) , 


यह निस्सन्देह बढ़े झंझटका काम है। 

इड़लेण्डके एक गवर्नमेण्ट अफसरकी तबीयत अचानक 
बहुत खराब हो गयी । उसके सूत्र तथा उसके केशकी परीक्षा 
करनेपर उसमें संखियाका अ'श मिला । विशेषज्ञने हिसाब 
लगाकर बताया कि दस सप्ताह पूर्व उस अफसरको सं खिया 
एक बड़ी मात्रामें दी गयी थी । तफतीश करनेरर पता 
चछा कि दस सप्ताह ववे उस अफसरने अपने रसोइयाको 
पीटा था और रसोइयाने बदला लेनेकी नीयतसे अफसरको 
खानेके साथ संखिया दे दिया था । 

मोटर दुर्वटनाके मुकइमोंमें डूगइवरके ऊपर पु'लिलकी 
ओरसे यह अभियोग लगाया जाता है कि डूइवरके मु इसे 
शराबकी बू आ रही थी और वह नशेमें था इसी कारण 
दुर्घटना हुईं। मद्यपान करके मोटर ड्राइव करता कोई 
जमे नहीं हे जब तक कि यह न साबित हो जाय कि ड्राइ- 
वर दु्घटनाके समय नशेमें था। अतः अभियुक्तके रुघिरका 
विश्लेषण रसायनिक द्वारा कराया जाता हे कि यह मालूम 
किया जाय कि अभियुक्तके रुधिरमें अलकोहलकी मात्रा 
कितनी है । डाकूर ओर विशेषज्ञोंके मतसे 0 १२७ प्रतिशत 


. यदि अलकोहल रुधिरमें मोजूद हो तो मलुष्य नशेमें हो 


जाता है। यदि अछको हलकी मात्रा इससे कम पायी गयी 
तो अभियुक्तपर यह जुम साबित नहीं हो सकता कि वह 
नशेकी हालतमें मोटर ड्राइव कर रहा था । 

अन्तमें रसायनिक साधनोंके प्रयोगके सिलिसिलैमें इस 
बातका उल्छेख कर देना भी अनुपयुक्त न होगा कि खाद्य- 
पदार्थाकी मिळावरकी जाँचमें यह साधन महत्वपूर्ण साबित 
हुआ है। पिछली शताब्दीमें इड्लेण्डमें इस घातकी जाँच 
करनेके लिये कि बियरमें दूकानदारने शक्करकी मिलावट की 
है या नहीं, सरकारी निरीक्षक चमड़ेके बने 'ब्रीचेज! पहनकर 
बियरके होजमें गोता लगाकर बाहर उंकडू बेठ जाते थे । जब 
बियर सूख जाती तो वह उठता था, यदि उठनेमें उसे विशेष 
प्रयल छगाना पड़ता था तो वह निष्कर्ष निकालता था कि 


बियरमें अवश्य शक्कर मिलाई गयी थी जिसकी लीके" 


कारण उसे उननेमें कडिनाई हुई । किन्तु अब खग्ग विशेषज्ञ 
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आधुनिक ठरीकोंसे रसायनिक जांच क' के मिल्ावटका सही 
सही पता छा ले ० 
अपराध विज्ञान) को प्रचुर सहायता प्रदान की है। इस 


सम्बस्थमें रक विश्लेषणका उल्लेख खास तोरपर किया जा 
सकता है । कुछ दिनों पढले छोगोंका ख्याळ था कि मानव- 
स्त हर ठय़क्रितके शरीरमें एक-सा पाया जाता है । 
किन्तु इस क्षेत्रमें किये गये नूतनतम अजुसन्धानोंसे पता चलता 
है कि मानवरञत चार सुड्य़ श्रेणियोंमें विभाजित किया जा 
सकता है । ये श्रेणियां ^, 3, 83 तथा 0 नामते पुकारी 
जाती हैं । यंदि & श्रेणीका हभिर 3 या ४ 8 से संयोग करे 
दो धिर फौरन थक्का बांध लेता है किन्छु 0 श्रेणीके साथ 
संयोग करनेपर थक्का नहीं बांधता । इसी प्रकार 3 श्रेगीका 
हधिर ^ के संग या ^} के संग तो थक्का बांधता है किन्तु 
6 श्रेणीके साथ थङ्गा नहों बाँरता। अवः इस प्रयोगसे किसी 
व्यक्तिके सिरकी श्रेगो पदानी जा सकती है। रक्‍त- 
प्रेश विकित्सामें रकतके श्रेगी विभाजनका विशेष ध्यान 
रखा जाता है। यदि आहत व्यङ्गिता सुधिर ^ श्रेणीका है 
तो केवळ 4 श्रेणी या 0 श्रेणीका ही रुधिर उसके शारीरमें 
प्रविष्ट कराया जाता है। 3 था 3 श्रेणीका रुधिर यदि 
उसके शरीरमें प्रविष्ट कराया जायगा तो निस्सन्देह उसका 
सधि! थक्का बांध लेगा ओर उसकी छत्यु हो जायगी । 

क्रिमिनाडोजिस्टके लिये रुधिरका अध्ययन इसलिये 
महत्व रखता हे कि सन्तानके रुघिरक्री श्रेगी माता-पिताके 
रघिरकी श्रेणी हारा निरत होती हे । मे एडलके नियम 
के अनुसार सन्तानके रुधिरकी श्रेणी भी माता-पिताके 
रुधिरपर अवरूम्ब्रित होती है। विस्तारमें न जाकर इस 
स्थरपर इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि सन्तानके 
रुधिएकी परीक्षा करके यह तो निश्चय खूपसे नहीं कहा जा 
सवा कि अप्लुऊ व्यक्ति ही उसका पिता है किन्तु यह 
अवश्य बताया जा सकता है कि अमुक श्रेणीके रुधिरवाला 
ध्यक्ति इस सन्तानका पित्ता. कदापि नहीं हो सकता । 
अतः ऐसे सामछोंमें जिनमें किसी अवैध सन्तानके जन्मका 
उत्तरदायित्व बरबस किली व्यक्तिके ऊपर रखा जाता है, 
क्रिमिताको जिस्ट बडवे तथा उस व्यक्तिके रुधिरक्री परीक्षा 
करके यह निश्‍चय ख्यसे साबित कर सकता है कि वह 

व्यक्ति उस सन्तानका पिता है या नहीं। 

एक ओर मामलेमें रुधिर परीक्षाने एक दिळंबह्प गुत्थी 
इश्शायी थो । इज्जरेण्डके एक अस्पतालमे दो महिलाएं 


के दी साथ प्रैसवके लिये भर्ती हुए । वें एक दी सुदहढेकी 


अपराध ओर विज्ञान 


वा है । जीव वेज्ञानिकने भी क्रिमिनाछोजी ` 


- डूगइबरने शिकारमें गोलीसे मारा था। इस तरह उस 


५६ 


Io 


रइनेवाङी थीं । कुछ महीनेके उपरान्त उनमेंसे एक महिला 
ने यह देखा कि दूसरी महिलाका चचचा स्वयं उसके पतिके 
हरे आदिकी बनावटते मिळता जळता हे । उसे फोरन संदेह 
हुआ कि. अस्पतालमे उसका बच्चा दूसरी महिलाके बच्चे | शी 
से बजा है। ध्यखिर मामछा अदालतमें गया। दोनों | 
बच्चोंकी रुधिर परीक्षा की गयी फिर दोनों दम्पति तथा 
उनकी अन्य सन्तानोंके रुधिरकी परीक्षा करनेपर यह सिड 
किया जा सका कि वास्तवमें बच्चे अस्पताळमें बदल गये थे । 
रुधिर परीक्षाके आधारपर यदि यह प्रमाणित हो जाता 
है कि अमुक व्यक्ति अमुक सन्तानका -पिता नहीं हो 
सकता, तो वादी का मुकदमा इड्रलेंडकी अदालत में 
फोरन खारिज कर दिया जाता है। १९३९ में रुधिर 
परीक्षाके सम्बन्धमें इड्रलेण्डमें कानून बनाकर इस तरीकेको 
कानूनी प्रतोष्ठा प्रदान कर दी गयी। अमेरिका, स्वीडन, 
डेनमाक ओर जर्मनीमें तो न्यायाल्यके लिये ऐसे मामलोमे. 
वैज्ञानिक प्रमाण जुटानेके निमित्त गवर्नमेण्की ओरते | 
विज्ञानशालाए' स्थापितं की गयी है जहां विशेषज्ञ रुधिरकी . 
विस्तृत परीक्षाकर सकते हैं । रूसमें तो गत १५ वर्षासे 
रुघिर परीक्षाकी प्रामाणिकताको वहाँकी अदालत स्वीकार 
करती आ रही हैं । कभी कभी मानव-रधिर तथा चोपायोंके 
रुधिरकी पहचान करना भी आवश्यक होता है । जीव वेज्ञा- | डं 
निक्रोंने अनेक रसायनिक विधियां शाद की हैं जिनकी | 
सहायताले कपड़ेपर पड़े हुए रुधिरके धब्येरे भी परीक्षा 
करके यह निश्चय रूपले मालूम किया जा सकता है कि यई | 
मादव-रुधिर है या नहीं । उदाहरणके लिये मोटर दु्ंटतासे 
एक मनुष्यके आहत हो जानेके अमियोगमें एक मोटर, ढाई: | | 
वरके ऊपर सन्देह किया जा रहा था। इस डाइवरकी | 
मोटरपर खूनके धब्बे थे । रुघरकी रसायनिक परीक्षा करने 
पर मालूम हुआ कि ये 'घञ्ये खरगोशके रुघिरके थे जिसे 
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डाइवरकी निदोषिता प्रमाणित की जा सकी |... 

मनोविज्ञान-जेसा कि ठेलके आरम्भमें कहा जा | 
चका है मनोवैज्ञानिक अपराधके मूळ तह तके पेठनेका प्रयत 
करता है । समाजसे अपराध हा मूलोच्छेदन , करनेके निमित्त 
मनोविज्ञानकी सहायता. ठेवी पड़ेगी । आंकड़ोंके देखनेसे 
पता चरता है कि इञगडेंडमें प्रति अपराधीके पीछे देशको 
गवर्नमेण्टको लगभग ६००) रुपये खर्च करने , पडते हे 
६००) अपरांधकी छानबीन तथा अपराधीका छराख ल 
व्यय होता है। भतः मनोवैज्ञानिक यदि विशेष 
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द्वारा भपराधीकी मनोवृत्तिमे इस कदर परिवर्तन कर सकें 
कि वह'अपराधते विघुख हो जाय तो समाजकी सम्पत्तिका 
एक बहुत बड़ा अंश व्यर्थ खर्च दोनेसे बच सकता है। अमी 
पक समाजसे साधारण अपराधोंकी संख्या घरनेकी बजाय 
बंद ही रही है--ऐसा जान पड़ता है कि समाजकी रूपरेखा 
इस दशाके लिये उत्तरदायी है और अपराधके लिग दंडकी ज्ञो 
ब्यवस्था है वह भी दोषपू हे । पमाजकी छपरेखामें परिवर्तन 
करना अकेले सतोवेज्ञानिकके बृतेका काम नहीं है किन्तु 
दण्ड व्यवस्था में वद मइत्वपूर्ण योग दे सकता है । अमेरिका 
के न्यायालय इस हष्टिसे काहो आगे बढ़े हुए हैं-वहांकी 
कौजदारी अद्ालतोंमें न्यायायीशको पराश देनेके लिये 
मनो विज्ञानका एक विशेषज्ञ नियुक्त रहता हे । जुर्म साबित 
हो जातेपर दण्डक्री व्यत्रस्थाका ऐडान करनेके पूर्वे न्याया- 
घीश मनोधेज्ञा निकको अवसर देता है कि वह अपराधीकी 
मानसिक अवस्थाका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण करके न्याग्रा- 
घीशको बताये कि किप्त किप्मकी दण्ड-वयवस्था अपराधी के 
लिये अनु एर होगी । इस विश्लेषणके सिळलिलेमें विशेषज्ञको 
अपराधीके जीवनके बीते हुए कालकी घटनाओंका अध्ययन 
करना पड़ता हे । स्वयं उससे बात करके उसे यह मालूम 
करना पड़ता है कि उतके छपत मल्तिष्ककी विचारधारा 


क्रिस किस्मकी है । 


झूठकी इसोटी 
मनोवैज्ञानिकने गवाहोकी साक्षीकी सवाई मालूम 
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किया जा रहा है कि उनका भविष्य उज्वळ हे । यह आशा 


की जाती दे कि कुछ ही दिनांके उपरान्त इनके निर्माण | 


इतनी उन्नति की जा सकेगी कि उनपर शत प्रतिशत भरोसा 
करनेमें किष्ती गे रत्ती भर भी उजू न होगा । यह यंत्र अपे: 
रिकामें यह मालूम करनेके लिये न्याप्राल्योमें भी इस्तेमाह 
किया गया है कि व्यक्ति प्रश्‍वोंका उत्तर देते समय झूठ बोल 
रहा है या सच। ये यंत्र जिन्हें'झाई डिटेक्टर '(झुबुकी करीरी) 
कहते हैं, इस सिद्धान्तपर काम करते हैं कि जिस वकत मनुष्य 
जानबूझकर झूड बोलता है, उसके शरीरकी त्वचाकी विद्यत 
अवरोधक शक्ति बइल जाती हे अथवा उसका रक्तचाप 
बढ़ जाता है । अतः 'छाई डिटेक्टर” त्वचाकी विद्यूत अव- 
रोधक शक्तिको नापकर उसे कागन्पर विशत परिचालित 
लेखनीसे अङ्कित कर बता सकता है कि असुक प्रंनका उत्तर 
देते समय वह व्यक्ति झूठ बोळा था । इस प्रकार ये यंत्र रक्त- 
चापके परिवर्तन द्वारा भी परिचाशित किये जा सकते हैं। 
इन यंत्रों की विश्‍वसनीयताको प्रमाणित करनेके लिये अमे- 
रिकामे २३१ न्यक्तियोंपर इस यंत्रका प्रयोग किया गया। 
इसकी सहायतासे ९८ प्रतिशत अपराधीका पता छगाया जा 
सका, निरपराधियोंकी संख्या बतानेमें यह १०० प्रतिशत 
कामयाब रहा । 

फिर भी यूरोप तथा अमेरिकाके ल्य़ायाल्य इस यंत्रको 
कानूनी, प्रमाण देना स्वीकार नहीं करते । सम्भत्र है दस 
बीस वपके अन्दर इस यंत्रमें उधार करके इसे इस योग्य 


j र बनाया जा सके कि सिद्धइस्त अपराधीके झुठको भी यह 
वि करनेके हे र यंत्र भी ईजाइ किये हैं जो अपो प्रयोगा- फोरन पकड़ ठे ओर पुलिलके लिये यह यंत्र एक वरदान 
। j स्मक रूपमे हो है, फिर भी उनका उल्ढेख यहां इसलिये साबित हो सकेगा । 
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श्रीदेवी त 


श्री ललित, बी०ए०, मंत्री, प्रगतिशोळ लेखक संघ, कानपुर 


में कटकत्तेके एक हाई स्कूलमें हिन्दी ओर संस्कृतका 

क्षष्यायक था । तभी मेरी इूसरी शादी तय हुई ओर जिस 
परिवारमें तय हुई वह कानपुर का था। वे छोग इधर दो 
बर्षो'ते करकत्तामें जा बसे थे । मामूली आदमी थे । साबुन- 
का व्यापार था। हरीसनरोड पर ही दूकान थी। 

मुझे पता चछा उन सञ्चनका छोटा-सा ही परिवार 
धा--एक नौजवान एुत्र ओर तीन पृत्रियां। सबसे बड़ी 
हस्तान एक पुत्री थी। उसकी शादी कानपुरमें ही हो चुकी 
धी नाम था श्री देवी । दूसरी सन्तान वह पुत्र था और 
तीसरी बह पुन्नी,जिसते मेरी शादी तय हुईं थी। वह सांवळे 
राकी एक षोडशी थी । ज्यादा पंढ़ी-लिखी नथी। घरके 
कामों में दक्ष थी । अन्तिम सन्तान सक्षपे छोटी पुत्री थी । 

क र 

शादीके उपरान्त अपनी नव-पत्नीको लेकर मुझे गांव 
ज्ञाना पड़ा। मेरा गांब-घर युक्तप्रान्तमें द्वी बरेली जिलेमें 
है। तभी घर जाते समय सुझे कानपुरमें पलीजीकी बड़ी 
बहनसे मिळनेका अवसर प्रास हुआ । उनका बहुत आग्रह 
था कि में उनके यहांते होता हुआ गांव जाऊं। सुझे देखने 
कौर मुझतते मिळनेक्ी उनकी उत्कट अभिराषा थी, क्योंकि 
शादीके अवसरपर वे उपस्थित न थीं । खेर, आग्रह टाळ 
म सका । पत्नीजीकी भी इच्छा थी। में कानपुर पहुंचा । 

जीबनमें उनसे वह मेरी सर्व प्रथम भेंट थी... 

इकरा बदन, दुबछा-पतछा शारीर, रंग गोरा, कद 
मंझरा । दुबेळताके कारण देखनेमें लम्बी । चेहरा आकर्षक, 
माथा चोडा, नाक लम्बी और बड़ी-बड़ी आंखोंमें जीवनके 
बराइय तथा आन्तरिक ताप और वेइनाकी झक थी, 
किन्तु रसरूर्ग । चेहरे और शरीरपर वातावरणले अनिच्छा 
भोर जीबनझी निराशा तथा असन्तुष्टि को चुपचाप, मौन 
रहकर, घुड-युठ कर सहनेकी छाया स्पष्ट थी । 

प्रथर बार सुत्ते देवकर छोटा-सा घट खोच लिया था । 
पर मुझये मिङहर बाउ कःने ही छठ, उत्छकता और अङ- 
छाइर उनमें थी, यइ में देख रहा था। जब्र मिडी ओर 
घुने बातें की, तो बड़े आदर-सतेदके साथ घुरमि 5 कर । 


क्रमते ही सब कुछ जान ठेतेकी उनमें उत्कट इच्छा थी । 


शको दृशा उ समय उस तीक-प्यासे पुरुषकी भांति थी, 
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जो गर्मीछी छू ओर धूपसे व्याकुळ हो और उण्डे पानीका एक 
गिलास पाकर उसपर टूट पड़ा हो तथा उसे एक ही घू'टमे 
खाली कर डाला हो। वह भी एक ही बारमें मेरे बारेमें सब 
कुछ जान लेना चाहती थीं.। 
ओर जब मे कानपुरसे कुछ अमिट.हष्रतियां और संस्कार 
घापस लेकर आया तो दिलमें कुछ खरकन थी, कुछ सहाजु- 
भूति थी, कुछ दुःख भी था, कुछ तरस भी भोर कुछ 
खुशी भी । 
में भूल न सका... का 
1. रभ # | 
चइ एक आदर्श नारी थी ! देवी कहना भी अनुचित 
न होगा । पर नागिन भी थी...हां, उसके दिएका नाग. 
सोया हुआ था जो छेड़कर जगाया जा सकता था। बह कई, 
तहों के अन्दर दबी आगकी चिनगारी सी थी । उसमें स्वतंत्र 
विचार थे, स्वस्थ अनुभूतियां थीं, मूल्यवान स्वप्न थे ओर 
हृदयमें अपूव जागृति थीं, निधियां थीं.। ोशवमे उसने वीरता 
की कहानियां उनी थीं, देशाचुरागके गाने छने थे) स्कूरमे 
जाकर उसने शिक्षाके साथ-साथ आजाद ओर खुले बाता- | 
बरणमें रहना सीखा था। देश-्रेमके साथ-साथ उसमें स्त्री 
जातिकी उन्नतिकी लगन थी ।...पर यह सब कुछ. राखके 
नीचे थे । ऊपर इनके थी समाजकी पाबन्दियोंकी धूल, 
जिवसे वड अक्सर परेशान हो उडती थी ओर तभी विद्रोः 
नी-सी बन जाती थी। 
इर वस्तु अपने उचित वातावरणमें ही पनपती ओर 
कलती-फूछती है । अगर वातावरण अनुकूळ न हुआ तो घह 
बल्तु अपनी जिन्दगीके दोरानमें ही मर-सी जाती है। फिर 
मानव !...उसकी कोमल अनुभूतियां, मूल्यवान विवार, _ 
सुन्दर स्वप ॥ ..यह तभी साकार ओर सफल होते हें जब 
इन्हें पनपनेको धरती मिले। 
तो बह भी अवती निधियाँ, विवार, अनुभूतियां, संब 
कुछ अने आपमें छिये आ गग्री सडराल में । शादी हो गयी 
यौवनके अन्येपत में । आंख खुठी तब, जबकि सालभर बाड 


ही गोदमें बच्चा था । जिन्दगी की भूर) समाजका असिजश्ञाप 


और समाजके ठेकेदारोके काळे वरदान उसके ऊपर पहाड़ 
बनकर टूट पड़े। छतापर आग ओर) पत्थर परसें।;. «अब 


ऱ्ह 


इसके सम्मुव रोता हुआ बचा था, विस्ताभोसे भरी गृइस्‍्थरी 
थी, और वियत्तियों तथा अप्रारोंते भरी जिल्‍्दगी। मा-बाप 
की आंबोंमें ओर समाती आंखों में कांटा बतझर चुभतेवाडी 
उसके डिग्रे उत्ही रसमत्रो जवानी, अज विश्रत्री प्रतीत 


केवळ उपहा मूरग-तरद बघा ! ..ओर खरीदते वाडा वद 
पुष्ठप.. नहों, नहीं, पति, “पतिदेव”.., । 
मुझ अपना उचित पाठक पाकर उसने अगे जीवत-परंड 
एक एक कर मेरे सम्पु व खोलने छुङ किय्रे, में पढ़ता गया । 
४ क्र क क्र 


` पतिरेव एक सहत मास्टर थे। बाइरी दुजिपाते कुछ 
ताल्छुक न था। घ'से सहूठ, सहूठते घर तथा टयूशनोंके 
स्थानपर जानेळे रास्ते ही उन्हें विदित थे। बाकी पूरा 
समय घरप! ही बीतता-न कहीं जाना, न कई आन! । 
राजतीति, देश-सेवा, साहित्य॑-सेवा सत्र उनके लिमे वेतङ्ूही 
धो ; ओर ऐसा करनेवाले लोग उनके लिग्रे “गुग्डे” थे। 

` उनका कहना था कि इनका जीवनपे क्या सम्बन्ध ? जीवन- 
का मूर उत्के शिप्रे यदी था -कि आइपी पेदा हो, बड़ा 
हो, पडे जिवे, नोकरी को, शाही करे, बच्चे पेदा करे; 
गृहस्थी देखे और बादमें मर जाये। 


=| वे इस सिद्वान्तके समर्थक थे कि--स्वतन्त्रता पानेते 
स्त्री बिगड़ जाती है, जेते ज्यादा पानी भर जानेसे खेतकी 
क्यारी फूट निकळ्ती है। और इसी सिद्धांको सामने 
रखकर उन्होंने अपनी स्त्रीको कहोर नियन्त्रणमें रखना 
शुरु - किया । एकाधिपत्य जमाया। उनके छिरे इस, 
युकी नारी भी अडारदी सड़ीकी नारी थी । सारी दु निया- 
में, उन्हें पाप, व्यनिवार ओर गुग्डागिरी दिखायी देती थी । 
इर व्यक्तिकों सशंक्रित्र हश्ति देखते थरे--ब्रात यह थी करि 
| दमं सतयं वेसी दुबंडताए' थो । घय काढता, पुल्योंते 
न बोलना, घूपने-किएने, समाओंमें बाहर न जाना, ज्यादा 
पहुता-लिखता नहो, केवळ चूरेसे काम, चकठे-वेडतपते 
= कास-यही मोटे-मोटे आदेश उन्होंने अपनी स्त्रीको द्यि 
| थे । वढ-वेवा ऐी जकड़ गप्नी चारों ओरसे लोटी दीवारों 
में ॥ दम घुटने लगा | 
“ओर इरी जिल्ीमें धीरे-बीरे उसके तीन बच्चे हो 
गये दो लड़किप्ा, एक लड़का -थानी उल्का जीवन समाप्त 
हो चुका था । 3सका शरीर तीन टुकड्रोमें बंट चुका था । 
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हुई, जो पङ भरमे.ही उड़ गय्री । उपरे सामते - रह गया. 
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थी ।:अब उसके जीवतमें थी वेदना,--मोन और घुलून | न 
बीमार पड़ गग्नी । शायर तपेदिक की शुरुआत थी । 
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गर्मीकी छुट्टियों में वे सपरिव।र कडकत्ते आयी थो, अफे 
विताङ्े वर, इङाउके लिय्रे। में रोज जाता था । एक शाम 
मेरे वर आयों । देर ज्यादा हो गयी । भेजने जाना थो, 
क्योंकि अऊ्रेडी थी । नीचे आया। एक रिक्शा मिला | 
मैंने रोक लिया । पूछा--“बेडोगी !”-दिलमें कुछ हिचक 
थी, क्योंकि उनके घरमें उनके पति ओर पिता दोनो 
ह्वी थे। 

कुछ देर बार उतर मिङा, सुपर क-हा, हां, क्यों 
नहीं । देर हो गयी है ।--” फिर चेहरेपर पानी । 

अगळ-बगळ दोनों बेठकर चळ दिये । 

एक बार सितेमा गय्रे । पा बेडना चाहती थी, लेकिन 
मास्टर साहब साथ थे ।...घरमें घण्टों राजनी तिपर, साहिल 
पर; समाज पर, देशपर चर्चा हुआ करती। वे बड़े चावते 
छना करतीं । , 

ओर एक महीने बाइ जब कलकत्ता ले लोटी तो तबीयत 
ठीक थी । कुछ स्वास्थ्य भी ठीक था । सुझे खुशी थी । जब 
चड्ने तो मेने कद्ा--"अब अच्छो तरह रहियेगा । 
देशमें, समाज में, सत्री-जाति में यहां आप जली हित्रयोकी 
बहुत कमी है ।” 

वे इंस पड़ीं और चल दीं । 
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कलळकत्तापर जापानका इमला हुआ । श्वर परिवार 


कडकत्ता छोड़कर इटावा ( युक्तप्राल्त ) में जा बघा । मुझे 


भी कङकत्ता छोड़ना पड़ा । घर जाते वक्‍त कानपुर गया। 
उनसे मिळजेकी इच्छा थी । 
इस बार देखा तो वे फिर बीमार थीं। समझ गया क्षण 

भर दाने चुगनेके बाद कबूतर फिर दरवेनें था । बदनमें वह्नी 
पीछायन--दृष्डियोंका कड्ठाळ । में भावी आशंकासे सिददर 
Sr वे इस बारःबहुत दुःबी थी । सामने आते ही आंड: 
ओमें फूट पड़ीं । काफी रोयों । में सान्स्वना देता रहा । 
बोलीं--“अप्निदोत्रीजी, अब में इस जीवनसे बहुत ऊत्र गग्नी 
हूं। में यह्दांते कहँ भाग जाना चाइती हूँ, मेरा जीवन अब 
समाप्त हो जाय । क्या रखा है अब इस जीचनमें १?! 

मेरा दिउ रो पड़ा । फिर भी समश्चाता ही रा । , 

. “वे किर गर्भवती थीं । है 
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हृई। मर गयी। उन्होने कसम खायी और इस 
३ मोटी-मोटी श््गझाशको तोड़कर पतिसे तेज 
आवाजें क 7--“अबकी बार भविष्यमें यदि में गर्भवती 

तो सच कहती हूँ, ज्र खाकर मर जाऊ गी। 

ररी सद्दावुभृतिपूर्ण कलम उनके प्रति फूट पड़ी । कई 
ऋविताए लिखीं, कहानियां डिखां। उनके पाल भेजीं। 
बहत पसन्द आयी। लेकिन अन्तमें आंखओंसे 
काया अब ऐसी कविताएं या 
उन्हें पलन्द्‌ 


>> 


ब्वार के 


उन्हे सब 
भीगा एक पत्र आथा 
कहानियां न भेजियेगा । उन्होंने भी पढ़ी थो 


हीं आयी । सना किया है । 

और इससे ज्यादा क्या लिखतों। में सब समझ गया । 
हशारा काफी था । कितना दंबाकर, छिपाऋर पन्न लिखा 
धा ।? मास्टर साहबको उस सादित्यते इम दोनोंपर “कुछ 
शक” हो रया था । शायद उन्होंने उनको डःटा दो, ता- 
इना दी हो । बेचारी आदर्श दिन्दू नारी थी। पतिब्रत- 
घर्म था उसका । पत्र ठीक ही था । में चुर हो गया । 

क क # 

भब किताश्रोंसे बहुत प्रेम हो गया था उन्हें । जीवनकी 
व्यथा किताबोंके काले अक्षरोंमें छिपाना चाहती थीं । छुका 
छिपाकर पढ़ा करती थीं । पड़ोसमें एक खब्री छड़की रहती 
थी । काठे वर्मे पढ़ती थी । वह छा-छाऋर नयी दुनियाका, 
नयी रोशनीका, नये जागरणका, एवं समाजवादी, हित्य 
दिया करती । वे पढ़ती थीं ओर उसमें उन्हें नया जीवन, 
नयी स्फूर्ति, ज्योति, झान्ठि,ाइस ओर सान्स्वना मिली । 
आजादी, एकता, शान्ति और उन्नतिका सन्देश मिला । 
सच्चा राहता मिळा । जीवनके प्रति उन्हे, छछझा हुआ 
दृष्टिकोण सिळ गय! था । अब उप्त निराशा, विवशता, 
परवशताके अन्दर ही उन्हें एक प्रका रकी खुशी मिङने लगी 
थो। 

इसबार बहुत दिनों बाद उनका पत्र आया ।, लिखा 
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था--“अब में खुश रहती हूँ । सुशे जीवनमें नयापन मोळूम 
देता है। संवमुच प्रग तश्ील'सा दित्य” और'बाद'की दुनिया, 
समाज आर मानव-जातिको बहुत बड़ी देन है--खासकर 
इस देशको, इस देशके समाजको, समाजकी स्त्री-जातिको 
इसकी बहुत बड़ी आवशयकता हे। यढ परम कल्याणकारी 
है।...ओर हां...एक बात है 
इसके बाद पत्र एकदमले समाप्त दो गया । में समझ न 
सका, क्या बात है ) शायद कुछ कहना चाहती थी, पर 
छिपा गयीं । न 
दूसरा पत्र आया--“जीवनके प्रति मेरा दृष्टिकोण अब 
बदल गया है! अब में जहर खानेकी बात नहीं सोचती । 
यदि बसी बात हो भी जाय, तब भी नहीं ।” 
में समझ गया । वे फिर गर्भवती थों। लेकिन उन मा- 
स्टर साहबके प्रति एकबार मेरे दिलमें घगा ओर क्रोधके 
भाव जाग्रत हुए । प्याते मचुष्यने केवळ स्त्रीको विळासिता- 
का प्याळा बना रखा हे । बरन काय उडा । सोचा- 
बीमारीमें गर्भ ! 
थोड़े दिन बाद पतिदेवका पत्र आया--“बीमार हैं। 
दिन-दिन पीली पड़ती जा रद्दी हैं। बदनका रहा-सहा खून 
सूखता जा रहा है। 
मैंने सोचा यइ तो होना ही था। उसने स्वयं जहर 
नहीं खाया था, इतनी दुबळ कायर न थी बह, बल्कि पतिः 
देवने खिङाया था । --बीमारीमें गर्भ ! , 
बी चमें पत्र आया -“बीमारी और इलाज दोनों साथे-_ 

साथ चड रहे हैं । लेकित कोई उधार नदीं । 
सोचा चल', देख आऊ । कानपुर गया । 

जैसे ही मानके अन्दर पेर रखा, पता चळा-- संव 
कुछ खतम हो गया ।” 
सेने श्रद्धा, आरर,स 

झुक्राया--श देवी ! 


सहानुभूति और सन्तापसे सिर 


स 


संभोग उख और वियोग दुःख पर्यायवाची है । 
संभोगसष्टिके व्ृढि-कमको कायम रखनेके लिये आवश्य 5 है। 
प्रकृतिमें सर्वत्र यही नियम दिखायी देता है । प्रकृति? चन्द्र 
किरणाकों देखिये नत्रीव कलिकाओंको घूमती दिखायी 
हृंगी । नदीकी घाराकों देखिये, लपकी हुईं समुदेको आलि- 
` गन करने वळी जा रही हैं। पवनको देखिये, कोयलों और 
वछबोसे लिपट रद्दी है । इस आलिंगन, चुम्बन और सममे 
प्रकृतिको कौन बाधा देता है? अब आइये पद्च॒ संसारमें ! 
बहां भी इम देखते हैं कि नर ओर मादाके मिलनमें किसी 
प्ररारकी कोई बांधा नहीं। वे अपने इच्छानुसार अपनी 
तृप्ति काम वृत्ति करते रहते हैं । सारांश यह कि हम देखते हैं 
$$ सम्पूणं विश्वमे संयोगके मामलेमें सभी स्वतन्त्र हैं। यदि 
कोई परतन्त्र है तो एक मात्र मनुष्य! मानवी समाज, 
विधान तथा मयादा सबसे प्रमुख रुकावट हें । यहां 
सक कि इससे उसकी कामेच्छार्मे रुकावट ही नहीं डाली 
गयी है वरन्‌ उसके हृदयसे ऐसे विवार स्थायी खूपसे हट 
` जाय यही प्रयत्न समाजका हमेशा रहता है। पर वास्तव 
में देखा जाय तो समाजके विकासके लिये-उसकी 
बद्धिके लिये-स्री पुरुपका संयोग आवश्यक ही नहीं परमा- 
ष्यक भी है। अब सवाल यइ उठता है. कि यह संयोग 
किस रूप और किस मात्रामें हो ? इसपर भी महान विचा. 
रकोंने खूब बुद्धि 'लड़ाई है पर सच पूछा जाय तो किसी 
निश्चित परिणामपर एक भी नहीं पहुंचा । और न कभी 
सभी एकमत होते दिखायी देते हैं। क्योंकि कोई भी सिद्धा- 
न्त अपने देशकी परिस्थिति, वातावरण एवं रीति रिवाज: 
पर निर्भर करता हे । ओर ये बातें समी देशमें भिन्न भिन्न 
होती हैं। अतएव एक मत होना असम्भव ही ¥। भारतम 
जब सबसे प्रथम आर्य आये थे तब उनके सम्मुख अपनी 
जातिको-अपने समूहको बढ़ानेका प्रमुख प्रश्‍न था । इसी- 
ल्यि तो महर्षियोंने वेदिक मन्त्रं द्वारा ! क्षा दी--एकादशां 
पति छत्वा... 


` मगर आज भारतकी परिस्थिति भिन्न हैं। भाज 
। ˆ सारत सन्तान इद्धि किसी रूपमें भी नहीं करना चाहता । 
देशकी राजनीतिक, सायाजिक एवं आर्थिक स्थिति आज 
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व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और काम विज्ञान 


श्री दीनानाथ व्यास 


र 


` ऐसी नहीं हेकि सन्तान धड़ाधड़ उत्पन्न की जाय । जरा झो 
बढ़कर देखा जाय तो रीति रिवाज, स्वास्थ्य, घम, आचार. | 
विचार आदि भी तो इसमें अपना नियन्त्रण रखते हें । प्र 
देखना यह है कि स्त्री पुरुषके स्वाभाविक संयोगे ह | 
नियन्त्रण कायम रहने देना चाहिये या नहा । समाज शाल. | 
का ही यह प्रश्‍न है पर दुर्भाग्यसे समाज शास्त्री इस प्रश्‍नके | 
उत्तरमें एक मत नहीं । न कमी एक मत हो जानेकी आश्ञा | 


ही है। 


यह मानी हुई बात है कि अतृप्त हृच्छाए' समयके साप | 
साथ क्षीण होती चली जाती हैं । पुरुष तथा स्त्रीकी स्वाभा: | 
विक संयोगेच्छाको बारबार दबाते रहनेके परिणाम स्वरुप | 
दोनोंके स्वास्थ्य ओर छब्बपर आधात होगा । इसके 
सित्राय उनके मनपर भी आघात होगा ओर उनकी कल्पित 
सष्टिका नाश हो जायेगा । 

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि संयोग महज सन्तानो- ' 
त्पत्तिके लिये ही किया जाना चाहिये । इसके :सिवाय 
मनस्तृप्तिके लिये यदि संयोग किया तो व्यभिचार माना | 
जायगी महात्मा गांधी भी इसी सुवरमें बोळ रहे हैं। 
सन्तानोत्पत्तिके सिवाय संभोग करनेको घे अनेतिकता | 
मानते हैं । इसके विपरीत दूसरी आवाज यह भी बुलन्द की 
जा रही है कि स्त्री-पुरुपके मिलनपर अनावश्यक बन्धन 
डालना अस्वाभाविक एवं अनुपयोगी है । वे संभोगमें सामा- 
जिक बन्धनोंकी रुकावट व्यर्थ मानते हैं । उनका कथन है | 
कि दो उत्छक और मिळनाभिलाप! हृदयोंको संभोग छसे / 
बंचित रखना सबसे बड़ी अनेतिकता और अदूरद शिता है ।- 
जिस प्रकार जीवन कायम रखनेके लिये अन्न और पानी, 
बल और सोन्द्य, स्वास्थ्य और उत्साइकी आवश्यकता है | 
उसी प्रकार कामेच्छा तृप्ति भी प्रकृतिकी सबसे बड़ी और 
स्वाभाविक पुकार है । यदि इस इच्छाका दमन करनेकी । 
चेष्टा की जायगी तो शरीर अनेक रोगोंका घर हो जायेगा । | 
उम्र क्षीण ओर मानवी स्वभाव उच्छड्डल, चिड़चिड़ा और | 
क्रोधी हो जायेगा और उसकी कलात्मकता जीवनसे हमेशा | 
को छ हो जायेगी । यहां तक कि उसका सारा जीवन 
ही नीरस हो जायेगा । मानवी -हृद्यसे संवेहनात्मक गुण 


व्यक्ति, समाज, राष्ट्र 


और क/भ-विज्ञान 
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जेया । स्त्री ओर र खंयोगसे -मनह्तृस्तिते-जो 
न्द्र कळाप उत्पन्न होती हैं उनका विकास रुक जायेगा । 
हल प्रकार मानव संस्कृति ओर सभ्यता धीरे-घीरे नष्ट हो 
आयेगी । 

पर फिर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि संभोगजन्य 
उत्तरदायित्व कौन ग्रहण करे । समाजमें इतनी क्षमता नहीं 
कि वह सबकी जिम्मेदारी अपने सिरपर ले। व्यक्ति इस 
उत्तरदायित्वको मददज एक सीसा तक ही निमा सकता हे । 
मेन्द ऐसी परिस्थिति नहीं कि इस उत्तरदायित्वको 
अपने सिर पर लेकर इसे ठेठ तक निभा दे । फिर आखिर 
कौन इसके उत्तरदायित्वका भार अपने सिरपर झेले ? एकमात्र 
विज्ञान दी ऐसी वस्तु है जो इसके समस्त उत्तरदायित्वका 
मार बड़ी आलानीसे वहन कर सकठा हे ! संभोगजन्य 
परिणामों को रोकके लिये विद्वानने कृत्रिम साधन भी उप- 
स्थित कर दिये हैं। उनका उपयोग इसमें करना चाहिये, 
उनका सहारा लेकर हमें छल ओर सन्तोपमें वृद्धि करनी 
घाहिये। पर इस जगह भी इमारे धर्मोपदेशक रास्ता रोक 
कर खड़े हो जाते हैं और उपयु कत प्रश्तकों शारीरिक दृष्टि 
से बिल्कुळ नहीं वरन, धार्मिक ओर नेतिक दृष्टिसे गद्धित 
बताकर विरो धका झण्डा खड़ा कर देते हैं। उनका कथन है 
कि कृत्रिम साधत उसे पुरुष स्थितिसे तो क्या पश््रतिसे 
भी निम्न कर देंगे और भारत भरमें स्वच्छत्दता और 
स्वैराचार बढ़ जायेगा । युवक और युवती भ्रष्ट हो जायेंगे ! 


` पर ऐप्ती डोंडी पोटनेवाळोकी दृष्टि वेहद संकुचित होती है । 


RD 


` वे समाजके उन्हीं युवक ओर ` युवतियोंका उदाहरण लेकर 


विरोध प्रकट करते हैं जो वास्तत्रमें आचारश्रप्ट हैं । पर 
अधिकांशको इष्टित रखऋर किली सिद्वान्तका प्रतिपादन 
करनेकी आवश्यकता इन धमो पदेशकोंको हुई ही नहीं । 
य संपूण भारतीय समाजका प्रश्‍न है । इसपर एकांगी ख्यसे 
फेसळा देनेका अधिकार इन उपदेशक्ोंको नहों होना 
चादिये। हां, जितके पा उ ऐश आराम करनेके सभी साधन 
प्रस्तुत हैं वे यदि यह बात कहें तो समझमें आ सकती है । 
सगर उस वगंके लिये उन्हें घोषणा-पत्र प्रकाशित करनेका क्या 


. भधिकार है जो झु्बोमे ऐशके लिये नहीं जासकत्राजोदोरछों 


में सोसाइटी गल्संको नहीं बुळवा सकता, जो उपन्यास, 
नारक, कविता आदि नहीं पढ़ सकता, जो रोमां टिक सिनेमा 
नही देख सकता, जो सारे दिनकी थकानको दूर करने 


कलकत्ता ओर बम्बईके -होटळॉमे नहीँ 5हर सकता, जो सेर . 


सपाटेके नामपर शिप्तता, नेनीताळ ओर दाजिछिग नहीं जा 
सकता, त्योह्ारोंपर भी जो घी के दर्शन नहीं कर पाता। 
क्या उल वंके सन्तोष, छब्च ओर उछासकी चीजको उससे 
छीनना अन्याय नहीं हे ? जब दाइड पार्कका दग्वाजा मज- 
दूरोंके लिये बन्द कर देनेका प्रस्ताव पाल मेण्टमे उपस्थित 
हुआ तो उस समथ मजदूर दळके नेताने कहा था “हमें 
अमी तक सीख लेता चाहिये था कि स्त्री और पुरुषका 
जितना भी अधिक मिलन होता है, उससे उतनी ही अधिक 
स्वास्थ्यत्रर्घक मनोवृ त्त उत्पन्न होती हे ।? 

“संसारमें सबसे अधिक अपवित्र एवं सबसे अधिक 
इशवरप्रदत्त प्रसाद मनुष्यके लिये युवक और युवतीका प्रेम है । 
इस प्रेममें किली उरदेशकको इस्तक्षेप करनेका कोई अधि- 
कार नहीं ।”? 

उपरोक्त अवतरणतते स्पष्ट है कि ख्री-पुरुषके सिलनमें 
बाधा डालना एक महान जवन्य कृत्य है। जब काम विज्ञान 
इतना अधिक) प्राचीन, महत्वपूर्ण एवं जटिल है तो यइ 


` महान दुखका विषय है कि' इसकी स्पष्ट शिक्षा देना व 


सार्वजनिक चर्चा करना निन्‍दनीय एवं घृणित माना जाता . 
डे । यह तो इम किसी भी रूपमें मानने शो प्रस्तुत नहीं कि 
इम अपनी सन्तान को किसी न किसी छममें काम विज्ञान ` 
की शिक्षा नहीं देते। परिवारके बड़े बूढो, खी पुरुषा, 
मोइंल्ठेके लोगों, गलियों, सड़कों व क्रीड़ा भवनों, साथियों, 
मदरसों, काळेजो, अध्यापकों, शरीर-शास््र, कृषि-शास्त्र, 
वनल्पति-शासख्र प्राणी-शाख, जीव-शाख, गाइस्थ्य-शाख; 
एवं प्रकृति-शाखसे रूपमें इमारे बच्चोंको काम विज्ञानकी 
शिक्षा किसी न किसी ख्पमें अवश्य ही मिलती है । 
किन्तु यह अधूरी शिक्षा उपयोगी होनेके बजाय हानि- 
कारक सिद्ध होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि 
मोहल्डे ओर गलीकूचोंमें मिलनेवाली शिक्षा अनावश्यक 
पुरुषोंते मिळनेके कारण असम्यतापूण , अनरोळ एवं गन्दी | 
होती है । स्कूर और कालेजोंकी पुस्तकों ओर प्रयोग- 
शाळाओंकी शिक्षा मनोभावोंको जाग्रत करनेवाळी होती 
ह । वह शिक्षा अधूरी, एकांगी, व्यवहारहीन, विद्याहीन . 
होती है। आश्चर्य हे कि जिस शिक्षापर समाजका सम्पूण 


इख और शान्ति अवलम्बित है जिसका व्यक्ति और समाज 


के साथ गहरा सम्बन्ध है, उसके पूर्ण भर सम्यक्‌ ज्ञानसे 
इम अपनी सन्तानको बवाते रहते हैं। इम खद दी अपनी द 

सन्तानक्े भविष्यपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जीवनको सफळ 
आर एदी बनाने तथा चरम लक्ष्य तक 


५ 
| 


विश्वमित्र 
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~ 
शिक्षा आवश्यक है वही हम आरती सस्तानझो नहीं देना इसीसे सिद्व हो जाता है कि काम विज्ञानका विय 
चाहते धर्म, अर्थ, काम ओए सोक्षरें मोक्षही प्रथम सोढ़ी कितना व्यापक, महत्वपूर्ण और आवश्यक है। कामविज्ञांन 


काम पर भी इम आरट होना नहीं चाहते । आज जो काम- की शिक्षा राष्ट्र, जाति एवं समाजके चरित्र निर्माणमें सबसे 


विज्ञानके नामपर युवक युवतिपोंको शिक्षा दी जा रही है. ज्यादा सहायक है। | 

घह इसही वास्तविक शिक्षके साथ कितो प्रशारका प्रत्येक जाति, समाज और राष्ट्रका आधार चरित्र | 

सम्बन्ध नहीं रखनी । वास्तवर्मे देवा जाय तो काम विज्ञान निर्माग है । चरित्र निर्माण कासविज्ञान पर अधिकांशर्मे 
की शिक्षा चरित्र निर्माण शिक्षाका एक अङ्ग है। वास्त- आश्रित हे । इसलिये युवक ओर युवतिय्रोको इसका वास्त- ने 
चिक अर्थमें कामविज्ञानकी शिक्षा सतो परि शक्ति ओर विक और सम्प्रक्‌ ज्ञान परमावश्यक है । किन्तु आ देखा हे 
सामाजिक दृष्टिते मूल्पवान शक्तिके प्रति व्यक्तिके स्वभाव, जाता है कि माता पिता अपने इस कर्तव्यका पालन 
इच्छा, पसन्द,नापसन्द, रुचि, प्रवृत्ति आदिका जीवनके साथ करनेमें झिझकते हैं। इपलियरे ढीक तो यही है कि यह व्र | 
क्या सम्बन्ध है, यह बताना हे । काम विज्ञानको आयुर्वेदका विषय संग्रम ओर सभ्यताके साथ पाव्यक्रममें रखा जाय | > 


झंग बतानेवाले सरासर सूं हे । इसका वाएतविक सम्बन्ध इसका खय़ाळ रखा जाना आवश्यक हे कि कितने उम्रके | 
मनोविज्ञानसे है। इसका ज्ञानकी अपेक्षा स्वभाव, विवार, युत्रकक्रो कितने परिमाणमें इत विपश्रकी दिक्षा! आवश्यक नि 
भनोवेगो वं मनोभावों के मतो विज्ञातते अधिक सम्बन्ध हे। है। 


5 ——— हैः 
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नाका वहार च आप 
रमणियां करती भाज विहार! चांदनी लिपट गयी तन से! | स 
शुश्र सरोबर तट पर छाया है छवि का संसार ! लिप गयी तह से, ठृग से, तरणी से, कगझग से! 2 छा 
` खप-भार से तरणी डगमग ` - अंग - अंग ज्योत्सतासेरा त | समा 
प्रतिविम्वित उन्द्र छवि से मा . अंग - आ. फूलों से सब्वित | - समा 
जळ में चित्रित तरल स्वप्न-जा | "9 झग - अंग सिइरण ते कल्पित रा 
झाक रही है सन्या जगमा !. § संग - अंग सोरम से छाभित , ग्‌ 
लिपट रहा नायक छत्द्रियां लुटा रहीं शङ्गार | ` क्षांकाचांद ज्योतिसे पागरु सीसम के वन से! भरि 
रमणियां करती आज विहार !! . ह चांदनी लिपट गयी तन से! र 
| 
युत्रतियां उतर पर्डी जड. म. ल ` कामिनी हुई विभोर - विभोर | विर 
नायक ने चूपें-कपोळ एकान्त अहग पछ में ! `` वतसे, वलरियों से आया मीठा एक झकझोर ! कि 
आया मत्त समीरण चद्नरु . . एक पहर ' बीता रजनी का शार 
गिरे स्कंध से भोंगे अंचछ ` ` ` ` भींग गया तन, मन अवनी का वा 
| छ्गा क नील कमल-दुल' हो हुआ भार कुछ हलका जी का - पीछे 
हक) भा ; 
हे न डा न वर का चन्नरु जल ! आम, लाम, नौमक्री डाळी लेने छपी हिलोर ! भक्ष 
खडी चांदनी नभमें सहसा छिटकी जळ, थल में | ' ` कामिनी हुई विभोर - विभो पीर 
SE हुई विभोर - विभोर | 
युवतियां उतर पड़ी जड में!! पो (पक भौर 
पहदार रामवतार “अरुण 
in, | | न 
Se शीः 
¢ (3 
य] Comm rm me mr ve NNN : ह 
क ग Q 
 '[+प्रस्ागीव शीघ्र प्रकासिव दोनेवावे सौन्दूर्यसे ओत-प्रोव हेबकके परतर ००, कामयाना ` 
न [ ह्छुव ग कट हानवाळे सन्दर मोठ प्रोत ढेखकके प्रबन्ध काव्य विद्यापति? का अंश हे ॥ ] | छप 


| 


- समाजके निर्माण ओर विवटनकी हस 


- पीछे न रह जांय । .जीवन- संघष में 


परके आंगनमें या बाइ? “| 


श्री अबनीन्टर कुमार विशाँलंकार 


लीश समाजमें उपयुक्त स्थान क्या है! घरके तक यह निश्चय न हो जाय कि समाजमें स्त्रीका क्‍या स्थान 
अत्र है या बाहर! जली-समाजके अन्दर धनका फूल होकर हे | इमारे नेता इस विषयमे एकमत नहीं हे.) प्रयाग महिळा- 
हे, या उद्यानका पुष्य बनकर रहे, या न के खिळे विद्रापीडके दीक्षान्त संस्कारपर दिये गये दीक्षान्त भाषणों 
दके समान रहें ? ये प्रशन ६ जो इस देशके विचारशील ही परस्पर विरोध प्रकट किये गये हैं। श्री जवाहरळाळ 
महितष्कों, राजनीतिजों ओर राष्ट्नायकोंको परेशान नेहरू जहाँ लड़कों और लड़कियोंको एक ही शिक्षा देनेके 


कर रहा है । यह प्रश्न ऐसा नहीं है 
_ जिसकी उपेक्षाकी जा सके । राष्ट्र 


का भविष्य इस प्रश्‍लके- उत्तरपर 
निर्भर है । 

नवयुंग भारतके द्वारपर खड़ा 
दे भर अन्दरको झाक रहा है। 
देशके प्रांगणमे विविध विचार लदरे 
भपसमें टकरा रही हैं । इनमेंसे जो 
लहर बलवती होगी घह सारे देशमें 
छा जायगी और हमारा भावी 
समाज वही रूप घारण करेगा । अतः 


बेलामें हमें विवेकले कास ठेनेकी 
जरूरत है। अन्धश्रड और? अन्ध- 
भक्तिको इसमें स्थान न देना 
चाहिये । न यह खयाल करना चा- 
हिये कि यह प्राचीन परम्पराके 
विरुद्ध है और न यह सोचना चाहिये 
कि यह विचार नया है। हमारे 
सामने एकमात्र यही छ्ऐेय होना 
चाहिये कि हम संसारकी ढोडमें 


अक्षम साबित न हों। राष्ट्रोंके 
दीन-हीन बनकर नहीं गौरव 
र शानके साथ रहें । और इसीके अनुसार हमारा अपना 


' समाज होना चाहिये । इस भावी समाजमें प्रश्‍न है कि 


ol |r कहां है ? 


इस प्रश्नका उत्तर दूसरी एक हृष्टिसे भी देना आवश्यक है 
शस बातुपर शिक्षाका रूप निर्भर है । स्त्री शिक्षाका 

सेप क्या - 
? इसका निश्चय उस समय तक सम्भव नहीं है जब 


श्रीमती सरोजनी नायडू 
यह पता ही नहीं कि पह क्या बनाना चाहता है, तब वह 
क्या बनायेगा ? चाकपर लकड़ी फेरते रहनेसे ही तो कुछ 
न बन जायगा | | 


हमारे देशमें प्राचीन और नघोन विपारोंका तीव्र 
संघर्ष हो रहा है। पर जहां तक ख्रीःशिक्षाका सवाल है 


पक्षमे है,वहां समाजवादी नेता श्री 
सम्पूर्णानन्द स्त्रियोंकेलिये अलग 
शिक्षा चाहते हैं । महिला विश्वचि- 
द्यालयके दीक्षान्त संस्कारपर भाषण _ 
करते हुए श्री चक्रवर्ती राजगोपाला 
चार्यने भी कहा है कि स्त्रीका 
स्थान घरमें हे अतः उसकी शिक्षा- 
“दीक्षा लड़कोंसे भिन्न होनी चाहिये 
आपने तो नवस्नातिकाओंको यह 
भी सलाह दी कि उनके जीवनका 
: चर्म लक्ष्य माता बनना होना 
चाहिये । विश्व-विभूति महात्मा 
गांधी तो कहते हैं कि जिन खनियों को | 
_ घरकी रानी होना चाहिये वे गलि- 
. योंमें फिर रही हैं या फेक्टरियोंमें 
'गुलाम बनी हुई हैं । इसलिये मति- 
विभ्रम होने भोर शिक्षा भ्रम होनेकी 
काफी गुज्ञाइश है। इससे यह 


भारतीय समाजकी रूपरेखा स्पष्ट 


नहीं है ॥ इम भारतीय समाजका 
किस छपमें निर्माण करना चाहते हैं 


स्पष्ट चित्र नहीं है। जब कुम्हारको 


हमने ने नये: को अपनाया है 


~» 


स्पष्ट है कि हमारे सामने भविष्यके _ 


इस विषयमे दीखता है कि कोई | र 


और न इरागेको स्वीकार | 


i. 


। 
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| विश्वमित्र 


देना नहीं चाहते । वे लड़कियोंको छगृहिणी, छयोग्य माता 
और घरका कामकाज देखनेवाली ओर बाहरसे थके आये 
पततिको जल भरे छोटेसे स्वागत करनेवाली बनाना चाहते 
हैं। इसलिये वे उसे पाक-शाख,: 'गृह-शाख?आदिकी शिक्षा 
देना चाहते हैं (ने यह नहीं चाहते 
कि भारतीय नारी पश्चिमकी नारीके 
समान घरोसे बाहर निकछे और 
काम करे, और आधिक स्वाधीनता 
प्राप्त करे । वे आजके समान ही 
भारतीय नारीको भरण-पोषणके 
लिये पुरुपपर निर्भर रखना चाहते 
हैं और विवाइको भारतीय स्त्रियों के 
लिये एक पेशा बनाना चाहते हैं। 
प्रधन यह है कि क्या इन विचारोंसे 
बना हमारा समाज इस संघर्षमय 
संसारमें रिक सकेगा ? 

भारतके मध्ययुगसे पहले तक, 
मुस्लिम शासनके आरम्भ होने तक, 
भवभूति भौर सुरारी कविके समथ | 
सक लड़कों लड़कियाँकी शिक्षामें £ 
इम किसी प्रकारका अन्तर और भेद 
नहीं पाते । क्यों कि बाल्मीकि सुनि 
के आश्रमको छोड़कर दो कन्यायें 
भध्ययनके लिये किसी अन्य ऋषिके 
आश्रमम जाती हुईं हम पाते हैं। वे दो कन्याये लव- 
कुशकी कुद्ाग्रवुद्धिका मुकाबला करनेमें अपनेको असमर्थ 
पाकर बाल्मीकि मुनिका आश्रम छोड़नेको बाध्य हुई हैं । 
इस एक घरनासे इतना तो स्पष्ट है कि ७-८ घीं सदी का 
भारतीय समाज लड़कों और लड़कियोंके लिये भछग- 
/ अलग शिक्षाकी व्यवस्था नहीं करता था और न वह 
बिश्वास करता था कि दोनोंकी शिक्षाकी व्यवस्था 
'अलग-अलर्ग होनी चाहिये । इम यह उस अति प्राचीन 
कालको बात नहीं ठइ रहे हैं, जब गागी याज्ञवलक्यको जनक 
की राजसभासे दृश सहस्र गौओोंको भषने घर छे जानेसे 


निधि मण्डलकी 
सद्या श्रीमती 


~ 


भारत आनेवाछे ब्रिटिश पालमेण्टरी प्रति- 
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रोकनैक्रा साहस करती थी और दावा करती 
वह याज्ञवल्क्यसे अधिक पण्डिता दै, और जब मैत्रेयी भप 

पतिसे कहती थी “यो घे भूया तत्छखं नात्यमस्ति' इम उस 
समयके बाद की बात कह रहे हैं जब इस देशपर भरपोके | 
आक्रमण हो चुके थे, और सिन्धपर उनका शासन स्थापित 
होकर नष्ट भी हो चुका था। इसलिये जहां तक भारतीयता | 
का प्रश्‍न है, यह विश्‍वाससे कहा जा सऊता है कि लड़कों 
ओर लड़कियोंके लिये अलग-अछग पाव्यक्रम बनाकर, उनकी | र, 
शिक्षा-दीक्षा भिन्न प्रकारसे करके हस प्राचीन परम्पराक्रा| हह 
पालन नहीं कर रहे हें । हम लडको | [६ 
और लड़कियोंके लिये शिक्षाका पा. . 
व्यक्रम अलग-अलग बनाकर दोनोंका [| 
जीवन-क्षेत्र सथा विभक्त करके एक | 
नयी परम्परा कायस 'कर रहे हैं।| 
पर किसी चीजको इलीलियि नहीं | 
छोड़ा जा सकता कि वह नयी है।| | 
कचि छुरुगुर कालिद्रा् कह भी गये | 


` 


“पुराण सित्येव न साध्रेसबंम्‌ 
न च नघ मित्येबवद्यम्‌। | 
प्राचीन परस्पर! और परि-| हीइ 
पाटीकी घात छोड़कर जब हम | यदिः 
अपने संसारको ओर अपने चारों | जाया 
ओरके संसारको देखते हैं तो हम | यक 


दोनोंमें भारी अन्तर पाते हैं । दूसरा | अनुस्‌ 
विशव व्यापी महासमर समाप्त हो | -निधां 


६ x hf 
मजूर दली महिला यह अन्तर जेसेका है नारी 
वाहहेढ निकोल । बैला है । पर यह ज्यादा देर तक न व 

रह सकता । हमको उसके अनुसार | रहनेः 
बनना होगा या उसको हमें अपने अनुरूप बनाना होगा । | होगी 


जर सब जगह एक समान भावसे बहता हे। यदि। सहार 
एक जगइ ज्यादा होगा तो बहांसे ढलकर जहां क । होक 
दोगा उसको बराबर कर देगा। जळ समानताकें ' नारी 


गुणको नहीं छोड़ सकता । यही बात मानव-समाज | पुरुषः 
की है । जो शक्तिशाली होगा, जो सक्षम होगा, जो घल- | 'यरि 
` बान होगा, वह निषेलोंको. अपने रंगमें रंग लेगा, अपनेम |. रखने 
आत्मसात कर छेगा । हमारा समाज कमजोर हे यह कहनेकी बिता 


जरत नहीं है, यह इम अपनी आंखोंसे देख रहे हें । यूरोप | भेण 
शक्तिशाली समाजके अनुकरणपर भारतीय समाजका ढलना | 


222 
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ब्रिटिश सम्राटकी पुत्री प्रिसेस एलिजावेथ-जिनको 


ही इस बातका प्रमाण है कि हमारा समाज कमजोर हे । 
यदि इसको बलवान न बताया जाय तो यह एक दिन (निर 
जायगा। इसलिये हमारे समाजको पुर्नानर्माणकी आव- 
श्यकता है । हम अपने समाजक निर्माण निश्चित योजनाके 
अनुसार न करें यह सभ्भव नहीं हे । इसलिये हमें यह 


| “निर्धारित करना चाहिये क्रि भविष्यके भारतीय समाजमें 


नारीका कया स्थान होगा ? 
क्या नारों आजके समान पुरुषकी कृपापर निर्भर 
रहेषाली अबला नारी रहेगी, या सबला नारी 
होगी 0 क्या भविष्यकी नारी लताके समान पुरुषके वक्षका 
सहारा लेकर फूळने-फळनेबाळी होगी या अपने परोंपर खड़े 
भात्म-विश्वासके सहारे जीनेवाली आत्मनिभेर 
नारी होगी ) भावी भारतकी नारी आजके समान 
भारस्वरूप परनिभेर , आत्मसंरक्षणमें असमथं 
शून्य होगी या स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
8 पुरुषके समान निर्भयताले निःशंक जीवन 
एरी समर्थ राष्ट्रका भाग्य निर्माण करनेमें पुरुषके साथ 
वाली भारतीय नारी होगी? आजके समान 


= 
७ 


रखनेवाह्ी 


बितानेव 


200 
भावी सम्राज्ञी समझा जाता हे । 
ब्रिटेनके ब्रिगे डियर गार्डकी कर्नल हैसियतसे सेनाका निरीक्षण कर रही हैं । 


घरके आंगनमें या बाहर 


भविष्यमें भी क्रया भार- 
तीय नारीका संसार घर- 
का आगन होगा, उसका 
जीवन देशकी आबादी _ 
बढ़ाना ओर उनका पालन 
करना होगा या जीवनके 
विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न. 
क्रिया कछाओंमें भाग 
छेना और मानव-समाज- 
को उत्तम ओर एली बना- 
नेकी भावी इन्द्र व्यब- 
स्थाको बनानेमें भाग 
लेना होगा ? प्रश्‍न यह है 
कि हम इन दोनोंमेंसे 
अपने लिये कौन-सा मार्ग 
चुनते हैं । 

इम कोई भी मागं 
चुनें इम अपने चारों ओर 
बातावरण ओर अपने 
चारों ओरकी परिस्थिति 
की उपेक्षा नहीं कर सकते 
युग धमकी अवहेळना करके इम जी नहीं सकते। 
संसार जिस राइसे चळ रहा है उससे भिन्न राइको इम 
पकड़ कर नहीं चळ सकते। यदि चलेंगे तो इस सम्मान 
और गोरवके साथ न जा सकेंगे। इसलिये हमें अपने राष्ट्र 
की भावी और आजकी नारीके लिये मार्ग चुनते हुए संसार 


- की गतिकी उपेक्षा नहीँ करनी चाहिये । पर यह दूरकी 


बात है । हम वेयक्तिक एख भोर सन्तोषकी इश्सि-गाई- 
सथ्य छुख और सन्तोषकी इष्टिसे भी इस प्रश्‍नको देखे तो 
मालूम होगा कि पति और पलीका मानसिक बिकास यदि 
एक जैसा न हो तो उनमें समानताका भाव उत्पन्न नहीं 
होगा ! यदि पली कम वा भधे शिक्षिता हुई तो बह पति 
के साथ घरेलू बातोंको छोड़कर और किसी विषयपर धात 
करनेके लायक नहीं होती । बह संसारमें घटित होनेवाली 
बटनाओंको समझनेमें जहां असमर्थ होती है, घहां बह सान 
सिक विकासमें निम्नस्तरमें दोनेके कारण सदा पनी 
दीनावस्था अनुभव करती है और सन्तोष अनुभव करनेके 
बजाय एक बिचित्र आत्मग्लानिका समय-समंयरर अनुभव 
करती हे । यह अवल्था जहां पारिवारिक डखको बढ़ानेमें 


व $ 


बाचक होता है, पति बरे उचाट 
और उदासीन रहता है बहां 
घरके इस बातावरणका भावी 
पीढ़ी = ओर सत्तानपर भी बुरा 
प्रभाव पड़ता है। इसलिये यदि 
ओर किसी कारण से नहीं तो 
पारिवारिक जीवनको छी, 
स्वल्थः और इन्द्र बनानेके विचार 
से ही लड़कियों को लड़कोंके समान 
शिक्षाः देती चाहिये और उनको 
मानसिक विकास करनेका , पूर्ण 
अवसर देना चाहिये । 
* मगर पारिवारिक छु एक- 
मात्र मानसिक विकासके सम- 
घरातलपर ही. निर्भर नहीं करता । 
यदि जीवनकी साधारण आवश्य- 
कताओंकी प्रासिके लिये घरके 
एक व्यक्तिको कडोर परिश्रम 
करना पड़ता है ओर उससे उसको अवकाश नहीं मिलता, 
समय नहो मिळता, तो भी पारिवारिक जीवन छली 
नहीं रह सकता। भारत जेते देशमें, जहां गवसेण्ट 
अपनेको हरेक व्यक्तिको साक्षर बनाने तककी जिम्मेदारी 
नहीं लेती, जो जीवन बनाये रखनेके लिये न्यूनतम आव- 
श्यकताओंकी पूर्तिका उत्तरदायित्व नहीं लेती, जो रोग और 
बुढ़ापेसे रक्षा करने ओर जीवनको निश्चिन्स बनानेका भार 
ग्रहण नहीं करती,जबकि जीवन संघर्ष बहुत ज्यादा तीज है, 
यद्घिरके चछानेका भार केवळ एक व्यक्तिपर होगा तो 
जीवन-निर्वाहका मानदण्ड, सन्ततिकी वृद्धिके साथ दिन-ब- 
दिन रचा होनेके बजाय गिरता जायगा और जीवन षरा- 
बर नीरस होता जायगा । जीवन-निर्वाहका मानदण्ड 
ऊंचा हो, जीवन यौवनके बीतनेके साथ नीरस न हो, 
` सन्वति बढ़नेके साथ जीवन भार न मलस हो, 
जीवनको अपेक्षा उत्युमें एलका अधिक अनुभव न हो इसके 
लिये जहां यह आवर्यक है कि गृह-रथके दोनों पडिये 
समान हों, वहां यह भी आवश्यक है कि दोनों समान मार्ग 
से घळ और परिवारको चलानेके लिये काम करे । यदि 
पतिं और पत्नी दोनों अथोपार्जन करेंगे, तो जहां दोनों एक 
दूसरेको अपन समकक्ष सहयोगी और मित्र अनुभव करेंगे 
यहां उंनका जीवन-रंथ उचारुइपले चढेगा, जीवन छी 


ओर. 


¢ 


| 
3. हव्य 


दक्षिण-पूर्व एशिया कमाण्डके उप्रीम कमाण्डरकी पली लेडी लुई माउण्ट बाऱेन 
२६ वें भारतीय डिबीजनके सेनापति मेजर जेवरळ लोमालके लाथ बातचीत 


कर रही हैं । 


होगा, निश्चिन्त होगा और जीवन-निर्वा इका मानदणइ 
घटानेकी आवश्यकताका अनुभव कभी न होगा । 

भारतके तथाकथित निप्न वर्गमें तो घरको चलानेके 
लिग्रे स्त्री ओर पुरुष दोनों ही काम करते हैं। इमारे 
समके धनीवगंकी स्त्रियोंको काम करनेकी जरूरत नहीं 
है । पर काम मध्यमवर्गकी नारियां तो जरूरत होते हुए भी 
नहीं करतीं और अपनी आथिक अवस्थाको दिन-बर दिन 
बिगाइना या उम्रके बढ़नेके साथ जीवन-निर्वाहके मान- 
दण्डको घढाने और शत्युको शीघ्र बुळानेका मार्ग चुनती 
है। जीबन-शक्तिको बढ़ानेका मार्ग न चुनकर दूसरा मार्ग 
पकड़नेको इसलिये बाध्य होती हैं क्योंकि पुरुष इसमें अप- 
मान समझता हैं कि उसकी स्त्री उसके जीवित रहते हुए घर 
के घाहर जाकर कहीं काम करे । वह इस कार्यको पुरुपार्थको 
रजानेवाला ही नहीं समझता बल्कि यह भी ख्याल करता 
है कि स्त्री इस प्रकार रुवाधीन हो जायगी, उसके स्वामित्व 
को स्वीकार न करेगी। पुरुषका यह भय ही स्त्रीको 


आशिक स्वाधीनता प्राप्त करनेसे रोकता है और स्त्रीके 


पूर्ण विकासमें बाधक है। पुरुष इस बातका . अनुभव 
नहीं करता कि पराधीन स्न्रीकी अपेक्षा स्वाधीन भौर 


स्वाबलम्बी नारी उसके लिये अधिक योग्य सहायक होगी | 
भौर उसके जीबनको उली बना सकेगी । निम्न एवं मध्यमः | 
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देन 

नतः वर्गके जीवन-निर्वाहके मानदण्डको ऊचा करनेके लिये 
ती आवश्यक है कि दोनों जीविकोपार्जन करें ओर इस प्रकार 
र्ग अपने जीवनको छुखी बनावे ओर सन्तानके भविष्यको 
प- उज्वळ बनावे । दाम्पत्य जीवनको अन्त समयतक सरस, 
धर मधुर ओर छली बनानेके लिये यह आवश्यक है । इसलिये 
को यह आवश्यक है कि स्त्री जीवनके विभिन्न व्यापारों और 
ता. | क्षेत्रोंमें काम करनेमें समथ हों । इसके लिये यह आवश्यक 
त्व हैं कि वह उच्चते उच्च शिक्षा प्राप्त करे और ज्ञान-विज्ञान 
हो ' की विभिन्न शाखाओंका समान रूपसे ज्ञान रखें। यह 
के. ` . एडको और लड़कियोंकी शिक्षामें भिन्नता करनेसे सम्भब 
व ७. , नहीं है। 

र |. 


पर इस समस्यापर हमें पुरुषके वेयक्तिक छखकी इष्टिसे 
| | र नहीं करना चाडिये। इस समस्याको नारीकी 
इले और समाजकी हृष्टिसे भी देखना चाहिये । स्त्री-पुरुष 


कर-कारखानों में सहिलाए'--बज्रिटिश ऊनी वस्त्र धन्धेमें काममें लगी एक महिला जोवन-यापन करनेके विचारसे विवाह 
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की समानता स्त्रीकार कर ली गयी है। 
इसके साथ यइ भी मान लिया गया है 
कि पुरुषके समान स्त्री भी एक स्वाधीन 
नागरिक है । पर स्त्रीकी समानता और 
स्वाधीनताके क्या उस अवध्थाम टिक | 
सकती है, क्या उसका कोई वास्तविक 
अथे हो सकता है,जब वह अने अस्तित्व 
तकके लिये, जीवनको बनाये रखनेके 
लिये, विवाह करनेको वाध्य है 
त. पर सुखापेक्षी हे और दूसरोंकी दयापर 
ओर कृपापर आश्रित है? क्या वह 
स्त्री समानता और स्वाधीनताका दावा 
कर सकती है, जो हर क्षण पुरुषके 
भ्र भंग विलासको. ध्यानसे देखती रहती 
है, जो उसके माथेपर बनती-बिगड़ती 
रेखाओंको गोरसे देखती है और अपना 
भाग्य उसके साथ बिगड़ते ओर बनते 
देखती है। जिसने पुरुषकी सनक ओर 
इच्छापर अपने जीवनको बलिदान कर 
रया है, क्या वह नारी स्वाधीनता और 
समानताका दावा कर ` सकती है? नर- 
ह नारीकी स्वाधीनता और समानता उस , 
७ समय तक शाब्द मात्र हैं जबतक स्त्री 


आर्थिक दृष्टिसे स्वाधीन नहीं होती और 


करनेको लाचार नहीं की जाती। दमको यदि स्वाधीन, 
बलशाली भारतीय जनबलका निर्माण करना है तो 
नारीको आथिक दृश्सि भी स्वाधीन ओर स्वावम्बी 
बनाना होगा । आजकी नारी पुरुषको इच्छा की दासी 
हे ॥ उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसकी अपनी 
कोई इच्छा नहीं हे । वह “न? करनेसे पहले और | 
विरोध करनेसे पहले दस बार सोचती है। क्योंकि इसका 
रिणाम उसके लिये निराश्रित और परित्यक्ता दोनेके 
सिवाय दूसरा नहीं है । नारी जब आथिक हष्टिसे स्वा 
धीन होगी तभी हमारे समाजमें स्त्री और पुरुषके लिये 
अलग-अलग बने कायदे, कानून, नियम ओर उपनियम दूर | 
होंगे, आजकी विषमताका अन्त होगा । आज स्त्री भर 
पुरुषको नापनेका समांजने अछरूग-भछ्झ गज बचाया 
ह । इस बिभेद ओर अन्तरका अन्त उसी सभंय होगा, 
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` ह्वाधीन होगी भोर 
स्वाबलम्बी होंगी आत्म- 
निर्भरता ओर स्वावलम्बी 
नारी ही स्वाधीन भार- 
तीय जनबलकी शक्ति और 
रक्षिका हो सकेगी । 
भावी-जीवनके लिये नारी 
को पूर्ण समर्थ, योग्य 
कार्यदक्ष बनानेके लिये 
उसको ज्ञान-विज्ञानकी 
सर्बोच्च शिक्षा देना आव- 
इयक है । इससे उसको ०: 
बंचित रखना न केवल | 
स्त्रीके मानसिक विकास 
को रोकना है, बल्कि 
समाजकी प्रगतिको भी 
रोकना हे ओर भारतीय 
राष्ट्रको निर्बल ओर कम- 
जोर बनाना है। | 
एक समय था जब 
पासमें छड़ाई होती रहती थी, और किप्तानके बेळ बिना 
बाधाके खेतमें हळ चलाते रहते थे। पर आज समय 
बदल गया है, । आज लड़ाई रणप्नेत्रमें ही -नहीं होती, 
बल्कि घरमे भी होती है। सेनिक ही केवळ नहीं 
लड़ते, नागरिक भी लड़ते हैं। नागरिकोंका काम 
भाज सेनिकोंके लिये गोला बारूद, शखरा और रसद 
युदैया करना ही नहीं रह गया है, बल्कि दुश्मनके हमलोंसे 
रक्षा करना भी जरुरी हो गया है । इस लड़ाईने बताया है 


कि जिसके नागरिक जितने अधिक शिक्षित और कार्यपहु 


हैं, बढ देश उतना ही उरक्षित है। इस युद्धमें दुबमनके देश 
पर हमला करनेका मार्ग हवाई बम्र-पर्षा ही था। झाली 
लड़ाईमें रेडर,पएटम बमके आगे भी दुनिया मारके औरनाशके 
दूसरे अस्त्र निकाल लेगी । उनसे ब वाव करनेके लिये जिस 
देशके नागरिक तेयार न होंगे, उनकी वही. अवस्था होगी 
जो आज एटम-बमकी मारसे जापानके नागासाकी नगरके 
नागरिकों की हुई है । इस लड़ाईका दूसरा अनुभव यह बताता 
है कि सेनिक ओर असैनिकका मेद सर्वदा मिट गया है । 
जो देश यढ भेद जितना अधिक मिटानेमें समः हुआ है, 


इस चित्रमें ऊनी वस्त्र बिने जानेके पूर्व ति दिखायी गयी 


हे 


बह उतना ही, अधिक शक्तिशाली और समर्थ सिद्ध हुआ 
है। तीसूरी बात यह दिखायी दी कि जिल देशकी ख्यां 
पुरुषोंका स्थान लेनेमें जितनी अधिक संख्यामें समर्थ हुई 
वह देश उतना ही अधिक बलवान, शक्तिशाली और 
अनेय सिद्व हुआ । सेनिक शक्तिसे रूप आज संसारमें अग्रणी 
राष्ट्र ह । उसकी इस शक््तिका रहस्य इसीमें निहित है कि 
रूसी नारी भी छाल सेनाके सेनिकोंके समान तोप चला 
सकती है, विमान चला सकती है, ओर बम-त्र्षा कर 
सकती है, जहाज चला सकती हैं, और जहाजका निर्माण 
कर सकती हैं, वह इज्ञीनियरिझुका इर एक काम जानती 
हैं, बह विज्ञानशाला और प्रयोगशाला मे बेंडकर खोज 
करती है, नये नये आविष्कार करती है, बड़े बड़े जड़ी जहाज 
बनानेका डिजाइन बनाती हैं, और अपने निरीक्षणमें महि- 
लाओं द्वारा जहाज बनवाती हैं, फेक रियोंका सञ्चालन 
करती हैं, कामोंका नियन्त्रण करती हैं और देशका 
भाग्य-निर्माण करनेमें वह सोवियत रूसके किसी पुदुषसे 
पीछे नहीं है । इज्ञी नियरिङ्ग और विज्ञानके काछैजोंमें आज 
लड़कोंकी अपेक्षा लड़कियोंकी संख्या ज्यादा है। यही 
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कारण है कि ल्टालिन ग्राडको धूलमें मिला देनेवाली जर्मन 
नाको उसने हटालिन ग्राइपर नाजी स्वस्तिका फहराने 
नहीं दिया और तीन साळ दक घिरे रहने पर भी ऐेनिन 
आइने आत्म समपण नहीं किया । आज ड्सी सेना बलिन 
पहुंची हु है और बलिनक ग मार्ग झ्सी सेनिकांकी रूसी 
नारियाँ बना रही हे । इङ्गलेंड इस सीमा तक आगे नहीं 
बढ़ा । मगर इञ्गलिश ललनाओंने फेकरियोंका सञ्चालन 
किया, देवाई बम-वर्षासे नगरोंकी रक्षा करनेके प्रबन्धमें 
भग लिया ओर घर-बार छोड़ कर अपने घरसे दूर रहकर 
उन्होंने लड़के लिये आवश्यक सामान सुदैया करने और 
युढ-प्रयक्षांको सफल बनानेका कार्य किया । जमे नीमें नाजी 
शासन स्थापित होनेके बादसे सित्रयों क सामाजिक स्थिति 
बराबर गिरती गयी । हिटलरने जमेनीसे बेकारीका अन्त 
करके ख्यालसे स्त्नियोंको केवल बच्चा जननेवाला बना 
दिया । उसका परिणास आज हमारे सामने है । रूसको 
जन-शक्तिकी कमी कभी नहीं हुई र जर्मनी जन-शक्तिकी 
कमीके कारण ही पराजित हुआ । स्टालिन ग्राड और एल 
अलामीन तक पहुंची जर्मन सेनाकेलिमियुद्ध-सामग्री पहुँचानेके 
लिये जिस मात्रामें ओर जिस तेजीसे युद्ध-लामग्रीका उत्पा- 
दन होना चाहिये था वह जनशक्तिकी कमीसे न हो सका । 
जर्मनीने जनशक्तिकी कमीको अधिकृत देशोंके श्रमिकसे 
पूरा करना चाहा, पर इसमें वह उसी समय तक सकळ हुआ 
जबतक नाजी सेना बराबर आणे बढ़ रही थी । जहां उसने 
पीछे पग रखा, ये न्रुटियांँ ही उस उलझनको घटानेके बजाय 
बढ़ाने लगी । यदि जर्मनी सैनिक शक्तिकी कमी पूरी 
करनेके लिये फेक रियों से जर्मनोंको बुला लेता और फेक 
रियां जमन स्त्रियांके भरोसे छोड़ देता, तो शायद आज 
जमंनी और यूरोपका भाग्य दूसरा होता । हिटलरने अन्तिम 
समय, जब रूसी सेना जर्मन सीमा पर पहुंच गयी, स्त्रियोंको 
रीलकी रक्षाके लिये आह्वान किया । पर तब समय निक 
चुका था । जर्मनी भी यदि रूसके समान अपनी नारी शक्ति 
की उपेक्षा न करता और इज्ञीनियरिङ, विज्ञान और युद्ध 
विज्ञानकी ऊ'चीसे ऊ ची शिक्षा देता और रीखकी रक्षा और 
युद-सामग्रीकी तेयारीका सारा भार उनपर छोड़कर 
निश्चिन्त हो सकता, और अधिकृत देशोंके श्रमपर लड़ाईके 
रम्बी चलनेके साथ अधिकाधिक निर्भर न होता तो आज 
चित्र बदछा होता, और यूरोप ही नहीं विश्वका इतिहास 
दूसरी त्याही और दूसरी कछुमसे लिखा जाता । पर ह्टि- 
करने नारी शक्तिका अपमान किया, उसकी अवहेलना की 
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- नारी, ताजिक और उजबक नारियां, जड़ी जह्ाजोंका सच्चा- 


ज्ज 


ओर उसकी उपेक्षा की इसी कारण तीसरे रीखका अन्त हो 
गया ओर आज जमंनी अपने जीवनके अस्तित्व तंकके लिये 
मित्रराष्ट्रीकी दयाका भिखारी है। क्या भारत यूरोपके इस 
अनुभवकी -उपेक्षा. करेगा ? वह स्टालिनका मार्ग छोड़कर 
क्या दिटलरका मार्ग चुनेगा ? वह विजय-पथकी परित्याग 
करके क्या पराजयका रास्ता ग्रहण करेगा ? भारतीय नारी 
आज भारतके भाग्य-विधाताओंसे यह प्रश्‍न पूछ रही है। 
क्या हमारा उत्तर काळ ओर दूसरे विश्‍व-युदके विपरीत? 
होगा । र 
भावी घिश्वका रूप क्या होगा, यह आज़ कहना कठिन 
है। पर इङ्गलिश चेनलसे प्रशान्त महासागर तक हंसिया- 
इथोड़ा अङ्कित पताकाका अञ्जल फैला हुआ नजर आता है। 
ईसी तरह उत्तरीय सागरसे छेकर पामीरके प्ंतोंको झांधकर 
अरब सागर तक रूसी जयघोष: छनायी दे रहा है। हिन्द- 
महासागरमें रूसी पोत आनेकी तैयारी कर रहे हैं। क्या 
भारत इस प्रभावसे अछूता रह सकेगा ? क्या जब रूसी 


रन्‌ करेगी, विमानों पर उड़ कर भू-मण्डट्की परिक्रमा 
करेंगी और छूसके बर्चस्व, सभ्यता ओर संस्कृतिका प्रचार 
करेगी, तब क्या भारतीय नारी घरके आंगनमें रहेगी, 
तुलसीके पौदेमे पानी देगी, मधुर गीतोंके साथ दिण्डोहेको , 
झुळाते. हुए बच्चोंको छलायेगी ओर पति जब दफ्तरसे वापस 
आयगा, तब हंस कर उसका स्वागत करेगी आर जल- 
पानी तरतरी लेकर सामने खड़ी दोकर उसको खाते हुए 
देखेगी, और बच्चोंके उधमकी या उनकी किसी इन्दर घातका , र. 
जिक्र करेगी, ओर इसीमें अगे जीवनको धन्य मानैगी? | 
क्या भारतीय नारीकी महत्वाकांक्षाकी यही चरम सीमा 
होगी ? | 

इस भाज नया संसार बना रहा है । सोवियत विधान | 
की १२२ वीं धारा कहती है जीवनके सब अङझ्गोमें आथिक, 
राज्य प्रबन्ध, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनी सिक, 
जीवनमें संयुक्तं राष्ट्र सोवियत रिपडिल्ककी नारियॉको | 
पुरुषके समान अधिकार प्रास होंगे । 

मे अधिकारं नारीको वस्तुतः $ . इसकी गारण्टी उसको 
पुरुषके समान काम करने, कामके बदले उजरत पाने, विश्राम 
और आराम, सामाजिक 'बीमा और शिक्षा प्राप्त करनेका | 
अधिकार देकर दी गयी ह और राज्यकी,ओर सेमाता आर द | 
बच्चेके द्वितोंकी रक्षा करनेका _ बचन देकर और.प्रसूतिसे | 
पहले और प्रसूतीगृद्दों मे नसंरी क्षौर किंहरणांटेनकी bo ळे अ 


द्यान ) की व्यवस्था करके पुरुषके 
गारण्टी दी गयी हे न 


सोवियत इसके विधानकी १३७ धी धारा कहती हैः-- 
पुरुषोंके समान स्त्रियोंको चुनने ओर चुने जानेका अधि- 


कार है। 


हे "> इसका फळ आज इमारे सामने है । संयुक्त राष्ट्र सोधि- 
` उत रिपब्लिककी उप्रीम सो वियदमें १८९ स्त्रियां हैं । जारके 
समथ वेश्या-व्यवसाय कानूनन जायज था। भाज 
- वेश्या-वृत्तिका ही अभाव है। १८९७ की मदु मछमारीके 
अनुसार १९ प्रतिशत रोजगार करनेवाली स्त्रियां बड़े-बड़े 
जमीन्दारों व्यापारियों भोर धनी अफसरोंके घरोंमें दासी 
का काम करती थो । २५ प्रतिशत जागीरोंके फामंमें काम 
करती थीं, ४ प्रतिशत शिक्षणका और १३ प्रतिशत उथ्ोंगों 
और व्यापारमें काम करती थी। १९३६ में चित्र 
` सर्वथा बदल गया-। काम करनेवाली स्त्रियों मेंसे ३९ प्रतिशत 
भारी उद्योगों और इमारती व्यापारमें,१९ प्रतिशत, दुकानों 
 आदिमें काम करती थीं,२० प्रतिशत डाक्टर ओर शिक्षिका- 
ओके स्पमें एवं और केवळ २ प्रतिशत घरेलू कामोंमें थी । 
___ युदकालके चार सालोंमें रूसकी जो कायापलट हुई है, 


चिछाधी अमरीकनोंने भी स्वीकार किया हे | रूसकी नारी 
| साज विश्वकी नारीको नर्या पथ ओर स्वाधीनताका मागं 
दिखा रही है। क्या हम भारतीय नारीको स्वाधीनता और 
ल्वावलस्बनके गोरवमय पथपर जानेसे रोक सकेंगे ? क्या 
` भारतीय नारीका मार्ग अवरुद्ध करके हम अपने राष्ट्रके 
` वेरोमें ही पढ़ी जज्ञीरको और भारी न बनायेंगे ? सो वियत 
_ नारीने स्वाधीनता पाकर भी मातृत्वका त्याग नहीं किया 
है, घरको उजाड़ा नहीं है, वे राष्ट्रके लिये सन्तान उत्पन्न 
' करके 'स्टालिन पदक? पानेमें गवे अनुभव करती हैं । क्या 
` इम्‌ इस नये युगसे भारतीय नारीको मुख मोड़नेके लिये 
कहेंगे ओर उसको अपना सारा ज्ञीवन घरके आंगनमें बिताने 
कै लिये विवश करेंगे या अपने समान मानव समाजके 
एखोकी वृद्धि करनेमें मानवके ज्ञानकी सीमाको बढ़ानेमें 
प ओर मानसिक क्षितिजका- विस्तार करनेमें योग देनेके छिये 
` समान हपसे अवसर देंगे! इस प्रशनके - उत्तर पर इमारे 
` राष्ट्रका भविष्य “निर्भर है, अतः इसका निर्णय श्रद्धा क्षैर 
ही भावनासे. न करके राष्ट्र भौर मानवके हितका 
ह.करके करना चाहिये । RR क 
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चह सबके सामने हे। रूसी नारीके कहोर चारिध्यकी | 


जज्ज 


भारतीय नारी विश्वकी नारीसे किसी भी 
न रहे इसके लिये उसके बन्धनोको शिथिल करनेक्षी ही 

` तहीं अपितु सर्धथा छिस्न-भिश्व करने और उसको पक्षीके 
समान उन्मुक्त गगनमें विघरनेकी पूर्ण स्वाधीनता मिलनी 
चाहिये । भारतीय नारीकी स्वाधीनतामें ही भारतकी 
स्वाधीनता और भारतीय जनतन्त्रकी शक्ति निहित है, अतः | ह 
उसके विकास पर किली प्रकारकी मर्यादा लगाना, सीमा 
खींचना, भारतीय स्वाधीनताको दूर करना ओर भारतकी 
शक्तिको. निर्बल बनाना हैं। अतः भारतीय नारीको पूर्ण 
स्वतन्त्रता देनेमें ही राष्ट्र और मानव सभाजका कल्याण 
और मडल है। यही उनकी आवाज हे । क्या हम युगकी 
इस पुकारको उनंगे ? 
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पोलेण्ड-कल और आज : 


श्रीचन्द्र अग्निदोत्री 


दो हैए्डके जर्मन कवलित दोनेपर जितना क्रन्दन नहीं 
भरा, उससे कहाँ अधिक इदन-चीरकार लाल स द्वारा 
उसके नात्सी करतळ सुक्त होनेपर हुआ हे; और अधिकांश 
भारतीय पत्र भी अपनी सहज करुणा, देनेमें कृपण नहीं रहें, 
कछतः सो वियद छस भारतीय पन्नोंका निशाना भी कम 
नही बना । भारतीय पत्नोंने सोवियट्के इरादोंके प्रति जो 
तरद प्रकट किया हे, उसके दो कारण जान पड़ते हैं -(१) 
पोढेण्डक्की ल्थितिसे अत सिद्गता, (२)भारतके विदेशी प॑जों- 
मं जके होनेके कारण कही भी विदेशी हस्तक्षेप देखकर 
ऐसे इस्तक्षेपकों दूषित करार देनेकी भावना । ओर इन 
दोनों कमजो रियोंका फायदा विदेशी प्रतिक्रियावादी प्रवा- 
रकोंने उठाया है। कहीं कही तो इन प्रचारकों ने विज्ञापन 
देनेवाढी एजेन्सियोंके जरिये पत्नोंको खाने तककी गन्दी 
बेष्टा की है। आज वह तूफान शान्त हो चुका है । अन्न 
यही उन पड़ता है कि सो वियटने १६ पोळ देशभक्तों को कंद 
कर लिया, न यदी कि वारसार्मे सोवियद खूतकी नदियां 
बहा रहा है। छन्दूनमें बेंढी “पोळ सरकार” भी कटी 
पती भांति उड़कर शूल्यमें विळीन छो गयी। परन्तु इस 
युढने यूरोपको क्या दिया, इसका तखमीना छगानेके हयार 
से तथा इसलिये कि पोळेण्ड हीसे इस महासमरका' श्रीगणेश 
हुआ था, कळ तथा आजके पोळेण्डपर एक इष्टि डालना 
क्षनुचित न होगा। 
इसमें सन्देह नहीं कि सितम्बर सन्‌ १९३९ के पहलेका 
पोलेण्ड स्वाधीन कदा जायगा और घदांकी सरकारको 
प्रजातन्त्रात्मक। परन्तु आज स्वाधीनता और प्रजातन्त्र दोनों 
की नाप जनएलके मापदण्डसे होती है। शासनमें जनताका 
कितना हाथ है, उसकी आर्थिक अवस्था कैसी है, उसे 
रिखने बोलनेकी स्वाधीनता किस सीसा तक प्राप्त है, 


` इसीसे स्ताधीनता और प्रजातन्त्रकी परख की जाती है। 


पोलेण्डमें सामन्तशादीका दौरदौरा था ओर किसातों- 


की अवस्था सध्ययुगीय जतताकी सी थी । पोलेण्डके १६, 


हजार जमीन्दार कुछ जमीनका ४५ प्रतिशत दथियाये थे 

र किसानोंके पाल जमीनके झळा अशा बिलरे छोटे छोटे 
ट्कड़ेथे। . न ० 
गे ४ 

ण्डकी 'लरकारने पुक कानून बना दिया था, जिसके 


हारा अच्छी जमीन सेनाके अफसरोंको मिलती थी, बाकी 
बलुई जमीन या दलदल किसानोंको । | 
मध्य गेंकिशियामें किसानों द्वारा अनेक विद्रोह करने: 
पर वारसाको सामाजिक अध परिषदुने सितम्बर १९३३ 
में किस्ानोंकी अवस्थाकी जांच करायी थी । इस जांचसे 
पता चला कि किप्तानोंकी अत्रस्था कितनी दयनीय है । 
प्रसिद्ध पोळ लेखक यान विकरने किसानोंकी भवस्य कि 
सम््न्धमें लिखा -“जनताञ्जी अवस्थाका वर्णन फरनेके 
लिये कळमकी नहीं घ सेकी जरूरत है, जनताकी भइवि- 
घाए' बतळानेके बदले शासकोंपर कुत्सा कायम फरनेकी अक 
रत है । रक्त ओर तळवारकी भाषामें बोळनेकी जरूरत है।'” 
जाज नामक एक पोलिश पत्रने १९३५ में किसानॉकी 
अवस्थाका चित्रण इस प्रकार 'किया था-“पोछेण्डके 
किसानका व्यवहार ऐसा है जेसा शायद मध्ययुगर्मे था । 
बह स्टोवमें आग गाइ रखता है ओर अपने पड़ोसीको उघार 
देता है; दियासलाईको कई टुकड़ंमें चीर डाळता है; साबुन- 
का गन्दा पानी उधार देता है ।” 
इस “प्रजातन्त्री” पोलेण्डका छोटा मोटा साम्राज्य भी 
धा । झसमें जब सोवियट शिशु अपने गुइ-शत्रुओंसे संप्राम- 
रत था, तब पिल्छदिल्कीने घावा बोळ दिया भोर यूक्रेनकों 
सैंदता हुआ कीबमें दालिळ हुआ । परन्तु १९२० में सोबि- 
यरे परत्याक्रमण किया और पिल्छदिस्हीकी सेनाको खेड 


कर वारसा पहुंचाया । इसी समय फ्रांछ पिल्डदिल्कीकी _ 


सहायताको भाया । फ्राँसने घन भी दिया क्षौर जनरछ 
बेंगाके नेतृत्वमें सेना भी । पिल्छदिस्कीने फिर भाक्रमण 
किया, ओर रूसको झुकना पड़ा । 


लिया । पिल्छदिस्कीकी तृष्णा इतनेहीसे शान्त न हु 
उसने विल्नाकी भोर भी 


लिथुआनियासे मिळा था, काल 
राष्ट्र संघसे अपील की, परन्तु कत संकल्प सेनिकके सामने 
सकती 


पिल्डदिल्कीसे सन्थि | 


और यूक्रोनका एक बड़ा भाग पोछेण्डने भात्मसात कर 


जो वासांई सम्धिके अनुसार | 
सेना भेजी । लिथुआनियाने | 


थी । पिल्छदिल्कीने . बिश्ना 
अधिकार र 


VA 


ब उ 


शासन नामकी कोई चीज नहीं रही । पहिवमी यूक्र नकी 
` प्रायः ८८ प्रतिशत भूमि पोळ जमीन्दारोके हाथरमें थी तथा 
बायलो रूसी ६० प्रतिशतसे अधिक भूमिके मालिक पोल 
ज्नमीन्दार थे। स्टानिस्डावस्क ्रानउमें ६३० पोल जमी- 
_ नदारोंके पास आधीसे अधिक भूमि थी जबकि २ छाल 
- घृक्राइन किसानोंके पास एक चोयाईसे अधिक | इसी प्रकार 
पोछेशिया प्रान्तमें एक इजार जमीग्दार दो तिहाई जमी नके 
मालिक थे, जबकि ७० इजार वायळोख्सी किप्तानोंके पास 
'केवळ सोलदवां भाग था । 
= ` पह थी थोटेमें पोळेण्डकी जनताको भवस्था। अब 
देखना है कि पोळेण्डफी तत्काढीन सरकार क्या सचघुच 
प्रजावन्द्रीय सरकार थी, या घद्द पक वर्ग, धनिक घर्गकी 
सरकार थी ? जमन आक्रमणके बाद जब छाळसेनाने बढ़कर 
_धूक्रोत और बायलछोरूसपर अधिकार कर छ्या था, तो 
* बहुतों का छ्याळ था कि छूसने मरेको मारा, दूसरे देशकी 
भीतरी राजनी तिमें बेजा इम्तक्षेप किया । छायड जार्जका 
| *पोछिश राजदूतको लिखा खुळा पत्र एक ओर इसपर प्रकाश 
! हाळा है कि पोटेण्डक्री सरकार किस सीमा तक प्रजा- 
| ` ` जव्त्रीय थी, दूसरी ओर उससे यह भी स्पष्ट दो जाता है कि 
| 
| 


>“ स्स्स निकस - 


| _ छाउसेनाका यूक्रेन ओर बायळोख्सपर अधिकार करना 
उचित था या अनुचित | छायड जाज अपने पत्रमे लिखते हैं, 
“मुझे खेद है कि युद्धकी प्रगतिपर मेने जो छेख लिखा है, 
'बहद इस देशके सरकारी पोलिश प्रतिनिधियोंकों बुरा छगा 
है। आपको आपत्ति हे कि मेंने आपकी सरकारको 'वर्ग 
सरकार! कहा है ओर आप चाहते हैं कि में इसपर विश्वास 
कर छ कि आपके देशकी पाळमेंटका चुनाव उसी प्रकार 
एवतन्त्र रूपसे पोळ जनता द्वारा किया जाता है, जिस 
प्रकार यहांकी कामन समा का।... हमारी पार्लमेंटमें 
कॅजरवेटिव दुळका बहुमत है, परन्तु विविध दळोके उम्मीद- 
बार स्वतन्त्र रूपसे उन दुलोंके द्वारा चुने गये हैं । कोई कुचे- 
'ष्टा या अनुचित इस्तक्षेप नहीं किया गया । क्या पोलेण्डकी 
पालेमेंटके चुनावके सम्बन्धमें यदी बात कोई ईमानदारीके 
साथ कद सकता है”. > 
|. इसी पत्रमे पोरोण्डके किसानोंकी भवस्थाके सम्बन्धे 
. छायड जाजं लिवते हैं, “यह एक कटु सत्य हे कि सामन्त- 
न बादी प्रुणाळीके कारण पोलेण्डके किसान अति निर्धन अव- 
ख्यामें हैं । ये सामन्तवादी बो से राजसत्तारुढ़ हैं। हाळ 
की पोळ सरक/रपर इनका असर होनेके कारण किसानोंकी 
भछाईके लिये, किये.गरे सारे वादे रद्दीकी टोकरी में फेंक दिये 


i 


2 


विश्वमित्र 


37770 70000 0४/0एएशशओ जे 5 
~ 


गये हैँ । यद्दी कारण ऐ कि किसानोंने लालसेनाका त 5 


किया है, उसे सुक्तिवाहिनी समझा है।' | ब 
यूक्रोन और बाग्रलोरूस गर पोळेण्डके अधिकारको किपल. | 
ने पसम्द नहीं किया, इसकी चर्चा छायड जाजेने अपने प्न ' 
की है, “यूक्र नपर किये गमे पोलिश आक्कमणक्ी निन्दा स | 
समय फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका भौर इटलीने की थी, तया 
विल्नापर किये गये आक्रमणकी निन्द! राष्ट्र संमने । पो | 
सरकार यृक्रेतवासियोंपर युद्ध _छिड़नेके दिन तक जु | 
करती भा रही थी ।” | 
पोलोण्डकी तत्कालीन सरकारको छायड ज्ञाजे फेती |. 
छमक्षते थे, यह उन्हीकी जबानी छनना उचित होगा। इसी | ` 
पन्नमें छायड जाजे लिखते हैं, ' मेर! पूरा निश्चय है कि | 
ब्रिटेनकी जनता पोशेण्डकी वर्तमान सरकारको सत्तार | 
करानेके लिये ऐसा महान्‌ बलिदान करनेको प्रस्तुत नहीं। | 
बह सर्वथा निकम्मी सिद्ध हुई है और बदनाम है | 
आर इम यह ध्यानमें रखें कि छायड जार्ज न थे कम्थू- | 
निस्ट और न सोवियट समर्थक प्रगतिवादी, बल्कि थे | , 
लिबरळ तो हमें कछके पोलोण्डफो समजनेमें घड़ी सहाः | : 
यता मिळेगी । छायड जार्ज पू'जीवादी ढांचेके ही कछ-पुत्र | 
थे, उसमें परिवर्तन न चाहते थे, परन्तु पोलोण्डका ढांचा ` 
छायड जाजंकी नजरोंमें भी इतना गया गुजर? था कि उसकी | 
निन्दा करनेको वह घाध्य थे। | । 
दुखने ओर बोलनेकी स्वाधीनताके सम्बन्धमें ब्रिटेनके | 
टाइम्स नामक रोरी पत्रका वारसा सस्वाददाता पर्या | 
विश्वसनीय होना चाहिये, क्योंकि टोरी पन्न उग्रवादी नहीं | 
भर इसलिये पोलेण्डकी घेध सरकारके विरुद्ध दुष्ट प्रचार | 
करना उसका उद्दश्य नहीं हो सकता । क्रोकाऊमें हुई | 
किसान दळकी वार्षिक कांग्रेसके लम्बल्धमे समाचार भेजते | 
हुए उक्त सम्वाददाता १ मार्च १९३८ को लिखता है, 'ऐसा | 
जान पड़ता है कि कळ जितने भी भाषण हुए और आज | 
जितने प्रस्वाव स्वी कृत हुए, उनमे वतमान सरकारकी ग्रह | 
तथा बिदेशी नीतिकी कटु आलोचनाकी गयी । परन्तु | 
संसरने भाषणों और प्र्ताबोंफ़ो अविकळ हपमें प्रकाशित | 
नहीं होने दिया ।” 

: पोलेण्ड जिस प्रकार घरमें तानाशाही चला रहा था 
उसकी विदेशी नीति भी उसी प्रकार प्रतिक्रियावादी तथा | 
फ्सिज्मकी समर्थक थी । १९ ३५में कम्यू निस्ट इण्टर मेश 
की प्रबन्ध समितिके सदस्य श्री इरोक्ळ,ने पोहेण्ड भर 
ज्ञम्नीकी दर सरकारोंकी “मेन्नी”के सम्बन्धे. पोळेण्डकी 


अ र 
जनताको सच 


' जये चा 


` घोठेण्डको तेशजेन 


पोलैँड-कल और आज 


त करते हुए कहा था, “जमन फेलिज्मने 
विरोधी नीति छोड़ नहीँ दी, बल्कि बद 
विरोधी मंसूत्रोंकी पू्तिमे सहायता पानेके 
लू वळ रहा हैं ।"“*'““यह स्पष्ट है कि यदि पोलेण्ड 
के पैंसिस्टोंकी सहायवासे जर्मनीके फेखिस्ट यूरोपमें अपनी 
स्थिति मजवूत-कर सके, तो पोलेण्डकी जनताकी अवल्था 
भी कुछ कम खराब न होगी डु 

सितम्बर १९३९ में, वतमान युद्ध छिड़नेके प्रायः एक 
हाळ पहले घोडेण्डकी सरकारने जेकोंकी ल्वाचीनताका अप- 
हरण करनेमें हिटळरको सहायता दी । इसके पुरस्कार स्वख्प 
, ज़िला मिरः गया । परन्तु पोलेण्डकी 
हरकार न जानवी थी कि उसके सिरपर भी काल 
तांच रहा हैं। कम्थू निड इण्डर--नेशनळके प्रधानमन्त्री 
डिमीट्रफने ७ नवम्बर १९३८ को प्रावदामें लिखा था, 
जेकोल्डोवाकिया की लाशपर पेर 


जी 
ऱ>>- 


अपनी पो 


स्य हुआ । 
` पोढेण्डकी शासक श्रेणी किल लीमा तक फैसिस्ट थी, 
हसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता हे कि जब पोलेण्ड 
के आकाशपर युद्धके काले घाइछ घनीभूत हो रहे थे, वहाँ 
की सरकारने सोवियटले सन्धि करनेसे इनकार किया । 
सोबियट चाहता था कि उसकी छाल सेनाको पोलेण्डके 
भन्द्र आकर पोळ सेनासे मिलकर .छड़ने दिया. जाय, परन्तु 
पोलेंडकी सरकार इसके लिये राजी न हुई । उसे भय था 
कि यदि लाळ सेना पोछेंडमें घुली, तो वहांके किसानों में 


नयी राजनीतिक चेतना आयेगी, ओर वे सामन्ती जुएको 


उतार फकनेको कटिबद्ध होंगे । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि कलका पोलेण्ड कालिमा- 
पूण था, शासनतन्त्र सामन्तवादी था ओर जनता अन्याय 
तथा अत्याचारके पाटोंमें पिस रही थी । 


के पोल जनताको नात्लो जुल्मकी भट्टीमें झोंककर 
पोलेण्डके शासक तो. मालमत्ता लेकर चलते बने, लेकिन 


इस अनय-भत्याचारके अग्निकुण्ड आहके पोछेण्डकां 


जन्म हुआ। पोलेण्डके देशभक्तोंने नात्सी-विरोधी आंदो- 


नका संगठन किया और इस आन्दोलनके फरुस्वरूप 


पोलिश राष्ट्रीय स्वातन्ूप्र समिति € Polish Committee 
of National ‘Lib9rati००) छा जल्म हुआ । बामे बह 


जज्ज ्््आ््््््ि्ि्््ि््Q्\्ू्\Q्\्ा् 


समिति अस्थायी पोछिश प्रजातन्त्र सरकार (?।०४।७- 
ional Government of the Polish Republic) छप 
में घुनगं डित हुई । कः 
पोलेण्डकी राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य समिति और अस्थायी. 
सरकारके विरुद्ध छन्दनमें बेडी भगोड़ी पोल सरकारने तथा 
विविध देशोंके प्रतिक्रियावादियोंने अनेक. आरोप छगाथे:थे। 
साधारणतया इनका कहना था कि यह समिति तथा सर 
कार सोवियटकी सृष्टि हैं, ओर ये. प्रजातन्त्रीय दुलोंको कुच. 
रहीं हैं तथा एक दलीय तानाशाही चला रही है। इस सम्बन्ध 
में कुछ बातें जान लेता जहरी है। एक विशेष बात तो. 
यह कि विदेशोंके जो लोग लन्दुन सरकारके समर्थक हैं, वे 
एक छम्प्रे अरसेसे नात्सियोंका ए४-पोषण करते आ रहे हैं । | 
क्रीमियामें पोलेण्डके प्रश्वपर यह पेसछा हुआ था कि 
“अस्थायी सरकारको जो इस समय पोलेण्डमें शासन सद्चा-- 
छत्‌ कर रही है, पोलेण्ड खासमें रहनेवाले तथा विदेशोमिं 
रहनेवाले पोळ नेताआंको लेकर. व्यापक प्रजातन्त्रीय ढंगसे. 
पुनर्गडित कर लिया जाय ।” क्रीमियाके . इस निणयका. 
विरोध ब्रिटेनकी कामनसभामें किया गया । विरोध करने. 
घालोंका परिचय मजदूर सद्स्य शिनवेलने इस प्रकार दिया : 
है, “जो संशोधन ( क्रीमिया सम्बन्धी प्रश्तावपर । ळे० ) 
उपस्थित कर रहे हैं, वे चेम्बरळेन युगीन -बिटिश जर्मन मेत्री... 
में, ऋंकोसे बन्धुत्वमें, तथा ऐसे. ही अनेक कायोमें भी, 
अगुवा रहे हैं। अपने पुराने कारनामोंकी लाज रखनेकी 
खातिर उन्हें पोलोंकी हितचित्तासे अधिक चिन्ता सोवि-. 
यटसे झगड़ां लगा देने की है 1? कड 
सोवियट विरोधियोंके छा सिर मारनें और चीखने- 
चिछानेपर भी नये पोलेण्डने आगे कदम बढ़ाया, अस्थायी 
सरकार पुनर्गडित की गयी, उसे सभी मित्र राष्ट्रोने स्वीकार 
किया । अस्थायी सरकारके विरोधी लम्दुनके पोळ चाइते 
थे कि १९३५का शासनविधान जो सामन्तों और सेनिक _ 
चरके हितोंका रक्षक था, तथा जिसमें किसानोंकी कोई 
आवाज न थी, लागू किग्रा जाय, लेकिन आजके पोलेण्ड 
ने १९३९ के शासतविधा नके बदले १९२१ के प्रजातस्त्रीय | 
शासनविधातको अपनाया । | 
` आजके पोडेण्डकी समस्याए' अनेक हैं। नात्सी शासन. 
ने पोळेण्डफी अर्थनीति बरबाद कर डाळी है। -आजके | 
पोलैण्डको इस टूटी हुई इमारतको नावते बनाना हे। 
१-कड-कारखाने या तो नष्ट कर दिये गये हेया .. 


Fe 


के अभावमें बन्द पढ़े हें । बेकारी र्यः देशव्यापी हे। | 


ज्म id 


क र दाने देहातोंको सर्वथा बरबाद कर दिया है । 
पञ्च बहुत कम पड़ गये हैं। घोड़ोंकी संख्या तो मगण्यसी है । 


३--जम तों ने उप्रापारिक !प्रणालीको छिन्न-भिन्न कर 


हाला है। : रे 
४--यातायातके साधन तो प्रायः समाप्त कर द 


पे हें। , 

5 अनेक मुदाए' प्रचलित होनेके कारण ` युद्राका 

बाजार सर्वथा विश्ड्डलित है। र 

` अस्थायी सरकारने बढ़े मनोयोगसे नव पोलेण्डके 

निर्माणका कार्य आरम्भ किया है। भधिकाँश कड-कार- 
खाने फिर बाळ हो गये हैं, सभी सूती मिलें, प्रायः सभी 
कोयडेकी खानें तथा छोहे ओर इल्यातकी अधिकांश खार्न 

| और रसायन तथा घातुकी चीजें षनानेवाठे कारखाने फिर 

_ बळ रहे हैं। युदपू्वकालके ६० प्रतिशतसे भधिक मजदूर 
हिर कामपर छा गये हैं । उदाहरणाथ छोडजकी सूती मिलों 
में १ फरवरी १९४१ को १८८० मजदूर, १ मार्चको १०३०० 
तथा १ मको ८० हजार काम कर रहे थे । थोड़े ही दिनोंमें 
घूत्री मि्लों तथा कोयलेकी खानोंमें मजदूरोंकी कमी मह- 

धूप की जायगी । . | 
` डोको फिर चडानेका काम तो . और भी जोरोंसे 

` बड़ाया जारहा है । आरम्म प्रायः झून्यसे हुआ था । फरवरी 

` १९३९ में १४४००० टन.षोझा. रेल ठे गर्यी ओर अप्रेलमें १० 
छा टनसे. भी अधिक । रेलॉका आना-जान! फिरसे 
ल्यापित होनेके कारण किसान समयपर बीज पा सके ओर 
कल-कारखाने कच्चा माल तथा कोयला मिल सक्रा । 

"> «ब्यापार भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है तथा अनेक व्यापा- 
रिंक संल्थाए' स्थापित हो गयी हैं। . 

के हि सुदाल्फीतिको रोक कर तथा समूचे देशमें एक मुद्दा 
वलित कर सरकार चीजोंके दाम स्थिर कर रही है तथा 
झुनाफालोरी रोंकनेमें सफल हो रही है। 

` _ क्षत-विक्षत . पोलेण्ड इतनी तेजीसे अपनी आर्थिक 

स्थिति टर Emer देशवासियों 

_ खासकर मतदूरोंका देशप्रेम दे । मजदूर राष्ट्रे प्रति 

` दायित्वको समझ रहे हैं ओर अपने दूते र 

` देशकी दरिद्वता ओर परेशानी दूर कर रहे हं । 


~अ 


~ 
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SS 
यह स्थिति तो है उद्योगवन्धोंकी | देहात भी स 
नहीं । नयी सरकारने सामन्तशाहीका अन्त कर दिया | 
जमीनका मालिक किसान धना. दिया गया है। र | 
झाँकड्रोंसे ल्थितिका पंरिचय मिल जायगा । बड़े-बड़े जमी, ` 
दारोंकी प्रायः ४३ छाख हेक्टर भूमि जब्त कर ली गवी. [ 
चरागाहोंके लिये ६३००० हेक्‍टर, बीज बोनेके सि 
७६००० हेक्टर, कृषि सम्बन्धी हकूलोंके स्यि २९९ | 
हेक्‍टर, मनदूरोंके लिये इछ जमीन तथा छुछ जमीन, ऐसे | 
किप्तानोंके लिप्रे जो उन स्थानोंसे लाये जायगे जहां ज्मा | 
कम है, रखकर बाकी जमीन किसानोंमें कांट दी गयी । 


ज्ञद्गळ सरकारी कर लिये गये । | 
| 


श्र 
। 
। 
| 


देहातोंकी उन्नतिके लिये एक नयी ह॑ए्थाका जन्म हुआ 

है। यह है किल्लानोकी पारस्परिक सहायता समिति 
( Peasants Mutual Aid Society) इसके लाखो 
सरस्य हैं. तथा पोलेण्डकै किसानोंछी थह सबसे बड़ी 
संस्था है। समिति खेतोंमें उत्पल्न बस्तुओंकी बिक्रीकी | 
व्यवल्प्रा.करती, किसानोंके बच्चा के लिये स्कूर खोळवाती, | 
युद्धमें बरबाद फार्माकी मरम्मत करवाती तथा खेत बोनेमें | 
किसानोंकी सहायता करती है । थोडेसें यह कहा ज्ञा 
सकता है.कि ग्राम्यजीवनके सभी आङ्गोंमें समितिका दच है। | 
मक्खन, पनीर भादि यनानेके कारखाने, सिलें, शराब | 
बनाने\>कारखाने, शक्कर साफ करनेके कारखाने तथा अन्य |` 
कारबार जो पहले ज्ञागीरदारोंके हाथमें थे, सहायता | 
|| 

| 


समितियोंको दे दिये गये हैं । 


“नयी सरकारने पोल जनतामें नये प्राणोंका संचार किया 
है जिसके फलस्वख्प संयुक्त जन-मोचे एवं सम्बद्ध दळ दिन | 
दूने रात बोगुने बढ़ रहे हैं। पोलेण्डकी सोशलिस्ट पार्टी, | 
पोलण्डकी मजदूर पार्टी तथा पोछेण्डकी मजदूर युनियनकी | 
सदस्य संख्या बराबर बढ़ रही हैं । मजदूर यू नियनकी | 
सदस्य संख्या इस समय ७ लाख है। मई दित्रसके प्रदर्शनमें | 
वारसामें १ लालने, 'लोइंजमें २ लाखने तथा क्रेकाउमे ३ | 
छाखने भाग छिप्रा आज समी प्रजातस्त्रीय दडोंके नेता 


पुराने भेदमावोंको सुळाकर नये पोढेण्डके निर्माण! 
संलग्न हैं। ` 
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बाथगेट का सुगन्थित कास्टर आयल 
जिसका व्यवहार आपने अपने पूवेजा से सी वा 
हे । अग्ने बच्चों को भी सिखलाइये । 
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सुधासिंधु-बालसुधा 


एवं प्रख्यात निजी पेटेन्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 


हे 
६ 
१६ 
रट 
1६ 
रह 


- सुख संचारक कम्पनी, लिमिटेड 
| छुख़ संचारक बिल्डिंग, सुख संचारक पोष्ठ आफिस, 
सथुरा 


युक्‍त प्रांत में 


s 
| ph 


छपरा 


अपने हंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कायालय 


हमारी विशेषताएँ 

$ ९--हमारा अपना निजी ५७५ बर्षीय अनुभव । ° 

२--ओषधें वैद्यक की ऊ'चेसे ऊची उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ और अनुभवी वै्यराज, 
उपवेधराज के निरोक्षण में निर्माण होती हैं । 

२ अप्राप्य ब हुष्पाप्य खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन । 

3 कड़ी, गठोली बनस्पतियों के चूर्ण विचूर्ण करने, गोडियां टिकियां, बनाने व 

कारक फिट करने और अन्य विभिन्न कायो के लिये आधुनिक पद्धतिकी मशीनें । 


५--औषधियों का अधिक परिमाण से तैयार करने तथा इट्टा सामान मं, (ने के 
कारण सस्ती और सर्वोत्तम तैयार होना । 
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हारे मध्यपूर्वपर भीषण खतरा-- 
दूरी भूप्रध्यलागर ओर सध्यपूर्व के क्षेत्रोंमे अपने प्रभाव 

का विस्तार करनेके लिग्रे झलकी चेष्टाए' पूर्ववत्‌ जारी हैं 

और इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश साजन्नाज्यके महत्वपूर्ण 
शतो रर भयानक खतरा उत्सल्न होनेकी आइका हो रही 
है। ऐसे आसार नजर आने लगे हैं कि फारसमें रूसकी 

नीति झजरबेजानको उससे एथक करना ही नहीं धरन्‌ तेइ- 
रानमें भी अपनी इृच्छाके अनुसार छल समर्थक फारत 
सरकारकी स्थापना करना है। मास्कोर्मे हाऊ ही में हुई 
परराष्ट्रसचिव सम्मेळनमें फारसके सम्बन्धमें किसी 
प्रकारका निर्णय नहीं हो सका। फारसकी सरकार इस. 
समय अत्यन्त संकटापन्न ल्थितिते गुजर रही है ओ!7पिछरे 
कुछ दिनोंके अन्दर तन मन्त्रियोने इस्तीफा दे दिया है । 
ऐसा अनुमान ळगाया जा रह। है कि शीघ्र ही फारसकी 
सरकार बदल जायगी ओर झूल समर्थक सरकारकी बहा 
स्थापना होगी । ब्रिटेन और अमेरिकामें हलकी इस नीति 
से चिन्ता तो अवश्य हुई है, छेकिन इसके खिलाफ किसी 
प्रकारकी भावाज उन्होंने प्रत्यक्ष रूपसे अबतक नहीं उडायी । 


सेनाएं हट।नेका सवाल--- 

अमेरिकाके स्टेट सचिव मि० जेम्स वायरेन्सने ऐलान 
किया हैं कि हारसमें अब एक भी अमेरिकन सेनिक मौजूद 
नही है । ब्रिटेन और झूउने भी अपनी सेना ओंको अगले माचे 
तक फारससे हटा छेनेक्रा आश्वासन दिया है, लेकिन लक्षगोसे 
ऐता प्रतीत होता है कि फारसकी समस्याका पूर्ण समाधान 
होनेके पूर्व विटेन अथवा रूस अपनी सेनाए' नहीं हटायें गे। 
इसकी वतमान नीतिसे सारा मध्यपूर्व आशंकित है और 
स्वेजनहरसे अफगानिस्तान तकके देशोंके सामने एक विकट 
समस्या उत्पन्न हो गयी है। ऐसा भय हो रहा है कि इन 


सभी देशॉपर रूस अपना प्रभाव जमानेका प्रयत्न करेगा। 
तुकीसे सकी मांगें फिर जोर पकड़ने छगी हैं और घुर्ने 
इसके प्रति जेसा रुख अरूतियार कर रखा है, उससे ऐसा 
अनुमान छगाया जा रहा हे कि झस-तुर्कों सीमास्तपर शीघ्र 
ही तोपें भैरघनाद करने छगेंगी । मध्यपूर्वके देशोंपर रूसका 
चाप ज्या-ज्या बढ़ता ज्ञा रहा है त्यॉ-त्या इंगरी, चेकोस्डो- 
घाकिया, पोळेंड भादि देशोमे घद्द भपने कब्जेको ढीला 
करता जा रहा हे । इन बातोंको देखते हुए इस बातकी पूरी 
भाशा है कि ट्रिपोलिटानिया और साइरेनिका भी,जो बहुत 
पहले अपनी आकांक्षाए' घोषित कर चुके हैं, रुसका समर्थन 
करने छगेंगे भौर इसके परिणामस्वरूप पूर्वी भूमथ्यसागर 
तथा कृष्णसागरपर रूसका पूरा प्रभाव जम जाथगा । . 
फिलस्तांनकी समस्या=- 
मध्यपूर्वकी अनेक समस्याओंमें किएस्तीनकी समह्यो भी 
प्रमुख स्थान रखती है, और ऐसी आशंका होने लगी है कि 
बहदं ब्रिटिश और यहुदियोंके बीच भीषण संघ आरम्भ 
होगा । छेकिन मध्यपूर्वकी चिन्ता ब्रिटिश और यहुदियोंके _ 
भासन्न संघषंके कारण नहीं, वरन सोवियट नीतिके कारण | 
है । ट्रान्सजोडीनके अमीर अब्दुछाने फारसमें रसी नीतिके 
प्रति स्पष्ट छूपसे अपनी गम्भीर चिन्ता प्रकट करते हुए | 
का है किराक और तुकीपर खतरा पहलेसे ही उपस्थित हे 
और इसका प्रभाव मध्यपूर्वके प्रत्येक देशपर भीषण छसे 
पड़ने छगा है ।! झसने तुर्कीके इप्णसागर तटीय भूभागपर 
अपना दावा पेश किया है। तुकीका कहना है कि वे रूसियों 
की मांगोंकी पूर्ति करनेकी अपेक्षा उससे लड़ना बेहतर 
समझेंगे । तु्कीके स्वातन्त्र संग्रामके दिनोंमें तुक सेनाके 
सेनापति जेनरऊ काजिम काराबकीरने तुकं पारमिण्ट्मे 
भाषण करते हुए कदा है कि एरवी तरीके कासे प्रास्तपर 
तुकींने षडपूर्वक कण्जा नहीं किया । जेनर कोजिमने ही | 
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ङस-तुक्ष सन्धिके समय मध्यस्थता की थी और उसी सन्धि 
के मुताबिक उन स्थानोंपर तुकीका अधिकार स्वीकृत हुआ 
था । उन्होंने कहा कि 'ूसियोंसे हमने उन स्थानोंको नहीं 
छ्या । जब इम वहां पहुंचे, उस समय तक रूसी स्वदेश 
बुके थे । हमने उन स्थानोंको आर्मी नियन आक्रमणका रियो 
से शीना था क्योंकि उन्होंने बहांकी आधी तुर्क आबादीको 
कसर कर दिया था ।' 


तुके तभी मांगोंका विरोध 

=== तर्कीके सभी अखवार आजकल रूसी मांगोंका तीघ्र 
विरोध कर रहे हैं। 'तानिन' ने लिखा है कि तुकी 
` भोर ददानियाळ जंडडमरुमध्यके कारण तीसरे विश्वयुद्धका 
सूत्रपात हो रहा है ।' अडेसंरकारी पन्न 'उळूस' ने लिखा है 
क्रि तुकी ओर रूसके बीच उत्पन्न मतभेदुको दूर करने की 
चेष्टाए' जारी हैं। हम जानते हैं कि सन्धियों तथा दूसरे 
देशोंकी सीमाको अक्षुण्ण रखकर ही विश्वमें शान्ति रखी 
जा सकती हे । यह युद्ध गणतन्त्र और स्वाधीनताके नामपर 
छड़ा गया है भोर उसीको क्षुण्ण बनाये रखनेके लिये मित्र- 
राष्ट्रीय संघकी स्थापना की गयी है,ेकिन विजय प्राप्त करने 
के बाद बड़े राष्ट्रोंकी तृष्टिके लिये यदि लघु राष्ट्रोंका अंग-भैग 
किया जा रदा है, तो ऐसा समझना चाहिये कि इस युद्धमें 
गणतन्त्रवादकी शत्यु हो गयी।' सोवियट रूस पिछले कई 
मद्दीनोंसे कासं भोर अ्दातान प्रान्तको घापस देनेके लिये 
तुझोले जबर्दस्त मांग कर रहा है । इसके अछावा आमी निया 
के प्रान्वोंको भी वापस देनेकी उससे मांगें की जा रही हैं। 
अलेक्जेण्डियामें आर्मी नियनोंने एक राष्ट्रीय कौंसिलकी 
स्थापना की है और “अर््षीनिया आमी नियनोंके लिये” नारा 
बुलत्द करना आरम्भ कर दिया है। सीरियाने भी अलेक्जे- 
ए्डू टाके सेण्डजक अञ्चलको वापस देनेकी मांग शुरू की है। 
१९३८ में यह इलाका हुकींको सौंप दिया गया था। सौरि- 
यनोंका कथन है कि सेण्डजकको तुर्कीके हाथ सोंपना 
अत्यन्त अन्यायपूर्ण हे । तुकीने अबतक इस सम्बन्धमें कोई 
उत्तर नहीं दिया है, पर ऐसा जान पड़ता है कि वह अपने 

अधिकृत क्षेत्रॉंको आसानीसे छोड़नेको प्रस्तुत नहीं होगा. । 


रूसके सन्देहका कारण 
, मध्यपूर्व में इन दिनों जो आतङ्क फैछा हुआ है, उसका 
प्रधान कारण ब्रिटेनके प्रति रूसका सन्देह है । 'इकानोः 


` सिस्ट’ ने सिखा है कि मध्यपवसे ब्रिरि सेनाओंको हटाने 
के बाद सके सन्देइमें कमी होगी भोर मित्रराष्ट्रोंके बीच 


जतके नामपर इतनी अधिक सेवाकी उपस्थिति वास्त 
सन्देइजनक है, अतएव छसियोंका ऐसा विश्‍वास हे करि 
उनको मध्यपू्व के तलक्षेत्रों की दिफाजतके लिये खास तौरपर 
रखा गया है। यदि ब्रिटेन अपनी फोजोंको मध्यपूर्व इटा 
लेता हे तो उससे उसका कोई मुकलान नहीं होगा, वरन 
मिकी समस्याका आलानीसे समाधान हो जायगा और 
सीरिया तथा छेबनानमें ऐॅग्लो फ्रोच समझोतेको कार्या- 
न्वित करनेमें भी आसानी होगी एवं फारलकी समल्याका 
भी सन्तोषजनक छपसे समाधान हो सकेगा। छठी अख- 
बार ब्रिटिश और अमेरिकन सेनिकोंकी विदेशोंमें और 
खासकर मध्यपूव में उपस्थितिके साथ भजरनेजानभें छी 
इस्तक्षेपके प्रश्नको सम्बन्धित बता रहे हैं। यदि ब्रिटिश 
सरकार मध्यपू्वमें अपनी सेनाओंकी संख्याको कम करने 
के लिये प्रस्तुत हो जाये तो फारससे माचे १९४५ तक छसी 
फोजें इट आयंगी और अजरबेजानके पृथक्करण आल्दोळनकी 
वास्तविक शक्तिका अनुमान छगाना भी उस समय सम्भव 


द्द i २6 
रूसी प्रधान शर्तें 


वाशिंगटनस्थित सो वियट राजदूतावासके निकर सम्पर्क 
में रइनेवाहे सूत्रोंने बताया है कि रूसके परराष्ट्र सचिव 
मो० मो डोटोबने ग्रेट ब्रिटेन और युक्तराष्ट्रको भारत, इण्डो- 
नेशिया, चीन तथा छदूरपूर्वके अन्य देशोंसे अविलम्ब अपनी 
सेनाएं हटा लेनेको कहा हे । झसने आश्वासन दिया है कि 


उन देशोंसे एक निश्चित अवधिके अन्दर यदि ब्रिटिश और. 


अमेरिकन फौजें इरा ली गर्थी तो रसर भी ईरान तथा 
घालकन देशोंसे अपनी सेनाए' इरा लेग7। सोवियट 
विशेषज्ञोंका कधन है कि मो०मोलोटोबकी यह मांग अत्यन्त 


न्यायोचित है। युद्ध समाप्त हो गया है और हमारे शन्न 


आत्मसमपंण कर चुके हैं, ऐसी हालतमें अधिकारकी आव- 
श्यकवाओंको छोड़कर अन्य स्थानोंमें बहुसंख्यक़ से निकोंको 
रखना व्यथ है। भारतमें ब्रिटिश ओर अमेरिकन सेनाओं 
की उपस्थितिसे कोई लाभ नहीं तथा इण्डोनेशियामें उनके 
ही कारण इतना तूफान इड रहा है। यह समय आपम्रमें 
मिककर सळाइ करनेका है, रणनीति निद्धोरित करनेका 
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इत सरकारका भी यही रुख हे और जबतक दूसरे 
देशोंसे ऐंग्लो अमेरिकन फौजोंको हटाया नहीं जाता तबतक 
र किसी भी प्रश्‍नपर विचार करनेको प्रस्तुत नहीं 


हस सरका 
दिखती | _ € 
विष्ठवसंघर्षेका कारण- 
माल्को रेडियोके राजनीतिक आ कने विश्वशान्तिकी 
क विनाश आवश्यक 
स्थापना करनेके लिये खातर 
्यावादी ओषनिवे- 


इ है। जब तक 
गा तबतक ष्टरोको संसार 

¦ सफलता नहीं मिलेगी । 
प्रधान विषय उंप- 

पावनाको सहढ़ 
ता प्रदान करना है। भारत, 
[क प्रतन्न्न और अद्धपरतन्त्र 
[ति अनुमान लगाया जा 
जनता में स्वाधी- 


शिक प्रणाली ही संस 
इसको दर नह 
में युद्धोकी छुनरा 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परि 
निवशोंकी पराधीन जर 
करना ओर उन 
इण्डोनेशिया या से 
देशोंकी स्थितिसे इस 
सकता हे । हवितीय विश्च 
नताकी भावन 
के कारण सदेव तरा उपस्थित होता रहा 
है ओर जब तक सभी गुलाम देशोंको राष्ट्रीय स्वाघीनता 
नहीं प्रदान की जाती तबतक संखारमें शान्ति कायम नहीं 
रह सकती । र 
मिकाडोका हेड 
जापानके तीन सर्भे प्रथम वार 
जापान सम्राट हिरोहितोंने अपनी प्रजाको सूचित किया है 
कि सम्राटको परमात्माके समकक्ष समझनेक्की मिथ्या धारणा 
जापानियोंके अन्दर व्याप्त हे। सम्रांट हिरोहितोके पूव 
किसी भी शासकने ऐसा कहनेका साहस नहीं ,किया था। 
न्होंने यह भी कहा कि नियतिने हमें संसारपर शासन 
करनेके लिये नहीं भेजा है । सम्राट ओर उसकी प्रजा पार- 
स्परिक प्रेम ओर हार्दिक विश्वासके बन्धनमें आबद्ध है। 
“इसारी यह धारणा सी बिल्‍्कुछ गळत है कि हम संसारकी 
अन्य जातियोंसे श्रेष्ठतर हैं ओर उनपर शासन करनेका हमें 
व्य है। युद्धमें हमारी पराजयके कारण जापानकी 
जनताके अन्दर प्रतिगामी भातनाओंका विकास होने लगा 
र इसारे लिये यह अत्यधिक चिन्वाक्रा विषय है । 
मार्को सम्पेलन--- 
शल्दन सम्मेलनके परिणासोंसे जब कि चारों ओर 
निराशा हुई थी, उसके तीन मास बाद मास्कोके त्रिराष्ट्र 
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परराष्ट्रमन्त्री सम्मेलनके परिणामोको देखकर सभी सन्तुष्ट 
हुए हैं। किन्तु इसके वाबजद ऐसा विश्वास प्रकट किया जा 
रहा है कि इस बार भी सको महान कूटनीतिक विज्ञय 
प्राप्त हुई है। सम्मेलनमें झूसने मित्रराष्ट्रके एक कमीशनको 
परमाणुशक्तिपर नियन्त्रण रखनेका अधिकार सौंपना स्वीकार 
किया है और वह कमीशन सरक्षा कौंसिलके समक्ष अपनी 
रिपोर्ट पेश करेगा । मध्यपूर्व तथा सदूरपूर्वके सम्बन्धमें ख्स- 
की करीब-करीब सभी मांगें स्वीकृत हो गयी हैं और उसके 
बदले बल्गेरिया तथा रूमानियाकी सरकारोंको कुछ अधिक 
शक्ति प्रदान करनेका आश्वासन रूसने दिया है । तुर्की और 
फारसके सम्बन्धमे हरचन्द चेप्टाओंके बाबजूद कोई निर्णय 
नहों दो सका । किन्तु सभी इष्टियोंसे विचार करनेपर ज्ञात 
होता है कि मासको सम्मेलनमें रूसने फिर एक महान 
विजय प्राप्त की और उसकी विजयसे ब्रिटेन अथवा अमेरिका 
को प्रत्यक्ष रूपसे कोई असन्तोष नहीं हुआ । 
जापानी विधानसें सुधार 
मार्को सम्मेछनके निर्णयानुसार खदूरपूर्वीय नियन्ब्रण 
कमीशनके ११ सदस्य राष्ट्रॉपर जापानके शासन विधानमे 
सुधार ओर परिवर्तन करनेका भार सोंपा गथा है । जेनरल 
मेकार्थरने बताया है कि जापानी विधानमें सेधा न्तिक खूपसे 
सुधार किये जायंगे और उनको अस्थायी बनाया जायगा । 
गणतन्त्रका वास्तविक अथ अबतक अनेक जापानी समक्ष 
नहीं सके हें, लेकिन जापानमें सम्पूर्ण गणतन्त्र कायम होनेपर 
वहांकी अवस्था विलकुल बदल जायगी | जापानमें इस समय 
कुछ मिलाकर २० से अधिक राजनीतिक दल हैं, लेकिन 
उनको ४ भागोंमें बांटा जा सकता है। उनमें दक्षिणपक्षीय- 
अनुदार, सोशलिस्ट और कम्युनिष्ट दल है। जेनरळ मेका- | 
भरने जापानसे अनेक वस्तुओंका निर्यात करनेपर प्रतिबन्ध | 
लगा दिया हे और निर्यात पर प्राप्त सुनाफेकी रकमके अनु- 
पातसे ही किसी वस्तुका आयात करनेका आदेश दिया गया 
हे । जापान सरकारको सिक्कोंका निर्माण करनेके ख्ये 
प्रतिवर्ष ४७०० टनसे कुछ अधिक चांदी गानेकी अनुमति 
दी गयी हे । जापानको युद्धमें घसीट कर जिन लोगोंने विश्वः 
शान्ति भङ्ग करनेमें सयायता पहुंचायी थी, उनको अवांछ- 
नीय घोषित कर दिया गया हे ओर उनको गिरफ्तारीके _ 
लिये आदेश जारी हो गये हें ॥ इस आदेशके सुताबिक 
जापानकी ब्लेक इंगन सोसाइटी और महत्तर पूव एशिया _ 
सोसाइटीके साथ अम्य २७ संस्थाए' अवैध करार दे दी गयी _ 


ह । जञापानमें मिन्न नियन्त्रका विरोध करनेके ख्ये 


शी का. 


चिश्वमित्र 


| 


पयन ल्क 


किसी संगढनकी स्थापनापर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया 
हेत 
सयीनका ग्रह-कलह-- र 
चीनमें केन्द्रीय सरकार और कम्युनिष्टोके बीच छदीध 
कालसे जारी झगड़ेका अन्त अब तफ नहीं हो पाया है, 
हेकिन अब कुछ ऐसे आसार नजर काने लगे हे, जिससे 
` उम्मीद होने छगी है कि चीनका यह घरेछ झगड़ा शीघ्र 
समाप्त हो जायगा । जेनरलिस्मो चांगकाई शेकने कम्यु- 
निष्टॉके सामने तीन शते" चीनमें शान्ति स्थापनाके लिये 
रखी थीं, जिन्हें कम्युनिष्टोंने स्वीकार कर लिया है। चीन- 
में गृदयुद्धका अन्त करने ओर रेलवे यातायातको फिरसे चालू 
करनेके लिये केन्द्रीय सरकारने तीन शर्तावाळा जो प्रस्ताव 
कम्युनिष्टोके सामने रखा था, उसे स्वीकार कर लिया 
गया है । इस समझोता वार्तामें युक्त राष्ट्र अमेरिकाके नये 
राजदूत जेनरल जाज माळ मध्यस्थता करेंगे । कम्युनिष्ट 
पार्टीकी ओरसे दिये गये उत्तरमें कहा गया है कि कुओ यिन- 
तांगके प्रस्तावोंको कम्युनिष्ट पार्टी स्वीकार करती है । सारे 
देशमें ग्रहयुद्धका रोकना अनिवायं ह और रेल, जहाज, 
विमानका आवागमन तथा डाक और तारका यातायात 


चाळू होना चाहिये । 


हिटलरका बसीपतनामा- 
इिरङरने अपनी फौजोंको जो आखिरी आदेश दिया था 
उसकी प्रठििपि न्यूरेमबगंकी अदालतमें पेश की गयी है । 
' हिटळरने अपने उस राजनीतिक दस्तावेजमें लिखा था कि 
१९३९ में जमंनीके अन्दर किसी भी व्यक्तिकी इच्छा युद्ध 
छेड़नेकी नहीं थी । युद्ध छेइनेकी प्रेरणा यहूदियों द्वारा दी 
गयी थी ओर उन्हीके कारण युद्ध हुआ । जमन-पोलिश 
समस्याका समाधान करनेके ल्थि हिटलरके प्रस्तावको 
ब्रिटेनके एक शासक दळने अपने व्यावसायिक छाभके कारण 
अस्वीकार कर दिया था। हमारी सभी असफ़लताओं के 
बावजूद हमारा युद्ध इतिहासके पृष्ठोंमें स्वर्णाक्षरों में लिखा 
जायया ओर हमारे बलिदानोंके परिणामस्वरूप जम॑नीमें 
फिरसे राष्ट्रीय समाजवादका पुनर्जन्म होगा । हमको अपना 
संग्राम अन्त तक जारी रखना चाहिये और इसीसे हमारा 
राष्ट्र उड़ ओर इसङ्गडित हो सकता है। नाजीपार्टीसे हिम- 
छर ओर गोयरिंगको इसलिये निकाळ बाइर कर दिया 
गया है कि वे घनुके साथ गुप्तरूपसे समझो 


7 बार्ता 


च ह हू उन्‌ । ४ 
व्यक्तियोंके साथ रहेंगी जिनपर मैं वर्तमान जर्मनीका भाग्य | « 


अपने देशको सम्मानपूर्ण स्थितिमें रखनेकी चेष्टा करेगी SE, 
मैं सभी जमंनोंको भादेश देता हुँ कि वे अन्तिम दमतक नयी |. * 
जर्मन सरकारके प्रति पूर्ण ईमानदार और सच्ये रहें और उसके | ' 
आदेशोंका पालन करें | सर्वोपरि जमन जनताको भैं यहा | 
आदेश देना चाहता हूँ कि वे सभी जातिगत भेदभाषोंको | « 
सुरा दें किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय यहूदीवादका अन्तिम दुमतक |- + 
प्रतिरोध करते रहें । न 


ब्रिटेन-थाइलेण्ड सन्धि 

थाइलण्ड ( स्याम ) के साथ ब्रिटिश सरकारने हाल 
हीमें एक सन्धि की है, जिसके मुताबिक ल्याममें अंग्रेजोंको 
काफी प्रधानता मिल गयी हे । युद्धके पूर्व ल्याममें फ्रांसी- 
लियोंको विशेषताए' मिली हुई थीं। युद्ध समाप्त होनेके बाद | 
ब्रिटेनने स्यामके साथ जो सन्धि की है, उसके अनुसार | 
ल्यामर्मे फ्रेंच प्राधान्यका अन्त तो हो ही गया है, साथ ही | 
स्यानको भी अनेक प्रतिबन्धोंमें जकड़ दिया गया है । युद्ध- | 
की क्षतिपूतिके रूपमें स्याम प्रतिवर्ष प्रायः डेढ़ लाख टन 
अतिरिक्त चावल ब्रिटेनको देगा। स्यामके निर्यात और | 
आयात व्यापारपर भी ब्रिटेनका पूर्ण नियन्न्नण रहेगा और | 
स्याम सागर तथा हिन्द महासागरको, मिलानेके लिये किसी | 
नइरका निर्माण करनेका स्यामको अधिकार नहीं होगा । | 
सको इससे अत्यधिक क्षोभ हुआ है,क्योंकि इण्डोचीन वो | 
उसके कब्जेमें अबतक नहीं आया है, साथ ही स्यामसे भी | 
उसका प्रभाव इटा दिया गथा है । एक फ्रेंच अखबारने इसपर | 
लिखा है कि युद्धे पूर्व बर्मा और मलायामें अग्र जोंने अपना | 
प्रभाव बलपूर्वक बना रखा था, युद्धके बाद फिरसे वहां | 
उनका प्रभाव स्थापित हो गया है। अमेरिकनोंने इसपर | 
तनिक भी आपत्ति नहीं की है, किन्तु ल्यामके सम्बन्धमे, | 
ऐसी बात नहीं है। फ्रांसकी प्रधानता स्याममें जरूर होनी | 
चाहिये, लेकिन इसपर सभीको आपत्ति हे । फ्रांस अपना | 
प्रभाव स्याममें कायम करनेके लिये सभी प्रकारकी चेष्टाए' | 
करेगा । ल्याम-ब्रिरेन सन्धिपर अमेरिका और रूसका इछि | 
कोण अवधक ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन यह तो निश्चित | 
सा है कि अमेरिका इस सम्बन्धमें कभी चुप नहीं बेडेगर । | 


._ आहह 


स्स्स | 


htt 


| `£ एक षहिनके लिये पन्द्रह दिनकी दवा तैयार करनेपरः २॥॥>) दो रुपये चोदु {आने असल | 


a हाथसे मऔषधि बनाकर बी० पी० पार्सल द्वारा भे दूंगी ६ यह मेरा प्रण हे कि में किसी i 


| *्कृकूककृयूकृक्ककृक्कककककःकककःकक ककः वबनववग्वश्ककक ककव 


pred. dodisddod:sb dob odeh sc ce 


U 
यारा बाहना! . 
णि 
न तो मैं कोई नस हूं, न कोई डाकर हूं ओर न:]वद्यक ही जानती हूं, बल्कि आप ही की तरह 

एक गृहश्यी खी हूँ। वित्रारके एक वते बाई दुर्य से में लिकरोरिया ( झेतप्रदर ))और मासिक-ध्मके 
दुष्ट रोगोंमें फंस गई थी । सुझ्े मासिक-घमं खुलकर न आता :था, अगर आता थां तो बहुत कम. F 
और ददेके साथ, जिससे बड़ा दुःख होता था। सकेइ पानी ( इवेतप्रदर ) अधिक जानेके कारण में i 

प्रति दिन बहुत कमजोर होती जा :रह्दी थी, चेहरेका रङ्ग पीछा पड़ गया था, घरके कामकाजसे वि 
जी घत्रराता था, हर समय सर चकराता, कमर दद करती और शरीर दूटता रहता था । मेरे टे | 
पतिदेवने मुझे सेकड़ों शपयेको ओषधियां सेवन कराई, परन्तु कितीसे रत्ती भर लाभ न हुआ [हुंइसी | [3 
प्रकार में ढगातार दो वर्ष तकः, बढ़ा दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक :संस्यासो महाराज हमारे ध्‌ 4 
दरवाजेपर सि्चाके;लिए :आये । में इरवाजेपर आटा डालने आई तो महातमाजीने मेरा ईयुख देखकर टि 
कहा--बरेटी तुझे कया रोग है जो इस आयुमें ही चेहरेक रङ्ग रुईकी भांति :सफेद हो गया हे ? 


% 


- | 


| 


‘ डो ०० है | 
क्ष मैंने सारा हाळ कह सुनाया। उन्होंने मेरे पतिको अपने डेरेपर {बुझाया ओर :उनको . एक नुस्खा टि | 
बतलाया, जिसके केवळ १५ दिनके सेवन करनेसे ही मेरे तमाम गुप्त रोगोंका नाश हो (गया । ईश्वरकी र | 


| कृपासे अब में कई बच्चोंकी मां हुं । मेंने इस नुस्खेते अपनी सेकड़ों बहिनोको अच्छा किया है ओर 
| कर रही हूं। अव में इस अद्भुत ओषधिको अपनी दुखी; बहिनोंकी भलाईके लिये असल लागतपर; रति 
%| बांट रही हूं । इसके द्वारा में लाम उठाना नहीं चाहती क्योंकि ईश्वरने सुझे;बहुत कुछ दे रखा हे) || | 


लागत खच होती है और महसूल डाक अळा है। 
शव यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगमें फंस {गई हो तो वह मुझे जरूर लिखे में उनको अपने 


बहिनसे ढवाकी कीमत अपनी असल लागतसे एक पैसा भी ज्यादा न लंगी । ी 
5 जरूरी सू चना---सुझे केवळ स्त्रियोंकी इस दवाईका ही तुस्खा मालूम है इसलिये कोई बहिन सुझे || । 


किसी और रोगकी दवाईके ळ्यि नृ लिखें । 
४ प्रेम प्यारी अग्रवाल | 
र ... नं» (३६ ) बुढलाडा, जि०| हिसार; (पंजाब) _ 


SEE SESE “=-= == == चला र 
(कलकत्ता के खुविख्पात कविराजो को सम्मत) 


( एकं अनुवाद ) 


विशुद्ध आयुर्वेदिक ४ केश उद्योग-धर्धेका थिः 


` _ युद्धजन्य परिस्थितिके परिणामस्वरूप इस देशमें विभिन्‍न तरहके का रो ३३ ओर 
ओर केश तेल तथा अन्य टायठेट उत्पादतके प्रस्तुत करनेमें विशेष प्रोत्साहन पारा गदा है । कि 
है कि इनमेछे अधिकांशको अनुभवी ओर खगत काय्कर्ताओंका अनाव है। इहे हन व: पनियांदे ही विशुद्धतामें 
सन्देइ उत्पन्त होता है । आडफत्रर भरे प्रवारसे जतस्तावारगङो डपा जा सक्ता है आर इस तरह (बिक्री बढ़ाकर अरथोपार्जन 
किया जा सकता है कित्तु अन्ततः ऐसा नीच काम देशके हितमें अत्यन्त घातक हे । 
दिमागको राभ पहुंचाने और बालकों घना बनानेके योग्य केश तं छ प्रस्तुत करना घ 
काम है । सिफ रंगीन कर देने और कड़ी उगन्विके उयादानोंका सम्मिश्रण कर देनेसे ही असर 
नहीं किया जा सकता है । उपयु'क्त प्रणालीसे प्र्तुत केश तेल दिमाग ओर बाल दोनों ही के 
ओर बालके लिये आयुते दिक केश तेर सोक 2 पोव्टिक है किन्छु इसकी प्रस्तुत विविपें लवक 
आवश्यकता हे । आयुर्वेदके. परिपूर्ण अण्डारमें वेमतरोंका अमात्र नहीं हे क्रिस्तु उन थे 
अनुसन्धान ओर अध्यवसाय ( साधन) की आवश्यकता है। भेषज-विशारद ने 
विशेष उल्लेखनीय है । उन्होंने ही वर्षोके प्रयोग और अनुसन्धानके बाइ शा्ोंके नियमालु 
| लाभदायक सभी आयुर्वेदिक उपाद्रानोंका सम्मिश्रग कर बहुत पहले ही यह विशिष्ट ““हिस-व 


LR | 
Ni लत तप. 


बना डाला । 
जत जथन्ती समा- 
भेषज विशारद” ओर “शास्त्री” की उपाधिसे 
Nn sid हत्व और महान लोकप्रियताका यह अलण्डनीय प्रमाण है। हम हढृतासे और || 
कि मकल्याण” निल्सन्देह एकमात्र विज्ुछ और असली आयुर्वेदिक केश तेळ है । | 
हस्ता० 8, (३ 
हस्ता०) विषगाचाय 1. (हस्ता ०) प्राणाचाय कविराज 
श्री जोगेन्ट्रनाथ तक दशं नतीर्थ श्रो सुशोळ कुणार सेन 
1) कावराज श्री रामचन्द्र मछिक एम० एस० सी० कविरल 
Er महाराजा अफ कासिम प्रिन्सिपल ओर छपरिण्डेण्डेण्ट विश्वनाथ 
बाजार गोबिन्द न्द्री आयुर्वेदिक कारेन हाविद्याइथ ओर हाल्पिटळ 
बिष कुलतिलक | a 
हिनी र कोवराअ 
श्रो नलिनीरंजन सेन . | 


श्रो बिमहानन्ड्‌ तर्कतीश 
प्रिन्सिपल अष्टांग ५ "गप एप ती श 
दि हाके प्रिसिसिपल श्यामदास वैद्य शास्त्रपीठ 
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णिनिके सूत्रोमे साहित्य-चर्चा 
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श्री शशिभूषण, षष्ठ वष, संस्कृत विभाग, पटना कालेज 


व्याकरण अन्तिम बेदाड़ माना गयां है, ओर इस 
बिषय पर पाणिनिकी अश्टाध्यायी सम्मानित ग्रन्थ है। 
पाणिनिका आगमन वेदिक काछके अन्तमें हुआ था । व्या- 
करणका अध्ययन उनके पहले भी युगों तक हुआ था तथा 
इस विषयपर लिखनेवाले अनेक विचक्षण ग्रन्थकार भी हुए 
थे। परन्तु अन्य समस्त पूर्वेववी वेयाकरणोंके अस्वेषणांका 
महत्वपूर्ण परिपाक पाणिनिने अपने सूत्रोंमे कर दिखाया । 
उन्होंने अपने असाधारण कौशळ एवं लकळाभित हष्टिपते ऐसी 
प्रणाली निमित की कि उनकी रचना अन्य पूर्ववर्ट>समस्त 
रचनाओंका पूरक सिट हुई तथा आणामी व्याकरण-संबंघी 
रचनाओंकी आधारसित्ति भी । पाणित्तिने केवल वेदिक 
भाषाको ही नहीं, अपितु, प्रमुखतया, अपने युगकी भाषाको 
ग्रहण किया है, जेते पिडुळने वेदिक छन्दोंको ग्रहण करते 
हुए अपने समयके प्रचलित छन्‍्दोंकों भलीभांति ग्रहण किया 
है। यूरोपीय विद्वानोंके विरुछः भारतीय विद्वानोंका मत 
रहा है कि ३० पू० ९०० के लामण पाणिनि वर्तमान थे ।# 
उनकी जन्मभूमि गांधार स्थित शाळातुर प्रसिद्ध है तथा 
बे इस कारण शाळातुरीय भी कहलाते हैं। आप वात्सभार्गब 
थे। दाक्षी माताका नाम था ( यह गोत्र नाम था ) पिङ्गल 
ने पाणिनिको दाक्षी पुत्र कहा है । उनके पिताका नाम 
| । 'याहङः % की भांति “पाणिनिः गोत्र नाम नहीं 
भन =e 


* देखिये सी०ब्ी० वैद्यका संस्कृत साहित्यका इतिहास 
( ४० ११९ ) वेदा --विभाग CO 
` * इस शब्दकी व्याख्याके लिये, दे० दा 
यस्का दिभ्यो गोत्रे? ( २।४।६३ )। | 


है। उन्होंने तक्षशिलामें अध्ययन किया था ( अथवा सरः 
स्वती नदीके आस-पासकी भूमिमें जो उनके समयमें वेदिक 
संस्कृतिका क्षेत्र था। ) उन्होंने दूर-दूरकी यात्रा अवश्य की 
थी क्योंकि उन्होंने पूर्व ओर उत्तरकी ( प्राचाम्‌ उदीचाम्‌) 
भाधाओंकी विशेषताओंको सूत्रोंमें दिखलाया हे। प्रसि 
है कि उनकी मत्यु अचानक एवं सिंहसे हुई] जब वे किसी | 
जळूळसे होकर कहीं जा रहे थे । 
लिखनेकी परिपाटी पाणिनिके समयमें अवश्य थी क्योंकि 
समान व्यवहार वाले शब्दोंका संग्रह केवल स्प्तिसे सम्भब 
नहीं । कुछ रोगोंका कथन है कि. सूत्र-शेलीका आविर्भाव 
इसलिये हुआ था कि उस समय छिखनेकी परिपाटी नहीं 
थी । परन्तु यह कथन सत्य नहीं है। सून्न-शेलीका उदय 
सम्भत्रतः किसी वस्तुको कण्डल्थ करनेके श्रंमझो कम करनेके 
लिये हुआ था । अस्त्‌। * भ्र 
पाणिनिके अनेक सूत्रोंसे ( विशेषतः उन सूत्रोंसे जिनका 
आरम्भ अष्टाध्यायीके चतुर्थ अध्याय स्थित तृतीय पादुके 
१०१ वें सूत्र--'तेन प्रोक्तम्‌'-से हे) उनके समयके साहित्य 
का अच्छा आभासं मिलता है :— म 
( क ) वेदिक-काळक़ा साहित्य ज्ञ 
पाणिनि चारों संहिताओंको जानते थे, यह उनके वक, | धर 
साम, वाजस्ते यिन, तित्तिर, और आथर्वणिक तथा 'याजुपि | 
काङके? + और 'यज॒ष्येकेषाम्‌ ' की चर्चासे ज्ञात होता हैं। 
उक्त समस्त साहित्यको वे उल्दस' शब्द सन्निहित फरते | 


-+ देठ अष्टा० ७४३८॥ | ह 
= दे० अष्टा० ८।३।१०४। `° * 


॥ वत 
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हॅ । हा, यत्रतत्र ऋक, यज्चुस्‌ तथा सामका भी ग्रहण क्या 
गया है। सामके सम्वत्धमे उन्होंने 'डष्ट' शब्दका प्रयोग 
किया है, इससे इमे निश्चित रूपसे ज्ञात हो जाता है कि 
वेदिक सुक्वोंका अपोर्षेयत्व-सम्ब्धी सिद्धान्त उनके 
समयमें भलीमांति प्रतिपादित हो चुका था । मालूम होता 
है, ब्राह्मण प्रंथोंको उन्होंने 'दृष्ट' ही माना हे । 'प्रोक्त' रच- 
नाओंको 'कृव' + रचनाओंसे अधिक महत्व उन्होंने दिया 
है। तित्तिरि;वरतन्तु; खण्डिक और उख क सम्भवतः अपनी 
कृष्ण यजुवेदीय शाखाओंका निर्देश करते हैं। परन्तु वरतंतु 
नाम चरणव्यूह में नहीँ मिळता । सम्भवतः वे ( तित्तिरिके 
साथ ) संहिताके ही कोई प्रवक्ता हों। ऋषियोंकी सूचीमें 
उनका नास नहा: मिळता परन्तु वेदिक शिक्षकके रूपमे 
कालिदासने उनका उल्ले किया हे--''कोत्सः परपेदे वरतन्तु 
शिष्य: । ख थे मन्त्रदरष्टा नहों थे यह बात अन्य सूत्र (३०)से, 
ˆ (जिले काश्यप तथा कोशिककी चर्चा ऋषिके रूपमें हुई है,) 
स्पष्ट हो जाती हे कि संहिताके प्रवक्ता नहीं, वे फुटकर 
सूश्तोंके रचयिता होंगे । अस्तु । 
सम्भवतः शाकल एवं घाष्कलके साथ काश्यप तथा 
कोशिक ऋग्वेद संहिताए' रही हों । काशिकाने किसी 
काश्यप-विरचित कल्पकी. चर्चा की है। परन्तु यह समझें 
नहीं आता कि ऋषि कल्पके रचयिता केसे हो सकते हैं । 
बादके सूस्तमें कलापी ओर वेशम्पायनके सिष्य आते हें । 
प्रवक्ता अधवा रचनाओंके प्रकाश्चकके रूपमें । १ यजु संहिता 
के उक्त प्रकाशक निम्नलिखित नामोंको छोड़कर, अज्ञात 
है :--हरिद्र ,, छठी, कळ और कछापी । २ 
अन्य सूक्ते ( १०९ ) ब्राह्मणों और कल्पो तथा उनके 
नवीन एबं प्राचीन प्रबक्ताओंकी चर्चा हे । 'पुराण्प्रोक्तेयु 
ब्राह्मणकल्पेषु ।” पाणिनि प्राचीन कल्पोंको “प्रोक्त? ही मानते 
हैं। काशिकाने प्राचीन ब्राह्मणोंके रूपमे भावि, शाक्या” 


+ दे० 'कृते प्रन्थे! ( ४।३।११६ )। 
क दे० अष्टा० ४।३।१०२। 
“ख दे० रघबंशम्‌ ५।१। 

१ उनके नाम काशिकाने यों दिये हैं ४--( कलापीके 
छि ) १ इरिदु, २ आडी, ३ तुम्बुरु, और ४ उलप तथा 
('वेशम्यायनके लिये ) १ आरम्बि, २ पलु, ३ कमल, ४ 
ऋचाभ, ९ आणि, ६ ताण्ड्य, ७ इयामाथन, ८ कर भोर ९ 
कछापी । : 


शल 


ne `` `` 


कल्योंके रूपमे पेड़ी एवं आरुणपराजीके ( दोनो प्राह | 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । न । 
अत्य सूत्र 'शोनकादिभ्य २ छन्दसि’ है, जिसमें आहण | 
के कई रचयिताओं तथा अत्य रचनाओंकी ( जो “हुए? नहीं | 
है) चर्चा है। उदाहरण प्वख्प--'शोनकि' किसी शोनक 
ब्राह्मणको कहते हैं, 'शौनकीय' किसी शिक्षा-सम्बन्धो रचना 
को । ३ 'कष्शाडि? किसी ब्राह्मणको कहते हें, 'कडशाहीय! | 
अन्य प्रकारकी रचनाको ( जो हमें ज्ञात नहीं ) । शौनकादि 
के भीतर सत्रह रचयिताओंके नाम आते हें जिनमें वाजत | 
नेय ओर तलवकार उल्लेख योग्य हैं क्योंकि इनके ब्राह्मण | 
ग्रन्थ प्राप्त हें, परन्तु अत्य रचश्रिताओं के झुल हें । 
अन्य सूत्र 'कठचरकाभ्यांलुकू' है। ४ कठ तथा चरकके | 
ब्राह्मण इसी नामसे ख्यात हैं । तथा कला पिनके काळाप नाम | 
से ९ ओर छालिनूके छागलेय्र नामसे । ६ चरणब्यूहमें क, 
चरक, कलापी ओर छागलेय नाम आये हे; :परन्तु एक कह- | 
कालाप-संडिता आज बची हुई है । | 
ब्राह्मण ग्रंथोंको “त्रिशानि! और “वत्वारिशानि’ इसलिये | 
कहा जाता है कि उनमें ३०-४०- अध्याय रहते हें । ७ 
इस भांति सम्यक्‌ विचार करनेके बाद हमें यही ज्ञात 
होता है कि पाणिनि एक बहुत बड़े वेदिक साहित्यके 
ज्ञाता थे। इसलिये उनके सून्नोंमें उनकी छल्दर चर्चा हम 
देखते हैं । पूवेजोंकी वह सांस्कृतिक धरोहर अक्षुण्ण नीह 
रह र्ळी । अधिकांश साहित्य लुप्त है । | 
( ख ) सूत्र-काळका साहित्य 
जिस सूत्रकालीन साहित्यको पाणिनि जानते थे घह 
वेदिककाळीन साहित्यकी भांति ही सम्पन्न अथचा वृहत्तर 
रहा होगा । बृहदारण्यक उपनिषदमें सबसे पुराने सूत्रोंकी | 
चर्चा है.। परन्तु ये सूत्र लुप्त हो गये; इसके दो कारण हे | 
बादको श्रेष्ठतर सून्नोंका उदय हुआ तथा कल्प-सम्बन्धी | 
प्रयोगोंकी अधिक अभिवृद्धि हुई । श्रोत सूत्रोका साहित्यिक | 
विकास गृह सूत्रोंके तत्सम्बन्धी विकाससे पूर्व ही हो गया | 
oo | 
१ दे० चरण व्यूह । | 
२ दे० अष्टा० ४।३।१०६ । | 
३ दे० काशिक्रा। 
४ दे० अष्टा० ४।९।१०७ | 
९ दे० कळायिनी5ण ( ६।३।१०१ ) । 
६ दे० छगलिनोऽढिनेक्‌ ( ४।३।१०९ ) । 
७ दे? ५११६२ । > 
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ना श्रौत सत्रोकी भाषा द भी बह संल्कृत नही थी 
जिसे इम 'वाणिनीय? कह सकते; अथच वह पाणिनिके काल 
वे पर्वकी थी । निःसन्देद्द कलपसून्नका उदय उपनिषदोंके बाद 
हुआ डे और एकाध सूचनाओंसे जो इन सूत्रोंसे इमे प्राप्त 
होती हैं, यह स्थिर किया जा सकता है कि ये सूत्र बढ़े 
प्राचीन हैं 1. मूतिपूजा अथवा वेदिक देवताओंकी मूर्तियोंकी 
बर्च उनमें कहीं नहीं मिळती । दूसरी बात इन सूत्रोंमें पछ 
यज्ञोंके प्रति अभी तक बही आदरका भाव अक्षुण्ण छूपसे 
बर्तमान है, जिसकी प्रतिष्ठा वादको जनतामें नहीं रद्द गयी । 
धर्मसूत्र भी जो श्रोतसूत्रोंकी अपेक्षा नये हे, बुद्धले पहलेके 
हैं तथा यास्क और पाणिनिसे भी पूर्वके । -सूत्र शेलीमें 
यास्कने सवयं किन्हो. धर्मसूत्रोंसे उदाहरण प्रस्तुत किये हे । 
अस्तु । 

पाणिनि पराशर्थ-रचित एक भिक्षु-सून्न तथा शिलालि- 
कृत एक नट-सून्रकी चर्चा चतुर्थ अध्यायस्थित तृतीयपादके 
११० वें सुत्रमें की गयी हें । जिससे यह माल पड़ता है कि 
उस समय भिक्षुओंके िष्टाचार-सम्बन्धी अपने नियम थे 
तथा सूत्रधारके छनिसिय दिग्दर्शनके अनुसार नाटक खेले 
जाते थे। विरोधी मतोंके अनेक स्कूर थे; उदाइरणतः, 
उक्त सूत्रके बादके सूत्रमें ही पूर्वोक्त दो विषयापर लिखने 
चारे दो अन्य रचयिताओंकी चर्चा पाणिनिने की है, यथा, 
कर्मन्द और कृशाश्विन्‌ू । पहलेको माननेवाले ~पारा- 
शरिणो भिक्षवः” तथा “शेलालिनो नराः” क्रमसे कहे 
जायंगे; दूसरेको माननेवाले “कर्म न्दिनः”तथा“कृशाश्षविनः! 
उनकी रचनाए', क्रमशः, पाराशर एवं शेलार तथा कामेन्द 
एवं कार्शाइव नामसे विख्यात रहीं । 


(ग) “उपज्ञात? साहित्य 
“परोक्तः तथा 'कृतःसे भिन्न पाणिनिने 'उपज्ञात साहित्य 
की चो की हे। इसकी परिभाषा काशिकाने की है, 
बिनोपदेशेन ज्ञातम्‌(१); उदाहरण-*-पाणिन्युपज्ञ व्याकरण । 
( इसे स्वयं पाणिनिने नहीं दिया होगा ) । सम्भवतः 'उप- 


शात? रचनाओंसे पाणिनिका अभिप्राय है--वे रवनाए' जो 


दृष्ट नहीं हैं, परन्तु असाधारण और मौलिक हें । काशिकाने 
भन्य उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । -आपिशळ गुरुलाधव और 
काशकृत्स्न पुष्करण । ये रचनाए' केली रही होंगी, ज्ञात 
नहीं, और कहना कठिन है क्यों कि भाज ये लुप हं । 


> 
¬ शाकटायन, चाक्रायण, शाकल्य आदि कितने घेया- 
ER A णी 


(१) दे० भटा ४३॥११५ 


->>>>>>>>>>>>>र्‍न्र 
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रमन ऱ-> 


करणोंकी चर्चा पाणिनिने की है, परन्तु हम दुर्भाग्यवश 
उनकी रचनाओंको प्राप्त करनेसे वंचित हैं। ० 
(घ) साधारण 'कुत? प्रन्थ 

अन्यत्र कृते ग्रन्थे (२)! सूत्रम पाणिनि साधारण रः 
नाओंकी चर्चा करते हैं । इनके अनेक रचयिता थे। इनकी 
ग्रन्थ नामसे प्रसिद्ध इस बातकी द्योतक है कि भूज॑-पत्र (जिन 
पर ये लिख जाते थे ) पुए्तकोंकी भांति ग्रन्थित-गंथे हुए-- 
रहते थे। काश्चिकाने इस सम्बन्धमें जो उदाहरण प्रस्तुत 
किये हैं वे पाणिनिसे पूर्वके नहीं हो सकते; कारण, 'वरू- 
रुचाः इलोकाः” एक बादकी रचना अवश्‍य होगी यदि वरः 
रुचि बही हैं जिन्होंने वातिकोंकी रचना की है । 
यास्कके अतिरिक्त पाणिनिके पूववत्ती रचयिताओं एवं 


उनके द्वारा प्रतिपादित विषयोंका ज्ञान हमें नहीं हो 


सकता । यास्कका निरुक्त पाणिनिके अनुसार “उपज्ञात? ही 
हो सकता है, 'कृत' नहीं । | 

काशिकाने उन रचनाओंके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं 
जिनका नाम उनके अध्यायोंकी संख्याके अनुसार पड़ता 
होगा--त्रिक॑ काशकृत्स्नम्‌ आदि । 

(ड) कुछ अन्य प्रकारकी रचनाएं 

पाणिनिका कथन(३) है कि प्रोक्त? रचनाओंका अध्य- 
यन करनेवाला इसी नामसे अभिहित होता है, यथा, 
'आपिशलाः', 'पाणिनीयाः' आदि । बादके अन्य सूत्र 
( सून्नाध्न कोपधात्‌.) में यही चर्चा हुई है उन सूत्र-स्वनाओं 


के सम्बन्धमें भी जिनके नामके अन्तमें 'क' हो , उनके नाम _ 


पाणिनिने नहीं दिये हैं । परन्तु काशिकाने दिये हेँ(2) । 


ये स्चनाए' किस विषयपर लिखी गयी थीं, यह ज्ञात नहीं। | 


अन्यसूत्र (९) में बही चर्चा । यहां “छन्दस्‌? ब्राह्णसे .. 


भिन्न अर्थमें आया है । काशिकाने ये उदाहरण दिये है _ ५ | 
( पहलेका ) कठाः, मौदाः, पेप्पळादाः, आर्चायिनः, वाज- व: 
सनेयिनः। ( दूसरेका ) ताण्डिन, भाविनः, शाव्याय- प 


निनः और ऐतिरेयिणः । 

_(च) 'आख्यान' रचनाएं | 

कुछ दूसरे प्रकारही रचनाओंको पाणिनिने 'आख्या- 
OC 


(२) वही, (२।३।११६ ) र 
(३) घही, ( ४।२।६४ ) ह स 
(४) 'अश्काः पाणिनीयाः, दशका वेष्य्य्जप्ाऽ, श्रिकाः 

काशङृत्ल्नाः । य वळन 


(९) 'डन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि’ | 


क i २ व्ह + 


ज्य 


ह 


मित्र 
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(क)? नाम दिया है। काशिकाने ये उदाहरण दिये हैं-- 
“पूवण्यकम? ओर 'पूर्वयायातम्‌'। रामायण तथा महा- 
भारतमें ऐसे आ्यानोंको बादके संस्करणमें स्थान मिला । 
वाल्मीकि-विरचित रामायण पहले “रामाख्यान्‌? नामसे 
प्रसिद्ध था, जैसा कि महाभारत ( बनपवं ) में उल्लेख हे । 

(छ) च्योतिष-सम्बन्धी रचनाएं 

सभी वेदाड्ोंसे अधिक महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक 
ज्योतिष हे । (१) पाणिनिके समयतक ज्योतिष-सम्बन्धी 
अनेक रचनाए' वतमान ्थी । उन्होंने वषं (२), हायन(३) 
तथा नाडी (४) शब्दका प्रयोग किया है। पुष्प एवं सिध्य(९) 

की चर्चा की हे। “छन्दसि पुनवंस्वोरेक बचनम्‌(६)” तथा 

' धदि्ा्योशच(७)'का उल्लेख है । काशिकाके उदाहरण 
| ह-पनषंछनक्षत्रमदिति्देवता भर विशाखानक्षत्रमदिति- 
 _ देवता(८) | तेत्तिरीयसंदिता और अथर्ववेद (९) में द्विवचन 

का प्रयोग हुआ है।, यहां किन वेदिक रचनाओंकी ओर 
पाणिनिका संकेत है, ज्ञात नहीं । 

नी इस प्रकार अध्ययन करनेपर पाणिनिके अनेक सुत्रोसे 
हमें तत्सामयिक प्रचलित साहित्यका अच्छा आभास 


मिळता हे । 


समालोचना 


` खूनके धब्बे--कहानी संग्रह । ढेखक-मोहन सिंह 
| संगर । प्रकाशक-प्रदीप कार्यालय, मुरादावाद । पृष्ट संख्या 
१३०, मूल्य १॥) , 

“विज्ञाल-भारत'--सम्पादक श्री मोहनसिंह सेंगर हिंदी 
के प्रगतिशील ठेखकोंमें अपना विश्चिष्ट स्थान रखते हं) 
nr se 3 


(क) अष्टा० ६।२।१०३ 


- (१) तुलना की जिये, ज्योतिषामयनं चक्षुः? पाणिनीय 
 शिक्षा?१। 
(३) देर अष्टा० ५।१।८८; ७।३।१६ । 
(३) दे० मश० 81१२०, १।१।१३०। | 
Ot अष्टा० ५।४।१५९। | 
५) दे० अष्टा० 'पुष्पसिध्यों नक्षत्रे) पुष्यः । पुष्यन्य- 
'स्मिन्नार्थाः । सिध्यन्त्यस्मिन्‌ इति--सिध्य: ; 
( ३।१।११६ )। 
. (६) ० अष्टा० १।२।६१। 
_ (७) दे० अधा० १।२।६२। 
(८) ऋग्वेद--१०१९१ । 
(९) देर १९।७। 
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५ 


र 


करानेकी चेष्टा की हे । 'युगसन्थि, “बिद्रोह! और "नया 
युंग'शीषेक कहानियोंमें फालिल्टवादके वर्वर रूपको दिलाया 
मे Ta ¢. - क्र 
गया है । 'जय? और 'शोधका परिणास' में इसी ख्पको द 
fF ~ 
अधिक स्पष्टताके साथ चित्रित 


74 


सः 
(| 


म इर 

किथा शया है। 'अच्छे 
दिन? 'बागनर' और 'अस्तका आरम्भ' में उन वीर और 
विवेक शील जम॑नोंका चित्रण किया गया है, जिन्होंने कभी 


4 


` भी नाजीवादके सामने आत्म-सम्र्पण नहीं किया । थे 


दोनों? ब्रिटेनके दो युवक प्रतिनिधियों दे 
युद्धकी कहानी है। 'पीर्षिंग का सिखारी' में चीनके गुरिह्ा- 
युद्धका छन्दर चित्रण किया गया है । अल्तिस = 
की वसीयत' में एक ऐसे अमेरिकन ना 
जिसने विश्वशान्ति ओर जन स्वातन्ध्यके † 
बलि चढ़ा दी । फासिष्ट विरोधी उ 
लेकिन फासिज्स अबतक संसारमे का 
जबतक शोषण, परापहरण, उत्पीड़न ओर 
सम्पत्तिपर पनपनेवाळे साम्राज्यवाद 
विनाश नहीं होता तबतक फासिज्म सँसारमें कायप्त र 
जनता ही इसका मूलोच्छेदन कर सक; 
कि इसू,दिशामें लेखककी उपयु'क्त कहा निथ 
कर सकेंगी । 

पुकार--कहानी:संग्रह । लेखिळा--श्रीसती कमला 
त्रिबेणी शङ्कर । प्रकाशक--छक्ष्मी प्रक्राशन मन्दिर, गोरख- 
पुर | पृष्ठ सैंडया--२२५, मूल्य २॥) । 

प्रस्तुत पुल्तक . श्रीमती कसळा त्रिवेणी संग्रहकी १८ 
कहानियोंका संग्रह है । इसकी प्रत्येक कहानीमें शिक्षित 
सम्मन्न-आधुनिक सम्भ्रान्त-उच्चवर्गके लोगोंके विशेषतया 
मदिराओंके सामाजिक जीवनकी किली सामिक उल्झनका 
सूक्ष्म चित्रण तथा त्याग करुणा और उद्चादशके आधार 


लोकमत जाग्रत 


_ पर उसका एन्द्र समाधान किया गया हे । लेखिकाके 


हृदयकी वेदनामय, द्वेषरहित सद्ाजुभूति और करुणा उसकी 
कहानीके प्रत्येक, पात्र ओर पात्रीमें व्याप्त हे । सारांश यह 
कि लेखिका अपनी कहानी छेखन कलामें सफल रही है। 
इमें आशा है कि इनकी कहानियां पाढकोंको पखन्द आयंगी 
और:साथ ही हिन्दी कथा साहित्यका भण्डार भी भरे'गी । 

रात. राना--कहानी-संग्रह । लेखक--श्री शम्भूनाथ 
सिंह । प्रकाशक-प्रदीप कार्यालय, मुरादाबाद । एष्ट संख्या 
११४, मूल्य १।) । - 


9 ज 
प्रस्तुत पुस्तक उनकी ११ फासिस्ट विरोधी कहा नियोंका 


संग्रह है । इन कहानियों द्वारा छेखकने फालिल्टवादक्की 
| प्रष्टयूमि, प्रतिक्रिया तथा परिणामले पाडकोंको अव 


३३७६ 


a 


धौ | 

छा- | सम्पादक 

रा देवदत्त मिश्र | 

( ३) | | | 

गी । Sore । 

| व | | 

याम | फरवरी २ ९ ह्‌ वर्षे-- १ ४, संख्या---२ फाल्गुन २० ०३ ; 

तथा | § 

इका | 
£ 


ग्रत | 

| ७ 
छा | : 5 
ड | मैं प्रतिध्वनि सुन चुका, भनि खोबता हूं ! 
ख- | 
ह मुखरित हो गया, जय हो प्रणय की, है अधरमे रस मुके मदहोश कर दो, 
[त- | पर नहीं परितृक्ष है तृष्णा प्रणय की, किन्तु मेरे ग्राणमें सन्तोष भर दो; 
[था | 
का | पा चुका स्वर, आज गायन खोजता हूँ, मधु मिला हे, मैं अमृतकण खोजता 
र | पै ध्वनि है > 5. पे | 
मैं प्रतिध्वनि सुन चुक्रा, शनि खोजता हूं ! मै प्रतिध्वनि सुन चुका, ध्वनि खोजता हूं 


की | तुम समर्पण बन सुजाओंमे पडी हो, 


| उग्र उन उद्भ्रांत घडियोंकी. बडी हो, 

णी | १ 
पा गया तन, आज मैं मन खोजता हूं, 
य़ा मे प्रतिध्वनि सुन चका, वनि खोज ग हूँ ! 


ह. मिलन याबिनी 


क? 


जी उठा मैं और जीना प्रिय बड़ा है, 


सामने पर ढेर सुदो का पडा छै 


पा गया जीबन, सजीवन सोजता' हू, | 
में प्रतिष्नि पुन चका, तून नोजताूं 


काँग्रेस हाई-कमाण्डसे कुछ प्रश्‍न 
श्री 


देवदत्त मिश्र 


हिन्दुस्तान संकटकालसे होकर गुजर रहा हे। राजः 
नीति संकट देशकी प्रधान समस्या हे । किन्तु अथसंक 
उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक संकट, साम्प्रदा- 
शिक समल्याके रूपमे विदेशी हस्तक्षेपके कारण दिन-प्रति- 
दिन भयंकर रूप धारण करता जा रहा है ओर ये दोनों 
आर्थिक और सामाजिक संकट मिल कर राजनीतिक 
संकटकी स्थितिको और भयानक बना रहे हैं। हम देख रहे 
है कि एक तरफ विदेशी शासकवर्ग अपनी जड़ोंको हिलती 
देख और समझ कर बड़ी चातुरी ओर कूटनीतिसे काम ठे 
रहा है। मरणासन्न ब्रिटिश शासनको चन्द्रोदय देकर 
जिला रखनेके लिये विभाजन नीतिको यथासाध्य छन्दर 
ढङ्गसे जहां तक छिपा सकना सम्भव है छिपा कर उसीके 


सहारे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपना काम कर रहे हैं। साम्प्र-- 


चिकताको जहां तक ओर जिन जिन मार्गासे प्रोत्साहन 
दिया जा सकता है कूरनीतिक ढड़से ब्रिटिश शासक वही 
कर रहे हैं। अपने अधिकार ओर प्रभावको वे राष्ट्रमे ऐक्य- 


की जगह अनेकय पेदा करनेमें लगा रहे हैं। यह उनका : 


जातीय स्वभाव हो गया हे) इसीके बळपर उन्होंने इतना 
बड़ा साम्राज्य स्थापित किया ओर अब उसीके बळपर 
वे उसकी रक्षा भी करना चाहते हैं । 
' ब्रिटिश सरकारकी यह विभाजन नीति आज सब 
दिनसे अधिक प्रचण्डवेगसे काम कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय 
परिवतंनोंने उसे ऐसा करनेको और भी वाध्य कर दिया 
है । आज ब्रिटेनके जीवन और मरणद्धी समल्या उपस्थित 
है। आजका ब्रिटेन पांच साल पहलेका ब्रिटेन नहीं रह 
गया । अब वह प्रथम कोटिकी शक्ति न॑ होकर लवर दूसरे 
देका राष्ट्र हे । इस ल्थितिका प्रभाव उसके व्यापार, सम- 
झोतों, उपनिवेशों, जळ और गगन मार्ग, विदेशी ऋणपर 
पड़ना अनिवार्य था । उसका औद्योगिक नेतृत्व चछा गया । 
इसे निकट भविष्यमें छोटा छानेकी कोई आशा नहीं है। 
आर्थिक जगतमें ब्रिटेनकी जो. प्रधानता थी वह नष्ट हो 
चुकी है। सबसे अधिक जिसपर ब्रिटिश जातिको गर्व था और 
नो ब्रिटिश राष्ट्रे जीवनका आधार स्तम्भ था वह ब्रिटिश 
व्यापारी जहाजी वेझ भी आज ढगमगा रहाहै। दूसरे 
` राष्ट्रॉका कजं उसकी इस स्थितिको और भयावह बना रहा 


क 


शक क 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


है । महाजन देशकी स्थितिसे वह कर्जदार बन गथा है । व्य. | 
बसाथ-वाणिज्य ओर उद्योगकी जर्जर स्थितिने आज उसकी | 
पहले जेसी साख नहीं रहने दी । उसकी आथिक स्थितिका 
यह जो भयानक रूप है इसकी प्रतिक्रिया समाजपर होगी || 
एक तरफ तो इस तरहकी स्थिति है दूसरी तरफ जन-साधा. 
रणके रहन-सहनक्तो ऊ'चा उठानेके लिये राष्ट्रीय आये 
समवितरणकी बढ़ती हुई मांग हे । घर्ग सङ्क, गृहसंघ् 
अवश्यम्भावी है । अतः यह स्वाभाविक हे कि इस विषम 
परिस्थितिके कारण ब्रिरेनकी राजनीतिक गणतन्त्र प्रणाली 
पालमेण्टरी परिपाटी ओर व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता 
आदि प्रभावित हुए बिना न रहेंगी । | 
यूरोपमें चार सो वासे ब्रिटेनकी तूती बोलती रही है । 
अब इस स्थितिमें परिवर्तन हो रहा हे । शक्ति संतुलन 
ब्रिटेनके हाथसे निकल गया है ओर झूलने उप्तका स्थान, ' 
अधिकार कर लिया है । यूरोपसे तो व्रिटेनका नेतृत्व चला | 
ही गया अवशिष्ट संसारपर उसकी जो पहले धाक थी बह भी 
मिट रही है और संसारका नेतृत्व निटेनके हाथसे निकल कर 
रुसपोर अमेरिकाके हाथोंमें जा रहा हे । संसारके एक 
भागपर अर्थात्‌ छोकतन्त्रीय पू'जीवादी व्यवस्थाके समर्थक | 
राष्ट्रॉपर अमेरिकाका प्रभाव है तो लोकतन्त्रीय समाज | 
वादी व्यवस्थाकी समर्थक शक्तियोंपर छलका है । 
ब्रिटेन अपने अस्तित्वके लिये आज प्राणपणसे चेष्टा | 
कर रहा है। इस चेष्टाका ही कारण है कि वह भारत | 
दुरंगी नीति घळ रहा हे । वह यह जानता है कि विभाजन | 
नीति एक हद तक ही उसकी सहायक हो सकती है, इस. | 
लिये हिन्दुस्तानमें अपने पेर जमाये रखनेके लिये वह वहांके | 
सम्पन्न राष्ट्रवादी बरसे समझौता करनेको भी हाथ बढ़ाये | 
हुए है। सौदा हो रहा है। यइ केवळ कोरी कल्पनाकी | 
बात नहीं है । इस विचारके हमारे कुछ राष्ट्रवादी नेता और । 
समाचारपत्र ब्रिटेनके अनुङूछ वातावरण उत्पन्त करनेकी | 
सतत चेष्टा कर रहे हैं। ब्रिटेन और रूसकी तुछना करते | 
समय वे बराबर ब्रिटेनके गुणोंका वर्णन और झसकी बढ | 
रता. को चित्रण करते हैं। इस विचारधाराके प्रसुख प्र+ | 
तंकों में श्री कनेयाळाळ माणिक मुंशी भी एक हैं। अंगी 
इाहमें उन्होंने अपने 'सोशरू वेलफेयर! पत्रमें भारतीय | 


| 
। 
। 


[णाली | 
तन्प्रता । 


ही है। | 
संतुलन | 
स्थान | 
[ चला | 
ह भी | 
छ कर| 
ह एक | 
मर्थ | 
माज- | 
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आजकल जोरोले फेल रही है | 
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ल्क - ता - रत! “| यह पापी रोग धरमें एक जांदमीको होनेसे 
। US आग] Ft | 


Cg [|| || तमाम परिवारमें पछ जाता हे फिर महीनों ही 

J ५ दुःख देता हे इसलिये जहां तक हो जरूर मंगाइये । 
यह गीला सूखा चाहे 5 सा पामां खाज, खुजडी ' 
| खरव्योंची दाइ दिनाय रागोंके घाव फोड़ा 


फुर्सी इत्यादि तमाम चस्म रोगोंको १ सप्ताहमें 
नड्से साह कर देता है खाने और ढगाने को 
दो दवा मू० ४) डा० १।) सूची पढ़िये । 


भारत भेषञ्य भण्डार 
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भावी माताओं के लिए अनुपम भेंट 
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साम्राज्यवाद नहीं चाहते 
=== लान्राज्यवादका केन्द्र विन्दु भारतवर्ण है ॥ झो कनेकी चेष्टा की जाती है कि झि. पाप 


.. ब्रिटिश 


मारतवर्षकों लेकर ही ब्रिटिश साम्राज्यवादका गठन हुआ 
ड ब्रिटेनकी परराष्ट्र नीति भारतत्रष पर लक्ष्यं रखकर ही 
वरिचालित होती है । यूरोप या निकटपूर्व अथवा खदूरपूर्व 
कही भी किसी प्रकारका गोलमाल या संकट उपस्थित होने 
वर ब्रिटेनकी दृष्टि सबते पहले अग्ने साम्राज्यक्री रक्षा पर 
जाती है। भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्यका शक्तिकेन्द्र है 
भारतवर्णके साम्राज्यले बहिर्गत हो जानेपर ब्रिटेनकी 
शक्तिका बहुत कुछ हस हो जायगा, यदव बात स्वयं ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञ.भी अच्छी तरद समझ रहें हैं। साम्राज्यके इस 
शक्तिकेन्द्र भारतवर्णको दाथमें रखनेके लिये हो ब्रिटेनने 
वास्तव राजनीतिकी ओर ध्यान दियाओर उस इरलीके साथ 
मित्रता कायमरखी जिसने गेस ओर बमकी सहायतासे निरीइ 
अबीसी नियाको विजित करके बबेरताकी पराकाष्ठा दिख- 
छायी थी और स्पेनके गृह युद्रमे विद्रोही दुलको धन, जन एवं 
शस्त्रास्त्रोकी सहायता देकर गणतन्त्रमूलक शालनके मूलमें 
कुडाराघात किया था । इसी वास्तव राजनीति का कोशल 
अंगरेज राजनीतिद्ञोंने चेकोस्छोवाकियाके सम्बन्धमें भी 
प्रदर्शन किग्रा था । जर्मनी राष्ट्रसंघका परित्याग करके 
वॉर्साई सन्धिकी झाताको पुक-एुककर अंग करने लगा । फिर 
भी भरेजोंने हिटळरको सन्तुष्ट रखनेकी चेष्टा की । उसके 
साथ नौ सेना सम्बन्धी समझौता, किया । चेकोस्लोवाकिया 
के इडेटन प्रदेशके जर्मनोंने स्वतस्त्रवाकी _घोषणी की। 
हिटछरने घमकी दी कि चेकोल्ळोवा कियाको यह प्रदेश. छोड 
देना पड़ेगा, अन्यथा युद्ध अवश्यम्भावी है । ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री चेम्बरलेन दौड़कर जमनी गये । हिटळरके साथ म्यू- 
निकमें समझौता किया । खुद हिटलरके दावेको मान लिया 
और चेकोस्लोवाकियाको भी उसे मान लेनेके लिये मजबूर 
किया । आज भी पश्चिमी युरोपमे प्रभावक्षेत्र बनाये रखनेके 
लिये, भूमध्य सागरके पथको निरापद एवं उगम रखनेके 
शिये, खदूरपूर्वमे स्वार्थ-संरक्षणके लिये, ब्रिटेन इसी 'वाल्तव 
राजनीति का खेळ खेल रहा हे । सोवियट रूसके साथ यूरोप 
भौर मध्यपूर्वकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें उसकी जो कशम- 
कश चल रही है,.इन्डोनेशियाके स्वातन्त्र्य संग्राममे डच 
साम्राज्यवादका पक्ष लेकर जो वह आन्दोलनको कुचलनेका 
प्रय्न कर रहा है, इन सबके मूलमें उसकी वही साम्राज्य 
रक्षा नाति काम कर रही है जिसका केन्द्रबिन्दु भारतवर्ण है। 
* ब्रिटेन आज अमेरिकामें अपने निष्काम धर्मका प्रचार 
कर रहा है। अमेरिकनोंको यह कहकर उनकी भांखोंमें धूल 


अंगरेज भारत छोड़कर चळे जायं तो मारतमें .हिन्दू-मुसळ- 
मानोंके बीच गृदयुद्ध छिड़े बिना नहीं रद्द सकता ओर इस 
गुदयुद्धका परिणाम होगा देशके राजनीतिक एवं आर्थिक 
जीवनका सत्यानाश । दीक इसी तरहकी दलील अमेरिका, 
आयलेण्ड ओर मिश्रक्रो स्वशासनका अधिकार देनेके पूर्व 
भी ब्रिटेन द्वारा पेश की जाती थी । किन्तु अंगरेजोंके छोड़ 
देनेपर उनमें किसी भी देशमें खूनक्री नदियां नहीं बही क्षौर 
न कहीं सर्वनाशका इत्य ही उपल्थिव हुआ । ब्रिटेनक्री 
ओरसे यह भी प्रचार किया जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य | 
ब्रिटेनके लिये सुनाफा उठानेका कारखाना नहीं है । लाभके | 
उद्देश्यसे ब्रिटिश साम्राज्य गठित नहीं हुआ हे और न 
साम्राज्यसे विशेष लाम।न्वित होनेकी आशा ब्रिटिश अधि- 
कारी करते हैं । किन्तु वाहतवमें बात ऐसी नहीं हे । हालें. 
अमेरिके Foreign Policy Association की ओरसे . 
एक विवरण प्रकाशित हुआ है जिसमें भारतमें अंगरेजोके 
आर्थिक स्वार्थकी छानबीन करके अनेक तथ्य दिये गये हैं 
और उनके आधारपर आंगरेज प्रचारकोंके इस मतका खण्डन 
किया गया हे कि साम्राज्यसे अंगरेजोंका स्वाथबसंद्धन 
नहीं होता । उक्त विवरणमें जो सब तथ्य दिये गये हैं उनसे 
यह स्पष्ट है कि ब्रिटनके लिये भारतका बाजार नगण्य नहीं 
है। ब्रिटेनके व्यवसायी आज भी इस बातको अच्छी तरह 
समझ रहे हैं कि ब्रिटे नके निर्यात वाणिज्यकी वृद्धिके लिये 
भारतके व्यवसाय क्षेत्रपर उसका प्रभुत्व कायम रहना 
नितान्त आवश्यक है । ; 

- ब्रिरेन चाहता है भारतके - व्यवसाय क्षेन्नमे 


अन्य देशोंकी तुलनामें विशेष छविधा, जिसे अंगरेजीमे 


Imperial P।€{०४९n०८कहते हैं। ब्रिटेन चाहता हे भारत 
का कच्चा माल प्राप्त करनेमें समान 


घन्धोंकी बृद्धि करना, देशवासियोंके आर्थिक जीवनको, 


उनके रइन-सहनके स्टेण्डडंको ऊंचा करना) ऐसी स्थितिमें 
दोनोंके बीच समान शर्तोपर किस'प्रकारसमझोता हो सकता | 


५ 


एविधा जिससे | 
मारतके ऊपर उसका व्यावसायिक आधिपत्य बना रहे। ह 
बिन . वाणिज्य-व्यवसायमें बहुत आगे बढ़ा हुआ है। | 
भारत उसकी तुलनामें अभी बहुत पिछड़ा हुआ है । वइ | 
चाहता है अपने कचे माळका उपयोग करके अपने उद्योग | 
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डे | समान शक्ति एवं समान क्षमतावालोमे हदी सदया तह. 
योग हो.सकता है । आज ब्रिटेन और भारतकी जेसी स्थिति 
है उस स्थितिमें केवळ अन्तराष्ट्रीय वाणिज्य-नीति भौर 
आदशंकी दुहाई देकर दोनोंके बीच घाणिज्य-सम्बन्ध स्था- 
पित करनेका अर्थ होगा एकके द्वारा दूसरेका चिरकालीन 
आशिक शोषण, भारतके व्यवसाय क्षेत्रपर ब्रिटेनका आधि- 
पल्य । इसलिये भारत साम्राज्यको छत्रछायासे एथक होकर 
अपनी उत्ततिका मार्ग प्रशस्त करना चाहता है । पूर्ण 
ल्वाधीनताके ऊपर ही उसका आर्थिक भविष्य निर्भर करता 
ह । राजनीतिक स्वाधीनताके बिना उसकी आथिक सम- 
ल्याओंका समाधान नहीं हो सकता । भारतके भर्थनीतिक 
क्षेत्रमे अबतक ब्रिटेनने जिस नीतिका अवलम्बन किया है 
उसमें उसका लक्ष्य भारतका कल्याण-साधन कभी नहीं 
रहा । इससे भारतकी आथिक समस्याओंके मूळ कारणका 
न तो समाधान हो सका है, और न आगे हो सकता है । 
== किन्तु केवल राजनीतिक एवं आथिक दृष्टिति ही भारत- 
की पूण स्वाधीनता काम्य नहीं हे । अन्तराष्ट्रीय राजनीति 
एवं विश्वशान्तिको दृष्टिसे.भी एक सम्पूर्ण स्वाधीन राष्ट्रके 
रूपमे उसकी स्थिति वांछनीय हे । यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि भारतपर लक्ष्य रखकर ही अबतक ब्रिटेनकी 
परराष्ट्र नीति परिचालित होती आ रही है जिससे भारत 
अनेक देशोंकी पराधीनताका कारण बना हे ओर आज भी 
किसी न किसी ख्पमे बना हुआ हे । भारत यदि आज 
ल्वाधीन होता तो अन्य पराधीन देशोंके स्वातन्त्र्य - 
आन्दोलनोंको कुचलनेमं उसकी सेनाका उपयोग नहीं किया 
जाता जेसा कि आज किया जा रहा हे । भारतीय नेता 
विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतकी स्वाधीनता 
समस्याको लंकीणे एवं सीमाबद्ध इष्टिसे नहीं देखते । वतं 
मान विश्वव्यापी अशान्तिकी परभूमिपर आज भारतकी 
प्राधीनता-समस्या विश्व समस्या घन गयी हे । वह 
ब्रिटेनकी घरेलू समस्या नहीं रह गयी है। विशवश्चान्तिकी 
कल्पनामें स्वाधीन भारतवषंका स्थान कितना महत्वपूर्ण 
हो सकता हे इस सम्बन्धमें अमेरिकाके भूतपूर्व सहकारी 
स्वराष्ट्र सचिव सि० समनर बालिसने अपनी :हालमें प्रका. 
शित एक पुस्तकमें लिवा हेः--“संस्कृति, इतिहास एवं 
क्षाध्यात्मिकवाके प्रभावसे शांतिके प्रति भारतवर्षकी जेसी 
सल्यनिष्ठा हे वेली ओर किसी देशकी नहीं । विष राष्ट 
संबके गठनमें भारत सवंश्रोष्ट सद्स्यके रूपमें गिने जाने 


योग्य हे । स्वाधीन एवं शक्तिमान चीनके साथ स्वाधीन 


भारतवर्षका अभ्युदय होनेपर एशियामें आमूल परि | 
होगा।? डप्रसिद्ध॑ अमेरिकन पत्रकार ओर लेखक जान. 
गन्थरने भी अपना यह मत प्रकट किया हे कि जबतक भारत 
स्वाधीन नहीं होता तबतक विश्‍वद्यान्तिपर खतरा बना ही 
रहेगा । भारतकी स्वाधीनता समस्याको ब्रिटेन जो अबतक 
घरेलू समस्याके रूपमें दिखाता आरहा हे वह उसका कूटनी तिक 
कौशलके सिवा और कुछ नहीं है । मि० वालिलने इस बात 
पर संतोष प्रकट किया है कि भारतके स्वाधीनता आंदोलनके 
शीष॑स्थानीय पं० जवाहरलाल नेहरू जेसे व्यापक दृष्टि संपन्न 
व्यक्ति हैं। यह भविष्यके लिये वृहत्‌ संभावनाका सूचक है। 
उनका यइ नेतृत्व भारतको केवल स्वाघीनतएके पथपर अग्रसर 
ही नहीं करेगा बल्कि भारतमें गणतंत्रकी,रूथापना करके समग्र 
एशिया खंडमें गणतंत्रका प्रभाव स्थायी और छहठ़ करेगा | 

भारतवर्ष स्वाधीन बन कर अपनी परराष्ट्र नीति 
स्वयं निश्चित करेगा । गणतन्त्रके आदुशपर बह अपनेको 
एकताबद्ध करेगा । साद्नाज्यवादके साथ मिछ कर वह 
दुबल राष्ट्रोको ओर दुबल :बनानेमें सहायक नहीं होगा । 
आत्म-संगठन द्वारा वह अपनी शक्ति सामर्थ्यमें खोये हुए 
आत्म-विशवासको पुनः प्राप्त करेगा । संसारमें जो दुब, 
असहाय, निर्यातितः एवं निपीडित हैं उनकी यथोचित 
सह्दायताके लिये वह आगे बढ़ेगा । इस प्रकार विपन्नकी 
सहायता प्रदान करनेसे उसे अपनी रक्तिका परिचय 
मिलेगा! साम्राज्यवादका लक्ष्य है परराष्ट्रका शोषण एवं 
उत्पीड़न । साम्राज्यवाद कोटि-फोरि मनुष्योंके लिये निदा- 
रुण अभिशाप सिद्ध हुआ है। साम्राज्यवादका इतिहास 
दुबेळ जातियोंके रक््त-शोषणले कर्छा्रित है। भारतवासी 
इस साम्राज्यवादके साथ किसी प्रकार भी अपना सहयोग 
संपर्क नहीं रख सकते । घे साम्राज्यवादकी ढाळके नीचे 
कब्रकी शांति नहीं चाहते । भारतवर्ष एक मुक्त एवं स्वा- 
धीन राष्ट्रके रूपमें जीवित रहना चाहता हे । बह पराधीन 
रह कर शांतिपूर्ण जीवनके बदले स्वाधीन बन कर संघपं- 
पूर्ण जीवनकी कामना करता है। साम्राज्यवादी ढालके 
साथ वह स्वाधीन राष्ट्रोंकी 4क्तिमें उन्‍नतमस्तक खड़ा 
होना नहीं चाइता। वह स्वाधीन राष्ट्रोके लाथ समान 
बन कर संसारकी जातियोंकी ल्वाधीनता-रक्षामें भाग छेता 
चाहता है । इसी छिये आज समग्र भारतवर्षमें कोटि-कोटि 
कण्ठोंसे एक ही आवाज उड रही हे--““हम साम्राज्यवाद 
नहीं चाहते । इम साम्राज्यवादसे सुक्त होकर पूर्ण स्वाधीन 
बनना चाहते हैं।” 


य 
ठ यह दै कि “मारतकी समल्याका समाधान ब्रिटेनके 
हाथोंमें है, हमारे हाथोंमें बिलकुछ नहीं'''***“में जानता 
९ 


कि मि० जिन्ना अवश्य ही मार्गमें रोड़े अटकायेंगे। चे 
अपना परिकल्पित पाकिस्तान चाहेंगे । वे पृथक विधान- 
वरिषदपर द5 करेंगे । किन्तु ब्रिटेन यदि सचाईके साथ 
पमझौतेकी चेष्टा करेगा तो समझोता न हो सकेगा, ऐसा 
में न्वी समझता । स्वःन्त्रताका 'खार' देते ही इस बातकी 
पूर्ण सम्भावना है कि काँग्रेस मान जायेगी ओर काम करने 
होगी और उस द्वालतमें हिन्दुओं ओर सुसलमानोंके बहु- 
तंढयक भागों के बीचमें तत्र समझोता हो जाना भी निश्चित 
है। इतके लिये आवश्यक यह है कि विटेन स्वतन्त्र और 
डोकतनत्रवादी भारतके साथ ल्वतस्त्र और मजबूत फीडरल 
सरकारकी स्थापना करे जिसका अन्तराष्ट्रीय जगतर्मे 
स्व॒तन्त्र अस्तिव हो ओर इसके लिये यह आवश्यक है कि 
हिन्दुल्तान ब्िटेनले समझोता करनेके लिग्रे कोई बात उडा 
न रखे, ब्रिटेन और हिन्दुस्तान और हिन्दुओं तथा सुसल- 
मानोके बीचमें इतिहासने जो अविश्वास पेदा किया है 
इम उसे भूल जायं और ब्रिटेनके साथ सहयोग करनेको 


तैयार हों ताकि युद्धोत्तरकालमें ब्रिटेन जिस _दलदरमें फंस_ 


गया है उससे उल्ले उबाराजा पके ।” इसके साथ ही 


मु'शीजीने यह लळाह दी है कि “शक्तिकी यर्थधिंताको 
इम देखें, और अपनी आदर्शवादी महत्वाकांक्षाओंको 
नियन्त्रित करें अर्थात भारत छोड़ो जेसे नारेको सुला कर 
ब्रिटेनके साथ ऐसा गठ्बन्धन करें कि ब्रिटेन और भारतके 
सम्पल्त वर्ग मिल कर दळूदरुमें कंसे हुए ब्रिटेनको उबारनेके 
लिये भारत और व्रिटेनके उद्योगधन्येको इस तरह संगठित 
और संचालित कर सकें कि भारतकी मददसे ब्रिटेन फिर 
रुसका मुकाबला कर सक्रनेकी स्थितिमें आ जामे । तभी 
तो दोनोंके देशोंके बड़े-बड़े उद्योगपति ओर पूजीबादी 
अपनी व्यवस्थाकी रक्षा कर सकेंगे । भारतकी राजनी तिमें, 
भतः, आज यह विकट समस्या हे कि जर्जर बिटेनको फिर 
सहारा देकर अपने पेरोंपर कुलद्वाड़ी चलायी जायेगी, या 
केवळ हिन्दुस्तानसे ही नहीं बलिक संसारसे साम्राज्यवाद 
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कार्यमें परिणत करनेकी चेष्टा की जायेगी । यह प्रश्‍न है 
जिसका स्पष्ट उत्तर कांग्रेसको देना चाहिये । 
कांग्रेत क्यों लड रही है ? 
कांग्रेसको यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि बह 
किस लिये छड़ रही है। 'स्वतन्त्रताका सार’ जेली अस्पष्ट 
वस्तुके लिये या पूर्ण ल्वतन्त्रताके लिये जिसमें ब्रिटेनका 
कोई स्थान न होगा । हम जानते हैं कि कांग्रेसके भीतर 
एक बहुत प्रभावशाली दळ है जो ब्रिटिश पू'जीपतियोके 
साथ सौदा.करनेको उत्छक ओर आतुर है। ब्रिटिश पू'जी- 
पतियोंके साथ मिल कर साझेदारीका ट्रस्ट यदि भारतीय 
पू'जीपतियोंकी शर्तापर बन सके तो वे भारतकी स्वतन्त्रता 
के साथ अङ्गरेजोंते सोदा करनेको सह प्रस्तुत हो जायेंगे । 
काग्रेसको इस दिशामें अपनी नीतिको स्पष्ट व्याख्या 
करनी चाहिये । ज्य 
काँग्रेसकी नीतिपर भाज लोगोंके मानसमें तरइ-तरइकी 
आशंकाए' उठ रही हैं । इस सम्बम्धर्मे श्री सम्पूर्णानन्द्‌ द्वारा 
उडायी गयी आशंकाओंका निराकरण भी करना काँग्रे सका. 
कर्तव्य हे । आज इस तरहकी विषम स्थितिमें कांग्रेस हाई 
कमाण्ड एक दल एक नेताकी बात क्यों सोच रहा है !- 
नयी मनोवृत्ति, नयी विचारधारा, ओर नवीन नेतृत्वको | 
कुचळनेका प्रयास क्यों किया जा रहा हे । दूसरी तरफ जनः ' 
साधारणमें यह भावना भरनेकी चेष्टा क्यों की जा रही है कि. 
स्वतंत्रता प्रासिके लिये अब हमको किसी आन्दोलनकी 
आवश्यकता न पड़ेगी ।? ये सब बातें एक ही बातका संकेत 
कर रही हैं और वह यह है कि कांग्रेसके भीतर घुसे हुए कुछ 
विधानवादी बौद्धिक एवं और संपत व्यक्ति मिलकर ब्रिटेत . 
के साथ सौदा करना चाहते हैं। अतएव यह आवश्यक है. 
कि काँग्रेस हाई कमाण्ड इस सौदेकी बातपर प्रकाश डाले।  । 
जनसाधारणको अन्धकारमें रखनेसे तरह-तरहकी आशंकाए 
उठ सकती हैं और इसके फळल्वख्य कांग्र सके प्रति क्षोभ | 
और असन्तोषका भाव भी अंकुरित हो सकता हे। स्वतंत्रता | 
आन्दोलनकी स्वस्थ प्रयतिके लिये यह वांछनीय नई है। . 


£] 


एक समय घह था जबकि भारतवर्ष अपनी घरेलू सम- 

` ल्याओंको लेकर व्यस्त था । उसकी राजनीतिक महत्वा- 
कांशा ब्रिटिश साम्राज्यकी छत्रछायामें स्वराज्य या स्वशासन 
प्राप्त करना था । वह प्रबल प्रतापी ब्रिटिश साम्राज्यके आश्रय 

में निरापद रहकर अपने छख सोभाग्य एवं सम्गद्धिका स्वप्न 
देख रहा था । किन्तु आज भारतवर्षका वह स्वप्न भंग हो 
चका हे, उसकी मोहनिद्वा टूट चुकी है। गत तीस सालके 
क्र संसारमें जो सब घटनाएं द्र तगतिसे घटित हुई हैं उनसे 
भारतवर्णकी दृष्टि व्यापक हो गयी हे । अन्तराष्ट्रीय 
रजनी तिमें वह खास तौरसे दिलचस्पी लेने लगा हे । आज 
बह केवल स्वराज्य ही नहीं चाहता बल्कि पूरी स्वाधीनता 
चाहता है । ब्रिटिश साम्राज्यवादके नागपाशसे मुक्त होकर 
आत्मप्रकाश चाहता हे । जनताके निर्देशानुसार उसके 
कल्याणके लिये उसके ही प्रतिनिधियों द्वारा देशका शासन 
हो, यही डिमोक्रेसी या लोकतन्त्रकी सच्ची परिभाषा है। 
इसी प्रकारका जनसत्तात्मक शासन भारतवर्षका आदश 
है। इस क्षादर्शको चरितार्थं करनेके लिये राष्टर- 
की एकता, राष्ट्रकी संहति अनिवार्यरूपमें आवश्यक हे । 
राष्ट्रीयताके उद्बोधन द्वारा जबतक समग्र जाति उद्बुद्ध 
एवं सचेतन न होती तबतक जाति सबल नहीं हो 
सकती । जाति सबल होनेपर ही स्वाधीनताकी रक्षा करनेमें 
समर्थ होती है । किन्तु यह राष्ट्रीय एकता स्वाधीनता लाभ 
के लिये जिस प्रकार अत्यावश्यक है उसी प्रकार इस राष्ट्रीय 
एकताको भावनाको वास्तव रूप देनेके लिये साम्राज्यवादका 
निमूळ करना भी आवश्यक है। जबतक संयुक्तराप्ट्र अमेरिका 

' स्वतन्त्र नहीं हुआ था तबतक वहांके तेरह उपन्िवज्ञोंमें 
राजनीतिक एवं घामिक कलह एवं मतभेद भारतवर्षसे भी 
अधिक थे, भारतवर्णकी स्वाधीनता प्राप्तिके मार्गमें जो सब 
बाधायें आज उसके शासकों द्वारा उपस्थितकी जाती हैं वही 
घाधायें अंगरेज शासकों द्वारा वहांभीउपस्थितकी जाती थीं। 
किन्तु अमेरिकाने उन सब वाघा-विश्नोंके होते हुए भी स्वा- 
` ततन्त्रय-संग्राममें सफळता प्राप्त की और इस सफळताके साथ 
साथ उसके सारे राजनीतिक एवं घामिक मतभेद दूर हो गये 
| भोर राष्ट्रीय एकताकी प्रतिष्ठा हुई । इसके विपरीत जहां 
|= पसान्राज्यवादके अभिभावकत्व अथवा उसकी छत्र -छायामें 


साम्राज्यवाद नहीं चाहते 


प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 


स्वराज्यकी स्थापना हुई है वहाँ राष्ट्रीय एकता कभी संपन्न 
नहीं होने पायी हे । साम्राज्यवाडकी ओपनिवेशिक नीतिका 
मूलाधार होता है राष्ट्रको विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त करके 
शासन करना । जेसा कि कनाडाके प्रस्तावित शासन वि. 


. घानके सम्बन्धमें झाडं डरहमने अपनी रिपोरमें लिखा था... 


ब्रिटिश. सरकारकी यह छव्विचित नीति रही 
है कि अपने उपनिवेशोंमें फूट डालकर शालन करें, और 
बहांकी जनताको इस प्रकार छोटे-छोटे सम्प्रदायोंमें विभक्त 
कर दें जिससे वह कभी संघबड होकर साम्राज्यका प्रतिरोध 
करनेमें सक्षम नहीं हो।” इसी नीतिके कारण ही 
आयलँण्डमें समस्त आयरिश जातिका राष्ट्रीय एकता 
का स्वप्न चरितार्श नहीं हो सका। ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यकी छत्रछायामें रहनेके कारण ही आज भारतवर्ष 
साम्प्रदायिक विद्वेष एवं कलहकी क्रीड़ा-भूमि बना हुआ 
है। इस विषाक्त वातावरणसे झुकत होते ही भारतवासी 
अपने साम्प्रदायिक भेदभावको भूलकर अपनी अखण्ड राष्ट्री- 
यताका अनुभव करने लगे हैं ओर उसके द्वारा अनुप्राणित 
होकर <जाधीनताके हवनकुण्डमें अपना सवेस्वाहुति देनेके 
लिये तैयार हो जाते हैं । इसका ज्वलन्त उदाहरण नेताजी 
एभाषचन्द्र बोस . द्वारा संगठित आजाद हिन्द फौज है। 
भारतकी स्वाधीनताकी एक आहादजनक झलक हमें इस 
फौजके संगहनमें मिली थी । इस फौजमें किस प्रकार सभी 
सम्प्रदायके भारतवासी स्वाधीनता लाभकी अदम्य प्रे रणासे 
प्रेरित होकर सेनिकके रूपमें सम्मिलित हुए थे, बर्मा और 
मळायाकी जनताने किस प्रकार त्वातन्त्र्य-संग्रामके लिप 
घन जनका उत्सर्ग किया था, आजाद हिन्द फौजके सैनिकों 
ने अपनी जानपर जोखिम उडाकर किस प्रकार घोर संकटका 
सामना ओर रत्युका आलिंगन किया था इन सबकी गोख- 
पूर्ण कहानी पढ़ कर आज भी हम रोमाञ्चित हो उडते हैं और 
हमारे अंतरमें एक अभूतपूर्व पुलळक सिहरनका संचार हो जाता 
है | इसलिये आज भारवष इस सत्यकी उपळडिध अपने मर्म 
मम में कर रहा है कि सम्पूर्ण स्वाधीन बनकर ही बह अपने 
शतधा विभक्त देशंबासियों में राष्ट्रीयवाका उदुबोधन कर 
सकता है और उन्हें अलण्ड राष्ट्रीयताके आधारपर एकता- 
बद्ध कर- सकता है । 
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बेन दैगवा देनेवाली कहानी--- 
Ho 


| व्यष्टि और समष्टि 
| श्री महेरात्त दीक्षित 


तब धरती पर देवता रहते थे; अप्सराएं रहती थी, 
और मनुष्य रहते थे । देवता धरतीके स्वामी थे, और 
उनके सर्णसे खरीदे हुए दाल । देवता -स्वतन्त्र थे, 
ओर मनुष्य परतन्त्र । देवताआंका जीवन ळेवळ भोग ओर 
विद्वारके नित नवीन प्रोगोंका इतिदास था, और मनुष्यों 
| क्वा दासताकी एक नी रस, विश्व|खल कहानी । 
| पृथ्वी तब उवंरा थी। अन्तरिक्षे रंगीळे गालोंको 
| वमगेवाठे मेत प्रथ्वीफे भांचळको समय समय पर गीला कर 
जाते थे और मलुष्योंके दाथते बिखरे अन्न-कण शीघ्रद्दी 
| दृध्वीका हृदय चीर कर, समल्त आकरपंणोसे विद्रोह करते 
| हुए, भाकाशकी ऊ चाई नापने बढ़ चलते र थे। बन्य प्रदेश 
कोते लदी वृक्षावलिप्रोसे संकुळ थे ओर शेष भू-भागमें 
रंग-विर'गी कलियां चट कर र'गीले अमरोंको आमन्त्रण 
दिया करती थीं। वायु उनसे अडखेलियां करती और 
उनक्का छहाग सा परिमळ अग्नी पांखों पर दूरढो छे 
| जाता। समूवी शथ्वीको प्रकृतिका वरदान प्राप्त था । 
। फिर भी अभागे मानव दुःखी थे। उनके, प्रभातके 
| भागते हुए तारोंसे लेकर रातकी छनसान उदासी तकके, 
| परिश्रमका मूल्य केवल थोडेसे अन्नकण थे। पराधीनंतीका 
| बरदान-अशान्त अतृप्त भूव-उन्हें अच्छी प्रकार मिला था । 
| उनके कत्त व्यॉका विल्तार तो क्षितिज जेसा अनन्त था, 
| ' परन्तु प्राप्त इने गिने अधिकार भी केवळ अक्षरोमे ही 
| सिभिर कर रद्द गये थे। मलुष्योंने इसी छि ये विद्रोह 
| क्षिया। अपने उपरके सनातनसे नियन्त्रणे विरुद्ध आवाज 
| उडायी । 
उस समय देवताओंका सम्राट सांकृत्य था । सांकृत्यने 
मनुप्योंकी बढ़ती हुई विद्वोइकी आगको भरसक रोकनेका 
प्रयत्न किया । झूठ आश्‍्त्ालनों, अनुचित प्रहोभनों और 
भसद्य कशोर दुण्ड-व्यवर्थाओं द्वारा वह विद्रोदियोंको 
छंघडता रहा । उसने मनुष्योंके प्रधान पथ-प्रदशकोंको 
बस्ढी बना लिया और शेष विद्रोही समाजको दमन ओर 
शमनकी प्रत्येक नी तिसे प'गु बना दिया । उसकी कडोरता 
। निदेयताका आतङ असहाय मनुष्यों पर छा गया। 
1 फिर भी, समाज बेचेन महासपं सा :करवर्ट बदलता रहा । 
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वृद्धावस्थाकी थकानके वर्षो में सांकृत्यने राज्य-भारसे | 
विश्राम ळे लिया। देवताओंकी प्रथाके अनुसार | 
उत्तराधिकार उसकी आङ्ेली सन्तान काँचीको भिळा। 
कांची अपने रूर और आकर्भणङी श्रेष्डताके कारण अप्स- 
राओंकी रानी थी। उसका दूजके नुझीछे चांदसा झुक्न 
ललाट, तने हुए प्रणय देवताके धनुषकी भांति दो भवे, 
अध खिळे रक्तोत्पलकी सकुवी हुई पांखुरों सी लजीली पलक 
छुई-सुईसे शरमीळे गाल, नयी विकसी हुई माघवी-चल्ङरीकी 
छकुमार कोपलोंसे पतले ओंड, प्रभातकी किरणोंसे इठळाते 
हुए निशा-रानीके विखरे मोतियोंसे चमकीछे दांत, दिमाद्वि 
पर बरसी बरफ जेली गोरी गरदन, जहरीले सांपोंसे रदराते 
हुए रेशम जेसे बाल ओर योवनकी प्रत्येक गति पर कसम- 
साने वाळे वक्षके सधे हुए उच्छ्वास-समी निर्माणझ्की- 
कुशलताका परिचय देते थे । 


° 0 90. . रश ०) 
कांचीके राज्यारोहणके लिग्रे विशाल भायोजन किया 
गया । प्रथ्वीके सभी छोरोंसे देवता ओर मनुष्य अपनी 
श्रद्धाके प्रतीक महारानीके चरणों पर चढ़ाने. आये । सभी 
ओर अपार हण था । उमंग, उछाइ, ओर उल्लास प्रभावी 

प्रकाश जेसे सभी भोर फेल रहे थे। रन 
अनुराधा नक्षत्रने प्रथम चरण रखा । जय-नादों और 
शङ्क नादोके साथ तिलक-संस्कार प्रारम्भ हुआ ! ` किन्नरों | 
के संगीतों . और मन्त्र-ध्वनियोसे वातावरणमें मध्तीका | 
बोझ फेल गया । व: 
तबही राजगुरुने खड़े होकर गम्भीर स्वरमें कहा, _ 
“तात सांकृत्य अब राज्य-कायंसे विश्राम ग्रहण करेंगे । | 
भाज महारानी कांचीका राज्याभिषेक होगा । वह अबसे. 


हमारी महारानी होंगी ।” 0 
इर्णे-नादोकी 


घाक्यकी समा सिके पूव ही गुरुदेवके शब्द 
भीड़में मिल गये । प 
“पुरस्तु राज्याभिषेकके पूव,” राज-गुरुका - गम्भीर 
हवर फिर गूज उडा, “इसारी प्रथाके अनुसार महार 
को शपथ लेनी पड़गी।” देवत! शास्त हो ; पे ॥ राज 
गुरु कहते गये, “देवताओंकी कुशलताका उत्तरदायित्व महा- ` 
रानीके कन्धों पर होगा । बह देव॑तोओंकी रांनी ३. नर 
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उन्हें देवताओंकी सभी प्रकारसे रक्षा करनी दोगी:। स्वय 


भलेही उन्हें अपनेको उत्सग करना पड़े । क्या महारानीको 
यह शपथ स्वीकार होगी |!" 
कांचीने स्वीकृतिर्मे अपनी नशीली पलकें झुका दी।राज-पुरो- 
इतने राज-सुकुट महा रानीकी लहरदार अळकों पर रख दिया। 
“महारानी कांचीकी जय, के पुलक-भरे समवेत्‌ नाद 
'चातावरणमें भर गये । कांची अपने पान-फूछसे पेर रखती 
हुई मयूर-सिद्दासन पर जाकर बेठ गयी । 
उत्पवका कार्य-क्रम प्रारम्भ हुआ। अप्सराओंने इष 
गोत गाये । आकाशमें चमकते हुए. सळोने चांदसे छवर्णके 
थालमें घूप गन्ध रख कर आरती की । अपने हलके चरणों- 
की गति पर नृत्य किया । फिर किन्नरोंने अपने गीतोंकी 
- मिठासते उपस्थित समुदायको थका दिया । स्वरोंके आरोह 
अवरोह, ध्वनिकी द्रत और विलम्त्रित गति, और सधे 
हुए वाद्य यन्त्रोंके हलके गहरे ताथसे संवलित गीतों ने सभी- 
` की नसोमें थकान भर दी । 
उत्सवके अवधानके समीप मलुष्योंकों अवसर मिला । 
विधुजित्‌ संगीतका ममज्ञ तो था ही, साथही वह क्रान्त- 
कारी कवि भी था। अपनी भावनाके वेग, कल्पनाके 
पंनेपत आर अभिव्यंजनकी समर्थताके साथही अपनी 
चिद्राही प्रे रणाके करण वह मनुष्योंका प्रिय हो गया था। 
अपने गीतोंसे उसने मनुष्यों में विद्रोही आग भर दी थी। 
उसने मुष्योंका नेतृत्व भी किया था और इसी लिये 
सांझत्यने उसे बन्दी बना लिया था। आज महारानी 
के राज्या'भषेकके उपलक्षमें सभी बन्दियोंके साथ उसे भी 
एक दिनके लिये कारावाससे सुक्त कर दिया गया था। 
.. मजुष्योंका आग्रह था, उसने भी एक गीत छनाया । गीत 
क्या था, विश्व भरको अपनी आंचसे भएम करं देनेका 
विश्वास लिये, विद्रोहकौ होलीका जळता हुआ अ'गार 
था । गीतकी प्रत्येक प'क्तिमें विप्डव की प्रेरणा बोल रही 
थी, प्रत्येक शब्द आग बरसाता था, प्रत्येक भाव हृदयके 
भीतरी तळोंमें पहुंच कर तिरुमिराहट उत्पन्न कर देता ' 
था । गीतमें आगे बढ़नेका संकेत था, बढ़ावको चिरजीवी 
र॒खनेकी प्र रणा थी भोर प्रयत्नोंके धु आधारसे झांकते हुए 
` एनहळे भविष्यका आश्वासन था । 
^ गीत समाप्त हुआ । पर गम्भीर स्वर अब भी गुज रहे 
` थे। एड बेचेनी वातावरणमें भर गयी थी । सभीके ह्य ` 
 जल-सेरहेथे। नसोंके रक्‍तकी गति बढ़ गयी थी । हृदयकी 
धड़कन उद्रेकका साथ दे रही थी | 


“सचमुच कवि, तुम्हारा प्रयास श्लाध्य है 


सचिवने खड़े होकर विधुजितूकी प्रशंग करते हुए कहा | 
“हो सकता है।” कविने धीरेसे उत्तर दे दिया । 
“परन्तु क्या विधुजित्‌ बतानेकी कृपा करेंगे क्कि उनके 
गीतमें इतनी प्राणदायिनी शक्ति केसे आ गयी १” 
महारानी कांचीने विधुजितकी ओर देखते हुए शा 
| 


“मुझे तो देव-कवियों के गीतों, किन्नरों के संगीतों, अप्सः 
राओंके बहुविध नृत्य-कछाके किली सी अ'ग--ने इतन f 
प्रभावित नहीं किया । इस गीवकी आगसे तो मेरा। र 
रोम-रोम झुलसा जा रहा है ।? महारानी सिंहासने 
सहारे अपनी छकुमार हथेली पर तरुण कपोल रख का | पुत 
बेड गर्या । 


विधुजितक्की आंखें उही । एक क्षण महारानी कांचीकी मन्ति 
पलकों पर टिक गर्यी। कांचीकी शरमीली आंखें झड द्ि 
गयी ।”! | इनि 
“आत्माके सच्चे संगीतमें ही प्राण होते हैं, देवि” 
-विधुजितने उत्तर दिया, “काव्यमें कविके शब्द नहीं 
घोलते; कविकी आत्मा बोलती हे । कल्पनाकी धृप-छांहमें | कि 
बेंड कर देखा हुआ सत्यही कविका आधार होता है। | हा 
नसोंका उद्टेक ही कविताकी धमनियोंमें धड़कता ह। “६ 
हृदयका संगीतही पदोंमें गीत भरता है । प्रेरणाकी सबलता | न 
ओर अपने प्र तिकी निशछलता ही कान्यका जीवन होती | इ 
है । दो सकता है, इसी इमानदारीने मेरे काम्यके झुपको 
विकृत न होने दिया हो ।?? इ 
“तो कवि, क्या बिएवों और विनाशोंको आमन्त्रण हर 
देनेकी प्रेरणा ही तुम्हे मिल सकी ? क्या तुमने अभी तक > 
र ; । वषो 
प्रय गीत ही गाये हैं ? हृदयके मदिर भाव तुम्हारी लेखनी | 1 
से सुलरित नहीं हुए ?'-जेसे देवताओंकी रानीको क 
आश्चर्यं हो रहा हो। र 
“हीक है महारानी | मनुष्यका समाजके प्रति उत्तर ठ 
दायित्व होता है, पर उसके हृदय भी होता है। अकेहे | . 
क्षणोंमें बह अपने हृदयले ही एकान्त विचार-विनिमय कर हे 
सकता है । किन्तु समष्टि व्यष्टिसे अधिक गुरु है। इसी- Ei 
लिये अपनी समष्टिके लिये मेरी आत्मासे पिवछ कर ' 
विद्रोही भाव मेरे गीतोंमें भर गये हैं । एक पददलित समाज ह 
का विनोना अंग हानेके नाते मेरी कळमसे विलास 
एलको रंगीनियां तो उतर नहीं सकतीं । बतंमानके बिस्ट | का 
हम विद्रोइ अवश्य कर सकते हैं । यह सत्य है, ओर यही | : - 


स॒ मेरे गीतोंको अनुप्राणित करनेका संबळ हे । शायद इसी 


पकी मखगताके स्थानमें, मेरे गीतोंमें विद्रोइकी 
इतनी सजग, प्रसुख और बवती है |” विधुजित 


“> 


भावना 


ही गया | ` ~+ 
6 ह विधजित्‌ क्रान्तिकारी है ९! '—रानीकी भुक्रुटियों- 


रं उ्तराधिकारमे पाया हुआ क्रान्तिकारियोंके प्रति रोष 
द्रो गया । 

हा जरासे एक दिनी झुक्विद्दी इसका प्रमाण है !” 
__विधजितके इ्दोमें गर्वकी डक थी । 

महारानीके मल्‍्तककी प्रत्यञ्चाओंमें. गांठे पड़ गर्थी । 
पुतलियों पर रोप छा गया । कवि मोन होगया । 

और उस दिनका पर्व सम्ताप्त हुआ । देवता अपने सोंघ- 
मन्दिरोंको लोट गये । मङुष्य अपनी झोपडिियोंकी ओर चळ 
दिये और एक दिनके खुकत-बन्दी फिर अपनी बन्घनकी 
3" | दुनियांमें वापस आ गये । 
3 


# अं 
ओर फिर; कितनी हो घार एथ्चीने अपनेको - 


सजाया, 


न कितनी ही बार अपनी छन्द्र सलुद्गारपर रीझी ओर कितनी 

मे| „ 

ै। | ही बार निहुर शिशिर उसका दाग समेटकर चला गया । 

| | परिवर्तत समथकौ गोदपें खेळता रहा। राज्याभि- 

र्ता |. ही र्मतियां भी धुंधळी पड़ गयी । पर विघुजित्‌ अब भी 

हो|. न्दी था । देवताओके विचारसे उलकी मुक्ति उचित न 

द थी। घह अपनी क्रान्तिकारिणी एुकारसे मनुष्योके/शौते 
हुए हृदय उकसाकर उन्हें देवताओंके विरुद्ध खड़ा कर 

जगा]. कता था। . 

क|. फिर भी, विधुजितएर जो कडोर नियंत्रण था उसे बीतते हुए 


बनी | ने जुन लिया था । बह महारानी काल्लीका कृपा-पात्र हो 
गया | काञ्ची पर कविकी कलाका बड़ा प्रभाव हुआ । कवि- 
के गीत-कविके हृदयका बोझ-स्वरके भारीपनमें बहकर 
कान्ीको वेचेन कर देता । बह इस क्रान्तिकारीकी भक्त बन 


तरः 

केहे | . गयी थी । इसी लिये अपने उत्तरदायित्वपर देवताओंकें मन्त्रि 
कर | ण्डके विस्व भी उसने विधुजित्‌ को अपने प्रासादके पास 
पी- ही रहनेको हंसती हुई प्रकृतिके बीच एक प्रकोष्ठ दे दिया 
कर ' १ विधुजित्‌ फिर भी अपने स्थानसे कहीं जा न सकता 
व: '। पर कवि प्रकृतिकी गोदमें आकर रम गया । 

गैर है कल न 

लढ |. 'वसके गीळे दिन थे। छनहली कोरोंवाले अल्हड़ मेघ 
ही | “कामें बिखरे थे । मटमेरे अन्वरिक्षके एक कोनेमें, खिचा 


इभा इन्नु क्षितिजक्गी लम्बाई नाप रहा था। वक्ष 
न लडे थे । हळकी बल्लरियां कभी-कभी वायुकी सिस- 
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किया हो । 
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क्रियोंके साथ कांप जाती थी । पुष्प मेघोका, 
प्रसन्न थे । pr: 

विधुजित्‌ अपने एकान्त कुटीरमें कुळ चिन्तित सा बेडा 
शायद अपने अतीत ओर भविष्यपर विचार कर रहा था। 
उसकी अंगुल्यां मस्तक पर पड़ती इलकी-गइरी रेखाओंसे 
खेल रही थीं। विचारोंकी गम्भीरता उसकी भुकुटियोंपर 
सघन हो गयी थी । 

“महाकविकी विचार-मुद्रा भंग करनेका क्या 'मुझ्ले 
अधिकार मिल सकता है!” वृक्षोंके घने कुट म्बों की ओटसे 
किसी कोमल स्वरने पूछा । र र 

“कोन ? महारानी काळी ? सेवककी इच्छाका इतना 
ध्यान तो स्वामी नहीँ रखते ! सम्राज्ञीका अधिकार है, 
मेरा सोभाग्य है, आप प्रवेश करें ।” --विधुजित्‌ अपने 
आसनसे उठ खड़ा हुआ । 

“तुम्हारे स्वरमें इतना प्रय करनेपर भी में समीपता न 
ला सकी, विधुजित्‌। अब भी तुम्हारे शब्दोंमें दुराव है । 
क्या तुम देवताओंकी सम्राहीको भूलकर केवल काञ्जीको 
याद नहीं रख सकते कबि ?”प्रवेश करते हुए काञ्वीने कहा । 
उनके स्वरमें पीड़ा थी । 

“मेरे शब्दोंसे आपको चोर लगी, महादेवी । अशिष्ट . 
अपराधियोंसे ऐसे ही व्यवहारकी भाशा की जा सकती है । 
आप क्षमा करें ।”-पासके फूलोंसे भरे हुए पीठपर बेडनेका 
सकेत करते हुए विधुजितने कहा । 

“ओफ! विधुजित्‌ | तुम्हारे शब्द...। अच्छा, जाने भी - 
दो । जैसे महारानीके हृदयपर किसीने भरपूर प्रहार 


दुलार पाकर 


1५ 


“मुझे बड़ा खेद है देवि ! आप क्षमा करें ।? विघुजित्‌ 
रुन्ध हो गया था, “अच्छा महादेवि; आप बतानेका कष्ट ` ` 
करें, में इस समय आपकी कमा सेवा कर सकता हूँ ?” 

“क्या कहूँ विधुजित्‌। हृदय तो तुम पहले ही मसल देते 
हो । हुम्हारे प्रश्‍नोंका उत्तर देनेका साहस ही नहीं रद 
जाता ।” काञ्चीके स्त्ररमें थक्रान थी । 

“आप इतना अप्रसन्‍त दो गर्यो । में अपनी भूलोंको 
दुइराऊ'गा नहीं । सुझरर तो आपकी विशेष कृपा हे । कहें, 
आपने केले कृपा की ?!?--विधुजित्‌ रानीकी सुद्रार्मे परि- 
बर्तित होते हुए विवार पढ़नेकी चेष्टा कर रहा था 

“अच्छा विधुजिठ !” विषयमें घुमाब सा देते हुए | 
काञ्चीने पूछा, “कया तुम बता सकोगे, मन्दारके इस बुक्षकी 
शाखाएं एथ्वीकी ओर क्यों झुकी हैं । 'आकाशकी ओर भी 
तो सीधी बढ़ सकती थी ।? र 


ना 
| 
|! 
| 
{| 
| 
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| 
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(क्योंकि उन्हें पृथ्वीका आकर्षण खोच रह 

बस आक्षकके आगे झुक रही हैं। किन्तु महारानीका इस- 
: से प्रयोजन स्या १?--चविघुजित्‌ कुछ भी न समझ सका । 

“तुम्हें विश्वास न होगा, विधुजित्‌ !” 

“मुझे | क्यों नहीं ? आपके शब्दोंपर विश्वास किसे न 
होगा ? आप कहें भी तो 1” विधुजित्‌ अब भी कुछ भी न 

समक्ष पा रहदा था। 

“घ्यही कह रही थी, विधुजित्‌ !?--रानीके स्वरे 
भावनाका कम्प ओर इलछथ आ गया ““--कि इन बृक्षोंकी 
निरुपाय शाखाओं जेसी में भी किसी आकर्षणसे खिचकर 
तुम्हारे पास आ जाती ई। एक अन्तप्रेरणा होती. है, हृदय- 
का आदेश मिळता है ओर मुझे घनी वर्षकी मारसे घबराथे 

== पक्षीकी तरह विधु, :तुम्हारी छायाम प्रश्रय मिलता हे ।” 
रानीके स्वर पछकोंकी झांकती हुई शीतलतासे गीठे 
हो गये। र 

“हा-हा-हा; महारानी व्यंग्य करने आयी हैँ ।” विधु- 
जित्‌ कड़आ अट्टहास कर उठा, जेते उसे महारानीके शब्दों में 
व्यंग्य बाळता हुआ दील पड़ा हो ।-' हृदयके आदेशसे खिंच- 

| कर आप बरब8 आ जाती हैं । केला उपहास ! देवताओं की 
 सत्नाज्ञो बन्द्ी मनुष्यते झूठे प्रणय-प्रत्ताव करके उसकी 
__ आत्माओ निर्दय झूझोंसे आहत करे ! अभागे बन्दीकी अस- 
` हायताका अनुचित लाभ उठाकर उसपर व्यंग्यके पेने बाणों- 
का प्रद्वार करे ! सम्राज्ञी, यह उपहास आपको तो शोभा 
नहीं देता ।?--विधु जित आवेशमें अधिक न कह सका । 


तुम्हारा उपहास करनेका न था । मैंने तो अपना सभी कुछ 
तुम्हारे आगे निएछछ शब्दोंमें रख दिया था । मेरा दुर्भाग्य, 
तुम्हें उपमे भी व्यंग्यकी कटुता दिब्ी ।०-_काज्ञी बिछुखकर 
रो पड़ी । 
“तो क्या काञ्जीके हृदय सवमुच मेरे लिये कोमलता 
हे 07--विधुजितको अपने विवारों और आंखोंपरही विशधास 
नद्ढींरहांथा। 
“केते कई जिधु ?” रानीके शब्दों पर सिसकियोंका 
_दुबाव था, “राज्योंरोहरणके दिवसे ही में तुम्हारी गीली 
भंगिमाके हाथों बिक चुकी हुँ ! तुम पलकों के आगे बार- 
बार धूम जाते दो। तुम्हें भूल नहीं पाती । विधु ! 
` क्तिते वर्ष बीह गये, मैं तुमसे दूर रहनेकी चेष्टा करती 
रही, पर हरी एक कृकरे आगे मेरे सारे नियन्त्रण ढी 
|. पड़ जाते रहे । मैं दूर भागती थी,पर तुम्हारे पाश और कसते 


“आह, विदुजित्‌ ।? रानी चौंक-सी पड़ी, “मेरा प्रयोजन 
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जाते थे । मैं छूटना चाइती थी, पर मैं और बंधती ज्ञाती 


थी । विधुजित्‌, में तुम्हारी ही हू' ।” आंखोंकी बरसात 
फिर भावोंका साथ दे चली । 

“किन्तु, देवताओंकी रानी ! गरीबोंके पास है हो 
क्या १” जेसे विधुज़ितका हृदय पिघल रदा हो, “मनुष्य 
तो देवताओंसे सभी प्रकार हेय है । में तो तुम्हारा ल्वागत 
भी न कर सकू'गा ।” _ 


) 

| 

| 

| 
“ओह, विधु ? तुम्हींने तो कहा था, “मनुप्यके हृदय भी | 
होता है! मेरा तो विश्वास है वह शेष हृदय अशेषको भी | 
अपनेमें समेट सकता है । उसमें संसारकी लारी महत्ताए' 
लय हो सकती हैं। यदि तुम*** 1? 

“फिर भी, महारानी ! देवताओंके निरल्तर प्रणय- 
आलापोंमें ओर नितके चिहारोंमें तुम्हें अधिक सुत्र 
मिलेगा । इन नवीन प्रयोगोंके पथ बड़े कटीले हैं |? 

` “नहीं विधुजित्‌ | देवताओंका प्रणय क्षणों ओर पलोते 
खेलता है । उसमें स्थिरता नहीं। वह परिवर्तनके हांधका | 
खिलोना है । उसमें आत्माके सशक्त बन्धन नहीं होते । | 
देवता विलासके संसारमें रमण करते-करते ही लय हो 
जाते हैं। ऐसे प्रणयके छाया-चित्रोंको देख कर मैं 
ऊच्च गयी हूँ देव ! अपनी शक्त्तिमें विक्ववाःस न होनेपर भी 
मनुष्यूकी प्रणय-डगरपर चलनेका दुरूघाहल करना चाहती 
हैँ । यांदे तुम सम्बरू देते रहो।?” 


“किन्तु महादेवी ! मनुष्योंका प्रणय तो केवळ तपन हे. 
उनके. प्रणयक्ला सत्य तो केवळ अतृत्ति, कलक, वेदना और | 
प्यासमें ही बसता हे । उन्हे तृप्तिमं विश्वास नहीं । जलनमें | 
उनका प्यार पनपता है, जलनमें ही जीवित रहता है और 
जलनके पंखोंपर ही अमरत्वकी ओर बढ़ता हे । सनुष्यकी 
प्रणय कहानीकी पूर्णता तो उसकी अपूर्णता ही है.। सबकुछ 
ससपंण कर देनेपर भी केवळ पीड़ा और झूजका ही वरदान 
मिलता है । देवता तो बड़े छकुमार होते हैं । उनका नव- 
नीत जेंसा तन और हिम जेसा हृदय कहीं इस जलनसे पिघल 
न जाये | आप व्यर्थ क्यों इस तपनको स्वीकार करना 


> SR 


चाहती हैं १” विधुका कळ भर आया । 


* नहीं विधु | उस तपनके एक पछी कहानी देवताओं 
के समूवे भोगके लम्बे इतिइासते भी भारी दरोगी । में भी 
चाहती हूँ, इस जलूनके कुछ र्फुलिक अपने हृदयमें संजो | 
सह, जो मुझे सदेच जलाते रहें, पर जिल्हे में कृपणकी | | 
भांति पालती रई, जो सदेव कसकते रहें, पर जिनकी कसक | 
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मैं मदद्दोश बनी रहूँ । बोलो वि! में तुमसे भीख 
आती हूँ. ॥रानीके स्वर काँपने लगे । 

ह] “किन्तु काळी, समूचे समाजका उत्तरदायित्व भी मेरे 

कत्थोयर है । कहीं व्यष्टि समष्ठिका विरोधी न बन जाये । 

कीं बढ़ती हुईं वछरी बृक्षकी प्रत्येक डालपर फेल कर वृक्ष- 

की अपनी गतिपर विराम न छगा दे? 


7 
मेँ ही 


_ - (ऐसा प्रणय तो अभिशाप होगा विशु | तुम्ही कहते थे, 


प्रणय बल देता है, प्रेरणा देता हे 1? पथमें पड़े हुए रोड़ेकी 
भांति अवरोध तो नहीं करता । वृक्ष बछरीकी नाजुक बांहों 
४ कस कर भी उतनी ही शीतलता दे सकेगा। विश्वास करो 
विधुजित 'में तुम्हारी समष्टिकी डगरमें न खड़ी होऊ'गी ।? 
रानीकी बेवसी बोल रही थी । _ 

“किन्तु हमारे. कत्तव्य परख्पर विरोधी हैं काञ्जी ! 

“विरोध आनेपर भी इस एक दूसरेको प्रेरणा दे सकेंगे । 
दोनों अपने कत्तव्योंकी परीक्षाओंमें सफल हो सकेंगे ।-- 
काञ्जीका स्वर भारी हो गया। पलके गीली हो गयीं । 
शब्द ओहोंकी झुष्कतासे टकराने लगे । 

“किन्तु मेरा व्यक्तित्व तो समाजका अधिकार है। में 
समाजका सञ्चालक अङ्ग बन गथा हूँ। उसके लिये मेरे 


. कतव्य अधिक भारी हैं, काञ्जी । में तुम्हारी प्रणय-यात्रामें 


साथ न दे सकू'गा । क्षमा करो देवी ।? 
“चिः "छुः" जिः *न्तू १११ 
निरुपाय हुँ काजी 1” 
“मनुष्य बढ़े कूर होते हैं ।” 
(कतंव्य उन्हे घना देता है ।? 
“नतो में 
“बिधुजितूने अपनी पलकें झुका दीं । 
र्क ई क्र 3 
` ओर किर, वर्ष बीतते गये । अबतक देवताओंके शासनमें 
छेड परिवतंत हो गये!थे । महारानीके मंत्रिमण्डरमें कुछ उदा- 


=m 


रचेता देवता आ गये थे । विघुजितूको बन्दी हुए भी बहुत 


दनि दो गे थे । अतः बह सुक्त कर दिया गया था । 

किन्तु बिधुजित्‌ रुबतन्त्न वायुर्मे अधिक दित न रह 
पकी | बळ, साहस और विश्वास दिला कर उसने मनुष्योंको 
(त्यान पथपर बढ़ाया था । वह अब भी भपने लक्ष्य ओर 
ना झुके, बिना रुके, बढ़ता । वपासे बिछुड़े हुए अपने 
ताकी प्रेरणा पाकर मनुष्योंने नये बर्से, नये उत्साइसे 


विद्रोह किया । प॒ भयङ्कर और व्यापक 
यावर विद्वोहका रूप भयङ्कर ओ 


पा. तु. अभागे मनुष्योंको विजयकी सीधी रेखायें | 
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र रके रॅ र 

रात एक पहर चल चुकी थी । चांद अपनी यात्राका 
थोड़ा मार्ग पार कर चुका था। ज्योत्सना बन्दी-गृइकी 
एकान्त कोठरियोंके पास बिखरी पड़ी थी । विधुजित चिंतित 
सा बेठा आकाशके नक्षत्र देख रहा था, मानो उनमें 
उसके जीवनकी असफल कहानी लिखी हो । किसीके पैरों 
की हलकी आइट उन कर उसकी विचार मुद्रा भंग हुई । 

'बन्दौ ! कारासे भागना चाहते हो ? अमी अवसर है 
भाग सकते हो ।? चांदके मटमेळे प्रकाशमें बढ़ती हुई एक 
छायाने कहा ! 

“कौन ! काञ्जी ! इतनी दातको यहां केसे ?” विधुजित्‌ 
प्रसन्नता और आश्चरयते चीख उठा । र 

“बुप'*'चुप रहो विधु ! में चुपचाप आ पायी हूँ । तुम 
अभी भाग सकते हो ।: जाओ, देर न करो ।” 

“किन्तु १ र 

“तुम्हारे प्रशनोंका उत्तर में फिर दे दू'गी । अभी अव- 
सर नहीं है। रक्षकोंको मेने अळा कर दिया है । शीघ्रता 
करो 1” ४ 

“क्यों १” की 

“क्यों १ जीवनके लिये विधु ! देवता तुम्हें प्राण-दण्ड | 
भी दे सकते हैं। सम्राज्ञी होनेपर भी न्याथाध्यक्षोंका निर्ण 
मुझे मानना पड़ेगा । में तुम्हें वचा न सकू'गी विधु !” | 

४ पर मनुष्य इतने भीरु तो नहीं होते ।? 

“तुम्हारे प्राणोंका मूल्य भी तो कम नहीं है ।” 

“मेरे प्राणोंका मूल्य ! एक कायरकी भांति छिप कर 
भागनेके बाइ मेरे प्राणोंका मूल्य तो कुछ भी न रह जायेगा _ 
काञ्जी ! जिनकी श्रद्धा और विश्वासका में नेतृत्व करता 


रहा हूँ वही कहेंगे, विधुजित्‌ वो इजारों मनुष्योंके जीवनसे | | | 


खेलकर भी अपने प्राणोंके मोहको न छोड़ सका। काञ्जी, 
ऐसे नेताको घृणा और तिरस्कार ही मिल सकेगा । स्यायुके _ 
रत्यु-दण्डको पाकर भी में अन्तिम बार दीपककी ज्योतिकी 
भांति जलकर मनुष्यों में अधिक उत्साह भर संकूगा।' _ 

“परोक्षमें रहकर भी तो तुम उनका भरा कर सकते | 
हो 1 अपने जीवनके गन्तव्य लक्ष्य तक पहुंच सकते हो ।” _ 


“क्रिन्तु तुम्हारी मददसे वन्दी-णृइसे भागकर में तुम्हे 
कतंव्य-च्युत कर दूंगा । सुझे सुक्त कर तुम देवताओंके 
 स्वार्थाकी रक्षा न कर सकोगी । तुम्होंने शपथ ली थी । 

“आह विधजित्‌ ! हृदयके प्रति बहुत अन्याय कर चुकी 
ह. 1 अव अधिक इसे मसल नहीं सकती । थक गयी हूँ। 
करीग्योंका बोझ अब हृदय सम्भाळ न सकेगा। तुम क्षमा 
करो, वि ! वषा हुए में तुमसे दूर रही; कहों तुम्हें मेरी 

` उपस्थितिसे कष्ट न हो । पर आज बहुत साहस बटोर कर, 
बहुत विश्वास सजाङर तुम्हारे पास आयी हूँ । विमुल् 
: न करो |” 

“पर भागा हुआ बन्दी कहीं भी छसे न रह सकेगा । 
न्याय उसका पीछा करेगा । भोर अपने कर्तव्यांसे विसुख 
होकर भी में तुम्हारी पछकोंके सामने न रह सकू'गा। 
काञ्जी, समाजकी अवहेलना करके भी इम व्यष्टि-साधना न 
कर सकंगे ।” 

== (क्यों नहीं विधु ! इम दोनों साथ ही साथ यहांसे भाग 
चलेंगे । दुनियाके किसी एक उजड़े हुए कोनेमें रहकर अपने 
जीवनके लम्बे पथको केवल प्यारके पाथेय पर ही नाप 
लेंगे । ओर एक दूसरेकी ओर देखते हुए, एक दूसरेके परि- 
' रम्भमे कसे हुए साथ ही साथ हम दोनों सदाको तिरोदित 
हो जायेंगे । विधजित्‌, चलो विरुम्ब हो रद्दा है।” 

“तो तुम साम्राज्य भी छोड़ दोगी ?” 

“सभी कुछ खोकर भी साम्राज्यके बन्धनमें केसे बंधी 
हः रह सकूगी प्राण १”? 

“तो दो, कर्तठ्य़ोंकी इत्या करके भी, प्रणयकी मसग- 
तृष्णाके पीछे दोड़ं गे नहीं काज्ली,यह मुझसे न हो सकेगा। 
साह करो। जलनसे खेलो। आउओंका हुलार करो । 
॥__ उच्छवासाकी आंधीसे घबरा कर पीछे पात-सी पथ हीन 
परत उड़ो । में अपने कतंव्योंपर हंसता हुआ खेळ जाऊं और 
तुम स््टतियोंके सहारे. जीवनसे समझोता कर लो । सत्यसे 
बूर मत इटो ।” 

' “तुम्हारा यह अन्तिम निर्णय है )!? 
“हां काञ्जी ! तुमने प्यास ही पायी है, प्यास ही पा 
, सकोगी। प्रणयकी परीक्षा है, साहस करो ।” ः 
, मेरे बि'''घ ।” उच्छूवासके साथ ही शब्द भी वायुसें 
| मिलगये। | 

 काञ्लीका शीश अनायास विधुकी गोद॒में गिर पडा । 
पलक अधखुली थीं । ऑड सूख गये थे। गालोंपर अभागा 
 फीकापन था। विधुके कण्ठके अबरोधोंसे टकराकर एक 


निश्वास सिसक उठा । दो खारी बू द काञ्चीक्गी पोते 


राह बनाकर चळ दिये । एक वृत्त बना । ठुकराया हुआ धन 
उसमें भर गया। दो ओंठ काञ्जीकी गीली पछकोंको चम 
गये । ओर वायुने घीरेसे छना, काछी कह रही थी, "मे 
रे''प्रा'''ण।” 

दूसरे दिन विधुका न्याय होना था । समय दोनेपर 
ल्यायालयमें न्यायाध्यक्ष आकर अपने रजत-पीढों पर घेढ 
गये । महारानी काञ्जी भी भावो । देवता उठ खड़े हुए । 
महारानी अपने सिंहासन पर जाकर बेड गयीं । न्यायालय 
का काये प्रारम्भ हुआ । 

“आज विधुजितके विरुद्ध छगाये गये आरोपों पर 
विचार होगा।” प्रधान न्‍्यायाध्यक्षने खड़े होळर कहा । 
“बन्दीको भीतर लाओ ।” 

“विघुजित्‌ | तुम्हारे विरुद्ध राज-द्रोहका आरोप लगाया 
गया है ।” बन्दरीके आ जानेपर प्रधान ब्यायाध्यक्षनें कहा, 
“तुमने शासन व्यवस्थाको क्षति पहुंचानेके लिये मनुष्योंको 
उकसाया है। सम्राज्ञीके विरुद्ध बिद्रोइमें भाग लिया है । 
तुम्हें यदि इतके विरुद्ध कुछ भी कहना हो तो कह सकते 
हो 1! 

विधुजित्‌ चुप रहा । 

“चुप क्यों हो विधुजित्‌ ! कुछ भी कहते क्‍यों नहीं १” 
व्यग्रता शेक काञ्जीने दुहराया । 

“मैंने सम्राज्ञीके विरुद्ध नहीं, वर्तमान शासन व्यवस्था 
के विरुद्ध विद्रोह किया हे । में स्वीकार करता हू. । देवता 
कोई भी दण्ड दे सकते हैं ।?? 

“ओर भी तुम्हें कुछ कहना है १” न्यायाध्यक्षने पूछा । 

“नहीं 1! फी 

किर कितने ही प्रश्‍न पुछे गये, पर विधजितने एकका 
भी उत्तर न दिया । न्यायाध्यक्षोंमें परलूपर विचार विनि- 
मय हुआ ओर उन्होंने सर्वसम्मतिसे अपना निर्णय लिखा । 

देवताओंकी प्रथाके अनुसार राजद्रोइके अपराधीका 
न्याय सम्राज्ञीको उनाना पड़ता था । र 

“देवताओं का न्यायाध्यक्ष-मण्डळ विधुजितको राजद्रोही 
ठददराता है।” महारानीने .निर्णय पढ़ना प्रारंभ किया । 
महारानीके ओड सूख रहे थे । उन्होंने एक घ'ट जळ पिया । 


` अंगुलीमे हीरेकी अंगूही चमक उही । “अपराधीने राजः 


व्यवस्थाको भार॑ से भारी क्षति पहुंचानेका प्रय्न किया है.। 
देबताओंके स्वार्थांकी अवद्देलना की है। इस अपराघर्मे 
महारानीके स्वर लड़खड़ाने हो “उसे देखताओं '' के 


Cl कब AS LA 


महारानीका शरीर सिंहासन पर छोट गया । आंखें बन्द 
थीं, ओडों और कपोलोंपर अचेतनताकी सफेदी छा गयी थी, 
हाथ बफीठे हो गये थे। जेसे किसी भारसे दब कर इवास 
कभी-कभी बाहर आ जाती थी । और न्यायालय बम्द कर 
दिया गया । 

. क 

उसी दिन सांझके धु'वळेपनमे मनुष्योंका एक दळ वन्दी 

गृहकी ओर जा रहा था । उनसेंते एक मनुष्य बोला-- 


कवीर की चोट 


श्री गुरुनारायण पाण्डेय, साहित्यरत्र 


घुभ-चुभ कर भीतर जुभे ऐसी कहे कबीर । 

कबीर सूर, तुळसी; रहीम, मीरा, गिरिधर कविराय, घाघ 
और भण्डारीकी सीधी-सादी कृश भगतिन हिन्दी, आज 
हालावाद, प्यालावाद, रहरुयवाद, छायावाद, साम्यवाद 
तथा प्रगतिवादके अंगूरी प्याले चढ़ा-चढ़ा कर तगड़ी तोंदेछी 
अपहूरेट सेढानी बन गयी है । उसे अपने हीरे-मोती,_ जेवर. 
गहने, कपड़े लत्तेका अभिमान हो गया हे । वह अपने बैंक 
बेलेंसपर इतराने लगी हे । नीलमकी प्याली, सन्ध्याकी 
जारी इन्द्र धनुपकी साड़ी तथा आकाश कुछमोंकी दीवाली 
की सजावरसे उसका घर जगमगा उठा हे । उसके पुराने 
मत उपवास, ओख़ली मूल, भक्ति और गरीबीकी भब 
केवळ कहानी भर रहगयी है। उससे न कवियोंको प्रेम है न 
छेलकोंको, प्रगतिके ऐरोप्छेनपर उड़नेवाले समालोचक तो 
उसकी ओर रुजू हो ही केसे सकते हैं। कमी किसीने कुछ 
कहा, उसकी दीन गरीबी बन्दगीकी दाद दी तो बह बुद्ध 
बनाया जाता है। उसपर दिन्दीकी नागरिकताकी मान- 
दानिका दावा किया जाता हे। 

| लदी हमारी आधुनिक हिन्दी अपनी 
इरानी चाळ-ढाल, भाव और भक्तिकी कहानी उननेमें भी 
शंपने लगी हे । उसे उसके भीतर असभ्यता, परुषता तथा 


हाली झाक आने लगी है। वह पू'जीवादी प्रोफे* 


सरो, 


समालोचकों तथा पाठकोंकी प्रेयसी बननेमें जीवनका 
है बड जनता-जना्दूनकी भाराध्या 


= बी न > 


'पर--एक बलिदान हुआ ।?' 


‘iS रप 
देवता बड़े निडर होते हैं। हमारे विधुजितूको गरत्यु- 
दण्ड दे दिया । समष्टिकी वेदी पर-जाति-प्रेमके . चरणों 


“और मनुष्य भी तो बडे कूर होते हैं।” मनुष्यॉंके | 
दलके पीछे, बढ़ते हुए भन्धकारमें, देवताओं और अप्सराओं 
का समूद चुपचाप राज-गृइकी ओर बढ़ रहा था; उनमेंसे 
एक अप्सरा बोली, “हमारी महारानीकी प्रणय-भेंट स्वीकार 
न करके उस निममने महारानीके प्राण हे लिये। व्यध्की ` 
वेदी पर-प्रणश्र देवताके चरणों पर--एक आत्म-दान हुआ । 

पर कोई भी निर्णय न कर सका, कूर अधिक कौन था, 


देवता या विधु! दान अधिक भारी कौन था, व्यष्टि पर 
या समष्टि पर । 


दोनेमें नहीं । उसने अपनी टीमटाम, सजधजको पूरा शहरी 
बना लिया हे । भावोंको निगुढ, भाषाको उभद्र तथा शैली 
को बारीक कर छिया है। अब उसके हृदयकी प्यालीमें होड 
तक छरकनेवाली बहशी लबलबाहट नहीं रह यी है । उसने 
उस प्यालीको सभ्यताके डेकमें करीनेके साथ सजा भव्यता 
की सुरायम चाद्रे मढ़ दिया हे । वेभवके इस बसन्तमे 
उसकी सुफलिसीके पतझड़का चित्र दिखाना उसके प्रेमियों 
की कटारको अपना खून चढ़ाना हे) किन्तु साहित्य तो | 
प्रेमका घर है । इस प्रेमके घरमें घुसनेके लिये अपने सिरकी 
बाजी लगानी ही पड़ती है । 

यह तो घर है प्रेमका, खालाऋझा घर नाईि। | 

शीश उतारे भु धरे, तब पेठे एहि माहि॥ 

आजसे लामग पांच सो बरस पहिले जीबन पर्यन्च | 
जुझाद्वेके घरमें ढरकी चलानेवाला, बिना वेदकुरानका | 
फक्कड़ गृहस्थ, साधु-सन्तोंकी सतसंगतिको कृपासे अपनी । 
हूटी-फूटी गुत्थम-गुत्थ भाषामें ऐसा घाव कर सकता हैजो || 
लोगोंके हृदयोंमें शताब्दियों तक हरा रहे । वेष-सूषा, दिर 
दिमाग बदर जाय, नदियां पट जायं समन्द्र सूख जाय, 
जंगल खेत बन जायं; किन्तु वह घाव न भरे, न सूखे । धत्तेरी 
कविताकी तू दुनियाकी प्रगतिमें कितनी बाधक है। आज़ | 
भी लोग महादेवीकी एंगमरी पिचकारी-निराला और 
प्रसादकी अर्थभरी फुडयारी, वच्चन ओर भञ्जलकी द्देभरी 
चारी छोड़ कर कवीरका कवीर खर्रा कळा ओर साहित्य 
की धूल उड़ाते हैं। * 


विश्वमित्र 


उनका देमाग बंजर हो जाता है। कमी नाचने गाने. गुन- 
गुनाने और हिन हिनातेके लिये भी दस-पांच नयी कवितायें 
नही मिङ पार्तो ओर उघ ठंड कवीरके सेकड़ों नीरस सूखे द 
तबुरिया साधु-भिड्ञारी, गंबार किप्लान ओर मजदूरोंकी जिवा 
` पर थिएकते इते हैं। अच्छे-मच्छे साहित्यिक भी उन्हें चेमे 
बाघबाजारके रसंपुल्ेका मताहेते हैं| वह ऐसी चोट करता है, 
इस तरह झकझोरता है कि आंखें उलट जाती हैं। पहले चोट 
करना ओर फिर खरी-खरी बिना लाव-लासेके छना देना 
उसक्की एक निराली शेली हे । आजकी नागरी हिन्दीमें यह 
/ झनूही शेळी दुर्बीनसे खोजनेपर भीकईी नहीं मिळती । इसी- 
तत लियेतो वह मह्तिष्क्रमें अटक जाती हे । बुद्धिवादके सबल 
कीटाण उत्ते हृदयतक पहुंवनेनहीं देते । किती तरह उछल-कुद 
कर हृइयतक आ भी गयी तो कंडतक आनेके पहले ही लील 
जाते है।और कवीर--वह तो नानक, दादू, उन्द्र, मलूक, 
रदा, नामदेव तथा ज्ञानदेव प्रशर॒ति संतोंको सूड कर गांधी 


_ और टेगोर तकके दिलोंपर भी छापा मार बेडा है, फिर भी 
> दिहाती ही बना हुआ है । 


धन्य है वढ जुडादा जिसने हिंदूस्वानीकी कोखसे जम्म 
| छे,तुरकानीकी गोदमें पळ, धामिक ताल्छवके युगमें रह कर 
___ भी अपनी आंखोंपर पक्षगातका चश्मा नहीं चढ़ाया, और 
` घन्य-घन्थ हैं इम कुडीत जन्मते ही अपनी नाोंपर पक्षपात 
` का चश्मा जड़ कर आनेताले, अपने सामनेकी वस्तुको भी 
उके वाल्ेविक रूपें न देख़नेत्राले “बुके गामा और 
. गुलाम' संसारके सत्यको अपनी प्रतिमाते लंगी मार कर 
गिरा देनेकी हिमाकव रखनेवाळे कितु चार कदममें ही उड 
_ जानेवाले ह्वांकू मड; वह खरा-खरा सव-सव कहनेवाला सत्य 
` की दुनीवसिटीका ग्रेजुएट जुडाहा, कितनी झाड़ फटकार और 
4:35 निश्चयके साथ हृदयको हिलाकर, मनको. खटखटा कर, शब्द 
॥॥____ क्षोर तालक्नो पछाड़कर, ममस्य़रडपर चोट पहुंवाकर कहता हैः-- 

 जहां-जराई उन्दरी, तू जनि जाय कबीर | 

° उड्डिके भसूम जो लागली, सूना होय शरीर ॥ 
उसने यह वोट अपने जेते साधुओं पर की है, हाथमें हाथ 
मिला कर घूमनेके शोक्रीन साइबोंको इससे तिङमिलानेकी 

.. कोई बात नहीं । , 


~ 


गुरु कुम्हार शिष 
अस्तर हाथ सहार दे वाहिर था है चोट॥ 
यह उपदेश कन-फु'कवा गुरुओंको दिया गथा है कूल. 
कत्तेके स्कूरी शिक्षकोको नर्हो । 
दीन गरीबी बन्दगी सबलो आदर भाघ । 
कद कबीर सोई बड़ा जामें बड़ा झभाव ॥ 
यइ घाव महात्मा गांधी जैसे भगतोंपर किया है इससे 
रायबदादुर, खानबह्वादुर, सर तथा नेताओंके लड़कोंको 
छटपटानेको आवश्यकता नहीं, वह तो भाग्यसे बड़े हैं । 
हिन्दू कहू तो मैं नहों सुपलमान भी नाहि | 
पांच तत्वका पूरा, गेंवी खेले याहि॥ 
हिन्दू मद्रासभाइयों ओर सुस्झिम लीगियोंपर यह चोटनहीं है 
ऐसा कोई ना मिला जासों रहिये लाग | 
सब जग जळता देखिया अपनी अपनी आग ॥ 
यह आक्षेप कांग्रसके नेताओंकी धूळ झाडू असेम्ब्रलीके 
चुनावका टिकट हालिल करनेवाले विधानवादी नेताओंपर 
नहीं किया गया है । वह तो दूसरोकी आगसे जल रहे हैं । 
इम घर जारा आपना छक छीन्हा दाथ। 
वाहूका घर फू'क दूं (जो ) चले हमारे साथ ॥ 
यह अङ्गारा बयालिलके आंदोलनमें किसानों भोर मजदूरोंका 
बर फू'कनेवाली हैलटकी नौकरशाहीपर नहीं फेंकागया हे । उसे 
तो अपनी जमींदारीका घालफूस जानेका पूरा हक है। 

&७ कबीरा गहि चढ़ फळ खाये भरि पेट। 
चौरासी की भे नहीं ज्यो चाहे सों ठेट ॥ 
अ्लॅकमाकेटिंगके फलके रोजगारियोंकों यह उपदेश दिया गया 
साकट कहा न कहि चले छनहा कहा न खाय । 
जो कोवा मठ इगि रहे (तो) मठको कहा नसाथ ॥ 
ब्रिटिश राजनीतिहोंको इसका पुतेनी अचुभव है । 

साधु सिंहका इक मता जीवत ही को खाय । - 

भावहीन मिरतक द॒शा ताके निकट न जाय ॥ 
यह बात चन्दा मांग कर संस्थाकी सम्पत्ति बनाने- 
बालोंके लिये नहीं कही गयी है । 

कबीर गुरु सबको चहै गुरुको चहै न कोय। 

जबळगि आस शरीर की तबळगि दास न होय ॥। 

यह ष्यंग सेहोंके गुरु भक्त लड़कों तथा उनके त्यागी 
अध्यापकों पर नहीं कसा गया है । 

सहज मिळे सो 'दूध है मांगि मिले सो पानि। . 

कह कबीर वह रक्त है जामें ऐंचा तानि॥ : 

यह उपदेश कमकरोंको दिया गया है संहथाओंके ळा 
तीतर पालने बाहे समाज्ञसेबकोंको नहीं ।. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


il 


* तिर्माणर्मे 


राष्ट भाषाका स्वरूप 


पं० सल्हैयाळाळ ओझा स्नेह' बी० ए०, साहित्यरत्न, 


“द्वापाओँको स्वरूप बताया नहीं जाता, बह बनता 
आता है।--ईसके बावजूद भी भारतवर्षमें राष्ट्र-माषाके 
जितना थादतिदाद चछ रहा है, वह कमे आश्नप्र 
क्री बात नहीं ! ऐसी भाषाकै .नामकरणते झगा कर उसके 
जह्य निर्धारण तकके प्रयलोंमें जितनी खोंचतान और 
होच्छाचारिता प्रयुक्त हुई है, उससे देशकी भाषाको अप- 
मान, लॉठन और डालि सदना असम्भव नहीं है! दोनों 
ओरके दो अतिव्रा दियों ( Extremists ) के प्रयत्र 
बापाङा कैसा हास्यास्पद छप बना देते हैं,-उस खूपसे 
कदाचित्‌ उनका स्वप्रसूका भी मनोरझन होता ह, गोया 
हिन्दी भाषा भातसतीकी पिटारी हे, और ये मदारीका 
सेड करनेवाले “एक बाजीगरसे अधिक क्या कहला सकते 
हैं उप दवारतमें अपना और अपने तमाशेका प्रदर्शन 
करके यदि वाहवाही लकते हैं तो कितने ओछे दर्जकी ?- 
और यदि उनका तमाशा बिगड़ ही गया तो भी ठीकै, 
बाजीगरका काम भीतो दर्शक्षोंके लिये बुद्धिमानीसे या 
मूर्बतासे इंसीके. उपादान जुटाना दी है !--एक विद्भुषी 
यदि तरस्य . इष्टिते भारतवर्षमे अभिनीत भाषा विषयक 
विभिन्न दलोंके इन दांव-पेचोंको देख कर हिन्दी भाषाके 
बारेमें किली प्रका रकी हीन राय कायम करे तो यह आश्चयं 
की बात नहीं होनी चाहिये ! 

'हिन्दी? और "हिन्दुस्तानी? शब्दों हीमें थोड़ा मनो- 
रज्नका मसाला मिल सकता हे । जिस भाषाका 'हिन्दी' 
नाम “स्वभाव? से चला आ रहा है, उसको “हिन्दुस्तानी' 
कह कर पुरारनेकी मनोवृत्तिका सिवा इसके, क्या अथं हो 
सक्ता है कि हिन्दी भाषा वस्तुतः . हिन्दुओंकी भाषा है, 
और “हिन्दुस्तानी” हिन्दुस्तानवासियोंकी; परन्तु यदि 


` हिन्दुस्तान हिन्दुओंके देशको कहते हैं, तो क्या 'हिन्दु- 


ऱ्य *का मतलब “हिन्दुस्तानमें रहनेवालोंकी अर्थात्‌ 
हिल्दुओंकी भाषा” न होगा ? हिन्दुस्तान निवासियोंमेंसे 
अ हन इस अर्थकी स्पष्टता समझी है और अपनेको 
से एयक प्रमाणित करनेके लिये ही अपने निवास- 


र 


स्थानको “पाकिस्तान” का नाम देनेक्ी सोची है । राजनीति 
के क्षेत्रमें इस शब्दके विश्राटको सभी जानते हैं; तब 'हिन्दु- 
ख्तानी? शब्दुकी अन्तिम परिणति क्या होगी, यद “हिन्दी? 
शब्दको अपर्याप्त समझ कर 'हिन्दुप्तानी' शब्दकी वकालत 
करनेवाले ही बता सकते हैं । Re 
भाषाके प्रयोगका एकमात्र उद्देश्य अपने आपको आपने 
विचारों द्वारा शेष जातपर यथावत प्रकर कर देना है । अतः 
यह तो निविताद है कि भाषाका सबसे अच्छा रूप वही है 
जो एकके विचारोंको दूसरेपर बहुत सरछतासे, शीघ्रता और 
सम्पूर्णवासे यथावत प्रकट कर दे । भाषामें इन गुणोंका 
समावेश कुदरतन सदेव होता रहता है ! मनुष्य अपने हृदयमें 
किसी 'वस्तु' को अनुभव करता हे, उसके बारेमे उसके 
हृदयमे कई उद्टेग उठते हैं, ओर उन उद्बेगोंको प्रकट करनेके 
लिये, यदि उसका शब्द-कोष पर्याप्त नहीं होता तो घह अपने 
उन्हीं सीमित शब्दोंके प्रयोगमें विशेष भंगिमाका, और 
यदि यह भी पर्याप्त न पडे, तो विभिन्न अनुभवोंका झावाइन 
करता है । उस भावका जब साधारणीकरण हो जाता है, 
तो वह विशेष-प्रतीक ही, जिसका कि प्रयोग किया गया 


है, उस 'वस्तु’ का द्योतक हो जाता है, और यदि अनुभवो- | 


टीका प्रयोग किया गया हो तो सर्व-जन-सम्मान्य एक ऐसी 
सार्थक ध्वनि उस अर्थको बतळानेके लिये स्थिर कर ळी 
जाती है । इस प्रकार मनुष्यके रागात्मक सम्बन्धके विकास, 
उसकी सम्यवाके विकास और उसके ज्ञानके विकासके 


साथ ही साथ उसकी भाषाका भी विकास इआहे।घह | 


विकास, न एक दिनकी देन है, न एक व्यक्तिके प्रयलका 
फल हे, और न बल्तुतः एक आकस्मिक विवार-घाराकी 
बाढ़का निर्णय है । ० ु >> 

आस्म-प्रद्शनकी यह भावना ही, जो कि भाषाही 
जन्मदातृ है, क्षात्म-अमरताकी भावनामें अपता चरम-रूप 
स्थिर करती है, जो मनुष्यके मस्तिष्क ओर रागके सामझुल्य _ 
ते 'साहित्य' की जन्मदातृ है! अतः भाषाका एक छप | 
आत्म-प्रकाशका रहता है, दूसरा रूप होदा है भात्म- 
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प्रसादइ*का । एक रूप होता है उसका सूचतात्मक, दूसरा 
` होता है संवेदनात्मक !--एक होता है 'शाएन्र' (5०1००) 
_ का साहिल, दूसरा होता है शक्ति! ( 107०9 का. 
साहित्य । जहां केवळ आत्म-प्रकाशहीका सवाल है, भाषा 
का प्रयोग होता है 'बाणी? में ओर जहां आत्मप्रसादका 
सवाल है, वहां उसका प्रयोग होता है 'लेखनी' में ! “वाणी” 
की कृपासे हम लोगोंकी 'वाचा” संस्कृत हुई है ओर 'लेखनी' 
की कृपासे हमारा साहित्य । - 
अतः भाषाका चाहे पहळा रूप लिया जाय या दूसरा 
उसमें साधारणीकरण ((5०18131159(101) का गुण उसकी 
प्रथम आवश्यकता है । साधारण शड्दोंमें कहा जाना चाहिये” 
करि भाषाका सबसे अच्छा रूप वह है जो अधिकसे अधिक 
जनताके लिये छाम हो और उछलभ हो । " 
भाषाके विकासके मेंने तीन निमित्त बताये हैं, सभ्यता- 
का विकास, ज्ञानका विकास ओर सामाजिकताका 
विकास । इन्हीं विक्ासोंके न्यूनाधिक परिमाणे मनुष्य 
समाजकी भी विभिन्न श्रेणियां हो जायेंगी । अंतः यह सर्वथा 
स्वामाविक है कि इन श्रेणिग्रोंका भाषा विषयक विकास 
सपनी श्रेणीके ज्ञान, सभ्यता तथा सामाजिकताके स्तरके 
अनुळूळ दी न्यूनाधिक हो । अतः किसी भी भाषामें परि: 
ष्कारकी प्रवृत्ति होता सप्तुवित है, किन्तु. बहिष्कारकी 
प्रद्षत्ति न केवळ अनुचित ही, बलिक उसके उस मूरुभूत 
डद्देशयमें, जो कि उलङ़ी आवश्यकताको कायम «किये हुए 
है, कुठाराघातके समान है। इम इस प्रश्नको और अधिक 
गइराईसे देखें । 
भाषा वाक्योंते बनी है, ओर वाक्य शमदो से । भाषा- 
` का मूर्धन वस्तुतः ये शब्द ही हैं, और सब पूछा जाये तो 
यह हिन्दी और दिन्दुस्तानीका क्षाड़ा इन्हीं शब्दोंका 
साहा है। शब्प्रोंका महत्व -व्यक्तिके हदूगर 'वस्तुः के 
साधारण प्रतीकमात्रते ही नहीं है । उस अवस्थामें तो श्त 
-_ व्ही शक्ति एक दूतकी शक्तिते अधिक न होती जो दूसरेके 
` सन्देशको हीक बावन-तोळा पाव रत्ती उसी छपमें दुद्रा 
देता दै। तब शब्द केवळ एक ऐसा 'अग्रस्तुत' बाइरसे छाया 
हुआ लाना रह जाता, जिसके द्वारा इम इमारे हृदयके 
` प्रिल्वुत' भावदो व्यकव करना वाहते हैं--मान ही जिये 
` आपके हृदुयफर दाथीका चित्र है, इस ठम्ये-चोडे काहे रंगके 
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चार पेर व एक सु'डवाळे प्राणीको प्रकट फर नेका एकू साधन 
हाथी” शब्द हे । द्विरद कहनेसे भी उली प्राणीका' बोध 
होता है, और यदि यह आपकी सानवी-संल्या “अक्ष? शेळ, 
को भी इसी प्राणीका प्रतीक मान छे, तो "अश्व? शब्द दा 
व्यक्त प्राणी “घोड़ा” न होकर 'हवायी' ही होगा । अतः तब 
निमित्त-मात्र शब्दको हम “अप्रस्तुत! ही वो कहते हैं। 'प्रस्तुक 
के ख्पमें, मूळ-जगतमें तो वह स्थूल इपसे “हाथी” स्वयस है _.. 
जिसे इम 'घस्तु! कहते हैं, ओर जो हमारे हृदयमें या मस्तिष्क | 
स्थूल झपले कमी नहीं आ सकता । और उस वस्मे | 
संसकारसे जो चित्र मारे मस्तिष्क या हृदयमें है वह विचार | 
जगतका “प्रस्तुत? भाष है, केवळ जिलका ही साहित्यं | 
प्रयोजन है । | 
किन्तु वास्तवमें शब्दका कार्य यह 'दोत्य' ही नहीं है | 
` उसका कार्य तो 'राज्यप्रणिधि (Ambassador) का है, | 
जिसका अपने स्वयमूमें बहुत कुछ मूल्य हे । स्थूल पस्तुसे 
केवर उसकी आकृति या छपका बोध होता हे, किन्तु तत्स- | 
स्बदध शब्द' से उसकी आकृति था. एपका ही नहीं, अपितु | 
उसके गुणका भी बोध होता है। 'सप शब्द उसकी शीघ्र | 
गतिका, 'धुजंग' उलकी भयानक वक्र गतिका जिस प्रकारे | 
द्योतक है, वह केवळ उसके वाह्य आकार-प्रकारके अतिरिक्त | 
बहुत कुछ है; ओर इसी लिये प्रत्येक शब्द दीखनेमें चाहे एक | 
दूसरेका पर्याय ही हो,--भोर इससे इनकार नहीं किया जा 
सकता कि ऐसे भी शब्द हैं-वह अपने आपमें दुक एथक 
विशेषता भी रखता है । 
अतः स्पष्ट हे कि एक शब्दमे केवळ उसके अर्थ हीका 
प्राधान्य नही-वह स्वयमूमें एक इतिहास हे; वंह एक 
सभ्यताका, और वह एक परिष्कृत और विकसित मस्तिष्कः 
का परिवायक है !--शन्द हमारी अमित खाघनाका फछ है 
बह एक रातका स्त्रप्न नहीं । 
यह स्वीकार करना तो मूखंता होगी कि इसीलिगे 
भाषाके स्वझयमें परिवर्तन नहों होना चाहिये । --परिवर्तंग 
तो भ्रूव है, इस प्रवामें ही उष्लका कल्याण भी है। आइ: 
षंगिक विकासके साथ ही साथ उसके भी सापेदय्र विकास 
को ही तो मैंने स्वीकार किया है। जो वस्तु, जो प्रकार 


ET 


उपादेय न होगा वह तो नष्ट होगा ही--योग्यतमावरीष | 
(Surovival of the £६६९३) का सिद्धान्त भाषाके बाम | 


की ह क्रां तो कोई कारण नहीं हे-किन्त एक 
न न हृटिमात्रसे किसी योग्यतम घस्तुको नष्ट कर देना 


वद. वो; अपनी 


t सकता है? 
र र Ee ल्वीकार किया है कि भाषाके विकासमें 
स्तुत' | (तुष्यके सामाजिक जीवनके विकासका भी पर्याप्त महत्व 
रे | है। परलोक समूइको स्वतस्त्र लपता है ओर स्तरतन्त्र ज्ञान- 
प्कों | दिकास भी जब इस प्रकारके दो समाज मिलते इ- 
तुके | इतिहास साक्षी है कि उनका प्रथम मिलन संघर्षके रूपमे 
चार | गू होता है। वह संतं एक परीक्षा है, जिसमें दो प्रबू- 
मे | तिंग्रोके आवातमें वही वस्तु शेष रहती है जो सक्षम हो, 
| योग्यतम हो । जो समाज विजयी होता है वह भी इस 
है, | पंवर्धमें अपनी खामियों को पूरा कर लेता है। दूसरे विजित 
1है, | समूद्रके बहुतेरे संस्कार, रीति रख्स, जीवनके कार्यक्रम, 
स्तुसे | इस विजयी समाजको पचाने पडते हैं--इन्‍्हीं सब बातोंके . 
त्स: | ताथ उसकी भाषाको भी उसे हम करना पड़ता है ।--इस 
पितु | प्रकार थइ बहुत ही उपयुक्त हे कि भाषा किली समाजकी 
प्र | संस्कृतिका दर्पण होती है । -तन्न यह अक्षम भाषा अपना 
रसे | ह्थान तो अवश्य बना रेती है, किन्तु उसे इस बलवती भाषा 
रिक्त | की मातइती कबूछ करनी पड़ती है। पश्चिमके संखगंसे 
एक हमारे ज्ञानकी जो वृद्धि हुई उसके अनुकूल इमें 'फटु' या 
Sh “च जेते शब्द प्राप्त हुए हैं। थे शब्द हमारी भाषाके 
थक विकालमें गोरव-ल्तम्भ हैं, हम इन्हें शिरसा मान्य करते 
हैं। किन्तु क्या इन्हें दिन्दीकी प्रबृत्तिसे बाध्य नहीं किया 
का | जाना चाहिये? यदि हां. तो इनके बहुवचनके रूप अ'ग्रेजी- 
एक के अनुकूङ 'फीट' या 'इ'चेस? न होकर दिन्दीके अनुकूल 
ऽ 'ुरों? ओर 'इ'चों? होगा ओर यदि हिन्दीमें कोई ऐसा 
है, | शब्द होता जो 'कुट' को बिलकुछ शब्दशः व्यक्त कर सकता 
तो हमारा आग्रह होता कि हम उसी हिन्दी 
र जू ह क्रें । इसी लिये नहीं कि घह शब्द हमारा 
प पः लया हुआ नहीं, बल्कि इस लिये भी कि उस 
हि दर्म हमारे प्राण हैं, हमारा स्पन्दन है, उसकी मिद्टीमें 


हम पढे हुए हैं । अरबीका 'मकतब' शब्द 'पाठशाला' शब्द- 


र 
र जज से इमारे लिये केसे अधिक सरल हो जायगा ? सरलताकी 
शमं | म रणासे भी और देशके सांस्कृतिक महत्वके अनुकूल भी 


शाला! शब्दके प्रयोगके लिये इम केसे एक व्यक्तिको 


t 
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वह माचिसकी सडाईके 
लिये दियासळाई' शब्दका प्रयोग न करके “घून्र शलाका? - 
का प्रयोग करे, तो यह भी हमारे लिये रोषका कारण होना. 
चाहिये । दिन्दीमें इस प्रकारके प्रयोग और हिन्दुस्तानीमें 
बादशाह दशरथके तीन वेगमें थीं?, ऐसे प्रयोग स्पष्टतः 
अतिवादियोंके दुराग्रहपूर्ण प्रयोग हैं जिनके ऊपर विचार 
करना केवंछ समयका दुरुपयोग ही दोगा! “अल्लाह! 
ओर “भगवान! शब्द दो विभिन्न बस्तुओके परिचायक 
नहीं । दुःखमें पड़कर एक हिन्दू 'हे भगवान' और एक.मुस- 
लमान 'या अल्लाह' कहद कर एक ही प्रकारका सन्तोष 
प्रकट करते हैं। किन्तु क्या एकताके आग्रहसे 'भगवान! 
ओर “अल्लाह” का विनिमय, या किसी भी केवळ एक 
शब्दका प्रयोग कोई भी स्वीकार कर छेना चाहेगा 0-- | 
दोनोंही शब्द दोनोंही फिरकोंके लिये प्रतिदिनके शब्द हैं, 
किन्तु फिर भी हिन्दूके लिये 'अल्लाह' या मुसलमानके _ 
(लिये 'भगवान', कडिनतमसे भी अधिक है। इन शब्दोंमें 
केवल अर्थ ही नहीं हैं, बल्कि “इनमें एक जातिकी सम्पूर्ण 
संस्कृति, उसका सम्पूर्ण सोष्ठव--उसका सम्पूर्णे आत्म भावा | 
है, इन शब्दोको नष्ट करना अपने आपको नष्ट कर देनेसे | 
तनिक भी कम नहीं । ॥ 
जहां तक घोली जानेवाली भाषाका सम्बन्ध हे, उसके 
लिए तो कोई भी अधिकार, किसी की रूलिंग (९५६०६ ) 
नहीं चळ सकती । अंग्रेजी पढ़े-छिखे व्यक्तियोंने जो अपनी | 
अंग्रेजी-बहुल खिचड़ी भाषा बना रखी है, उसका कौन-सा _ 
व्याकरण है, या उसके प्रवत्तनके लिये हो किसने प्रयत्न क्या | 
है १-जो विद्वान्‌ अरबी-फारसीका आलिम है, क्या उसकी | 5 
भाषामें अरबी-फारसीपन आपको नहीं मिलेगा ?-ओर जो | 
संस्कृतका 'आचाय' है, वह क्या अपनी भाषा मात्रसे ही 
आपर अपने पण्डिताऊपनको जाहिर नहीं कर देगा १-ऐसा | 
ही व्यक्ति घरपर चाहे जेसी ग्रामीण भाषाका व्यवहार करता 
हो, पर धरके बाहर इच्छा करके भी वह उस हक 
प्रयोग नहीं कर सकता । अतः बोली  जानेवाली भाषा तो 
किसी भी प्रकारके प्रचारके दायरेसे बहुत दूर जा पड़ती है 
उसके बारेमें कुछ सोचना अनावश्यक ही मालूम देता है। > हः 
तब बात रह जाती डे लिखी जानेवाली भाषा को, | | 
जिसमें कि इम लोग अपने रिशतेदारोंको,अपने मित्रको | 
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र विश्वमित्र 


कोर अपने अधिका रियोको भी पत्र लिखा करते हैं, जिसमें 
कि समाचार पत्र :निकळा करते हैं ओर जिसमें साहित्य 
िखा ज्ञाता है, इन सबसे बढ़कर जिस भाषामें राष्ट्रका 

' सम्पूर्ण कार्य होता है !--किसी भी भाषाके गोरवका ध्यान 
करते समय हम उसके शब्द-कोषकी स्थितिकी भी आलोचना 

, करते हैं। जिस भाषाका शब्द कोष जितना ही अधिक विशद 
होगा बह भाषा उतनी ही अधिक सम्पन्न समझी जायगी, 
ओर भाषाकी सम्पन्नता उस जातिकी विचार-निधिको 
भी पर्या सम्पन्न प्रमाणित करेगी । अतः प्रत्येक भाषा 
अपनी आवश्यकताके अनुकूळ अपनी शब्द-राशिको बढ़ाती 

` रहती है। वह या तो अपनी ही शब्द राशिमें से प्राचीन 
शब्दोंकों ढंढ़ती है, या प्राचीन शब्दोंको नया अथं देती है, 

या फिर दूसरी भाषाओंसे ऐसे शब्द भी ले लेती है। यह 

ही इस प्रकार शब्दोंका व्यवसाय चला भा रहा है ओर 
भाषाए' आजकी आवश्यकताके अनुकूळ विकसित होती 
बली आ रही हैं। उदू” भाषाका आविष्कार भी, जो आज 

' हिन्दीकी प्रतियोगितामें खड़ी हुईं है, एक इसी प्रकारकी 
आवश्यकताके कारण हुआ था। यदि “उदू को अरबी-फारसी 

| बाळे अपनी बपोती न बना ठेते दो शायद लिपिके अलावा 
| र किसी अन्य भाषाको आज हिन्दुल्तानी नाम नहीं देना 
` पढ़ता ।-इम जब “बळी! नजीर? आदिकी उदू'को देखते हैं 
तो उसमें वर्णित विपयोंके ईरानी होनेके धावजूद भी उनका 
भारतीयपन स्पष्ट हो जाता है, परन्तु आगे बढ़कर तो उस 

` ाषामें भारतीयपनकी वू तक नहीं रह गयी, न उसमें 
| भारतीय संस्कृतिका कहीं नामो-निशान है, न उसमें 
| इिन्दी-सभ्यवाका ठिकाना है, और आजकलकी कुछेक 
| कविताओंको छोड़कर न उनमें भारतीय राष्ट्र की 
` चेतना ही है। 
1... घाहतवमें भारतीय राष्ट्रकी चेतना, इस राष्ट्रका आत्म- 
प्रकाश ओर आह्म-प्रसाद अपनी हो भाषामें है, अपनी ही 
| प्रणाली में है। संस्कृतके वेदिक युगसे 
| | स्वानी-आन्दोलनके प्रारम्भ तक भाषामें कई चढ़ाव-उतार, 
. परिवत्तेन प्रद्यावच॑न हुए हैं, किन्तु भारतीयताकी एक निधि- 
जिन धारा सम्पूर्ण तट-भूमिपर बराबर स्पष्ट बनी रही। 
|| आज भी भारतीय समाजको पूर्णतया प्रतिविम्बित करनेवाला 


© 


आदान-प्रदान भाषाओंके इतिहासमें नयी बात नहीं, सदेव : 


लेकर आजके हिन्दु- 


I धर 
जज्ज 


ज 


साहित्य इिन्दीमें या भारतकी संस्कृलि-सम्ञ्द्ध भाषाओं 
जैसा मिलेगा, वेसा अन्यत्र दुर्लभ है। 

भारतकी अधिकांश भाषाएं, संस्कृतसे निकली हुई है 
हिन्दीका दक्षिणी भारतकी भाषाओं को छोड़कर, उनसे 


घनिष्ट सम्बन्ध है, यही सम्बन्ध इन विभिन्न विभाषी | 
प्रान्तोंको एक सूत्रमें बांधे हुए है। एक बंगला जाननेवाला | 


या मराठी या गुजराती जानने वाला, बड़ी आसानीसे थोडे 
ही प्रयलसे अच्छी ऊंचे सतहकी हिल्दीको समझ लेता है, 
किन्तु यदि इसमें फारसी या अरधी शब्दोंकी भरमार 
होगी तो क्या होगा १--हिन्दी भाषा इन प्रांतीय भाषाओं: 
से दूर पड़ जायगी। राष्ट्रकी एकताको भी इस तब शायद 
कायम नहीं रख सकेंगे ।-हम लोग आगे बढ़े गे एक दूसरे 
फिरकेका स्वागत करनेके लिये, किन्तु शायद अपने ही 
कुटु म्बियोंको ठोकर मारकर, पीछे धकेल कर । 

हम मद्रास प्रांतकी परिस्थितिको छें। सभी भाषा- 
विज्ञानी जानते हैं कि द्रविड़ भाषाएं, जोकि दक्षिणमें प्रच- 
छित हैं, दिन्दीसे बहुत दूर जा पड़ती हैं; इसलिए कि द्वविड़- 
भाषाओंका सम्बन्ध जिस परिवारसे है, वह हिन्दी भाषाकै 
मूळ परिबारसे एकदम अलग है । अवश्य ही मलयालम जैसी 
कुछ भाषाए' संस्कृतसे बहुत अधिक प्रभावित हे, किन्तु 
फिर शै, उनका स्वतन्त्र अस्तित्व है, और वे स्वतस्त्र वाता- 
वरण ही में विकसित भी हुई हें । अतः जहां तक हिन्दी 
सीखनेका प्रश्‍न है, उन्होंने इस दिशामें काफी प्रगति ही है, 
अब यदि आप उन्हें उदू' भी सीखनेके लिये वाध्य करेंगे, तो 
कष्या राष्ट्रे इस भाषा-विषयक ज्यादती भरे आदेशसे उन्हे 
विराग नहीं हो जायेगा )-- 

यदि राष्ट्रकै लिये दो लिपियोंकी जरूरत हो, तो किर 
बंगला, गुजराती या गुरुमुखी ही ने क्या कसूर किया है? 
और यह तो सभी जानते हे कि यदि एक व्यक्ति हिन्दी 


- अच्छी तरह जानता है तो उसे उदू'में सिर उलझानेकी जरू- 


रत नहीं है, वैसे दी उद्‌' जाननेवाळा व्यक्ति हिन्दीकी कतई 
अपेक्षा नहीं रखता । हमारे यहां तो बल्कि हिन्दी और उदू 
दोनों ही न जानते हुए भी, हिन्दी और उदूः ही बोलने- 
वाली जातियोंके उपर शासन करनेवाले शासन कर रहे हैं | 
ताञ्जुब होता है कि रोमन लिपिके प्रयोगकी वकाठतके 
बावजूद भी उन लोगोंने बहु-जन-माल्य बहु-विस्तृत अंग्रेजी 
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ग उनका टू मॅ 
को बल्तोषके लिए अपनी मांगको शायद इम यहाँ तक 
तट 


ग बढ़ा देते कि अंग्रेजी भाषाएं हमारी हिंदीके बहुतेरे शब्दों - 
प स्वीकार कर लिया जामे तो हमें अधिक उच्च न होगा। 
टिन्दुस्तानी आन्दोळनके इस सम्पूर्ण दौरानम इही 
प्रमत्न केवळ एक बातकी ओर रहा है, और वह है केवळ 
पुरोगामी यु्रमानोको सन्तुष्ट करना | क्न , उनके ठी 
सोषका कारण कया यह भाषा ही हे? डूः और दिनदोने 
दो प्रियां पकड़ ली है, एकने अरबी फारसी की, दूसरीने 
संस्कृत की। एझुको नमकीन पलनई आया दूपरेको मीठा । 
इस आन्दोलनसे पहले क्या हिल्दी जाननेवाले फारसोके 
पण्डित नहीं होते थे ? या फारसी जाननेवाठे हिन्दीके 
पण्डित नहीं होते थे !--आज भी भाषाके इन झाड़ोंसे 
उपर उठे हुए हिल्डू-सुसळमानोंको कभी किली कस्पेमें 
देखिये, वे आज भी अपने भगवानकी पूजा और खुदाकी 
इबादत करते हुए भी जब दोनों मिलते हैं तो जयरामजीकी 


ही करते हैं। दोनोंके अलग हुक्के तम्बाकृ होते हुए भी, 


शायद एक दूसरेसे पानी भी नहीं छुआते हुए भी, दोनों एक 


` ही इलपर काम करते हैं, दोनोंके छख दुख भी एक हैं 'लघदि 


झाड़ा है-तो इन पढ़े-लिखे हिन्दू ओर घुप्लमानोंमें जोकि 
स्वाधियों' हारा बहकाए हुए हैं । किन्तु क्या भाषाका यह 
प्रश्‍न इस समस्याको हल कर सकेगा ? --सोचनेकी बात है! 
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यह दावा अधिक युक्तियुक्त भी होता। 


“पाकिस्तान ' के दिमायतियोंकी मनोवृत्तिको समझा है और 
वे समझोतेके लिए 


अब पाकिस्तानियोंके द्रवाजेपर नाक न रगड़े !-इल 
मसडेको इल करनेके लिये वे काफी आत्म-यागके लिए 
तैयार थे ।-तब दिनदुस्तानीके द्वारा किसी प्रकारके सम- 
झोतेकी आशा करनेवाले कया अभी गहरी नांदमें नहीं 
हैं ? राजनीतिमें जहर, आजादीका प्रश्‍न आया, वहां 
उन छोगोंने अपना देन्य छोड़ दिया, किन्तु दिन्दीकी 
स्वतन्त्रता -कद्ाचित्‌ किली महत्वकी नहीं समझी 
जा रह है ! 

अतः राष्ट्रमापाका स्वरूप निर्धारित करते समय हमें 
भावुकताका आश्रय नहीं लेना चाहिये । हमारी राष्ट्रभाषा 
हिन्दी है जो भारतवर्षकी अधिकाधिक जनसंख्या द्वारा | 
प्रयोगमें लायी जा रही है, जिपका स्वरूप आजके हिन्दी. 
संसारके प्रतिष्ठित समाचार पत्र लगभग स्थिर-सा कर चुके 
हैं, जिसमे अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया जाता है 
किन्तु परिष्कारके पश्चात्‌, ओर जो अपनी शब्द-सम्पत्तिके 
लिए संस्कृतके निकट अधिक उपयाचिका है ।--हमारी राष्ट्र 
भाषा वह हिन्दी है. जिसमें हमारे प्राचीन गौरवकी चेतना 
स्पन्दित है, जिसमें हमारी आये-संस्कृतिका परिचय निहित 
है, जिसमें हमारे वात्सल्यका, स्नेहका, भक्तिका ओर आत्म . 
प्रसादनका सबसे बड़ा उद्गम हे । | 


ल मई 
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जब इम भारतकी या भारतकी समस्याओंकी चर्चा 


करते हैं तब रियालवोंको या उनकी समस्याओंको नहीं 
्चुया जा सकता । यह सही हो सकता है कि भारते 
स्वतन्त्र होनेपर रियासतोंका सवाल अपने आप 
इर हो जायगा, लेकिन दिकत तो यह है कि भारतके 
पूर्णतः स्वतन्त्र होनेमें भी रियासतोंका अड़'गा अटक 
` सकता है। 

यहां यह मान कर इस प्रश्‍नपर विचार किया जा रहा 
हे कि भारतंकी समस्या शांतिपूर्ण वेधानिक ढड़्से छळझ 
जायगी । अगर परिस्थिति इससे भिन्न हुई तो अभीते कहा 
नही जा सकता कि रियासतोकाक्या हो । 

० देखता यह होगा कि रियासतोंके सवालते किस-किप- 
का सम्बन्ध है । राजा लोग रियासतोंके मालिक समझे 
$ जाते है, अतएव उन्हें पहला स्थान मिलना चाहिये । राजा- 
| मोनिजिस सत्ताके मातइत अपतेक्रो मान रखा है और 
| जित सताने रियासतो समेत सारे रेशपर अग्ना आधिपत्य 
( जमा रबा है, उस ब्रिटिश सत्ताको इसके बाद गिनना 
_ होगा । बहुत दिनों तर सोचनेका तरीका ऐसा था कि इस 
| 'सवालपे इन दोके अडावा किसी तीसरे पक्षका सम्बन्ध 
नाही नहो जाता था। ब्रिटिश सत्ता प्रांतोंकी जनतापर 
और राजा-अपने बल ओर ब्रिटिश सत्ताकी सहायतासे- 
` र्यातती जनतापर इस तरइ हावी हो रहे थे कि रियासती 
मिं वे किली ओर की दस्तन्दाजी बर्दाश्त ही नहीं 
थे । लेकिन परिस्थितियां इन दोनोंसे ज्यादा बल- 
डी निकर्डी, और आज दो नये पक्ष -जिन्हें बाह्तवमें 
 जन-पक्षके नामसे ही पुकारता चाहिये क्योंकि यह 
भारतके बनावटी राजनीतिक बंटवारेको माननेसे 
( करते हैं-सामने आये हैं । यह हैं प्रांतोंकी जनता 
गीर रियासतॉकी जनता । ; 


¢ 


स्यासतोंका सवाल 


श्री राजेन्द्र शङ्कर भट्ट 


रियासती जनता अपनी आजकी स्थितिते उब गयी | 


है। बह अपनी गिरी दालतकी जिम्मेदारी अपनी राज. | 
नीतिक परिल्थितिपर मानती है, ओर इससे छुटकारा पाने- | 
की कोशिशमें है। राजनीतिक दृष्टिसे उसे कोई अधिक्षार | 
प्राप्त नहीं है, सब॒रियासतों में एकतन्त्रीय शालन चालू है। | 


जिन रियासवोंमें उधार हुए हैं वहां भी निर्णयाधिकार 
राजाओंके हाथमें ही रहा है-यहां ओंघ जेले छोटे उदा- 
हरण छोड़ दें । दूसरी ओर रियासती जनताकी उन्नति और 
प्रपतिकी जवाबदारी जिनपर थी वे राजा-नवाब कमसे कम 
इस बारेमे पूर्णतः स्वडत्द हैं, खावंमोम साकी छत्रछायामें 
उनकी चेन भरी चांदीकी जिन्दगी चाळू रहती है, जनताका 
चाहे जो हो । इसकी प्रतिक्रिया रियासतोंके आथिक और 
सामाजिक जीवनपर होती है, जो ब्रिटिश भारतसे कमसे 
कम एक सदी पिछड़ा हुआ हे । इल सबका असर शिक्षा, 
स्वास्थ्य, संस्कृ तके क्षेत्रपर पड़े बिना नहीं रहता । इस 
तरह आत भारतका एक तिहाई भूमाग, उसके निवासी एक 
चोथाई भारतवासी, शेष भागते और उसके निवासियोंसे 
बराबरी करनेकी ल्थ्रितिमे नहीं हैं। यह रियासतो जनता- 
का दुर्भाग्य है, लेकिन यह प्रांतोंके लोगोंके लिये .भी बड़ी 
समस्या है। रेगिह्तानमें नखलिल्तानकी तरह कुछ रिया- 
सते कुछ क्षेत्रों में उत्नति कर सकी हैं, उलीके बलपर रिया- 
सतोंमें फेले अन्धकारपर सफेद चादर डालनेकी कोशिश की 
जाती है। रियासती जनताने प्रांतोंकी राजनीतिक उथल- 
पुथळके कारण करवट ली और राजाओंकी छत्रछायामें पूर्ण 
उत्तरदायी शासन अपना लक्ष्य बना कर आंदोलन उठाया । 
इसका भी वही दाल है--कहीं कम कहीं ज्यादा सरागमी 
देखनेको मिलेगी, जिससे सारे रियासती भारतके आंदोलन 
को एक घरातलपर रखना सम्भव नहीं होता। अखिल 
भारतीय देशी राज्य लोक परिषदका रियासतोपर उतना 


` दबदबा नहीं है जितना कांग्रेसका त्रिटिश भारतपर है। 


फिर भी रियासती जनताकी यह झकेली संगठित संस्था 


है। डा० पट्टाभि सीतारमैया भौर पण्डित जवाहरलाल नेर 
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तरक्षणमे हसने पिछले कुछ सालों में इतनी उन्नति कर ली 


$ कि इसे सही तौरपर रियासती जनताकी प्रतिनिधि-संह्था 
1 ज्ञा सकता ह । इल संस्थाकी ओरसे कहा गया है-- 
'आरतवासियोंनि स्वतन्त्रवाकी प्रतिज्ञा ली थी, जिसे 
व्रतिवर्ष दुइराया जाता है । बह प्रतिज्ञा भारतके 
वडे प्रांतोमें रइनेवालॉकी ही नहीं, रियासतोंमें बसने- 
वाहोंकी भी थी और उसमें जिल असंदिग्ध अधिकारकी 
घोषणा है घह रियासती जनठाका भी है। उस अधिकारको 
रियासती जनता लेकर रहेंगी ओर उसे पूर्णतः प्राप्त करनेके 
रिग संघष जारी रखेगी ।''"'''रियासती जनताका लक्ष्य 
ह्वतस्त्र भारतीय संबके आन्तरिक अङ्ग स्वरूप रियासतोंमें 
(पणी उत्तरदायी शासन स्थापित कराना है । ''''"'रिया- 
दती जनता पुरानी संधियोंमें साक्षीदार नहीं थी और बह 
उनसे अपनेको बंधा नहीं मानती, ओर न वह ऐसी किली 
नयी संधि या व्यवस्थाको स्वीकार करेगी जो उसकी 
अपनी ए्वठन्त्रता या भारतकी स्वतन्त्रताका रास्ता 
रोके या इस सम्बन्धमें उसके अधिकारको किसी प्रकार 
सीमित करे `'''' "`" ^` जो बात अनिवायं खूपसे 
होनी चाहिये वह यह है कि घेधानिक और दूसरे 
प्रश्‍नोंपर निर्णय जनताकी भर्जीसे हों, नागरिक स्वाधी- 
नताकी व्यवस्था हो और शासन निर्धारित निय॒मोंके 
भनुकूळ हो ।” 
प्रांतोकी जनता इस मांगका समर्थन करती है और 


रियासती जनताकी भावना ओर उसके प्रयसे उसकी पूरी . 


सहानुभूति है । थही नही, वह रियासती जनताके आंदो- 
हनको भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका अडू मानती है, क्योंकि 
अन्ततः तो रियासंती जनताका - इस दिश्लामें प्रत्येक प्रयत् 
ब्रिटिश सत्ताप चोट करेगा । .प्रांतो भोर रियासवोंके 
निवासियोंके पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, 
भाथिक और एक अर्थमें राजनीतिक भी, सम्बन्ध इस तरह 
भापसपें गुथे हैं कि इस रिइतेदारीको किसी व्यबस्थामें 
भुराया नहीं जा सकता। ब्रिटिश सत्ताका जैसा आधिपत्य 
प्रांतोपर है घेसा ही रियासतोंपर, क्योंकि रियासतोंको 
केवळ उतनी स्वाधीनता मिली हुई है जितनी उसके साम्रा- 


ज्यवादी स्वाथंके अनुकूल हे । इस तरद स्वाधीनताके प्रश्‍न - 
व्य कोई भेद प्रांतो और रियासतोंमें नहीं है। यह कल्पनाके 


रिधासतोका सवाल 


` डोर अपने हाथमें के ळे । जेसा ऊपर बताया गया हे, 


ज्जः 


परे है कि भारतका एक भाग स्वतन्त्र हो जाय/जिरिश | 
साग्राज्यसे अलग होनेका अधिकार भी प्राप्त कर हे, और | 
दूसरा सात समुद्र -पारसे बंधा रहे। पद स्थिति सम्भव 
बना भी दी जाय तो यह आगे चल कर शेष भारतकी | 
स्वतन्त्रताके लिये खंतरनाक होगी । फिर आज भी रिया / 
सतें साम्राज्यवादुकी प्रबल समर्थक और प्रतिक्रियाबादकी । 
सबळ किलेबन्दी हैं, इसलिये वे आज भी प्रांतोकी जनवाके 
लिये एक समस्या हैं। भारतीय जनताकी प्रतिनिधि संस्था 
राष्ट्रीय कांग्रेसका लकय पूर्ण स्वतन्त्रता है, ओर इसमें 
रियासतोंको भी शामिल माना गया है । यह सदी है कि 
कांग्रेस अबतक अपनी ओरसे रियासतोंमें ज्यादा कुछ कर 1) 
नहीं सकी है, लेकिन महात्मा गांधी भोर कांगेसके चोटीक मे 
नेताओंका इतना सक्रिय सहयोग रियासती आन्दोळनक /। 
साथ रहा है कि दोनों ओरके प्रयढोमें ज्यादा भेद मांना | 
नहीं जा सकता भोर १९४२ का आन्दोलन तो कई निर्णय 
स्वतः कर चुका । अनेक रियासती संगठनों और रियासती | 
कार्यकत्तीओंने इस राष्ट्रीय संग्राममे हिस्सा लिया, अनेक 


` प्रजावादी संगठनोंने अपने राजाओंको उसी प्रकार चुनौठी 4 | 


दी जिस प्रकार काँग्रेसने ब्रिटिश सत्ताको दी थी । इससे 
पहलेके राष्ट्रीय संग्रामोंमें भी रियासती प्रजञाजनांका भागा 
रहा है । अब तो कहदी-कहदीसे यह. आवाज आने लगी है कि | 
रियासती भारत और प्रांतीय .मारतमें वमान :अन्तर कम [||| 
से कम राष्ट्रीय हसि. तुरन्त समाप्त कर दिया जाय, भौर _ 

एक कांग्रेस ही दोनोंकी संस्था रहे । इसमें कई व्यावहारिक | 
कडिनाइयां हैं और अभी इस भावनाको स्वरूप सिलनेमे 
देर;रग सकती है। देशी राज्य सम्बन्धी वतमान कांग्रेस 
नीति इस आधारपर बनी है कि रियासती प्रज 
अपने पैरोंपर खड़ा होना चाहिये । दूसरे, कांग्रेस एक ः 
भारतीय संस्थाके नाते रियासतोंके उले सवाझोें 
सब बातोंके साथ-साथ स्वयं जनसाधारण बहुतः ही 
हैं; अपनेको उलझा नहीं सकती । छेक्न वह दिन क्सी 
समय आ सकता है जब कांग्रेस रियासती भांदोलनकी बाग" | 


सतोंको अछग कर दिया जाय तो राष्ट्रीय संग्रास 

बाद भी अधूरा ही रह जायगा। इस बातको. १ 

प्रांतॉके निवासी बखूबी समझते हैं।  , | 
डु 


२६ 


1 


विश्वमित्र र | 


इस बातको श्रिटिश सत्ता भी समझती है । यही 
ध्यानमें रख कर तो उसने राजाओंके प्रति अपनी कडोर 
नीतिको पिछले वर्षो में अधिकाधिक उदार बनाया है, भौर 
भारतीय रजवाड़ोंको अधिकाधिक महत्व देना आरम्भ 
किया है। स्थिति यह हो गयी है कि लेखक छोग भारतीय 
राजाओंको ब्रिटितका भारत स्थित 'पांचवां काळम”' कहने 
लो हैं। जिन संधिपत्रोंकी ब्रिटिश सत्ताने कमी परवाह 
नहीं की अब उनकी दुहाई चिछा-चिछा कर दी जा रही 
'है। उधर राजाओंने भारत धरकारसे अपना नियमित 
सबम्न्ध छुड़ा कर “ब्रिटिश ताज' से सीधा नाता जोड़ा है, 
भोर इसे १९३५ के भारत बिधानमें बाकायदा स्थान मिल 
गया है। राजाओंने समझा कि इस तरह दोष भारतके 

- राजनीतिक परिवर्तनका प्रभाब उनपर नहीं पड़ेगा, भौर 
ब्रिटिश सरकारने सोचा कि अगर शेष भारतसे पांव उखड़ 
भी गये तो टिकने भरको इतनी जमीन तो क्षती रहेगी । 

> लेकिन आजकी स्थिति बताती है कि दोनोंका अन्दाज 
सही नहीं उतरा-'ब्रिटिश्ञःताज' कोई व्यक्ति नहीं, एक 
परिवतंनीय राजनीतिक संस्था है, भौर उसके असंदिग्ध 
स्वामी ब्रिटेनके प्रजाजन अपनी सरकार चुनेको सदा 
स्वतन्त्र हैं, और 'ताजधारी! ब्रिटिश राजा उस सरकारकी 
सलाइ माननेको सदा विवश हे । उसी प्रकार, भारतमें ऐसी 
स्थिति नहीं रही कि ब्रिटिश सरकार सदा ज्यादा दिन प्रांतों 
पर भाघिवत्य बनाये रख सके या रियासतोंकी सामयिक 
परिवतंनोंसे रक्षा कर सके। घह न इन दोनों कामोंके 
योग्य रह गयी हे, ओर न संसारकी वर्तमान स्थिति उसे 
ऐसा करने दे सकती है । क्रिम्स-योजनामें प्रांवोंको प्रायः 
पूर्ण स्वतन्त्रता दी गयी है, इस स्वतन्त्रतामें रियासतोंसे 
' निपर ठेनेकी स्वाधीनता भी आ ही जाती है। राज़ाओंते 
ब्रिटिश सरकारकी जो संघियां और पमझौते हुए हैं उनको 
समयानुकूळ बदळनेकी भी व्यवस्था साथ-साथ हे । कोशिश 
शायद यह है कि इस तरह राजा छोग और ब्रिटिश सत्ता 
मिळ कर भारतकी प्रगति रोकनेका प्रयत्न जबतक घन सके, 
करते रहें । शायद प्रयत्न यूह किया  जायगा कि विधान 
बनानेके लिये प्रतिनिधि सभा जब बैडे तब उसमें रियासतों- 
के प्रतिनिधिके नामसे राजाओंके प्रतिनिधि भेजे जायें,. 
जो भन्य स्वार्थी कोर प्रतिक्रियावादी दुहोके साथ मिळ 


ही 


° 


कर वहां मोर्चा बना सके । इस रणनीति ( ह्टेटेजी ) मे | 
राजाओंको भोर ब्रिटिश सत्ताको आखिरी | 


नजरे १ 
रियासती जनताकी कभी गिनती नहीं, और आज भौ ह | 
धावेल रियासतोंके राजाओंको- ही गिनते हैं । इतना ही | 
नहों, राजाओंको भी ब्रिटिश लत्ताने विवश कर रखा रेकि 
वे अपने अधिकार अपनी जनताको न सौंपें। एकं धार 
ब्रिटिश छोक-समामें तत्कालीन उप-भारतमन्त्रीने कहा | 
था--“यह न समझा जाय कि सावंभौम सत्ता किसी रिया. | 


सती शासककी ऐसी कार्यवाहीको स्वीकार कर छेगी जिसके | 
द्वारा अपनी बनायी किसी वेधानिक संस्थाको चह स्वयं | 


उस शासकको प्राप्त माने जानेवाळे अधिकार दे दे। 


पक 
को 
रियासत इस कारण सार्वभौम सत्ताके 


प्रति अपने उत्तर- | 


दायित्वसे सुक्त नहीं मानी जायगी कि उसके शासक भे | 
अधिकार दूसरेको सोप दिये जिनके बलपर वह उन उत्तर- | 
दायित्वोंको पूरा कर सकता था ओर सार्वभौम सत्ता उन | 


उत्तरदायित्वोंको पूरा करानेको जो जरूरी समझेगी वह 


कार्यवाही करनेको स्वतन्त्र रहेगी ।” ऐसी 'स्थितिमें बेधा- | 


निक दृष्टिसे सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर जैसे शासन | 


सब्चालकोंका यह अभिमत मानना पड़ता है कि “कानूनी 


तौर्रपर कोई शासक बिना ब्रिटिश सरकारकी अनुमतिके | 


किसी दूसरी संस्थाको रियासतके शासनसे सम्बन्धित 


अवाध एकाधिकार नहीं दे सकता |” ब्रिटिश सरकारकी मंशा | 


है कि यही स्थिति भारतमें संघ शासन चालू हो जागेके | 
बाद भी रहे । एक जगह सर सेसुअल होरने स्पष्ट कर | 


दिया था--“ १९३५ के भारत विधानसे सार्वभौम सत्ताके 


अधिकांश क्षेत्रपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । रियासतों ओर | 


सावंभोम सत्ताके बीच आपसमें तय हुए जिन कुछ विषयोंमें 
रियासतें संघ शासनको माननेको तैयार होंगी, केवलं 
उन विषयोंमें सह शासनको अधिकार प्राप्त होंगे । बाकी 
विषयोंमें (और संब शासनमें शामिल सार्वभोम न होनेवाली 
रियासतोंके सम्बन्धमें सबके सब विषयों में) सत्ताके अधिः 
कारमें भारतीय विधानसे कोई परिवर्तन नहीं होगा ।” 

` राजा वाका सबसे बड़ा सहारा ब्रिटिश साम्राज्य" 


वादका भारतमें स्थापित स्थायी स्वार्थ हो हे । क्षडूरेजोंके | 
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ये मुगा कर दट रहे हैं मेरे जीवन-तरुके पलव ! 
दुबळी उष्ण - हवाओं ने आ 
सोख लिया सब प्राणों का रस, 
` क्रोमछ दृढ़तर सब अंगों को 
हाय ! झिथिङ कर डाला बरबस, 
नत्र - रस संचय करने वालीं 
गतिहीन पड़ी सारी नस-नस, 
रह जाते दुबल वेग लिये 
प्राणों के ये अरमान तरस, 
उर में अभिङाषाए अगणित 
रह जातीं हतप्रम-सी बैत्रस, 
मेरे जीत्रत का नन्इन वन हे 
पतझरसे आज तहस = नहस 
भीषग मएघरका रूप बना, हे मौन खगोंका मधु कङरव। 


झानेके बाद भारतीय रियासतॉका इतिहास उनके साम्रा- 


` उपवादी स्वार्थकी ही छुरीपर छ्मता रद्दा दै, ओर आज 


उत्त अहितत्त्र इपी कारण कायम हैं । यही कारण है कि 
राजा लोग भारतीय लोकमतसे ज्यादा परवाह ब्रिटिश 


सरकारी सरजी ही करते हैं । उनके मनमें समाया हुआ हे 


कि जवतक भाग्तमें ब्रिटिश राज है तमी तक हम उरक्षित 
हैं, ओर यही बात उनको साख्ाज्यवादका इतना प्रबळ सम- 
क बनाये हुए है । फिर भी आज स्त्रित ऐसी आगप्री 
हकि वे भारतीय राष्ट्रीयताते खुल्डम खुला मोर्चा नहीं 
लेता चाहते, उछटे जितनी बन पड़े उसकी सहानुभूति 
हसतात करने हे प्रयत्में हैं। राष्ट्रीय भारतकी राजनीतिक 
महत्वाकांक्षाओंके प्रति शाज्दिक सहानुभूति दिखाना आज- 
कल राजाओंका 'फेशन' हो गता है, और प्रांतोंसे आगेके 
लिये सपुदित संविश करनेको भी वे तेयार हैं । छेकिन 


जू भारतही राजनीतिक स्वतन्त्रता इर्तगत करनेके लिये: जो 


रा हो रहे हैं, उनमें सक्रिप सहयोग देनेको वे तैयार नहीं 
हा देदी सकते हैं । फिर भी वे - अपनी प्रजाकी ' समुचित 
ग प्री करके अपनी सद्भावनाका परिचय दे सकते हंत 


iy 


जीवन-त्रु | 


कितनी ही लहरातीं सुरभित 

कलियां, बिन विकसे नव-किसळ्य 

जड़ डाळी फल फूल धुले, तिल- 

तिळ सहता जाता मौन हृदय, 
कोकिल; कंपित करते वाली 
प्राणो को--वाणी में, गाती, 
निर्जन सूखी उर डाली पर 

करुणा का संगीत बहाती हु 

आंसू की धाराएं मिलकर 

गंगा - यमुना मेळ कती, 

पूरी गतिसे बाढ़ घुमड़ कर | 

उर घाटी में आ चढ़ जाती, || 

जो हाय बहा ळे ज्ञाती सब,-कांटोका शेष रहा वेभ! | 

--महेन्द्र ब1० ए०, विशारद 


उत्तरदायी शासन देनेके रास्तेमें दिक्कत चाहे जितनी हाँ, 
राजा चाहें ही तो प्रजञाह्धी यइ मांग पूरी कंर सकते हैं। 
कमते कम नागरिक ख्वाधीतता ओर तिर्धारित नियमोके 
अनुरुठ शासत सन्चालनकी मांग ऐसी हैं जो मानवता और || 
सभ्यताके नामपर हो पूरी कर दी जानी चाहिये। लेकिन 
कितनी रियासतें इतना भी कर सकी हैं) सबसे बड़ा 
सत्राउ अब सामने है -भारतका विधान बनानेवाली सभाके | 
लिये रियासतोके प्रतिनिधि चुननेका अधिकार राजा | 

अपनी प्रजाको देंगे या नहीं, इससे माळूप हो जाया कि 
अब भी बइछते जमानेकी जरूएतोंको उन्होंने महसूस किया 
वेया नहीं। इतता स्पष्ट हे कि भारतकी एक चोयाई 
आबादीके द्वितों और अधिकारों को कुवळ कर कोई सन्तोष- 
प्रद और एलकारी व्यवस्था नहीं बनायी जा सकतो । राज 
लोग स्त्रं सोच लें कि वे जतताके साथ होना चाहते है 
या उसके खिडाफ ब्रिटिश साम्राज्यवादका पछा ही थामे | 
रहनेपर आमादा हैं । इस तरह उनका भविष्य उनके हाथ: 
है, उनके कारण समयकी गति संकेपी नहों--वे उसे रोक 
नहीं सकेंगे । व >>... 


“रे, तू ही क्यों नहीं दे देती रेखा ! बहुत शरमा 
रही हो??? TS 
_ ओर मेरे मित्र अथवां अपने जीजाजीका यद वाक्य 
एन कर रेखा मानो अपने आपमें समा जाना चाइतीधी ।वद्द 
लजजाकी मधुर आंचसे बफ़के ढेलेकी तरह पिघलने लगी । 
सर नीवा किये धीरे-धीरे मेरी ओर बढ़ी और पानकी 
तरतरी आगे बढ़ा दी। मैंने देखा-गोछ-गोरी कछाईमें 
हरी चूड़ियां झूळ रही थीं ओर सुडायम हाथकी मेंहदी जेसे 
छाछ मंहकमें सुपकरा रही थी । ..पान उडा लिया और 
 बोला-“घन्यवाद्‌... नमस्ते !?? 
ओर मुझे मालूम दिया मानो वायुके एक हलके 
झोंकेने कोमळ टइनीको झकझोर दिया या जेसे अचानक 
भ'ग-स्पशसे छुईँमुईै सिकुड़ गई । उसका चेहरा गुलाब सा 
छार हो गया।। चोक सी उडी और सकपकाती हुई बोली-- 
| _्..आ...जी...नमस्ते !'”-जेसे शायद उसे यह आशा 
| =+ स॒थी किमें नमस्ते करू'गा और उसे उसका प्रत्युत्तर देना 
ही होगा। 
 सेरे मित्रने इंस दिया । मुझे भी स्नेह और तरसकी 
.. सुख्कात भा गयी-ओर रेखा एक बार दबी निगाइसे मेरी 
भोर देख कर फौरन भाग गयी । 
,*.मेने सहमति दे दी । 
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शादीको हुए करीब तीन महीने व्यतीत हो चुके थे। 
. जीवन नवीनताके साथ-साथ रस, माधुय, क्रम और 
 नियमआगयेथे। 
में अपने आाफिस जानेकी तैयारीमें था । सारे कपड़े 
पहन चुका था, केवळ शीशेके सामने खड़ा कोटमें हाथ 
डाल रहा थां। इतनेमें पीछेप्ते, शीशेमें, रेखा आठी हुई 
\ दिखायी दी। में झटले उसकी ओर घूम गया । उसने समीप 
` भषातेही मेरे होढोले दो पान लगा दिये । मैंने मुल्कुरा कर 
_ पान खा लिये। वह भी मेरी आंखोंमें आंखें डाळ कर 
' सुल्कुरा दी । मेंने उसके गडे पढ़े गालपर एक:फूल-पी इलकी 
रत्न दी, भौर हैटडठा कर इंसता हुआ कमरेके बाहर 
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हो गया । वह एकटक प्रेम भरी हष्टिते सुझे देखती हुई डी | | 
| 


रह गयी । 
“ओर वेसा निस ही होता था । : आ 
नित्य उस समय साढ़े नो बजते थे और नित्य ही र्वा | 
> | 
मुझे पान खिला जाती थी । जैसे ही साहे नो बनते ष 
डोक उसी समय घरके अन्य सब काम-धन्ये छोड़ कर रेषा | 
सुझे अपने हाथसे पान खिलाने आ जाती । तवेपर पड़ी रोटी | 
चाहे जल जाती, उसे इसकी परवाह न थी। उसकी वह | 


अपूव लगन और प्रेमपूर्ण कार्य किली भी हालतमें कमी | 
रुक न सकता था ।''*'“'घड़ीकी दोनों ` स्यां जब नौ और ' 
छः पर आ जाता थीं, तब रेखाके हाथमें दो पान मेरे होहोंते | 
लगे होते थे । | 
इसके अतिरिक्त कभी-कभी, बहुत सना करनेपर भी, | 
बह सुझे कोट पहना देती थी, राई कल देती थी, बाळ संबार | 
देती थी । | 
+ > + + | 
छनितकी भांति उस दिन भी रेखाने हीक साढ़े नो बने 
मुझे पान लाकर खिछाया। मे आराम कुर्सी पर हेटा एक 
किताब पढ़ रहा था । रेखा आइचय में पड़ कर पूछ उद्दी-- 
“क्या दफ्तर नहीं जाइयेगा 1” | 
“नहीं रेखा, आज छुट्टी ले छी है। आराम करनेकी | 
इच्छा है।यह कह कर में आराम कुर्सीसे पळंगपर जा 
लेटा ओर फिर किताबका एक चित्र देखने छगा। 
रेखा मेरे सिरहाने बेड कर मेरा सर दावने छगी। में 
उसके हाथ रोक:कर बोला--..' “अरे नहीं, नहीं रेखा मेरा 
सर नहीं दद करता । देखो तो... *--जरा यह चित्र देखो ।” 
ओर यह कह कर मेने किताबका वह चित्र उसके सामगे 
बढ़ा दिया । रेखा उसे एकटक देखने लगी और कुछ क्षणोंकें | 
ल्यि उसीमें खो सी गयी *--चित्रमें एक निर्धघन-ख्री घार 
सा बद्चांले घिरी हुई बहुत ही चिन्तित और परेश्यान-सी 
बंडी थी) 


थोड़ी देरमें रेखाके मु इसे भावाज निकळी “ई.” | 


में पूछ उदा--क्या १९? 
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ही क्या पाप 
भर कष्ट, यंत्रगा, यातना सत्र-कुछ सहती 
फिर भी चुप रदती है । घुल-घुळ कर मरती है । 
अभी युवती ही मालूम देती है'''छेकिन चार 


जो वढ जीवन 


EC 

देखो न; 

| बच्चे ।” बन जा 
खडी | “हू, ठीक कहती हो रेखा । छेकिन, स्त्रियां ल्वयं ही 
इन्र उन्नति करना वाहती हैं । उन्हें तो. अपनी इस दयनीय 


न्तोष हे ।” 
रेखा | जा आप क्या बह तो यंहांकी पुरुष जाति ही 
ते बस | - ऐवा कहती आयी हे और कहती है । आप कब चाहते हैं 
रेखा | कि ख्ीको भी कोई अधिकार दिये जायं । में देखती हू 
है | केवळ यहांकी सित्रयोंकी ही ऐसी दशा है, दूसरे देशोंमें तो 
बह | ऐसा नहीं है। यहां शादी होते ही हर साल स्त्रीको एक 
कभी | बचा सौगातके रूपमें मिलता है, जेसे खरी केवळ . बच्चे पे दवा 
और | कृणेकी ही पेकरी-सी हे । यही तो कारण है कि यहांकी 
गग सियोंक्री उन्नति नहीं होती । हो भी केले? उन बेचा- 
भी | रियोंको तो भाबादी घढ़ानेसे हौ फुरसत नहीं मिलती । 
/ । ये बच्चे !!? 
र । में बीचहीमें बोळ उडा-'ठेकिन हम लोग क्या कर ! 
| इचे पैदा होना तो दैशवरके अधीन है ।” 
| “जी हां, इवरके आधीन हैं | रैशवर क्या है? ईश्वरके 
बे आधीनक्या है ?'*'यह सब आप छोगोंके आधी४के 
१% | पुरुषोंके आधीन हे । मेरा बस चले तो में बच्चे पैदा ही न 
| होने हूं।” नाराज होकर रेखा बोली । 
“अच्छा,अच्छा नाराज न हो । तुम अपने साथ ऐसा ही 
नेकी | करना । देखें, तुम्हारे बच्चो होते हैं कि नहों ।”--में बोळा । 
i अब तो वह और भी चिदं गयी । खीझ कर बोली-- 
्े “ओर नहीं तो क्या | में होने ही न दू'गी । देख लेना कम- 
। मैं | से कम चार साल तक" “1? 
गे “जी डवां*'*जी हां !?--और मैंने हंस कर अपने 
का होढोंसे रेखाके होह बन्द कर दिये। 
गं कर क्र >] र्ये 
के 


| दिन बाद > 

में दफ्तर जा रहा था, रेखा पान देने आयी । देखा, 
कलेजा 'धक्‌' से रह गया ।-बाल बिछरे हुए थे, चेहरा 
सतरा-सा था। में पुछ उा-...'क्यों, कया बात है रानी !” 
* तों सर हिळा कर घीरेते बोली --''कुछ नहीं ।” 
... न i फिर ऐली हालत क्यों है ?. यह चेहरा क्यों उदास 


जी मिचळाता है ।” 
“ अरे, तो सुझे अभी तक बताया क्यों नहीं ” 


समझ गया क्या बात थी |--डाकरकी आवश्यकता 
नथी। 


रास्तेमें सोचता जा रहा था-यह अच्छा हुआ या i 
बुरा । अपनी ओरसे तो मुझे कुछ खुशी थी। हेक्रिन | 
वार्ववमें उसके लिये बहुत बुरा हुआ । बच्चोंसे वास्तवे 
उसे घृणा-सी थी। वह सव अभी बच्चा न चाहती थी। 
सुझे याद आया-इम दोनों सिनेमा देखने गये थे । वहां 
बीच खेलमें किसी ओरतका वच्चा रो दिया और चुप ही 
नहीं दोता। वह किटकिटा पड़ी थी । कहा था--देखा यह है 
बच्चे. वालियोंकी हालत !'फिर याद आया-इम दोनों 
लखनऊ घूमने गये थे। इमामबाड़ा देख रहे थे। एक दूसरी 
औरत भी अपने बच्चे और पतिके साथ देखने आयी थी। 
औरत क्या ? वेच री मासूम जवान थी । गोदमें बच्चा था । 
वह परेशान थी । बच्चा किसी कदर संभल्ता ही न था। 
हम लोगोंको उसकी वेबली भर झुझलाइटपर तरस आ 
रहा था । रेखा बोली थी-वेचारीकी एछ-सी जिन्दगी 
छुचॅऊ दी गयी-हूं--कह कर में आगे बढ़ ग्या था।"” 
फिर याद आयी उस दिनकी बातें, जब रेखा लगातार तीन 
घण्टे तक मुझसे कहती रही थी--“देखिये, सचमें में अभी 
बच्चा नहीं चाहती । बच्चा होनेसे सारी जिन्दगी बर्बाद हो 
जाती है । जिन्दगीके सव मजे चले जाते हें) में मानती ई 
कि सब्टिको चळानेके लिये, तथा प्राकृतिक नियमानुसार | 
बच्चे पेदा होना आवश्यक है, नहीं तो फिर दुनिया केसे ह 
चलेगी ? लेकिन स्त्रीके जीवनमें उसका भी एक नियत ससय | 
होता है। यहांके देशकी स्थ्रियोंकी तरह नहीं कि १३-१४ | 
वर्षकी उम्रमें ही बच्चा हो जाय। खुद तो बच्चे-सी रहती 
हैं और गोदमें जिन्दगीका भार आ जाता है.। यही कारण | 
है उस ओरतका जीवन उसके लिये भार-स्वरूप हो जाता 
हे । यौवन और विलासिताके अन्धेपनमें की हुई अपनी गर. 
तियोंका पश्चात्ताप वह जीवन भर करती है । उसके जीवन 
के सारे गुण, विशेषताएं, भाशाए', अरमान, उस बच्चेके _ 
पैदा होते ही खतम हो जाते हैं।. उसका अपना कुछ नहीं 
रहता । बस, केवळ रदद जाता है-विन रात रोता 
बच्चा और छाता हुंमा चूलदा। यही कारण है- 
जापि उत्नति नहीं होती । सन्तान अच्छी नहीं होती 
*“ओर तभी न समाज, न जाति, ओर न देश ही. तर 


- जुळ 


~ जि 


द ` कर पातु" है।“'“बच्चा होनेते स्त्रीका जीवन नरक समान 
|| होजाता है। नवह कुछ कर पाती है, न कहां जा पाती है, 
उसकी जीवन-सीमा संकुचिंत हो जाती है। और एक दिन 
आता है जबकि वह अगे शरीरके खण्ड-खण्ड करती-करती 
स्वयं समाप्त हो जाती है।” 
अवानक मेरे कानोंको बड़े जोरका शोर छनायी 
पड़ा और किसीने मुझे खींचा । अब मुझे होश ह यी 
देखा मेरे पीछे एक मोटरकार रुकी खड़ी है । लोग सुरे घेरे 
खड़े हैं । एक कह रहा है--''खीच न लेता तो अभी कुचल 
` जाते बाबू साहब !” 
अरे! यह तो दफ्तरके बहुत भागे आ ग्या ।... 
लौटना पड़ा... 

-+ xX xX 
सात महीने बीत चुके थे । 

कमरेके बाइर जेसे ही पैर रखा--रेखा तश्तरीमें पान 
लिये सामने खड़ी थी, सर झुका था । मेरे तो दिलके घण्टे 
पर मानो किसीने बड़े जोरसे घन मारा और वह झनझता 
 उडा।तीर-सा लगा मेरे दिमागमें...तश्तरीमें पान... 
महान्‌ परिवतन ! खेर, पान उठा लिया और दफ्तर 
` चठागया। 
` देखता था-वह दिन-ब-दिन पीली पड़ती जा रही 
थी । शरीर सूबता जा रहा था । वह दिन-रात खामोश 
| _क्किषी चिन्वामें और सोच-विच रमें हीन पड़ी रहती थी । 
| (ललिन्नता ओर उदासी उसके चेहरेपर हमेशा बनी रहती 
_ थी । समझता था, लेकिन सब निरर्थक । ...वह दिन-ब-दिन 
सुते भी वियु सी होती जा रही थी ।, प्रेमका. पारा 
जो प्रारमभ्भमें नवीन अनुरागी गर्मीले खोलनेकी सीमापर 
था. अश्व घीरे-घीरे गर्भकी ढण्ठक पाकर नीचे शिरता 
 जारहाथा। | 
`: क्योंकि र 
__ षहळे तो तरतरीमें पान लायी । कुछ दिन बाद पहलेसे 
ही रखकर चड़ी जाती । फिर छगाकर नोकरके हाथ भेजने 
 छ्गी। ..;ओर कभी-कभी तो पान मिळते भी नहीं । 
ees 
 , बच्चा होगया। 
' एक महीने बाद अ्यतालते वापल आयी | मैने स्पेशल- 
कैसकी तरह उसे अरग घाडमें एक महीना अल्प्तील्मे ही 
रखा था, ताकि काफी आराम मिल जाय और स्वाएथ्यपर 

असर न पड़े |. 
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घर आयी तो उबे पहो श्ये 0 बही उपेक्षा और वणा । जह 
किसी गैरका हो, अपना न हो ओर या जेसे बह तबियत 
का न हो । बच्चे की ओरसे काफी बेपरवाही रहती। भगर 
पड़ा रो रहा हे और घड किसी काममें लगी है, तो रो 
रहेगा, कोई फिकर नहीं । खाना बनाते समय वही दारान | 
में डाळ लेगी और उसपर मक्खियां भिनभिनाती रहेगी | | 
उस दिन जब दो-चार आवाजें छगानेपर भी कोई उत्तर | 
न मिला, तो अन्दर पहुंचा । देखा--चद्द गुपललागेमें बच्चेढ | 
नहला रही हे । बड़वड़ातो भी जाती है ओर दीच-दीचमें 
बच्नेपर एक आधी चपत भी जमाती जाती है। बच्चा रो 
रहा है । | 
“चुपचाप लौट आया । बांहर तमोलीकी दूकानसे पान | 
खाये । वह पहचानता था, एंछ उडा--' बाबूजी, क्या | 
घरमें...... ” | 
“चुप बे ! घरमें पान खतम हो गये हैं !” | 
यी ज शू | 
नीलम एक सालका हो गया । | 
दस बजे थे । दुफ्तरको देर हुईं जा रही थी । पानके | 
लिये अन्दर गया । बह नीलमको गोदमें लिये चम्मवसे दूध | 
पिछा रही थी । मैंने कहा-- 'अरे छनती हो जी, जरा | 
जल्दीसे दो पान लगा दो.। देस बजा है, सुझे देर हुई जा 
रही हि \” [ 
“तो में क्या करू ? हो जाये देर !...पान नहीं है।” | 
-वह एकइमसे गिरी थाळीकी तरह झनझना उही और | 
बच्चे को दूध पिळाती रही । | 
में अवम्भेमें रह गया । क्रोध आ गया--''क्या कहां | 
पान नहीं हैं ? कल तो थे !” । 
“तो क्या में झूड बोल रही हूँ  ढूढ़ न लो; जहां हो 
बहांसे निकालकर लगा लो । में क्था किसीका हाथ 
पकड़े हूँ 17? 
“रेखा !”- में तिलमिछाकर चीख उठ । 
“जी १” - उसने भी गरतकर उत्तर दिया । 
“तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है । रोज-रोज 
देखता हूँ; लेकिन चुप हो जाता हूँ'। कभी बच्चोकों ठीक 
तरहसे नहीं रखती । दिन-रात उसे मारा करती है ।” 


“तो कर लीजिये न दूपरी शादी । बह भाकर | 


आपके बच्चे को अच्छी तरह पाल छेगी...और रह ग्रथ 


ज्यादा बोलनेकी बात, तो जबान काट दो--एंगी 
जाएंगी ।!” 
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क खेडतेका छकड़ीका खिलौना पड़ा था । घह मैने 


न कर उसको दें मारा । पीडपर जाकर छगा ।...भोर मैं 
रोता दृफ्तर चल दिया ॥ कक ४ 
छात |. : तमो ली की दूकानके सामने पहुंचा तो घइ पुकार 
| | उहा-- बाबूजी पात तो खाते जाइये ।”! 
उत्त |. छते ही इच्छा हुई कि उसे कच्चा ही चत्रा जाऊं । 
सेको ke क म हि 
चमे | रेखा फिर गर्भिणी थी । 
गरो ` झे स्वयं पान लगा रहा था । वह अंदर छेटी थी । दफ्तरका 
| द्राइम था। नीलम मेरे पास ही ऊत्रस मचा रहा था । कभी 
पान्‌ | कत्मेदानी उठाता तो कभी चूनेदानी ओर कभी सरोतातक 
क्या | क्षज्ीब मुश्किल थी । जब में परेशान हो गया औरवद्द न 
| माना, तो मैंने आवाज छगायी--“अरे जरा इसे ले जाओ। 
| मुझ पान लगाना दुश्वार कर रखा है।!! 
| 
| 
| श्री लक्ष्मी 
जरा | 


बन्देलखण्डकी अपनी एक विशेष संस्कृति है । यहांका 


खान-पान, आचार-विचार, री ति-रिवाज, चाल-ढाळ,:ह्लोळ 
चाळ आदि समी बातें अन्य प्रांतोंसे भिन्न हैं। संक्षे परमे कहना 
होगा, क्रि यहांकी संस्कृति और सम्यता ही निराली है । 
बुन्देळखण्डी भाषामें वह माधुयं तथा लालित्य है, जो कि 
अनय प्रांतोंकी भाषाओंमें बहुत कम पाया जाता है ! ऐतिहा- 
सिङ इष्टिते बुन्देरखण्ड प्रांत आल्हा-ऊदळ, मलान देवा, 
छत्रवाळ, महारानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि वीर 
विभूतियों तथा राष्ट्र नायकोंकी जन्मभूमि रही है । 
साहित्यिक इष्टिसे भी देव, केशव, बिहारी तथा पहुंमाकर 
भादि कवियोंकी जन्म-स्थड़ी तथा की ड़ाथडी होनेका गौरव 
इसी बुस्देडखण्डझो प्राप्त है । यदांके प्राकृतिक दृश्योमें जो. 
मनोरमता तथा इन्द्रता हे, वद कहीं अन्यत्र देखनेमे नहीं 
भावी । ऐतिहासिक स्थानों, किडों तथा गढ़ियों आदिक्री 
व कमी नहों प्रा वीत मूिकारोंकी वांस्तुरुङा यहाँ हमें इर 
दी मूतियों मं देखने झो मिङरी हे । कहीं अशोक काडीन 
तिया अगती गम्भीर सुदारओमें खड़ी उस आतीउरे स्वणि 
युको ओर संकेत सा कर रही हैं, तो कहीं दर्षकालीन 


बुः्देल्खण्डी लोकगीत 


। सथा ; र 
| पुप्रछाक्ीन मूतियां अरनी भप्रावल्यामें पड़ी-पड़ी नयनो ` 


---अन्द्रसे उत्तरमें केवळ इंसी छनायी दी । 
इसनेमें, पछभरमें देखता ईँ कि यहांका दूसरा ही रुप 
है । मेरी आंख फिरी नहीं कि नीलम अपनी हरकत कर 
बडे । उन्होंने कत्थेदानी उठाकर, सारा कत्था मेरे सूटपर 
उडेळ दिया था । देखते ही मेरी आंखोंमें खन उतर भाया । 
तबियत हुई कि उसका गळा दृबाकर जमीनपर परक वूः | 
गु्सेमे मेरा बदन कांपने लगा । मेने उसे मारनेके लिये हाथ 
उठाया ही था कि न मालूम केसे रेखाने आकर एकदम उसे 
उडा “या । मेरी ओर देखा और इंसकर भाग गयी-- 
"धः, ., अः... अः? | 
में किटकिटाकर रह गया । दिमागमें आया कि क्या. 
यह वही रेखा है जिसे शादीके पहले में देखने गया था और 
जिसने मुझे पान खिछाये थे ? .. और उसके कहकहे कमरे- 
के अन्दग्से आकर मेरे कानांमें तीरसे छा रहे थे- 'अः 
...अः,..अ:...अः । 


प्रसाद मिश्र 
से आंछओंके निझंरसेः बहा रही हैं। मूरतियोपर खुदावका 
काम इतनी बारीकीसे किया गया है, कि उनके अझ-परत्यंगों 
का सौष्छव निखरा हुआ आज भी प्रतीत होता हे। उभरे 
हुए वक्षस्थल, हाथ की. रेखाए तथा नाखून आदि सब 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं । वखाभूषणोके पहनावेमें तो सूतिः 
कारने मानो प्राण भर दिये हैं। साड़ीकी किनारे, कटि- 
किंकिणि बज्छ, तथा पेरोंके कड़े आदि इतने एत्दर हाते. 
हैं, कि जैसे किसी चतुर-शिल्पीने इन्हें आज ही गढ़ा हदो! 
अब आइये इम जरा ग्रामोंकी सैर करें । बुन्देलखण्ड 

में जुराईसे लेकर सितम्बर या अक्तूबर तक लगभग ९०-३० _ न 
इञ्च वर्षा प्रतिवर्ष होती है । यदांके हरे-भरे खेत वर्षतु 
बढ़े उद्दावने प्रतीत होते हैं । यहां सावनका महीना उस्सवों 
की इष्टिते बड़ा आकर्षक लता है। सावनमें सछरालसे | 
प्रायः समी लड़कियां अने घर ( नेहर ) पहुंचती हैं। अम- | 
राइयों में झूळे पड़ते हैं। जवान लड़कियां उनमें बंड कर झुला 
झळते हुए कजडी और मलार गाया करती हैं। सावन _ 
बासतवर्मे बड़ा सुदता लगता है। कहीं घरवोर वर्षी हो. 


रही है । कहीं किंपान घान रोप रहे हैं। सवंत्र हरियाली र 
बन इत्यादि सब इरे-भरे ड्ष्यि 
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नाळों तथा ताङाबोंमें अगार तथा 
गम्भीर जड भर जाता है। यदाके छोड़ाीतोंमें जो मि&'स 
है, जो सोन्दर्य है, वद अस्य प्यानोंके लोकपीतोंमें बहुधा 
कम ही मिळेगा । यहां सावनमें कड़ी और मङारका 
प्रचार अधिक रता है। प्रत्येक ऋतुके छिपे अझा-भरा 
लोकगीतोंका चड़न रहता है। ऋतुके अनुसार यहांके लोकः 
तीतोंका विभाजन नीचे लिखे अनुसार हैः-- 
` घर्षाऋतु-आपाढ़, सावन ओर भादोके महीनोंमे 
प्रायः यहां कजरी. ओर मडारें गायी जाती हैं। शीतकाल 
अयात क्कार, कार्तिक ओर आगइन, पौष व माघ मासमें विल- 
बारी, दिवाली तथा बाबाके गीत गाये जाते द । प्रीष्म- 
काळ अथात्‌ फागुन चेत, वैशाख ओर जेम यहां फाग, भजन 
खयाल आदि गाथे जाते हैं! बच्तोंको छडाते समत्र स्तिया 
लोरियां प्रतिदिन ही गाती हैं । शीतन्रतुमें प्रातःझाळ बछ- 
देवा ( भिक्षुक ) घर-घर जाकर नित्य ही लोगोंको जगा 
कर दाने मांगता है । वडदेवाके गीतमें दानी राजाकर्णकी 
. जीवनगाथा गुथी हुई हमारे आगे एक उज्ज्वल आदश 
मागेकी लकौर खींच रही है: 
उड़ो भक्तन खोलो द्वार! कि अरे मोरे रामजी! 
i ५ क 
राजा करन इक दानी भये! कि अरे मोरे रामजी ! 
उडत भुनसरा दान जो दये! कि अरे मोरे रामजी ! 
बाकी पिरजा सव उ लेय! क़ि अरे मोरे रामजी ! 
रोज सवा धत इन्नो देय! कि अरे मोरे रामजी ! 
- गौअनको पुनि पुत्न जो छेय ! कि अरे मोरे रामजी! 
तुमह दान हमहि खों देव! कि अरे मोरे राम जी! 
' राजा करन सम जस कछु लेव ! कि अरे मोरे राम जी ! 
अपनी करताठों तथा गठेझी भिडासके कारण बछदेवा 
दान पाकर आशीर्वाद देता जाता है ओर हमारे आगे भारत 
बके प्राचीन इतिदासके उस स्व णिम युगकी एक झांकी-सी 
` हिला जाता है। कहावत प्रसिद्ध है :--“हेवा मरे कि देवा ! 
बहुदेवा करे कठेवा” | बछ्देवाको तो दान मिलता ही है; 
चाहे इमारी स्थिति आज केलो ही हो | मार 
भारतकी दानशीलता पुरातन काले प्रसिद्ध है ।: ओर उसी 
सह द्धिकालकी सम्पस्तावस्थाका चित्र-सा खींचकर बदुदे 
इमें दानी कर्णके उत उच्चतम आदर्श ना 
9 -पथपर चढनेका संकेत 
करता हे । 
, अब जरा बर्षाकी बहार देखिये ! वन-बागोमें झुळे पढ़े 


हुए हैं । कहीँ पपी “पिड पिउ” कर रहा है ! कही कोकि 


गोचर होते हैं । नदी 


, गीतोमें कहीं-कह्दों 


विश्वमित्र | 
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तथा मोर बोल उठते हैं। झले-झूरूती हुईं तरणियां च 
गाती हैं :-- य । 
अरे रामा, आज बिरजमें श्याम बने मनिद्दारी २ हारी || 
x x "| 
ऊंचे अरा चढ़ि टेरे राधिका ए दो चुरियों वारी रामा! | 
ऐवी चूड़ी पहिनेयो,पियाको को प्य री रे हारी ! भरे... | 
सावनके मद्दीनेमें कहीं कहीं झुळतोल्सव बड़े धूमधाम | 
मनाया जाता है ! संयुकपरान्तमे मथुरा वृन्दावन तथा मध्य. 
प्रांतमें सागरका झूलनोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूरके यारी 
यहां इसे देखने आते हैं । इन दिनम भगवान 
राधाकृष्णकी मूर्तियोंको मन्दिरोंमें छुछाया जाता है। | 
मन्दिरोंकी सजावट तथा उत्सवक्री सदीवता देखने लायड | 
होती है । यह उत्सव सावन छदी परिवासे लेकर रक्षावन्धन | 
तक पन्द्रह दिन तक होता है। मन्दिरोंमें खूब गानतान | 
होता है । यह उत्सव श्री राधा कृष्णके प्रेमका परिचायक है| | 
सावतके पश्चात्‌ दशहरा भी महत्वपूर्ण त्योहार आता | 
है! इन दिनों क्कार छदी परिवाले लेकर दशमी तक नव 
दुर्गाकी पूजा होती हे और ग्रामीण लोग माईकी भगतें गाया 
करते हैं। नवें या दसवें दिन काली तथा जवारोंका उत्सव | 
देखने लायक होता है । माईकी भगतोंकी दो-एक वंक्तिया | 
देखिये । ह 
गंग जैमु नकी बारी वारी रेता; दुरगहिडोरा घंलवा दे मां|| 
को तोरो हिंडोरा झुले जगतारन, को है झुंडावन द्वार मां! | 


और, 
x x x 
दुर्गा सिहा असवार मां ! | 
घुछा टंगे तोरे जीन पछेंचा, आरा धरे करताल माँ! | 


| 


दुगां...! ` | - 
| 


दशहरेके पश्चात्‌ बुन्देलण्डमें दिवाली भी महत्वपूर्ण | 
एवं अभूतपूर्वं ढंगसे मनायी जाती है । दिवाळीके दूसरे दिव | 
घर घर गायोंकी पूजा होती है। गायोंकी सींगें स्वर्णसे मदी | 
जाती हैं। अहीर दिन भर मौन साधना करते हैं। कहीं-कर्द | 


. गोपाष्टमीके दिन गायोंके इन्दर मेले लाते हैं । समाए. 


होती हैं। गोरक्षापर भाषण आदि होते हैं और इ 
दिनों ग्रामोंमें (दिवाली! तथा 'विङवारी? के गीत अहीर | 
तथा गड़ेरिये प्रेमोन्मत्त होकर नावते हुए गाते हें है | 
मूरु प्राणियोंकी ब्यथाके साथ विश 
जगठके प्राणियोंकी वेदना भी छिपी हुई है :- | 


देवी जालपा झुलेरी हिंडोरा, लंगड़े झुळावन द्वार मां! !' 


बुन्देखण्डी लोकगीत 
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मर घर करकी भयो, कोंड घरें छुड़ीसे जार रे ! 
हीमर 


क्षरे समंदकी मछरी रोह 'मोरेजी को उपजो -कालरे” ! 


[दिवारी] 
५ x x 

रस छेते ! 
गोरी तोरे नना बान 
गोरी घन होती बनकी हिरनि्यां, 

सेंया बहेलिया होते ! गोरी 
गोरी धन होती जलकी मछरिया, 

सया ढिमरवा होते | गोरी... ! 
[बिलवारी] 

बुन्देलखण्डमें प्रति वर्ष संक्रान्ति, वसल्त पंचमी तथा 
शिवरात्रिके अवसरपर अनेक स्थानों पर शंकरजीके मेले लगा 
करते हैं। इन मेळोमे ग्रामीण लोग “बमशलिब्रा” अर्थात्‌ 
'ोछाके गीत' गाते हैं । बांदकपुर, करमान घाट तथा बर- 
कोटी आदिके मेले बहुत प्रसिद्ध हैं । 
तिरनखों काशी बनाई रे । 
झाशी बनाई, पुजवे, खोरे बनाए भोलानाथ रे । तिरन 
खोंहो ! 
रॅ ॐ + श्र 
भतरकी दो-दो शिक्षियां रे | 
दो दो शिक्षियां रै, एक संज्ञा चढ़ा दऊ' बारे भोर रे | 
अतर की हो | 
नरबदाके हाथी दरघाज रे! 
हाथी दरवाजे, षरकोटीके घड़े महावीर रे! नरबदा- 
केहो! 
जब मेला जानेवाले ग्रामीण स्त्री पुरुषोंके दळ इन भोला 
के गीवोंको एक स्वर तथा उच्च सरसे गाते हैं, तो पक 
समां सा बंध जाता है! जिन्होंने मेलोंमें इन गीतोंको 
है, तथा जिन्होंने इन ग्रामीणोंकी शंकरजीके प्रति दो 
इन्र शीकियां चढ़ानेकी भक्ति-भावना देखी है, वे कह 
सकते हैं, कि वास्तवमें जीवन क्या है? पुक प्रेम-भावना 
पर देखिये केली छन्द्र उक्ति हैः-- 
कजरवा तो थोड़ी दियो हो | 
| ह दियो हो तोरे ऊसई छगनियां हैं भेन रे! कज 


यहां इम एक दो फाग और लिल् कर अपने हेलको 


i । फाग बसन्त ऋतुमें होळीके दिनोंमें गाये 


RRR le देब 
भव केसी भई करतार, 8 
-अमळ १ में २ बीदे फिर ३ मोरे बाछमा । 

ह क + + 


गेईमें तिदआ छगो, चनोमें छगो हुषार ! 
घटरा में हल्ली छगी 
झर मिले न खावे दार # ! अमलमें...] 
भर गेहूं इते सो उड़ गए, वे चना लए फटकार ! 
बटराके गहरा घरे,#मसरी पे सारो भार ! अमम | 
नथनी इती सो बिक गई, करजामें धरे गए झार! 
टोटे में#टन्कवा गए, बह में गए#खंगवार ! अमळ्मे...! 
क + क # 
महुआ भलो रामकी प्यारी ! 
डारें काटत बनत मियारी, पेइको बनत किंवारो | 
गेहूँ चना दगा सब दे गये, महुअन देश संभारो । 
महुआ !... 
और नाज मोटे महं उपजत, आपन बसत पद्दारो ! 
महुआ जीवन मूर इमारी, इनको बडो सहारो | 
महुआ...! > 
देखिए, किसानोंने अकालके समय बेळ, जेवर घर-द्वार 
सब वेच कर अन्तमें महुएकी शरणमें अपने प्राण बचाये हैं! | 
घुन्देरलण्डके ग्रामोंमें सास बहुका झगड़ा भी प्रायः होता 
रहता है! एक शान्तिप्रिय बहू अपनी साससे कहती है । 
देखिए, 'खयाल' छन्दर है ! 
छरियो नहि सास न्यारी कर दे! 
ना तोरी बाहों भटा-अरारी, 


ग 


जा फूएकी दपरिया हमें दे दे! छरियो...] _ "जी 


ना तोरी घाहो बड़ी बड़ी र्वांरी,# , 
जा भरकीली हया * हमें दे दे ! छरियो...” 


( १) अमल-नशा । 
( २) बीदे=फंसे । 
(३) बालमा=प्रितम। 
# मसरी-मसूर । 
# रवांरी=बड़ा खेत । 
# डेयाउछोटा खेत । 
# दारऱ्दाळ। | पक 
# टरुघा-बेल । 


ह खंगवारऱ्यालेका गइना। 


ता तोरी बाहों इंडा कंसेड़ी, 
« . ` जा फरळ कुंपरिया इमें दे दे! हरियो 
ता तोरी चाहो > सेजा-छपेती, 

जा फरल. कथरिया हें दे दे! छरियो 
लोरियां तो बुस्देडलण्डमें प्रत्येक घरमें माता बच्चे को 
उठाते समय गाती हैं .एक ळोरीका कुछ भश देलिये 
कितना घात्सल्य-पूर्ण है ! 

दहिरा केसे भां छड' इयाम, गढ छई मथनिर्या ! 
हाथनमें इथ चरा सोहे, पाँवमें पेजलियां ! 


एक लघु पइ-चिन्द-सो हूं, 
क्या बताऊ क्या मेरा इतिहास है। 
. आंक निज्न-डगर में जो 


धूल. पर अस्पष्ट रेखा, 

इस भपरिव्विते पथिक की में 
त्यक्त - सी पहिचान हूं | 

एक छघु...... 


स'ख | पीड़ासे प्यार मुझे है ' 
मेने टीसों को अपरया, 
हुँ पीड़ा .पलता अया; 
अपने: हो. उर का ञअला से 
हूं तिरतिळ कर जलता आया ! 
जीवन के सुने प्रह में 
यहो जटन अधार मुझे है | 
सख | पीड़ा से प्यार मुझे है । 
अघतों याभय क्या री जब . 
आघातो का आदी हे मन १: : 
. इस नीरस ज्ञीवन को अपने . 
सींचे रहे आंतू.से .ठोचन! : 
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| 
| 
f 
| 
| 
हसने दें तो उनकी इच्छा, 


>> 
">>: 
>> 


कम्मरमें कड्टोरा सोहे “लेले माता कनि 
“बोका कर लऊ',बासन कर छऊं और भर लऊ़ 
इतनी ढत कर इयाम रिसा गए, वे नदि आवें कई 
अदा | ब्वाइ-इडरा केला छन्डूर वर्णन है! गरा 
मनाती हैं, पर झूठ कृष्ण मानते ही नहीं। उनके भि 
स-मनुआ राम छमरनी फेरो ! 


पत्निय | } 


En 


तन. छम्मेर मनोइर माला, शीळ इमरनी फेरो। | ; 


ऐसो जाप करो घट भीतर, जब तन होय उजेरो ।। 


मनुझा,,| 


पद-चिह 


निमिष से प्रिय ! उस म्लिन में 

तुम मुझे कब जान पाते 
तुम्हागी याद में तो 

ले कणोंमें मिट रही हूं । 

एक लघु........ 
--#० मनोरमा सिल 


पर 


रोनेका अधिकार मुझे है ! 
सख ! पीड़ासे प्यार मुझे है ! 
इसके सुख सपने क्या जिसपंर 
तूफानो की रहरी छाया ? 
फूलों की कोमलता से क्या 
-कांटो पर हूं चलता आया ? 

पंखरियां उनके चरणों पर; 
कण्टक दळ स्वीकार मुझे है। 
- सखि! पीड़ा से प्यार मुझ है! . 


-- भह 


3 इक 7 7 *कापातसे 


स बच 


| 


किलर 


अ दोनों देशोंके लिये 


जहां तक ब्रिटिश नीतिका सम्बन्ध हे, हिन्दुस्तान 
और फिलस्तीन दोनों देशोंमें बह विभाजनके द्वारा, फुटके 
द्वारा शासन छुद्ढ़ एबं ल्थाथी करनेके पक्षमें रही हे। यहीं 
आकर सारी नीति अनीतिके छूपमें शत-प्रति-शत परिणत 
होकर हास्यास्पद और उपहासास्पद्‌ बन जाती है । जिस 
तरह दिन्दुस्तानमें सुसलमानोंको प्रश्रय दे-देकर आज पाकि- 
सानका नारा पैदा किया गया और स्वयं आज कुछ'िछ्षरेज 
शासक अपनेको पाकिएतानका विरोधी भधवा भारतके 
हितमें पाकिस्तानकी स्थापना अहितकर दोनेकी घोषणा 
करते हैँ उसी प्रकार फिलस्ती नके अरबों तथा यहूदियोंको 
करम-क्रपते बढ़ावा देकर अङ्गरेज अधिकारियोंने वहां अरबि- 
स्तान और यहूदिहतानका प्रश्‍न खड़ा कर दिया। पर 
फिल्तीनझी समस्या भारतकी समल्यासे एक बातें अत्यन्त 
भिस्त है कि भारत जहाँ ब्रिेतकी साम्राज्यवादी तथा 
शोषणवादी सरकारका शत-प्रति-शत गुलाम दोनेके कारण 


किसी भी बातपर सिर उडानेमें असमर्थ है वहां फिलस्तीनके 


भरव और यहूदी छोटीसे छोटी बातयर अपने अख-शख्नोंको 
शंकारसे अपनी शक्तिका और अपने क्षोभका प्रदर्शन कर 
गे हैं क्योंकि वहां बीचबचाव करनेवाली और सडटटकालमें 
ही क्षादेशात्मक शक्तिसे काम ठेनेका अधिकार रखनेवाली 
दी टे ब्रिटिश सरकार जनताको शत-प्रति-शत गुलामी 
', ज॑जीरों में नहीं जकड़ सकती । 
५ / 


श्री रामद्याळ पाण्डेय 
तीनकी समस्या बहुत कुछ भारतकी समध्याके समान हे और ब्रिटित्र तर्गाधिकारियोकी नीवि 
बहुत कुछ समान रही है, यद्यपि भिन्नताएं 
सातम हिंदू-मुस्ठिम समत्या है, कुछ उसी प्रकार फिउस्तीनपें अख-यहूदी समस्या है | पर दोनों 
समस्याऑमे एक अत्वानता है ! फिलस्तीनमें जहां अल्पसंख्यक यहूदी अपना प्रवेश चाहते हैं 
वहां हिन्टुसतानके अत्यसंरु?क मुसलमान हिन्दुस्तानसे अलग होना चाहते हैं । प्रधान 
समानता यह है कि यहूदी फिल्स्तीनमें प्रवेश करके फिलस्तीनके दो टुकडे 
करना तथा अरबोंते अलग यहूदिस्तानक्री स्थापना करना चाहते हैं और 
हिन्दुस्तावके सुसळमानोंक्री एक पार्टी भी हिन्दुस्तानको दो ठुकरडॉमें बांट, कर 
हिन्दुस्तानने अलग पाकिस्तानकी स्थापना करनेक नार! लगा रही है, 
यद्यपि उसका लक्ष्य तथा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है । 


दूसरी बार यहूदियोंके पक्षमें । 


अनेक हैं | जिस तरह हिंदु- 


ब्रिटिश नीतिका सिंहावळीकन 
भारतकी साम्प्रदायिक समस्याकी तरह फिळल्तीनकी 
साम्प्रदायिक समस्या भी नयी है । अरब राष्ट्रवाद और 
यहूदी राष्ट्रवादी समस्या उन्नीसर्वी शतान्दीके अन्तिम 
बपामें उत्पन्न हुई । पहले यद्व समस्या इतनी उग्र न थी, पर 
बीसवीं शताब्दीमें यह उग्र ओर उग्रतर होती गयी । प्रथम 
मददायुदधके कारण स्थिति और भी भीषण हो गयी । अस्तुः 
बर १९१४ में युद्धमे ब्रिटिश पक्षमें अरबोंका सहयोग प्राप्त | 
करनेके लिये किचनर और मैकमेहोनके साथ अरबके शेरीफ 
हुसे तने कुळ शतौपर सारी अरबजातिकी स्वतंत्रताके आधारपर | 
गुप्त रूपसे संधि कर ली। पर उसके प्रकाशित न होने तथा _ 
उसकी शत्ोके स्पष्ट न होनेके कारण अरबोंको विश्वास हो. 
गया कि फिइएतीन एक स्वतन्त्र अरब राज्यमें सम्मिलित _ 
कर लिया जायेगा । बादमें यहूदी राष्ट्रवादियोंके जबर्दस्त 
दुबावसे प्रभावित होकर लाइ घालफोरने २ नवम्बर १९१७ 
को अरनी प्रसिद्ध “बाळफोर घोषणा” की कि ब्रिटेन फिळ- | 
स्तीनमें “यहूदी राष्ट्रीय ग्रह” की स्थापनाका समर्थक हे, 
पर शर्त यह है कि इसे फिडल्ती तके गेरयहू दियो. अर्थात्‌ 
अरबोंके नागरिक एवं घामिक अधिक्रारोंपर कोई आधात || 
न हो । इस तरह ब्रिटेनने तीन बर्षोके भौतर-भोतर पक 
बार अपनी नीतिमें अरबोंके पक्षमें परिबतेन किया भौर 


विश्वमित्र 


न किसी बह्दाने कोई दूसरा निश्चय करेंगे और 
किसी संभव उपायप्ते उनकी सहायता करेंगे। 

पर अरब दस वर्षा तक प्रणीक्षा करनेको तैयार न 
और संभवतः उन्हें ब्रिटेनकी नीयतपर विश्‍वास न था। अत, 
उन्होंने माचे १९४५ में यह प्र"्वाव रखा कि ब्रिटिश 
पेपरके अधीन अपने अधिक!रॉकी 


जम॑नीकी नीतिका प्रभाव 


१९१९ तक :फिङ्स्तीनमें कुळ मिलाकर लछाभग ९१ 
हजार अथात्‌ कुर जनसंड्याके ८ प्रतिशत यहूदी थे। पर 
हिटलरके प्रभावमें जमनीके आनेएर जर्मनीने जमन सीमासे 
यहदियोंको निकाल दिया और उनकी व्यवस्था ब्रिटेन तथा 
झमेरिकाके ऊपर छोड़ दी । फरुतः पिछले दो दशकों अर्थात्‌ 
बील वर्षाके भीतर अमेरिकाकी झाथिक सहायता तथा 
प्रभावसे ३ लाख ९० इजारसे अधिक प्रवासी यहुदी फिल- 


किसी त 


[ह्वा 
रक्षा वे नहीं चाहते भर 


यहूदियोंकी रक्षाके लिये उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ३ 


| 
जज | 


| 
|| 
|| 
| 
| 


उपद्र्वोंको रोकना कहिन हो गया । 
ब्रिटिश समाधान 


घान कर सकनेमें पूर्ण असफल रहा । 


पेपरके द्वारा घोषणा की गयी कि १०वर्षोके बाद फिळल्तीन 


७५ इजार यहूदी फिलस्तीनमें जगह पा सकेंगे अर्थात्‌ माचे 
१९४४के बाद फिलस्तीनमें यहूदियोंका प्रवेश न हो सकेगा । 
इससे अरबोंने समझ] कि ब्रिटेन उनके पक्षम है क्योंकि उसने 
उनकी स्वाधीनताको घोषणा कर दी और एक निश्चित 
अवधिके बाद यहू दियोका प्रवेश भी निषिद्ध कर दिया। 
ब्रिटिश अधिका रियोंने गुप्त रुपते यहूदी नेताओंके साथ 
क्था बातचीत की थी, यह नहीं कहा जा सकता । पर इस 
हाइट पेपरसे यहूदियोंने इता तो समझा हो कि ९ घषाके 
भीतर फिडल्तीनमे ७५ हजार यहदियोंका प्रवेश हो जानेपर 
उनकी जनलंड्य़ा एक तिद्वाई हो जायेगी । संभवत: ब्रिटिश 
अधिकारियोंने उन्हे यह भी आश्वासन दिया हो कि इस 
तत्कालीन व्यबस्थाके. बाद वे फिर यहू दियोके पक्षमें किसी. 


स्वीनमें आकर बस गये ओर उनकी संख्या सारे फिछस्तीन- 
की जनसंख्याकी ३० प्रतिशत हो गयी । इस धटनासे अरबों- 
को इस बातकी आशंका प्रतीत हुईं कि उनकी प्राचीन राष्ट्र 
भूमिमें उनका अधिकार घट रहा हे और उनके स्वय॑ अपने 
देशसे निष्कासित इोनेकी समस्या पेदा हो रही है। फरुतः 
उन्होंने उग्र विरोध किया, अरब-यहूदी संघष हुआ ओर 


इस कठिन समस्याके समाधानके लिये ब्रिटेनने पीळ 
कमीशनके द्वारा जांच तथा वस्तु-स्थितिके अध्ययन एवं 
समाधानकी चेष्टा क्री पर वह कमीशन कोई स्थायी समा- 


उसके बाद द्वितीय महायुद्धकी समस्या आयी और ब्रिटेन 
के सामने फिर अरबोंका सहयोग प्राप्त करनेका प्रश्‍न उप- 
स्थित हुआ। तदनुप्तार १७ मई १९३९ को ब्रिटिश ह्वाइट 


स्वतन्त्र कर दिया जायेगा. पर अरबों तथा यहूदियोंके प्रथक 
दितोंकी उरक्षाको निश्चित बनाना होगा और५ वर्षोके भीतर 


यहूदी फिलए्तीनमें प्रवेश पा सकते हें । तब यहुदियोंकी 
संख्या फिल्स्तीनर्मे सुसळमान अरबोंके बराबर हो जाती 
क्योंकि कुळ मिलाकर उनकी संख्या लगभग १० छात्र हो 


1 


| 
| 
| 
| 
|| 


फिलल्तीनको संयुक्त राष्ट्रोंकी ट्रस्टी शिप्मे लाना चाहते हैं | 


झाल | 


जाती । पर यहूदी राष्ट्रवादियोंको यह प्रस्ताव पसन्द न | 
आया क्यों कि वे एक एथक तथा स्वतन्त्र यहूदिल्तानका स्वप्र | 


देखते हें । राजनीतिक दृष्टिसे देखनेपर यह सन्देह किय़ा जा 
सकता है कि यहूदियोंकी इस दुराग्रही नीतिमें ब्रिटेनका 
हाथ हो सकता हे । इस दुराग्रहका एक नतीजा यह हुआ 
कि अरब इस प्रस्तावसे अलग हटकर फिर यहूदी प्रवेशके 
विरोधी दो गये । भारतवर्षमें भी देखा जा सकता है कि 
कांग्रेस समझोतेके अनेक प्रस्ताव रखनेके बाद सुसलिम लीगके 
दुराग्रहके कारणं आज उससे अलग अपना पाकिस्तान 


बिरोधी कार्यक्रम लिये खड़ी हे और इत बातकी प्रतीक्षा 


कर रही है कि सुसलिमे लीग मजबूर होकर स्वयं समझोते- | 


का प्रस्ताव रखे । 


अमेरिकाका हस्तक्षेप 


इधर फिछस्तीनकी समस्यामें संथुक्तराज्य अमेरिकाके 


इस्तक्षेपके कारण एक नयी स्थिति पेदा हो गयी । अमेरिकन 


राष्ट्रपति टूमनने ब्रिटिश प्रधान मंत्री सि० एटळीको पत्र | 


लिलया कि १ लाल यहूदियोंको फिलस्तीनमें प्रवेशकी स्वीकृति 
दी जाय । इस पत्रकी बरिटेनके पन्नों तथा राजनी तिज्ञोंने भी 
कड़ी आलोघना की । पर द्वितीय महायुद्धके बाद ब्रिटेनके 
दूसरे दर्जेकी ताकत हो जाने तथा प्रत्येक बातमें अमेरिकाका 
सु इ जोइनेको मजबूर होनेके कारण ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीकै 
लिये अप्रेरिकन राष्ट्रपतिके अनुरोधको अछ्वीकार करना 
कठिन हो गया। फडतः फिलस्तीनमें यहू दियोंका प्रवेश 
आरम्भ हो गया ओर अरबोंने उसके विरोधमें बगावत कर 
दी । अरबोंकी क आधार यहद था कि ब्रिटेनने 
हाइसेपरकी शतको भंग किया है ओर मारच १९४१ के 
बाद भी यहूदियोंका प्रवेश जारी क्रिया है। उनके क्षोभका 
के कारण यह भी है कि उन्हें अब बिटेनके साथ ही भें 
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ुढामी तो कया, इकददरी र गुळामी भी बरदाश्त करनेको 
नार नहीं । परिणाम स्पष्ट देखा जा रहा है कि फिलस्तीन 
र अभिकाण्ड और रक्तपात नियन्त्रणके बाहर हो गया। 
ब्रिटिश अधिका रियोंने भारतकी आत्मापर भी अपनी नीति 
ने छाराघात किया क्योंकि उसने फिलस्तीनमें अरबोंके 
दिह भारतीय सेनाका प्रयोग किया जबकि समस्त भारत- 
की सम्पूर्ण सदाबुखूति अरबोंके साथ है।इस नीतिको 
उसने इण्डोनेशियामें भी हुहराया ओर भारतके हृदयपर 
दूसरा छुडाराघात किया । 

अब ब्रिटिश वेदेशिक मन्त्री सि० बेविनने एक अला 
सूरत निकाली है । उन्होंने फिछस्तीनके लिए टूस्टीशिपका 
हय्माव रखा हे पर उससे अरबोंके लाथ यहूदी भी प्रसन्न 
नही हैं। जांच तथा अध्ययनके लिये एक ब्रिटिश-अमेरि- 
कन जांच कमेटीकी स्थापना की गयी हे जिसमें सम्भवतः 
तीन सदस्य अमेरिकाके और तील ब्रिटेनके रहेंगे । जांच 
कमेरीका उच्चाव रखते हुए सि० घेविनने बड़े उदार तथा 
आदशवादी शब्दोंसे अपनी हार्दिक (१) इच्छा प्रकट 
की है। एक ओर-जहां उन्होंने ल्थायी व्यवस्थाका विचार 
रखा है वहां अरबोंके सामने “यहुदियोंकी प्रतिभा? तथा 
पेज्ञानिक श्रे प्डताका ढिढोरा भी पीटा है। अमेसिद्धाके 
प्रभावमें भाज ब्रिटे नका यहूदी-पक्षी हो जाना निश्चित 
है। अपनी इस विवशताको वह बड़ी-बड़ी उदार शब्दा- 
बल्योंके द्वारा छिपाना चाहता है पर सत्यका छिपना 
भसम्भव है । 


संघारकी समस्थाका एक अङ्ग 
फिलल्तीनकी समल्या सारे संसारकी समस्याका एक 
भग हे | अरब-यहूदियोंकी समल्या हिन्दू-सुसलमानोंकी 
समल्या ओर समत एशिया तथा सम्पूर्ण गुलाम एवं पद- 
दहित जातियोंकी समस्यासे भिन्न नहीं है। युद्ध कालमें 
न ओर अमेरिकाने स्वतंत्रता और प्रज्ञातंत्रको हिमायत- 


के इडा आखिरी शक्ति लगा कर पीटा है । आज युद्धमें 
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Fe त प्रभावकी आशंका दो गयी है ओर वे दुह्री 


विजयी होनेके बाद वे अपने साम्राज्यको मोहकी *हष्टिसे 
देख रहे हैं। | र 

फिलल्तीनकी समस्या अधिकसे अधिक १६ लाख या. 
२० लाख अरब-यहूदियोंकी समस्या है। पर उसका समाधान 
भी सप्मेळनों या जांच-कऋमेटियोंके द्वारा सम्भव नहीं है । 
इण्डोनेशियन समस्याके समाधानके लिए भी ब्रिटिश सरकार 
ने सम्मेलन और समझौतेका एझाव रखा है। उन्हें जावामें 
नया मंत्रिमण्डल स्थापित करनेमें सफलता मिली है। 
उन्हें विश्वास हैकि छळतान शहरियारका मंत्रिमण्डल उनकी 
सहायता करेगा । उस मंत्रिमण्डरको डच अधिकारियोंसे 
समझोता करनेको वाध्य भी कर सकते है । पर इतना 
निश्चित है कि किसी भी शक्तिके सहारे वे इण्डोनेज्ञियन 
जनताको गुलाम रहनेको वाध्य नहीँ कर सकते । 

आज फिश्स्तीनकी समस्या मि. सऊदी अरब, ईमन, 
ट्रॉसजाडेन, सीरिया, लेबनान और ६ईराककी समस्याका 
ही एक अङ्ग है। अतः वह १६ या २० लाखकी समस्या 
न होकर साढे तीन करोड़ मनुष्योंकी समस्या है। इन 
देशोंकी सारी अरब जातिका स्वप्न नये अरब संघक्री 
स्थापना है । उन्होंने अपने स्वप्तको ३ अप्रैल १९४९ को 
व्यक्त कर दिया हे । इनकी समस्याके समाघानकें साथही 
यहुदियोंकी समस्याका समाधान होगा । अंग्रेज अधिकारी 
फिलस्तीनको छोड़ दं ओर अरब तथा यहूदी सिल कर 
अपनी समस्याका समाधान कर लेंगे । अंग्रेज अधिकारी 
तथा डच साम्राज्यवादी इण्डोनेशियाको छोड़ दें और इण्डो- 
नेशियाके निवासी शीघ्र ही निश्‍चय कर लेंगे कि उन्हें 
फासिस्ट भावनाओंका आदर करना है या समाजवादी 
भावनाओंका । अंग्रेज भारत. छोड़ दें और न केवळ दिन्दू- 
सुसलमानोंकी समस्याका बल्कि सारे संसारकी समस्याओं- 
का समाधान हो जायेगा । क्या आग्रेजंमें, डचोंमें और | 
अमेरिकनोंमें यह सादगी और नेकनीयती हैं? यदि नहीं है _ 
तो वे दूसरोंकी समस्याओंको उल्झानेका मोका तो पायेंगे, | 
पर एक दिन स्वयं वे अपनी समस्याएं न छलझा सकेंगे और 
अपने अस्तित्वको ही संकटमें डालंगे । 


` हिन्दूया मुसलमान नही मुसलमान नहीं 
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पहन कर खड़ा हुआ तब गांववालोंने उसकी प्रश॑साका पुछ 
बांध दिया । जो लड़के दूर जाकर बनारसकी हिन्दू युनवि- 
{टीमें पढ़ते थे उनके भाई बापने भी गोविन्द सिइकी बड़ाई 
के लिये सिरपर आसमान उडा लिये। लेकिन उसके पिता 
'चोधरी चग्चइ सिंह उसको त्याज्यपुत्र डिखनेके लिये स्टाम्प 
खरीदने ढंगे। ओर दूसरे नातेदार उसे पागर कह कर नाक 
मों चढ़ानेपर उतारू हुए । 
असल बात यह हे कि धमं सदासे इम दिन्दुओंकी नस- 
॥___नसका बघा हुआ माल हे । इसीसे ये त्यागकी महिमा बवा- 
सेके लिये सबसे आगे रहते हैं। ओरोंको उपदेश देनेमें जेसे 
हुम लोग बहादुर हैं वसे हो दूसरेको भोग त्यागते देख कर 
'वाहवाही देनेमें भी पांचवे सवारसे पीछे नहीं रहते, लेकिन जक्ष 


असल रूप झट मुखावरण इटा कर बाहर निकल पड़ता है। 
5 गोविन्दसिहके सब नातेदार उसका काम देख कर 
बिगड़ खड़े हुए । वह अपनी प्यारी घरनीके सिवाय सबकी 
आंदोंका कांटा होकर चुभने झगा । 

लेकिन इस तरद्द सबकी सहानुभूति खोकर भी उसने 
पांव पीछे नहीं दिया । बल्कि और जोश ओर मुस्तैदी से 
| हेस काममें आगे बढ़ता गया । छोगोमें उत्साह भरने और 
. उत्तेजनता फेळानेवाछे व्याख्यान देने और संघटनके लिये जी- 
'जानसे परिश्रम करने झगा । वह देशकी मडुलकामना और 
आशामें इतना मस्त हो गया कि विरोधी भाव रखने- 


बेरोक जाते समय उसके तलवेमें सडे गळे बबूछ और 
लके कांटे जो चुमे और फन उठाये नागफनीके छनहरे 

रोम जो छगे उनकी उसने कुछ भी परवाह नकी | 
र त(ह गोबिन्द सिंह सब बाधा-विश्न रौंदता हुना 
र रहा था ET उसके कमखोतमें रुकावट 
| हुई । वह र  अपराधमे गिरफ्तार हो 


व्ह 


आदमी बना 


ज्ञव गोविन्द सिंह स्वदेशी मन्दोंलके युगे खदर . 


. कभी अपने स्बार्थ छोड़नेका अवसर आता है तब इम लोगोंका : 


ओर ताकनेकी उसे फुरसत नहीं रही । अपने रास्ते 
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श्री गोपालराम गहमंरी |... 
गया । ओर इजडासते मजिष्ट्रेटने उसे ढाई वर्षकी | 

की सजा बोल दी । | ` छ 

| क्व 


ख * | 
तीस महीनेका आळ व लेनेपर गोकल | ढे 
सिंहको मोक्ष मिला । वद मोक्ष कितना मधर होताहै।। ९ 
इसका नाम ठेते ही मानो आकाशते छलकी इन्दर ज्रिष| 
ज्योति आकर हृइयमें छिटक पड़ती हे-लेकिन इस संसार । 
मोक्ष है कहां । कविने बहुत ठीक कहा है-- | 
को छूटे एहि जाल पडि | 
कत कुरङ्ग अकुलात | ह 
ज्यों-ज्यों सरकि भजो वहत न्या 
त्यो-त्यो उरझो जात । 0. पे 
जेल्से छूटकर गोबिन्इ सिंह बाहर क्या आया, छोटे | हर 
बन्दी खानेसे निकठकर बड़े बन्दीगृहमे पहुंचा । बेचारा ब 
' प्राण भव बन्घनसे कहां छूट सकता है ! | 
यही सब सोचता-विचारता गोबिन्दर्सिह घर पहुँचा, | 
उसके सब सङ्ी-साथी उसको आद्रमानसे माथे चढ़ाम| 
नाच उठे । लेकिन देशकी दृशा विचारकर वह मनही म।| , ! 
मसोसने झगा । उसके बाप जो उसे. त्याज्यपुत्र करणें | ` 
मानो उधार खाये हुए थे, एक दिन बोले--“अंच्छा, | ६ 
देशका उद्धार करने ओर स्वराज्य लेनेकी छगन तो तुम्हारी 
बीत चुकी । अब खाने पहननेकी फिक्र करो; कहीं नोक| ? 
देखो ।” क 
गो विन्दसिइने नरमीसे कहा--“'ना बाबुजी, नौकरी तो| ६ 
सुझसे इस नोकरशाहीके युगमें नहीं हो सकेगी ।” ; 
अब पितृदेव बोळे--“तो खायगा कहांसे १? अव जिन ७ 
“भर तोको खिलाने-पिछानेका ठेका लेकर तो इम नहीँ 
हैं, रे कुंपूत ।? ० 
बापकी बातते गोबिन्द बहुत दुबी हुआ | असवो 
और स्वदेशीका भक्त होनेके दिनसे पिताका वचनवाण है 
सदासे सहता आ रहा था । अब्र भी मनका बेग मई 
दबाकर बोळा--“ना बाबूजी, अब में अपना बोझ 
डालकर मापको अधिक दुखी न करूगा । 


5 


7 करनेका कार्य में सोच रहा हूँ । चरखासे स्वदेशी 
> कपडा तैयार करनेकी ही मेरी रुचि हे ।” 
क. “हा अब यही बाकी हें सब बनिजिया थाकी...” कह- 
बड़बड़ाते हुए बाप बहांसे उस समय हट गये । 
कर बड़ गा 
॒ गोबिन्द सिंहने अपना आश्रम एक खण्डहरमें रखा । 
दिया ओर उसीमें 


ढकड्ीके खम्भेपर सरपतका छप्पर डाळ 
| हसे सूत, फिर उससे खद्दर तेयार करने लगा। घनी 
| होग.उसपर - ताने तिशतेके पत्थर फेंकने लगे। पढ़े लिखे 
पिस | होगभीसामनेन सही आड़ 'परोक्षे कायहन्तारमू प्रत्यक्षे 
है| | रय वादिनम्‌? बनकर धक्के देने लगे । उसके नातेदार भी 
निए | वचनवाण चलाते रहे । लेकिन गोबिन्दसिह इस कुकर 
सासे | ङ्रतपर कान न देकर अपने काममें रातदिन ल्या रहा। 
| ततःद्ित मिनत करके उसको अपने घन्धेते मतलब था 
| उसके पहलेके जो संगी ओर छात्र अनुगत थे वह भी जहां- 
/ तक बना सहायता करते रहे । वह खुद चरखा चलाकर 
| ल्षपने हाथसे बारह तेर आने रोज पेदा कर लेता । वही 
| पैसा छिपाकर अपनी माँको दे आता था । पिताके सामने 
छोटे! हस विचारसे नहीं जाता था कि उनकी नाराजी हो 
चारा | बढ़ेगी \ 
| माताजी पेसा ले लेती थीं, लेकिन कपार पीटकर यह 
हुवा, | भी कह देती थीं-- 'देखो पन्नों, हमारा लड़का एम ए० 
ढाका। बी० ए० होकर जुलाहेका काम करता है । पढ़े फारसी 
मत | , बचे तेळ यह देखो कुद्रतकी खेल ।” 
रने$|  गोबिन्दसिह चुपचाप बहांसे सरक जाता ओर एकास्तमें 
अ¶| आंसू बदाता था लेकिन अपने काममें वह कभी उत्साहहीन 
हारी नहीं होता । जिसके भीतर पक्की लगन होती है वह इन 
करी सब बाधा-विप्नोंकी ओर आँख ही नहीं करता । 
: | गोबिन्दंका दिन इसी तरह चां ओर खदरमें शास्तिसे 
तो|. बीत रहा था । इसी अवसरपर न जाने किधरसे अशान्तिका 
उवार आ गया,। चारों ओरसे शुद्धि. ओर तबळीगकी 
दी सावाज बुरुन्ड हुई । बाजा और मझिनिइके झगडे उड खड़े 
iE हुए । लड़कोका गायब होना, सती अबळांओंकी बेईजती, 


दिखू-सुपरप्ानों मे भयङ्कर विरोध, पढ़ो-छिखे लोगोंमें भी 
मनमुटाव हो गया । गोविन्दसिंने सोचा कि स्वदेशीका 


i न तो पीछे भी होगा लेकिन दोनों भाइयोंमें जो विरोध 
ही. हर रहा है, आंगनमें जो दीवार खड़ी होकर दोनोंके सिर 


प चढ़ रहे हैं इसका नतीजा तो सर्वसंहारी दिखायी 


ओदमी बनो 


ड इने ओर सब छोड़कर सङ्गी साथियाँको 
दण्ड बेढक ओर कसरतमें झाया । और कायर तथा आळ, 
सियोंको कुस्ती लड़ना सिखळाने लपा । काम पढ़ने पर 
दुखियोंका अभाव मोचन, दुबंछोंको सहायता, और निर्बछो 
पर जुल्म करनेवाले अझावारीका शासन यही उसका मूठ 
मन्त्र हुआ । 
गोविन्दके आश्रममें अब चरखा और खद्रका काम बंद | 
हुअः। वहां युवकोंका जमाव बढ़ने लगा । लाही, पटा, 
बनेठी, गदका, फरीकीकी इतनी बाढ़ आयी कि चरखा पेंदेके 
साथ ही बह गया । 
अध गोविन्दर्सिहके मा बापकी मतिं फिरी । जो लोग 
उसको कोसते थे वह भी उसे बाढ़ देने लगे । इससे गोबिन्द 
का उत्साह खूब बढ़ा । 
अब गोविन्दुके आश्रमसे दशहरे और हनुमान जर्यंती 
पर युवकोंका जुलूस निकलने लगा । ' लोग रण्डी भाड़ोंका 
तमाशा छोड़कर उसी महाबीरीमें मह्त हो उठे । 
गोविन्दके पुराने ऊंगोटिया यार कजार मियांसे यह संब 
सहा नहीं गया; वह दिल्ली जाकर लीगका तमगा पहन $ 
आये थे । गांवमें लोटते ही लोगॉसे गोविन्दुका सब हाई ._ 1 
छन कर जल भुन गये । ° - उगी 
एक दिन गोबिग्दके खण्डहरमें जाकर मिले ओर उसके [| 
फूसके छप्परमें कोदोके पुज्ञाळरर बेडे हुए गोबिन्दसेबोले || 
“अरे यह तुम क्या करने लगे गोबिन्द !”” जे 
गो०--करें क्या यार, यही बसन्त पूजाकी तयारी है। | 
क० मि०--तो छरसती वूजामें गदका फरीका कया कास 
हे १ यह पटा बनेढी तो तुम सुदररंमकी नकळ कर रहें हो क 
बसन्तमें तो नये जो की बाल गुड़से चबाना और आसमके 
बोर देखना सदाका रिवाज है । - डी 
गो०--हां लेकिन अब वह दिन भी बीत गये हि 
ताइ ! अब अपनी कमजोरी समझकर हस लोग 
उघारके लिये कसरत करने लगे हैं । इसमें हरज ही क 
भह्या ! अब तो अपना बल बढ़ानेका जमाना न आगया 
देखते नहीं, लोगोंकी बहू बेटियां बिगड़ रही हैं। जो 
हे उनको चाहिये कि शक्ति बढ़ाकर अपना बचाव करक 
ताकत हासिल करें । जो अपना बचाव आप नहीं कर स 
उसकी मदद तो जुदा भी नहों करता। यही सम 
सब कसरतें की जा रही हैं । हम तुम भाई हैं हम 
बलवान रहेंगे तमी तो इस जमानेमें निवाइ होगा 
कुछ इरज है थोड़े १ द 


५५ 


जज्ज 


रमानोंकी नकर है और उन्हींका सुकाबिळा करनेके लिये तुम 
यह सब तेयारी कर रहे हो । इम क्या यह सब नहीं समझते ? 

गो०--यह तुम केसी बात करने लगे मियां साहब ? 
अगर अपनी कमजोरी दूर करनेके लिपे कोई कसरत करे 
तो कया यह सुसलमानोंका मुकाबला होगा ? 


क० मि०-ओर नहीं क्या ? महात्माजीने तुम लोगोंको - 


यह सब संगठन करनेको कहा है थोड़े ? 
गो०-महात्माजीको इसमें क्यों लाते हो भई ? उन्होंने 
तो न हमको हिन्दू संगठनके लिये कहा है न तुमको लीगके 
लिये ही कहा है | बह तो देवता लोग हैं। वह ऐसे घपलेमें 
क्यों पड़ेंगे। इम लोग तो श्रमी हैं, ताकत बढ़ानेके वास्ते 
कसरत कर रहे हे । इससे तो इम तुम दोनों भाइयोंका बल 
बढ़ेगा । दोनों भाई शक्तिवान रहेंगे तभी तो तीसरा इम 
लोगोंको दुःख नहीं देने पायेगा । 
कल्ञार मियांसे इतना कहां सहा जाता; तुरत बोल 
उठे--“तुम लड़कपनके हमारे यार हो गोविन्द इसीसे इतना 
कहा है, लेकिन में देखता ई कि तुम्हारी मति मारी गयी 
है। इम लोग तो तुम्हारे ऐसोसे बात करना भी गुनाह सम- 
- अते हैं॥ हदीसमें काफिरोंसे ऐसा ही परहेज है। इम अब 
तुम छोगोंका यह सब जुल्म नहीं बरदाइत करेंगे। यहां भी 
तुम याद रखो कि तुम चाहे जितना लाडी, कुती और पटा 
` बनेदीका महावरा करो, यह सब संगठन या कुफ्र करनेवाठे 
तुम्हारे साथ नहीं आयेंगे ओर इस्लामके वास्ते हरएक 
मुसलमान जान दे देगा ।?? 
यह कहते हुए मोलवी कज्ञार मियां वहांसे उठ गये। 
'गोविन्दर्सिहके चेले चाटी उनकी बातें छनकर बड़े जोशमें आये 
थे, लेकिन अपने अगुआके आंख तरेरते ही सब चुप रह गये । 
(घ) 
एक दिन धरती पर घनी अंधियारी थी । संध्या 
ही मूलधार पानी बरस रहा था। रातके बारह बज गये । 
| मूलधार बृष्टि तो बन्द हो गयी लेकिन नम मण्डलसे मन्द 
` मन्द कुद्दी पड़ने लगी । बादरसे मिली हुई बिजली रह रह 
 करचमकने कड़कनें लगी । जान पड़ा अभी और पानी 
.. धरसेगा। 
' हसो दु्दिनमें सुइ ढाके हुए बदमाओोंने 
 झोवड़े पर छापा मार।। ज्योंही गोविन्द हाथमें छाडी लिये 
किवाड़ खोलकर बाहर हुआ कि देखें कोन उपद्रव कर रहा 
9 उस्तीदम उसके सिरपर ऐसी छाडी छागी कि चोट खाकर 


गो विन्द॒ सिहके 


CRD 


विश्वमित्र 


क? मि०--काहे, इरज काहे नहीं है । यह सब्र तो सुस- गिर गया । कई बदमाश भीतर घुस गये । बड़ा 


= न 


< 


लेकिन पड़ोसियोंके वहां पहुंचनेसे पहले ही बद 
गये । अब छोगोंने भीतर जाकर देखा तो 
घरवाली नरबदा बाई नहीं है । 

गोबिन्द लाडीकी. चोटसे बेहोश पडा था जब होश! | 
आया तब अपनी नरबदाको हू'ठनेके लिये चलने लगा छेकि। 
सबके मना करनेपर उसे रुक जाना पड़ा । | 

मेघाके बापने कहा-“तू तो बड़ा नालायक है अपी | 
कल तेरा बुखार उतरा है और छठ छे कर पानी बृ | 
जायगा । नमोनिया हो जायगा तब १? | 

उक्खूके बाप दुःखूने हांका --“'वाह ! बढ़े बहादुर | 
बने हो । एक दिन जून पर खराई मारनेप्ते तो खांलीके मारे | 
सारी रात खों खों करने लगते हो । आज इस बरसतेमें | 
बहादुरी दिखाने चले हो ।!? देवराजके बाबा धनराज बोठे... | 
“अरे कपूत | तेरा बाप जेसे मेरा कहना नहीं मानकर । 
जानसे हाथ घो बेडा वेले ही तू भी जायगा देखते हैं। | 
अभी कल घुटनेके दर्ईसे हाय बाप करके चिल्ला रहा था | 
आज मदु'मी दिखाने चला हे । तेरे भीतर बड़ा उपकार | 
छाया है !”? | 

इल तरह मनाहीके मारे बहुतोंळी धोती ढीली हो 
गयी» लेकिन जो अपनी घुनके पक्के थे उन्होंने पीछे पांव | 
नहीं किया । कमर कसके सब युवक निकल पड़े। सारी रात 
सब हू दते रहे; ेचारी नरबदाका कहीं पता नहीं चला । 

दूसरे दिन पुलिसमें रपट लिखायी गयी; थानेवाले आकर 
गांवें चक्कर लगा गये। यह जानकर थानेदारने भी ढील दे 
दी कि स्री बालिग थी । कहीं कुछ गुहार या चिल्लाहट नहीं 
उनायी दी इससे कुछ जबरदस्ती था जुर्म नहीं साबित 
हुआ । 

गोविन्दे मा बाप लब होकर भी नरबदाकी ढु खोज 
करनेवाला गोबिल्दके सिवाय और कोई नहीं हुआ । गोविंद 
को भी घरनीके सिवाय और किसीसे कुछ सेवा सहायता 
नहीं मिलती थी । 

गोविन्दक्षी सत्री, जो जगजननीथी, उसे खोकर वह माते! 
इअर हो गये। खाना पीना सब छोड़कर उसकी खोज करते 
लगे । उनके सञ्चो अनुयायी युवक सब साथ थे । 

दिनोंके बाद एक खंडहरमें उप्तकी दोह मिली 

गोबिन्दुने साथियों सहित जाकर देखा तो नरबंदा वही अ 


इनी | 
उमाश सब भो | 
गोविन्द सिङ्ग 


| 
| 


r= 


तबकी दृशामें पड़ी कराह रही हे । ’) 


"| ते रोका | कहा“ चौधरी लोग कया कहेंगे भरा ।” 
| | रिहारीने रोका र गो 
हेभी बिरादरी के चौघरियोंमें एक जो अपनी पतोहूसे 
बभा| करके उसका गर्भ गिरा चुका था उसीके वेटेने सबसे 
सिह अधिक सिर उठाया; कहा--“ना, ना ! ऐसी स्त्रीको घरमें 
1 रखनेसे तो जातकी नाक कट जायगी ।” 
होश | : तरा विरोधी बना । चोधरीका सु'इ लगा सरदार 
लेकिन जो अपने भाईकी विधवाका सत विग्रह कर भी अपनी छत्नरी- 
| के ढरसे अपनी दोतानी और लमपरपना डिपानेके लिये भ्रूण 
अभी | या कराके अपना प्रचण्डपाप तक ढाके बेडा था, सू'घनी 
दीपे | त बेल हथेलीपर उडेळ कर नथनोंमें छरकता हुआ बोला 
| र राम कहो, ऐसी पतोह घरमें लाने पर तुम्हारा छुआ 
हाहुर | हम लोग पानी भी नहीं पावन करेंगे बिहारी !” 
मरे | अब गोविन्दके बाप विहारी और माताने वेटेसे कद्दा-- 
सतेमें | (दाग दे बेटा ऐसी घरनीको । स्त्री तो पांबकी जूती है। 
हे | इम तोरा व्याइ फिर कर देते हैं । ऐसा पातक हमारे घरमें 
नकर | पगा !” तुम्हारे व्याहमें देर नहीं होगी बेटा ।” 
| हैं। | तोविन्दने कहा-_“'पिताजी इसमें घरवालीका तो 
[था | कुछ अपराध है नहीं । जब हम लोग अपनी बहन बेटी या 
| पतोहूको बचानेका बळ धहीं रखते तब उस वेगुनाइको घर 
से बाहर क्यों करें ? वह हम लोगोंके आश्रमे रही । पकड़ 


हो | गयी तब गुण्डोंसे बस नहीं चळे तो रखवारोंका दण्ड विधान 
पांव | देस्तूरकी बात हे । स्त्रीका इसमें कथा अपराध है कि उरले 


निकाल बाहर करें १” 

बिहारीको वेटेकी उचित बात समझमें तो नहीं आयी । 
कए उलटे होकर बोले “तो क्था करना बेटा । इसके वास्ते 
गे | इम अपनी बिरादरी तो नहीं छोड़ देंगे । तुमने नहीं छना 
ही कि पंच इख अच्छा, पियार छख नहीं अच्छा ।” 
त गो०--यह बात नहीं है बाबूजी ! पहले आप तब 

परिवार, उसके पीछे समाज हे । जब आप घर गृहस्थी वाले 

भेज तब पहले अपना घर सम्भालिये। इम लोग इस घड़ी 
वद | “मानसे अछा ही रहें फिर इम देख लेंगे। 
त ग तो विदारी कपार पर आसमान छे उडे । बरे 
ks \ tt कि पायजामा रे गोविन्द! तेरी मरजी 
ह, या । यहां तो तेरे वाहते जगइ नहीं है रे 
७७... बिन्‍्दसे भी रहा नहीं गया । जोशमें बोला-- 


| भेच्छा क्ापको 
| | र नश रे ग आराम है बाबू जी तो ; मुझे कुछ 


_क्रोधमें आकर बोठे 


इस बातसे विहारीका 


रदा सहा धीरज छूट गया । 
“तो जा दूर हो। इसी घड़ी, सुइ 
चेहरा सुझे मत दिखा । दूर दो 


काला कर । यह 
सामनेसे !? 


पासदी मुह ढाके बेडी थी। उसका रोझा 
रोआं समाजके इन ठकेदारोंके मारे दुखी था। लेकिन 
असह्य वेदनाकी आंवले उसके आंसू आखोमे ही सूख रहे थे । 
गोविन्दने ओर कुछ न कह कर उसको हाथ घर कर खींचा 
और कद्दा--“अच्छा अब चलो यहांसे चलें” कहते हुए हे 
चला । | ) 
नरबदा पतिके उडानेतते खड़ी. हुई । ल्वामीकी ओर 
ताक कर सछरको प्रणाम किया । विहारीने बधका हाथ 
झटक कर अपने पांच इटा लिये। न 
गोविन्दूने कहा--''आओ चलो अब” दोनों बहांसे 
बाहर चळे । खरी सहित गोविन्द अपने आश्रममें ज्ञा इरे । 
गांव वाले अब उसको टिटकारी देने लगे । वहां यह भी कहा 
जाने लगा कि गोविन्द बड़ा वेकवा हो गया है। सब उसे 
गंवार कहने लगे । 
सङ्गी साथी युवकॉर्मे भी तरद्द तरहकी बातें होने लगीं । 
क्या गोविन्दको छोड़ देना होगा ? यह भी उनमें प्रश्‍न | 
उडा। 'किसीने कहा दद्दा बहुत बिगइते हैं । 
_  किसीने कहा-माई तो मानती ही नहीं-भाई !. 
वह यहां आनेही नहीं देती रही । 8 
किस्तीने कहा -“इमारे घरमें तो करिखही हांड़ी लेकर 
दौड़ी रद्दी” इसी तरह कह सबने पेतरे बदले । लेकिन 
जिनको उपकारकी लगन थी वे लोग कहां यह सव सनते | 
हैं; उन लोगोंने गोविन्दके पास पहुंच कर कहा-“कुछ | 
परवाह नहीं इम लोग आपके साथ हें ॥ आपका बूंद भर 
पसीना गिरे वहां अपना खून बहानेको तेयार हैँ ।” 


इस सहानुभूतिका कुछ जवाब तो गोविन्दने नहीं है 


दिया । उसकी आंखोंसे आंसूकी बून्दें टपक पर्डी । 
यह सब हुआ लेकिन इतनी बड़ी घटना छावारीसे दबा 
दी गयी। कोई हिन्दू गोविन्दकी गुहार करनेके लिये 
उतने तैयार नहीं । सबने यही कहा कि जब सर्वत्र आग छगी' 
है, तब अपनीद्दी न पहले बुझानी होगी । घरमें दिया जळा 
कर तब मेन्दिरमें आरतीका दस्तूर है । ‘+: 
(च) 


के ड 
कार मियां फिर घूमघाम कर जब घर छोटे तब उनका 


नाम पड़ा शेख सुइम्म्‌ कश्जार कावियानी। बह फ्रि 


| 


हि 
४ 
टं 


गोविन्दसिहके आश्रप्तमें पहु'चे; उनको देख कर गोघिन्दुको 
भीतरसे श्रद्धा तो नही हुई लेकित अपने द्वार पर आये हुए 
का सत्कार कत्तव्य है, समज्ञ शिष्टावारसे भासन दिया । 
" भियां साइबर बेड कर बोळे -“तुम्दारी आफत उन कर बड़ा 
दुःख हुआ है गो विन्द, किस वेद्दने यह बळा ठानी थी ? में 
तो तुम्हे देखनेके लिये उनते ही दोडा आया हूँ ।” 
गोविन्दने इसका कुछ जवाब तो नहीं दिया । मियां 
साहब सदाके बोलतेको चुप देख कर सुरब्बीकी तरह 
बोरे-“छेकित तुम्हारे हिन्दू भाइयोंका बरताव छन कर 
तो मे हैरतमें आ गया हूँ यार ।” 
इस बार भी गोविन्द चुप रहे । मियांते खळ कर बात 
करनेक्रा मत नहीं हुआ । लेकिन वह तो ' छोड़नेवाले नहीं 
थे। किर बोले-“लेकिन ऐसा मतळत्री. मजहब तो इमे 
नहीँ देखा गोविन्द, मीढा-मीढा गप, कडू आ-कड़ आ थ्‌। 
उनते हैं कोई भी मोके पर साथी नहीं हुआ तुम्हारा ! 
छेकिन अब तो तुमने देख लिया है। उन साथियोंका 
जुल्म कवतक सहते रहोगे । यदि सछाइ भानो तो इरूछाममें 
भा जाओ । दुनियां भरके उसर्मान तुम्हारे वास्ते तेयार 
मिळेंगे। इस रास्तेके सजहबमें तुम खूब मौज करोगे। 
खुदा भी इम पर खुश होगा । मोके पर हुम दबा कर भाग 
जानेवाळे मतरूबियोंका मी सु'इतोइ जवाब हो जायगा ।” 
इतना छुतते ही गोविन्दे साथी गुस्तेमं आकर गर्जे उठे । 
किर भी गोविन्दने उनको समझा कर शान्त किया । कहा ~ 
“तुम रोग क्यों जोशमें आते हो; उनको जितनी अकश है 
उसके अनुसार बातें करते हैं । तुम लोग क्यों मूर्खता करके 
क्रोध करते हो भाई ? चुपचाय बेड कर नते रहो; इसमें 
तुम्हारा क्या बिगड़ता है ।” 
 मोठत्री साहब :भी त्यौरी बदुळ कर बोले--“यह सब 
' कहांके गंवार गेर सुहज्जब्र जमा हुए हैं गोबिन्द ! शेतानका 
` षइकाया हुआ राए्ताकी बातें भी बर्दाश्त नहों करता । 
उलमाओंका यह फरमाना बजा है ।? 
गो०-अभी लड़के हैं भाई । 
मो०--तो तुम इसङाममें आते हो यार! इन मतळ- 
बियोंकी इरकतका.तो जवाब देना ही होगा । 
अब गोबिन्दने बड़ी गममीरताते कदा -“नहा मियां ! 
षमी तुमने इमको अच्छी तरद पहचाना ही नहीं है। में 
तो पहले कह चुका हुँ कि दिन्डुओंमें बहुत-सी कमजोरियां 
. हैं। अपने घरले यह सब दूर करना द्वी इम छोगोंकरो" पहला 
' क्वाम है। दिन्दुओंके घरसे यह सब कूड़ा ककर इटानेके लिये 


ख्््ल्सदि —— 


बहुत कुछ त्याग और बलिदान करना दोगा । हमारी आफ 
तो कुछ भी नदीं है । यह तो मैंने आप ही अपने उपर बहा 
बुछायी है । इसके लिप्रे कुछ भी सुके मळाळ नहीं है। ऐसे | 
हजारों लाखो. बलिदानपर तो इनको कहीं होश ल्न 
सकता है !” 

गोविन्द्की बातें तो कल्बारमियांकी समझें नहीं 
आयीं । नाराज होकर वहांसे उठे । और डोरे पे 
जाता हूँ यार, लेकिन तुम अपना भला छुरा सोच समझ छो | 
तुम्हारा यह कांम अच्छा नहीं हे। फिर आफत आते देर 
क्या छगती है १” 

गोविन्दके साथी जो भीतर ही शुर रहे थे अपने अगुवा 
के इशारेसे शांत रहें मोळत्रीके चले जानेपर कहने छो. 
“इतना नरम नहीं होता चाहिये सिहजी ! ऐसा ही. कर. 
नेसे जमन युद्धमें अमेरिकाको अपमान सहता पड़ा था । बहुत 
बर्दाश्त करनेवाला कमजोर ही नहीं ळतखोर कहलाता है ।” | 

“ना ! ना, ऐसी बात छु'इपर मत लाओ । अभी हुम | 
लोग बच्चे हो” कह कर गोविन्दने सबको शांत किया । 

( छ) 


गांबके उत्तर पूरव ओर कोनेपर झुखलमान भाइयोंकी | | 


बहती थी । वहां बड़े जोरका हेजा फटा इतना बढ़ा कि | 
पशा । ह्‌ 


कब्र खोदनेवालोंका मिळता भी मोहाछ हो गया । घर-घर 
कुदराम पड़ गपा । सु दकत करनेमें देर द्वोनेसे ब्रीमारी 
और भवरङ्कर रूपते बढ़ चडी। जब यह खबर गोविन्दे 
आ।श्रममें पहुंची, सब्र बीता हुआ दुःख भूर कर साथियांसे 
गोविन्द सिंहने कहा “अब्र तो ज्वानो ! सब वादविवाद 
भूर कर इल सडूटके अत्रसरपर हम लोगोंको मुसलमान 
भाइयोंकी सेवा सहाय करनी चाहिये; नरनाराथणकी सेवा 
ही हिन्दू धमं हे। तुलसी यहि जग आडके सबप्तो मिलिये 
घाय । झ्या जाने केहि वेषमें नारायण मिल जायं ।? 

पकने पूछ।-“तो आप कहते क्या हैं सिंहजी |” 

गो० -कइते यही हैं कि चलो अब इम छोग सुसलमात 
भाइग्रोंकी सेवा करें । 

सबने मिल कर एरु राप की । कद्ा--“यह काम तो 
हम छोगोंसे नहीं होगा सिंहनी। ओर आपभी आगर बह 
जायेंगे तो इम लोगोंको आश्रमले विदा हो जाना पड़ेगा ।” 


गोविन्दने हंस कर कहा -“क्रोधके मारे तुम छोगोंकी | 
भति ठिकाने नहीं है । तुम लोग मुझे छोड़ कर चढे जाओगे | 


इस डरसे क्या में अपना कतव्य छोड़ दुंगा १” दर 


HII 
३ सब जवान छुर हो रदे। गोबिन्द सिंह उत्त 


~~~ ere 


“> 
क्ट 
CS 
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दित मता हो मिप्रोवेश्री बस्स, थर्मा मिदर ओर स्टेयिधुकोप 


हुए बुड टे 
र रोगी बाल-बढते युवाका बेहक्रावट इलाज करना 
माई 


ह कर दिया । साथी नाराज हुए, लेकिन अकेडी नरबद्दा 
क्षो छोड़ कर आश्रमसे गपे नदौ । बहुत कहने छनने पर भी 
उन होगोंने डाके रोगियोंको सेवा छश्रूया में गोबिन्द सिंह 

साथ नहीं दिया । 

श्र युवकाचे कुछ लोपोंने गो बिन्दो सन्दे 
की इष्टिसे देखा था । जो लोग आदमी को स्त्ार्थकी सेताके 
कग ही समझते हैं, जो अघ त्स निप्रतका पता नहीं 
एबते , वढ समझ दी कहां सकते द ($ बिता मतके भी 
बानी आदमी ही सेत्रा कर सरूवा हे । आदमी होनेते ही 
भादमीके लिये आदमीकी दमी हो सकती हे, लेक्रिन 
गोबिन्की सेवा सहायसे अब छोग इतने मुग्ध हुए कि सब 
उप्तको स्वर्का दूत समझते छो । 

मोरी मुद्म्मद कह्वारके घर भी हैजा फूटा; अब वह 
झ्या करे, इसका ठीक नहीं कर सके । उनके लिरपर डर 
सतार हो गया। अब वह खुर भी हैजेते खाटपर 
पड़े गये । 

गोविन्द खबर पाते ही खूब सरेरे वहां पहुँचे । उनको 
देखते दी मोठवी साहब बोठे --“ वाह भया गोविन्छ! 
झा गये ! माऊ करना यार | में बड़ा मशहू'''?” 

बीवद्दीमें गोवित्दर्तिहते रोक दिया। कज्वार भिये 


- देखा कि गोबिन्द तो बड़ा उमकारी आदी है । मतमें कदने 


छगे-इसने तो इद कर दी । इसको में सुसड- 


कोन कहता शा रही बनमें पिकी, 
यन्य गीतोंसे यहां संसार है ! 
-मत कहो माधव अधुर के आ गया, 
सिसकता पीड़ा पित्रे उर प्यार है॥ 
नाचती कलियां कुउम हंसते नवल, 
पर व्यथित का हाय जीवन भार है ॥ 
ऐम उमंगोंकी मधुर मदिरा , पिये, 
केद रहे छविका सजा शगार है। 
शयन मेरे घेदना चन देखते, 


पै रही अनवरत आंसू घार है।॥ 
द ; 


हाय जीवन भार है 


सान बनाना चाहता था। में तो देखता हुं बड़ी गडती पर 
जा रहा था। 
अश पास घुळाकर मियांने गोविन्दर्सिहका हाथ पकड़ | 
कर क॒हा--“भाईं गोविन्द, माफ करना । में पक्का इसळाम | 
मेरा इसळाम पर अकीदां पक्का है। उप्ती अकीदेपर मैंने 
बड़े जुल्म किये हैं । मेरा अडोदा इटा नहीं है ठेकिन अब में 
हिन्दू सुसडमानके छफड़ेमें रहना नहो चाइता। अब तुम 
सुझे वढी अगना मनइब सिलडाओ जिसमे आउमीपर जुल्म 
करना सबाब नहीं कहा जाता, जिसमें तुप्र आदमी होकर 
आइमीकी खिइमत करते दो, आइमीको अना करगडे लगाते 
हो उक्षी अ'दमीरनक। तुम मुप्ते मुरीद कणे मैया गोबिन्द |” 
गोविन्द सिंदने हंस कए कद्ा--“अच्छी बात है यार 
कञ्चारमिय्ां ! इस मोकेपर तुम्हें अङ बात सूझ गयी इसकी 
मुझे बड़ी खुशीहे । में तो उप्ती मोकेसे डाकुर भावानदासका 
वह युर वाक्य सद्ग जय) करता हूँ, जब मोड़ाना आइुङ 
कलाम आजादने डाकूर भावानदालजीते मिङ कर यह 
कढा था कि में तो हिन्दू सुसउमावोंमें पेंक करके आया 
हूँ । डाकूर भावानदासते छूटते ही कढ़ा-“में तो मौछाना 
साहब ! अब्र हिन्दू सुसडमान नाम छतते-सुनते कज गया 
ई। में अब यही चाहता हु' कि हिन्दू ओर सुसङमान 
दोनों शब्दों का अत्त हो जाये ओर लोग अपनेको आदमी 
कहने रॉ । में उसी दिवसे उनका चेला हो गया हूँ उप्ती 
पंथमें तुमको मूड़ता हूँ । तुम मेरे उप्ती पथमें आ जाओ 
और दिन्दू सुतडमानफे दङुदउले परे होकर अ दमी बनो ।? | 


A 
» 


उल्ती दिनले गो विन्द सिंह ओर कळा रमियां परस्पर मित्र 


बत गये और दोनों एक दिळ होकर देश हितके काममें आगे बढ़े । 


क्या कहू. अरनी कहानी दुख भरी, 
व्यथितका तो हाय. जीवन भार है ॥ 
मत छनो संगीत मेरा पथिक तुम, 
वह हृदयकी करुण शब्द पुकार है 
` प्रणय मन्दिर खोजते तुम खोज लो, 
देखता में बन्द उसका द्वार हे॥ 
देख छू कब बदलता संसार है » 


व्यथितका तो हाय जीवन भार है ॥ "न 
--भ्री जान्नाथ मिश्र गोड 'कमळ' विद्यालंकार _ 
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बहुत कम असेमें ही इस छोटेसे गंवारू शहरमें काफी 
परिबर्तन हो गये हैं। आशासे अधिक और शायद्‌ आवश्य- 
कतासे भी अधिक। र 
स्कूल और होस्टळकी भव्य इमारतकों देखकर कोई 
कल्पना भी नहीं कर सकता है कि आजसे महज आढ 
_ साळ पहले अधिकांश क्लास पीपलके नीचे लागते थे, 


बरसातकी रातमें होस्टलके छात्र--टूट राट घर टपकत-- 


खटियो टूट'-की पुनरावृत्ति करते थे। 
शहर भरका कूड़ा जिस स्थानपर फेंका जाता था, वहीं 
` आज विशाल-टाउन हाल है, क्लब हे ओर पुस्तकालय है । 
गफूर मियांका चमड़ेका गोदाम 'तस्वीर-महर' हो गया 
` है । कभी उस गढीसे गुजरनेके समय भगिया मेइतरानी भी 
ओठ सिकोड़कर नाकपर आंचल डाल लेती थी ओर आज तो 


_ _ स्वच्छता और पवित्रताकी पुतली-मिस छाया भी उल गली में 


' मन ही मन गुनगुनानेकी चेष्टा करती हैं-'हमको है प्यारी 
हमारी गलिया ।? 
खलीफा फरीदकी फटफटाने वाळी फटीचर सिंगर-मशीन 
ओर उनकी केंचीकी काट-छांटके दिन लद गये हैं । माडन- 
कट-फिट? के 'लत्तू मास्टर” का जमाना है । 
° स्रा और 'टी-स्टालों? की संख्या तो 'शाक-भाजी? 
की दूकानोंसे भी बढ़ गयी है। युद्ध और मंहगीके बावजूद 
नयी नयी 'स्कीमें' बन रही हैं-बिगड़ रही हैं) शहरका 
. पूरा काथापछट हो गया है । 


ढेकिन सदर रोडमें--उस पुराने बरगदके बगलमें रसूल 


मिख्रीकी मरस्मतकी दूकानकों तो जैसे जसानेकी हवा लगी 
ही नहीं। कोई परिवर्तत नहीं, कुळ नवीनता नहीं । फटी हुई 
दरीपर बेड कर मरम्मतके काममें मञ्च रसूल और उसका बेटा 
रहीम; दोनोंके बेडनेकी जगह भी बदली नहीं । आसपासमें 
मरम्मतके लिये आयी हुई चीजें, लायकिलके पुराने चके, 
व्यक्ूऊसीट, पेडिल, चेन, हेंडूल, त्र क; पेट्रोमेक्स, स्टोव, 
हारमो नियम, ग्रामोफोन वगेरह, इदं 'गिद बिखरे हुए औजार 
छोटे-बड़े पेंच; एक काढके पुराने बक्समें प्रायः सभी चीजोंके 
पुराने पुज, रेच, रेती, छेनी, इथोड़ी, पेचकश, टूटे स्प्रीड़ 
आदि । पासमें ही एक छोटी सी पुरानी आलमारीमें पुराने 


और नये डिजाईनोंके छोटे-बड़े बिगड़े हुए टाइमपीस, डन- | 


लप-उ्यू बके दो-तीन खाली डब्बे, छोटी बड़ी कितनी ही 
चीज -पर सबं पुरानी और बिगड़ी हुई । आलमारीके उपर 
पुराने ग्रामोफोनका एक चोंगा ओंधाया हुआ, दीवालपर 
डनलप ओर गुड्‌-इयर तथा वाच-कस्पनियोके ३४; ३६) 
ओर ३८ के पुराने केलेंडर, मिल कजञनकी एक फटी हु 
रंगीन तस्वीर, दो दीवाल घड़ियां--एक बिना डायलकी 
दूसरी बिना पेंडुळ्म की । बिना पेंडळम वाळी घड़ी, पता 
नहीं कितने दिनोंसे तीन बजा रही है; दूसरी अपने आनत” 
रिक यस्त्रोंका प्रदर्शन कर रही है, उसकी स्प्रीड़के पास ही. 
मंकड़ीने अपनी जाली लगा दी है । 

दूसरी ओर रहीम बेडा चुपचाप काम कर रहा है । टींनकी 


र § 
कुसींपर बेहक ए ग्राहक कपनी बिगड़ी हुई चीजको बनते देख रढा | | 


है 
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के बरादके . तनेपर, जहां रोज नयी दूकानोंके 
बाइयों के पर्वे, नेशनल वार-फ्रांटके नारे, सिनेमा 


_ सामने 


पत, द जर क 
जर शतद्वार चिपकाये रद्दते हैं, एक पुरानी टीनकी 
डती त जाने कितने वपौसे लटक रही है, जिसपर टेढे- 
हे अक्षरॉमें लिखा हुआ ह~ रसूल मिछतिरी--यहां 


LS | 3? 

र र बहुत दिनोंसे पढ़ -लिखे लोगोंकी 
ण्डीने टीका-टिप्पणी की है, व्यङ्ग कसे हें और रसूलके 
वामने संशोधनके प्रस्ताव रखे गये हैं, पर आज भी वह 
त्ती उस्ती तरह लटक रही है । हां, किली शैतान छड़केने 
बल्लीसे उसपर लिख दिया था--बहाँ आदमीकी भी मर- 
पमत होती हे'--सो उसे भी सिटानेकी कोई आवश्यकता 
) शायद नहीं समझी गयी । 

रसूल मिस्त्री । 

मझोलळा कद, कारीगरोंकी सी काया ओर चुकीले चेह 
पर मुट्ठी भर 'गंगा-जमनी' दाढ़ी । साठ घर्ष की लम्बी उम्रका 


रो कोई भी विशेष लक्षण शरीरपर प्रकट नहीं हुआ। फुर्ती- 
हुं बुस्ती जवानोंसे भी बढ़कर । खादगीका एुतला-मोटिया 
टा |  कपडेकी एक लुङ्गी ओर कमीज । पान, चाय ओर बीड़ीका 
त भक्त | कभी हाथपर हाथ धरकर चुपचाप बेठना वह जानता 
के, ही नहीं । “गप्पी? भी नम्बर एकका, पर अपनी जिम्मेदारी- 
व, को कभी न भूळने वाला । कामके साथ ही साधू. वह 
र बातचीतका सिलसिला भी जारी रख सकता है । 
कि दुकडुक-ठुक, दुक-दक-ठक 

ड़ 'तो समझे न जी, दोजख-ब हिश्त, खरग-नरक सब यहीं 
| है, यहीं । अच्छे और बुरेका नत।जा तो यहीं मिल जाता है। 


नः रामचन्द्र बाबूको देखो न !......अरे रहीम ! जरा पॅचकश 
ही फॅकना तो......रामचन्दर बाबू... ...अरे भई छोटा वाला | 
पर छोटावाळा, रह गये पूरे 'भोंकू' तुम, इससे भळा......हां, 
पर यही ।? 

६, रहीम | 


रसूल सिस्न्रीका एकमात्र पुत्र । सांवळा सा इद्ठा-कट्ठा 
भवान, परम पितृ-भक्त और आवश्यकताले अधिक नम्र । 


ता वापकी मोडूदगीमें कभी उसे सु'इ खोलकर बोलते नहीं देखा . 
गया । जहां दो-चार आदमी काम लेकर आये कि उसकी 
ही, 


| राकी परीक्षा आरम्भ हो जाती हे । छोरी खी गलती 
| ह रसूळ सियां पिनक उठते हैं, दिन भर काममें जुटे रहने 

भ "आरसी, कामचोर, लापर्वाह और कभी कभी 
E शाारेकी उपाधि भी उले मिल जाती ।. रसूल मियां बकते 


. आ अल्ला ! दू रुपये सेर? आग लगे ऐसी जीभमें ! 


कहानीं 


-४५ 


So 
ञ्ज 


रहते और वह शांत होकर चीज़ वाहेको समझाता रहता 
“इसका स्य्रीझ हट गया है और होहडींनर......? वेस रूर 
मियां इसमें भी अपनी सँग अड्डा देते- देखें कहां कया हुआ 
है......हु, वाह रे लड़के ! सिरिक इसपिरिंग टूटा है । 

` अच्छा ले इम नया इसपिरिंग फिट कर देते हैं, होल्डिग-नट 
भी बदल देते हैं, मशीन चला कर रिकाट (रेकड) बजा दे 
तो समशे' कि हो.गयां पक्का मिस्ततिरी। आरे उलुत्रा | 
बलस कसे ठीक होगा बेलेंस !, रहीम अपने ओडोंपर एक 
सलज्व मुस्कान लाकर निगाहें नांची कर लेता । 
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शहरसे दो मील पूरब एक छोटी सी. बस्तीमें मिस्त्री 
का घर है। मिस्त्रीके पूवज कभी खुशहारु किसान थे, पर 
आज तो जायदादके नामपर तीन झोपड़ियां और मवेशियों- 
में कुछ बकरियां और मुर्ग-मुगियां रह गयी हैं । आमदका यह 
हाल है कि जिस दिन दुकान बन्द उस दिन खाना बन्द 
और खर्च नबाबी। तीसों दिन कबाब ओर कल्या, हळवे 
और सेवइयां ही पकती हैं । वेटा ओर पतोहू तो कुछ कहनेसे | 
रही । रह गयी बुढ़िया, सो वह वेचारी अपनी जवानीके 
दिनोंसे ही काट-कपट, कम खच और संचयके सभी तरीकों- 
को आजमा कर हार गयी है । मियां रसुरकी उमरखेय्यामी 
फिलासफीके आगे उसकी कोई भी दलील न कभी टिकी 
और न कभी उसकी कुळ उनी ही गयी। पर वह है कि 
बोळनेसे अब भी बाज नहीं आती । ज्यों ही रहीमके हाथ- 
में किसी चीजकी पोटी देखती, पूछ ही तो बेहती--'पोडली 
में का दौ रहीम ?? 

“कलेजी है ।॥'--रहीम मिनमिना कर उत्तर देता । 

(कित्ता है) सेर भर “का भाव दिया ! 
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र कछेजी ? हम पूछे हैं तोसे रहीम कि _ 
रस नर कब्र अक्किल दि हैं? भोके (मियां) 
सिरपर तो खेभूत सवार है खेभूत ! तोरे मु हमें अल्ला- 
तालाने बोली न दिया है ।'--बढ़िया बैठ कर कठेजीके शोक | 
को कोसती रहती, रहीम चुपचाप वहांसे खिसक जाता प । 
बुढ़ियाकी गोदमें बेडा हुआ पोता कहेजीकी पोटळीकी ओर 
बार-बार झपटता और बुढ़िया उसको बार बार रोकती-- 
व्हाय-हाय ! हमरे त कुछ न सूझे है ।' घण्टो वह बड़बड़ाती ; 
रहती --्ापःेटे दोनोंकी बुद्धि मारी गयी है; जमाना देल 
कर नहीं चलते, खाने-पीनेके पीछे छोगोंकी जो दुर्गति 
जे-आंखों देखी घटनाओंका उदाहरण दे. देकर “यह स! बित 


>या 


पल 


करती कि ऐसे चटोर मरनेके समय 
' नही छोड़ जाते आदि।--वइ अपनी किस्मतको डोंकती 
रहती कि ठीक इसी मोकेपर मियां रसूल आ पहुंचते । 
सबसे पहले जवाब तलब करते कि कछेजी अबतक इस तरह 
क्यों पड़ी हुई है। बुढ़िया सु द्द लटकाये चुप रहती । रसूल 
मियां अन,र जाकर मिजई खोळ आते, ओघपारेगर जम कर 
ह जाते । पठोहू गुड़गुड़ी दे जाती, दो वर्षका नटखट पोता 
करीम दादीकी गोदीको छोड़ कर दादाकी गोदमें आकर 
बेर जाता ओर दादीकी ओर उ'गळी दिखा कर तोतली 
घोलीमें दादीकी शिकायत करने छग जाता--'खित्‌ खित्‌ 
बुद्धिया (खिट खिट बुढ़िया ) |” इनाममें लेमतचूस और 
बिसकुट पाकर, जोर-जोरसे पुकार-पुकार कर दादीको चिढ़ाने 
छाता हे खित खित बुहिया, हे खित खित बुहिया। 
= रसूल मियां गुडंगुड़ीमे कस छगांते हुए गम्भीर हो जाते; 
फिर पूछते -'हम तारे पूछे हैं रहीमकी अम्मां, कि आखि? 
तेरी यह रोज-रोजकी खिट लिटकी आदृत कब छूटेगी ? जब 
देखो तब वही हाळ, जब एनो तब वही बात । आखिरर 
- हुम पूछे हैं कि तोरे छाज-शर**''*' 

'बुप रइभ्‌, लाज शरमके बात मत बोलभ'--बुढ़िया 
तड़क उडती । 'चुप करनेवाळीकी ऐसी. तेसी '--रसूछ मियां 
भी गमे पड़ जाते-'इम तो सौ बार नहीं हजार बार कहेंगे 
कि तोरे छाज-शरम जरा भी नीं, सब धोकर पी गयी है । 
तेरा बश चले तो सबको फाका कराके छोड़े । शौकसे कभी 

'कोई चीज लाओ कि बिना खिट खिट किये चेन नहीं।” . 
‘खित्‌ खित बुद्विया-करीम विस्कुट खाते खाते किल- 
कारी भर कर बोळ उठता । बेचारी डुढ्या रो देती । 
अछाताछा उसे उडा ले, अब कोनसा दिन देखनेके लिये वह 
जी रही है। वह इस घरकी कोन है, वदद क्‍यों. बोठे । 
नेकोकी बात कडनेसे वद बेहया हुई, बेशरम हुई... पतोहु 
'कळेजीकी पोटली लेकर काटने हग जाती | रहीम अपनी 
.._ कोढरीसे निकडकर बाहर चळ देता, घुट्या बेटी सिसकदी 
रहती । 
“रसूल काका हैं घरमें ?-बाइरसे कोई आवाज देता । 
कोन है? फकरुद्दीन | अन्दर आओ, क्या बात है १? 
रसूळ मियां गुड़गुड़ीकी नळी मु'इसे इराते हुए जवाब देते । 
० कोका, रशीदको दिनसे ही पेट-मुद्द दोनों बढ़े है। 
दुवा तो उनवाइये नहीं करे हे । देह भी एण्ड... १ 
“5 तो दिनसे कानमें तेल डालकर सोया काहे था.१? -- 
रसू मियां बीचमें दी बात काटकर उह खड़े होते | बो 
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कफनके लिये भी देखें । कुछ नहीं होगा, 'खट्टा-मिठा? जाई है, रोक त 


जायगी ।' कहकर वे अन्दर चले जाते । 
'इस्मैला केसा है रे फबरू |'-बुढ़िया पूठती | 
. तोरे दुआसे अब अच्छा है काकी । तू तो अन्नः को 
आती भी नहीं। इस्मैडाकी मा कदे है कि काकी नाराज ह 
'दुर पागळ। नाराज काहे दोवे'। करीम्माके मोर्‌ | 
फुर्सत मिळे तब तो ।! 
रसूल मियां जेबमें छोटी-बड़ी शी शियां हू*सकर निकर 
पड़ते--“चल ।? डुढ़िया अपने ही अपने बोलती --'जरा | 
ज्कानेले देखिइ, जो दवा नहीं रहे शहरसे मंगा लि | 
दादाके चळे जानेके बाद करीम मियां धीरे धीरे दादी 
पास आकर बेड जाते और वेमतलबकी हंसी हंसकर संचिका 
प्रस्ताव करने झग जाते । यदि दादी अर्थभुक्त बिस्कुट हेका 
भी संधि कर छे तो कोई दर्ज नहीं । 
“चळ इट शेतान ! जा अपने दादाके पास । बड़ा आया | 
है वहांसे बिल्कुट देकर फुलळाने । हम तो खिट खि बुडि | 
हैं।! कहकर वह रूही-सी रहती । पर मियां करीम अच्छी 
तरह जानते हैं कि इन मोकोंपर क्या करना चाहिये । जव. 
दसती गोदीमें बेठकर अनुपस्थित दादाझी शिकायत कसे | 
छा जाते -'दादा फकझ्‌...दादा चटो...( दादा. फक, 
दादा चटोर )'। दारीके ओढोंमें छिरी मुख्कानको वह 
क्ष्य कर लेता ओर अजीव भापामें इ॑स-बोल कर दादी: 
को रिझाने ळा ज्ञाता, जिसका यह अभ्रे हो सकता है कि 
दादाके साथ तो क्षणिक संधि सिर्फ बिस्कुटके लिये ह 
थी । देखा ! केले दादासे ठाकर बिहकुट ले लिया । इसीको 
कहते हैं राजनी तिक दांव-पेंच । 
कलेजी काटते-काटते अम्मी आंख दिखाकर कइती- 
“अच्छा आवे हैं तोरे दादा । सब्र ठापनी तोरे आज बाहर 
करवावे हैं ।? 
करीम मियां भळा अम्मीकी बातको केसे बर्दाश्त करे! 


अम्मी तो घरभरमें सबसे कम गोर और हय प्राणी है । करीम | 
मियांने उसकी खुशामद न कमी की है और न करेगा। | 
और उसकी यह दिमाकत कि धमकी दे) थोड़ी देर गम्भीर | 


होकर चुप रहनेके बाद मुप्कराती हुईं अम्मी को आप डॉट 
देते -'चुप कूद (चुर फूहड़) ।! 


“आये दे दादाको?--अम्प्री फिर धमकी देती । इस बार | 


करीम मियां पाजामेसे बाहर हो जाते । दादीकी गोदसे ॐ 
खड़े हाते ओर आस-पास प्रद्वार करने योग्य किसी वॅत्तुकी 


तङ़ाश करने ळग जाते। मोटी छाढ़ीको उड़ानेमें भएर | 


- 
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न्ता , यही अम्मीपर घावा बोळ देते। बार पी छे तो देइ लोट 

होकर. परधीदने ळग जाते । अम्मी चिछा उद्वी-- छोड़ 
वैवान-छोड़ । नहीं कहूँगी दादासे, छोड़ ।! 
हे दादी इंसवी हुई जाकर उसे पकड़ का । करीम मियां 
१ ३॥| द्वपती भाषामें धमकी देते -- कक दादाको, अब्बाको ओर 

मो क्षो मारकर घासे निकाल दगा 1. 
अगर अम्मी सु'ह चिढ़ा देती तो फिर मेद्ाने-जंगर्मे 

निक | दतरा उसक्रम करने छा जाते, पर दारी रोक देती। 
“जरा | सिक दांत कटस्टाकर, बङषडाकर ६5 जाते। दादी और 
॥ |. क्षम्मी इस संकेतक्रो समझती हे। बुढ़िया कददती- आज 
दीके | दूब सथिरे बबत तोरे दे रुठाके छोड़ेगा ~याद रखियो ।! 
चिका करीमने इधर कुळ दितांले एक नया तरीका निकाला 
लेकर है। दूत पीनेके समय बढ रह-रद रूर इसका प्रयोग करता 

३।अप्मी चील उउती है---'अम्मा रे !! ओर अपनी सफ- 
आया!  ठतायर, अम्मीकी चीखार करीम खिछखिडा कर इं 
टिया | पडता है। 
च्छ रसोईबरमें पुनोहू कलेजी पक्राती रहती, बुढ़िया पुकार 
जब क्करकःती- देखना ज्यादे कड़ा मत कर देना, नहीं तो 
करने बानेफे समय तू णात खड़ा कर देगा !' दो-तीन बार बाइरसे 
कड, 'नप्रक-मिर्च मसाले के सम्बन्धमें चेतावनी देनेके बाइ वह 
बह | खुद रपोईमें पहुंच जःती । इुरोहूकी गोदीमें करीप्रको देते 
दी. हुए बोलपी--'जा वावा जा, में देखू साङन ।'प्ुतोह 
(कि ुस्कृतती हुई रसोईसे बाहर दो जाती । गांवमें चक्क लगा 
बे हु कर रहीम अपनी कोठरीप्रें वापस आ जाता । स्वरामी-सत्नी 
गी | भोरवेटा, तीनों जो मिर कर पुराने जायानी ग्र/मोफोनपर 


कमला झरियाका गीत :उननेमें मशायू हो जाते -'अदासे 
भाया करो पनघटपर जबतक रहे जिगरमें दम ।? ' 

रसूछ मियां जब लोटते तो द्वाथमें “बन्ती ताड़ी? की 
छबनी रहती । आंगनमें दुएउरखान बिछ जाता । उ घते हुए 
क्रीम मियां भी उड बेडते --रिकाश्री, बघना और गिलास 
षपीट घघीट कर दादाके पास छे जाते तीनों जते मिल 
कर, तृततिपूवक रोटी केजी खाते रवते, बीव-बीचमें ताड़ी 


मीर | कादोर चछवारहता। बुढ़िया पाहें बेड कर परोसती 
डॉट | रहती «वाह साळन तो खूब बना है”-छतते दी 
बुदा निहाळ हो जाती । 


चा म मियां भी एकाघ घूंट पीकर झूमने छगते । 
नि बी हुईं ताडी बुढ़ियाको सउुदे करते हुए रसू 
र RS sos गिडास होई है, बहूको दे दे। आज- 

तो एकडम चमगु३ड़ी हो गयी है। एक गिछास रोज 


` भोळाकी इतनी तारीफ किये जा रहे हो । भरे बद्दी 
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! आवे । ताड़ी है, ढट्टा नहीं है। अरे हां, | 
दां, तूने कभी पी ही नहीं तो जानेगी क्या?! ¬» 
कुछ देरके बाद दी झोपडिय़ोमे नंद का साम्राज्य 
छा जाता । कमी-कमी रसूळ मियांको रातमें भी उठ 
कर 'काठ' में जाना पड़ता था और सारी रात रोगीके 
पाल बेड बितानी पड़ती थी । न 
उबह चुपवाप नाश्ताके बाद ही रसूल मियां शहरको 
बळ पड़ते । दोपदरका खाना रहीम लेकर आयेगा। घरसे 
चलनेको तो वे चल देते ठोक समयपर, लेकिन खाना लेकर 
रद्दीम उनसे अक्सर पहले ही पहुंचता। घरसे निकडते ही 
गांव भरके शादी-विवाह, झाडे पद्नायत, रोग-शोक, दवा- 
दारू आदिके सम्बन्धमें सठाह लेते देते बारह बज जाते । 
गांवसे बाहर होकर, खेंमें काम करते हुए लोगांते 'खेती 
बारी? के सम्बन्धमें दो-दो बातें नहीं करें यह, नळा केसे 
हो सकता है । 
“अरे मंहगू, तेरा मेळावाळा बाछा कहां दै!” 
"का कहें मामा ! आज दो दिनसे न धास खाता है न 
पानी पीता है। भावान जाने क्‍या हो गया है।! 4 
बस रसूल मियां लौट पड़ते। बाछाको देख कर रोग 
तजब्रीज कुर--'जड़ी-बूटी' बड़ा देते। सिफ इतना दी ! 
नहीं, किसके बगीचेमें, किस पेड़े आसपाव वह जड़ी | 
मिडेगी, यद भी बघळा देते या स्वयं जाक छा देते । ` | 
दूकानपर पहुंब कर, अगती जगइपर बेठते-बंडते अनने | 
आप ही बोल उठते-'ओइ ! बड़ी दे(हो गयी। फि | 
रहीमके कामको कुळ मिनट गौरे देख कर कहते-'छा, 
इधर दे देखें । तबतक तुम मोळाको घड़ीको देबोतो? 
टूटी कुपीपर बेडे हुए व्यक्तिने कही पूछ दिया कि'कौन 
सोळा”, तो कामके साथ हो साथ भोळाकी जीवनी, 
शुरू हो जाती--'अजी, वही भोला । कंगरेसी भोळा । है 
मालूम ? जेउमें ही बी० ए० पास कर लिया । खूब लड़का - 
हे भोला भी ** “यह देखिये आपकी घड़ीका दियर इस 
पिरिग इतना कमजोर है कि क्या कदा जाय! इसीलिये - 
कहते हैं कि सल्ता रोते बार-बार ॥””''''मगए 
है अपनी धुतका पका) वैसे तो बहुत छङ्कोंक ह 
देखा है'''? १ मा 
उुननेवाछा, अपरिचित भोळाकी लम्बी चोड़ी द 
की भूमिका ही छन कर धीरज खो बेडा“, 


,छम्बा ब्रालवाळा ९" 


(लम्बे " बालोंघाला तो अबनीन्दर है अबनीन्दर | वह भी 
भोळाका ही साथी है। वह भी एक अजीब लड़कां है। 
कबिस्स है, है माळूम ? कबित लिखनेमें उस्ताद है। गौ 
जैसा सीधा लड़का है, देखनेसे मालूम होता है आवारा है 
बर 

“ए हो रसूल काका ! चलअ देखू त ।'--युवती ग्वालिन 
खबुकती हुई आकर खड़ी हो जाती-'देखूअ तूझ भळा रसूल 
काका, दूधके बरतन फोड़ देलन, हाथ पकड़के लक्को-झक्को '''? 

'अरे कोन ? कोन ?? 
'छत्तीश बाबूके बेटा ।' 
“सतीश बावूसे नहीं. कहा ?! 

' छत्तीश बाबू उलटे इमरे मारे दोडलन--भाग हराम- 
जादी ।” रसूछ मियांकी त्य़ोरियां चढ जातीं । काम छोड़ 
कर बड़बड़ाने लगते--'जितता अमीर है सब एक नम्बरका 
चोट्टा हे चोद्दा जाओ तुम जरा खोदागर सिंघको बुला ला 
तो रे छद॒मियां ।! सद॒मियां ग्वालिन आंसू पोंछती चली 
जाती पर रसूळ मियांकी बळबळाइट जारी ही रहती-- 
“बड़ा रुपयाका गर्मी हो गया है, औरतकी इज्बतपर हाथ 
उठावेगा ? शेतान कहींका'** 

“अरे मिसतरी, इन छोकड़ियोंको कम मत समझो । 
'एक ही खडी-लिलायी होती हैं | भछा ऐकली जवान लड़की 
को शहरमें दूध येचनेके लिये आनेकी क्या जरत १०००) 

“चुप रहिये साहब ! यह लड़की मेरी बेटी दाखिल है। 
« गांवकी लड़कियां बड़ी सीधी होती हैं, समझे ? आपके शहर 
के तरह नहीं ““होतीं । में पूछता हूँ, दूधकी आमदनीते ही 
जदा पेट चलता हो, घरमें इस लड़कीको छोड़ कर सब 
बीमार हों, तो ढाक्रको बुलाने, दूध बेचने जवान लड़की 
| नहीं आवे तो कौन आयेगा ? बतलाइये ! और महे आदमी- 
.. का यही धरम है कि दूसरेकी बहू-बेटीको सुलीबतमें देख 
कर उसपर जुल्म करे |! 
उद॒मिया आकर कहती--'सोदागर काका धरपर नहीं 
` हैं।! रसूड मियां उदमिय्रांके साथ आके ही चड पड़ते । 
| "बेला ढळनेके बाद कहीं वे वापस आते और वड़बड़ाते 
हुए दूकानमें प्रवेश करते--“बच्चू चढें एक दिन देहात । 
. सरेआम सइक्रप नहीं पिटवा दिया तो रसूळ नाम नहीं । 
फिर दूकानके एक कोनेमें बेडी कुन्नड़िनांसे पूछते ~ क्यों 
` अन्हुरकी मां, भाज बड़ा सबेरे हो. गया |! बस कुझ् ड़िनों की 
दोडी हू पड़ती -- कबसे बेडे हैं, जरा हिसाब कर द॒ बुदऊ ।? 


; वेचारेकी बेटीका आञ्रातमें गोना है। गहना बंधक ड 
है । महाजन छोड़ता नहीँ, | 


के सवा 
अच्छा तुम्हा 
परवश १ “'ऐ साहब ! उधर रहीमको दिखराइये, इ 
अभी फुसंत नहीं हे । देखते हैं नहीं १? 
हिसाब-किताब करते, खोटे खरे पेलोंकी जांच कं 
शाम हो जाती । रहीम काम बन्द कर चलनेकी तैयारी 
करता । 'अरे इन लोगोंको साथ लेते जा रहीम, शाम हे क्‍ 
गयी न! में जरा उधरसे होता आऊंगा।! ञ्च ड़िनोंकी 
टोलीके साथ रहीम चळ पड़ता । धेनूसाइकी दूकानफ | 
पहुंच कर कुज्ुडिनें दो पेसेकी जलेबी ओर सकरपाला हेन 
ही घण्डोंकी देर लगा देती ओर रहीम सइकपर खड़ा चुप 
चाप सबोंकी प्रतीक्षा करता रहता । | 
% है 


क्क कह कह 
रसूल मिल्त्रीके यहां मरम्मत की हुई चीज पक्की होती 
है। सब चाहते हैं कि रसूळ मियांके यहां ही अपनी बिगड़ी 
ची रोको बनवावे । “पर वह दुकानपर जम कर बेडा 
कहां, ओर जब बेठता भी है तो अवूरा कास वेटेके सिरप 
पटक कहीं चल देता है ।' यही लोगोंकी शिकायत है। बह 
जरा खरा आदमी है, साफ-साफ बात करना जानता है। 
इसीडिये गाइक कम आते हैं । वह छोकरा रघ्यू पहले रसू 
मियांके यहां ही नोकर था, भाजकळ मरस्मतकी दुक्षत 
खोल कर मालामाल हो गया है.। पर रसूल सियांकी दुनिया 
जेली थी, आज भी वैसी ही है । 
आजसे दस-ग्यारद्द वषे पहलेकी बात हे । में 'स्टोव' | 
मरम्मत करवाने रसूछके यहां पहुंचा । स्टोव खोल कर वह 
देख ही रहा था कि एक अधेड़ देहातीने आकर भरांये-स्वर 
में कहा--गहना तो नहीं छोड़ता है, कहता है और सू 
लाओ"? 
छनते ही रसूळ मियां काम छोड़ कर उ5 खड़े हुए । 
मेंने टोका “फिर स्टोव !? 
"कळ होगा ।? 
. तो में स्टोव ले जाता हू पेने जरा चिढ़ कर कद 
ले लाओ जी !'--रसूलने कड़क कर जवाब दिया-- यहा 
किसीकी इञ्चतपर पड़ी है और डिसीको कामकी सूझी है । 


oS 


° 


कहानी | 
कश मै अपना जच "अर जाप श्र तीची ह किसी दिन छनता) हूँ--गांवमें मलेरिया जोरसे फडा 
i Ob इ गा हुआ दै, ५ कुनेंन मिळता नहं, इसलिये मिस्त्री कई 
हक आल रसूळ मियाँको अच्छी तरद्द पहचान त काढा बना कर आज गांवभरमें बांट 
हमझ | दुग हँ बवपनकी उस प्रतिज्ञापर आन भी मुझे दुख है । पज - न 
दायि मरम्मतके ल्यि दी है । पन्द्रह दिनोंसे छौट रद्दा ° एप लोट आता हूं और रोज उस बरगदके तने 
कते | ह. रु मिय्ांसे भेंट ही नदी होदी | जे कहता है क़ि पर सकत तड्तीको पढ़ लेता ईयर मिश्षतिरी---यहां 
यारी उसि ठीक दोगा । त ळक भेंट है दोती है नक हे ।' खल्लीसे किसी शतान लड़केने जो लिख 
महो. तो देखता है नक न व वी Eo जबदुख्त दिया है--“यहां आदमीकी भी मरम्मत होती है. 
नोंकी कॉम है। 'फटे हाळ त न ७ जिर र साडसा ही मन समर्थेन करके भी भूल जाता. 
नप |. दिशे लौट रही दै । भी न स आओ खड़ी हूँ कि सायकिछके बिना मुझे बड़ी तकलीफ उडानी पड 
हेने | होक भी खाली हाथ रोट आती है । रही है । 
त वन न | 
| !केस्तानकी अन ट्र 
भ पाकल्ानका अवब्यावहारकताः 
दोती श्रो हरिशङ्कर द्विवेदी बो० ५० 
री अभी कतक पाकिस्तानका प्रश्‍न एक खेळ भर दीर्घाय वतव्योंके देनेवाले तथा प्रस्तावोंकी लड़ाई लड़ने 
(पा त्वावा एव नौकरीकी तलाशमें इधर-उधर मारे वाले राजनी तिज्ञों के बूतेको वस्तु नहीं, उसके. लिये तो 
किजेवाले मुसलमानों का ही . नारा था पाकिस्तान । भावी परिस्थितियां अपने आप ही मसाला एकत्र कर 
हो देखते-देखते इस प्रइनने(काफी गम्भीरता पकड ली है। देंगी। पाकिएतानका प्रश्‍न जितना गम्भीर बनाया गया 
प देशको यह सोचनेके लिये बाध्य किया गया है कि इस है, वह उतना गम्भीर नहीं; पर एक बार समस्यापर विचार 
न क्‍ स्मल्याके समाधानके बिना भारतको स्वाधीनता कर लेना कुछ बुरा न होगा । ड 
नेया र मिल सकती । समाधानका भी विचित्र अर्थ है- पूजीवादी लायोंकी लडाई 
. लोग तथा कांग्र सके बीच हु ह 1 सास्प्र- 5 ु 
, .. दायिक क क का क, "यह हमें स्वीकार करते संकोच न होना चाहिये कि 
i! ~ नन. ऐसे सिय पक पदिचमकी देन है । हिन्दू पहले भारतीय | 
वह | अभाव नहीं रहा जो र कत वयोरा ब थे, जो पश्चिमके सम्पर्कमें आये एवं उन्होंने पड्चिमसे बहुत 
वर | एदी स्वीकार करते हे--कि कांग्रेस मूलतः कान्तिकारी सी वस्तुएं उपलब्ध कीं । पाश्‍चात्य सभ्यताके सम्पकमें 
प; | संस्था नहीं रह गी दै । लीग तो खुछमखुल्ला प्रतिक्रियाः आनेके कारण उन्होंने का, विहान साहित्य , 
बादियोंकी एक जमात है ही । उसके पास न तो कोई दिशामें अपना विकास किया। पश्चिमते ही उन्हें उच्चा- 
ए। | आदश है एवं न किती हर प्रति श्रद्धा एवं आज] मिलाबाएं रखने एवं उनकी ह अपनेको सन्निकिष्टकर 
इत प्रकार यह आशा जला क्रि छीग ओर कांग्रेसके बीच देनेकी शिक्षा मिली | उन्होंने एक बार मो 
भारत भूमिकी ओर देखा, उसके प्रचुर | साधनोंकी ओर _ 


| कोई समझोता साम्राज्यवादके चंगुङते भारतीय 
हडको बाहर निकाल छेगा, ठ्य़थे है । ख्वाधीनताके 
हे र तो अवश्य ही किसी प्रकारके समझोतेसे 
न लन । उसके लिये देशके कोने-कोनेमें जनता एवं 
> परतिद्दन्द्िता एवं संग्राम होना अवश्यम्भावी 
` इस प्रकारके संग्राम रुच्छेदार भाषणों एवं मीठे-मीठे 


देखा एवं होसठेकी लाठी लेकर वे अपने मागेपर बढ़ चले । 
उन्होंने देखा किं भारतमें उत्पादनके साधन ही नहीं हैं, 
अपितु उत्पादनकी वस्तुओंकी खपतके लिये बहुत बढ़. 
बोड द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाके 


क्क 


% कांग्रेस पालमेण्टरी 
आधारपर । छेखक , 


४->>>>>>-न>>>र>न>र>>>>नयर>>>र> 


बाजार भी है। उन्होंने देशही छप्ती तोड़ दी, य 
मशीनें घडघ्रइाने ळा, ओर इन उत्साही हिन्दुओंने देशकी 


तकदीर बरळ दी । परिणाम यह हुआ कि उनका स्थान 


सारतके आथिक क्षेत्रमें बहुत ऊंचा हो गया। पाश्चात्य 
सम्पक में आनेते उमे शिक्षाक्षी भी वृद्धि हुई ओर समी 


ऊंचे-ऊंचे परो एवं सरकारी महक्रमोंमें वे प्रतिडित हो गपे। 


इस तरह सामाजिक, आथिक एवं राजतीतिक क्षेत्रमें 


जनताका नेतृत्व उनके हाथमे आ गया । वे दिनपर दिन 
भारतीय उद्योगमें मश्ीनोंको अधिका धिक प्रश्रप्र देते गये। 
ऐया करनेमें उन्हें ब्रिटिश स्वाथाते काझी लड़ाई भी 
करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने यह निश्‍चग्र कर लिया 
था कि भारत जते महान राष्ट्रका नेतृत्व हाथमे रखकर वे 
बड़ीसे बड़ी वायाको पार कर सकते हैं । 
= हित्टू पृ जीवा दियोंके दू तविकास हो देखकर मुसलमान 
पूजीरति भी उधोगोंकी ओर आकवित हुए, पर जब्र पहुंचे 
तो जाइ बहुत भर चुरी थी। उन्दोंने जगह पानेके लिग्रे 
, अड्ञाइका सदारा लेता चाहा एवं दिन्दू-मुल्ङिम समस्याको 
जन्म दिया । 
विडी नवाबीका सहायक ब्रिटेव £ 
भग्न जोके आगमतके पूव मुसलपानदी भारतके शाप्तक 
थे। घर बेठे रहते एवं जागीरदारीसे प्राप्त आयते अपना 
काम चलाते । हिन्दुस्तानमें बर्तातवी अमळदारी कायम 
हो जानेके बाद नवाबोंके लिये पेन्शनें बांध दी गयीं । कुछ 
दिन तक तो पेन्शनोंसे काम चला, पर जैसे जैसे समय 
बढ़ता गया वेसे वेसे बिगड़े नवाबोंके कुनबे भी बढ़ते . गये, 
कौर पेन्शन तो. बढ़नेकी नहीं । बात यहांतक पहुंची कि 
छंखनऊसें कितने ही नवाब आजकल ऐसे भी सिळेंगे जो 
रोटीका इन्तजाम.तो एक्का हांक कर करते हैं पर महीनेके 
अन्तर्मे दो अंग्रेजी पाई पेन्शन पाकर फूले नहीं समाते। 
इन बिगड़े नवाबों में कुछ मध्यवित्तके भी थे, जिन्होंने अपनी 
रही सद्दी दोल्तऋा सफाया कर कुछ तालीम हासिल कर छी, 
पर जब वे नौकरियोंकी तलाशमें घूमने लगे तो जगहें भरी 
मिर्ली । जब हिन्दुओं की प्रतियोगितामें खड़ा होना दुरूह 
शात हुआ तब उन्हें रक्षककी आवश्यकता मालम पडी । 
मुसलमान पूजीवादी तो रक्षककी खोजमें थे ही। इस 
प्रकार पू'जीवादी तथा मध्यवित्तके मसलमान त्राहिमाम्‌ ! 
्रादिमाम्‌ ! «रते हुए बर्तानवी साम्राज्यवादकी शरणमे 
पहुँचे । बतानी हुकूमत हिन्दू पू.जीवादियोंते बिद्री थी, 
क्यों कि वे ब्रिटेनके रूवाथा पर धक्का पहुंचा रहे थे । अतः 


विश्वमित्र 


जज 


ज 


उसने पथ्नान्त मुसमानोंको अभयदान दिया एवं र 
रक्षाका हाथ रखा ! स्वार्थाके खेडवाडने मुसल्यांनी व. 
की कब्र खोदनेवाळोंको मुसलमानोंका रक्षक बना दिया । 
सवाल ज्यों त्यों , 
साम्प्रदायिक समस्या क्या हे १--सुसळमान पू'जीप. 
तियोंको विदासका अवसर देना एवं कुछ शिक्षित मस 
मान नवयुवक्रोंको नोकरी देना । अतः सुसछमानोंके हे 
पू'जीवादी हैं एवं छुट भइये हैं मध्यवित्त वाळे | 
गरीब सुसरमानों में शिक्षाका अभाव हे एवं वे अपने वास्त 
विक स्वार्था को नहीं समझ सकते, अतः उनके नेता लए 
स्वार्थ साधन करते जा रहे हैं। मुघर्मान युत्रझोंका यह 


आरोप कि उन्हें सरकारी नौकरियां नहों मिळती, बेकार | 


है, क्योकि वे प्राप्यते अधिक प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कम 


र| 


| 
| 
| 


| 
| 


चकि | 


इससे उनकी वेकारीकी सम्या १३ प्रतिशत भी इछ हो | 


पायी है १. वर्तमात पू जीवादी प्रगाडीके अन्दर चडने वाहे 
शासन कार्य तथा उद्योगोंमें जितने शिक्षित युत्रकों की मांग 
है, उससे कई गुना अधिक युवक तेयार हो गये हैं। लेकिन 


बेकारीकी समस्या दिन्दुओंमें ही कया कम है! किर भी | 
ये सुप्उप्रान युवक अरनी परेञ्चातीके लिये समाजके वरत. ' 


सान ढांचे एवं देशी शासन प्रणाळीको उतरदायी न डरा 
कर डिन्दुओंपर टूट पड़े हैं। सवार ज्यों त्यों बना है, पर 
इसजिविवेकके परिणामस्वरुप साम्प्रदायिक दंगोंका जो 
विश्नाट यत्न तत्र दो जाता है, उसते नाहक कितने बेगुनाहों- 
को जानते हाथ घोना पड़ता हे । 
अ्वाहके नामपर 

मुसलमान नेताओंका साङ और पेचीदा होता जा 
रहा हे । अपने सम्प्रदायके प्रति उन्होने अभी तक कुछ नहीं 
किया है। न तो मुप्तलमान सम्प्रदायकी १ प्रतिशत बेकारी 
कम हुई है, न भूखे मरने वाढे सुसळप़ानोंको रोटी ही मिलने 
छगी है। व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिद्ठ न्द्वताके कषत्रे 
खड़े होनेका साहस तो उनमें हे नहीं, अतः उन्होंने सांल्क' 
तिक अछगाव ( Exclusiveness ) का नारा बुझ 
किया है । उन्होंने इस बातको सर्वथा अम्वीकार किया कि 
शताब्दियोंसे हिन्दुओं तथा सुसळमा नोंकी संल्क्ृतियां एक 
परम्परामें आबद चरी आ रही हें । सारा संसार जव 
एकताके लिये प्रयास कर रहा है तत्र सुट्टीमर सुसळमात 
व्यापारियोंने निश्चित किग्रा है कि उनके सम्त्रद्वायक़ा सवा 


अपने पाले संत्ञारखे विच्छिन्न होकर ही एरक्षित रह 


~> 
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पाकिस्तानकी अ्यवहारिकता 


< 
>“ 


कक प आथिक प्रश्नका समाधान करना चाहते हैं एक 
१ वियोकी प्रतिदन्द्रिताते भागकर उन्दने ईश्वरकी 

1] ती. च्य बुघङप्रावोंसे बार बार अपीड की कि वे 
र क्राकिएंसे कोई बीज न खरीदे, अवितु सु पङ- 

जीप. । ऽ दित वल्तुओंको सुखलमानोंकी दूकानोंपर 


| मानो द्वारा उत्पा 
सह ह्रे । हिन्दुओंका बायकाट प्रारम्भ हुआ । गरीब सुस- 


गता | रान जनवाको जो अधिक्रांशतः अशिक्षित है---यह 
कि विश्वास दिशाया गया कि मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं 
स्तः | क्रय कर वे अछाइकी सेवा करेंगे; भला वे बेचारे 
पना | ह्या जानते हैं कि यह सेत्रा अल्लाहकी नहीं, अपितु पू जी - 
यह | दादी अछादोंकी है। वे बेचारे गरीब बहकावेमें आकर सुस- 
कार | हातो द्वारा उत्यादित एवं सुंसड्मानोंकी ही दूकानोंपर 
ग्य दवी गयी चीजांको खरीदते हैं एवं एकका डेढ़ पेसा चुकाते 
हो | $, इस प्रकार जो पू.जीपति कलतक डेढ़ लाके आदमी 
गाठे धे वे आज साढ़े चार लाखके हो गये एवं जो गरीब कतक 
मांग एक रोटी पाते थे, उन्हें आज आधी रोटीपर ही गुजर करना 
केन | एढ़ता है। हेक्रिन यह खेळ आगके साथ खेलना है । जो खेल 
भी मुप्तरमान पू'जीपति आज खेल रहे हैं वही यदि हिन्दू पू'जी- 
ये पति भी खेलना शुरू कर दे, या किसी दूसरे सूपर्मे उत्तर 
णु देने ळा तो अपने किसी भी प्रतिद्वनद्वीको वे चक्नाचूर कर दे 
स सकते हैं । मुसलमान जम्रींदार ' तो बर्तानवी हुकूप्रतके जी- 
त हुजूर हैं ही | पाकिस्तानका प्रश्‍न गरीब सुपतल्मानोंका प्रश्‍न 


नहीं अपितु अपनी जमींदारीकी रक्षाकरी फिराकर्मे पड़े सुल- 
हमान जमींदारों, सांस्कृतिक दिवालियों, नौकरी खोजने 
* घाले मध्यवित्तके नवयुवको एवं बड़े बड़े मुनाफे खोजनेवाले 
व सवार हे । और यह सवाल उठाया जाता है 
संस्कृतिके नामपर, अझ्लाइके नामपर । 
पाकिस्तान एक खेलवाड 
पाकिस्तान कया है, अभी तक॒मुसळमात नेताओंने भी 
स्पष्ट नहीं किया है। फिर भी यदि हम मानले कि पाकि- 
स्तान स्थापित हो गया, तो स्वमावतः हिन्दू प्रान्तोंमें रहने- 
वाहे मुसळमानोंको--जितको बहुमतके अत्याचारोंते पीड़ित 
कहा जाता है--पाकिएतानप्रें छाना होगा । यह विवार 
दवना हाल्यास्यद हे कि बहिश्तमें बैंडी मुहम्मद तुमरुककी 
रूह भी इंतेरी । इस विचारको छीगी भी नहीं मातते-- 


ड़ क उ 
Ee शा कइना हे कि एक शक्तिशाली मुहिङम साम्राज्य 
४, शापित होनेपर हिन्दू प्रान्तके शासक अपने प्रान्तों में रहने 
४ | 


मुसलमानों पर अस्याचार न कर सकेंगे । हम थोड़ी देर 
६ 
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के लिप्रे यदि इस लें तो परिणाम यह 
होगा कि दो एक दृसरेके खूनके प्यासे राज्य एक 
दूरेके सन्निकर रहेंगे। एवं घृणाका अवन्त वातावरण फेला 
रहेगा । दोनों राज्य सदा युदधरी दी तैयारियां करते रहेंगे। 
इसके अतिरिक्त :मुसङमान प्रान्वोमें शक्तिशाली हिन्वू- 
अल्पमव रहेगा जो पाकिल्तानकी .रीठ्को भीतरसे कमजार 
बनाये रहेगा । वल्तुतः पाकिल्तान पूर्गख्यते मसल्मानी 
राज्य तो हो नहीं जायगा, वद रहेगा एक भारतीय राज्य । 
हिर इस खेलवाड़की आवश्यकता क्या है ? 
मुसलमान स्वतन्त्र राष्ट्र नहीं । 
घामिक एकताके कारण ही मुसळमान एक राष्ट्र हैं 
यह कहना एक बचपन सा लगता है । यदि घार्मिक एकताके 
कारण ही मसलमान एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो जाते हैं तो फिर 
टकी, ईरान; चीन एवं अफगानिस्तानके मसलमान भी उस 
राष्ट्रमें क्यों नहीं सम्मिलित कर लिये जाते ! हर आदमी 
ज्ञानता है कि इन देशोंके निवासी मुसलमान हैं, फिर भी 
उनके स्वतन्त्र राष्ट्र हें। भूमि, संस्कृति, व॑शपरम्परा, एवं 
भाषाके झ्यारुसे भारतीय मुसलमानोंका दिन्दुओंके साथ 
अविच्छिन्न सम्बन्ध है । पाकिस्तानवादियोंके नारा छगाने- 
से ही मुसलमान स्वतन्त्र राष्ट नहीं कहा सकते। ` 
यदि पाकिस्तान हो गया 
हिन्दुस्तानके हिन्दू तथा मुसलमान क्षेत्र एक दूसरे पर 
अवलम्बित हैँ । यदि इन क्षेत्रोंको विभाजित कर दिया गया | 
तो नुकसान दोनोंको होगा, पर पाकिस्तानकी अवस्था _ 
अत्यन्त शोचनीय हो जायगी । जहां तक व्यापारका सम्बन्ध 
है बंगालका पाकिस्तान घाला भाग प्रायः मर्दा हो जायगा, . ५ 
एवं आसामकी दशा भी-जिसके पास थोड़ा सा पेट्रोलि- | | 
यम तथा कचा लोहा छोड़कर कोई अन्यः खनिज धातु न क. 
_..कुछ अच्छी न रहेगी । पञ्जाव, काइमीर एवं पश्चिमी मुस- 
लमान रियासतें आजकी भांति ही कृषिप्रधान रहेगी, इसमें 
सन्दे नहीं । ऐसी दशामे पाकिस्तांनमे औद्योगिक विकास, 
के लिये अयन्त आवश्यक दो प्रधान वल्तुओंका--छो हा 
एवं कोयलेका--सर्वथा अभाव रहेगा । उधर तिचा 
देशका ९० प्रतिशत कोया एवं ९९ प्रतिशत 2 
पाया ही जायगा, साथ ही साथ अभक, तोंद इ य 
निज पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें प्रास हो जायेंगे । ग 
ने नमत कोटिका थोडा कोयला तथा छोड प 
सकता हे । कहनेका तात्पये यह ह 
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खनिज पदार्थका केवळ ५ प्रतिशत पाकिस्तानमें पाया 
 ज्ञायगा १ सुउडमान जनताको गरीबीके -जो हिन्टुओंकी 
भपेक्षा अधिक तीव्र है-- निराकरणका एकमात्र उपाय हे 
भौचो-ीकरण जिसके साधन पाकिस्तानमें प्रायः अडभ्य दी 
रहेंगे । बाञ्साइट (820/5!०) जिसका प्रयोग: अळमिनियम 
इयोगमें होता है, पाकिल्तातर्मे नाममात्रको .नद्टों जबकि 
बिद्दारमे १९३७ में १९१५० टन निकाला गया था। अम्रक्त 
जिसके बिन इलेक्ट्रिक उद्योग चळ नहीं सकता बिद्वार एवं 
मद्रासमें झगमग १ राख ९ हजार हंड डतेट प्रतिवर्ष निकाला 
जाता है, जबकि पाकिएतातमें इसका नाम नहीं । पञ्चाबमें 
पाया जाने बाळा कोयडा ओद्योगिक कायोके लिये अनुप- 
युक्त ओर अपर्याप्त है । किर ऐसी दालतमें अपने औद्योगिक 
विकासके लिये पाकिस्तान क्या हिन्दुस्तानकी सद्दायताका 
सद्वा सुदान न रहेगा ? वतेमान युगमें कोई राज्य, लोहा 
 , कोया एवं इस्पात बिना जीवित नहीं र इ सकता । तथ्यतः 
स्वारा पाकिस्तान कृषिप्रधान द्वी रहेगा । लेकित आधुनिक 
कृषिमे ओजारोंकी जरूरत होगी, जिसके लिये पाकिस्तानको 
हिन्दुस्तान ही अत्रङम्म्रित रना होगा । 
आाथिक इष्टिते भी पाकिएतातक्री अवल्था अच्छी न 
रहेगी । पाकिए्तानके अधिकांश अंग--सिंभ, सीमा प्रान्त 
एवं बलूचिए्तान-केन्द्रीय सरकारसे सहायता पाते हैं, 
जबकि बंगाल एवं पक्ञाबको अपने व्ययते अधिक आय नहीं 
है क, होती ॥ क्षत्र एवं सौोमाप्रात्वकझो' केन्द्रीय सरकार क्रमशः 
। १०९ छात्र एवं १०० लाल सपे प्रतिवर्ष सद्दायवा देती है, 


——— SS 


एवं उते बळूविष्तानके शासनका पूरा :व्यय वहन क 
| 


पड़ता है। पाकिए्तानके बन ज नेके बाद उपके केन्द्र ज्ञा, | 


को ही सारा व्यप्र वदन करना पड़ेगा । केन्द्रीय सरकारको 
पाकिस्ताने वतमान समये ७,१३ १७,९९४ ३३ की षि 
होती है, जबकि दिन्दुम्तानसे ५१.९१,२७ ७२९ रु) की 

यदि पाकिस्तानमें नये टेक्स लगाकर आय बढ़ा ने की क 


की जाय तो उसका परिणाम आत्महत्याके लिवा कुछ न | 
होगा । इस समय पाकिस्तानमें प्रति व्यक्ति टेक्सका बो 


७,९ ० है, जबकि दिन्दुलतानमें ९,३ ₹० कया पाकिस्तान. 


का अ थिंक ढांचा नये'टक्सोंके छगानेपर टूट न जायगा ! | 
भारत सरकारको १२१ करोड़ ₹० की जो कुछ आय होती | 


है, उपरमते ५*करोड़ रु>वह सेनापर व्यव करती है जिसके दो 


तिद्ाई आदमी पज्ञाबके हैं। क्या पाकिस्तानको इन बेकारों | 


की टोलीका बोझा न उडान? होगा ? 


और भी बहुतसे पेचीदा सवाल हैं. जो पाकिल्तानके 


बननेके बाद पैदा होंगे । इन सवालोंमें उन हिन्दू साहूकारों- 
का सवाल प्रसुल है, जिने रुप्योंका जाल पाकिल्तानके 
अधिकांश भागमें बिछा हुआ है। यदि वह जाळ न उठाया 
गया तो पाकिस्तान बनने पर भी उसके कृषि उद्योगपर हन 
हिन्दू साहूकारोंका-दबदबा रहेगा और यदि उनके स्वाथो को 
क्लि प्रकार धक्का पहुंचाया गपा तो हिन्दुल्तान वाध्यतः 
रक्षा आगे. बढ़ेगा। ऐसी ल्थितिमें युद्की जो आग 
धधकेगी, उसका उत्तर पाकिस्तानके समर्थकोंके पात 
क्या है! 


“= 


व सुबह, शाम, दुपहरकी आत्मकथा : 
हीट श्री विजयकुमार मु शो बो० ए० एछ०-ए० बी, साहित्यरत्न 

की| | हुत्रह, शाम, दुपहर क्रमश: अपनी आत्म-कहानी अ2ग-अलगं कहनेके लिये आपके पास 
चेष्टा ` आगे हैं | लीजिये उनके जीतरनक्ी गाथा उन्हीते ' सुनिये । इस लेवमालाके सभी 
छन न नाम धाम क्राल्पनिक हैं। ] 

बोझ 

गान | तुंबहेने अपनी जीवन पुस्तिका खोली 


ते जीवन पर ज्ञीवन पर्थपर्रु- 


) ज्ञव दो-चार झिलमिळ दीप नभोमण्डळमें अपने जीषन 


होती द्वी अन्तिम सांस शिनते हैं; जब छदूर--गिरिमाळाओंके 
गदो पार क्षितिजगर कुछ प्रकाशका आलोक फूटता है; मन्दिरमें 
रो | (पुर घण्टोंका रव प्रारमम होता है; जब्र कोई एकाकी 

तत्याप्ती अपता कमडड हाथमें ठे, मां जान्दतरीके तीरे-तीरे 
ने | की छप्तावस्थापर विभिव्व विचार तरंगोंमें लीन चछा 
रो. | ज्ञाता है; जब किसी छूर मसजिइसे सुस्झाकी अजा प्रक्ृति- 
नके की शांतिको चीरती हुई हृइयमें विभिन्न आावनाओंका 
ऱ्या उद्देक करती हे; जब कोई भिखारी एकतारेके स्वरमें अपने 
द्‌ मधुर बोलका रत घोल, जन पथरर “उड भोर भयो जाग 
को मुसाफिर !! गाता चछा जाता है, जब अगणिव खाकुलका 
यव: भाकुठ संगीत वातावरणझो सुलरित कर देता है, जब 


किसी विधवा अमा गिनका ददला, अतृप्त, अर्स स्व बकी 
की घए-घरमें एकाकार हो हिन्दू समाजके अत्यावारोंके 
इतिहासका निर्माण करता हे; जब किप्री कोमल वयस 
गुझाबङ़ी कडीके जीवनके छकुमार बन्द प्रभात-समीरण आ 
खोल देता है; जब कोई तं द्विळ प्रेयसी अपने प्रियतमकी बां 
में अहायी अछस निद्वामें अपनी अजखुठी आंखें मू दे, 
फिर उभरते वक्षपर झीने दामनको खींद मइमरी अंगडाइमें 
यौवन और प्यारकी गीतिका प्रथम चरण लिबती है, उस 
समय में भी अंगड़ाई छे उड पड़ता हुं । . र 
बाहर आकर मैंने देखा तो कुछ बाबू. ऊनी सूरो में अपने 
को छिपाये, ऊररसे वेशङीमती शालोंके रंगीन प्ले लह- 
राते चहळकदमी को जा रहे थे । कई नझालत और नजाकत 
को पुतलियां अपने नौकरो और उन आदमीनुमा नोकरोंसे 
भधिऊ प्यारे कुतोते प्यारको दो-दो बातें करती जा रही 
थीं। उन कुत्तों और कुत्तियोंके सिरपर ऊनी मोजेते 
| भ दाथोंको फिएतो, आने लाइ-डाछ रंगे ओठोंसे 
| रेज वाक्योंकी हुकड़ियां दुहराती वडी जा रही थीं। 
इछ देर इन कोमला ड्भियोंके साथ सेर करनेके लिये म 


उनके साथ हो लिया । इन मेमोंमें कुछ तो भारतीय ब्र | 
आ रही र्थो । हिन्दीमें ही पकने कहा “कादम्बरी आज 
इवा बड़ी उण्ढी है ।? क 
जवाबमें कादम्बरी अपने ऊनी कपड़ों में श्वमटती बोली, | 
“नयना मुझे तो अत्र इस बनावटी जीवनसे कुछ घृणा हो. 
चली है । बात-वातपर क्षमा ! इस क्षमा मांगनेसे तो क्षमा 
ने आनी मद्रत्ताको खो दिया है। मां कुछ कर दे तो धन्यः 
वाद्‌, बार कुठ कर दे तो धन्वाद्‌। यह शिराचार भी बढ़ा 
खोखला हो चला है । 
नयनाने एक नजर सूरजकी ओर डालते कहा, “हां 
कहती तो तुम ठीक दो। नारी स्वतन्त्रताके नामपर 
इम क्डबोंमें नाचती गाती हें, बड़े-बड़े भाषण देती हैं ओर | 
यदि इम एक बार अपनी ओर हष्टिरात करें तो तकलीफोंमें | 
तिळ तिळ जडते रह कर भी अपने पतिके लिये साधन 
ओर छुविधा जुशनेवाली एक गरीब नारी हमसे कडी अच्छी 
है इतनेमें सुरे सामने एक बंगडा दिखायी दिया ओर में 
बंगछेमें दाखिळ हो गया । र 
घेरा चायकी प्यालियाँ सजा, चांदीके ट्रेमें उन्हे 
बड़े ही अत्ते ले जाकर साहब लोगोंके पछंगके पास पढ़ी 
तिकोनी टेबिडयर रख देवा है। वद झुरुता है ओर काढे 
साइब और मेम काँटेसे रोटी तोड़ते हैं, खाते हैं-में देखता... 
हूँ, देखता रह जाता हू । NS. 
मुले इतनी फुरसत नहीं कि में यहाँ. बेडा रह 
बाबू रामदीनके घर पहुंच गया । यद्वां न डबल रोटी बिं 
हैं ओर न येरा । प्यार और दुरारके दिन कहानी बत 
ठट गये हैं। रामंदीनने उठ कर . गायको दुद बदचोंको 
दिया और पत्नीने तबतक झाई घुहार कर परक गच नी 
कर दिया। बाबू रामद्रीन दके बीमार हैं इसल्यि हल 
युगव्ही उब लेनेकी रामबाण 'लिप्टनका सेवन 
पक्षी चाय बताने लगी तो वे आमने बाडों भरे, 
दाथ सकते चूल्देके पास आकर बेष्गये। | 
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विश्वमित्र 
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में यहांसे समीर-पंखोंपर बेड चळ पड़ा । जिस वक्त मेंने 
इस झोपड़ीमें कइम रखा उस समय एक दुबेल, दुखिया 
नौजवान औरत खटियारर कराइ रही थी) खटियाके नीचे 
फूटे कटोरेमें पानी भरा था। कई मच्छर इधर-उधर भिन- 
भिना रहे थे । मेठे-कुवेळे घितोने चीथड़े चरमर करती झत- 
प्राय खटियापर बिछे थे जो दुर्गन्ध छोड़ कर झोपड़ीको 


ओर उगले पानीमें रे'ग रहे थे । इतनेमें एक हट्टा कट्टा 
नोजवात आया ओर बोछा--'मीरा, वैद्यजी एक रुपया 
मांगते हैं !' 
खरियापर पड़ी नौजवान रोगिणी जोरसे कराही और 
फिर उसने अपने इय हाथोंसे ढीली छाती नोंच ली । कुछ 
देर तक कराइनेके पशवात वह इस जोरसे खासने लगी कि 
उसने मुट्ठी भर मेळा खून जमीनपर उपर दिया। में जो 
अभी अभी साहबके बंगठेते लोटा हू', मुझसे यह सब न देखा 
गया ओर मे वहांते व्यथित हृदय लिय्रे चछ पड़ा । रास्तेमें 
ग्रामीण बघूटियां नयनोंके तीरोंसे सुझे बंधती झुस्कराती 
चडी जा रही थीं -पनधट पर ! एक बोली, 'मेरे वे नाराज 
होंगे, देखो न उजेडा फेल गया है !? दूसरी, 'अरी रहने दे 
नंदा, जेते वे तेरे दिन भर तुझपर नाराज ही होते रहते हैं। 
छान लगनेको दो बरस तो हुए नहीं हैं ओर तेरी ऐसी 
फिक्र करने लगे हैं कि कोई कुम्हारका गधा हो)? सत्र 
इंसती खेळती जा रही थी । में अरनी समस्त शक्ति दुपहरी 
में उड़ेलनेके हेतु धीरे धीरे चछा जा रहा था । इतनेमें एक 
बंगलेसे छमधुर आवाज उतायी पड़ी । सुबइके अबबारोंको 
वेचतेवाठे ताजी खत्ररोंपर कुछ नमकीन मसालाका पुट दे 
इस प्रकार फुटपार्थापर चीख रहे थे कि सारे भारतके स्वा- 
घीतताका संग्राम इन्हीं मढासेतानियोंको लड़ना है! मेंने 
बेंतारके तारसे अपने भाईसे अमेरिकाका कुशळ समाचार 
पूछा तो वह सो रहा था । मेंने भी पासके होटलमें जाकर 
बाय पी और अपनी जेबसे सारी सम्पत्ति उडेल एक आली- 
शान मइलमें जाकर २४ घण्टेकी नींद सो गया । इमारतका 
नौकर कह रहा था कि सूरज सिरपर नाच रहा है ! 
दु/हरीने अलप्ताते कहना प्रारम्भ किया- 

“में कई कमसित पुतल्योंको, अप्रीरजादियों एवं 
अभिनेता--अभिनेत्रियोंकों अगी गोदमें त्थान देती हूँ । 
हटूडियोमें कामसे थककर कई अभिनेता और असिते. 
्रियां शूटिज्रकी रीसेसमें लु डियोके बाहर लगी इस मोदक 
बगीचीमें बेड चाय पीते हैं। पाससे कुशल फोटोग्राफर एक 


नरक बना रहे थे | कुछ लाळ ओर काले बदशकल कीड़े खून . 


न्म्न्न्न्न्न्स्न्न्स्स्स्स्स्न्स्न्न्न्न्स्स्स्स्स्स्स्स्न्स्न्य्स 


नूतन अभिनेत्रीको यों कहता चछा जा रहा है Re 


आता है तो दर्शककी गालिगरोंके उपडार फोटोग्राकरको मं. 
९ 


मांगे मिलते हैं ! एक दो एक्स्ट्रा गर्ल्स फञ्तारेके पास बही | 


अपने 'काळ' की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनके हाव-माद 


कि मिस: | 


आँखें आप जरा स्थिर रखा कीजिये, वर्ना चित्र जब पे एर | 
* 


-कला एक वासनाका ही प्राधार | 
क्रिया-कलापमे केवळ एक वासनाका ही पाधान्य है । मुझे | 


यह सब्र नहीं सहा जाता ओर में खेतोंकी मेड़ पर हुं 
जाती हूँ । 


पे । 


जग्गू अपनी नव विवाहित पत्नीके साथ मेथीकी साग | 
और सूखी रोटी बढ़े प्रेम ओर लंतोपसे खा रहदा है । उसे | 
लगता है कि वह हुनियामें सबसे छली हे । उसकी पत्नी | 
केशरकी सुए्कानमें केशरका रङ्ग है। जत्र वह छम-छप | 


केरती रोटीको टोकरीमें रखे, लद्राते बादर-सी झूमती खेत | 
पर मुए्क्ाती आती है तो जग्गू हळको खेतके बीच जहां का | 


तहां छोड़. उसे देखता द्वी रह जाता हे । पासके खेतमें रम्भू 
कुछ छुस्तानेी गरजसे मेड़के पास कपाळले पसीनेकी द 


पोछता बेडा है । उसकी पत्नी मर चुकी है, इस कारण वह | 
अपनी बूढ़ी मां की प्रतीक्षा कर रहा हे । दमेसे जर्जर, अपनी | 


छातीको एक हाथसे सम्भाले तथा दूसरे हाथले रोरीका 
टोकरा पकड़े, हांफते-हांफते जब मेने रम्भूकी मांको खेतकी 
प्रेड-मेड़ आते देखा तो में खेतोंसे भाग एक वेज्ञा निककरी 
प्रयेश्विलामें आ गयी । यहां चश्मे लगाये विभिन्न वेज्ञानिक 
कांचकी देबिछोंके पास खड़े हाथमें कांचके विभिन्न आकृ: 
तियोंके यंत्र सम्भाले मानत्रताकी हत्याके हिताथ नूतन 
आविष्कारोंमें संउ्न हैं । करे आविष्कारक खेतीको अधिक 
उपजानेके तरीके और मनुष्यके स्थान पर मशीनको स्थापित 
करके येकारीको बढ़ानेमें अपनी दिमागी कलरत कर रहे हैं। 
में सोचती हँ वेज्ञानिक अपनी साधनासे मानवताको 
कल्याण चाहता है ओर अपनेको तिळ-तिळ उस साधनामें 
खपाता है । परन्तु किसी वेज्ञा निकके सोचने भरसे क्या होता 
हे? यों विचार करते प्रयोगशाला छोड़ में एक अर्ध निमित 
महलके पास जाकर खड़ी हो जाती हूँ । 
एक लचकदार, कीमती पछंगपर काइमीरी काली 
बिछा हे । दूर हुक्का पड़ा है जितकी तीन हाथ लम्बी तही 
अपने द्वाथमें लिग्रे धवपति बेळे हैं और अपनी आलोक 
सामने बनते महलको देख रहे हैं । उन्हें तो यह शौक चर्ष 
रहा है कि जब बाबू शयामना रायगकी इमारतङ्री चर्वा सारे 
नगरमें हो रही है तो भळा बे केते चुप्पीकी गोली खा सर 
हँ? क्‍या सेठ धनपत रायने लड़ाईमें गरीकोंका शोषण न 
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तभी उल्च रक्तसे इमारती नॉवको सींव-सींव 

इमारत बनायंगे कि बाबू इयामता- 
र दंग रह जायं । बीसों मजदूर 
हैट सीमेंट भरकर इमारतको 


श्रम उड़े रर 
तरफ जो नौजवान मनडूरित रमजा काम कर 


वर रहा है ! रमजाने अमी आदमीको देखा भर है । प्यार 
टी किया उसने । वद एक अछूती वाळा है जिसके गदब- 


दाते यौवन और भ्रमर-सी काळी आंखोंको ले ठेकेदार न 
जाने क्या-क्या सोच जाता है। ठेकेदारके कुछ कहने पर 


सजा मीठा सुप्कराकर फिर अपने काममें संलघ्र हो जाती 
है। ठेकेदार सोचता हे कि रमजा उस जेते खूबसूरत अधेड़-- 
हिनत युदा हृदय वाळे, भौंडी नाक और बेरे मोटे ओंड 
वाढे तथा भूरे बिल्ले-सी भूरी आकपषंणद्दीन आँख वाले 
केदारको प्यार करती है--जिसे मनचलोंकी भाषामें इम 
मोढळ्वत? कहते हैँ । कभी-कभी ठेकेदार मजदूरीसे अधिक 
दुवस्ती-चवस्ती उसके आंचमें फेंक देता है तो रमजा 
दती है कि उसकी कार्य तत्परताते खुश होकर उसने 
ऐता किग्रा हे और वह अधिक तत्परतासे काममें छग जाती 
१ ठेकेदार चाहता है कि इल चमकती दुबन्नी या चतन्नीके 
रेम, इस कृपा ओर दानशझीलताके छिये रमज्ा अने 
जीवनकी पावनता, नारीत्व और शीलपर कलं कित जीवनका 
हमा मार ले और उेकेदारकी 'रखेळ' बन अपनी “मोहब्बत! 
की घोषणा दूसरे मजदूरोंके सम्पुल्न कर दे । किन्तु यद 
तो शट ओर गारा ढोने, किली बातका सीधा 
बाव देने या मीठा सुस्करानेके सिवाय कुछ समझती ही 
नहीं । 
जब मैने रसजाको काम करते-करते थकित और 
भशान्त देखा तो में लेडीज दोस्टलमें पहुंच गयी । ठितलियों 
सी रङ्गीन साड़ियों में सिमदी नौजवान छोकरियां दोस्टलमें 
इधर-उधर घूम रही थीं । कोई 'मेल' से लोट पान चब्बा रही 
थो तो कोई सनानागारकी ओर गतिमान थी। एक मिस 
नगीना किसी मिल्टरकी मुदृष्बतकी उलफतमें मशगूळ थी ! 
प्रे बनावटीएन जीवनमें पसं३ न होनेसे में सीखचोंके 
ह वे बन्दियोंके पास पहु गयी । इन बन्दियों में 
पनरे व क कढी थे जिन्हें खतरनाक समझकर, यदा 
र न्द्‌ कर दिया गया था । इनके चेहरों पर व्यथा 
दासी नह, आनंद और आह्ादकी सुदा :थी । पक 


घे. £ 
£ 


रोटियोंको निगलनेका, प्रयास कर रहे थे। 
जेडले बाहर आयी तो इजारोंकी संख्यामें जनता हार 
लिये किसीके ल्वागतर्मे बड़ी थी । अपनी बहिन संध्यासे 
विदित हुआ कि कोई यशस्वी राजनेतिक नेता आज रिहा 
होने वाले हैं। मैंने इन केदियोका स्वागत नहीं देवा था 
और में यह देख, छतकर दड रह गयी ! 
झामने तंद्रिळ स्ररमें कहना प्रारम्भ कि 
ऊनी सूट डाटे द्वाथों में एक-एक दो-दो रेकेट लिये फ्वीपा 
युवक ओर अधेड़ कडबोमें इकट्ठा होने लगे । मि० भागवका 
बच्चा बीमार था और उन्हें टेनिस सिगल्सका फायनळ खेलना 
हे । श्रीमती भार्गव आज बेरिस्टर जगन्नाथके यहां बड़े खाने 
पर आमंत्रित्र हैं। नल और दाईके हवाले बच्चेको छोड़ 
सि० भारगवने कडबमे सिंगल्स फायनल जीता और मिसेस 
भार्गव बेरिल्टर साहबके यहां जल्दी जल्दी लाजवाब प्लेट 
उड़ा जब घर आयी तो वच्चेने प्राण छोड़ दिये ! मिसेस 
भार्गवके रुदुनका अन्त नहीं है ओर मि० भागंवका किसी 
काममें जी नहीं लगता ! में अकेली बंगलेके भीतर यह सब 
देखकर इंसती हूँ । इसलिये हंसती हूँ कि जित समगर बच्चे 
की फिक्र की जानी चाहिये थी उस समय टेनिसकी निर्जीव 
गेंदुका अधिक महत्व था, बे रिस्टरके यहांकी पार्टीका अत्य- 
धिक चाव था और जब बच्चा मर चुका तो दोनों पछता 
रहे हैँ । 
सहानुभूति और धेय्य प्रदर्शनके हेतु तथा बच्चेकी नरव्ही. | 
आत्माकी शांतिके लिये फोनसे संदेश आये, चिह्ठियां और | 
तार आये । मि० भागव शहरके नामी व्यक्तियोंमें इहरे। | 
इतनी फुर्वत कहां कि सबको अलग अलग लिखें । अखबारमें 
अपनी व्रहतताका विज्ञापन कर घन्यबादुका आडस्यर एच 
दिया । कुछ निकट सम्बन्धियोंको तार और पन्न भी भेजने 


कै न जब यह सब कुछ देखा तो इस बार में सोचने लगी. 
कि कृत्रिम भारतका कथित तोरवमय जीवन टेनिस और 
पार्टी, नाच और गानोंपर न्योछावर होता हे मेरी रग-रगमें 
खून खोळने लगा किन्तु. मै 


आंसू बहाकर शहरमें चछी 


चाल थी जहां सैकड़ों काठे काले युवक धुए'-सी भरी टिनकी 
कोठरियोंमें बेडे घे । उतके काले-काले बदशक्छ बच्चे उनके 
आस-पास चक्रते फिर रहे थे मानो उनका दुर्भाग्य सिमटकर 
उनके आस-पास परिक्रमा छगा रद्दा हो ! 
एक मजदूर अपनी काली पीठका मेळ छीलते कह रदा 
था- यह नया साहेब तो बड़ा निर्दयी हे । कल मु तो ऐसा 
गुस्सा आया कि इथोड़ा मार दू' किन्तु इन. बच्चोंकी याद 
कर खूतका घंट पी गया । पेसा तो मिलता है परन्तु इम खप 
जाते हैं । ये चाहे जितने वैसे दें किन्तु शरीरकी सारी शक्ति 
को मशीनके टुकड़ोंपर उतार कर रखा हेते हैं। हमारी 
नसों में फिर रह-ही क्या जाता है ? इश्वरको इससे तो हमें 
मशीनका टुकड़ा ही बना देना था फिर यह सब हमें बुरा तो 
नहीं लगता ? उपने चिमटेसे सिगड़ी परके कोयलोंकी राज़ 
झाड़ दी । कोयडे चमकते लो और में सामने देख रही थी । 
नतीर बेवासे कह रहा था ' बेत रूप-रंग तो खुराने बस 
तुझे ही दिया है! तू भी क्या उस कमानी बुटेरे साथ लिर 
पीटरही है ? यड़ि तेरी मर्जी हो तो आज डी रातकी गाड़ी 
से बम्बर भाग चळे । बम्बईमें सब अच्छे बुरे, मोती कंकड़, 
कीचड़ बदबू समा जाते हैं । बम्ब[का हुरप्र एक विशाल घर्म- 
'शाला है.। कहीं काम ढूढ लेंगे-समझों !” 
बेना अपनी पीतडझी चमकती चूड़ियोंको खनबनाती 
: कह रही है * ना, ना ! में तुम्दारे साथ नहीं भागने की । 
इतनी आकाशसी बातें करते हो तो जरा २०ढयये तो कसे 
-छाकर दे दो १? न 5 
` नजीर उसे अपनी ओर खींचकर कहता है, 'मेरे दिको 


 चीरकर देखो तुम्हारी तस्वीर सुस्करा रही है! ओर बेना यों 


` सुल्करा दी कि नजीरा तेरे जेले बोसोंके कागजोके दिहोंमें 
` मैरी तल्वीर सुल्कराती है और साफ भी हो जाती है। मुझसे 
` यह सत्र नहीं देखा गया और में बाजारमें चली गयी -हुह्न- 
के बाजारमें जहां नारी कही जानेवाङी पुवलियां श्टज्ञारकर 


विश्वमित्र 


जज्ज 
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अपने नारीत्वको पैंसोंके मोल, शराब और कबाबके 3 
बेंचकर कुत्तियोंकी जिन्दगी जीती हैं । पान और 
चबाकर उतके ओढोंपर परड़्ियां जम चुरी हैं, सच्चा टोल 
ढलकर राख हो गया हे ओर वे ह हिंप्रोंके दुकड़ोंको 9 ग 
सरे बाजार चांदीके टुकड़ोंके बदले जिन्दगीको भा 
ओर गंदी बीमारियोंको बेवती हें ओर इस देशके कहै स 
कपूत इसके खरीददार होते हैं। यहीं जब मैने नजीरको एइ 
वेश्याके कोठे पर शराकमें पड़ा पाथा तो मुझे उसके प्रेमका 
सच्चा मोल जान पडा । 

बनावटी प्यारके अफसाने देख छन मेरा रोम-रोम का! 
उडा । एक किनारे जदं अंधेरा झुरपुरा छा रहा था, एइ | 
युवक पार्कके ए5 किवारे बेडा अयने सित्रतते कह रहा था| 
'यार आज पच्चीक्ष हरा ततख्वाद् मिडी है । बीबी दस द्वि 
से बीमार है । डाक्का बिठ सात हाये अल्या चुकांना ऐ। 
घरमें चार बच्चे हैं ओर यह महंगाईका जमाना |? 

खुश किस्लीको गरीब न बनाये। पेले जेबमें न हों तो 
किती चीजका लुत्फ नहीं आता। इन धनिकोंको देखो 
अपने वेटोंकी शादीमें सेकड़ों रुपयेझी जलेबियां कुत्तोंकों वरा 


| 


| 
1 


देते हैं छे केन उन हजारों भूखे सिसकते तड़पते, दम तोझे |. 


मानवके बच्वोंकी इन्हें फिक्र नहीं है जो इस गुलाम देशों 
पेढा होकर कुतोंकी जिन्दुपी बस्तर करते हैं । दोसतने जवार 
शि 'मेरी तो यार कभी कमी इच्छा होती है कि घर बा 
को आग ल्या दू'। किताब पढ्ने इच्छा है तो पै 
नहीं । खानेको दाना नहीं। बच्चोंकी किट- किट --तिसपर 
श्रीमती जीके नये-नये आदेश । अधुकरक्री चाचीकी साड़ीडा 
रंग अच्छा है तो अमुककी नानीके पास ऐसे इयरिंग ह... | 
मेरा जी ऊब उडा और में यहांसे भागकर सीधी क्डबमें चढी 
गयी ।.आदमी ओर औरतें ,इन्सानियतके सब कामोंमें उतीण | 
हो अब नाचने लग गये थे, थिरकने और वहकने छग-गये थे। 
में चुपचाप रजनीकी काली चादरमें छिप गयी ।” 


चून 1 घा... 


: अँ 
वे | टत थु मदु मशीनसे (आ लर । > 
र सपू | अपड वह होनेवाठे नये क हि लोह ले रहा 
को ए है। इत 7 आर ही. हेकी दर बड़ती 
प्रेम होजातीरे। अवतर ओर अब भी अधि वर डन आवि- 
कारो भागय निर्ण प्रा इवेंट उद्योगवर्स्यांके मालिकोके 
1 क|. हाये रहा है । किप्री आविष्कारको अयताने या ऽश 
ए, एइ | की कसोटी इसके कारण हाने राचे खर्च ही बत हा । परन्तु 
गा था. सायी यह भी सत्य है छि बड़े बड़े कारखानेत्राडोंने मिङ 
सदि इर ऐे gen दहरा दिया जिनके कारण उसा 
नाह)! द ढां तो की होती हो, सतुष्यको प्राप्त खव-छाव- 
| पा मी वृद्धि दो जावी व्यक्षिगत घाटा बवानेकी 
$ हो गरणे मतुं भूता; चङ्ग ओर गरीब बनाने या बताये 
देहो | रोडे कोशिव की जाती है.। अतः एक योजता बना कर 
- द्धा. उत्तति कानेका छत्ताव उपयुक्त समझा जाता हे ओर 


तोडी | इस योजताक निर्माण और उपको कार्यान्वित करनेमें राज्य 
_ क्षापूरा हाथ रहता है। 
परन्तु इस प्रकार राज्य द्वारा बनायी केन्द्रीय योजना 
बा: |. के कारण कई समस्याए' उपस्थित होती हे । प्रथम, शेष 
देसे) ह्या हो? द्वितीय, उत्पादन व्ययका कहां तक ध्यान रखा 
जाथ! तृतीय, क्या नवीन आविष्कारोंकी प्रगतिका 


तसर 
ड्र नियन्त्रण किया जाय 0 
३. जदं तक ध्येय प्रशन हे, में इसे अर्थीशास्त्रीके केत्रके 


बाहर समझा हूँ । परन्बु अर्टाशाएब्री ध्येयोंका ऐतिदा- 
लिङ अध्यन कर सकता है ओर समाजका एक अङ्ग दोनेके 
नाते वह भावी ध्येयक्रा प्रवार भी कर सकता है । पिछले 
पात वर्षामे रके रूपान पर नकडी रेशम का ( जिले केळे 
गा जापानी रेशम भी कहते हैं ) महत्व बढ़ रहा 
क बदरे पदाहिटक्प ( जेते गटायारवा व बेके- 
म का उपयोग होता है । बंछुगाड़ी, ऊ टाडी; गघा- 
[र उ अब दुनियावाछे पाताळ, थड ओर 
छडी, बूने हे नेकी कोशिश कर रहे हैं । पिछडे युद्धने 
111 र पके घरोके सपावपर मितमे. बनी 
ENV दरवा ओर छतोंको काममें लानेका पाठ पढ़ाया 
. पकी जरूरतोके सम्बनधमें खुदमुख्वार रहनेकी 


मनुष्य या मशीन हा 


प्रो० महेशचर्द्र, प्रयाग विशवविद्याइ्य 


'ढप्रतीत करना या सादी चाळते रहता अच्छा होगा। परंतु 


की स्थान मोटर, रेल तथा वायुयान छे रहे हें । केवछ' 


राष्ट्रीय भावताने कृत्रिम रोटियांवक बनवा दी हैं। इन 
सबको चुपचाप नहीं अपनाया जा सकता है। है 

विद्वानोंमे इस बातपर एक मते हे कि इच्छाओंकों कम 
करनेमें दी अधिक छत है । इस इश्सि प्राकृतिक जीवन 


हमारे अपुआ ओर नेवा पश्चिमी जगतके सम्पर्कमें आ चुके हैं 
भर भडे ही देहाती दुनियाने अभीतक इस सम्बन्धमें कोई 
निश्चय न किया हो, अप्रगी हमें पीछे (१) न हटने देंगे। 
कप्रते कम यातायात(रेङ, मोटर, यान आदि)व सूवतावाइक 
साधनों (पुर्वक, केमरा, सितेमा, टेलीफोन, तार, रडिय्रों ) 
को तो अगवाना ही चाहिये । परन्तु आर्थिक आत्म-निर्भ- 
रवाको राष्ट्रीय बनाकर संकुचित न कर देना चाहिये। यद्यपि 
सदिप्रांका इतिदास यद्दी लिखाता है कि कितना भी अन्तः 
राट्रीय दृष्टिकोण, सहयोग तथा व्यापारपर जोर डाहा. 
जाय, एक राष्ट्र दूसरेका आथिक शोषण करनेपर कमर 
कस लेता है और युद्ध अनिवार्य हो जाते हैं । तब राष्ट्रीय 
आत्मनिर्भरता ही काम आती है । तिसपर भी इस संसारमें 
खाद्य पदार्थका बाहुल्य है और जबतक ऐसा है नकली रोय्या . 
और उनको बनानेवाली मशीनोंको भूल जाना चाहिये। 
अबतक आविष्कारोंका प्रभाव बेकारी, उद्योगधन्धोंके 
केन्द्रीकरण ओर जनसंख्याके वितरणपर भी पड़ता था। 
परन्तु आधुनिक आविष्कारोंका सम्बन् अधिकतर याता- 
यात, शक्ति और कब मालके साधनोंसे अधिक है। यदि _ 
इसके पीछे कोई संकेत छिपा है तो यह है कि अब केद्रीय 
करण और शदरोंकी खिवपिचका जमाना गया, सब तो इमे. _ 
फेडकर आथिक प्रयत्न करना चाहिये । इमारे ध्येय इसके 
अनुरूप ही होने चाहिये । , 
केन्द्रीय. योजनाकारोंको उत्पादन व्ययको भी ध्यानमें 

रखना पड़ेगा । प्राइवेट उत्पादक तो केवळ अपने सुनाफेको 
देखता हे । नयी व्यवस्थामें सामाजिक भराईको देखना 
पड़ेगा । यदि नयी मशीनके प्रयोगसे अधिक छाभ होतो. 
प्राइवेट उत्पादक पुरानी मशीनोंको रद्दी करके बेव देता. , 
है । परन्तु केन्द्रीय योजवाकार द्वारा पुरानी 'मशौनरीकों | 
उद्ाड़ना तब्रतक ठीक नहीं. होगा अबतक इहपचि मांगे 
कम हे । उसे धीरे-धीरे दी हटाना चाहिये.” 5 


क 


विश्वमित्र 


' उत्पादनके ढड़ाको बइझते समय यह 
पड़ेगा कि पुराने ढड़के वहिष्कारसे वतमान बेकारीका 
ढांचा किस प्रकार बदर जायगा । प्रमुख उद्योगपम्धेके 
भतिरिक्त अन्य कौनसे गोण उद्योगधन्धोंको धक्का पहुंचेगा 
वथा उनसे सम्बन्धित व्यक्तियोंकी जीविक केसे चलेगी। 
नयी व्यवस्थाके कारण होनेवाली उत्पत्तिका उचित वितरण 
कैसे होगा । योजनाकारोंको इन समस्याओंपर भी विचार 

करना होगा ओर भविष्य योजनाओंका निर्माण धन रूपी 
उत्पादन व्ययके आधारपर न होकर जनताकी आवश्यकता के 
आधारपर करना होगा । 
इसी कारण नवीन आविष्कारोंकी प्रगतिका भी प्रश्‍न 
उडता है। जब इमारी उत्पत्ति व्यबस्था, उत्पादन व्यय 
और विदरणं दोनोंके आधारपर होगी तो उन आविष्कारों 
का नियन्त्रण करना पड़ेगा जिनके फरोंको प्रत्येक व्यक्ति 
तक नहों पहुंचाया जा सकता । हमें भरसक आविष्कारों 
की प्रगति उस राइकी ओर करनी पड़ेगी जिससे जनताकी 
जहरी आवश्यक्रताओंकी पहले पूति हो सके इसके यह 
मतलब नहीं कि आविष्कारोंको नये नये *कल्पना क्षेत्रो में 
अनुसन्धान करनेकी स्वतन्त्रता नहीं रहेगी । परन्तु उन्हे 
आवश्यक क्षेत्रोंमं अनुसन्धान करनेको प्रोत्साहित किया 
जायगा । 
भारतमें मनुष्य ओर मशीनकी स्थिति भिन्न है। 
दुनिया चाहे भारतीय विचारोंकी तुळना “अंगूर खट्टे है? 
से करे ओर चाहे उन्हें रूड़िवादी करार दे परन्तु हम जानते 
हैं कि इमारे पूर्वजोंने बिना सोचे समझे आत्मनिर्भरता व 
सादगीको ध्येय नहीं बनाया था। वह पश्चिमी ध्येयसे, 
जिसके लिये पेवीदी पराधीनता, प्रतियोगिता तथा सामा- 
लिक विप्छव अनिवार्य हैं, कीं अच्छी है। परन्तु पश्चिमी 
झोंकों, चतुर्दिश वातावरण तथा हमारी जनसंख्य़ाकी 
सप्रघ्या इसक्रो उप धप्रेययर अहे रहनेसे रोकती हैं । भार- 
तीय जनता परिब सभ्यता ख्यी मद-पान कर चुकी हा 
(जल प्रकार “जेता देश वेला भेर” होना चाहिये उती 
प्रकार जेली दुनिया वेसी नीति होनी चाहिये । जब 
संतारके, अन्य देशोंका औद्योगीकरण हो रहा है तथा. जव 
चे गल्त्रह हो रहे हैं तो यदि हम ऐसा न करेंगे तो कमजोर 
एड़ जायेंगे । पुराने जमातेमें सारे जीवनले जो मतरूब 
निक्काळा जाता था उप्ते बइरुता अनिवार्य हो गया है। 
उसके. अतिरिक्त मारी जनसंख्या इतनी बढ़ गयी हे, 
प्राचीन ग्राप्तीण तथा पन्नायती व्यवस्था: इतनी टूट गयी है 


ध्यान रखना ` 


` करना दुष्कर है । यह माना कि वक्तकी पुकार # लरी 


औद्योगीकरण अनिवार्य है । प्रति कृपक-गृहर्थक्गी हौ | दे 
जोत इतनी कम है कि उससे उसका निर्वाइ होना महर | वारी 
है । अन्य देशोंकी प्रतियो गितामें इस जीवनकी जरूर J | ब्य 
नहीं उत्पन्न ( र प्राप्त ) कर सकते । हमारे आधिक हात | उद्योग 
का कारण विदेशों में मशीनों द्वारा बनी सस्ती ब | अति 
थीं। उनके लिये यहां खरीदार निकल आये। तमो | | यः 
उनकी यहां बिक्री बढ़ी । जबतक हम अपने इन दरी दवा 
मांग स्वयं न पूरी करेंगे तबतक उन मांगोंका खूप परिब | 
से भी कुछ अपेक्षा करती है परन्तु लरीदारोंपर अधिड' 
प्रभाव डालनेके लिये नवीन ढड़ों ( मशीनों ) को अपनाना| ऐसे 
आवश्यक है । | रोषः 
एसा करनेमें दो बातें ध्यानमें रखनी होंगी । प्रश्न 
पश्चिमी जगतका ओद्योगिक इतिहास कुछ पा लिलाव | करके 
है । औद्योगीकरणके कारण पिसी देशों को जिन डुराइयो| होगी 
ओर कष्टोंसे गुजरना पड़ा उनसे बचनेका प्रयत्न होता वता 
चाहिये । उदाहरणार्थ, पश्चिममें किली क्षेत्रमें ओद्योग. भोग 
करण करनेके कारण जो बेकारी फेलती थी उसे दूर करोइ) की ग. 
कोई चेष्टा नहीं की जाती धी । भारतीय औद्योगीकरण 
इस प्रकार दोना चाहिये कि बेकार होनेवाले ठ्यक्तियोंगे' 
काम मिल जाये । अतः औद्योगीकरण धीरे-धीरे होगा । | 
द्वितीय, हमारे आर्थिक जीवनके प्रत्येक पहळूका एइ | 
सा औद्योगीकरण न होना चाहिये (न हो सकता है)।| 
उपर औसत कृषि-भूमिकी कमीपर जोर डाला गया था|| 
कृषि उत्पत्ति बढ़ानेके लिये कृषिका पूर्ण औद्योगीकरण त 
तक सम्भव नहीं है जवतक भूमि सम्बन्धी राजनियम|| 
पर्याप्त परिवर्तन न हो । यह दुष्कर है। यदि पर्याप्त परि | 
तंन सम्भव भी हो तो ओद्योगीकरणकी गति ऐसी रख 
पड़ेगी जिसके फलस्वरूप होनेबाली सामाजिक अव्यवस्थ| 
अएह् न हो जाय। तब भी कृषिका इतना तो औद्योगी| 


करण करना ही पढ़ेगा जिससे हमारी पूर्तिकी कमी परी | 
हो जाये । | 
कृषि उत्पत्तिकी वृद्धि हमारे अन्य उद्योगधः 


घोव | 
औद्योगीकरण पर भी तो निर्भर है। कुछ समय तक हम | 
कृत्रिम खादकी आवश्यकता रहदेपी ही । उसकी तथा ह | 
उत्तम ओजारोंकी पूर्ति ओद्रोगीकरण होनेते ही हो प 
है । ढत पे कढ चुके हैं कियातायातर १ पहले कह चुके हैं कि यातायातके भाउ 


*देखिये“वक्तकी पुकार?'शीषेक छेख विश्वमित्र जनवरी!“ 


शौ 
था 
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पे नान जर तुवा वारक य व्यं नाना । त द करनेका दम रखता है तो बड़ी मात्राके 
हिब नेक बड़ी मात्रा प्रायः आन- उद्योगधन्धोंकी उन्नतिकी व्यवस्था करे। री 
भारी रासायनिक पदाथा, अरसे तक ( अल्प कालमें ) बाकारी बढाने तष भी कुछ 

है। ६ छिपे आवक्ष्यक घस्तुओंके के एरी बढ़ाने ओर जीवन 
कन वादा तथा रे स्तुओंके निर्वादके साधन उपढशरय करनेके हिय छोटी मात्राके 
ते भी] ब्य EE बड़ी मान्रामें व्यवस्था करनी पड़ेगी । इनके और घरेलू उद्योग घन्धोंको राहन ठा 
हः ह) इगो ट म पढठेसे ही कपड़े, कागज, सीमेन्ट तथा इसके लिये ऐसी मशीनोंका आविष्कार करना वाहिये 
| अति करा उत्पादन बड़ी मात्राके उद्योगधन्धों जो मनुष्योंकी प्रतियोगी न होकर उनकी सहायक 
भी णे । सीमेण्ट जेसे मकान बनानेकी सामग्री की सिद्ध हों। । य 
र पात्रामें उत्पत्ति नहीं दो सकती । कपड़े) कागज संक्षेपमें पश्चिमी देशोंमें अनियन्त्रित औद्योगीकरण 
पि म पदार्थ अवश्य घरेलू. तथा छोटी मात्राके धन्धोंमें ओर आविष्कारोंने वहांकी आथिक व्यवस्था इतनी उल्झा 
टो बे गा सकते हैं। परन्तु यद विवादजनक है कि कबतक दी है कि दोनोंके प्रवाह-मार्गको रोक कर दूसरी दिशामें 
न हे पाथ का इस प्रकार उत्पादत हो तथा कहांतक उप-. छे जाना होगा । भारतमें भी ऐसी ` अवस्था उत्पन्न हो 
कोताढी इष्टिति गाढा या हाथका अवा कागज अच्छा सकती हे । . अतः उसले बचनेके लिये हमें पश्चिमी जगतके 
। प्रश ऐ। यदि इनको भी बड़ी मात्राके त्व धब्त्रों द्वारा तेयार अपुभद्रोते लाभ उडा कर आविष्कारों ओर औद्योगीकरणकी 
सात इफे सबका वितरण किया जा सङ्के तो कोई बुराई नहीं नियन्त्रित उस्नति करनी चाहिये ताकि मशीन वेकारी और 
रा] होगी । अबतक औद्योगिक इतिहास इसकी अलम्भा- वितरणकी समस्याको विकट न बना सके । मशीनको ऐसा 
होता वताकाही सूचक दु । परन्तु वह इतिहास राजयोजना द्वारा व इतना ही प्रोत्साइन देना चाहिये जिससे बह मनुष्यकी 
योर तिक उदि न होकर प्राइवेट जीवति द्वारा सहयोगी ( प्रतियोगी नहीँ) बनी रें। (ठेकदार 
दी गयी उत्ततिक्रा हे । यदि राज्य वितरण समल्य़ाको सर्वाधिकार छरक्षित ) । 


करनेकी | 
करण 1 
क्त्योंको 

[। 


र, जी लहरोंकी गत ! 


| है )। | 
आ ' सरितामें लहरें आती हैं उठ आती हैं, बढ़ आती हैं- | 
कर । सरिता की लहरें गाती-हैं सागरमें मिट :मिळ जाती हैं! 


मानव भी यह लइरों ही-सा : 


सेरिताकी लहरें उठ उठ कर 
उठता गिरता बढ़ जाता है. . 


- अनल ताल पर बढ़ जाती हैं ! 


रा | बढ़ जाती हैं उठती गिरती आखिरमें १६ स्नेह खोजने ; 
मी एग अपनेमें ही खो ज्ञातो हैं! जन-सागरमें मिल जाता है ! 


यह समूह की प्रबळ भावना . 
जिसके पीछे चलती रहतो 
सरिति वेग सी अहरह जो . 


ढरमें हिल्लोल लिया करती है. ! ड 
हुनाका > 


रे - धनुषसे सपने सुन्दर 
निज उरमें छे सो जाती हैं! 
सो जाती हैं फर चंचळ हो 
, नये वेगसे छठ आती हैं ! 


र पृ 


F) 


नोड शा के पक्ष तथा विपक्षमें समय-समयपर बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है, पर बत॑मान विश्वके विचारकोंकी दृष्टिमें 
उनका स्थान वह नहीं रह गया, जो दो दशाडिदियों पूर्वके 
बुद्धिवादियोंकी हष्टिमें था । जों भी हो, इम यह स्वीकार 
किये बिना नहीं रह सकते कि बीसर्वों शताब्दीके उन महान 
ब्यक्तियोंमें शाका स्थान बहुत उवा है, जिन्होंने अपनी 
प्रतिभा एबं तीदग चिन्वनशीलताते अपने युरो अपने 
बिषयमें सोचनेके लिये बाध्य कर दिया । यह प्रायः सर्वमान्य 
तथ्य है कि संसार तथा उसके तत्वोंगर विवार करनेका शा 
का ढंग मोछिक्रवा लिये तथा अशू एवं नवीन रहा है। वे 
अयन्त उच्च हो टिके बुद्धिवादी हैं, किसी सिद्धान्त विशेषपर 
उनका कोई दुराग्रह नों, किसी व्यक्ति विशेषके विषयमे 
भन्धी श्रद्वा नहीं, किती पज्ञ विशेषक्ता वितरक झूऱ्प समथन 
नहीं, किसी वाद-विश्रेषका रोग नहीं । अमीतक शाने किसी 
भी बादुका पूर्ण समर्थन नहीं किया और न किती वादके 
समथनम्रे अत्यन्त छच्ठेदार वाञ्यावलियोंके संकऊनमें ही 
उन्होने एड़ी चोटीका पसीना एक किया । यदि क्रिती बाद्‌- 
का समर्थन भी करना हुआ तो वे कहेंगे -जो आइश इस 
बादकी रीढ़ है उसे शक्तिहीन बनाना में नहों चाहता. अपितु 
में तो सोचता हूँ कि यह. व्यवहार्य है एवं समयके अनुकू ड 
भी । अपनी स्वक्‍न्त्र चिन्वनश्ची इता एवं वूपरेके मह्तिष्कक्रो 
भी प्रभावित च शक्ति रखनेवाले तको'की रसायन- 
शाळामें पूर्णरूपेण परिमाजित तथा परिष्कृत विचारघाराके 
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डा० केछाश कुमार शर्मा एम० ए०, पी० एच० डी० 
आज झाक्रे पक्षमें बोलनेवाले कम मिंठते हैं | इसका प्राधन कारण यह हे कि उन्होंने मानव | पर 
जीवनको जो सच्ची आलोचना की है, उसे संतारके तथाकथित बुद्धिवादिर्योका परम्पराओ .. गो 


तथा रूढियोंक्े घेरेमें घिरा हुआ मस्तिष्क सहन न कर स्का । उनके पदचिन्होपर | f र 

चल कर ज्ञानार्जन तथा ख्याति-अर्जन करनेवाले चेले भी उनपर कीचड उछाल | डी 

6 रहे हैं | पर समय दूर नहीं, जब संसार अनुभव करेगा कि दाका व्यक्तित्व | त 
सर्वाधिक मौलिकतापूर्ण व्यक्तित है हो सकता है, युगकी पुकारके | | 

अनुकूल लिखा उनका साहित्य भावी साहित्य प्रेमियोंके लिये आक- | है! 

षैणहींन हो जाय, पर २० वीं झताब्दीके एक महान व्यक्तिके fr 

रूपमेँ झा सदियों तक स्मर” किये जाते रहेंगे । तं 


कारण ही शा अपने समर्थकों तथा विरोधियों एह पुग 
समान धळाके पात्र बन गणे हैं । हां, यह बात तो अङ्गो 
करनी ही होगी कि युगकी धारा अब शाके विपरीत॥ 5 


रही है। $ 
४ हीं | ताह 

आत्मप्रशलक न Ee 

_ बहुतसे लोग शा से इसलिये चिढ़े रहते हैं कि बे कि 
€दु्वंसक हैं । इसमें सन्देहो कोई स्थान नहीं कि श नही 
अपनी कीमत स्वयं समझी ओर दूसरोंको भी. समका विरि 
चेष्टा की, पर इमारी धारणा है कि प्रत्येक ब्यक हा! 
जनताके बीच रहकर भी उसकी परम्पराओं तथा हदि डम 
विद्रोह करता हुआ एक नवीन चिन्तनधाराका | के 
दोना चाहता हे, संघर्षाकी चपेटमें आ ही जायया एगी है।' 
संवर्षीसे भिड़ कर सफलता प्राप्त करनेङा एक अत्यन्त रमा) किः 


शाली अस्त्र है--अपनी कीमतको वास्तविक रपम श | हषे 
सामने रखना । सार्वजनिक जीवनके क्षेत्रमें उतरनेवाढेश दूर 
से व्यक्ति ऐसे ई जो संकोच या अतिभद्रताके कारण कहन 
मूलय अपने आप नहीं कहना चाहते, लेकिन इसके वि! समा 


शाने अपना मूल्य अपने ही दाब्दोर्मे आंक कर सं ऐ। 
सामने रख दिया और उनका यह कार्य यदाकदा ईल ४! कि 
पहुंच गया कि लोग उनका उपहास भी करने छो | क, 
इस उपहासङ्गी चिन्ता न की । यह तो उनकी पुर » भोर 
अङ्ग ही था। जब शा बोलते हैं तो छननेवाडॉक | रेगे 
लिखते हैं तो पढ़नेवाडोंको प्रसन्न रखनेके डिगे | पर 
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६१९. 
ह. र बता जातेरे, भागों न» तक नाका ३ TT यया 
| कर इस प्रकार बतला जाते हैं, मानो 


(कर 2. कढी वाते बता रहे हों ॥ उनके कहने तवा देला यह हा कक. और चेल्टर 
| $ र * द 
| दशक र रण पद Bs क रनक) कोटिके लेखक भी शा की मखल उड़ानेसे बाज नही 
। हि वे डोसे कड 


“SS गौर लोगं ज्यां 
| प अप श्रोताओं तथा पाढक्रोंके गलेके नीचे मायेओोर शा तोड शा कसनेमे कमी 


* हे चूकते ही नहीं, पर इन फडितयों तथा मस्ौलबाजियोंमें 
मं शा बड़े लिढदस्त हैं । वे आत्मइछावा इसलिये कोड तत्व नां होता । वे सिर मखोळवाजियां ही हैं। इन 


सबकी विशेषता यह है कि सबके सब शाकी ही झोळोको 
अपने ढांचे में थोड़ा बहुत ढाल कर अपना हेते हैं, शा जब 
| ह जायं । दूसरों पर वप्र करते हे ण उसमें काफी तीग्रता रहती है। _ 
ह तत्दोंकी प्रस खता भाषा लच्छेदार रहती है, शेली भ्रममे डाळ देनेवाली 
हि गाल आय रिशि ड़ होती है, अतिशयो क्तियां पग पग पर पायी जाती हैं, एवं 
उनकी बातें. हृदय पर तेजीसे असर कर जाती हैं । इस प्रकार 
के व्य'गोंको अग्र जीमें प्रश्रय देनेका श्रेय दो आयरिशोंको 
ही है और वे हैं--बर्नाडंशा ओर आल्कर वाइल्ड । हमें यह 
मानना पड़ेगा कि अग्र जीका अधिकांश व्यंग-साहित्य 
शासे प्रभावित है। फ्रोंक हैरिसने जब यह लिखा कि 


F परे हंस सकें और उस इंसीके आवेशमें 
। ळे कड़वी छगनेवाली गोलियोंको भी 


| दाका सारा जीवन संघर्षमय रहा है। वे सुझमेडोंको 

| जागवूस्त कर निमन्त्रण देते रहे हैं। चुनौतियां छनने ओर : 

| इनो स्वीकार करनेमें उन्हें बहुत आनन्द आता है। 

, झी कटुसे कट आलोचना भी उनकी गम्भीर सुद्गामें छिपी 
यो इ सुप्कानको मन्द न कर सकी । उन्होंने अपने आलोचकोंके 
आहरे लिये ्वयं मसोळा एकत्र कर दिया है। वे जानते हैं कि 


(१ 4४ भाजसे ५० वर्ष बाद शाके विवारोंका नामोनिशान मिट 
परोत | मंसालोंके पानेपर आलोचक क्या छिलेंगे, एवं किस 
' 


४ हु जायगा एवं विश्वकोषमें केवळ उनका चित्र ही कहीं देखने 
"| प्रकार उनकी प्रतिष्डापर आघात पहुंचायंगे, पर संघर्षाको इ 


जायगा और मि० वेल्सने जब यह कहा . कि शाकी 
| वाह होक कर न्योता देनेमें उन्होंने अपने आयरिश स्वभाव be उनके लगती उच्चारणे दी है (? ) तब वे 
| हो कमी नहीं छोड़ा झा पक्के आयरिश हैं। यही कारण भूल गये कि वे अपने गुरु द्वारा दिये गये वगते 
के वे था ह कि अधिकांश ऐ ग्लो सेक्शन छेखक उनकी मद्दानवाको... अपने गुरु पर ही आक्रमण कर रहे हैं। इसमें सन्देह नही कि 
कि ॥| नही समझ पाते, क्यों कि दोनोंकी परम्पराभोंमें अगणित अ'ग्रेजी साहित्यको व्यझके जितने साधन थने दि हैं 
समझा बिभिन्नताए' विद्यमान हैं। इगलेंडका तत्व शामें नहीं, उतने और किसीने नहीं और आजके समी व्यङ्ग लेखकोंका 
ब्यहि हैं, १गलिश भाषा वे अवश्य प्रयोगमें लाते हैं, पर उसमें भी गुरु-वाहे वे मानें या न मानें-शा ही हैं। झाकी प्रतिमा 
ह काफी परिवर्तन करके। उनकी भाषामें भी आयरिश भाषा पर व्यङ्ग करनेवाले या तो सूरज पर कीचड़ उछालना दातो 
का 71 के प्रवाद, छगमता, तीता एवं सफाईका रंग चढ़ा रहता हैं था किसी बड़ेको गाली देकर--नाम नहीं तो बदनाम 
1 एव है। आयरलेंड निधासियों में यह विशेषता पायी जाती है ही सही--अर्जित करना चाहते हैं। हमारे कहनेका तात्पय 
तपा) कि जब उन्हें कुछ गम्भीर बात कहनी होगी तो वे अत्यस्त यह नहीं कि वेल्स तथा हैरिसकी प्रतिभा सन्देहास्पद है, 
की | हेस्‍्के एवं कुछ जिस तिस तरहके ढंगमें कह देंगे ताकि पर यह तो निश्चित है कि शा अपने क्षेत्रके सन्नाट हैं। 
| न पूसरोंकों हंसी भा जाय एवं जब कोई बहुत इल्की बात उनके व्यङ्ग भाषी अंग्रेजी लेखकोंके लिए पथ प्रदर्शक 
a) चनो होगी तो बहुत गम्भीर होकर कहेंगे ताकि बात होंगे । 
ह “माप होनेपर इननेबालेके होडोंपर हंसी आये बिना न पीछे 
| रहे। शाने ग. हजार कदम पाट 
शी इन दोनों बातोंको अपनाया हे । यही कारण है Rec 3: 
र हदी “नासे चिदनेवाले कुछ अग्रज हेखक ऐसे भी हं, 
बुद्धिवादी यदद नहीं समझ सके कि शाको क्या धर्नांडंशासे चिदृनेवाः पादो आ 
ग पहले तो वे उन्हे एक विदूषक समझते रहे जो विक्टर रोको अग्र जी साहित्यमें पायी जान > 
भर बादुको उन्हे मलोळबाज पैंगम्ब जा करने वर्तमान व्यङ्ग परम्पराका प्रणेता मानते हैं, पर जात ऐसी 
| पर था इन वोनस कोई न दोकर है नहीं है । हा गो अपनी बातको कहनेके लिये सदा आकम- 
Ts दोन कोई न होकर, हैं एक शुद्ध र मट प्रयोग करते थे, मिहे समझ कर बिरोधी 


के 


» | | 
| 
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अपनी भूल छधारनेके लिए नहीं, अपितु हैँटका जवाब 
पत्थरसे देनेके लिए उतावळा हो जाता था। आजश्ग्र जी 
के न्यु साहित्यमें आक्रमणात्मक प्रवृत्ति नहीं. रह गयी 
‰। उसे परिष्कृत कर शाने एक नये रूपमें छा दिया है। 
शाको जो कुछ कहना होता है उसे वे आत्म प्रशंसा 
( वस्तुतः आत्म-उपद्दास ) के आवरणमें छिपा कर कहते 
हैं ओर यह आवरण एक तीब्र व्यडका काम करता है, जो 
छननेवालोंके हृदयमें प्रवेश तो कर जाता है, पर वे कुछ कद 
नहीं सकते। शाकी इस विशेषताको न समझ सकनेके 
कारण ही अग्रेजीके वे व्यङ्ग लेखक जो अभी ह्यूगोको लकीर 


के फकीर बने हैं, हजार कदम पीछे पड़ गये हैं । 
साहित्य सूर जाय, पर संसार नहीं भूरेगा 


रः साहित्यका रके नाते शा बहुत दिन तक जीवित न रह 


सकेंगे, यह आंशिक सत्य है । युगका संघ समाप्त होने 
पर सम्भवतः उनके श्दोका महत्व न रह जायेगा । आज- 
की पुकारके अनुरूप उन्होंने बहुत कुछ दिया है। दो 
सकता है कि उनके कुछ नाटक अपने व्यङ्ग तथा हास्यके 
तत्वके कारण कुछ समय तक जीवित रह जायं, पर उनकी 


Mees 
अधिकांश चीजें, जो बर्तमान समशो हष्टिगत से 
वर्तमान समथके लिये लिखी गयी हैं, अधिक दिनों 
न पढ़ी जा सकेंगी । "शि 

शा युग-योद्धाओंमेंसे एक हैं पर युग संबर्षके कर | 
उन्हें साहित्यिक संसार याद रखेगा या नहीं-..यह हे. \ 
हास्पद है। हम गोल्डस्मिथ, शेरिइन तथा झा) 
वाइल्डका यदा कदा नाम अवश्य छे लेते हैं, कभी कमी सुर 
बद्रनेके लिए उनके साहित्यका अध्ययन भी कर ते} 
पर क्या सचमुच आजके युगसे प्रभावित मस्तिष्क ञो 
आनन्द भी पाता है ! 

साहित्य-र्‍हो सकत। है-झाको भूळ जाय; पर संसा 
न भूलेगा । उनका व्यक्तित्व शूच्नेकी वस्तु नहीं। उके 
व्यक्तित्वपर किसीकी छाप नहीं । यदि सच पूछा जायतते 
आजके युगका सर्वश्रेष्ट मोलिक व्यक्तित्व शाको प्राप्त !। 
यदि उस व्यक्तित्वमें कोई अभाव हे तो यही कि उपल, 
रचनात्मक या सर्जतात्मक तत्व नहीं । लेकिन मनुष्य तया 
मानव जीवनकी आलोचनाकी एक नवीन प्रणाली निमांग 
को भी यदि रचनाकी संज्ञा दौ जा सकती है तो शाही 
रचना अपूर्व है । 


युगके कळाकारसे 


श्री लीलाधर शर्मा “पर्वतीय? 


ककरा क्या है ? वह केसे अस्तित्वमें आयी ? उसका 
` कुछ उद्देश्य भी है ! हे तो क्या; ओर कहां तक उसकी पूर्तिमें 
कलाको सक्र्लता मिली ? इनका उत्तर विभिन्न विचारोंके 
व्यक्ति अपने अपने ढड्गपर देंगे । परन्तु इतना माननेमें किसी 
को आपत्ति नहीं होगी कि थह कुछ ऐसी वस्तु है जिसे 
मनुष्यके लिये अनिवायु/कढा जा सकता है । उपग्रोगितामें 
छन्दुरता तथा सरछाका सम्मिश्रण करना मानव स्वभाव 
है। मोटे-से मोटे कामको भी बह आकर्षक ढङ्गले करना 
चाहता है । गृढ़ातिगृढ़ रहस्यको भी मनोरजञ्ञक धना कर 
व्यक्त करता है । मनुष्यकी इसी प्रवृत्तिमे इम ललित कछा- 
का बीज पाते हैं । 
व्यक्ति वेचित्र्य तो होता ही हे । त्व, सन्तोष तथा 
आकषंग भी बहुत कुछ मनुष्यक्री वृत्तियों और मानसिक 
भाषनाओंपर आधारित होते हें । किती भावुक्रक्रो इरित 
उपवन तथा सिक्रतामय प्रदेश दोनों एक ही. परिणाममें 


प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी यह मानव स्वभावा 
नियम नहीं, अपवाद है। आदि कालस्ते ही मनुष्यते सए | 
लता और मोहकताको अपना कर छुष्कताको त्यागना चाहा | 
है। प्राचीनकालके धार्मिक आउ्यानों तथा उपाड्यानामे 
इम इसे चरितार्थ होते पाते हैं। जो बातें सीघे-सादे से 
कही जा सकती थीं उन्हें कथाओंके आवरणमें आवृत्त कर 
कहा गया है । 


करके क्षेत्रमें कुछ सत्य हमें और उद्भासित होते है| 
करा सदा ही साधन रही है, कभी साध्य नहीं बनी | 
'कळाके लिये कळा? पतनोल्मुल समाजका आदर्श वाका | 
है। बह सत्यका समर्थन तथा उसका प्रकटीकरण ही करती | 
है, उसको विकृत और अ्रष्ट नहीं बना देती । वह टैग | 
चित्रकार है, पर घोडेके चित्रमें सींग. नहीं छाती । काढे | 


/ द्वारा मानव-भावताओंका व्यक्तीकरण तथा प्रकटी |. 


होता है, उनका विक्रतीकरण नहीं । कछाकी भी कठ सौर | 
4 


व त्य मच ड 
NN श्र कुछ 

भी कुछ यम इ; कुठं 
र के) = न ही पड़े ह । वह इमारी सहृदय सहायिका है, 
हा ४ इत्र नहीं । कळाका पुजारी सत्यकी अवदेलना नहीं 
फर र दकता । कळाकार रहते हुए उसके लिये यह सम्भव 
एवा दिन उसने अपने क्षुद्र स्वार्थाके चरणोंमें 


तहीं ह जिस 


तत्यक्री बलि देगा, चढ़ा वह कछाकार नहीं रह जायगा । 
९ 
उसका अपने ल्थानसे पतन हो जायगा । निस्नतम सतहमें 
कलाका कलङ्क मात्र रह जायगा । 


कट त 
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आकर वह म 
ह उन युगके कलाकारका दायित्व महान है । वह अपने समय 

में यदि अधिक प्रभावशाली हुआ तो एक लम्बी अवधि 
संता! तक समाजका मस्तिष्क बना रहता है। समाजकी बोद्धिक 
। उने प॒तवार उसीके हाथोंमें रहती है । परन्तु वह उपदेशक नहीं 
जायत | होता । बह समाजके जीवनमें तद्रूप होळर उसीसे प्रेरणा 
प ै। हेता है । अपनी उन अनुभूतियोंमें कळाकारके हृदयका योग 
ह इस देकर तब उन्हें अभिव्यक्त करता हे--जिनके द्वारा समाजको 
यत्या अपना प्रतिविम्ब तो देखनेको मिलता ही है साथ ही शिव 

और छन्दरकी ओर बढ़नेकी प्रेरणा भी उसे प्राप्त होती है। 


पिछड़े हुए और दलित समाजके कलाकार अपने दायित्वसे 
नहीं बच सकते । 

रेखक आपको निमन्त्रित करता है--अपनी काकी 
आंखोंसे आजके भारतपर हष्टिपात कीजिये । इमारी प्रकृत 
दशा क्या है? हमारा जीवन चेतना शून्य पड़ा हे ८७ पर्मं 
गति नहीं रह गयी हे; वह जड़त्वको प्राप्त हो चुका है। वह. 
जीवनकी संज्ञाके भी उपयुक्त नहीं है । इतिहासके देरमें 
से अतीतकी गौरवमयी गाथाए' चुन कर हम अपनेको 
सन्तोष भछे ही दे ठे, संसारको धोखा नहीं दे सकते । रहे 
होंगे हमारे पूवज संख रके सर्वश्रेष्ट मनीषी, रची होंगी 
उन्होंने वेद ओर गीता सदश्य पुस्तकें । केवल उनकी सहा- 
यतासे हम आजके विइवमें जीवित नहीं रह सकते, नहीं 
चल सकते । हममें क्या करनेकी शक्ति है, गणना इसको 
होगी । और इस सम्बन्धमें हम शून्य ह । हम बतेमानसे 
सन्तुष्ट हैं। इसलिये नहों कि हम छी हैं वरन इसलिये 
कि असन्तुष्ट रहनेके लिये पर्याप्त उद्योग करनेकी हममें 
समथता नहीं । आज आवश्यकता हे कोई हमारा बन कर 
आये, हमारे विश्वासका पान्न हो, हमारे स्नेहका अधिकारी 
हो ओर एक गहरा धक्का देकर हमें नींदसे जगा दे । इस 
एस्तर कायको उदानेकी शक्ति हमारे साहित्य निर्माताओंके 
अतिरिक्त और किसीमें नहीं दिखायी पड़ती और उन्होंका 
प काम भी है। सदासे साहित्यकार ही अपने समाजके 
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६३ 
लिये सोचता विचारता रहा है। उसने जनजीवनको यथार्थ 
रूपमे देखा है। उसकी आवश्यकताओंको समझा है और 
उनका युक्तियुक्त उपचार प्रस्तुत करके समाजको आगे बढ़नेमें 
सहायता दी है । 
हमारा आजका साहित्य किस सीमातक़ इस आवः 
इयकताकी पूति करता है ) कुछको-अत्यन्त सीमित संख्या 
में ओर सबसे कम प्रभावित रचनाओंको छोड़कर हिन्दीमें 
आयी हुई इल घुम्तकोंकी बाढ़में कितना सार है? दुःख 
पूरक स्वी कार करना पड़ता है कि इस ओर दृष्टि डालनेसे 
अधिक आशा नहीं होती । आदर्श ओर यथार्थके अखाड़ेमे 
हमारे साहित्य-महारथी लड़ते हैं । एक अपने कमरेमें बेडा 
हुआ स्वगंकी कल्पनाको भाषाके बन्धनमें बांधता हे तो 
दूसरा मातृत्वकी पुनीत प्रतिमा नारीको वस्त्र-विहोन 
करके अपने चित्रपटपर उतारता है । दोनोंकी रचनाए' हमारे 
पाठकों के सामने जाती हैं । उनकी बात छोड़िये, जिल्हे खाने- 
पीनेकी चिन्ता नहीं ओर आजकी अवनतावस्थामें भी जिन्हें 
कुछ-न कुछ छविधाए प्राप्त हे, जो साहित्यको मनोरंजन 
और समय बितानेके लिये ही पढ़ते हैं; साथ ही जिनकी 
मतिका इतना परिष्कार दो गया है कि उसमेंसे अपने 
कामकी वस्तु ढू ढ़ सकें इम तो ऐसे छोगोंकी बातें कर रहे 
हैं जो कहानी ओर यथाथर्म क्या अन्तर है, नहों जानते । 
जिनक लिये कोई भी पत्र-पत्रिक्रा या पुस्तक वेद्वाक्यसे कम 
नहीं है। जो इन शब्दोंको अत्युक्तिपूणी समझते हैं उन्हें इम 
निमन्त्रण देंगे कि एक बार अवकाशके समय भारतके 
ग्रामोंमें हो आयें । अध्ययन क्षमं सिंप्रगदार कुसीपर बेह कर 
किसानों और मजदूरोंके आावाहनमें कविता लिख कर. 
प्रगतिवादी बनना एक बात है और उनके जीवनमें उतर 
कर उनकी आवश्यकताओंको पहिचाननेके बाद उनका | 
उचित निदान प्रस्तुत करना बिलकुछ दूसरी । र 
यदि समस्त भारत एक सु'इसे बोल सकता तो भाजके | 
हमारे साहित्यपर उसके विचार कुछ इस प्रकार होते 
“आपका आदे हमारी समझमें नहों आता । वह हमें इस 
संसारसे कहीं एथककी वस्तु प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत 
होता है कि जीवनमें पराजय स्वीकार करा कर आप में 
कहीं कल्पनाके लोकमें ले जाना चाहते हें । परन्तु इस | 
बाहतविकतासे हट कर आंखें मूद कर, काल्पनिक जगा 
भं विचरण करनेमें असमथ हैं । । र 
“आर आपका यथार्थ! क्षेमा कीजिये। इस जवांहै | 
बां तो बने रहने दीजिये। अपनी प्रगतिशीहताको भ 


= 


. घरमे रखिये। चाय और टोस्टसे, बियर भोर ब्राण्डीसे, 
| होटळ और सिनेमासे आपकी रचनाओं का प्रारम्भ होता ह 
) जिनके हमें कभी जीवनमें दर्शन भी नहीं हुए । अपने 'पपी' 
` दो पार्श्वमें दबाये मोटरपर उड़ती हुई आपकी मजदूरनेत्री 
` ज्ञाया करती हैं; जबकि हमें बेलगाड़ीपर भी  चढ़नेको नहीं 
| मिळता । आप “क्लासिक? ठेकर मजदूरोंमें घूमा करते हैं 
और हमे पत्र लिखना भी नहीं. आता । आपका मजदूर 
“कामरेड बाबुओंको घू सेकी सलामी? दिया करता हे ओर 
हमारे रक्तमें राम रामका राज्य है या फिर आदाब बजाने 
की प्रथा है ! इस सबसे बढ़ कर आपने हमारी मां-बहिनों- 
को कद्दीका नहीं रखा है । उन्हें बस्त्र विहीन करना तो 
आपके लिये साधारण सी बात है। कितनोंको आपने पर- 
कीया बना कर छोड़ा ओर कितनोंको भ्र णहत्याके लिये 
|.) ~ बाध्य किया है । 
=> हमारा पीछा छो ड़िये । आप हमारी समस्याको नहीं 
जानते। आपकी समस्त गतिका अन्त नारीपर आकर 
होता हे; आप गद्य लिखें चाहे पद्य, पर नारी सर्वत्र है। 
इसलिये नहीं कि वह जीवनका आधा अङ्ग है वरन इसलिये 
कि आपकी क्षतप्त कासुकवाको इस मानस दुराचारसे 
` सन्तोष प्राप्त होता है दूसरोंकी रचनाओंमें प्रथम बासना 
f दू दनेमें आप बढ़े दक्ष हैं। कभी अपने इस खुले अनाचारको 
| ` भी तो देख लिया होता । 
| “प्रेम और अनुरागपूर्ण सा हित्यक्षी हमें आवश्यकता 
।_नर्हो | न हमारे पास इसके लिये अवकाश ही है। हमें तो 
| ऐसा साहित्य चाहिये जो आगे बढ़ानेवाला हो, हमारी 
| दिषमताओंका इल प्रस्तुत करनेवाला हो और ऐसा हो 
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२७ कल उन्‍- 
जिससे हम कुछ सीख सकें । हमें : छळानेवाला नहीं, जगाने- 


विश्वमित्र 


बाला, रुछानेवाला नहीं, हँसानेवाला, ओर सस्तोषप्रद 
नहीं वरन असन्तोषकी ज्वाला धधकानेवाला साहित्य 
चाहिये । दुःखांत ओर खख़ांतका झगड़ा हम नहीं जानते 
दुःखकी हमारे जीवनमें वेले भी कौन कमी हे जिसे अपनी 
आहें भरानेवाली रचनाओंको पढ़ा कर आप बढ़ाना चाहते 
हैं ओर चाहते हैं कि एक कहानी या उपन्यासको पढ़ कर 
कई दिनों तक आहें भरा करें । यह भी मचुष्यकी शाइबत 
भावनाए' हैं ओर इनका भी महत्व है, यह हम 
स्वीकार करते हैं, परन्तु यह समय इन बातोंके 
लिये उपयुक्त नहीं है, इतना आप भी तो मान 
लीजिये । 

“एकको आदरमे हमारा हित दिखायी देता है क्र 
दूसरेको यथार्थमें हमारे उज्ज्वल भविष्यके दशन होते हैं। 


परन्तु हमारे लिये दोनों ही अगम्य हैं, बुद्धिले परे हैं और 


जीवनसे पृथ# हैं । हम क्या चाइते हैं यह इस नहीं बता 
सकते । यदि इतनी सामथं होती तो इस अवल्यार्मे पड़े ही 
न रहते। परन्तु हां, जो आप इस समय दे रहे हैं वह 
हमारी प्रकृतिके विरुद्ध है। वह हमारे जीवनसे भोर उसको 
आवश्यकताओंसे साथ नहीं रखता । उसमें हमारा स्वर 
नहीं है, हमारे प्राणोंकी झंकार नहीं है, अतः बह इमारे 
लिये छण्योगी भी नहीं है । अब आप सोचिये कि हमें क्या 
चाहिये ।” 

क्या हमारे समाजके मस्तिष्क और जीवनके रक्षक 
साहित्यकारोंके कर्णरन्धों तक यह क्षीण स्वर पहुंच 
पायगा १ 
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कर बाजारोके लिये मित्रराष्ट्रोंम होड़ ` 
श्री मुकुन्ददेव नारायण सिंह द 
[ युके पूर्व जापान संसारका एक महान ओद्योगिक राष्ट्र था एवं उसका व्यापार दूर-दूर तक फैला | 0. 
हुआ था । विदेश्योको जापानसे प्रतिवर्ष ३० करोड़ पोण्डते अधिक मूल्यका सामान भेजा | र 


जाता था, लेकिन आज उसके सभी कारखाने 


हैं तथा उसका विराट व्यापारिक जहाजी वेडा तमुद्रके गर्गमे चिए-विश्राम “ले रहा है | 
जापानके सुविस्तृत बाजारोंपर अधिकार करनेके लिये तीनों महान राष्टर--रूत, 
ब्रिटेन और अमेरिका प्रयत्न्नील हैं। मित्रराष्ट्रोकी इसी होडके तम्बन्धमे हमारे 
सुपरिचित लेख़कने इस लेखमें विदद्‌ रूपते प्रकाश डाला है। सं | ] 


युके पूर्व जापानका वाणिज्य सारे संसारमें पेला 
हुआ था। प्रतिवर्ष ३० करोड़ पौंडसे अधिक मूल्यकी 
घस्तुए' जापानसे बाहर भेजी जाती थीं ओर उसका बाजार 
बहुत विस्तृत था ! किन्ठु आज जापान घूलिसात है, उसके 
कारखाने मटियामेट हो चुके हैं एवं .उसका विशाल व्या- 
पारिक जहाजी बेड़ा समुद्ृवछमें समा गया हे । जापानके 
उन खोये हुए बाजारोंकी ओर अब तीनों महान राष्ट्र 
आशा एवं लालच भरी हष्टिसे देख रहे हैं । ब्रिटनके लिये 
भपनी डावांडोळ आर्थिक स्थि तको जापानके बहह्करोंपर 
कब्जा कर सम्टद्धिके पथपर अग्रसर करनेका यह स्वणिम 
छयोग उपस्थित हुआ है, छेकिन युक्तराष्ट्र अमेरिका भी 
इसी ताकप्रे है। जापानके छविस्तृत बाजारोंपर कब्जा 
करनेके छिये ब्रिटेन और अमेरिकाकी होड़ काफी दिल- 
चस्प एवं खतरनाक हो सकती है । छेकिन जापानके वाणि- 
ज्य-व्यवसाय सम्बन्धी सभी गुप्त रहस्य जेनरल मेकार्थरके 
हाथोमे हैं एवं अपने खरीदारोंको बहुत विशाल परिमाणमें 
माल उधार देरेकी क्षमता भी अमेरिका रखता हे, अतएव 
इस बातकी बहुत कम सम्भावना है कि इस दोड़में अमे- 
रिकाको ब्रिटेन पछाड़ सकेगा । ब्रिटन ओर अमेरिकाके 
बोच इस पम्मन्धमें चखचख झुरू हो गयी है ओर उनका यह 
विवाद काफी उप्र रूप धारण कर सकता है, लेकिन अब 
रूस भी मेदानमें पहुंच रहा है और इस बातक्ी बहुत अधिक 
सम्भावना है कि ब्रिटेन और अमेरिकाके विवादसे छान 
- कर वह जापानके सम्पूर्ण बाजारपर अधिकार जमा 

T\ ५ 


खण्डहरोंके रूपमे अपनी याद दिला रहे 


युके पूर्व जापानका स्थान निर्यात करनेदाठे संसारके 
सर्वश्रेष्ट देशों में चतुर्थ था । १९३९ में जापानसे बाहर भेजे | 
गये मालके परिमाणका विवरण नीचे दिया जा रहा है 
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देश .. मालका मूल्य . | 
आस्ट्रेलिया ५१ लाख पोण्ड | 
मिल १२ लाख „» 
कनाडा १३ लाख ५० हजार पौंड 
ब्रिटिश भारत १ करोड़ ५२ छात्र ९० इजार ,, _ 


मलाया और स्ट्रेट्स .. २१ लाल पौण्ड ` 
चीन ( जापानी अधिकृत क्षेत्र) ३ करोड़ ७० लाख » 


फ्रांस २७ लाख पोण्ड न 
जर्मनी ३० लाख पोण्ड 
डच इस्ट इण्डीज १ करोड़ २१ छाख » 
फिलिपाइन द्वीप समूह - ३० छात्र „ 
युक्तराष्ट्र अमेरिका ७ करोड़ ४० लाख ४9 
मंचूरिया ९ करोड़ २९ लाख 


ग्रेट ब्रिटेनने १९३९ में जापानले करीब १ करोड़ 'पोण्ड 
मूल्यक्रा माळ मंगवाया था । ब्रिटेनसे जापानको उक्त अर्वा 


में १० लाख पोण्डसे भा कम मूल्यका माळ भेजा गया 
यूरोपके अनेक छोटे देशोंमें जापानके सस्ते ss 


मूल्य अपेक्षाकृत कम रख कर | 
आस्ट्र लिया, डच इस्ट इण्डीज, मळाया वा 
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हिकामें माळ भेजनेके लिये लघु सासुद्रिक मागेसे छाभ उडा 
कर जापान्से इन देशोंमें अपनी अच्छी धाक जमा ली थी। 
एवे अन्य देशोंकी अपेक्षा जापानके साळकी इसी कारण 
सबसे अधिक खपत थी । जापानके मितउईै, मित्डविशी, 
ओतप्ताई और अन्य विशाछ व्यापारिक प्रतिष्ठान जापानी 
श्रमिङ्गोके खन और पल्ीनेको एककर तैयार किये गये माल 
` ज्ञो विदेशी बाजारोंमें भेजते थे । उन वस्तुओंका उत्पादन 
नागासाकी, कोवे, ओसाका, थोकोहामा ओर टोकियोके 
“आदर्श' कारखानोंमें ही नहीं होता था, वरन ग्रह उद्योगों 
द्वारा प्रस्तुत माल भी उन व्यापारिक प्रतिष्डानों द्वारा खरीद 
कर विदेशोंमें बिक्रीके लिये भेजा जाता था । जायानी गृहों 
तथा छघु उत्पादकोंके छोटे कारखानोंमें पूराका पूरा परि- 
घार, यहां तक कि छः ओर आठ वर्षके बच्चे भी, प्रतिदिन 
१६ घण्टे विशाल प्रतिष्डानोंसे प्राप्त सामान और ओजारों 
की सहायतासे अथक परिश्रम कर विदेशोंको भेजे जानेवाले 
माछका उत्पादन किया करता था और उसके बदले उनको 
मजदूरी बहुत कम मिला करती थी। | 
=> स॒चमुव ही, यह बड़े ही हुर्भाग्यकी बात है कि इतना 
प्रसारित ओर कृत्रिम रूपसे पाश्चात्य प्रणालीपर स्थापित 
प्रकाण्ड जापानी उद्योग तीसरी पीढ़ीमें आकर ताशके पत्ता 
की तरई छिन्न भिन्न हो गया। आज जापानका सम्पूर्ण 
- व्यापारिक जहाजी बेड़ा समुद्रके गर्भमें समाया हुआ है तथा 
उसके सभी कारखाने पूर्णतया ध्वस्त हो चुके हैं। अतः अभी 
तो जापानके उद्योग-व्यवसाथोंकी फिरसे स्थापनाका कोई 
प्रश्‍न ही नहीं उडता, क्योंकि मित्रराष्ट्र किरते जापानकी 
सामाजिक स्थितिको अयन्त होन बनाने और जापानी 
जनताका शोषण करनेके लिये वहांके पूजीपतियोंको 
कदापि मोका नहीं ढेंगे। जापानके पूजीपतियों एवं 
विशाळ व्यापारिक प्रतिष्ठानोंने अपने देशकी जनताको 
अढेनप्नतथा अद्धंबुसुक्षित रखकर ही अपने सस्ते किन्तु 
आकषक मालते सारे संसारके बाजारोंको भरनेमें सफळता 
प्राप्त की थी। जापानसे प्रतिवर्ष ३० करोड़ पोण्डसे अधिक 
मूल्यका माळ विदेशोंको भेजा जाता था, लेकिन आगामी 
अनेक वर्षा तक जापानसे उसका दुशमांशा भी बाहर भेजना 
सम्भव नहीं होगा । इस बातकी सम्भावना हे कि जापान- 
को आगे चछ कर व्यापार करनेकी छविधा मिल जायगी, 
कितु इसमें भी अनेक वपं ला जायेंगे । युद्धके पूर्व जापान 
जिन देशोंको अपने मालका निर्यात करता था, वहां उसकी 
माँग बराबर बनी रहेगी ओर यइ. भी सम्भव है कि जापानसे 


विश्वमित्र 


माळका निर्यात आरम्भ होनेके बाइ उसके मालकी रडी खा 
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पहलेकी अपेक्षा ओर भी बृद्धि हो जाये । 
अब सवाल यद उठता है कि जापानके पतनके बार 
उसके छविल्तृत बाजारों पर किसका अधिकार होगा , 
ब्रिटनके लिग्रे यह सवाळ सबसे ज्यादा महत्व रखता है, 
क्योंकि अपनी आथिक स्थितिको मजबूत बनाने और 
संकटोंसे अगनी रक्षा करनेके लिये अपने कारखानों में प्रस्तुत 
माळको खपानेके निमित्त उसको नये एवं बड़े बाजारोंकी 
नितान्त आवश्यकता है । ब्रिटेनके मालका सबसे बड़ा और 
छविघाजनक बाजार भारतवर्ष रहा है, लेकिन अब ब्रिटेन 
के उद्योगपति इस बातको महसूस करने रुगे हैं कि भारत- 
बर्षमें उनके मालकी खप्तमें आसानी नहीं होगी, साथही 
अमेरिका भी मेंदानमें आनेकी चेष्टा करेगा । ऐसी हाळत- 
में जापानके खोये हुए बाजारोंमें अपना साळ वेच कर युद्ध 
कालकी व्यापारिक क्षतिको पूरा करनेका एक अच्छा अव- 
सर ब्रिटेनके लिये उपस्थित हे । लेकिन ब्रिटेनको यह अव- 
सर भी आसानीसे भिल जायगा, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । युक्त राष्ट्र ओर सोवियट छस भी प्रशान्त अञ्जर- 
के बाजारोंमें अपने मालकी खरत करनेके लिये इच्छुक हैं 
ओर इसमें जरा भी सन्देइ नहीं कि ब्रिटेनको उन क्षाजारों 
में रूस एवं अमेरिकाके साथ जबदंस्त प्रतिद्वन्द्रिता करनी 
पड़ेगी | यह तो स्पष्ट है कि अमेरिका भी उन बाजारों पर 
>) 5 

कब्जा जमानेकी जबदंसत चेष्टा करेगा । अपेरिकाके 
उद्योग-कारखाने युद्ध कालमें अत्यधिक विस्तृत हुए हैं और 
उसके पास श्रम शक्ति भी प्रचुर परिमाणमें हे । साथही 
अमेरिकाके पास पू'जी भी इतनी अधिक है कि वह अपने 
नये खरीदारोंको बहुत बड़ी रकमका माळ उधार दे सकता 
है। ऐसी हाछतमें संसारके समी भागोंमें अपने मालकी 
अधिकाधिक खपत करनेकी अमेरिकाकी चोष्टाके सामने 
ब्रिटेन कहां तक रिक सकेगा, यह एक विचारणीय विषय 
है। जापानके निर्यात व्यापारमें सम्भवतः उसका एक मात्र 
उत्तराधिकारी होनेकी अमेरिकाकी आकाँक्षाका एक ओर 
कारण है । युद्धके पूर्व अमेरिकन मालका जापान एक सर्वः 
श्रेष्ट खरीदार था । जापानके उद्योग-कारखाने अमेरिकाकी 
मशीनों और औजारोंसे चलते थे एवं जापानमें तेल आदि 
पहुंचानेका एका धिकार अमेरिकाकी तेल कम्पनियोंको प्राप्त 
था । १९४० में अमेरिकाने ५ करोड़ पोण्डसे अधिकका 
माळ जापान भेजा था, लेकिन ब्रिटे नसे प्रथम महायुढके 
बादुसे ही जापानको भेजे जानेवाछे माळकर परिमाण पढें 


जापानके बाजारोंके ल्यि मित्रराष्ट्रोंमें होड़ 


ह) ` टन समन, मिरतते वाही. नहते गंगा जगत जा आल ~~~ 
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पीय विश्वयुद्धके आरम्भके समय ब्रिटेनसे 
पौण्डक़ा माल भेजा गया था । 
रिमाणमें विदेशों ओर खासकर 
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१, | पेरिकाले आय [व करता था, सा परिमाणमे प 
र ॥ हयात आरम्भ करनेमें वर्षा लग जाय अतएव यदृ 
कि अपने एक श्रेष्ट खरीदार-जापानके 

त तिढिवत ही हे पहिका-अम्य - बावरो बि 
सी | याती पूर्व करनेके लिये असे रिका अन्य बा प मे 

र | माठडी खपत करनेकी चेष्टा करेगा. । इसा सम्बन्ध यन 
न रेक पढते दी काफी सतक हे और अपने व्यापारको 
क्‌ कानेके लिये उसने सभी प्रकारकी सम्भव तेयारियां कर 
हो | रहीं हैं; यद्यपि जनताको उस सम्बन्धमें अबतक कुछ भी 
त- | ती बताया गया हे। 

द्‌ | हूरपूतमें अगी अर्थचे तिक योजनाओंके बारेमें सने 
- बहकर मौन धारण कर रखा है। झकी इस चुप्पीका 
र. || क्के अनेक उद्योगपतियों और व्यापारियोंने गळत 
गा | अर्थला रखा है। उनका ऐसा ख्य़ाळ है कि झूल अपने 
र अहत प्रोशोंके पुर्वा नर्माण तथा स्वदेशको जनताके लिये 
हैँ आवश्यक बस्तुओंके उत्पादन कार्यमें इतना अधिक व्यस्त 
त ( ऐकि अन्य देशोंमें अपने मालकी खपत करनेकी वह जरा भी 
नी चेष्टा नहीं करेगा । ब्रिटेनझा यह ख्याल बिल्कुळ गलत है, 
मर क्यों कि रूसको सभी प्रकारकी वस्तुओकी बहुत विशाल 
के परिमाणमें आवश्यता है । उन वल्तुओका आयात कशी 
र | औरमूरय चुकानेके लिये रूसको भी अपता माळ बादर 
ह भेना पड़ेगा । यइ खम्भत्र हे कि रूत॑से जानेवाळी बस्तु- 
ने भोमे. अधिकांश कच्चे माळ, लकड़ी, चमड़ा, हड्डी और 
ता / क्षद् तिर्मित वस्तुए' होंगी ओर इस कारण ब्रिटिश तथा 
ररी भप्रेरिकन उद्योगोंके उत्यादनोंके साथ उसको प्रत्यक्ष 
ने प्रतियोगिता नहीं करनी होगी, किन्तु इस बात पर विश्वास 
य करनेके पर्याप्त कारण हैं कि कुछ ही वर्षाके बाद इस सभी 
बस्तुओंका निर्यात करनेमें समर्थ हो जायगा। रूस अपने 
` की जनताका बहुत बड़ा बलिदान देकर भी निर्यात 
व्यापार चलायेगा, जेता ब्रिटेनको करना पड़ रहा है और 
ही न ब्रिडोन; अमेरिका तथा रूपकी व्यापारिक प्रति- 
दि | कौन दिक सकेगा, यह एक बिचारणीय बिषय है । 
प्त | Ct वा आथिक विस्तार कर नेकी ख्पी 
का बोन स्व न कक कई आसार नजर आने ळो हैं । झप- 
गे आर्थर और डायरेन पर झूप्तका पुनरा- 
न | द उत्तर चीनी रेलवे पर रूपी नियरस्त्रगक्की पुनस्थो- 
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तन्त्री घोषणा, जो बादुको सोवियट यूनियनका एक 
दस्य एवं भाग बन जायगा तथा जापान पर नियन्त्रणमें 
एक दिस्मा पानेके लिये रूसक्री मांग आदि बातें रुसकी 
नीतिकी ओर स्पष्ट संकेतं करती हे । रूसियों द्वारा आज- 
कळ आमूर नदी तट्वर्ती कोमसोमोल्ल्कसे ताइशेट तक एक 
विशाल रेळपथका निर्माण असन्त गुप्त रूपसे किया जा रहा 
है। एक दूसरी रेलवे छाइन कम्युनिष्ट चीनके 'सिंक्यांगं 
तक गोबी रेगिल्तानके आरपार बन रही है ओर. प्रान्त 
तटवती नवीन आधुनिक रूखी बन्द्रगाइ सोवियटल्काया- 
को मास्कोसे यह रेलवे लाइन मिछाती है। 
उत्तरी चीनमें शीघ्रदी रेऊपथो ओर सड़कोंका जाळ 
बिछ जायगा ओर चनमें अपनी आधिक तथा राजनीतिक 
योजनाओंको कार्या न्तरित करनेमें रूसको पूरी आसानी हो 
जायगी । इस बातकी पूरी सम्भावना है कि रूस अपने 
आथिक क्षेत्रोंका चीनसे काफी दूरतक विस्तार कर सकेगा 
और भारतके साथ भी अपता व्यापार आरम्भ करनेमें समर्थ 
होगा । भारतकी आथिक समस्याका जापानके निर्यात 
व्यापारके प्रश्‍नसे निकट सम्बन्ध रहा है। युद्धके पूव दो 
दृशाब्दियोंमे जापानले भारत आनेवाठे माउके परिमाणमें _ 
अधिक्राधिक वृद्धि हो रही थी ओर भारतमें ।ब्रटेनसे माळ 
का आना अत्यन्त कम हो रदा था। यह बात आश्चययूर्ग 
होनेके साथ बिइकुङ सच थी कि ब्रिटेन, जो भारतका -. 
निर्दय शालक और शोषकके तामसे बुरी तरह बइनास था, 
जापान और अमेरिकाकी प्रतिदृन्द्रिताकों रोकनेमें बिल्कुङ 
अलमर्थे प्रमाणित हो रद्दा था ओर . ब्रिटेनके भारतीय 
बाजारोंपर जापान तथा अमेरिकाने अपनी धाक जमा ली 
थी । यद्यपि १९११ में भारतके कुळ आयातका ७० प्र तशत 
प्रिटेनसे आया था लेकिन १० वर्षाके बाद वद घटकर ३० 
प्रतिशत रद्द गया । १९४४ में अमेरिकाने प्रथम बार ब्रिटेन- | 
की अपेक्षा अधिक माळ हिन्दुस्तानर्म भेजा । गत 
ब्रिटेनले भारतके कुठ आयातका २१ प्रतिशत ओर अमेरिका 
से २३ प्रतिशत माळ अ या । इसका प्रधान कारण यह था - 5 ह8 
कि ब्रिटेनके सी कारखाने युद्ध संम्बन्धो वल्तुओकेडत्या- | 
दुनमें संठग्न थे और जद्दाजोंका कमीके कारण रु वहसे माक | 
आना भी सु शकर था । लेकिन उपयु क्त आंकड़ोंसे स्पष्ट हदो 
जाता है कि मिटेनकी व्यापारिक स्थितिको उघारनेमें बहुत ह 
प्रयत्न करना पड़ेगा । यदि ब्रिटेन जिन्दा रहता चाइता हेतो हः 
उसको फिरे विदेशी बाजारोंमें प्रविद्वन्द्िळा, करनेके छथि | 
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अप्रसर्‌ होना होगा । भारतमें भष भी ब्रिटेन अपना व्या- 
पार बढ़ा सकता है। भारतकी राजनीतिक स्थिठि किसी 
प्रकारका स्वरूप क्यो न धारण करे, छेकिन यह तो मानना 


ही पड़ेगा कि भारतके कारखाने सभी आवश्यक घल्तुओंका | 


उत्पादन करनेमें अबतक समर्थ नहीं है। साथही भारतकी 
भाबादी भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हे ओर भारतीयों के रइन- 
सहनका मापदण्ड भी क्रमशः उन्नतिकी ओर अग्रसर हो रहा 
हे । यदि भारतने अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर ली, तोभी 
ब्रिटिनको भारतके साथ व्यापार करनेका काफी क्षेत्र मिलेगा । 
इन सभी बातोंको देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि 
भारतमें जापानका स्थान ग्रहण कर ब्रिटिन अपनी स्थितिको 
संभाल सकेगा। यदि भारतके साथ ब्रिटेन अपना व्यापा- 
रिक ओर राजनीतिक सप्बन्ध अधिक सोहादंके साथ कायम 
कर सका तो यहां रूस ओर अमेरिकाकी प्रतिद्वन्द्रिताका 
उसे विशेष भय नहीं होगा। 
लेकिन पुनगठित ओर सम्पन्न चीनका प्रश्‍न सबसे अधिक 
महत्व रखता है, क्‍योंकि उसके पास सभी प्रकारके साधन 
प्रचुर परिमाणमें मोजूद है ; यद्यपि उनका विकास और डीक 
` उपयोग अबतक नहीं हो पाया है। चीनमें कच्चे मालका 
विशाल भण्डार है और उसका उपयोग होनेपर चीन संसार- 
का सर्वाधिक सम्पन्न राष्ट्र हो जा सकता है। चीनकी जन- 
संख्या ४९ करोड़के करीब है ओर उसको आवश्यक वस्तुओं 
की नितान्त आवश्यकता हे । चीनमें उद्योग-घन्धेका कुछ 
भी विकास नहीं हो पाया है, अतः घहांका बाजार किसी 
भी देशके लिये बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हो सकता हे । 
चीनके घनी आबादीबाले ओर आर्थिक इष्टिसे उत्नत 
विशार भूभाग जापानके आयातोंपर निर्भर करते थे । 
जापानके कळ निर्यातका तृतीयांश इन क्षेत्रोंमें पहुंचता था 
और युद्धकी समालिके साथ जापानसे प्रति वर्ष १३ करोड़ 
९० लाख पोण्ड मूल्यका मार्ल चीन और मंचूरियामें पहुं- 
चना बन्द दो गया है। चीनने दो आर्थिक योजनाए'-- 
एक पंच वर्षीय और दूसरी दूसवषीय-बनायी हैं और दोनों 
योजनाएं साथ-साथ कार्यान्वित की जायंगी । चीनी अधे- 
शास्त्रियोंका अनुमान है कि इस वष ब्रिटेनसे चीन १ करोड़ 
५० लाख पोण्ड मूल्यकी मशीनें, रेले सामान और रेह. 
गाड़ियां खरीदेगा । ऐसा कहा जा रदा है कि कुछ मिलाकर 
४ से ५ करोड़ पोण्ड तकका माळ ब्रिटेनसे फिळहाळ चीन 
मंगायेगा ओर बादको यइ परिमाण दूना कर दिया जायगा। 
'हेक्कितं चीनको सामान देनेमें एक शावं बहुत महत्वपूर्ण है । 
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यी । 
चीनको ऋणकी आवश्यकता है, किन्तु चीनकी बा 
इतनी डावांडोल है कि ऋणका कोई सवाल उडे h व्रि 
उसको अपनी सुद्राल्थितिर्मे एघार कर उसे सह बना रे | र्ग 
होगा । जब चीनको पर्यास परिमाणमें ऋण मिलेगा | ही 
जापानके आयातोंका स्थान ब्रिटेन, अमेरिका और ._ १ बे 
देश छे सकेंगे । १९४२ में ब्रिटिश सरकारने इ्गकिङग त दर 


कारको ९ करोड़ पोण्ड ऋण देना स्वीकार किया ये 
लेकिन किसी प्रकारका सामान देनेमें ब्रिटेनकी असम | 
के कारण उस ऋणका उपयोग नहीं हो सका। अब त | 
कहा जा रहा है कि उस ऋणका उपयोग चीन और रेके | ~ 
बीच व्यापारिक सम्बन्धोंको छह करनेमें किया जायगा। | 
दक्षिण अमेरिकाको जापानसे विशाल परिमाणमें निगो 
होता था और वहांके बाजारोंपर जापानकी धाक इरी 
अधिक जम गयी थी कि अमेरिका ओर ब्रिटेनके माळी | र 
खपत बहुत कम हो गयी थी । बिजलीके सामान, शौशा | धे 
सूती मरु, इस्पात और लोहेके सामान ओर कांच एवं मिष्टेन) ए 
बर्तन खास तोरपर दक्षिण अमेरिका भेजे जाते थे । युक्तराए | पा 
अमेरिका अपनेको दक्षिण अमेरिकाके बाजारोंमें जापानका | 1 
एकमात्र उत्तराधिकारी समझने लगा है, लेकिन यह स्पष्टै / 
कि भमेरिकाके इस दावेको ब्रिटेन आसानीसे स्वीकार नई 
कर छा । चीन ओर भारतके समान दक्षिण अमेरिकां | 
छूकेहन दोनो महान औद्योगिक राष्ट्रोंकी प्रतिद्वन्दता 
अवऽयम्भाबी है । 3 
टोक्योमें जेनरल मैकार्थरने हालही में जो कारंवाइयां | ' 
की हैं, उससे जापानके उन बाजारों पर भी ब्रिटेनका प्रभाव 
दोनेकी सम्भावना बहुत .कम हो गयी है, जिनके स्यि / । 
ब्रिरनका दावा जायज हो सकता है। मेकार्थरने सर्वशक्ति | । 
सम्पन्न बेंक आव जापानको, जिसके प्रधान हिस्सेदार 
जापान सम्राट हैं, बन्द कर दिया है । जापानके निर्यात व्या 
पारको नियन्त्रित करनेवाले तीन विशाल आर्थिक प्रतिं 
छानों-योकोइामा ल्पेखी बेंक, इण्डल्ट्रियळ बेंक - भौर 
कोलोनाइजेशन बेंक--को सख्त अमेरिकन नियंत्रणमें रखकर 
उनकी पूञ्ची, जमा रकम, सम्पत्ति, कारबारके दस्तावेज भो | 
दिसाब खातेको जब्त कर लिया गया है । अमेरिकन व्यापॉ” 
रिक क्षेत्रोके अधिकारमें उनको कहांतक सौंपा गया है; संसार 
इससे जरा भी अवगत नहीं है। लेकिन जेनरल मेकाथर 
सदर मुकामकी आर्थिक शाखाके हाथोंमें जापानके तिर्या! 
न्यापारकी सारी इञ्ञी मोजूद है । 
- विवे निर्यात. व्यापार क्षेत्रते जापानके इट जागते ५ 


बहे 


० 


लिये. एक स्वणिम सुयोग 
हद ब्रिटिश जढाजरानी भी जापानके याता- 
बने द्वार्थोंमें छे सकती है लेकिन इस संबंघमे 


व्यत हुआ है 


भा की । इसका कारण यद नहों कि ब्रिटनके 
र | का और व्यवसायी इस मौकेको ढेना नहीं चाहते 
क्स, | दत य कि सकारसे कोई स्पष्ट निर्देश नही मिङ रहा 
॥॥ भा, ST 
मरता 
ह र| पन्ति कहानी -- 
ब्रेन 
गा। 

नियत कि 

इतनी बाब गजाधर प्रसादको सिनेमा जानेमें बिलम्ब हो 
माझी । रहा था। शीघ्र भोजन बनवानेकी आतुरता दिखला रहे 
शीश |. थे। परियां बन चुकी थीं, केवळ तरकारी छोंकनेमें देर हो 
मिट्ट | रही थी । पतिको जानेके लिग्रे आहुर होते देख अपने बढ़ेलड़के 
क्तरा | शोपालपे बोलीं, “जा वो, नीचेसे दो आनेका दुदी ले आ।! 
पानका | ़ाधर बाबू जानेकी त्वरामें बोले, रहने दो, गोपाल क्या 


ज्ञाने दूकान कहां है, लोट कर भोजन कर लेंगे ।” बात यह 
थी कि बाबू साहबक्की बदरी दूसरे शहरसे राशन विभागरमें 
हुई थी । इसी आधारपर गोपालको दूकानोंसे अनभिज्ञ बता 
भागता चाहते थे ! लेकिन पत्नी बात काट कर बोली । “तुरु 
हौ कहते थे कि सब तरहकी दूकानें नीचे हैं। दो मिनटमे ळे 
आयेगा !? चपळ बालक कुदता हुआ दुही छेने चल पड़ा । 
पाच-सात मितट बीत गये, बाळक न आया । पन्द्रइ भी 
हो चढ़े । अब बाबूको क्रोध आ ग्हा था । सिनेमाका समय 
बावूके हाथोंसे निकल कर कोसों दूर जानेका षड्यंत्र कर रहा 
था। लेकिन बच्चा न आया , न आया । पति-पली में महाभारत 
होना ही चाहता था कि पत्नीने संयमसे काम छेकर कदा -- 
अच्छा मेरा ही कसूर सही, लेकिन नीचे जाकर देखो 
तो, लड़ना पीछे भी हो सकता हे ! बाबू कुछ समझे और 
नीचे उतर गये । इधर-उधर दस पन्द्रइ मिनट घूमे, पासकी 
दुझानोंपर पूछताछ की, लेकिन कुछ भो फळ न निकछा। 
पेबराहरमे पुलिसमें सूचना देने कदम बढ़ाया ही था फि 
बारकी गछीसे गोपाल पूववत्‌ कुदुता हुआ दिखायी दिया । 
ही हरे हो गये, लेकिन सिनेमाके ध्यानने तत्काळ 
भूत सवार कर दिया । झोंकमें झपट कर कानोका 


जांपानके बाजारोके लिये मित्रराष्ट्रोमें होड 


हैं। यदि कोई समाधान शीघ्र नहीं निकल सका तो ब्रिटेव 
ओर अमेरिका दोनोंके लिये यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी । : 
ब्रिटेन और अमेरिकाकी प्रतिद्दन्दितासे लाभं उडाकर तीसरा 
राष्टू-झस मेंदानमें हुई पढ़ेगा और उसके बाद पछतानेसे कोई 

लाभ नहीं होगा । रूस यद्यपि अबतक चुप हे किन्तु किसी 
भी समय मेंदानमें पहुंचनेकी तेयारियोंमें तेजीसे जुटा हुआ है । 


कांच-बबूला 


श्री कुष्णाचांये एम० ए० 


' पुत्रको अपनी ओर खींचते 


के सप्तकपर चढ़ा दिया ? बेचारा गोपाळ दिचकियोसे 
= गया । डू 7 
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माने घच्चेको दद्दी लिये रोते देखा !' बावूझी क्रोध 
मिश्रित झुझलाइटको भी ! देखा कि न तो दही फेला है 
और न कहीं चोट ही समझमें आयी । घरमें आकर गोपाळ 
के गारोको एक भरपूर थप्पड़ने पुनः आरक्त कर दिपा । 
बच्चा बिलबिला उठा । 
“बतला इतनी देर कहां लगायी !? 
“तो इतना मारनेकी कोन आवश्यक्ता है ? उससे 
पूछो तो !? 
“बतळाता है कि नहीं, 
रह गया ! 
“पुकूऽऽ55ऽदूकान पर ! | 
“किस दूकान पर |? ह | 
“वहाँ 5555 कांचका बवूळा $5555 देखने Kt 
कैसा ! बबूळा !” | ; 
ध्वह् एक तानमें, फू'क .मार 555 रदा था । एक बहुत 
बड़ा,-- हाथ फैला कर बच्चेने रोना छोड़ कर कहा, एक 
बहुत बड़ा ब 55 बूरा !' { a 
अब बाबूते भी बबुळेकी पूरी कहानी छतनेकी उत्डकतामें | 
क्रोधको भगा दिया । 'क्या बबूठा-बबूला बक रहा है पिताले | 
हुए प्रेम भरी धमकीमें पूछा ! 


फ'क लगा रहा था। वइ 


(एक लम्बी-सी छड वइ प ड 
कळता हवी जाता था । उसे तोड़ कर उसने अरग रख दिया । _ 


पक छड़में फिर कुछ लपेट दिया । फिर उसे हाथमें पानी र स्म 
लगा रा कर भट्टीके भीतर घुसाया। बाई, उसे बहुत | 
बड़ी देरमें एक बबूळा बघता है ! जब 
मारता है तो बड़ा मजा आता | 
बबूझा बन जाता दै।' इस घ 
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रोयेगा तो और मारू'गा | कहां 


पसीना आ रहा था । 
बह खड़ा होकर फक म 
` इसी समय एक मिनटमें 


क आक वली 


Es 


24 इरी, पीछी, ळाळ, गुछाबी टिकुछी बना कर बेचते हैं।? 


| ` बांबू भोजन करने बेड गये ! 


राजकी दुनिया जबकि प्रभातन्त्र एवं समष्टिभाव 

का घोलबाला है इझलेंड प्रजातस्त्रके नामपर अपनेको 
- इसी छपमें धोखा दे रहा है जिस रूपमें पहले भी वह अपने 
आपको धोखा दिया करता था । यह दूसरी बात है कि सभी 
साम्राज्यवादी राष्ट्र दूसरे देशोंको धोखा दिया करते हैं 
क्रिस्तु अपो आपको धोखा देते रहना कितवी बड़ी आत्म- 
प्रवंचना है । हर देशमें समानताका भाव फेल -रहा है। 


क्षाह घोड़ोंकी बध्त्ीपर शाही सवारी जा रइ हे 
“3 ` क 
सकाटळेड आयरलेड, ओर ग्रेटत्रिः नके सम्मिलित प्रतीक हैं । चवके र 
समाव करते-करते गोपाडकी आंखें प्रसन्‍तताते चमक उर्डो । 
“अहा! वढू बघूठेझो नही बेववा । मेंने खरीइनेको 
कहा तो, “इस कर कढने ढगा, बहुत पैसोंका है। इसकी हो 


इतनी देरमें तरकारी बन चुकी थी । भोजन परत गया । 


श्री चित्ररथ 


उत्रके बीचमें 


Fs तटाला ws 


बालकने हाथ उठा कर कहा. 
काँच बबूला ।” | ; 


ब्रिटेनका शाही घुड़साल 


सादगीकी भावना मनुष्यके हृदयमें प्राकृतिक रूपसे ह | 
गयी है । आज यह रिवाज--जेला झो गया है कि हर न | 
अपने आपको एक ऐसी सादगीसे दूसरेके सामने रे 

करे कि वह उसकी सादगी देख कर दंग दो जाय | 
रण श्रेणीके मनुष्यसे लेकर बढ़ेसे बड़े मनुष्य तकके भोह 
यह भावना घर करे गयी है। हां, यह बात अझाईै ङि 
सावारणसे असाधारण श्रेणीके मनुष्योंकी सादगी बहुमूल 


तीन बच्चोंकी तए्वीर 


थकी याइ दिलाते हैं । 
oh NESS न 
गोपालकी माने कहा -- 


“अपना तमाशा ही सूझता है । उसे तमाशा देखते देर 
गयी तो केसा आग बबूळा | हो गये ।? झंपके उ 
बाबूते हू! के धस्केसे दबा दिया । 


_-“झाग बबूला नहीं मॉ! 


\ 
s 


साधा. 
र| 


हुआ करती है। | 
इङ्गलेंडके राज 
पुराने खानदानके 
हैं । (उनका रहन | 
सहन सबकुछ भाज 
तक उसी पुरानी | 
परिपाटी पर का. | 
यम है जो सदि / 
प्रोंसे चली आ रही | 
हे । पहले राजाके 
रहन-सहतकी भाः 
धारशिला प्रजाकी 
भावनाके, अनुकूल 
हुआ करती थी। 
राजाके रहन-सह- 
नके विषयमें प्र 
जाका यह ख्या 
हुआ करता था 
कि वे ईइवरके भ” 
घतार हैँ भतएव 
सभी तरह की 


| 


प्रिटेनका शाही घुड्सा a 


rr 4.72 


मझना राजाका 


प्रथम कर्तव्य घाड़ाका 1शक्षो- इन शाह घाड़ोंका गाडू 


होना चाहिये । 


RFS 


दा, चार छः आढक संख्या चलनेकी 


2922222222 


मे जञुतते एव 


eT 


शिक्षा दी जा रही है। 


राजा यदि इसे 
नहीं समझता 


` ७२ 


विश्वमित्र 


इसकी इमारत, घोड़े और गाड़ियां--उस दकियानूली युगकी 
याद्‌ दिळाली हैं जिसे आजका मनुष्य नफरतसे देखता है। 
इस घड़पालका वार्षिक व्यय कितना होगा यह तो बर्णन 
पढ़ क्र ही पाठक अनुसानसे समझ जायेंगे। सबसे बेवकुफी 
की बात जो यहां होती है वह यह है कि घोड़ोंको भीड़भाड़ 
एवं शोरगुलसे न घबरानेकी शिक्षा दी जाती है। घोड़ोंको 
इस प्रकारको शिक्षा देनेका यह अफीमची रिघाज उस 
दुक्यानूसी मुगल यु- 
गको याद दिलाता ; 
है जब लामपर जानेके । 
पहले बहादुर मुगल ६ 
सेनिक बिलियों पर 
तलवार चला कर 
घार भोर हाथकी |: 
मजबूती देखते थे। £ 
अब आप ब्रिटेनके 
शाही धुइसाळ को 
देखें । 

शाही घुडपाल 

ब्रिटेनके शाही प- 
` रिवारके घोड़े और f 
` ' सालमें रखी “जाती | 
| हें, उसे अब भी' रायळ 
म्यूज' के नामसे पुक- 
रा जाता है। “म्यूज” 
| का वास्तविक अर्थ 
| क्या है यह जनताको 
। पता नहीं | त्रिटेनके 
। प्राचीन इतिहास पर 


| दृष्टिपात करनेसे ज्ञात 


ब्रिटेनके राजा देनरीने इन ल्यानोंमे अपने घोड़े रलनेका - 


विचार किया परन्तु इस स्थानका नास 


है उसे भूरे रंगके आह 
विलियम चेम्बर्सने १७६१ में बनायी थी । इसपर जों चित्र 
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रहा ।बकिधम राजप्रासादके पीछे बनी हुई पड 
~ रे 
भी आज इपी नामसे पुकारी जाती है। 
शाही घुड़सालके प्रवेश द्वारके आगे भूरे रंगके 
का एक बड़ा महराब हे । अन्दर बड़ा आंगन है जिसमें 
हरे भरे वृक्ष छगे हुए हैं ओर इस आंगनके चारों ओर भू 
पत्थरकी इमारतें बनी हुई हैं । 


पत्थर 
चार्‌ 


शाही गाड़ी को 
 खोंडनेवाठे घोडे भू 
: अथवा कुम्मेद रंगकेई। 
गडे बहुत छन्दर 
तथा शक्तिशाली हैं 
ओर सभी लगभग न 
रके हैं। शाही गा- 
ड़ियाँ भारी वजनकी 
. होती हैं और उनके 
` लिये ऐसे घोड़े होना 
` स्वाभाविक है । शाही 
: घुड़सालमें जितने भी 
घोड़े हैं वे सभी इष्टे 
| चोटीके हें । श्ञान्ति- 
| कालमें यह घुढ़साल 
घोड़ोंसे भरी रहती 
थी परन्तु वर्तमान 
महायुद्धके फलप्र्वरूप 
बहुतसे घोड़ोंको खे- 
तोंमें भेज दिया गया 
था । युद्धसे पूर्वं स- 
म्राटके पास लगभग 
७० या ८० घोड़े थे। 
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लवक अश्च-ञिक्षण केन्द्र 
| होता है कि आर- शाही कोचवान--्यूजका वह शाही कोचवान बहुरंगी पोशाकमें ब्रिटेन का सबसे 
१ । य क. शत वे ह को दते थे, जिसमें शिकरे रखे बड़ा अशव-शिक्षण केन्दमी शाही घुड़सालमें ही है, जहां 
जा र्‌ बे विनर ए 'म्यू. म्यू? करते घोड़ोंको सभी प्रकारकी शिक्षा दी जाती हे-गाड़ी खींचना, 
तथा पर a ते थे। छन्दुनके रायळ म्यूज? पहले पहल भीड़भाड़ और शोरगुलसे न घवराना आदि-आदि । 
हरफाल्यर स्क्ेयररम थै, जहां आजकल राष्ट्रीय चित्रशाला है जिल गाडी 
भोर वहां ब्रिटेन केराजा शिकरे रखा करते थे। १९३७ में ड़ीमें सम्राट और सन्नाज्ीकी सवारी निकलती 


घोड़े खींचते हैं। यह गाड़ी सर 


TT = 


2 


RE, ब्रिटेनका शाही घुड्सालं 


2 


| ७३ 
८ क्ज्िं आदिको ठाने- 
ळे जानेके छिये काममें 
लायी जाती हैं। ये 
गाड़ियां भी शाही 


बनाये थे । य नेर 

उद्यन्त छन्द कअ र * वाव्बाट की है और 

मय अथवा सुन्दर नहीं हं। 

का उद्घाटन क आंगनके पार घुड- 

सम्राद तथा सालमें र 

समय काम करने- 

हब्राज्ञी इसका उ” वालोंका उपाहार-गुह 
है ओर इससे छगा 


गाड़ी के अतिरिक्त हुआ कमरा नृत्य- 
ग्राही परिवार क्षारा संगीतादिका है नृत्य 
उपयोगमें लायी जा- | संगीतादि का यह 
नेवाळी भांति-भांति : कमरा. वाल्तपर्मे 
ळी अत्य बहुत सी | अजायबघर है । इसमें 
गाड़ियाँ भी हैं । वि- ऐतिहासिक महत्व- 
शेष अवसरोंके लिये की बहुत सी चीजें 
विशेष गाड़ियां रखी हैं और इतकी दीवा" 
गयी हैं । रोपर हृदय-ग्राइक 
ऐतिहासि$ चित्र तथा 


महायुद्धके कालमें f 
शाही गाड़ीको-- ब कः 
जिसे ८ घोड़े खींचते च हुए ह । 
हे-घुडुसालसे हटा : 3 इसमें इंगळेंडके राजा 
कर कहीं दूर भेज सम्राटकी डाक गाड़ी-यह गाड़ी नित्य नियमित समयपर म्यूजसे रिचडं द्वितीय (१३७७ 
दिया गया था न्निकळती है और सम्राटके खत छिताबतको सरकारी १३९९) के कार्य 
कासे लेकर आज 


दुफ्तरोंमें पहुंचादी दै। 
तकके अश्व-शाला अधिकारियोंकी एक सूची भी हैं । 


इन चित्रों और इस सूचीको देखनेसे पता चलता है किं 


क्योंकि घुड़लाल भी 
शत्रु बमवर्षासे न बच सकी भर इसके कडे भाग 


ध्वस्त हो गये। १९४५ की ग्रीष्म कतु इस गाड़ी 
को पुनः घुड़्सालमें छे आया गया। शाही घुड़सालमे. "रायल स्यू! का इतिहास भी ब्रिटेनके शाही इतिहासका 
ऐसी भी गाड़ियां हैं, जो शाही अतिथियों, विदेशी कुटनी- एक भाग हा 


Tr ee RR 


कल 


की न क कर सल्ट 


LN Flos 
उतवा हुआ अस्पताल `= झुलाईसे सितम्बर तक ग्रीष्म सुमे काय॑संडगन रहता हे। 
संसारमें सभी देशांसे अधिक संख्यामें बच्चोंकी त्यु यद जहाज अस्पताळ, क्ीड़ाकेन्द्र ओर सनोर॑जन स्थान 
भारतवर्वमें हुआ करती है । इसका प्रधान कारण यह है कि तीनोंका काम करता है। सेण्टजान्स गिल्ड नामक एकक 
भारतवपंमें बचोंकी देखरेबके लिये उचित पमे व्यवस्था दातव्य संल्थाके तत्वावधानमें यह जहाज उन बच्चों और 
नहीं है । हमारे यहांके बच्चोंके बौद्धिक ओर सांस्कृतिक माताओंको हडसन नदीर्मे सात घन्टे तक सैर कराकर 
साप-दृण्डको उन्नत बनानेके लिये अबतक कोई ठीक व्यव- उनका एक दिनके लिये मनोरंजन करता हे । बीमार, जद. 

` स्था नहीं की गयी है ओर यही कारण है कि हमारे देशके स्थ और दुर्बल बचचोंकी चिकिस्साकी भी उसपर व्यवस्था 
बच्चे शुर्से ही कमजोर, अस्वस्थ और गन्दे होनेके साथ रहती हे बच्चोंकी माताओंको एक दिनके लिय सेर कराया 
अधिक संख्यामें मरते हैं । लेकिन अमेरिकामें बचचोंकी देख. जाता है और आवश्यच्ता पड़नेपर उनकी चिकित्सा भी की 
रेखका पूरा इन्तजाम है। अमेरिकाके न्यूयाऊं नगरके जाती है । न्यूप्राकके अस्पतालों, चिकित्साल्यो एवं शिशु- 
उविधाद्दीन बच्चों ओर उनकी मावाओंकी सेवा और सहा- सदनोंसे बाहर घूमनेके लिये इच्छुक बच्चोंको रिकट दया 
यताके लिये एक उतराता हुआ जहाजी अस्पताल प्रतिवर्ष ज्ञाता है. जिससे 


वे उक्त जहाज अस्पताळपर एक दिन सेर 
se Re 


कर सकते हैं । विशेष आवश्य- 
कता होनेपर उनको मौसम 
भरका टिकट दिया जाता है। 
यह जहाज १८७५ से ही 
कार्यसंलग्न हे । युद्धके पूर्व 
न्यूयार्क खाड़ीमें यह घूमा 
करता था, ऐेकिन अब हडसन 
नदीमें इसका आवागमन होता 
हे प्रत्येक दूसरे दिन प्रातः- 
क'र १० बजे मनहट्दन और 
बू कलिनके बन्द्रगाहोंपर यह 
यात्रियोंको ऐकर रवाना 
होता है ओर सात घण्टेकी 
सेर- कराकर शामके ५ वः 
वापस आ जाता है । ७० 
वर्पोके अन्दर उतराते हुए 
अह्पताळके छपर्मे व्यवहृ 
जह्ाजोंमें यह चोथा जहाज है। 
इसकी लम्त्राई १८६ फीट दै 
और इसमें दो डीजेळ इश्चित 
रुगे हुए हैं, जिससे रोशनी 
र अन्य कायो'के ल्थि 
विद्युत क्ति मिळती है। क” 


| | अल्मवाळ जहाजपर एक पुलिस कर्मचारी बाळकोंको मिडाइयां बांट रहा हे । पीछे एक 
; धालक उसकी फोजी चालकी नकल करता दिख रहा है । 


र 
PE 


MSN सकण कसरत रमपककछ" 


ह १०३ में हुआ था और इसको इस 
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रई हे कि जदा नके बीच पड़कर चूर हो जानेपर 
सकता दै । शिशुप्ा त्रियों की देखरेखके लिये जहाज 
नदीवर र. पक दन्त चिकित्सक, दो शिष्ट मनोरंजन 
पर एक डॉक ण समाजसेत्री कार्यकर्ता, दो पुलिस कमचारी 
भता) ६ न पुक भोजन विशेषज्ञ रहता है। मनोरंजन 
|| 

ता न, नृत्य, फिलम प्रदर्शन आदि कार्यक्रमका 
(वो हम $। नौके ज्ञिम्मे बच्वोंको खिलाने ओर 
हाकरॉकी सद्दायता करनेका काम रहता है अन्य व्यक्तियों 
हा मुड कायं भी बच्चों की देखरेख होता है । | दोपहरको 
सी बच्चे एक साय बेहुकर भोजन करते हैं। न्यूयाक 


तरी स्के बच्चों के लमे गर्म भोजन दिया. जाता हे. और 
.उतकी देखरेख सहे लिवमाचुलार की जाती है। पिछली 
हजार न्यूयाकं निवासी बच्चों और 
यात्रा कर अपना मनो- 


ग्रीष्म ऋतु करीब ३६ 
उनकी माताओंने इस जहाज हारा 
रंजन किया है । 


म्ह 


` अस्पताल जहाज का एक दृश्य । 


झमेरिकाके समान यदि भारतमें भी ऐसी हो व्यवस्था 
हो सके तो यहांकी माताओं एवं बच्चोंका बड़ा उपकार हो 
-पकता है। इस प्रकार सेरके साथ-साथ डाकरी सहायता . 
पाकर बच्चे रोगमुक्त एवं स्वस्थ हो :सकते हैं. ओर उनकी 


, सयु संज्यामें दास ना सकता हे । 
जहाजों पें खरमतोंडी भरमार 


हाळ हमें ३१३ जिटिश लेनिकोंने बम्बईसे ऐस्केनियस' ' हैं तबसे अब उसे रहस्य संम कर 
इनकार कर दिया कि इसमे 


ब्हाजमें यात्रा करनेसे इसलिये 
९ 
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उनके रइनेके स्थानोमें खटमल हैं । सरकारी तौरपर बताया 
गया है कि आशा की जाती है कि जब इन स्थानोंके खट- 
मल पूर्णतः नष्ट कर दिये जायें गे तब ये सें निक फिर जहाजपर 
सवार हो जायंगे। ज्यो हो सेनिकोंने जदजम खटसङ होने : 
की शिकायत की त्यां हौ खरमडोंको नष्ट करनेकी कारवा- 
इयां की गर्यो । एक जांच समितिक्रो इस विषयकी तहकी- 


` क्वात करनेका आदेश दिया गया । झाल्या की जावी है कि 


उपयुक्त कारवाइयोंसे जहाजको सेनिकोंके योग्य बनाना | 
और उसे रवाना करना सम्भव हो जायगा । कडिताई यह 
है कि खटमल जहाजोंकी संधिय्रों या जोड़ मेंसे तबतक बाहर 
नहीं आते जब्त वे मनुष्योंके शरीरोंकी गरमीसे परम नई 
होते । डी० डी० टी० का व्यापक रूपसे उपयोग किया जाता 
द्वे पर वह जद्वाजोंके खटमडोंको कुठ समयके लिये ही नष्ट 
करता है । उन्हें सदाके लिये नष्ट करनेका उपाय 'सायना- 
इड? प्रक्रियाका उपयोग हे । सेनिक-गमनागमन-संचाळन 
विभागने प्रधान समुद्र यातायात अफ्सरसे सेनिक वाहक 
जहाजोंके खटमडो आदिं कृमिकीटोंका नप्ट करनेके लिये 
छ ध्यायनाइड'का यन्त्र और 
उसे चल नेके लिये विशेषज्ञ 
प्राप्त करनेका प्रयल किया है 
किन्तु इसका बताना न 
भारतमें सम्भव है न उसके 
बाहर । हालमें एक असेनिक 
कार खानेने सूचित किया दे 
कि वह सम्भवतः यह यन्त्र 
बना छेगा। सम्भव है कि इस 
यन्त्रको चलानेके लिये विशे- 
` चनाको ब्रिटेनसे वायुयान 
द्वारा आना पढ़े। . प्रधान 
समुद्र यातायात भफ्सरके 
कायोलयका एक . सीनियर 
अफसर आवश्यक प्रबन्ध करनेके ल्यि घायुयानसे मिहिन || 
.गया है। `` न | 
, दिमाग नहीं रेडियो ! 
मनुष्यका दिमाग भी ऐसा हो सकता है कि वह पक | 
- जगह बेड कर सारे संसारकी : हरकतोंको देख सके षह 


. झ्राश्चर्यकी बात है किन्तु: जबसे झाश्चयं सत्य होने: छगं ये 
देखा जाता हैः ओर बह 


पता छंगानेका प्रयत किया जावा है कि भालिर यहो क्यो! 


पूनामें श्री एम० बी० मिटकर नामझ एक सञ्चनका दिमाग 
रेडियोके समान है। वह घर बेठे संसार भरकी चीजें चलचित्र 
की तरह अपनी आंखों देखते हैं । उनकी यह क्षमता ऐशवरीय 
देत है। अमेरिकाके'एक पत्रकारको जब इस रहस्यका पता 
छगा तो बह दोडा हुआ बम्बईसे पूना आ पहुंचा:।:उसने 
उनसे मुझाकात की ओर अनुरोध किया कि वे अपनी इस 
झदभुत विद्याका परिचय दें। उसने साइचय अमेरिकाकी 
ओर देखा ओर पूनासे हजारों मीळ दूर उसके घरका सारा 
हाल उसे बता दिया। मकानके एक एक कमरेमें कौन-कौन 
सी चीज है एवं तत्क्षण उसके घरमें कौन-कौन हैं, इसकी 
हुलिया उसने उत्त अमेरिकनको बतलाया । वह उसकी कला 
“पर सुग्ध हो गया । उस अमेरिकन पत्रकारके साथ “नेशनल 
'हैरालड” के उप्रसिद्ध श्री के० रामराव भी गये हुए थे । उन्होंने 
भी कुछ पूछना चाहा । भारतमें तीन जगह उनका भकान 
“है। एक वर्धा, दूसरा नागपुर एवं तीसरा लखनऊर्मे । मिट- 
करने उनके तीनों मकानोंका, उसमें रहनेवालोंका एवं 
बल्तुओंका विवरण देना शुरू किया । श्री के० रामरावको 
ऐसा मालूम पड़ रहा था जेते उनके घरके जर-जरेसे यह 
परिचित हो। मिरकरने न केवळ उल अमेरिकन पत्रकार 
एवं के०, रामरावके सामने ही अपनी . इस विद्याका परि- 
खयः दिया;दरनः_अन्य छोगोंने. भी उसके इस : चमत्कारका 
परिव पाया है ।.. एक . दिन मिटकरके एक: मित्रको:उसके 


- जहाजपर सेरके छिपे आये हुए बाळक दोपइरको आराम कर रहे हैं। एक नसे उनकी 
देखभालके लिये मोजूद है । 


. भी बतला दिया कि यद्यपि उलकी सा को भवङ्कर कष्टो 


च मयात कय मासते एक ते 


मिला कि उसकी ग 
भयङ्कर शपसे 
बीमार हो गयी और ६ 
ही चिन्तनीय अ 
अल्पता पहुंचायी गप! 
। उसने सारी हा! 
मिटकरके सामने रख दो | | 
मिटकर गम्भीर होकर के 
गया ओर मद्रासकी दा | 
बोलने लगा | सबसे पह |. 
उसने अस्पतालकी इमा. 
रतका वर्णन किया क्षौर 
तष वह उस खारकी बात 
करने लगा जिसपर उसड़ी 
सा बीसार पड़ी हुई थी। 


साथ ही साथ उसने पह 


गुजरना पड़ेगा फिर भी वे मरगी नहीं। आगे चछ का 
सिटकरकी बतलायी हुई बातें ही सत्य हुई'। एक बार » 
दीक इसी तरहकी एक घटना और घटी:। मिटकरके एइ | 
मित्रको अवानक एक तार मिला कि उसकी बहिन | 
ह्येते बीमार है । वह दोडा हुआ मिटकरके पास पहुंचा | | 
मिटकरने तत्क्षण ही उसे बतला दिप्रा कि उसकी बहिन 

मर चुकी है । दूसरे तारसे यह बात सत्य सिद्ध हो गयी। | 
मिटकरसे जब छोग यह पूछते हैं कि तुमने इस विद्याकी | 


SS 


केसे प्रास किया तो घह कहता है कि मैंने इसे लगातार 


| 
| 
| 


अभ्याससे प्राप्त किया दे । वह “योग विद्या” का विद्याथी 
हैं एवं उसका विश्‍वास हे कि प्रबळ आत्मशक्ति, प्रार्थना 
ओर एकाग्रता द्वारा इसे भासातीते प्राप्त किया जा सकता 
है। वह कट्टर हिन्दू हे एवं धर्म और इश्वरपर उसकी भइ 
श्रद्धा है। इन कामोंके करनेके पहले वह कोई बहुत बड़ी 
तेयारी नहीं करता वरन एक सफेद पत्थरका अंटा जिसमें 
सात काळे -निशान बने हैं एवं एक लालटेन, जिससे एक 
साथ सात तरहकी रोशनी - होती है, व्यवद्दारमें छाता है। 
इतना सब होते हुए भी मिटकर कोई बहुत बड़ा भाढमी 
नहीं है घरन एक बीमा क्रम्पनीमें कळक है ओर 
कमाईसे अपने परिवारका पान करता हे । इतनी ब 
पिशेषताके बावजूद भी .वट्ट भारतमें उतना प्रसिद्ध 1६. 
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/ काट हेती । जातिमें हिन्दू, धर्मके 


चयनिका 


रिका उसके पाल इसे भी बरा त्ता 'उल्लके पास इस 
पत्र आते हैं जिनका वह शोकसे उत्तर दिया 


हता कि अपेरिकामे । 
हम्य्ध्के अनेक 
हरता है। फॉसियाँ लगानेका फीस 
घन कमानेके भिन्न-भिन्न पेशे दोते हैं, कोई अच्छे और कोई 
। जो जिसे चाहता है पसन्द करता है । ब्राह्मण जूतेका 
तकात खोळ सकता है एवं चमार जनेऊ _बनानेकी ककरो 
बहा सकता हे । यह अपनी इच्छापर निर्भर है । इसमें न तो 
पर कड़गा लगाता है और न समाज इसके लिये गोबर 
बागेढी आशा देता है। जाति, समाज ओर धमंके भीतर 
मे काम मजेमें किये जा सकते 
१ एवं मजेमें किये जा रहे हैं। गांवके 
पंचायत, नगरके घर्म गुढ, प्रान्तके 
ता या देशके घादशाह नतो इसे 
इय दृश्सि देखते हैं ओर न इसके 
शिये नाक भौं ही सिकोड़ते हैं । घन 
कमानेवालेको कोई आज घुरा नहीं 
समक्षता। नाम कमानेकी धुनमें 
भी कुछ इस तरहके कार्य किये जाते 
हैं। शहरके घेयरमेन था नगर- 
पिताकी भाजञासे ही कसाईखानेमें 
बढे जानवर कटते हैं । इसके लिये 
धर्म उनके मु हमें गोबर नहीं हू'सता 
या कैंची चुटिया था जनेऊ नहीं 


बेणव एवं वर्णके ब्राह्मण होते हुए 
भी उन्हे यह काम करना ही पड़ता 
है। किस दिन कितने घड़े जानवर 
करेंगे आदि बातें उन्हें मालूम रहती 

भोर बे उन्हें जिबह करने की 
भाशा देते समय तनिक भी संकोचका 


मव नहीं करते । यह नामके लिये हुभा। यदि वे ऐसा न 


नो तो वे फिर नगर पिता कसे बने रह सकेंगे । इसके वाद 
क भाती है वह पेशेके छपमें। पहले जमानेमें जिसे बुरा 


ऋेहा जाता था और ल + ते ही हुई री 
शे एख फायदेकी चीज होती हुई भं 
जी थे, येनकेन प्रकारेण उसे व्यक्ति, समाज और 


निष्ट कर कर छिया हे । धन कमानेके लिये छोटे एवं 


करना जब सही है तो पेहेके झूपमें इन कामोंसे 


जहाजपर एंक महिला डॉकर एक बच्च के 
स्वास्थ्यकी परीक्षा कर रही है। 


हर हाम करना जायज हे। नाम कमानेके लिये भी _ 


भी बुरा कर्म यदि कोई करता हे तो वह भी अवश्य ही 
जायज है । पेशेके रूपमें अव भी भारतमें मेहतर ( हरिजन ) 
जातिके ही व्यक्ति खास कर ऐसे:कार्मो्में नियुक्त हें । इसी 

जा तिके मनुष्य इमशानके भी राजा हें । वहां ये कर छेते हैं। 
पेह्षेके रूपमें इनका यह कार्य वह सचमुचमें बड़ा क्रूर एवं 
पाशविक है। क्रोधमे, किसी उद्दे इयसे या पड़यन्त्र करके किसी 
को मार डालता एक झटकेका काम होता है। कोई व्यक्ति 
उस कर काण्डको.होते नहीं देख सकता । किन्तु जानबूझ कर 
फांसीकी रस्सी खींचना बड़ा ही मनहूस काम होता है। 
इस फांसी देनेके कनमें भी बड़े-बड़े नामी एवं उस्ताद लोग 
हुआ करते हैं जो अपनेमें प्रतिष्डित _ 
समझे जाते हैं ओर अधिकारीबर्ग 
इन्हें खास मोकेपर याद किया 
करते हैं। अभी अभी युरोपमें उप्र- 
सिद्ध बेल्सन कांडका मुकदमा चछ 
रहा था । सुकदमेके फेसलेके अनुसार 
'हेमलिन जेलमें तत्स म्बन्धी ११ अ- 
भियुक्तोंको फांसीकी सजा मिली । 
जर्मनी स्थित मित्रराष्ट्रीय नियन्त्रण 
कमीश्ञनने इस कायको उसम्पादित 
करवानेके लिये इ गलेंडकी सरकारसे 
एक सर्वश्रेष्ट जछादकी मांग को । 
सरकारही ओरसे इसके लिये पिय- 
रपाइ'ट नामक व्यक्ति हेमलिन जेलमें 
भेजा गया । ६ घण्टे १९ सिनटमें 
उसने ग्यारह व्यक्तियांको फांसी दी 
एवं इसके बद्लेमे उसे पारिश्रमिक 
स्वरूप ५०) पौंड मिळे । इस आकः 
ह्मिक आयसे वह भोर उसकी 
बीबी दोनों प्रसन्नताके मारे फूल 
कर कुप्पा हो गये । 

सतरहवों सदी ही बाइबिल 
घोरेसे या अचानक कभी-कभी ऐसी चीजें मिल जाती 

हैं जो सचसुचमें बहुमूल्य होती हैं एवं उसमें सी एत 
इतिहासका पता चलता है। आस्टरे लियाके अहेलेड न 
ह्थानमें अभी अभी बाइबिलकों एक इस्तिणित प 
मिली है जो लतरदर्वी श्ताब्दीमें व्युनियन नामक व्यक्ति 
द्वारा लिखी गयी थी। जैसा कि अन्य स सी 
स्पष्ट है कि संसारके पढ़े-बढ़े महान पुरुषोंते जेझोमें ही _ 


विश्वमित्र 


सर 


बे कर अमर निर्माणके काम किये हें, व्युनियनने भी नाद केतळमात पद़नेमरसे क्या हो बी 
कारागारमें ही बेढ कर लिखा था । इस व्यक्तिको तेरह 
सालकी सजा मिली थी । जेलकी तनहारको कादनेके ल्यि 
कागज और कडमसे बढ़ कर अन्य कुछ क्या साधन मिल 
सकता है। तेरह साळ तक लगातार लिखते रहनेके बाद 
घह इस कामको खतम कर सका। जीवित. कलाकारकी 
बस्तुओंका जैसे उसके जीबनमें कोई मूल्य नहीं होता वेसे 
ही यह बात इसके लिये भी लागू हुई । इसके. मर जानेके 
बाद बाइबिलकी खोज को गयत्री मगर उसका कोई पता नहीं 
छगा । तबसे अबतक लगातार खोज करते रहनेके बाद अब 
ज्ञाकर कहाँ वइ वस्तु प्राप्त हो सकी है। इस किताबमें 
बारह जगह उसके हस्ताक्षर भी प्राप्त हुए हैं जिसे बाइतिळ 
से भी अधिक मूल्यवांन बताया जा रहा है। बाइबिल तो 
प्राप्य भी है किन्तु उसके 'इस्ताक्षर अभी तक भग्राप्य थे। 
बाइबिल सहित. उसके हस्ताक्षरका मूल्य तीन. हजार पोण्ड 
अमेरिकन देनेको तेय्रार हैं ! त्रिस्बनकी छाइब्रेरीमें उसकी यह 
“किताब बहुत सावधानीके साथ रखी गयी है एवं उसके 
.छाइब्रेरियनको इस बातका गवं है कि वह अपने यहां एक 
ऐसी किताब रखे हुए है, जिसके हस्ताक्षरको प्राप्त करनेके 

लिये भमेरिकासे लेकर यूरोप महादेश तकके लोग व्यग्र हैं। 

| गांधी बनाम धुद्ध 

भारतकी संस्कृति ओर सभ्यता संसारमें सरेवसे 
भादुरणीय है । इस संस्कृतिका ही यह परिणाम है कि 
भारतमें जिवने महापुरुषोंका अवतार हुआ है उतने अन्य 
किसी भी देशमें नहीं। इस देशकी मिट्टी और इवामें वह 
शक्ति भरी हुई है जो अन्य देशोंमें नहीं है। अईइिसा ओर 
सत्य भारतकी एक अपनी खास विशेषता है । अदिसा और 
सत्य तो भारतकी भूमिमें ही फरे और फूले हैं। इन दो 
को इस देशसे जितनी शक्ति प्राप्त हुई वह आज प्रत्यक्ष है । 
अन्यत्र ईसामलीह. हो एक ऐसे थे न्होंने चाहा था 
कि सत्य 
किन्तु उनका यढ उद्देश्य उनके जीबन पर्यन्त ही रहा। 
जिस दिन उनकी आंखें बन्द हुईं उल्ली दिन उनका पवित्र 
उद्देश्य भी शेष लग गया । बाईविळ केवल पढ़नेभरकी वस्तु 
रह गयी, हृसपर या उप्ते उउदेशोंपर आचरण नहीं किया 
ज्ञाता । त्रह अमर धमे-परन्थके र्पर्मे जीवित है । उसकी 
भावनाको यूरोपवाळोंने ग्रहण नहीं किया है । सक्रियता नष्ट 


Sr प्ब्मआण-मधपणा 


ओर अहिसाको जन्म दिशा जाय। - 


कजा 


हो जानेके बाद केवळसात्र पढ्नेभरसे क्या होता-जाता॥ै| | 
यह तो हुआ सुदेका मुह खोलकर देखना || ! | 
यह मांनव विज्गानकी एक अपूर्व देन हे कि किसी । १ 

घड़े व्यङ्ति या महापुरुषको ह्म अनेक श्पसे देखते है नो \ 
उसकी महिमाका परखते हैं । आजकी हुनियामें कमे क | 
जितने जीवित महान ओर बड़े व्यक्ति हैं उनमें गांधीजी का | 
के लिये ही नहीं क्‌ 


स्थानं सबसे ऊपर है । गांधीजी भारतक्े 
सारे संसारके लिये एक महाएुरुपके पमे जीवित i | 
भारतके तो कण-कणर्में उनके प्रनावकी सत्ता व्याप्तरै। | 
तो महात्मा गांधीके विपयमें भी दुनियाके बड़े-बड़े हो| 
भिन्न-भिन्न इष्टिकोणसे सोचते हैं ओर उनकी तुना भला. 
घान बुद्धे करते हैं । बात भी वएल्ततमें बावन तोहे पाद | 
रत्ती सही है । बुढ्धके बाद गांधीजी ही एक ऐसे महापुर हु | 
हैं जिन्होंने सत्य ओर अहिलाको छेकर धर्म ओर राजनीति । 
को एक सूत्रमें बांध दिया है । जिउने भी विदेशी यहां भागे 
प्रायः समी गांघीजीसे प्रभावित हुए और आज वे उत | 
तुलना भगवान बुडते करते हैं। छप्रसिद्ध चित्रकार एमी 
लिविज क्रासो जब गांधीजीसे मिळी, तो उनका आइ | 
सातवे आसमानपर चढ़ गया । गाँधी दुशनके बाद उके | 
उदुगार निम्न शज्दोंमे निकल पड़ेः-- | 
हा» “में आसानीसे आजतक किसी भी व्यक्तिसे प्रभा | 
वित नहो हुई किन्तु में. यह सहर्ष स्वीकार करती हूँ ह| 
में उनले अत्यधिक प्रभावित हुई । सचघुच वे पूर्ण मनुष्य (। | 
भला ऐसा कोन व्यक्ति है जो उनके आदेश पालनसे विशुष/| 
हो जाय। उनकी सादगी इनकी महानताका द्योवक है। / 
वह एक अदभुत रहरूय हैं.।” ~ | 
सब कुछ समझ लेनेके बाद भी चित्रकारके दिमाग 
रहस्य लुप्त नहीं हो सका। सब कुछ समझते हुए भी गै 
यह समझ न सकी कि आलिरें वे हैं क्या ? यह वित्रकार 
हिटळरकी जमंनीसे प्रताड़िता थी एबं भारतमें शरण 
आयी थी । सबसे अधिक वह गांघीजीके करवद्ध अभिवाद. 
से प्रभावित हुई । गांधीजीके हाथ और उंगलियोंको दे 
उसने बतलाया कि यह हीक बुके हाथकी तरद है। ड 
उंगलियोंकी लम्बाई, एक इथेळीका दूसरी इथेळीसे 
आदि कई ऐसी बातें उसे दिखलायी पर्डी कि बह भावा 
बुद्धये उनकी तुलना कंर बेडी । वह अपने इस विदा 
अधिके अधिक फेला रही है । 
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एवं प्रख्यात निजी पेटेन्ट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता 


{ 


र्ड 
है 
॥ (6२ (NON ७ ड्‌ 
$ $ सुख संचार कम्पनी, लिमिटे * 
| | र खख संचारक विल्डिंग, खुख संचारक पोश्ट आफिस, | 
yes: ऱ्य ग 
2 युक्‍त प्रांत में | न 
ण. fs अपने दंग क एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कोर्थालथ न ? 
| ` हमारी विशे्वताएँ | 
| | | ह$ १--हमारा अपना निजी ५५ वर्षीय अनुभव । | 
| | i २-आषधे वैक की ऊ से ऊ'चो उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ और अनुभव वैद्यराज, शे) 
` उपवेद्यराज के निरोक्षण में निर्माण होती हैं । | 
F ३--अपराप्य व दुष्पाप्य खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन । । 
| वेग कड़ी, गठीली बनस्पतियों के चण विचूर्ण करने, गोलियां टिकियां, बनाने व | 
[ काक फिट करने और अन्य विभिन्न कायौ के लिये आधुनिक पद्धतिकी मशानें । 
|| | ५--ओषधिथों का अविक परिमाण में तैयार करने तथा इकट्ठा सामान मंगाने के $ / 
: कारण सस्ती और सर्वोत्तम तैयार होना । 
` विशेष विवरण के लिये बृहत सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये ु 
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मित्रराष्ट्रॉमें गुप्त समकौता+-- 

भेनरलिस्मो स्टालिनने गत सितम्बर मद्दीनेमें विजय 
हमारोइके अवसरपर भाषण करते हुए कहा था कि जापान 
के बिना शर्त आत्मसमर्पणके परिणाम स्वरूप क्यूराइल 
और सबालिन द्वीप रूसके अधिकारमें आ जायंगे । पोत्स- 
इममे ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ था, अतः समझा जा 
रहा था कि रस अपना यह दावा जबदंसती पेश कर रहा 
है। भमेरिकाके स्टेट सचिव सि० जेम्स घांयरेन्सने बादको 
कहा कि यद्यपि इस सम्बन्धर्मं कोई निर्णय नहीं हुआ है 
फिर भी रूसके दावेका हमको विरोध नहीं है। मास्को 
रेडियोके हालवाळे एक बक्तव्यसे ज्ञात हुआ हे कि इस 
विषयमें स्टालिन, चाचिक और छजवेलटके बीच यः 


निर्णय हो चुका था, यद्यपि छलने' उसके दो साल बाद 


जापानके खिलाफ युद्ध घोषणा की थी । याल्टाकी घोषणा 
में भी इस समझोतेका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। 
हेकिन अब उसपर सित्रराष्ट्रोमें मतभेद उत्पन्न हो गया है। 
मि० बायरेनसने क्यूराइर और सखालिनपर छली अधिकार 


| ` की बात कही थी ओर सितम्बरसे उन द्वीपोंपर रूसी फोजों- 


का ही अधिकार है। . हाळवाठे मार्को ब्राइकास्टसे ज्ञात 
हुआ है कि अमेरिकाके स्थानापन्न स्टेट सचिव मि० डीन 
गल्टाके. गुप्त समझोतेका उल्लेख करते हुए कहा 

उक्त द्वीपोपर रूसी अधिकारकी बात तय हुई थी, 


| ऐेकिन रुसके कड्ोमें उनको सदाके लिये सौंपना निश्चित 


"हा हुआ था । मित्रराष्ट्रीय सनदकी शतो के अलुसार 
गापानके अधीनस्थ महत्वपूर्ण द्वीपोंको . अमेरिकाकी अलु- 

बिना इस्तान्तरित नहीं ` किया जा सकता । रसने 
° भषेसनके वक्तव्यके उत्तरमें याल्टाके पमझोतेका जिक्र 


है भौर ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका भी छसके 


. दावेक' विरोध नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों टापू भमेरिका- 


की अपेक्षा रूसके लिये अधिक महत्वपूर्ण हैं। जापानके 
अधिकृत प्रदेशोंको मित्रराष्ट्रीय संरक्षणमें रखनेका प्रइन 
अबतक भनिश्चित है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 
प्रशान्तके द्वीपोंको अमेरिकाके संरक्षणमें यदि नहीं दिया 
गया तो अमेरिकाका सेनिक अधिकार उन द्वीपोर्में बराबर 
जारी रहेगा । रुसकी मांगसे भी स्पष्ट है कि घह उन द्वीपॉ- | 
को संरक्षणमें सोंपनेको प्रस्तुत नहीँ होगा । प्रथम महायुद्ध- 
के बाद जेसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, दीक उदी प्रकार 
द्वितीय महायुद्धके बाद भी उत्पन्न होने लगी हैं और यह बढे 
ही खेदका विषय है कि मित्र राष्ट्रोने आपसी झगड़ेको निप- | 
टानेका कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया है। अन्तररा- 
ष्ट्रीय परिस्थितियां इस कारण और भी विषम होती चली 
जा रही हैं और मिनत्नराष्ट्रीय संगठनके सामने संगीन समस्या) : 
उत्पन्न हो गयो है । 
त्राजीलके नये राष्ट्रपति 

ब्राजीलमें सेन्हर वरगासके स्थानपर जेनरळ दुतराको | 
राष्ट्रपति चुना गया है । १९२६ के बाद जनताके मतानुसार 
चुने जानेवाले यह प्रथम राष्ट्रपति हैं। ब्राजीरमें हाल होम _ 
जो चुनाव हुआ है, उसमें जेनरळ दुतरा सोशल डेमोक्र टिक 
पार्टीकी ओरसे उम्मेदवार थे और उनको आधेसे अधिक 
बोट मिळे । नेशनल डेमोक्रो टिक. झूनियनके उम्मेदवार 
ब्रिगेडियर गोम्सको उन्होंने १० छाखसे अधिक घोटोंसे 
पराजित किया । ब्राजीलने दक्षिणी अमेरिकाके अन्य देशोंसे 


बहुत पहले युडमें मित्रराष्ट्रोंका साथ दिया था . भोर;वभीसे ` 


घहांकी जनतामें गणतस्त्री सरकार स्थापित करनेकी भावना 
ञाग्रत हुई थी । ९० वर्षीय नवनिर्वाचित. राष्ट्रपति जेनरल | 
ुतराने राष्ट्रपति घरगासके अधीन युद्ध सचिव रहकर छापा- 


८२ 


SIS SIS 
मार सेवाओंका संग्न किया भर उसको इटडीमें यु 
करके लिये भेजा था। पहुद्दाबर घटताके पूत्र जेनरल 
दुवरा भी दक्षिगी अभेरिकाके देशोंके अधिकारियोंके समान 
जर्मन रणकौशशसे अत्यन्त प्रभावित थे, लेकित बादकों 
उनका दृष्टिकोण बरळ गया और मित्रराष्ट्रोंका साथ देकर 
उन्होने फासिस्ट शक्तियों को पराजित करनेमें ही संसारका 
कल्याण समझा । 

परमाणु शक्ति कमीशन 

भ्रत्रराष्ट्रीय संगढनके प्रतिनिधियोंने हवसम्मतिसे 
परमाणु शक्तिपर नियन्त्रण रखनेके लिये एक कमीशनकी 
स्थापना करनेझा निश्वय्र किया है । इसका प्रस्ताव छः 
राष्ट्रॉने ओर समर्थन मित्रशष्ट्रीय संगहतक्ी राजनीतिक 
इरक्षा समितिने किया था। सोवियट प्रतिनिधि मो० 
बी शिल्सकीने उस समय कहा था कि संसारमें शन्त ओर 
.इरक्षा कायम करनेके लिये मित्रराष्ट्रीय संगडनकी: संयुक्त 
चेष्टाका यह प्रथम परिणाम है। अमेरिकाके स्टेट. सचिवने 
प्रल्वावका समर्थन करते हुए कहा कि विज्ञानपर किसी 
देशका एकाधिकार नहीं है और न कोई राष्ट्र परमाणु शक्ति 
के आविष्कारसे उत्पन्न समस्याओंको ही छलझा सकता 
है । अब तक यह बात अतिश्वित है कि. उक्त कमीशन 
प्रशान्त मद्दासागरमें जाप नी ओर जर्मन युद्धपोतोंपर किमे 
जानेवारे परमाणु बमके परीक्षणमें उपस्थित रहेगा, यद्यपि 
ऐसा निश्‍चय दो चुका हे कि अमेरिका ओर कनाडाकी 
यूरेनियनकी खानें अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षणके लिये श्लोल दी 
ज्ञायंगी । इस प्रकारके निइचयके बावजूद मिन्नराष्ट्रोंके 
पारस्परिक सं देइका अन्त सम्भव नहीं दिखायी देता क्योंकि 
हन खानोंमें मानव जातिकी उन्नति अथवा विनाइके 
उत्पादन मौजूद हैं ओर वे खाने सभी देशोंमें नहीं हैं। 
संसारकी परमाण समल्य़ाको छल्झानेके लिये अभी ओर 
प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है । 


इण्डोनेञ्चियाकी समस्या 
इण्डोनेशियामें डच साज्राज्यवादकी स्थापना करनेके 


उडतेके बावजूद अबतक ब्रिटिश सरकारने अपनी सेनाओंको 
,बहांसे. वापस बुडानेकी कोई कार्यवादी नहीं की हे । पत 
दिसम्बर मढीनेमें इव ओर ब्रिटिश .सरकारके बीच एक 
-हानफरेन्स इण्डोनेश्चियाकी समस्याका समाधान करनेके 
-हियें हुई थी जिसमें पुर योजना प्रस्तुत की गयी झोर दव 


है जज 


| हिये ब्रिटेनह्नी सहायवाके खिलाफ सारे संसारसे आवाज ' 


Pm. 
पार्ढामेण्टने उसपर अपनी स्वीकृति दी । हच इस्ट हण्दोक | 
लेफ्टिनेण्ट गवर्नर जेतरळ डा० वानशुङु ११ शतोवाडी जे 
योजताको लेकर इण्डोनेशित्रा पहुंचे हैं ओर फरवरोके प्रम 
सप्ताइमें उसको इण्डोनेशियन प्रजातस्त्रके प्रधानमन्त्री ड, | 
शह रियारके समने पेश करंगे। जावामें ब्रिटेनके विश | 
राजदूत सर आविवाल्ड काकं भी उस समय उपचि | 
रह कर समस्याका समाधान करनेमें सहयोग देंगे। ग | 
की शर्व अबतक गुप्त रखी गयी हैं लेकिन ऐसा बताया गया 
है कि द्वालेंडमें इस बातपर काफी जोर दिया जा रहो | 
कि इण्डोनेश्िय्राको पूर्ण स्वायत्त शासन प्रदान किया | 
जाये । मित्रराष्ट्रीय संगठनमें सी इण्डोनेशियाके प्रश्‍नको | 
उठाया गया है ओर युक्रेवके प्रतिनितियोने जावामें ए$ | 
प्रतिनिधि मण्डळ भेज कर वहांकी लमल्ग्राकी निष्पक्ष जांद । 
और जन-सरकारकी स्थापताकी सांग की है। रूसी नह. 
बार इण्डोनेशियाकी समल्याको प्रसुखता दे रहे हैँ भोर 
ब्रिटेनपर इल्जाम छगाया जा रहा है कि वह जावामें असी , 
तेताओंको जबरदस्ती रख कर उनका इण्डोनेशियनोके 
खिलाफ उपयोग कर रहा है । मित्रराष्ट्रीय कोन्सिळ द्वारां | 
इस सम्बन्ध्मे विवार हो रद्वा है । 


फ्रांस में नयी सरका र-== 
जेनरल डीगोलेके पऱयागके कारण फ्रासें जो राजती: | 
डिक रातिरोध उत्पन्न हो गया था, उसका समाधान वहां | 
संयुक्त सरकारको स्थापनाके बाद हो गया । सोशलि& | 
पार्टीके नेता ६५ वर्षीय वयोवृद्ध मो० फेलिक्स गो इनने अपे | 
सब्जिसण्डडमें २० मस्त्रियो और ४ उयमस्त्रियोंको रखा । | 
मा० फेलिक्स गोइनने सरकारका अध्यक्ष होनेके सारसा ) 
राष्ट्रीय रक्षा सचिवका भी पद ग्रहण किया है । इसमलि' | 
मण्डरुमे छः कम्युनिस्ट, सात सोशलिस्ट, छः प्रोग्रेतिव | 
केथोलिक और एक निर्देंळ सदस्यको नियुक्त किया गा | 
है। जेवरळ ढीगोलेके मन्त्रिमण्डळमें २२ सदस्य थे ढेकित द 
इसमें २० मन्त्री और ४ उपमस्त्री हैं। मन्त्रिमण्डर्की 
गठन दोनेके पूर्व प्रोयेसिद केयोलिक दळने इस शर्त, 
सन्दत्रिमण्डडमें सहयोग देना ल्वीकार किया कि इत्तर 
सन्धिकी शर्ताका पाळन किया जायगा । फ्रांसके शरो b 
नये मन्त्रिमण्डळका स्वागत किया है, ळेकिन ऐसी आशं | 
प्रकट की है कि यइ॒सन्त्रिमण्डङ अधिक. दिनों एक 
नहीं कर सकेगा ओर जेबरळ डीगोळेको फिरते मर्णि 
-मुण्डछ बनाना पढ़ेगा। | | 


सरकारका 


क 

र | जा निर्माण करनेके ल्यि अनेक सप्ताहोंसे चुङ्गकिङ्ग 
हि ७ होर येनानके प्रतिनिधियोंके बीच जारी वार्ता अबतक 
जगा [ मात नही हो सकी हे । कम्युनिस्ट पार्टीके: प्रतिनिधि 
1 गया | जञेतरळ वोणन छाईके साथ कुओसिनतांगका : कुछ विषयोंपर 
रहार | पेय हो चुका है तथा सामरिक, राजनीतिक एवं वेधा- 
क्या (पिकः विषयोंपरः भी आंशिक ख्पमें. समझोता हो गया हे। 
नको | । 


मलः | आजाद हिन्द सरकारके स्टमाप--डाक महकमेके ये स्टास्प जमनीमें छपे थे क्रन्त 
ग्रेसिव | ये आजाद हिन्द सरकारके हाथ नहीं लगे। जर्मनीपर अधिकार करनेवाली 
गा गया | अमेरिकन सेनाको ये मिळे और अब ये स्यूयाक पहुंच षये हैं जहा ये बहुत 
हेत क'चीं कीसतपर बिक रहे हैं ! 

इरा || श्भोभिनतांगने अल्पसंख्यक दलों ओर `निर्दल पार्थियोंमेंसे 

(| *या ८ सदस्योंको केविनेटमे ठेने और कुछ मन्त्रियोंको 

इती क करनेका प्रस्ताव किया हे । इसके साथ ही ११ 

बारे | ओर ३ कमिशलोंके वर्तमान मन्त्रिमण्डछमें इसे 

शं | * केकी संख्याम सन्त्रियोंको बढ़ानेकी भी कुओमिनतांग 


we सिफारिश की है। लेकिन कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक 
इस प्रस्तावसे सहमत नहीं दै । उनका कथन है कि 
जगह नेतांगके बाहरकी पाटियोंको मन्त्रिमण्डलमें आधी 
क चाहिये । राजबन्दियोंकी रिहाईके सम्बन्धे 
| Er डेमोक्रेटिक दलका मतभेद है । विधानके 
8 | 


नेटका चुनाव होगा । राष्ट्रीय असेम्बली केविनेटके सदस्यों 
का चुनाव करेगी ओर बिधान परिषदके समक्ष केविनेट 
उत्तरदायी रहेगा । अप्रेरिकाकी कांग्रेलके समान चीनकी 
व्यवस्था पिकाका गठन होगा । इसके आधे सदस्य राष्ट्रीय 
असेम्बलीसे तथा आधे जनता द्वारा चुने जायंगे। उच्च 
कोसिलका चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा होगा 

ओर सभी प्रान्तोंको स्वायत्त 
ब शासन प्रदान किया जायगा। 
ब्रिटेन एवं अमेरि में स्वा- 
घीनता दितस-= 

अब इस बातमें तनिक भी 

सन्देइकी गुञ्जायश नहीं रह गयी 
कि संसारके प्रायः सभी स्वा- 
धीनता प्रिय देशोंकी सहानुभूति 
भारतीय स्वाधीनता संग्रामके 
प्रति हे । इसके प्रमाण वे स्वा- 
घीनता दिवस सम्बन्धी समा- 
रोइ हैं, जोब्रिटेन एवं अमेरिकामें 
आयोजित हुए । इन समारोदोंके 
(| आयोजनका श्रे य-- निर्सन्देइ 
ह] भारतकी उन प्रवासी संतानों _ 
को हे, जिन्होंने अपनी माठू- 
भूमिसे उदूर रह कर भी उसके 
प्रति अपने हृदयमें अगाध स्नेह 
एवं श्रद्धाको भावनाको जाग्रत 
किये रखा । 


छन्दुन स्थित स्वराज्य भवनने स्वाधीनता दिवसपर 
जिस समाका आयोजन किया था उसमें बोलते हुए स्वतन्त्र 
मजदूर दळीय एम० पी० मि० फ्रेनर ब्राकवेने कद्दा--/बिटेन 
आज दूसरे दर्गकी शक्ति है, अतः यदि वह भारंत तथा 
उपन्विशोंसे अच्छा सम्बन्ध नहीं रखता तो वह मोर भी 
गिरेगा । वस्तुतः मि० ब्राकवेने वस्तु स्थ्रितिको स्पष्ट कर 
दिया हे और ब्रिटेनको सामथिक चेतावनी दे दी है । इसी 
सभाम मि» विलियम कोवने नेताजी दिवसपर हुए सम्ब 
गोलीकाण्डकी तीतर भत्सेना करते हुए कहा-- कलना 
बतला रही हैं कि भारतीय इमे नहीं चाहते।” हो सकता 


उ है मि प्राकवे या मि० कोव मजदूर दलीय ब्रिटिश सरकार 
की साम्राज्यवादी नीतिमें शीघ्र परिबतंन न छा सकें, पर 
डन मजदूरों पर उनके भाषणोंकी प्रतिक्रिया हुए बिना नहीं 
रह सकती, जिनके घोटोंसे मजदूर सरकार गठित इ 
एवं जो संसारके समी राष्ट्रोंको स्वतन्त्र देखनेको उत्डक हैं। 

बमिहम, मेनचेस्टर, वाशिंगटन, प्रभति स्थानोसे 
भी स्वाधीनता दिवस सम्बन्धी समाओंके' विवरण 
प्रास हुए हैं। इ? सकता है, इन सभाओंमें बहुत 
अधिक व्यक्ति शरीक न हुए हों, पर उनसे ब्रिटेनकी तो 
आंखें खुल दी जानी चाहिये ओर उसे अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिये कि प्रत्येक भारत संतान--चाहे वह प्रथ्वीके 
किसी कोनेमें हो-अपनी मातृभूमिको स्वाधीन देखनेको 

- लालायित है एवं अङ्रेजी हुकूमतको अपने देशसे उखाड़ 
फेंकनेको कटिबद्ध है, साथ ही भारतके विरुद्ध यूरोप एवं 
अमेरिकामें ब्रिटेन द्वारा जो भ्रामक प्रचार होते हैं उनकी 
पोळ भी खुले बिना न रहेगी । 
अबेरिकामे हडतालॉकी लहर--- 

: सेरिका संसारका सर्वाधिक सब्द्ध देश समझा जाता 
है । बहांके छोगोंके ओसत आयके आंकड़े बहुत ही आकर्षक 
प्रतीत होते हैं, पर यदि भसत व्ययके आंकड़ोंसे उनकी 
वुलन की जाय तो स्पष्ट ज्ञात दोगा कि सोनेके देशमें भी 
ऐसे लोगोंका अभाव नहीं है जो जीवनकी आव्यक 
छविधाओंसे बंचित हैं एवं बाध्यतः उन्हें समय-समयपर 
हड़वाळ करनी पड़ती हे । साधारण मजदूरोंके लिये इड़ताल 
ल्यागका मागं है, क्योंकि आम तोरपर उन्हें इड़तालके 
दिनोंकी मजदूरी नहीं मिळती ओर फलतः माइके अन्तमं 

उनकी ओसत आय कम होती है तथा पर्याप्त आयके अभावमें 

पदळेसे ही बढ़ी उनकी परेशानीमें एक अध्याय और जुट 
जाता है । छेकिन वे विवश्व हैं, अपनी मांगोंकी पूर्तिका और 
मार्ग ही क्‍या है उनके पास ? 

` अभी हाळकी खबर है कि मांस सप्लाई करनेवाले कार- 

खानोंके करीब २ काख ६ हजार, लोहेके कारखानोंके ८ 

` छाल, एक बिजली कारपोरेशनके ९७ हजार एवं मोटर 
कारखानोंके २॥ छाल मजदूर इइतालकी वजहसे बेकार दो 
गये थे। यइ इड़ताछ कोयला, रबड़, वस्त्र आदि अन्य 
उद्योगोंमें भी फेळी थी । इड़तालियों तथा पुलिसमें नित्य- 
प्रति मुठभेड़ ह रद्दी थी । अन्तमेँ प्रेलिदेण्ट टू मैनको बीचमें 

पड़कर कुछ कारखानोंको अस्थायी सरकारी नियन्त्रणमे च- 
छाना पड़ा । फिर भी अभी सभी मजदूर काम पर नहीं लगे । 


विश्वमित्र 


>२<. 


अपरेरिकाको इस व्यापक इड्तालका कारण क्या; 


एक ओर तो वे पूजीपति हैं, जिन्हें मोटे सुनाफोंका इ | 
छग चुका है ओर जो अपने स्वार्थोको छोड़नेका नाम पका | 
लेना चाहते, तथा दूसरी ओर है श्रमिकवर्ग ष | 
अब अपने अधिकारोंको समझता हे, जो अब जानता हि" 
उसे भी मनुष्य होकर जीनेका अधिकार हे | यह हो | 

| 

| 


मानी हुई बात है कि पूजीपति तेजीसे बढती 
इस वर्ग युद्धकी भावनाको इर सम्भव उपायोसे दषा | 
देनेकी चेष्टा करेंगे, पर यद्द भावना एक तेज प्रवाहकी | 
तरह सारे संसारमें व्याप्त हो गयी है ओर उसे रोकना कलि | 
है । अमेरिकाकी श्रमिक हड़ताल उल व्यापक वर्गयुद्धका | 
एक अंग मात्र है, जो सारे संसारमें अपनी भूमिका तैथार । 
कर रहा है ओर आज नहीं तो कळू ऐसे भीषण रुपमें फूर | 
पड़ेगा कि संसारके शूजीपति सवेल्व देकर भी उससे त्राण | 
न पा सकेंगे । अभी समय है ओर उन्हें चेतना चाहिये । चुग- 
प्रवाह कब किखीके रोके रुक सकता है ? | 
मित्र राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌-- | 
अभी हालमें इसके प्रतिनिधि मो० विशिल्स्कीने मित्र | 

राष्ट्रीय छरक्षा परिषदर्मे जो रुख अठित्यार किया है, वह * 
सोवियट सरकार द्वारा सदासे बरती जानेवाली नीतिका | 
एक पहलू भर हे । थोड़े दिनों पहले मो० ग्रोमिकोने खुढे | 
रुश्िवेतावनी दी है कि मिन्न राष्ट्रीय संघको दूसरा | 
राष्ट्र संघ न बना दिया जाय । लके वर्तमान रुखने भमे- | 
रिका तथा ब्रिटेनकी स्थितिको विचित्र बना दिया है। 
फारसके प्रश्नको उठाकर उन्होंने रूसको आमन्त्रण दिया है | 
कि वह इण्डोनेशिया, यूनान और भारतके भी प्रश्नकों | 
बिचाराथे छरक्षा परिपदके सामने रखे। एक ओर तो | 
फारसमें बढ़ते हुए बामांगी प्रभावसे फारसका प्रश्न इवा 
होना चाहता है और दूसरी ओर इण्डोनेशिया, यूनान तथा 
भारतका प्रश्‍न जोर पकडता जा रहा है । 

अमेरिका तो इड्ता डोसे ही तबाइ हुआ चाहता है। फ्रांस 
से जेनरल डीगोलेका शासन बिदा हुआ । फ्रांसमें भी बामांगी 
दलका ही प्रभाव बढ़ता दील रहा हे । निर्वाचन परिणामसे 
प्रकट हो रहा है कि फ्रांस साम्यवादकी ओर तेजीसे बढ़ता ' 
जा रहा है। बेल्जियम. सरकारने किंग ल्योपोल्ड तृतीयके 
इस प्रस्तावको फाड़ फेंका कि उनके राज्यारोद्रणका प्रन 
एक निष्पक्ष समिति द्वारा निर्णीत हो। प्रधान मन्त्री 
आचिल बान ऐकरने कहा है कि उनके राज्यारोद्रणके प्रग 
पर विचार करना भी असम्भव है,क्यों कि विचार प्रारंभडोते 


Fe ही साथ दीन्न आन्दोलन प्रारम्भ दो जायगा एवं 
र तरेमे पड़ जायगी । ऐसी हालतमे साष्ट दो 
न्राज्यवाद तथा पू'जीवादकी दीवारें तेजीसे 
हैं ओर वह समथ दूर नहीं हे जब मित्र 
दर्भ ब्रिटन तथा अमेरिकाका एक भी 
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दोवियट-अमेरिकत सम्मेलन हुआ 


~ 
अशात्ति % , 
क्कि मित्र राष्ट्र उनपर पत्चवर्षीयर टूस्टीशिपका भार रखना 


वाहते हैं। जापानके आत्ससमर्पणके बादसे पश्चिमी मित्र- 
शकतियोंके लिये कोरिया एक पेदीदा प्रशन हो गया है। 
कोरियनोंने जापानके ब्रिद लड़नेमें चीनका साथ दिया. 
एवं उन्हें स्वाधीन कर देनेकी प्रतिक्षा की गयी । अब उस 
प्रतित्ञाको पूरा करनेका समर आ गया है। अमेरिका 
कोरियामें वही नीति बरतना चाहता है, जो ब्रिटेन भारत 
रे। कोरियाका महृत्वे जापान, रूप तथा चीन तीनोंके 
हिये बहुत अधिक है । ऐसी दवाळतमें पूरी सम्भावना हेकि 
यदि कोरियाके प्रश्‍नको ठीक ढंगले नहीं छलक्षाया गया तो 
त्न राष्ट्रीय छरक्षा परिपदमें झूलकी ओरसे एक और बम 

५. भवश्य गिराया जायगा । < 
वर्तमान परिल्थितित्रॉमें जब कि सभी देशों में बेमी- 

. गिरयोंद़्ी ही ताकत बढ़ती जा रही है--इस बातझी पूरी 
सम्भावना समझी जा रही है कि अगले कुछ मद्दीनोंमें 

| ब्रिटेन एवं अमेरिकाके पक्षतें बोलने वाला एक भी राष्ट्र न 
_ रह जायेगा। रेली परिस्थिठिमें क्‍या वे सब चुप बेड 
सकेंगे? क्या वे गणतन्त्रका जामा पहने हुए पूजीवाद एवं 
पाम्राज्यवादको वरत होनेसे बचानेकी एक बार भरपूर 
| चेश न करेंगे ? ओर उनकी चेष्टाका ही अर्थ होगा तृतीय 
| महायु प्रारम्भ, मित्र राष्ट्रीय छरक्षा परिषदका अलाम- 


हांस 

गांगी अवसान । 

मसे | सिगापुर एवं मलाया--- 

हुता ' 

ठ जापानी पराजयके पश्चात्‌ सिंगापुरकी स्थिति विचित्र 


हो गयी है । एक ओर ब्रिटिश हुकूमत सिंगापुर निवासियों 
|. गुळामीकी जंजीरोंभे जकड़े रहना चाहती है ओर 

हः भोर वे साम्यवादी हैं जो सिंगापुरसे ब्रिटिश सल्त- 
` पाव उजाड फेंकनेपर तुझे दीख रहे हें । अभी दवालमें 


व्म्ग्भ््््य्य्ण्ण्सससक 
अन्तर्राष्ट्रीय 


कर रखी थी । सिंगापुरसे त रार Rin 
त पएरे आनेवाली अन्य रिपोटोसे पता 
कडा हे कि वहांके वाशिन्दोंकी हाळत बहुत बुरी है, 
जिससे मळायावासी भारतीयोंमें घोर असल्तोष व्याप्त है 
गत ८ जनवरीको जब मळाया स्थित भारतीय हाई कमि- 
इनर मि० चेतर कुआलालनपुर पहुंचे तब उन्हें इजारों 
प्रदर्शनका रियोंका सामना करना पड़ा, वे चिल्ला रहे थे-- 
“चेत्र !रोट जाओ? । उनपर अविश्वासका एक प्रस्तावस्वीकृत 
कर वायसरायसे उन्हें भारत बुला ढेनेकी मांग की गयी है। 
प्रदर्शनकारी चिथड़े पहने हुए थे । प्रदशेनका आयोजन भार- 
तीय श्रमिक संघने किया था । कुछ दिनों पहके सि० चेत्तर- 
ने कदा था--मछाया प्रवासी भारतीयोंकी दशा बुरी 
नहों ।! 
एक ओर मलायामें मलायावासियों तथा मछाया- 
प्रवासी भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत तथा उसके कमचारियों 
के प्रति फैला हुआ अलन्तोष है ओर दूसरी ओर है ब्रिटिश 
सरकारकी दमन नीति । अभी गत १० जनवरीकी खबर है 
कि जब अस्थायी आजाद दिन्द सरकारका स्थापना दिवस 
मनाया जा रहा था, तब ब्रिटिश अफसरोंने कुछ भार- | 
तीयोंको केद कर लिया (बादम वे छोड़ दिये गये)। सरकार . 
को इतना भी स्वीकार नहीं कि कांग्रेस-मेडिकळ-मिशनके | 
सदस्योंको-जिनका कोह राजनीतिक उद्देश्य नहों--भी 
मलायामें जाने दिया जाय । मछायाके पीडित मानबोंकी | 
सहायताके लिये काँग्रे सने भेडिक्ल-मिशनका पूरा भायोजत _ 
कर लिया था, पर सरकारकी ओरसे उसे ज्ञानेकी भाजा. 
नहीं मिळी । इन सारी घटनाओंसे एक स्पष्ट संकेत मिळता 
है कि ब्रिटिश सरकार मछांयामें किसी प्रकारकी राजनी तिक 
जागृतिको प्रश्रय नहीं देना चाहती । हः 
हो सकता है, बिटिश हुकूमत कुछ समय तक राजनी- | 
तिक जागरणकी धाराको रोक दे, पर यहद निश्चित है कि 
मलायाबासी अधिक दिन तक सोये Ei रह सकते । हिन्वु- क 
ल्तानमें जागरणकी जो लहर बह रही हे उसकी एक घार 
मळायाकी ओर भी नहीं बह निकहेगी, ऐसा अलुमान भी _ 


करना ना समझी होगी । 


फिठस्तीनकी समस्त 


अन दोणोंन देखा हे उनका कहना है कि वह अब भी सशक्ष 


 विधमित्र 


सेनिकॉका शिविर बना हुआ हे । आदमीका जीवन वहां 
निरापद नहीं; हर आदमीको ₹'का धनी रहती है -न जाने 
कब विस्फोट हो जाय । पुलिसकी चोकसी बनी रहनेपरं भी 
उपद्रव हो ही रहे हैं। यहूदी यहूद्िल्‍्तानकी मांग कर रहे हैं, 
ताकि यहूदियोंके सामने आनेवाली सारी दिक्कतोंकी 
समाप्ति हो जाय । उनका कहना है कि स्थायी खूपसे वे 
अल्पमत वाला सम्प्रदाय बन कर नहीं रहना चाहते । उन्हें 
इस आश्वासतपर विश्वास नहीं रह गया कि अरब उनके साथ 
अच्छा व्यवहार करेंगे। उनका कहना है - प्रश्‍त इस समय 
उचित, अनुचितका नहीं । इमलोग भूत्रों मर रहे हैं एवं रोटी 
का टुकड़ा चाइते हैं, जबकि अरब भरपेट भोजन पा रहे हैं 
एवं केक चाहते हे.) वे आखिरी सांस तक अरबोंसे लड़नेको 
तेयार हैं। यहुदी एजेन्सीकी कार्यकारिणीके राजनीतिक 
सेक्रेटरी लिओ कानने अभी हालमें कहा है--'हम लड़ रहे 
हैं, पर साधारणतया यहूदी हिसाके पास नहीं जाना चाहते; 
यहूदी एजेंसी अरबोंसे मेळ करनेका प्रयास कर रही है ।? 
१९३६ से लेकर १९३९ तक यहूदियोंपर जो अत्याचार 
हुए हैं, उसका उत्तर न देकर उन्द्रोंने केवल रक्षात्मक कार- 
वाई की है, पर अब वें जवाब देनेवर भी तुछे हैं--ऐसा उनका 
कहना है । वे सोचते हैं कि जिस प्रकार अरबोंके तूफान 
मचानेपर ब्रिटिश सरकार युद्धपू्वे उन्हे कुछ खुविधाए' देने 
को तेयार हो ग्री, उपी प्रकार उनके तूफान मचानेपर उन्हें 
भी कुछ छविधाए' मिल कर रहेंगी। अरब आग्दोछनके 
कारण ही यहू दियोंका अरबर्से प्रवेश तथा भूमि-क्रम करना 
एक इवेत पत्र द्वारा नाजायज करार दिया गया था । 

-यहूदी कह रहे हैं कि हिटलरको पराजित करनेमें उन्होंने 
मिश्नराष्ट्रोंकी पूरी मदद की और उन्हें आशा थी कि युद्ध 
बाद उनकी सेवाओंका मूल्यांकन होगा, पर जब त्रिरिश 
सरकारने-मनदूर सरकारके गठतके पश्चचात--यह घोषणा 
कर दी. कि अरब यहूदी समस्प्रापर ब्रिटेन द्वारा प्रकाशित 
बवेतपत्र ज्योंका त्यों रहेगा, तब यहूदियोंने उसे युद घोषणा 
के समान समझा । अब चू'कि हाइट हालकी नीतिको 
कार्यान्वित करनेके लिय्रे श्रिटिश सेना पूरी ताकत लगायगी, 
` मतः यहूदियोंमें एवं ब्रिटिश सेनामें भीषण संग्राम होकर 

रहेगा, जिसके प्रारम्भिक रूप भाजके छिट-फुट उपद्रव हैं। 
किडल्वीनकी समल्याका एक दूसरा पहल भी है 
यदि यहूदियोंको प्रसन्न करनेके लिये उन्हे फिरस्ती नमें 
प्रवेश या भूशि-क्रय करनेकी आज्ञा दे दी गयी तो अरब 
` इले सन न करेंगे ओर इसका तीत्र विरोध करेंगे। यदि 


- भिश्रआं सहानुभू'त फ़ि:स्तीनके अरबोंके सथ 


मिश्रके प्रमुख अधिका रियोंके बीच जो बातचीत हुई उ 


ब्रिटिश सरकारने अरबोंके दमनका अधिक के 
तो सभी अरब राष्ट्र फिलस्तीनके अरबोंकी पश 
करेंगे, इसमें लेशमात्र सन्देहकी पुज्य न 
अवस्थासें एक ही परिणाम सामने आयगा_ र ष 
युद्धका भीषण दावानल ! "| 

ब्रिटिश सरकार कोई भी कीमत चुका क 
को अपने हाथसे नहीं निकलने देना चाहेशी, 
जानेवाली तेळकी पाइप लाइन फिल्स्तीन होकर नाही 
है, साथ ही यदि झूसने मध्यपूर्वमें किसी प्रकार इस 
करना चाहा तो फिलल्तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण सा 
केन्द्र सिद्ध होगा। ब्रिटिश अधिकारी इ बातको च्छ 
तरह जानते हैं कि फिलल्तीनका वही महत्व है जो वाहे 
का--वह मध्यपूर्वकी कुझी है । 

अरब यहूदी समस्या ब्रिटिश सरकार सृष्टि है। 
बालफोर घोषणा पूर्च--जिसमें कहा गया था कि बरिरिश 
सरकार फिलस्तीनको यहूदियोंका भी देश करार देना अच्छा । 
समझती है-के ६ छाख अरब तथा ६० हजार यहूदी 
मिलजुछू कर रहते ही थे । इस घोषणासे ब्रिटिश सरकार 
की विभाजन नीति सकल हुई ओर जो समस्या हिन्दुस्तात 
में खड़ी की गयी हे बही ज्योंकी त्यो फिलर गीनमें खड़ी हो 
गयी । आज हिन्दुस्तान, पाकिस्तानके पचड़ेमें है तो 
फिच्स्तीन यहूदिस्तानके पचड़ेमें, पर यह निश्चित है कि 
हि प्कारकी चाळ अधिक दिन तक छिपी नहीं ए 
सकती ओर उसे एक न एक दिन फिल्स्तीनसे अपना 
बिस्तर बांधना ही दोगा, भले वह अरबिस्वान एवं बहू 
दिल्तानमें ही क्‍यों न विभाजित हो जाय। 
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र किङ 
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गत १९ जनवरीका एक समाचार है कि मिश्रकी सर 
कारने फिलरुतीनसे आनेवाळे माळपर प्रतिबन्ध छगानेका 
निश्चय किया है । मिश्र केवळ उन्हीं मालोंको छेगा जितकै 
विषयमे उसे सन्तोष होगा कि ये अरब माळ हें । इस निश्चय 
की घोषणा मिश्रके अर्थ-मन्त्री मि० मकरामएबिद पाशाने 
मिश्री पारा मेण्टमें उस समयकी जब यहूदी माळके बायका 
का प्रश्‍न उठाया गया । बायकारका निश्चय अरब लीगकी 
उस आजञाके अनुसार प्रारम्भ हुआ है, जिसका निश्‍चय गत 
१ जनबरीको हुआ । 

इस समाचा रके पहलेकी एक खबर हे कि साळवी 
अरबके बादशाह इनन सऊद जब केरोमें पहुंचे तब उनके तथा! 


Ses 


मिश्री ओरसे अरब लीगकी एकता बवाये रखने तथा फिल- 
स्तीनके अरबोंकी सहायता करनेयर विशेष जोर दियागया । 
इस प्रकार फिळल्तीनके प्र ति सिश्रके सहानुभूति प्रद 
नके जो समाचार आ रहे हैं, उनका महत्व केवळ इतना 
रि मिश्र फिलस्तीनक्षे अरबोंके साथ सिक 
पर ह ता रहा है, बल्कि विश्वकी भावी 
प र न बन बढ़ा महत्व है। मिश्र-- 
व तिचि डु कल ह मध्यपूर्वेके समस्त अरब राष्ट्र इस 
असि फि बवा य्‌ Rr सरकारने फिङर्ती नके 
उपा सङ्गि oo की तो वे प्री ताकतके साथ 
मात्र भी आंच न घ करंगे एवं अरबोंके अधिकारोंपर अणु 
आने देंगे । 
पऐमवर्गका मुकदमा 
नमवे सा 
11 ह चल रहा है । विधिका विधान 
गोंने अभी कलतक करोड़ों मानबोंका 


हली पंक्तिमें हैं । पीछे डोनिज और रीडर हैं। | 


भाग्य निर्णय क्षिया आज वे अदारुतके कहघरेमे खड़े 
अपने भाग्यके निर्णीत होनेकी राह देख रहे हैं । अत्याचार 
मूर्ति गोएरिंग,9० लाख यहूदियोंपर तबाही बरपा कर देनेकी 
आज्ञा देनेवाला हिमळर (बादको वह विष खाकर मर 
गया), रूसके विरुद्ध युद्ध छेड़नेके लिये जापानपर दबाव देने 
वाळा तथा ब्रिटेनका साम्राज्य हडप छेनेके मनसूबे बाँघने- 
चाळा हिटलरका परराष्ट्रमस्त्री रिबनट्राप, जर्मनी द्वारा 
अर्जित सारी शक्तिको अपने काबूमें कर लेनेकी अभि- 
छापाओंसे छदा हुआ झाक्त, नात्सी फोजोंको तूझानी गति 
देनेवाला सिपहसालार वाल्टर जान ब्राउ-शिश और न 
जाने कितने ही व्यक्ति अन्तराष्ट्रीय सेनिक त्यायालयके 
सामने छाये गये । 
हमें या संसारको अब इस बातसे कम दिलचस्पी. रह 
गयी है कि किसके सम्बस्थर्मे क्या निर्णय होता है, क्योंकि 
सभी जानते हैं कि प्रत्येक युके बाद दोषी वही होता हैजो 


थक. < 


` किश्चमित्र 


">>>... 


पराजित होताहै ओर निर्दोष वह जिसकी जीतहोती है। आज 
जित प्रकार हिटलरके गण कछ्परेमें दिखायी दे्‌ रहे हैं, उसी 
प्रकार चचिङ, .ट्रमेंन एवं उनके साथी दिखायी दिये होते 
यदि जर्मनी जीत गथा होता । यह तो जुएका दाव था--जो 


जीता वह हंस रहा है, जो हारा उसे तो रोना पड़ेगा ही । 


इस प्रकारके न्यायका स्वांग न मालू कितनी बार दुह- 
राया गया है। पर ऐसे अत्रसरोंको उपस्थित करनेवाले 
कारणोंको हटानेके प्रश्‍नपर या तो गस्भीरतापूवक विचार 
नहीं किया गया हे और यदि किया भी गया तो अपने 
ल्वाथेवश उनके निराकरणका प्रयास नहीं हुआ है । सभी 
जानते हैं, यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्तियोंका युद्ध था । चाहे 
एक पक्ष हो या दूसरा-छड़े हैं दोनों ही साम्राज्यविस्तार- 
की लिम्सासे | युद्ध एक-दो या दो-चार सो व्यक्तियोंको 
फाँलीपर चढ़ा देनेते बन्द न होंगे। यदि सचमुव मित्रराष्ट्र 
चाहते हैं कि युद्ध आगे न हों या कम दों तो उन्हें चाहिये 
'कि वे अपनी साम्राज्यवादी नीतिको फांसी दे दें एवं ईमान- 
दारीके साथ संसारके समस्त राष्ट्रोंके अधिकारोंको स्वीकार 
कर ळ॑ । यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर विश्वयुद्ध होगा एवं 
नूरेमबगे स्वांग फिर ठुइराया जायगा । संभव है, आज जो 


न्याथालयमें न्यायाधीश बने बेठे हैं वे ही कढघरेमें खड़े दिखायी 


पड़े! । कया संसार नूरेमबाको दुहरानेके लिये अभीसे 
साजसजा नहीं तयार करने लगा है ! 
फारपका समस्य 
' उस दिनि जब ब्रिटिश परराष्ट्र मन्त्री मि० वेविनने 
इस आशामें कि सित्रराष्ट्रीय छरक्षा परिषद रूसपर फारस 
दवारा लगाये गये अभियोगोंकी भी छनवायी करेगी, यदि वे 
इण्डोनेशियामें तथा यून(नके मामलेको लेकर विरूद्धकी गयी 
शिक्रायतोंकी जांचके लपि लुळे तौरपर परिषदको आम- 
स्त्रित करते हैं; अपनेको फंदेमें डाळ दिया, तब सभीको 
उनकी दूरदर्शितापर आश्चर्य हुआ था, पर आज जब परि- 
बित परिस्थिवियोंके कारण अपना टाट उलटता देख कर 
वे बोखला उठते हैं, तव सारा संसार उनपर तरस खा रहा 
है। फारसकी हकीमी सरकारने रूसपर यह आरोप लगाया 
था कि सोवियट सरकार फारसक्री छरक्षात्मक सेनाओंको 
फारसके अपने ही प्रदेश अजिरबेजानमें पहुंचनेका मार्ग 
इस तकंहीन बहानेके साथ देना अस्वीकार करती है कि 
यदि फारसक्री सेना अजिरबेन्नान पहुंच गयी तो भीषण 
अञ्चान्ति एवं रक्तपात होकर रहेगा। ख्सका कहना था 
कि:झजिरधेजानवाळे केवल यइ आश्वासन चाहते हैं कि 


PR फारसकी सरकारने उसे बन्द-खा कर दिया। 


सक | 


न किया जाय | इण्डोनेशियामें डच ाजाज्इ र | 


भूत क्ष्‌ । 


साफ कू | 
प्त ससार [ 


चाहता है, जबकि गणतन्त्रका समर्थन करके छ 
इष्टिमे दिनों-दिन ऊपर उडता जा रहा हे । 
सोवियट सरकारके विरुद्ध शिकायत करने 
सरकार विदा हो गयी ओर उसकी जगइपर सस्त ' 
सरकार बनी हे, जो सोवियट इससे मेल रलनेके पक्षपे | 
परिषदके सामने जब फारसका प्रश्न उद्घाया गया ता | 
सोवियट प्रतिनिधि मो० आन्दरेवी शिन्स्कीने कहा ६ 
जिस शिक्रायतपर विचार किया जानेदाछा है, उसे उपत्थि 
करनेवाली सरकार विदा हो गयी; दूसरे ऐसे कारण विव. 
मान हैं, जिन्हें दष्टितत रख परिषद अभी इस शिकायत 
विचार नहों कर सकती । परिषद्के घोषणापत्रका एक ब | 
उदधृत करते हुए रूसी प्रतिनिधिने कहा कि मित्रराष्ट्रोंकोध्यात | 
रखनाचाहिये कि किसी भी समस्याको सबसे पहले पञ्चायत | 
तथा सम्बन्धित पक्षोंके पाररूपरिक परामशंसे छल्झानेढ़ा | 
प्रयास किया जाय । आपने आगे बतळाया कि रूस तथा | 
फारसके बीच विचार-विमर्श चल रहा था, पर १ दिसम्म | 


| 


वाली इञ्च 


अब पहळेकी फारस सरकारके पदुल्याग करने एवं सहतानेह | 
लरकारके गठनसे जो नवीन परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस | 
यह निर्णय कर लेना कि रूस-फारस वार्ता अप्फल ही हो | 
जायगी एवं छरक्षा परिषदको फारसकी समस्यापर विचार 
प्रारम्भ ही कर देना चाहिये, बहुत जल्दबाजीका काम | 
होगा । । 

मो० वीशिन्स्कीकी बातें समाप्त हो जानेके बाद भ 
फारसके प्रतिनिधिसे पूछा गया कि क्या आपको कुछ कहता 
है, तो उन्होंने सिर हिला कर नकारात्मक उत्तर विा। 
ऐसी हाळतर्मे लक्षण ऐसे दीलते हैं कि परिषदको यह प्रई 
स्थगित कर रूत तथा फारसको पारस्परिक परामश 
अबसर देना होगा । मि० सल्तानेइने फारसके प्रति 
निधि एम० अली सोंहेळी को सलाइ दी है कि वे सोवि 
प्रतिनिधिसे परामश प्रारम्भ करें । 

ये समाचार ब्रिटेनके लिये घोर निराशाजनक हैं। प 
ओर उसका प्रतिद्न्ही रूस यों ही निकला दीखता दै 
दूसरी ओर सित्रराष्ट्रीय छरक्षा परिषद्‌ इण्डोनेशिया त्या 


~ 


ह | न्क = अस्तर्राष्ट्रीय 2001... कः 
मो ट प मकर मदतही पडी भान हळ र मोर 
हित गोडा वाह युग-प्रवाइ रोकनेका वइ यह है कि वे संसारमें इस बाती कः 
| केका परिणाम ई ! चाहते हैं कि भारतीथों तकी सुनादी फिरा देना 
मूत क प्रयास ल eh कि दो या दोसे अधिक स्मदा 
| ० सद्‌ क साथ न जवी र 
का | ३व्टाडनसे गत ३० जनवरीको भेजे गये एक समाचारमे पर अपने विचार प्रकट करते र ars जवी 
ढा गया है कि अभी द्वालमें दी एक बिल पेश इोनेवाला मतवालोंके छिये भिन्न सूची स्वयं स्वीकार करता है; फिर _ 
इ |. रै जिसके दवारा नेटाळ प्रवासी भारतीयोंको साम्प्रदायिक ऐसा कोई कारण नहीं दिखायी देता कि बह्वी परती धह 
स्ता | धारप चे प्राप्त होंगे । अनुमान किया ज्ञाता है (नंटालमे) भी क्यों न जारी की जाय।”मर्करीके इस कथन 
क्षमें॥ कि भारतीयों को अपने नाम एक अला सूबीमें दुजे कराने से यद बात लेशमात्र नहीं छिपी रहती कि यदि बिना जवान 
गया ह | होगे कर उन्‍हें प्रान्तीय कसि, Mg 1 परिषद्‌ दिलामे नेटाङ प्रवासी भारतीयोने जे०स्मद्सकी इस चालको 
हा हि एवं सिनेटके यूरोपियन प्रतिनिधियोंके लिवाचनमें मत देने- सफल हो जाने दिया तो उनकी मातृभूमि भारतका घोर 
अहिक |. का अधिकार प्रास होगा । समझा जाता है कि यदि यह अनिष्ट होगा । अगरेजोंको यह प्रचार करनेका एक साधन 
ग किह |. रि पेश हुआ तो श्रमिक दळ इसका समर्थन करेगा, एवं मिछ जायगा कि भारतकी साम्प्रदायिक विभिन्नता अत्यः 
काम्‌ ^ अतिव वसवा तथा राष्ट्रवादी इक्षा विरोध करेंगे । _ धिक तीतर है उन्हें पूरी शक्तिके साय साम्प्रदायिक आधार 
एक झा इम जानते हैं ओर भली भांति जानते हैं कि नैटाळ पर प्राप्त मताधिकारको फेंक देनेकी कोशिश करनी चाहिये . 
कोध्या | प्रवासी भारतीयोने आजतक लास्प्दायिक मताधिकारही एवं जेनरळ स्मर्सकी आंखें खोलकर दिला देना चाहिये कि 
गए की उतके .लिये आन्दोलन करना तो दूरी भारतीय चाहे जहां भी हों, एक हैं एवं कोई भी कानून उन्हें 
कारेकर | पोप १॥ फिर इल चाछके चलनेमें ब्रिटिश सरकारके पोष्य- विभाजित नहीं कर सकता । | 
पु तथा 


दिसम्बर 


द्यि। 
[हतागेह | 
है उस 

; ही हो 
विवार $ 


ए काम 


पराद्‌ ग 


गरलमय 


अधर पर मेरे जब मधुहास 


खेलने आया 


था अनजान, 


कहा था पेंने==हक मत मूढ़! 


यहां 


तो करना है विषपान, 


न माना, रुका ओर वह आज, 
गंघा कर अपने कोमळ प्राण-- 
छु़कता भू पर हो विष स्नात, 
हुआ कितना निर्मम बलिदान ! 


(२) 

चुरा कर इन्द्र धनुषके रान, 
रगा कर उसमें अपने चीर, 
कल्पनाके पंखो पर चढ़ी, 
भावना पहुंची बन गम्भीर, 
कहा था मेंने--पगली १ यहां 
हृद्यमें मेरे मत कर घास । 
न मानी, और हाय भगवान! 

तडपती हो गहरे उच्छबास 


भहे कोह नहीं, _ 
सगर यह हे सच्ची सी बात-- 
कि पीकर ग्लानि गरलके घूक 
सहन कर विपसे हो आघात, 
गरलमय _ हुआ, बना 
देखता रहता हूँ में राइ- | 
कि मिल हो जाऊ' प्रियसे एक, 
निकल जाये जब अन्विस भाइ ! 
_--आंदपुरी 


बी? ष्‌ 


कळी विना आज बीजिए 
कथन रूपया नाहर 


किन्तु अपनी रकम किसी ऐसी मद में 
लगाइए, जहां यह सुरक्षित रहे और 
आवश्यकता के समय आपको मिल सके । 


नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट, सरकारी 
ऋण, डाकल्लाने का सेविंग बैंक खाता, 
बीमा पालिसी, सहकारिता ( कोआपरे- 
टिच ) समिति, बैंक का बचत खाता- 
ये सब मरें सुरक्षित भी हैं ओर छाम- 
जनक भी । जमीन, मकान, कचा और 
तैयारी माल ओर जवाहरात ख़रीद कर 
अपनी रक्कम ख़तरे में न डालिए । इनके 
दाम आजकल बहुत चढ़े हुए हैँ 
और इनके शीघ्र ५ गिर जाने की 
संभावना है । 


भविष्य के लिए बचाइए भर युरक्षित 
ढंग से लगाइए | - 


¬ गृवर्नमेण्ट आफ 


` देखिए कहीं आप ही तो नहीं | फूंकने के तरीके पर न जाइए, 


बरवाद करनार 5? दी है। जब कभी आप बिना जरूरत 


या चढ़े हुए दार्मो पर कोई चीज खरीदें, तो वास्तव में आप अपना 


रुपया फूंकत ह | स्पष्ट बात है कि लडाई के जमाने में आपको बेजा 


दाम देने पड़ते हैं | 

बहुत सी चीजे तो विळकुट ती ही नहीं-और जो हैं भी बे 

बहुत थोड़ी तादाद में | रारानवन्दी कंट्रोल इसी छिए लगाया गया 

के जो गाल है, उसकां उचित 71 सब को मिल सके | कंट्रोल 

की हुई चीजों के दाम भी लड़ाई से पहले के दामों से बहुत अधिक 

कंदोछ नहीं उनका तो कहना ही झ्या | हसे।आशा है 

के आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते ग 

ठेऊ मार्केट से सौदा खरीद कर बेजा दाम नहीं देते । 

आखिर पोच रपये छी चीज के दस रुपये क्यों दिये जाय | इससे 

कहीं अच्छा बात तो यह है कि भावों के सुबरने तक खरीदारी 

स्थगित रखी जाच । उस सम्य आप कल दामों पर अच्छा माळ 
खरीद सकेंगे | ! 

फाइनेन्छ डिपार्टमेण्ट द्वारा 


इण्डिया के प्रकाशित । 
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~ hn ; 
पृथ्वाराज"रासाम हास्यरसंका एक स्थळ 
श्री विपिन बिहारी त्रिवेदी एम० ए० | 
पृथ्वीराज रासो महाकाव्य प्रणेता हिन्दीका आदि चन्दने तुरत हो उत्तर दियाः- 
पहाकवि भट्ट चन्द बरदाई दिछीके अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ चढ़ि तुरंग चहुआन। आन फेरीति परद्र ॥ 


न बारी कवि वह बड़ा . हो वा ५ 
पृथ्वीराज चौद्दानका दरबारी होळ । उ न द ताक तास जुद्ध मंडयो। जास जानयो सवर वर ॥ 
ए और निर्मीक वक्ता था । पुक बार वह कन्नो चक्र- केइक तकि गहिपात । केइ गहि डार मूर तर ॥ 


र 
i === वी 


इही प्रतिहार सम्राट जयचन्दसे मिलने उनके दरबारमें गया । . 


महाराजके समीपप्थ होते ही उसने उनकी प्रशंसनीय 
विर्दावळी पढ़नी प्रारम्भ की, जिसमें उन्हें सब सामयिक 
नरेशोका अधिपति वर्णन किया जा रहा था--जयचन्द 


'और उनके सभासद प्रसन्न हो रहे थे कि कवि चन्दने विरुद 


समाप्त करते हुए कहा कि--'केवल आयुष्मान चोहान ही 


केइक दंत तुछ च्रिन्न। गये दस दिसनि भाजि डर ॥ 


भुभ लोकत दिन अविरिज भयो । मान सवर वर मर दिया ॥ 
प्रथिराज बलन बद्धौ जुं वर। छ यों दुब्बर वरदया ॥ 
[ ( उस जंगळराव पृथ्वीराज ). चोहानने घोड़ेपर चढ़ 
कर दूसरों की भूमिमें अपनी दुहाई ण्र दी, सबलोंको युद्धमें 
वराजित किया, उते देख कर अतेकोंने अपने सु हमें पत्ते , 


उनको कुछ नहीं समझता !' भरे दरबारमें अपने. 


चौहान द्वारा चन्दकी उक्तिसे अपना मान-मर्दन देख कर 


मर्माहत हो जयचन्दके नेत्र रक्तवर्ण हो गये भोर वे बोलेः-- 
रतन बु'द बरपे नृपति। हय गय हेम छ हद्द ॥ 


हगि न बुंद छमग्ग तन। सिरपर छत्र दरिद्र ॥ 
(राजा चाहें रलोंकी बूदें बरसावे ओर अनन्त हाथी 
घोडे और वरण राशि दे दे परन्तु जिसके सिरपर दरिद्रता 


तः छत्र रगा हे उसके शारीर पर एक बृ'द भी नहीं गिर 
सकती । ) ० 


i कविको रक्षित कर इलेपालङ्कारमें निम्न कटूक्ति 
कही). 


सुइ दरिद्र अरु तुच्छ तन। जंगलराव छ हद्द ॥ 
बन उजार पशु बन चरन। क्यों दूवरो बरद ॥ 
® क । दरिद्वी ( = विष्टा खानेवाला ), तुच्छ 
7 जंगळराव ( १--जंगलेश = एथ्वीराज; २+ 
र राजा = भीर) के राज्यमें रहनेवाळा तथा घन 
प्रे ) एछा पशु वरद्‌ ( १--घरदाई = चन्द्‌ कवि; २¬ 


सवा लिये, किसी-किसीरे वृक्षोंकी डाळं ओर जड़ पकड़ 


हीं और कोई-कोई अपने दांतोंमें तिनके दबा दबा कर दसों 
दिशाओंमें डरके कारण भाग खड़े हुए; उस दिन भूरोकमे 
बड़ा आश्चर्य हुआ जब सब सबलोंका मान मदेन कर दिया 
गया; इस प्रकार ऐृथ्वीराजके शत्रुओंने सारी- घास खा 
डाली और इसीसे वरद (१--बेल; २- बरदाई चन्द कवि) 
दुबळा हो गया । ] 
जयचल्दुने अपना व्यङ्ग सर्वथा निष्फल होते देख फिर 
बुटकी छीः-- 
न्याय दुब्बरों। युत्ति हभ्भैं न चुनंतह ॥ 
सिह न्याय दुग्बरों। करी चंपे न कण कह ॥ 
ब्रम न्याय दुब्बर । नाद बंधिये छ बंधन ॥ 
ठेर छक्क दुब्बरो। त्रिया दुब्बरी मीत सन ॥ 
झासाढू गाढ़ बंधन धुरा । एकहि गहिद्द इरह्या ॥ हि 
जगर्ज रारि उञ्जर पर न। क्यो दुष्बरो, परहिया | ._ 
ख तृथा— न्य 


हंस 


६२ 
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पुरे न लगी आरि । भारि छ्यौ न फिट्ट पर॥ 
गजवार गंमार । गही गद्टी न नथ्थ कर॥ 
रम्यो न कूर भांवरी । कबंहुक सव सेन रुत्तो ॥ 
पंचधार ललकारि | रथ्थ सथ्था नह जुत्तौ ॥ 
आषाढ मास बरषा समे। कंध न कहौं हरद्यिया ॥ 
कमघजञ राव इम उच्चरे । छ क्‍यों दुब्बरों बरदिया॥ 
[ मोती न पानेसे न्याय संपन्न हंस दुर्बळ होता है, 
गजराजकी गर्दनका रक्त न पानेसे सिंह दुर्बल होता है, 
नादके कारण बच्धनमें पड़ा हुआ झग दुबंल होता है, छेला 
अपने मनकी मोज न पानेसे और स्त्री बिना अपने मनके 
सित्रके दुबळ होती है परन्तु वरद ( वरदाई; बेळ ) के दुबळे 
इोनेका एक भी कारण उपस्थित नहीं है क्योंकि 'आपाठूका 
महीना हे इससे रात-दिन हळ भी नहीं चलाना पड़ता । 


तथा— 
न पुरवट खींचता पड़ता है, न पीठपर भार लादा जाता 


है, न किसी गंवारसे पाला पड़ा है जो मनमानी गाठे लादे 
नथ खींच कर चलाता हो, न रहरमें चलाया जाता है, न 
युद्धके रथोंमें जोत कर छलकारके साथ चलाया जाता है, 
भाषाठ्का महीना है-वर्षाका समय है-हलमें कन्धा देना 
नही पड़ता, कमधज्वराय ( जयचन्द ) पूछते हैं कि फिर 
आखिर वरदिया ( बेल; वरदाईचन्द ) क्यों दुबळा है ? ] 
'इस नवीन उक्तिका प्रत्युत्तर चन्दने नयी उक्तिसे दिया- 


पुरे आर किम सहै। भार क्रिम सहै पिट्ट पर ॥ 

नथ्थ इथ्थ किम संहै। कूप भांवरि किम मंडे ॥ 

है गे उर उधर। स्वामि रथ भारथ तंडे ॥ 
बरषा. समान चहुआन के | अरि. उर बरइ इरदिया ॥ 
प्रथिराज बलन. बढो लु बर। छ इम दुव्बरो बरदिया ॥ 

तथा— 

प्रथम नगर नागोर। बंधि साहाब चरिग तिन ॥ 

सोझॅते भर भीम। सीम सोधीति सकळ बन ॥ 

मेवाती मुगल महीप । सब्ब पत्र जु बद्धा ॥ 

डा कर ढिल्ल्या । सरस संमूर न लहा ॥ 
सामंत नाथ दथ्थां छ कहि। छरिके मान मरदिया ॥ 
प्रथिराज बलन बढो छबर। यों दुब्बरो बरहिया॥ 
. [| किर कविचन्दने उत्तर दिया कि है राजन्‌ जयचन्द 
छनिये, बरहिया (बेल) पुरवट क्यों खींचे, पीहपर बोझ क्यों 
लादे, नाथते क्‍यों खींचा जाय, रहर क्‍यों चलाये, युद्धके 
थरोंमें क्यों जोता जाय--यह सारा कार्य करनेके ल्यि 


ड “ विश्वमित्र 


फुनि जंपे कविचन्द | उनो जेचन्द राजबर ॥ `२ वह 


 लक्षित किया ओर उन्हे इस बार अपनेको वरदके स्थातपर 


स्वामी (एथ्वीराज) के पास भे दाबी क यो 


। 
चोहान द्वारा (शत्रु मान स्न रूपी) समान कक हो, | डर 
जिसके कारण उन सब वेरियोंके उरपर हलसे बरहा है | वर्‌ 
पड़ा और एथ्वीराजके शत्रुओंने लारी घास खा दाद गा ग 
कारण वरदके दुबळे होनेका है । हि 

तथा-- . | ढ़ 
प्रथम नागौर नगरमें लाहाब (गोरी) बांधा गया... | र 


त्रण (घास) चर गया, फिर सोझ॑तीमें भीमदेव परास्त इुङ्न | ९ 
उसने सारा घासका जंगळ साफ कर दिया, मेवाती ह | दि 
राजाने सारे पत्ते ही खा डाले, दिछीश्वरके सामने ष | दृ 
जड़ पकड़े कोई खड़ा न रह सका तथा साम॑तनाथसे द्र | बर 
करनेवाळॉने अपना मान म्न करवा लिया-_ए्वीत, | 
द्वारा विजित शन्नुओंने सारी घास खा डाली इसीसे व. | त 
हिया (बेळ, वरदाई) हुबला हो गया । ] | क्ष 

कविके ये वचन छनते ही जयचन्दृके नेत्र, कान क 
मुह छाल हो गये, 'ङडियां टेढ़ी हो गयीं, दांतोंसे ओह | 
गये, हृदय उछवास फेंकने लगा, शन्नुका विक्रम हनक) | (९ 
क्रोधमें भर गये परन्तु फिर नीतिका विचार करके कमो | 
चन्दकी ओर प्रेमसे देखा, एक बड़ी अ'गड़ाई ली और भहा \ 
आदर करते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ विरद, यह तो बताओ | 


कि मुझसे संभरिधनी (पृथ्तरीराज्ञ ) क्यों नहीं मिलते! | 


उनत पंग कवि बयन । नयन श्रुत बदन रत्त बर॥ 
सुवन बंग रद्‌ अधर । च॑पि उर उतसि सास गर॥ 
कोप कलंमलि तेज । खुनत विक्र अरि क्रम्मह॥ 
सगुन विचार कमंघ । दिड्ब्ि दिलि चंद छ पिम्मह॥ 
आदर छुभट्ट राजिन्द॒ किय । अ'ग एडाइ बिसतारि कर | 
नन मिलत मोहि संभरि धनिय । कहो बत्त मुष विरद वर॥ | 
चन्दने राजा जयचन्दका भाव परिवर्तन स्पध्टतया परि 


| 


द्व 


विरद सम्बोधित करते पाया । परन्तु वह अवसर चूकनेत्रा्ों, 
में था। उसने तुरन्त ही बरद (बेळ) को एक अतीव 
विलक्षण महिमा प्रदान करते हुए राजाको ऐसी उपार 
देनेकी कृपाके लिये धन्यवाद :दियाः-- 


जिहि वरद् चहि के। गंग सिर धरिय गवरि दर | 
सहस सुष्ष संपेषि। हार किन्नो सुर्जय गर ॥ 
तिहि भुजंगं फन जोर । झोलि रब्बी बछमत्तिय | | 
बछुमत्ती उप्परे। मेर गिरि सिंध सपत्तिय॥ 


DA श्र 


~ शरि SH, 


साहित्य जगते & ह 


की 
हे । उसके प्रति उसका प्रेम 


ie जिंध वरद (बल) पर चई र Me सके चरित्रपर आन्तरिक श्रद्धा रखती है । मोइन अगर 
र गा और अपने सिर गंगाजीक धारण किग्रा, सदखों शीलकी पराकाष्ठा हे तो ममता शील और प्रेम दोनों की । 
हों वाळा देखकर उन्होंने सुग (अहाँपर शेप नाग) को हे क्षेत्रमें आधुनिक-युगकी इस नारीने मोइनको रोम- ` 
| हार बनाया, उस भुजंगने अपने hai डस समे बवाकर--मक्ति युगकी राधाका सिंहासन छीन 
र है रीओ रब लिग्रा जिलपर मेद पतत और खातों लयीर ळ्या इ) वस्तुवादी लेखकके 5 द्वारा इस प्रकारके आदर्षी- . 
हो पी दि तथा किर सक्त लोक ओर स्वयं ब्रह्मुपुरुष भी हैं-- चरित्रोंका निर्माण कुछ छोगोंको लटक सकता है। उन्हे 
भे बन्द) ने भट्टयर अति कृपा करके उसे इसमें ख्वाभाविकताकी कमी मालूम पड़ सकती हे । किन्तु 


र पहुषंग (जय 

नेषि 10) प महान विरइ (प्रशस्ति) दिया । ] लेखने यह उपन्यास एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर लिखा है । 
उपयु क्त छप्यग्रमे चन्दने अदसुत रसका बड़ा ही अच्छा वदद एक निश्चित पथपर एक लक्ष्पपर आंख गड़ाये हुए चलने 
|. मस्य कर दिया है । उसकी ताल्का लिक प्रत्युत्पन्न विछू- वाला पथिक है 1. अतएव उसकी रचनामें कछाकी पारिभा- 
क्षण कहपता अति सराहनीय हे । पिक-सर्यादा हू'दूता व्यर्थ है। उसमें तो केवल यही देखना 

कविको इस प्रकार नम्र और श्रांत होते देखकर राजा है कि वह अपने लक्ष्य तक किस गतिसे पहुंचता है। उपन्यास 


ही भो, जयवस्दने उसका आदर करते हुए कदा कि दिली घनी में कथाकी मधु रताको कहीँ क्षति नहीं पहुंची हे बल्कि कम - 
का (एश्वीराज) मुझे केले मिलेंगे यह समझाओ-- की सजीवता और दृष्टिकी गम्भीरतासे वह और तीब्रगामी 
ह क्षादर किय नृप तास को । कद्यो चंद कवि आउ ॥ बन गयी है । 

क मिले मोदि दिछिय घनी । उबत कदिग समझाउ ॥ मोइनकी आज्ञासे विवश होकर ममता श्यामाचरणके 


बता | तोटी स्थळ विशेष पर परिल्थितिके अनुसार रख रंजन सा वि वाह कर ळेती है किन्तु वह मोहनको अपने iS 
हुआ करता है 1३५४४ जिस रका स्थायी भाव हास हे स नहीँ निकाछ पाती ॥ मोहन उससे जितना ही दूर हटता 
| उसे दवास्यरस कहते हैं, कुरूपता ओर अनुचित कहना. है वहू उतनी ही मोइन-मयी होती जाती हे । एक दिन शक 


उद्दीपन और इसके पात्र आलंबन विभाव हैं; देल >. “पर अपने पति श्यामाचरणपर फट पड़ती है | आप सुज्ञ 


प्रकार मध्योच्च-रूवर हंसना अनुभाव तथा इष चप- 
छता आदि संचारी भाव माने गये हैं, इसका रंग 


र्‌॥ 


र के सबसे बड़े सोन्द्य-जीवनके सबसे बढ़े सत्य-छातीके 


a श्वेत और परमथ देवता हे ॥” काम्य प्रभाकर--ष्ड सबसे बड़े अंगो काटकर फेंक दू'गी ! जानते नही औरतका 
मह॥ / ४३८ । भाजु । यही सबसे बड़ा सत्य होता है जो आसानीसे नहीं छूटता। 
रि कर | जिस महान आत्माके पैरोंकी घूल भी आप नहीं है-न हो 
द वर॥ सप्ताछे।चना सकते हैं-“उसपर कलंक उगाने चले हैं, उस व्यक्तिपर आप 
यापरि | चढ़ती धूप--हिन्दीके क्रान्ति दशी कवि अज्जळका आक्षेप करते हैं मेरे सामने-सुसे एना उनाकर-जो चाइता 


ल्थातप! | पथम उपन्यास है। अन्चर साम्यवादी धाराका कवि है। तो मुझे कोठेपर बैठाकर वेश्याका पेशा करा सकता! जिस- 
नेवा | उसने अपनी कविताओं में मानवताळी जिस बंधी सड़ी धारा. के एक इ'गितपर में पुझो भी अपना तत दें सकती हूँ ! 


| अतीव | को लिस्ताकर अनुभव किग्रा है. इस उपस्यासमें उल्लीकी जो मेरे जीवनके एक छोरसे दूसरे छोर तकका स्वामी है १. 


[पावि | 'ावरोधङ चट्टा नोंपर कछम-कुरदाड़ा बजाया है । उसके उसके इन शब्दोंमें मानों नारीका युगोंका अवर कण्व छूर 


ह माहा चरित्नोंको मात करनेवाला है। जीवनके को अच्छी तरह पहचानता है तो नारी -वही उसके चरित्र 
| छ 


| ममता भौर 
| बेदी पर 
| शभौमो 


र्‌ | 
र्‌ ॥। 
71 
र 


सबके परे 'ममता? का परित्यागकर इतिहासकी तथा काम पर ठोकर जमा सकती है। 


~ 


धमकियां देते हैं! आपकी रोटियोंके लिये में अपनी आत्मा- | 


| सि एक ऐसे चरित्रका खुन किया दे जो अच्छेसे अच्छे पड़ता है । वद ललकार कर कद उठती हे आगर कोई इदा | 
ही ग्रामीण युवक मोइनका जगतकी माया- की महत्तापर अपना रक्त चढ़ा सकती ओर उसकी कापुस्पता 
प सीत मिलके झाटकपर | 


अपना सिर चढ़ा देना ममताको तो क्या जगत- मोहनके गोळी खा जानेपर ममताका प्रम नारी ठक 
हने वार है । ममता तो उसको बचपनसे जानती प्रतिबल्थोंको चूर कर देता है। वह दाय “या १... 
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कहती हुई महानिष्क्रमणके पथपर चल देती है । श्यामाचरण 
के घरी कृत्रिम सभ्यताकी पक्की दीवारें उसे रोक नहीं 
पार्वी। यहां उते नारीकी ममेवेदनाको समझनेवाली दो 
छल्याणी नारियोंके हाथोंका सहारा मिलता है । श्रीमती 
मेहरा ओर तारा यद कहती हुई उसका दाथ पकड़ लेती ह 
“चलो बइन...तुम मेरे साथ चडो-तुम्हें अपने पुराने घर 
- जानेकी जरूरत नर्ही...हमारे साथ चलो” मानों वे कहती 
हैं तारीपर चिरकाळते फौछादी पंजोंते शासन करनेवाला 
पुरुष उसकी व्यथाको क्या समझे ? तुम हमारे साथ चलों--- 
इम जाग्रत युगकी नारी हैं । तारा और श्रीमती मेहरा दोनों 
कम्यूनिस्ट पार्टीकी सदस्या हैं । उनके साथ आधुनिक युगका 
स्वतन्त्र चेता पुरुष भी बोळ उठता है “तुम हारोगी नहीं-- 
डंरोगी नहीं ...कांपोगी नहो... गिरोगी नहीं...उडो चलो 
रोना कायरता है...दुर्बछता हैं...जीवन-अवाध ओर 
अजेय जीवनके नामपर चडो -इस अनुद्देश्य रान्ति भटकन 
` को चीरकर जलती ओर जछाती दोनों सिरापर आग छिपे 
= बलिदानी रोपमे अपने प्रतिरोधक्रा ईधन देती हुई विनाश 
के तरंगायित आरोह अवरोह सी चलो बहन, ' तुम उल 
` बहादुर साथी की रक्तवीज यादगार बतकर हमारे बीच 
रहोगी--चलो हमारे आगते उठाते दिल्ोंमें प्रतिदिसाकी 
घोंकनी बनकर रहो ।” इस प्रकार मोददनक्री चिता भएप, 
आजके क्रान्विशील पुरुष ओर नारी द्वारा क्रान्तिकी ज्वाला 
घघकाकार उपन्यासका अन्त किया गया है । उपन्यासकारका 
संकेत काफी सजीव ओर उन्दर है। उपन्यास दुनियामें 
उमड़ती साम्यवादी धाराका अवगाइनकर उसके साथ चलते 
तूफानी संवर्थेक्रो काफी पवाकर लिखा गया है । कृयोपकयन 
में कहीं कही विवारोंको दस देनेका मोह हे किन्छु ऐसे ल्थळ 
बहुत थोड़े हें । हां, भाषा ओर शेलीके विकासपर ध्यान 
देनेकी आवश्यकता हे । अब इमारे नये उपन्यासोंसे नयी 
शोळीकी भी मांग है सब मिलाकर उपन्यास अपने ढड़का एक 
है काफी सरस और सजीव हे । अंञ्जलके इस प्रथम उपल्यास 
को देखकर हमारा साहित्य उनसे इस दिशामें काफी आशा 
बांध सकता हे । 
हन्मुक्त-प्रे प--विद्या मन्दिर नयी. दिँछीसे प्रकाशित 
श्री गुरुइत्तका तृतीय उपन्यास है । यह उपन्यास एक. दिल- 
चह्प वि्रापर रिडा गया है। हमारे समाजके लिये तो 
उन्मुक्त प्रेमकी कल्पना सर्वथा नयी है किन्तु यूरोपीय 
समाजमें इसपर काफी तक वितकं होने लगा है वर्टन रसेल, 
ब र्नाइंझा प्रश्टिति उदभट विचारकों ओर साहिव्यकारोंने इस 


Lie 
> 


+ 


अथवा असहमति प्रकट की जाय । अतएव पुएतककी विचार ॥ 
घाराकी आलोचना न कर दम उसकी ओपल्यासिकताएर 
विचार करना ही अधिक समीचीन समझते हैं । कथोपकया 
के भीतर बरिवारोंको जबदरुती दू'लनेका जो लोभ इची 
उपन्‍्यासों में देखा जाता है वह इसमें नहीं है । लेलक गिरो. 
पड़ते कथाको अत्ततक निबाह ले गया हे । वह विमलाको 
आदर्श हिन्दू पत्नी बनाने तथा एक एककर तीन पत्नियोंक्े 
वरण करनेबाले ब्रिहारीलाळको उन्मुक्त प्रेमक्रा मजा चलाने 
में भी सफळ हुआ है । किन्तु वरित्र-वित्रणके क्षेत्रमे नव. 
सिखुवा होनेके कारण वह उन्सुक्त-प्रेमकी अनन्य उपा सिङ्ग 
प्रेमाके चरिन्नक्रां यथेष्ट विकास करनेमें लटपटा गया है। 
कम्यूनिस्टोंका उसका ज्ञान कुछ बाबापंथियोंके उने सनापे 
ज्ञान जैसा हैं। एक करोड़पतिके छड़केकों सजदुरोका पै. 
म्बर तथा एक नवज्रवान कस्यू निएट पडानको एकदम लोप 
बना देना ले अकके थोधे ज्ञानका द्योतक हे । अब हमाए 
साहित्य जीवनका साथ दे रहा है वल्लुल्यितिपर परदा | 
डालना आजके लेखकका सबसे बड़ा गुनाह है। प्रवोधवस् 


~ ~ ~ 
५ हे उवाए करोड़ति ओर गुलाम रखूड जेले दुश्च रित्र कमयू- क्‍ 


मत्र 


खुद 


ला. - 
लटकी कल्पना करना आज निरा शेखचिल्लीपन है। आज | 


चल्तु जगतके प्रत्यक्ष सत्यक्री उपेक्षाकर कोई लेखक युग 
तृषा मिटानेवाली कृति नहीं दे सकता । खासकर ऐसे 
युगान्तकारी विषयोंपर लिखनेवाले उपन्यासकारको तो बहु 
निष्पक्ष और व्यापक रहनेकी आवश्यकता हे । आदरा भाग 
भी पूज्य है किन्तु कोरे आदर्शवादका युग अब लद चुका रै! 
ऐसे विषयोंपर डोस विवेचन पद्धतिको अपनाकर चरेश 
आवश्यकता है । छेखक इस ओरसे थोड़ा सतर्क हो जायवो | 
वह हमारे साहित्यको लाम पहुंचा सकता है। उसमें ॐ || 
न्यासकारकी प्रतिभा है । | 

मंजिल - छेखक श्री भेरव प्रसाद गुप्त, प्रकाश$- | 
कल्याण साहित्य मन्दिर प्रयाग, छय़ाईे सफाई साधार | 
ए० सं? १५४, मूल्य २) । 1 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक़क्री ४ कहानि 


योंका सं#* | 
है--मास्टरजी, आखिरी प्याला, प्रतीक्षा एवं मजि 


द 
पुल्तकपर प्रो० रामकुमार वर्माने अपनी सम्मति क । 
लिखा है--'वासनाके अतिरंजनकी अपेक्षा राष्ट्री ५ 
उन्मेषकी भावना हमारे कहानी--छाहित्यकोी बर्ण र F 


साहित्य जातं Fr 


क्षोपर उबर पडते, अगनेक्ो देश प्रेमी काकार कहने- 
आपय हो कर्मे शीर घोषित कर देनेसे 'मास्टरजी' 
या 


भावोंकी अभिः्यक्ति सधाईके साथ की गयी है। पुल्वकको 
आद्योपास्त देख जानेपर ज्ञात होता है, मानो कवि उस 
भगवानको कहीं नहीं भूजा हे, जो उसे संस्कारकी देनके 
रूपमें प्राप्त हुआ हे । उसे वह सौन्दर्यका उद्गम मानता है 
तथा शान्तिका शाश्‍वत निवास, उस भगवानसे उसे उस 
समय धीरज मिलता है, जिस समय वह कर्मसकुल विदवसे 


योगेश देशसेत्री हो जाय, पर आंखसे आंख भिडाने, 
ही तिरछीं करने, लप्बी सिल्क लेने, लम्बी सांसे 
+ अहृ निम्मी लित नयनोंसे देखने, आंखोमें उत्छकता 
इहे, मडहती आंखोंमें कुछ छिपानेका प्रयास करने, 
व्धाभरी इल्क्री सुल्कान छोड़ने, आंचरुका छोर उ'गलीमें 
उपने या काँपती नजरोंसे देखनेको हाव-भाव या अनुभाव 


घवड़ा उडता है । वह गा उडता है-- 
जीवन क्या है ?--आना-जाना, कभी कूडपर फूल सजाना, 
सिक्रतामें मिल कभी झुष्कृतन, जीतन-धारा फिर बन जाना; 
जाना नित्य अनित्य लहर छे 
हे. बल अन्त अनन्त किनारे। 


३ न शिना जाय- यह केले हो सकता हदे? पथ पर रुकता कभी न प्यारे ! 
जिवे ग्रो० वर्मा जेसी पेनी ओर- . 
साधारण पाठक -जिछके पाख प्र भगवान भरोसा भारी। 


इष्टि न दोगी-मंजिङकी कहानियोंपर यही सम्मति 
रखेगा कि वे अधिक्रांशतः सेक्सकी घुरीपर नाच रही है ! 

डेवकक्री भाषासें दम हे, प्रयास करनेपर वे अज्छी चीजें 
दे सरते हैं। अच्छा हो, यदि आगे अपनी कहानियों में वे 
६४-६४ पंक्तियोंके खंबाद--जैंसा कि उन्होंने 'माल्टरजी! 
में दिया है-न दें । 


पत्र ओर पत्रकार--छेखक श्री bi मु शास्त्री | € र 
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पग-पग पर पागल प्रवात ये आवें प्रल्यंकारी । 
मधुर मयूरी स्वर लावेगी प्राण सुरलिका न्यारी । 
भारतीके मन्द्रमें कविका प्रवेश हुआ है । उनसे 

और भी उन्दूर रचनाओंकी आशा की जा सरुती है । . 


+अ 
ज्ञ Rr b 


Re 


प्रकाशक ज्ञानमण्डल ( पुछतक भण्डार ) लि०, बॅनर्स, | 
छपाई सफाई--साघारण, ए० सं? ४९५, सू० ९) । | 


हिन्दीमें पत्रकार कळापर बहुत कम पुस्तकें मिलती 
हैं। प्रस्तुत पुल्तकसे एक खटकनेवाले भभावकी पूतिमें योग 
मिला है--यह स्वीकार .करना होगा । इसके लेखक द्वय 
पत्रकार क्षेत्रमे प्रतिष्ठा लब्ध हैं-इस बातसे भी पुस्तकका 
कुछ महत्व वढू जाता हे । इसमें पत्रों एवं पन्नकारोंको 
विभिन्न समस्याओंपर काफी उदारताके साथ विचार 
किया गया है--इसमें किली पक्ष विशेषका अनुचित एष्ट 
पोषण नहीं है। दिन्दीके उन नवयुवकोंको इस पुस्तकसे 
सहायता मिल सकती है, जो पत्रकार बनना चाहते हैं और 
जिनके लिये पत्रोंकी दुनिया अभी अन्धकार सी भरी दीख 
रही है । | 

आराधना - ळे० श्री रामभघार सिंह, प्रकाशक--पी? 
ए सोन्यालिया, ६५ पथरियाघट्टा स्ट्रीट, कलकत्ता, छपाई 
सफाई--साधारण, पृ० संख्या १४२ । 
आराधना! के कविकी छेखनी प्रौढ़ प्रतीत होती है । 


ब्रिटिदा प्रतिनिधि मण्डल 
भारतको समझने ओर समझाने, कुछ अपनी कहने 
भोर कुछ हमारी उनने ओर इम किस हालतमें हैं यह जानने 
के लिये ब्रिटेनको समाजवादी सरकारने ब्रिटिश पार्लमेण्टके 
सभी दळोका एक प्रतिनिधि मण्डळ हिन्दुल्तानको भेजा 
था । छे सप्ताह तक हमारे देशके प्रवान-प्रवान नगरों ओर 
कुछ देद्वातोंमें घूस फिर कर, हमारे नेताओं, साहित्यिका, 
वेज्ञानिकों, ओद्योगिकों, व्यवसायियों तथा पत्रकारोसे 
मिङ जुळ विबार विनिमग्र करके यह प्रतिनिधि मण्डल 
वापस चङ! ग्रा । हमारा विश्‍वास इन मण्डलों, कमीशनों 
और कानफरेन्सोंपर नहीं है। हमारा विश्वास है कि जब- 
तक ब्रिटिश सरकार भारतके मामलेमें भारतस्थित अपने 
 एुजेरटों द्वारा परिचालित होती रहेगी, जब्रतक इन क5- 
` सुलोंके परामशके आधार पर ब्रिटेनकी भारत नीति 
_ निर्धारित होती रहेगी तबत5 भारतीय समस्याका समा- 
धान नहीं दो सकता । फिर भी यह जान कर प्रसन्नता 
` हुई क्रि ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल भारतको देख छन कर 
` प्रभावित हुआ हैं और सबने मुक्तकण्ठसे यह स्वीकार किया 
` हे कि अविङम्ब दिन्टुएतानको स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । 
यह आवश्यकता है समय की, युगकी और विश्वशांति की । 
सबने यह महसूल किग्रा हे एवं स्वीकार किया है कि यह 
महान देश है ओर इसका भविष्य महान हे। हिन्दुल्तान 
` मानवजातिके इतिद्वासमें बहुत बड़ा पार्ट अदा कर सकता 
है, अतः यद आवश्यक हे कि इसी वर्ष ऐसी व्यवस्था की 
एय कि हिन्दुस्तान शीघ्र स्वतन्त्र हो, शक्ति ओर अधि- 


वक है 00 


TT 


में फिर आनेकी आशा लेकर वापस गये हैं। हमने जहां तक 
समझा है पाकिरूतानकी अव्यावहारिकता ओर अवांछनी- 
यता भी भळीभांति उनपर प्रकट हो गयी हे । राजनीतिमें 
धर्म ओर साम्प्रदायिकताका प्रवेश केवळ भारतकी द्टिसे 
नही अपितु विशव हितकी हृष्टिसे घातक है । सुस्लिम लीग 
और उसके नेताओंको मि० सोरेनसनळी इस दोस्ताना 
चेतावनीपर गोर करना चाहिये कि यदि धर्मके आधारपर 
पाकिरुतानकी मांगको कार्यान्वित करनेकी चेष्टा की गयी 
तो मानवजातिपर इसकी बड़ी दुखद प्रतिक्रिया होगी । 
काँग्रेसने साम्प्रदायिक समस्याको छलझ्षानेका जो मागं 
सुझाया है उससे सभी प्रतिनिधि प्रभावित हैं। किन्तु क्या 
ब्रिटिश सरकार इन सब दुलोंके प्रतिनिधियों के संस्मरणोंसे 
लाभ उडा कर तदनुकूळ नीति स्थिर करेगी? यही तो 


साला ली 
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सब ए#मत 
भारतसे विदा. होते समय उक्त प्रतिनिधि मण्डरुके 
नेता और सदर यह बात स्वीकार करते गये हैं कि “हम 
लोग साधारण चुनावके समय यहां थे, इस वजहसे 
दुम एक महान प्रइनपर €हिन्दुस्तानकी आावनाको अच्छी 
तरह देख ओर समझ सके हें । उस प्रश्‍नपर तो सभी दुल एक- 
मत हैं। आम लोगोंमें गहरे मतभेद हैं किन्तु ये खारे मतभेद 
इस एकताके नीचे दब जाते हैं कि सभी एक स्वरसे स्वराज्य 
चाहते हैं ।? मि० रिचाडने यह बात भी स्वीकार की है 
कि 'हिन्डुख्तान राजनीतिक दृष्टिसे पूर्ण वयक हो चुका 
है और इङ्गलेंडकी सरकारके लिये यह गवे और गौरवकी 
बात होगी कि हिन्दुस्तानने संसार स्त्रतन्त्र राष्ट्रोंके 
बीचमें अपना स्थान ग्रहण करनेको अपनेमें और अपनी योग्य 
तार्मे जो विश्वास प्राप्त किया हे उसे बिटेन अधिक बढ़ाये ।' 
हम आशा करते हैं कि इतने दिन भारतमें रह कर ब्रिटिश 
प्रतिनिधि मण्डळने यह बात भी समझ छी होगी कि यह 
“विववास? पूर्ण सत्रमन्त्रतासे ही बढ़ाया जा क है और 
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यदि ब्रिटिश सरकार इससे 'कम” 'कुठ' देनेका निशचय करेगी 
तो ब्रिटेनके विरुद जो असन्तोष और सल्देहका भाव हे वह 
बिद्रोहका रूप धारण करेगा ओर बह विद्रोह इतना भय- 
डूर होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । अत 
मेजर वियाटने ठीक ही कहा ओर महसूल किया है कि हिंदु- 
स्तानकी समस्या पूर्ण स्तरतन्त्रता द्वारा ही हल की जा 
सकती है। “यह कहनेका अब सवाल ही नहीं हे कि हिंदु 
हतानी भापसमें एक नहीं हो सकते ओर इसलिये वे इमारे 
द्वारा शासित होते भारतीय स्वतत्त्रताके 
मार्गम कोई चीज बाधास्वरूप नहीं आने दी जा सकती ।” 
आशा हे कि मेजर वियाटके इन शज्दोंकी यथार्थता ओर 
गुरुताको ब्रिटिश सरकार सहसूस करेगी एवं अपनी भारत 

, नीति तदनुकूळ स्थिर करेगी, तभी भारत ओर ब्रिटेनके 
साथ साथ सम्पूर्ण विश्वका हित ओर मंगर होगा । 


अहिंसा घा हिला -< 

हिन्दुत्तानके राजनीतिक वा!तावरणमें आज वसन्त- 
ऋतु पूणे विकसित दिखायी दे हे । देशके जीवनमें 
.भाज जो स्फूतिदायिनी हवा बह रही है उससे सम्पूर्ण 
समाजमें नव-चेतनाके साथ-साथ अपूर्व उत्साह, कमंचंच- 
हता ओर अपने ४्य्रेयके लिग्रे मरमिटनेकी साध जाग 


रहेंगे 
हग। 


रही है। आज देशके जन-लाधारणमें आजादीके I तेत करनेके लिये जन-साधारणर्पे इतनी प्रबळ उत्कण्डा 


अजीब मह्तीभरी जवानी दिखायी दे रही दे । २०४% 
लिये भारतीयोके हृदयमें जेंसी उत्ताळ तरंगे इस घमय 
उडती हुई दिखायी दे रहीं हैं, पहले कभी नहीं देखी गयी, 
यह कहना कदाचित अत्युक्ति न होगा । 

देशके जीवनमें आज जो यह नयी धारा बढ़े प्रब 
वेगसे लहरा रही दै--हम केन्द्रीय ओर प्रांतीय निर्वाचनों में 
उसका परिचय पा चुके.हें । केन्द्रीय निर्वाचनमें साधारण 


क्षेत्रं आजादीके लिये लड़नेवाली कांग्रेसका मुकाबला . 


करनेकी जिसने हिमाकत भरी जुरंत दिखायी उसका साव- 
जनिक अस्तित्व मिट गया । यद्यपि अभी सभी प्रांतोंका 
निर्वाचन समाप्त नहीं हुआ किन्तु जहां हो चुका है या हो 
रहा है वहां भी केन्द्रीय निर्वाचनकी पुनरावृत्ति होती 
दिखायी दे रही है। 


. देशके बाहर भारतकी आजादीके लिये छड़ने- 
पि | | आजाद हिन्द फौज ओर उसके सूत्रधार 
नेताजी छभाषचन्द्र बोसके प्रति राष्ट्रने जिस इ।दिक प्रेम 
भौर श्रद्धाका भाव प्रदर्शित किया है उसे देख कर 
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विदेशी सत्ताको भी चकित रह जाना पढ़ा और प्रथम 
फौजी अदालत द्वारा आजाद हिन्द फोजके मेजर जेनरल 
शाहनवाज, केप्टेन ढिलो और केप्टेन शद्दगलको दी गयी 
संजाको बहाल रखनेका साहस सरकारको नहीं हुआ । तीनों 
बिलाशत सुक्त कर दिये गये । सुस्छिम छीग यदि फूटनी तिको 
न अपना कर आजाद हिन्द फोजके मामलेमें कांग्रेसका 
साथ देती तो सरकार क्या केप्टेन अब्दुल रशीदको सात 
वर्षकी कालेपानीकी सज्ञा देनेका साहस कर सकती थी ? 
कदापि नहीं। यह दृष्टांत इस बातको प्रमाणित करनेके- 
लिये पर्याप्त हे कि मुस्लिम लीगकी अड़ंगा नीवि ब्रिटिश 
शासनको दिन्दुस्तानमें  जिळाये हुए हे। अब भी यदि 
सुस्ङिम लीग इस तथ्यको समझें ओर विदेशी शासनको 
मिटानेमें कांग्रेसके साथ कम्धासे कन्धा मिला कर आगे 
आये तो आज देशमें जो जीवन -ओर जीवनमें प्राण और 
बेळ है, साहस और उत्साह है उसके आगे विदेशो सत्ता- 
की तमाम पाशविक शक्ति व्यर्थ हो जायेगी । 

आज हमारे देशके नेताओंकी परीक्षाका समय है। 
देशकी जनताने १९४२ के आंदोळनमें और पिछले आठ 
महीनोंमें यह दिखा दिया है कि स्त्रतन्त्रताके लिये कठिनसे 
कठिन परीक्षा सामने आनेपर भी वह विचलित न होगी । 
स्वतन्त्रता प्राप्त करके देशकी आत्म-मर्यादा ओर प्रतिष्ठा 


और उत्कर अभिलाषा दिखायी दे रही हे कि साधनका | 


प्रश्‍न आज उसके लिये गोण हो गया हे। उसके सामने एक | 


लक्ष्य है और वह है स्वतन्त्रता । इस लक्ष्य तक पहुँचनेके | 


लिये वह शीघ्रसे शीघ्र मार्गका अबलम्बन करना चाइती है। | 


विलम्ब अब उसे असह्य प्रतीत हो रहा है । हम यह जानते हैं 
कि देशकी वर्तमान स्थितिको देखते हुए भहिसात्मक मारा 
ही अधिक वांछनीय होगा । यदि हमारे नेता यह नहीँ 


चाहते कि देश अइसाके पथसे इटे तो उनको ससयकी 
गतिको पहचान कर अपना कार्यक्रम बनाना. चाहिये । बह | 
कार्यक्रम प्रत्यक्ष  संघर्षेके आधारपर बनेगा तभी देशको | 


तोष हो सकता हे । प्रत्यक्ष संधर्षमें डाळ कर ही देशको 
अहिंसात्मक मार्गसे परिचालित किया जा सकता है। 
घर्तसन समयमे बाँगरेह- द्वारा प्रत्यक्ष सङ्घुषुका कोई 
संकेत न पाकर-इसके विपरीत देशको अपने छक्ष्यडी ओर 
अग्रसर करनेमें इच्च-इच्च आगे बटूेरनेवारे वेधाह्ि और सम-. 


झौतेके मार्गले हे चलनेके प्रकट लक्षण देख,--छोगोंकी उतता- | 


बळी उनको यह कहनेको वाध्य कर देती हे कि दिसा दो ज्र 


चाहिये, राजनीतिक ओर आशिक दोनों। यह उतावली 
और ब्रिटिश शासकोंमें अविश्वास, दोनों मिळ कर जन- 
साधारणको हिसाकी ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। यहद तथ्य 
` है, जिसकी उपेक्षा नहीं की झा सकती । 


अन्न-संकेट--- 
केन्द्रीय भसेम्ब्रलीमें आसन्त अन्त संकटको स्थितिपर 
जो प्रकाश डाला गया हे एवं झाड वावेल इस सम्बन्धमें 
इस समय जेती चिन्ता प्रकट कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट 
दिखायी दे रदा हे कि १९४२-४३ में बड़ालमें जो भयङ्कर 
- दृश्य देखा जा चुका हे उसते भी अधिक खराब दिन आने 
बाळे हैं। सरकारी आंकड़ोंके अनुसार हिन्दुल्ठानमें इस 
घर्ष ३० छाख टन ( एक टन सत्ताइस मनका होता हे) 
चावल कम होगा । सम्पूर्ण संघारकी चावडकी फसलका 
जो तखमीना लगाया गया हे उसके अनुसार इस वर्ष २० 
प्रतिशत चावल अन्य -वर्षाकी अपेक्षा कम पेदा होगा। 
खाद्यपड़ट विश्व समस्या हो. गया है । ब्रिटेनकी स्थिति 
भी चिन्ताजनक है । एशियामें इस वर्ष ४९ लाख ६५ हजार 
८०० बुशल चावल पैदा होगा जबकि पिछले साल ६३ 
लाख बुशल चावल -हुआ था । ब्रिटेनमें गेहूं गत वर्षकी 


विश्‍व अन्न सडूट्की स्थितिमें हिन्दुस्तानकी स्थितिकी 
भयड्ूरताका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 
` दक्षिण, ओर दक्षिण-पश्चिप्तकी जालेबाळी फसले जलाभावके 
कारण बिलकुल नष्ट दो गयी हैं । स्थिति काबूसे बाहर देख 
कर ही छाड वावेळने महात्मा गांधी ओर सि० जिन्नासे 
___ सहयोगकी अपीळ की है। मि० जिन्नासे तो वायसराय 
 दिल्डीमें सवयं मिळे ओर गांघीजीके पास अपने प्राइवेट 
सेकेटरीको भेजा था । इस सम्बन्धमें महात्मा गांधीने जो 
बक़्तव्प दिया हे, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधीजी 
यह नी समझते कि स्थिति इतनी भयङ्कर हे कि उसका 
सामना नहीं किया जा सकता । उन्होंने अपने वक्तव्ये 
` कहा है कि बाइरसे मदद त..क्षानेपर भी इस कठिनाईको 
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या अहिसा हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो स्वतन्त्रता 


अपेक्षा बहुत कम होगा ओर अभी तळ उसे कहीले अति- पठन ° ए च 
रोग करें तो हिन्दुल्तानमें उत्पन्न अन्न द्वारा 


रिक्त गेहूँ मिळनेकी आशा नहीं दिखायी देती । च, 


2 व र बबककिशोर सिंद द्वारा दिश्‍बमिब प्रेस, १४।१ ए, शम्भू चटनी स्ट्रीट, ळळळचामें सुद्धित ओर प्रकाशित । 


दूर किया जा सकता है घशते कि “व्यापारी समाज और 
सरकारी अधिकारी ईमानदारीसे काम करे।” अत; 
गांधीजीने यह छल्लाव दिया हे कि देशमें उपस्थित अन्न 
सड्टटका सामना करनेके लिये राष्ट्रीय सरकारका संगठन 
आवश्यक दे । केन्द्रीय व्यवस्था पिकाके लभी दलोंके निर्वा- 
चित सदस्योंसे बनी हुई राष्ट्रीय सरकार इस उत्तरदायित्व 
को अपने ऊपर ळे, क्योंकि अन्न ओर वस्त्रका दुभिक्ष 
हिन्दुस्तानके कोटि-कोटि निवासियोंकी समान समस्या 
है। गांधीजीने बढ़े जोरदार शब्दों में इस बातपर जोर दिया 
है कि यह आतंक दूर किया जा सकता है बशर्त कि सर- 
कार ओर व्य्रत्रसायी दोनों इमानदार हों। यह तभी 
सम्भव है जब, जैसा गांधीजीने सझाया है, देशका शासन 
राष्ट्रीय सरकारके हाथमें हो । कया लाड वावेळ और अन्य 
राजनातिक दल गांधीजीके इस खझावपर विचार करके 
देशको दुभिक्ष राक्षसके वंगुळ्से बचानेकों दलगत स्वार्थके 
ऊपर उठेंगे ९ 

गांघीजीके वक्तव्यसे यह स्पष्ट हैं कि अन्त संकटकी 
भयंकरताके मूलमें वस्तुतः व्यापारियों ओर सरकारी अधि- 
कारियोंकी बदनीयती ओर अनाचारसूळक प्रवृत्तियां हैं। 
यदि सरकारी अधिकारी ईमानदारीके साथ अपना कतव्य 
पालन करे ओर प्राप्त अधिकारोंका उचित ओर उपयुक्त 


ही सबकी आवश्यकताओंकी समान ख्पले पूत्ति की जा 
सकती है । किन्तु बड़े आदमी बननेकी ढुराभिलाषा सर- 
कारी अधिकारियोंसे अनाचार कराती है और व्यापारी 
इस अनाचारको प्रश्रय देकर अपनी तिजोरियां भरनेका 
स्वर्ण उयोग प्राप्त करते हैं । किन्तु सरकार और व्यापारी 
समाज दोनोंको यह स्मरण रखना चाहिये कि इस बार 
बंगाळकी :पुनरावृत्ति किसी दूसरे रूपमें होगी । उसका - 
संकेत पण्डित जवाहरळाळ नेहरू ओर श्रीमती अरुणा- 
आसफ अळीसे मिल चुका है। सरकार ओर व्यापारी 
समाजको पण्डित नेहख्के इन शब्दोंको स्मरण रखना 
चाहिये कि--“यदि फिर देशमें दुर्मिक्ष हो तो छोगोंको 


सरकारके खिलाफ बगावत करनी चाहिये ।” - 
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तमाम परिवारमें फेळ जाता हे फिर महीनो ही 
दुःख देशा है इसलिये जहां तक हो जल्डू मंगाइये । | 

यह गीला सूखा चाद्दे $सा पामां खाज, . खुजडी | 
खःव्योंची दाइ दिनाय रागोंके. घाव फोड़ा 


जड़से सार कर देता है खाने और ढंगाने को 
दो दवा मू० ४) डा० १) सूची पढ़िये | 
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सर सचारक कम्पना, [लासट ड 
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अपने हंग क एकमात्र. विशवलनीय विशालकाय कॉघील घ 


हमारा वशषतार 
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SS PTS ४७५०७7२४७७. ,. 


उपवैद्यराज के निरोक्षण में निमाण होती हें । 
३--अप्राप्य व दुष्पाप्य खनिज. एवं वनोषधिपों के प्राप्त करने के संगठित साधन । 


| 

भर 
४--कड़ो, गठीली बनस्पतियों के चण विचूर्ण करने, गोलियां टिकियां, बनाने व 
कार्क फिट करने और अन्य विभिन्न कायो के लिये आधु निक पद्धतिकी मशाने । 

फू का अधिक परिमाण में तैयार करने तथा इकटा सामान मंगाने के ४ 

कारण सस्ती ओर सर्वोत्तम टेयार होना । - 
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मार्च १९४६ | 
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वर्षे--१४, संख्या--३ 


फाल्गुन २००२ 


भ्रडधय शहीद गणशशड़र विद्यार्थी 


हो चुक्रा भीषण नर-संहार 
किन्तु फिर भी नभमें है रक्त 


कि बलिद्वानोंकी है बः छाप “ 


शहीदोश रंजित सिर मुक्त । 
धधक उठ मेरे उरकी छाज 
फूट - पड़ ज्वाळामुख की आग 


कि गूंजे आजादी की राह- 


क्रान्ति ह्रो पग पग जिन्दाबाद, 
निरपराधी शुलाम का रक्त 
महासागर -- सा गरजे आज्ञ 


कि ` अत्याचारीका लघु द्वीप 


त्रस्त थर्रा कर जाये कांप 
(२) 
इडा कर स्वर घननाद 


सुनाऊ बरो गाथा एक 
लिये हड्डी को लेखनी . हाथ 
राष्ट्र पट पर ल्खिता हूँ आज्ञ 
रक्त से, जलता जगमग गीत 
` दे रहा जो आह्वान 


` अमेद॒ 
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कि कण कणमें प्लासी हे जहां 
कि ज्ञन-जञन घायल टीपू जहाँ ' 
तड्पमें 'जसक्री बिजली गिरी 
कि _ मीनारोकी नींवें हिलीं 
कि सन सतता सलवार 
मिटःगःी, पर न मिटी झंकार 
कि आजादीके. बिश्लरे दीप 
मिल गये बन कर सूर्य प्रदीप्त 
हरहरा उठा पुनः यह . देश 
लहलहोता ज्यों सुन्दर खेत 
कौन है वह किसान. निर्व्याज १ 
काट कर ' बेचेगा निर्बाध १ 
विदेशी हे वह अपना नहं 


ज्ञागरण है यह सुपना है. भं 


कोघसे धधक उठा वह खेत. 
ख्हर पर लहर 'छप्दका बेग. 


करोड़ों _चरणोंसे भय रद्ध 
_ अरे बह तो थी कळकी बान..., 


आज्ञ; se हा. oe आज. 2) ग्ह्द्य फर आज्ञ seve 


अदां कंठ निर्भय दोनों डटे 
आज आपसके भयसे हटे 
बढ़ीं थीं घे सड़कें सुनपान 
गान था उदासीन अति म्लान 


विश्वमित्र 
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गगनमें पुरवेया की ताल कि दोनों पांव न मिल कर चळे 
बज उठे द्रिमिक द्रिमिक घन मेघ कौन होगा जिसको पथ मिळे ?. 

नगारेपर ज्यों चोट अभेद (७ 
कि हिन्दू मुस्लिम दोनों साथ छा रहा था बस ध्वंस विनाश 
कर उठे असहयोगका वार कान पर उल रहे ष सांप 
ढँक गये पथ, घर, कारागार नगारे बजञ ह रहे हैं हाय 
त्तते आगे? लाख हजार बिना मझीके डगमग नाव 
` चर न रुक पायीं लहर प्रचण्ड देशका आज आत्म-सम्मान 
गरजती भीमाकार उमंग विदेशोके चरणो पर स्त 
हिळ गया भीषण काला किला, छुन रहा सिर व्याकुळ मत्त, 
लगा बस बन्त्रन टूटा गिरा विदेशी हसता था र अतिहप्त 
€ कि यह तो मछली हें अतिमूढ 
४ ओर में बशुला हूं शुरु गूढ़ 
एक क्षण ळेता था जब इवास रहे लड़ती आपसमें सदा 
थका सा राष्ट्र भरे विश्वास धर्मे मेद्टगा में क्चुता 

कि भर कर दुगनी शक्ति महान (८) 
गिरा ही दे अबके चट्टान, इधरसे राम गरज कर उठा 
किन्तु फिर मिल न सके वे हाथ मुहम्मद उधर तड़प कर बढ़ा 
झा गयी अपने घरमें आग कलाल दूरसे तब शेतान पुकार 
रक्तसे भरी हुई वे आंख € आ गया बन सबका सर्दार, 
बूरती थीं आपसको बांट सिंह चीता थे दोनों लि 
हंस उठा अत्यचारी डवर इधर गीदड़ था होता मस्त, 
जूते भाई 'भाई इधर, लिया ओ? हमको दिया निचोड़ 
बिल्लियोंका यह झगड़ा हाय दिये सब हड़ी पंजर तोड़ 
- आ गया बन्दर ` करने - न्याय खेत का बिजञका बना किसान 
न (Cd खून से देता चुका ल्यान, 
ह श जक हु मशीनों में पिसता मजदूर 
भूख से होता जाता चूर 


_8 
उठी तब निभय एक आवाज 


चोक कर सुनता था साम्राज्य - | 


भाइयो रोको अपना क्रोध 
दासता के बन्त्रन दो - तोड़ 
फूट के जहर नहीं क्या शात? 
पूत की हत्यारी हो मात 4 


१.,८>>>-->-_-_-_>_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>नन्ऑ 


किन्तु लड़ने वाळे थे अन्ध 
किया उस पर ही वार प्रचण्ड, 
मर गया औः न मरा बह वीर 
हो गया ठण्ड! क्रोध अधीर 


रो उठा देश हो गया प्रलय 
रो उठा आन्रादी का हृदय 
(१०) 


मौन हो जा जीवन की लाज 
स्तब्ध हो जा रे मन्द समीर 
कांच सा टूटे यह डर आज 
रो उठा मां का प्यार अधीर 
उठा कर अपनी सूड़ी आप 
मरा था ईसा भी इस भांति 
बञ्र में भी हे लचकन आज 
धधकते अरमानों की राख! 
शुलामों को सेना उठ जाग 
पी रहा तेरा रक्त पिशाच 
खण्डहरों में मत कर अभिमान 
मृत्यु की यह छाया असमान 

(११) 
भूछ मत यह भीषण अपमान 
जी रहा कुत्तों सा इन्सान 
जल गयी चिता, भम्न हे कन्न 
` नहीं हम कर सकते अब सत्र 
' कि थी वह साम्राज्यों की चाल 
सुभ रही कांटे सो यह याद, 


खड़े होकर करते हम आज . 


` तुम्हारा अभिवादन हे धीर 
ठग रहा है जो जलता सूख्य 
` उसी की एक किरण तुम बीर 
कोयलो के हीरे, जयगान, 
| तुम रक्तिम बाण 
| (९२) ७ 

-खण्ड कर दो सार। सांम्राज्य 
बाओ अब फोलादी हाथ 


श्रद्ध य शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी 


नहीं रचते हें. हम. संसार 


पडू रहे कोडें सब पर साथ, 


जज्ज जज्ज 


छोड़ दो अब वे टूटे गीत 
त्याग दो अपना निब्ल अतीत 
कत्र में हें जो उन के हेतु 


खेलता है ज्ञो नन्द्रा आज 
उसी के हित सारा व्यापार 
फाड़ दो गोरेपन का जाल 
ढंके जो काले दिल का पाप 
कदम पर कदम कि दोनों एक 
कि हिन्दू मुस्लिम दोनों एक 


(९३) 
राम का. धनुष उठा टङ्कार 
मुहम्मद देता है ढळकार 
मुहम्मर राम न रहें गुलाम 


क्योंकि हैं दोनों ही इन्सान 
भूख लगती दोनों को साथ 


देशका नाला सड़ता आज 
बांध, कर कमर जुराओ हाथ 
आज्ञ कीचइ करनो हे साफ 
क्यों किं जीना दोनों को साथ 
हड्डियों की मिट जाये चिरांध 
गुडामी की यह भयद सड़ांध 


जेल में हैं र करोड़. 


बहुत दिन सोना उगला किल्‍्लु _ 
न पाया असन, सदो पथ बन्द. 
उगाओ अब केवल . अंगार 
युगों का भर कर चिर फुत्कार _ 
कि भारत को धरती पर आज | 
विदेशी धर न सके नि्ञ पांव. 


(१५) 
अधझुका मिर पर झण्डा आज 


सलामी देता है यह राष्ट्र 
तुम्हारे जीवन का वलिदान 
राष्ट्र का बना अत्म सम्मान 
एकता का देर सन्देश 


हो गये अमर, रक्त की रेख, 


` 


ते वो गत तीन मासमें जहां कहीं भी कांग्रेसके खिलाफ 
हिन्दू समाके उम्मेदार खड़े हुए, उन्हें बुरी तरसे हारना 
पड़ा, परन्तु फिर भी कर्ही-कद्दी, दबी जब्ानसे सदी, दो 
बातें कांग्रेसके खिडाफ कही जाती हैं-एक तो यह कि 
शिमडा सम्मेङनके अत्रसरपर कांग्रेतने केन्द्रीय सरकारी 
को सिक्के लिये, हिन्दू मुस्लिम (०71४) पेरिटीके उसूल- 
को मात लिया याने केन्द्रीय शासनमें मुसळमानो और 
सवरणं हिन्दुओंके प्रतिनिधि बराबर-षराबर दोंगे। दूसरे 
यह कि कांग्रेसने राजाजीके हिन्दू मु स्छम समझोतेको 
मानकर मुस्लिम लीगकी पाकिस्तानी योजनाको किप्ती- 


न-किसी रूपमे मान लिया है ओर इस तरहसे काँग्रेसने _ 
अपने अखण्ड हिन्दुर्तानके धयेयको छोड़ दिया है । ये दोनो: 


ही बातें निराधार हैं। भोर इस सार्वजनिक श्रमको दूर 
करनेके लिये यइ लेख लिखा गया है । 
पहली बातके सम्बन्धमें तो हमको इस बावको याद 
रखना चाहिये कि जब छाढ वावेलने शिमला सम्मेलनके 
लम्बस्थमें घोषणा की ओर कांग्रेस कार्य का रिणी के सद्‌ज्यों- 
को छोड़रूर सडूटके समय केन्द्रीय राष्ट्रीय सरकार बनानेके 
. लिये कांग्रेसले सहयोगकी अरीड. की तो मद्गात्मा गांधी 
और कांग्रेस्के अन्य नेताओंने देशकी नाजुक परिस्थिति 
देख कर हो, ओर पीड़ित जतवाके सड्ूटहो दूर करनेके लिये 
ही. बावे साइबके निमन्त्रगकरो स्वीकार किया था। 
परन्तु साथ-ह्ी-साथ उन्होने दो बातोंको साक कर दिया 
था कि कांग्रेस आने अगहत ४२ के प्रस्तावको वापस लेने- 
को तेयार नहीं है ओर दूपरे केन्द्रीय सरकारी कोंलिङके 
_ कुठ मेम्बर हिन्दुस्तानी हों ओर उनमेंले कोई भी सरकारी 
 सुठाजिमत्र्मे दहो, वे सब देशके विश्वातगात्र हों और 


+ मार्थं १९३१ में गणेशशङ्कर बिद्यार्थी कानधुरमें सास्प्रदायिकताकी धधकतो चितापर ६'संते २ चढ़कर अमर-शदी ब .बन-ये । 


ff ह 


कांग्रसपर हिन्दूसभाके दो आरोप 


श्री मोहनळाङ सक्सेना एम० एल० ए० ( केन्द्रीय ) 


गुलामों के उर के चीत्कार! 
आज भी गूज रही झंकार ! 
गूजती भू, अम्बर भरतार 
उठ रहो दलितोंकी हुंकार, 
जी रहे बइला लेंगे देख 
बनेंगे हिन्दू सुस्छिम एक % 


उनके चुननेमें इर दलके प्रतिनिधियोंकी राय रहनी वा हिये.। 
काँग्रेसने हिन्दू सुसळमानोंकी संख्य़ापर जोर न देकर इस 
बातरर जोर दिया कि वह सभ ह्िल्डुरूवाती हों ओर केवळ 
एक दुल या धर्मके प्रतिनिधियोंके छुने हुए न 

हिन्दू समाके नेताओंके इस तर्कमें कि चू'कि हिन्दु 
ओर सुसङ़मानोंके पांच-पांच मेप्बर थे इसलिये कांग्रेसको 
शिमङा कानफरेन्समें नही जाना चाहिये था, कोई तथ्य 
नहीं; कारण मोजूदा बड़े लाट लाहबकी कोंसिरमें हिन्दू 
समाके प्रतिनिधि सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव मेम्बर हैं। 
यद्यपि उप्तके मेम्बरोंमें हिन्दू ( सवर्ण ) ओर झुसळमानोंकी 
संड्या बराबर है, यानी मोजदा को सिल्‍ूमें चार सुलळमान, 
की लए, तीन (५॥0०४४४७७) अल्पसंख्पक जातियोंके 
ओर तीन अंग्रेज हैं । यही नहीं जब कि शिमला कानफरेन्समें 
हिन्दू समाके प्रतिनिधियों कों नहों डुङाथा गया और हिन्दू 
सुहिङम (2०४४७! भी रखी गयी तब भी हिन्दू समाके प्रति- 
निघि श्री श्रोवाल्ववने न तो इस्तीफा दिया ओर न हिन्दू 
समाके नेताओहीने उनसे इस्तीफा देनेपर जोर दिया । 

काँग्रेसकी सदेवसे यही मांग रही है कि अंग्रज शासकों- 
के हाथोसे ताकत निकले ओर देशके योग्य ओर विश्वास- 
पात्र हिन्दुल्तानी प्रतिनिधियोंके हाथमें आयें। यदि 
कांग्रेसही ऐसी कोंसिङमें शिरकतके लिये रजामन्दीका, 
जिसमें पांब-पांच हिन्दू ( सवर्ण ) ओर सुल्लिम मेम्बर 
होते, अर्थ यह लगाया जाता हे कि उसने P2719 के 
सिद्धान्तको मान लिया है, तो हिन्दू सभा उसको पांच 
साठ पढळे ही मान चुकी थी । 

अब रही दूरी बात । सीधा सवाल तो यद्द है कि 
यदि कांग्रे लने पा किस्तानरी योजन! मान ली होती, तो 


भाज मुस्लिम लीगमें कांग्रेतके प्रति इतनी कटता कया 
होती ? काँग्रेसने अपने प्रस्वार्बोमें साफ तोरसे बता दिया 


है कि कांग्रेसका ध्येय अखण्ड स्वतन्त्र भारत हे ओर उसको . 


ह्थापित करके लिये बह यथाशक्ति को शिश करेगी; साथ 
ही साथ उसने इस घातको भी साफ कर देना अपना 
कर्तव्य समझा कि दह एक मजबूत केन्द्रीय हुहुमतके साथ 
साथ प्रान्तोंको ज्यादासे ज्यादा अधिकार देना चाहती है 
, और इसलिये यह इच्छा रखते हुए भी कि भारतत्रपंके सारे 
प्रान्त सङ्घ शासनके अन्दर रहें, वह किली प्रान्तको उप्के 
निवासियों की प्रामाणिक ओर स्पष्ट इच्छाके विरुद्ध सङ्घे 
अन्दर जबदुल्‍ती नहीं रछना चाहती है । लेकिन उनके अलग 
होनेके पहछे, भारतवर्षकी रक्षा, उसका व्यापार तथा 
अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धके बारेमे आपसमें समझोता लाजिमी 
है। कांग्रेसका विचार यह हे कि आजकळकी दुनियार्मे 
छोटे-छोटे राष्ट्रॉका जिन्दा रहना सुश्किळ है ओर इसी 
कारण उसको विशाल हे कि आंग्रेनोंके यहांसे चळे जानेके 
बाद जो देशमें परिस्थिति होगी उसमें बहुत कुछ साम्प्र- 
दायिक मतभेद तथा अविश्वास जाता रहेगा, बल्कि जिस 
तरहसे आज छसमें प्रान्तोको अलग होनेका अधिकार होते 
हुए भी वह सोधियट ख्सके अन्तर्गत रहनेमें ही अपना 
कल्याण समझते हैं उल्ली तरहसे यहांके प्रान्त भी भारतीय 


कांश्र सपर हिन्दू सभाके दो आरोप कु है 


लट स > जज ल्‍ललमलल्ञ तल जज तल जू कस्य. क्या 
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इस नीतिको घुरा कहें लेकिन कुछ ही दिनॉरमें वे भपनी 
भूळको महसूस करंगे। परन्तु जैसा कि १९३१ में गोलमेज 
कानफरेत्सके अवसरपर थोड़ी-सी बातके लिये उन्होंने संयुक्त 
चुरावके आधारपर समझोतेकों इकरा दिया और जिसके 
लिये आजतक इमको पडताना पड़ रद्वा है, उसी तरइकी 
गती फिर वे न करें यही मेरी भगत्रानसे प्रार्थना है। 
कांग्रेस तमाम देशका हित चाद्दती है और चू'कि हिन्दू 
इव देशके बहुसंज्यक निवासी हैं, यह केसे हो सकता 
हे कि कांग्रेस उनके दितोंको भुळा दे या उनका अहित 
चाहे । काँग्रेस तो तमाम देशको अंग्रेजी शादन्शादियतके 
चंगुरुमे छुड़ा कर यहां स्वराज्य स्थापित करना चाहती है, 
वह न हिन्दू राज चाहती है ओर न मुस्लिम, वद्द यहाँपर 
पञ्चायती राज कायम करना चाहती है जिसमें हर देशवासी- 
का पूरा अधिकार होगा ओर जिसमें कुछ. बुनियादी इक 
इर नित्रावीको हासिठ होंगे जिनमें भी तो दो विशेष हैं-- 
इर बाशिन्देको. अगने धर्मके अनुपार चलने, अपने खया डात- 
के पचारका इर होगा, चाहे तकरीरके जरिये, चाहे छापे- 
खानेके जरिये अथवा समाओंके जरिये, हर प्रान्तकी भाषा 
तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रोत्साहन देनेकी जिम्मेदारी 
स्वराज्य सरकारपर रहेगी । आथिक इष्टिसे, जो सबसे बडा. 
हक हर नागरिकझो हासिइ होगा, वह यह कि वदद अपनी 


हके अन्दर रहनेमें अपनी भलाई समक्षेंगे । जिन्ना सः नऋदततका फड पूरी तरहसे उपभोग कर सकेगा ओर घह 


के पाकिस्तानमें.और इसमें जमीन-आसमानका फक ४ ५० ४ 
तो इसमें मके आधारपर नहीं किन्तु प्रान्तको भाषा तथा 
सांस्कृतिक आधारपर अपने भाग्यके निर्णयका अधिकार दिया 
गया हे ओर दूसरे जबकि जिन्ना साहब बगेर सावंजनिक 
राय लिये हो पञ्चाब, बड़ाल तथा अन्य मुस्लिम प्रधान 


प्रान्तोंको अरग कराना चाहते हैं ओर अळग इोनेके पहले 


कोई भी केन्द्रीय सरकार मंजूर करनेको तेयार' नहीं है , 
कांग्रेस हिदू सुसलमानोंके दो अलग-अलग १211078 राष्ट्र 
दोनेके दावेको भी किसी तरह माननेको तेयार नहीं 
_है। यह और बात है कि हिन्दू सभाके लोग आज काँग्रेसकी 


“इतना होगा कि वह अपनी तथा अपने बालछ-बंचोंकी 


जिन्दगी अच्छी तरह आरामे बसर कर सके । 
काँग्रेस ही रायमें दिन्टुओंका दित देशरे हितहांमे है, 
उससे अङग नहीं है और देशकी गरीबी और फाकेकली तमी 
दूर हो सकती है जब यदांते अपनों ओर गैरोंकी लूट-खसोर 
खतम हो ओर वह हमारी गुरामीके साथ ही जा सकती 
हे । इसलिये हमारा एकमात्र कत्तव्य हो जाता हे कि इस 
जल्दीसे जलरी अंग्रेजी शासनको खतम करके स्वराज्यकी 
स्थापना करें । | 
जय हिन्द ! 


` फिर एक मंहायुद्धकी 


प्रथम महायुद्धे बाद संसारमें शान्तिकी स्थापनाके 
शये बिजयी मित्र-राष्ट्रोने पराजित शत्रु-राष्ट्रोंक साथ संधि 
करनेके हेतु, पराजितोंकी सम्पत्तिका आपसमें बंटवारा 
करने की इष्टि, इस शान्ति-सम्मेलनक़्ा आयोजन किया 
। इस द्वितीय महायुदरके बाद भी इस इष्टिते एक शांति- 
सम्मेळनकी जरूरत महसूस की जा रही थी। पर प्रथम 
महायुद्धके बादकी ओर इस बारकी स्थितिमें बहुत अन्तर 
था । प्रथम महायुद्धमें सभी मित्न-राष्ट्र संयुक्त मोरचा कायम 
करके सम्मिलितः रूपमें युद्धमें शामिङ थे और इस लिये 
विजय होनेपर पराजित शात्रुके प्रदेशोंमें उनकी सम्मिलित 


, रूपमे उसके कुछ प्रदेशाको आपलमें बांट लेनेके लिये वे सब 
मिल कर कोई.समझोता करें ओर घद्द भी जल्दीसे जल्दी । 


इस बारका अन्तर 
किन्तु द्वितीय मद्दायुद्धमें छुरूसे ही स्थिति दूसरी थी । 


इस बार मित्र-राष्ट्रोने संयुक्त रूपसे मोरचा कायम नहीं 
क्ाथा। सोवियट रूसका युदक्षेत्र अलग था, ब्रिटेन- 
अमेरिकाका अळा । ओर इसका स्वाभाविक परिणाम यह 
` दुआ कि युद्धा अन्त होते समय जो शत्नु-प्रदेश सोवियट 
 छ्सके अधिकारमें थे, वे एकमात्र उलीके अधिकारमें रह 
|. गये, ओर जो ब्रिटेन-अमेरिकाके अधिकारमें थे वे उनके 
भधिकारमें रहे । 

< यही नहीं, मित्र-राष्ट्रोके इन दो दलोके बीच इस 


ष | 
Ns 


` सम्बन्धमें ञुरूते ही जो पारस्परिक सन्देइ बना हुआ था 
उसके कारण-पळेसे ही यह स्थिर कर लिया जाता था कि 
' आश्ुके किस-किस प्रदेशपर कोन-कौन मित्र राष्ट्र कब-कब 
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सेनाओंका संयुक्त अधिकार था । ऐसी अवध्थामें यह इसके लिये अपना स्वध्व होम देना पड़े, पर ऐसी स्थिति 
भनिवार्य था कि शत्रु राष्ट्रोंको दण्ड देने और मुआवजेक ही कर भी न आने दी जाय कि युद्ध समाप्त होनेपर 


श्री सुमंगलप्रकाश 
गत मास्को-सम्मेलनके निश्चयानुतार ? मई 2९४६ तक यान्ति-सम्ब्ैलनका अधिवेशन होना आव- 
श्यक् है । पर कया यह अधिवेशन तक्तक़ या कभी भी हो सकेगा ? 
` इधरकी घटनाओंसे यह शेका प्रत हो चली है और इस बातका डर बढ़त! जा रहा है कि 
शायद यह ान्ति-सम्मेलन कभी भी न हो और उत्तकी जाह निक्रट-मविष्यमें ही संसार 


शान्ति-सम्मेलन या युद्ध ? न्‍ 


मास्को-सस्मेळनके बादफी 


लपटों में घिर जाये । 


आक्रमण करेंगे। युद्धकी सबसे बड़ी चोट सोवियट रूस खा 
रहा था, ओर घह देख रहा था कि ब्रिटेनन्अमेरिका उसके 
मुकाबले करीब-करीब बिलकुरु ही अछूते बचे हुए हैं। 
पश्मिमी यूरोपमें जर्मनीके खिळाफ एक दूसरा मोरचा 
कायम होनेक्री सोवियट सांग तबक टाळी गयी थी जबतक 
कि सम्भव था। इसकिये भी सोवियट झूल ब्रिटेन-अमे- 
रिकाकी मेत्रीयर न तो' पूरी तरह निर्भर ही कर सका और 
न उसपर विशाल ही जमा सका । ओर इसडिये उसने 
शुरूसे ही यह कोशिश की कि भे ही शत्रुके विरुद्ध मुख्य 
भर असडी लड़ाई अन्ततक स्वयं उसीको लड़नी पढ़े ओर 


(ag ० 


शत्रु-मुक्‍त प्रदेशों के महत्वपूर्ण ओर अधिकांश भागपर ब्रिटेन: | 
अपेरिकाका अधिकार हो, एवं, अगर घादको वे सोवियट 
रूपके खिलाफ बिगड़ खड़े हों तो उसकी स्थिति उनके 
मुकाबले कमजोर रहे । 
सोवियट रूसकी नीति 
सो वियट रूस अन्ततक अपनी इस नीतिपर इटा रहा 
जिसका फल यह हुआ कि युद्धका अन्त होनेपर यूरोप भौर 
दूरपूव, दोनों ही क्षेत्रोंमें उसके अधिक्रारमें प्रायः वे सब 
शत्रु सुस्त प्रदेश रहें, जिन्हें कि वह संभाल सकता था। 
छोटे-छोटे बाळटिक राष्ट्रोंको उसने फिरसे सोवियट सहूमें . 
शामिल कर लिया; ओर ब्रिटेन-अमेरिका चू'तक न कर 
सके । पोलेण्डका पूरबी हिस्सा, जो पहले जारकाळीन 
रूसी साम्राज्यमें शामिल था, सोवियट सहुमें मिळा 
गया, ओर जर्मनीका कुछ पूरबी-इक्षिणी हिस्सा पोलेण्डको 
देकर सोबियट रूसने बां पुक नयी सरकार कायम कर दी 
जो भाबी युद्धमें उसका साथ दे, न कि उसके पात्रुओंका। | 


शान्ति-सम्मेलन या युद्ध ९ । ११ 


>"... -->-->>->>>>>>>->ा्न्ञन्ला्््क््स््य्य>न्ज्य्यन्स 


ब्रिटेन-अमे रिकाने इसपर वेद शोर मखाबा, सोवियट रूस 
पर तरह-वरहके इलज्ञाम लगाये, और अन्तमैं यहांतक लगा 
कि इसी प्रश्‍नपर मित्र-राष्ट्रोंके इन दोनों दळोंमें झगड़ा 
ऐदा हो जायगा। पर इसकी नोबव नहीं आयी, ब्रिटेन- 
अमेरिका झुक गये ओर सोवियट रूपकी सुराद पूरी हुई । 
झगड़ेकी सब्रसे बड़ी जड़ जर्नी थी। पर यहां भी 
सोबियट नीतिकी जीत हुई और जमंनीके बार टुकड़े करके 
इनमेंसे एक-एक टुकड़ा खो वियट छल, अमेरिका,नरिटेन और 
फ्रांसको दे दिया गया । सोवियट छने जमेनीके जितने 
भ्शपर युद्धका अन्त ददोनेतक अधिकार कर छिया था उससे 
कुछ अधिक अंश ही अब्र उसके अविकारमें आया । 
छमानिया, बुरुपारिया, हङ्कगरी आर फिनलण्डपर भी 
सोधियट रुसका अधिक्रार रहा, आर डन सब देशोमें ऐसी 
सरकारे कायम दो ग्री जिवरर वह भरोखा कर सकता 
धा। पर ब्रिटेन-अपेरिकाका इनके सम्ब्रन्धमें अपीतक 
सोबियट रूलके साथ पूरी तरह मतैक्य नहीं हो पाया है, 
भौर इसका बदला सोविप्रट रूख इटलीके क्षेत्रमें लेना चाहता 
१। इटलीके उपनिवेशोंमेंते झछपर सो दियर रूलकी आंखें हैं, 
ताकि बह भूमऽ्यसागरमे ब्रिटेनक्ाप्रभाव क्षीण कर सके । 
निटेन-अमेरिक्राका हित 


ब्रिटेन-अमेरिकाका बल खलता तो इात्र-सुक्त प्रदेशका 
कुछ प्रश्‍न शुरुसे ही झान्ति-लम्मेळनके सामने आता, 
कि प्रथम महायुद्धे बाद हुआ था । उसंसे उनका लाभ 
था । जनतन्त्रक्े सिद्धान्तः ढिढोरा पीट कर, जनतन्त्रके 
नकली चेइरेका इस्तेमाऊ करके वे बराबर दुनियाको ठगते 
क्षाये हैं । इस बार भी जो नया _.राष्ट्र-लंव कायम हुआ है 
उसको जनतन्त्रके उसी नरुळी, झू'ठे- स्वरूपके बळ वे चलाना 
-चाहते थे पर सोवियर रूल इसके लिये राजी नहीं हुआ । 
बह साफ देख रहा था कि छोटे ओर बड़े जितने राष्ट्र आज 
जनतन्त्रकेः सिद्धान्ती हुडाईै देकर इख नये राष्ट्र-संघमें 
शामिल किये'गथे हैं, वे न तो जनतन्त्रक्री आत्मा तक पहुंच 
ही सके हैं, ओर न उनके संघका बहुमत विशवकी जनताका 
बहुमत हो सकता है । ओर इस लिये नये रष्ट्र-संघर्मे बह 
एबय॑ तभी शामिल हुआ जब कि कोरे बहुमतके इस खोलले 
सिद्धान्तकी उपेक्षा कर दी गयी । 

भावी द्ांति-सम्मेलन7! ढोग 

पर यह प्रसंगान्तर-सा है । सुर्य बात यह है कि म्रिटेन- 

न्ञमेरिक्षाको. सो वियट छूसके सामने झुकता पढ़ा) और 
शू 


पपणयणारयाणायपागियायाायमस>सय>>र>सस>>सर>>सस्ज्ज्स्>्>्र्न्ऱ्नन्न््-न-> 


“सम्मेलनके लिये रख:छोड़ा गया हैः। जर्मनी और जापानके- 
: साथ मानो? लड़ाई :5हुई ही नहीं थी, :उनकाटुप्रंन मानो 


._-शनु-राप्टरके विरुद्ध युदर्मे सक्रिय: भाग लिया था । “कथात 


-देना होगा । 


झांति-सम्मेरनके सामने रखे जाने वे प्रायः सभी महत्व 
पूर्ण प्रश्‍न तीनों महान राष्ट्रको आपसमें मिल कर तप 
करने पढ़े.। 

फिर भी 'शान्ति-सम्मेलन? का शोक व्रिटेन-अमेरिकां-' 
के लिये बहुत बड़ा था । ओर सोबियट रूस अपनी शर्ता पर 
उनका वह शौक पूरा करनेके लिये तेकार:हो गया । फिन- 
लेण्ड, रूमा निया,:चुलगारिया,!. हंगरी,'ओर.;इटळीके साथ 
मित्र राष्ट्रॉकी सन्ति किस छूपमें होंगी, यह प्रवन शान्ति- 


एकदम गोण है ! 

खेर, प्रधान शत्र : राष्ट्रोके उसाथ न सद्दी, गोण शात्र- 
राष्ट्रोके साथ भी सन्धि करनेका सोभाग्य: प्रास हो-- 
शांति-सम्मेलनमें एकत्र दोने; बाले: छोटे-बड़े राष्ट्रॉके : लिये 
यह कुछ कम बात नहीं है । ::पर इस:सम्बन्धमें: भी ब्रिटेन- 
अमेरिकाकै 'जनतन्त्र' पोषक सिद्धान्वोंको सोबियट रूसने 
ठुकरा दिया । सन्धिका मसविदा न तो झान्वि-सम्मेङनमें 
बनाया ही जायगा, न उसपर निर्णय करनेका ही उसे 
अधिकार होगा । सन्धिके . मसविदे बनानेका अधिकार 
केवळ उन-उन राष्ट्रोको होगा :जिन्दोने' इनमे" प्रस्येक 


«ण्डके साथ होने घाली. सन्धिका ` मसबिदा त लिफ « 
सोवियट रूस ओर ब्रिटेन बनायेंगेः। ह, रूमानिया$ खुळगोरिया 
और इंगरीके साथ होने बाली सब्धियोंके मसबिदे तीर्नो | 
महान राष्ट्र बनायेंगे, ओर इटलीके:ज्यि फ्रांस भी शामिक 
कर लिया जायगा । 

जब ये मसविदे तैयार हो जायंगे,: तब[शान्ति-सम्मेलन 
की बैठक होंगी जो उन मसविदोंपर विचार.करेगीईअर जो | 
संशोधन करना चाहेगी, पेश.करेगी?। पर ये:संशोधन$सिफा- 
रिशसे अधिक महत्व नहीं रखेंगे ।::शास्ति-सम्मेळनके बाद . 
किर वे मसबिदे अपने-अपनें/उदगम-स्थानोंपर; पहुंच जायंगे । 
और बही सन्धिकी अन्तिमःश्ते तैयार होंगी । भर इस 
प्रकार जो सन्धि पत्र तेयार होंगे, उनपर शांति-सम्मेलन 
आर नये राष्ट्र-संघके सब सदख्योंको इस्ताक्षर मात्र कर | 


यांति या युद्ध ? 


अब प्रश्‍न यह है कि कया इसकी भी :नौबत आ पायेगी! $ 
बिगत मास्को-सम्मेळनके निणयाबुसार तास्विसमोकनकी . Er 


बेहर १. मई १९४६ तक जरूर होनी चाहिये । कया डस 
समय तक, या उसके बाद भी कमी झांति-सम्मेरनकी बेडक 
हो सकेगी ? क्या सन्धिके ये म्तविदे उसके पहले तक, या 
कमी भी तेयार हो पायेंगे ? कपा सन्धिक्ी शते” तैयार 
करने बालों में मतेक्य हो सकेगा ! 

बिगत माएक्रो-सम्मेलतके बादले अन्तराष्ट्रीय मंचपर 
जो घटनाए' हो रही हैं, उनसे इसकी आशा नहीं होती । 
सोवियट ख्सकी सभी प्रमुख मांगॉको पूरा करके ही न्रिटेष- 
अमेरिका अब्र तक उसके साथ मतेक्य स्थापित करते झाये 
. हं) पर मालूम होता है कि अब . ओर अधिक झुकेको वे 
` तेयार नहीं हैं। नये राष्ट्र-संधकी छरक्षा समितिमें ईरान, 


a 
गांत 
युगके' द्वार खड़ा मानव, 
रोटीका टुकड़ा चुम रहा ! 


' भूखी दुनिया तड़प रही, 
. खाली प्याले तड़क रहे; 
अरमानोंकी जळ रही चिता 
भावुकता मर रही अरे! 


कुरो जूठन पर टूट पड़े, 
भूखे जूठन पर टूट पड़े, 


ज ् ज्ज ््ाु्््ता्ीभ्ूि्ु्ल््््ि्््््््््ि््््््ि््ि््््र् 
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प्रतिनिव्चियोंके बीच जो तनातली हुई है, उसके बादते 
ईरान और मंचूरियाके प्रति सोवियट छलका जो रुख 1 
है, माशल स्टालिन ओर मो० मोछोटोबने भ्िटेन-अमे रिका 
खिलाफ इधर जेसी कड़ी-कड़ी बातें कही हैं, ओर ब्रिटन 
तथा कमेरिकाके भी परराष्ट्र सचिवोंने जो सोवियर- 
विरोधी खव इधर अख्तियार किया है उससे स्पष्ट हाता 
है कि सन्धियोंके मसविदोंपर उनमें सतेक्य नहीं हो सकेगा। 

और इस लिये यह असम्भव नहीं कि जिस पक्त तक 
शांति-सम् मेलून होना चाहिये था उस क्त तक संसारमें एक 
और महायुद्धका सूत्रपात हो जाये । 


कदम कदम पर खून पढ़ा, 
कदम कदम प( सुद सोये; 
क प्यासे नयनोमें खुन {उबळता, 
भूखे सड़कों पर मरे पड़े ! 


">>>>>>>>>>>< 


ग्रीस, इण्डोनेशिया क्षादिको लेकर तीनों महान राष्ट्रॉके || 


होय Css s,s rr 


मानव कुरो-से बदतर होकर-- 

पकड़ रहे रोटीके टुकड़े ! 
बड़े बड़े ये मह खड़े, एक सर रोटीका' टुकड़ा, 
बड़े बड़े ये मनुज खड़े; एक ओर है नारीका धन; 
. अस्मतका मोल करे कोई -- एक भोर मानवक्री पशुश-- 
. भूखी बेबस बाला रे ! ऱ्् . एक ओर हे पश्ुताका मन! 

 लाशोंके ढेरों पर कोई, 


मरसिया खड़ा अलाप रहा, 
युग के द्वार क्यड़ा मानव, 
०” रोटीका टुकड़ा 'वूम रहा! 


>-अ्रीविजयकुमार मु शी, बी,ए,, एछ-एल, षी) का 


पृथ्वीराज रासोमें होली-कथा 


अी विपि)बिहारी त्रिवेदी एम० ए०, रिसच॑स्कालर 


इक दिन प्रिथ तप पुच्छयो । कदि कविचन्द॒ बिचारि॥ 
नर नारी लज्या गयी । फागुन माल मझार ॥१॥ 


बाल. वृद्ध जुव्पन पुरुष । छुल्लें बोळ भबोर ॥ 
मात पिता गुर ना गिनें । निकलं टोला टोल ॥२॥ 
च्यार वरन इक्कत्त मिक । कछह रू कळहंत ॥ 


बाधि अवाधिन जानहीं। ज्यों मन नहि विललंत ॥३॥ 
या पुच्छी कतिचन्दु कों । द्विय इरष्त्र खपदाय ॥ 
जु कळु भयो छ कहौ तुम । लुम घानी वरदाय ॥४॥ 
[ एक दिन महाराज एश्त्रीराजने पूछा कि, कविवन्द 
कहो तो फाल्गुन मासमें स्त्री ओर पुरूष लाज क्यों छोड़ 
देते हैं ? बाळक, वृद्ध ओर युवक टोलियां बांध कर निकरुते 
है ओर माता पिता तथा गुरु्रनोंकी परवाह न करके 
अश्लील शब्दोंका उद्घारण करते हैं; चारो बर्णाके लोग 
इकट्टे होकर कलह झूपमें ( झगइा-सा मचाते हुए ) कछ- 
हंत ( विवाद ) करते हैं ओर खाद्य अष्वाद्य खाते रहते 
हे-राजाने प्रसन्न वदन कदिचन्दले पूछा किदे बानी 
- ( सरस्वती ) के वरदायी, इस सबका कथा कारण हे ?] 
ढंढा नाम राषल 


[ चन्दने उत्तर {दिथ।--“'चाहुदान ( चौहान ) कुछमें 
ढंढा नामक एक राक्षस हो गया है; उलकी छोटी बहिनका 
नाम दु'ढिका था जिसके भरे योवन छखोंमें सन्ध्याकाळ 
हो गया था। ] 
ढुढि गयो बानारसी । सत्त बरस तप किन्त ॥ 
तब दुंढी छनकें गयी । रही श्रात छष चिन्ह ॥६॥ 
ढुढे वन मन जग्यमें । बाल फकिक्ले भलमंत ॥ 
प्रिथीराज चहुआन भय । भये सूर सामन्त ॥७॥ 
तब ढुंढी बेडी रही । सत्त बरष जग जान ॥ 
पवन खाय सेवा करे । ताको उनो बपान ॥८॥ 

[ ढुढा बानारसी ( वाराणसी = वरुणा + अल्ती = 
बनारस ) गया हे ओर उसमे सो वर्ष तपल्या की है-यह 
इन कर ठु'ढिका भाहेहो ( तपस्यामें) छख पहुंचानेके 
लिये उसके पाल पहुंबी । हु'ठारे अपना शरीर यज्ञमें भहम 
कर दिया जिपते (आप) वीराज चौहान और शूरं 
ह सामन्तगण उत्पन्न हुए । परन्तु इ 'ढिका बहा सौ बणे तक 


तो । चहुवाना कुळ मङ्कि ॥_ दु हिकाकी बात भी रह जावे और वह मनुष्य भी न भक्षण 
तस लघु भगिती ढंढिका । जोबन रें" छप संझि एच 


< 


बेडी रही जेसा कि जगमें विदित है, केवल बायु पानं 
करते हुए उसने सेवा की थी--उसका वर्णन छनिये, ] | 
तब गिरिजा छ प्रसन्न भय । मंगि हुढी बरदान ॥ 
इम सदे तब सह करनि। भष्वि करे नर ज्ञान ॥९॥ 
बाळ बुद्ध भष्वन करों । इम को दें महमाय ॥ 
यह बानी छनि सामुही । रष्या करनी राय ॥१०॥ 
[ इ'ढिकाकी तपस्यासे पाबंतीजी प्रसन्न हो गर्यो 
भौर उन्होंने उससे वरदान मांगनेके लिये कहा । दु'ढिकाने 
कहा कि हे महामाया, मुझे यह वरदान दो कि में बाळक 
और वृद्ध सबको भक्षण कर सकू' । यह छन कर जगरक्षिका 
( पावेतीजी ) धर्म संकटमें पड़ ( शिवके ) संमुख उप- 
स्थित हुई' । ] 
तब गिरिजा पति सों कह्यो । हुढी रष्ष छ बत्त | 
दुडी नर भष्ष न करे । सोय विचारो मत्त ॥११॥ 
गिरिजा सिव मिलि यो कहे । एक अपूरव बत्त ॥ 
जोगी नंगम बाहुरें । मे राषे नित नित्त ॥१२॥ 
[ ओर बोर्ली कि ऐसी सलाह बतळाइये जिससे 
७९ देके । शिवजीने गिरिजासे कहा कि अपूव बात यह 
है कि में योशियों और तपस्बियोंकी रक्षामें निरन्तर लगा 
रहता हूँ--खर ) 
बिहळ विकल बानी भएर । बोलहि बोळ अनन्त ॥ 
एता नर मारीत जवि । अबरनि को करि अन्त ॥१३॥ 
[ उस ( ढु'ढिका ) से जाकर कहद दो कि जो छोग 
विह्वल और व्याकुळ वाणीमें अइरोंके समान नाना प्रकारके 
शब्द करते द्वों उनको ( बर्ग भावले) मत मारो परन्तु 
बाकीका अन्त कर दो ॥] 
सिव आग्या पदन दुई । प्रियसी घर सहु भंग ॥ 
फागुन मालइ तीन दिन । करो अनेरो रंग ॥१४॥ / 
[ इधर शिवजीने पर्वतको आज्ञादी कि तीनदिन | 
फाल्गुन मासमें एथ्वीका रंग बेरंग कर दो (--ऐसी धूल 
उड़े कि सर्वत्र अन्धकार हो जाय ओर सब मनुष्य बोरा | 
कर तीन दिन असभ्य कमे करने छगें । ) ] ळे, 
रासभ परि चढि-चढि हसहि। सूप पीख धर छेडु ॥ 


््ज्््््््््््््््््््O्\ 


२४ विश्वमित्र 


डस समय लोग गदद्दॉपर चढ़कर हंसने लगे, सिरपर 
डस्होंने सूप रख लिया, तथा गोसा ( झुण्ड) बांधकर 
शलियोंमें फिस्ने ओर हो हो शब्द करने लगे । 


बुढी आइ जहां तहां । दिष्पे लोग अज्ञान ॥ 


हो हो करि रासभ चढे । ए कवि कहे बंषान ॥ १६॥ 


खटक-चटक दिन प्रति भवे । मद मादक 'अप्रमान ॥ 
नर नारी सद मति गयी । ए पन मन अनुमान ।। १७॥ 
/सिन्धू राग बजावर्ही । गावहि . नवळा गीत ॥ 
हो हो करि हा हा करे । ए मण्डी विपरीत ॥ १८॥। 
-च्रि' घरि अगनि प्रजारही । उझ्झि धूर अरु राप॥ 
नाचे गावें परसपर । त्रिया दिषावत काप ॥ १९॥ 
- दु'ढिका जहां भी पहुंची उसने लोगोंको अजान ( होश 
इवास खोधे हुए ) अवस्थामे पाया; वे गधोंपर चढ़े हुए 
हो हो कर रहे थे, अपरिमाण (बेतादाद ) मादक द्रव्य पिये 
बे अनाप-शनाप बरु रहे थे तथा स्त्री-पुरुषोंकी लाज चली 
गयी थी, सिन्त्रवी ( भयंकर ) रागिनी बजाकर युवतियां 
गीत गा रही थो और विचित्र ढड़ते हो हो हा हा कर 
रही. थो, घर-घरमे आग जळ रही थी, घळ ओर राख उड़ाते 


“भोर “नाचते गाते स्त्री-पुरुष 'एक दूसरेको काप दिखा 


रहे थे) . 


इंहि विधि" बाउ जवाविउ। फगुन मास सों भाव ॥ 


भी छोड़नी पड़ी परन्तु विध्न ( राक्षसी द्वारा खाये | 
घाला भय ) भी टल गया । 
इहि विधि दुरित निबारियों। मिठ्यो सबी उर दद । 
आयौ चेत छहामनौ । ग्ृह-गृह भयौ अनन्द ॥ २१ || 
इस प्रकार यह संकट टाळा गया, सबके हृदयका दुख 
मिटा, चेत्रका महीना आया ओर घर-घर आनंद छा. गया । 
गतेनु षार समये । बसन्ते च समागमे ॥ 
होलिका प्रष्ब पूज्यंते । हु'ढा देवी नमोस्तु ते॥ २२॥ 
[ जाड़ा बीतने और घसन्तके आगमनपर लोग होलिका 
की पूजा ओर हु'ढिका देघीको नमस्कार करते हैं । ] 


हु'ढिका राक्षसीकी होलीके अवसरपर पूजा और उक्त 
राक्षसीकी अश्लील शब्दोंके उच्दारणसे लृसि श्री काशी 
विश्वनाथ पंचागमूमें निरून प्रकारसे द्णित हैः— 

“फाल्गुन शुक्र पोणिमायां होलिकादाइः॥। तत्र पूजा- 
देश कालो संकीत्य मम सकुटुम्बस्य दुण्ढाराक्षसी पीडा परि- 


हाराथ' होलिका पूजनमहं करिष्ये ॥ अह्टक्या भय संतप्तः , 


कृतात्वं होलिघालिशः ॥ अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति- 
प्रदाभय इतिध्यात्वा । दोलिकायैनसः--इप्ति विहितो- 
पचारान्द्त्वा ॥ दीपन मन्त्रः ॥ दोपयाम्यद्य ते घोरेःचिति 
राक्षसि सत्तमे। द्विाय सवं जगतां प्रीतये पावतीपतेः ॥ 


"कर्ज भञ्ज विध्वन गयी । भाषे पाव छबाव ॥.३०७००-०हस्सतेनाचनेन दोलिकाधिष्डातृदेवता प्रीयतास्‌॥। होलिकायां 


फालुन मासमें वायुने सबमें ( शिवजीकी आज्ञासे ) “!3बलितायास्‌॥ तमरिनि न्निःगरिक्रम्य शब्देछिङ्ग भगा- 


“इस प्रकारका भाव कर दिया, खाद्य अखाद्य खाये गये, लाज 


. ड्विंतें: ॥ तेन शब्देन सा पापा राक्षसी वृ्तिमाप्नुयात 1? 


[a 
गात 
गगनमें तुम्हीं चांद बन मुस्कराये । 
तुम्हींने सरोंमें कुमुद हें खिछाये | 
सुरभि हो उड़े इवास बनकर हृदयकी । 
कली को भ्रमर के सन्दैशे सुनाये ॥ 
तुम्हीं श्रीष्म की लू , अबनिका बिरह बन । 
सघन - बन जलाये, महोदथि सुखाये || 
तुम्हीं सिन्धुकी आह बन मेघ छाये । 
धरा पर करुण-अश्चु-मुक्ता गिराये ॥ 
तुम्हीं कोपलो के दे 1] से झांके ।. 
MT DSN मा तुम्हीं बन महक. मंजरी में समाये॥ 


—श्री “हृदयेशः 
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एक परगनांटिकी 


राही 


प्रो० प्रभाकर मावे, एक्ष० ए०, साहित्यरत्न 

“इन दो पेरोंका मानय नामधारी जन्तु तो सतत प्रवासी है, यह न जाने किस इष्ट की, किस क. 
प्रात की, किस पीतमकी टोहमे आज युग-युगसे मार्गक्रमण करता जा रहा है. 
उसका हृदय खाली है, उसकी आंखे विस्फरित, रिक्त और प्यात्ती हैं?” 


--बालकृष्ण शर्मा नवीन? ( 'कु'कुम की भूमिका ). 


[ प्रास्ताविकः--डष्टि सान्त है, पथ अनन्त । इसी अर्थमें 
राही अस्ततः खोजी हो रडता हे । जीवन प्रेमकी खोज है । 
प्रेम प्रभु हे । इन सरळ तत्वोंसे नीचेका काव्य-प्रयास घुना 
गया है । विषय प्राचीन है, निरूपण नघीन । 

भारतीय दर्शनमें ओर सूफियोंकी खात मंजिलॉने भी 
छपी तरइ आत्माके चिर-प्रवासको माना हे । आत्मा राही 
है। राइमें दुनिया उसे मिलती है, मानो जोगीको राजकुमारी 
रोक रही है । यहींसे संघ, अन्तद्व न्ह शुछ होता हे । कभी 
राही खिचता है, फिर प्रवास-तत्पर बनता है ! प्रणय भोर 
कतंश्य, वासना ओर प्रेम, अनुभूति और ज्ञानके बीचके 
तनावकी बजइसे, राही जिन मानसिक आगन्दोळनोंळो. 
महसूस करता हे, उनमेंसे कुछ नीचे छन्द्द्ध हैं। अव! ०४ 
कुछ तो कवि यानी तटरूथ दशंककी राहीके विषयमें उक्तियां 
हैं। कुछ राद्दीके निजी अनुभव एकमुखी भाषण ( 11011010- 
१५७३ ) या उत्तरोंके तौरपर । कुछ राजकिशोरी #माया” के 


प्रन ओर आत्मगत भाषण हैं। सब संवाद प्रगीत सुक्तकोंके . 


छ्पमें हैं । ] 
रस्य प्रथम--प्रतीक 


( झाकाश--कई पक्षियोंका आकर एक पक्षीसे मिलना, 
धीरे-धीरे उस पक्षीका उस झुण्डसे अलग होते जाना, गाना, 
एक दूसरे छोटे पक्षीका उसका पीछा करना, गाना । वूरसे 
शहनाईकी ४बनि जेसा धीस7 पर गम्भीर पाइ्वस॑ गीत, जेसे 
कबिमंनीपीकी वाणी हो...... ) 

पाइवंसंगौतके रूपमें कघि:-- | 
_ राही, जाना देल अजान 0 
केबल हे पंखोंका भान 
EE न पथका, दिशिका ज्ञान ॥ 


.... गहूँगी-अब भछोरका छोर सुक्तिने उत्कर आशा 


र अभी तक 


उस अजानमें पहुंच राइ सब 
खो जायेंगी ज्योंकि चाइ सब | 
मिट जाती पा पूर्ण प्रकाम ट 
चे: बस सांसोंमें प्रियनाम ॥ 


आये जिन संस्कारोमें से 


ऊपर उठते पंकज प्राण। 
ध्यान मात्रसे भूल गान ॥ न 
क्षण-क्षण नादित 'चिर! की पाधुनि 

अणु-अणु विइव-रूपकी छवि-खत्ति 

प्राप्ति था अपनावेका दान 
बर्ही है अपना देस अजान ॥ 
रज-रज यहां भरा है अचरज .... 

सज-सज आता जह्डांपर सहज ` 

ज्ञान बने अज्ञान | जह 
राही ! जाना देस भजान...... 


024 0३] 


( बह राही-पाखी गाता है-- ) 


आज उड़ चलो, संगीपाखी " 
इस अनभ्तका.अम्त नापने, इस अथाही पाने थाइ | 
नहीं हमें परवाइ; मिलेगी धूप प्रखर या र | 

- कि जबतक डेनोंमें दम बाकी 

भाज उड़ चलो संगीपोखी ! 
कष्या है, क्या है! अगम शूल्यसे उडती गहिर गुहार 
इधर जगत्काभ्तार टेरता, सुको 
खींचती प्राणोंको इस ओर, घायियां मोइन-माय 
डर गिरिशट'ग-बुळाहट घोर, लहे जो युगे पका 


| न्य 
¥? 


डी 
4 


se—————e भ्त तततः 


किन्तु, रे, अस्त हुआ दिनमान 
क्षितिज्ञपर उतरा रवि-रथ आन 
मेट यह स्त्रपप ओर वह ग्यान 
लिशाके नमक नीरमपर सितारोकी चादर ढांकी ! 
उन्हा मक्षत्रोंके उस पार ' 
दीखता हमको भपना प्यार । 
हो चले इतनेसे बेजार ? 
यार, मंजिल है अपनी दूर, दूर दै अमी एक झांकी ! 
किन्तु, रे, मस्तप्राय दिनसान 
पर्व हिम्मत क्यो, प्राण ? 
4. काहे, तुम अब ही से उदास हो जी? 
हम तो उस शाश्वत--योवनवाली प्रयसिके खोजी 
काहे सोजासोजी १ 
उड़ चलो संगी, रे, मनमौजी ! 
उड़ चछो...... 
 ( इतमेमें दूरसे एक पक्षिणीकी ममेमेद्री पुकार छनायी 
देती है। ) 
आ, तुझे छिपा लू' पंखोंमें-- 
भो करङ्कं !:आ तुझे लका छू अपने नेइ-मयड्ोंमें ! 
शूल्य यहां सोया नयनोंके भनन्तसे भ्ट्ढोंमें--! 
इसःशाखापर केवळ आगना पंत्रनीड है 
~ यही कहोंपर छुपी हमारी प्रथम पीर हे । 
८ आज प्रेमही छायामें तुम, ओ नन्हें दिळ ! 
केसे संभळे और संभाले घाव बिचारी: आतं अनादिल |) 
इला सकती है पीड़ा जो हुई यादके डंकोंसे ! 
यह घुलबुर नयी-नयी ही सीली प्बार किसे कहते हैं 
केसे दो दिल भनायास ही एक दूसरेमें रहते हैं 
शिंकर्व नहीं, शिळा भी जामे, गाना भोठेसे छन्दोंमें 
नही पड़ी है कमी प्रेमे क्रूर-सबळ पंओों-फन्दोंमें 
खो के पात-सेजपर, यइ छख क्या महलोंमें, पर्यकोरमें ? 
आ, तुझे छिपा ळू' प॑खोंमें- 
दृश्य द्वितीय -परिचय 
( राजकिशोरी एक सूनी दुपदरीमें नदी किनारेके 


बसे केदारा छिड़ा हुआ छनती है, ओर स्वरसे वह 
` मोहित होकर, अपनी सहदेळीसे उघ गायकका पता-डिकाना 
शती । भोला विदेशी गायक राजाज्ञासे पकड़ कर धुलाबा. 


र _ जावा है, उसके सुलपर डसकी पारदर्शी आत्माका भोछा 


के प्रतिंबिम्ब है, जिसे राजकिशोरी सौन्दर्य कहती है, और 


ee ~ 
न Da Frome 
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विश्वमित्र 
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चित्रफठुकपर उसे उतारना चाहती है । स मीप्य, सालोक्य- 
के पश्चात्‌ जब वह सारूप्यकी चिन्तामें हे कि राही -पथ- 
बासियोंके नियमानुसार चित्र कार्य असफलतामें समाप्त 
होते ही चळ पड़ता है। पहिले तीन राजकुमारीके--पहिला 
नाठ्यगीत, दूसरा एकसुखी भाषण, तीसरा स्वागत; और 
चौथा राहीका गीत है--) : 
'ङुढ़ बन्लीमें केदारा-- 
कौन गुनगुना गया पौरपर परदेसी पथहारा ? 
'सन्द्रा-ली मब्‌-अलस दुपहरी 
छांह स्रधन, कोई मोलश्री 
घहीं बेठकर ढाळ गया निज 'लोघ' भरी स्वरधारा 
जब इतनी आलाप माधुरी 
उन अधघरोंकी कोन बात री | 
सम्मोइनकी नयी गारुड़ी--बाजीगर, बेचारा... 
ना, घह तो निर्वासित किन्नर 
अलकाकी छपसिका सहचर 
मेघ-मराळ न मिले अनिलको दूत बनाकर हारा 
मेरे पाष न दूत न दूती 
कू'ची, कलम, बीन, सब थोथी 
मेरे ्पनोंके राजाको कितनी येर घुकारा...... 
(ओर संभळकर जुबान काटी) 
३५ सखि, तजकर लज्जा परिपाटी 
“कह दे, कोन, कद्दांका था बह, केवल एक इशारा !! 
“प्रश्‍न अनूठा !!--'लो में रूढी? 
“नहीं जानती १--दुनिया झूडी' 
'केवल में, मेरा वह सच्चा ! टे&' किसके द्वारा ? 
बतला आली, कौन गा गया ? 
जीके नभमें कौन छा गया - 
बरसा धुनि, घन शरदु-चांदनी १--होगा एंक आवारा !' 


(२) 
में तो छबि निहारतेहि भूलो, री, 
किस रंगसे भर ल्‌' तूली? 
ना, वे ही हैं कितने अस्थिर 
या तूली ही जाती गिरूगिर | 
पड़ा चित्रपट खाळी-खाली में सपनोंमें भूली री! १ 
नहीं; नयन ही निरे निगोड़े 
निरख निरख झंप जाते थोड़े, . 
चित्र निकाले बिना न न छोड़ पर ये कलम ही छी री | २ 


F 


ससा क ERE 
है राही - १७ 
MES ------=n==--===rr ===> ह तक ची 
भांकू' में केसे छबि सोरी हृद्य. तृतीय 
- छोटी सी तो रंग कटोरी राह का आत्मनिवेदन 
बह भी मेळी और पुरानी--या विर आयी गोधूलि री! ३ में जाता हूँ पटरी- पटरी 
कंपी अंगुलियां नीची-ऊंची मेरे पथकी कअबरोध .न धन, हट री, उड री! 
चित्र फछकपर गिरती कू'ची में जाऊंगा पंटरी - पछरी... 
नन्द्रा इसका दाग छा गया--मे प्रयास ही पे झूळी- री ४ सब भीड-घौड यह चीर चली 
क्यों बहीसे कहा--वाहू ; बता जंजीर तोड़ कर पीर बली। 
ये अच्छी रीति न घाइकारिधा मेरे  जीकी तसबीर चली 


खता बन गयी केती खूबी कलम बनी सौतिन शूली--री ! ९ 


३ 
कौन मेरी धड़कनॉमें मौन रह कर बोलता-सा 
कौन छघिकी गांड धघीरेसे नखोंसे खोलता-सा 
याद आयी झक गयी पळ भर जुदाई 
नयन प्याले हळ गयी मद भर रुबाई 
एख--छनइछी सांझपर समकी खियाही 
कौन सारोंमें निशाकी मधु रुलाई तोलता-सा ? 
घइ रुकेगा ही नहीं--कितना पुकारा 
सषंहारा गिर. रही ज्यों वारिधारा 
जा रहा किस राह पगळा-सा अवारा 
कोन आाशाकी गळीमें वे - बुलाये डोङता-सा ? 
( पथिक राजमइलसे चल देता है ओर जाते-जाते गा 
रहा है-) 
चल पड़ा ई में अलक्षित नियमपथसे उब करके 
प्रिय, रहो तुम भी छरक्षित बन्धनोंमें डूब करके 
आज निज दायित्व पा लो 
चीर पाव्वाली, सम्भाछो 
“एक था कोई अधार यह न छथि दिशसे निकाछो... 
भोर यह सष पाश,. बम्धन, 
कषतछक बिक्लोह -- क्रन्दुन 
छहरिके, तूफान जीवन - प्यार है, कोई न मश्दन... 
किन्शु तुम इनसे परे को-- 
उड सदा चळभा, न देखो 
भो ध्र घोज्ल्वछ तारिके, यह हो रहा यों बिश्वमें क्‍यों ? 
विशव-दुख - कारण सरणिका 
ओर-:छोर न): भश्रुमणिक्का 
हो थोक निषासिनी तुम, मान,विशिका में तरणिका- 
चल (पड़ा: : : हु {मैं प्रबासी 
मो नभोगृहके निवासी 


x ~ 
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k- चिदा दो :बिहंसे नेही, रह न जाये आं प्यासी 


तज जगती की जड़ चोखट री! 
अबसादमयी याट पिय की, 

सब बुझी, साथ भी अब हियकी 
पगधुनि बाँकी, बाकी, पियकी । 

सुन, वह एदूरकी आहट री |... 


अब बिफल रूपका मोह मुझे , 
अभिनयमय सआत्म-द्रोइ तुझे, 
झमधुर आरोहवरोह मुझे । ` 


“तू, फकत दृष्डियोंकी ळरी।... 
अय क्या बगिया जो मइकी भी 
अब क्या चिड़िया जो चहकी भी 


बातें आग्रहमय गृहकी भी 
छन कर भी रहँ निपट शठ री !... 
बिषाइयां अक्षमता की ` 
आशीष चाहिये क्‍या बाकी .. 


ल्कुटिया बहुत छथि ममता की 
फक दूं ग्यानकी गरबीकी भारी गहरी।: 


में जाऊंगा पटरी - पटरी उः 
कविका गीत || 
- राही, तुम विल्कुल भोले हो-- क 


बह छो, चार कहार मिले, छे लाते रेशमके डोले हो 
उनमें क्या समझे ? सोना है 

या बोझा सा अनहोना है क 

नहीं, महीं, परे, उनमें तो नबवधुका डोक हो) / 
यह पिंजर जो बड़े जतनसे- ह| 

पाला, लाये दूर घतनसे 

'में - ना? ? रे, नेहरकी बाबुल उघि बोळे 
उसमें येही वह छद्दावती _ 
मूरत जो है रे मन! भाषति 


१५-५० के क क ह TTY YT 


पर तुम चले-चके जाते हो 
> तुम तो सदा छरे जाते हो 
| हो निपट गंवार, छधाके पात्र बृथा ढोले, हो 
तुम आखिर दुबळ मानव, कब्र फेके मिट्टीके घोले, हो | 
राही, तुम बेइद भोले हो 
राजञकुमारीका गीत 
- क्यों करते हो मेरे राही, 
यों बातें तुभ बहकी बहकी ? 


सुखि आती है स्या रह - रह कर? 
क्या होगा कह कर ? चुप सह कर ? 
बागोंके दामतपें चिड़िया फुरकी, फूरी, 'वहकी चहकी 
अपुंहूरी  बेगारीसे क्या ? 
तेरी आहो जारीसे क्या ? 
तुझको दुन्थादारीसे क्या ? 
कुड्बरारीकी क्यारी>्यारी मल्साना खुश “बो? से महंकी 
तुम क्यों राही यों हंसते हो! 
कहते हो-तुम क्यों फसते हो? 
_ कानाफुसीके मिस आकर, 
जब सट न प्रसते डंसते हो 
.. तब' भादम मओ! इव चुप रहते 


शुक्छदर यहां ये मात्र खिळे, यां आगी ने कोई दद्दकी 


अन्याय यहां सहनीय बना 
ग्राह्य . यहां ग्रहणीय धना 
यां एबाथं सदा स्पृहणीय बना 


पैसे जगसे मुंह मोड़ा है, ने वांछा विप्रद संग्रहकी 


प्रस्न 
ऋतुर्मोका क्रम ९ 


देखी मानबकी मायूसी, देखा क्या मानवका विक्रम । 
मानवात मानापमान के 
झूठे. मृल्योके प्रमाण के 

इतने चलते हिलते मुर्दे साक्षी; है असय भ्रम संभ्रम । 
लेह दो कि भादों या फागुन 
पत्थर सगुन हुआ है निगुन? 


जत ् पाखी पिंजर जुदा समझ कर 
; इाड़ मासको खुदा समझ :कर: 


जव चारों ओर जहां में देख” सज्जा ही सब्जा लहकी । _ 


इसपर इस राही, हंसते हो? "4 


कर तीनों ऋतु, हुआ न सारथ जरा न भक्षम। 


लाज टिटिहिंरी जय-छागरके शोषणका करवी निष्कह अत । 


विश्वमित्र 
भित्तिहीन आशासे भय क्यों 
ओर निराश्चाको आश्रय क्यों ? 
सबके आगे माना यम है, पर सबके पीछे हैं छनियम । 
राहीका उत्तर 
राही, पथमे क्या पाया, रे 


पथबासी ? कंकड़-कांटोंसे या पाटलसे छलूचाया रे 


ˆ “पथषासी, दां, हम राही थे कुछ रहबर, कुछ येगाना 


कुछ बना भिलारीपन शाही, आवारापन, पथ अनजाना 
पथकी जिज्ञासा इतनी थी, कध आई मंजिल छाया रे! 
ङंकड़ पत्थर या खार सही सब चलेदुखीको छहळाने 
आ गया आछओंका रस ही हम गये हंसी नो सु'इ छाने 
कब. सब्जा बूटोंपर, संकट खाईवर जी अटकाया रे | 
पाछ्छ थे, हां, कांटे भी थे थोड़ा अभाव था, वेमव था 
सपने थे, खुराटे भी थे, थोड़ा विनाश था; डदुभव था 
जो सोचा सो कब कह पाया, जो कह? कभी कर पाया रे? 
कविका प्रश्‍न ओर राहीका उत्तर 
तेरे सफरका अज्ञाम, 
राही, क्या भला भज्ञाम ) 


केवळ सफर या घिश्नाम ) . 
राहीका कहाँ पर गेइ ? 
घर-घर मिळ रहा सन्देह ! 


नळ राही जा रहा बेलाग 
CS 
थाहे धप हो या मेंह | 


जैसे जा रही हो आग। 
राहीका न कोई धाम 
उस्का घाम बस निजधाम! 

बलते जा रहा ज्यों दूत 

है सन्देश गोपन पूत 
राही जा 

क्या भाषी; कि सम्प्रति भूत ? 
जेसे राग हो न चिराग । 
राहीको भगतिसे काम? 


उसका काम घस निष्काम । - 
गया) ::घह. 


अकज्ञानिर्योमे डूब 
राही जा रहा ज्यों भाग _ 

चाहे झूल हों :.या।:दूब 

वाह जेढ,:;हो या माघ 

राहीका न कोई प्राम 

इसका प्राम बस संप्राम ही प 


रहा 


वेदाग 


क्षानीसे 


ग्या 


महाराज नन्दकुमारकी फांसी 


श्री घ्रनकिशोर बर्मा हयाम 


प्रदाराज नन्दकुमारकी फांसी, छूट-मार, दगाबाजी 


और गददारीसे भरे हुए कम्पती राज्य शासनके इतिहासका 

सबसे काइणिक परिच्छेदु हे । प्रसिद्ध इविदास लेखक माङ 
` मैन छिब्ते हैं-'मढाराजकी फांसीकी आज्ञा इड्नलेंडके 
उस सपय्रक्रे जवत्य कानूतके अनुसार दोनेपर भी हर तरह 
न्यायके विरुद्ध थी । जिस कानूनके अनुसार फांसी दी 
गयी थी; वह इस घटनाके कितने ही वर्षा बाद प्रचलित 
किया गया था ।?? 


जब वारन देस्टिर्जफ़ी स्वच्छन्दतापर अंकुश लगाया. 
गया ओर को सिछके साथ सहसत होकर शासन करनेकी 
कम्पतीने आज्ञा दी, तब महाराज नन्दकुपारने सर फिलिप- 
फ्रांसिस द्वारा एक आवेदन-पत्र को सखिलमें भेजा था जिसमें 
महाराजने दिवाया था कि हेस्टिंज साहबने ३,५४,१०५ 
हपेका गबन किया हे और वे सहाराजके सर्वनाइके लिये 
पड़पत्त्र रच रहे हैं। महाराजके शात्रु जगत्‌ चन्द्र, मोहन 
प्रसाद, कमालुरीन आदि इस पाप गोष्टीमें हैं । 

जप यह पत्र को सिलमें पढ़ कर छत्ताया गया तो हेस्टिग्ज 
साहबका चेहरा फक हो राया । वे क्रोधर्म मतवाले हो” 
मेम्बरोको खरी खोटी कहने और मद्दाराजको गालियां 
देने लगे । उप दिन कोलिळ बरखास्त हो गयी । दो दिन 
पीछे जब को सिर बेडी तो महाराजहा एक पत्र ओर खोला 
गया, जिपतमें उन्होंने लिखा था कि कोंसिङ यदि आज्ञा दे 
तो में स्वयं कों सिलमें आकर अपनी बातोंका प्रमाण पेश 
कह ओर घूलके रुपयोंकी रसीद दाखिल करू । 


पत्र छन कर कर्नल मानरूनने प्रस्ताव किया कि महा- 
राजको कोंसिलमें उपस्थित होकर सबूत पेश करनेकी आज्ञा 
दी जानी चाहिये | यह छन कर गवनर साहबके क्रोधका 
व्किना न रहा । उन्होंने कहा--यदि नन्दकुमार हमारा 
अभियोक्ता बत कर को सिलमें आयेगा, तो हम इस अप- 
मानको कभी नहीं सह सकेंगे । इमारी अधीनस्थ को सिलके 
* सरल्य हमारे कार्याके विचारक बन कर यदि एक सामान्य 
अपराधीके समान हमारा विवार करेंगे तो हम हस बोडर्मे 
जज ही नहीं । वावेळ साहबने सळाह दी कि इस मामले- 
छो जांच इप्रीम कोट द्वारा करायी जाय । 


बहुत वादविवादके भनस्तर बहुमतसे महाराजका 
कोसिलमें घुळाया जाना निश्चित हआः। गोरे गवर्नरपर 
काडा आदमी दोपारोपण करे, यह एक अनदोनी बात 
थी । हेस्टिंग्ज साहब उड कर चळ दिये। पर सम्यत्रयने जन- 
रळ छीप्ररिंगको सभापति बना कर महाराजको कौंसिलमें 
बुळवाया-ओऔर उनके प्रमाण छन कर एकमतसे हेस्टिग्जको 
अपराधी ठदराया। साथ ही उन्दोंने यह भी निश्चय 
किया कि उन्हें घुसके रुपये फौरन कम्पनीके खजानेमें जमा 
करा देने चाहिये । परन्तु देस्टिगजने इस प्रस्तावका तिर- 
स्कार कर दिया, इसपर कम्गनीकी ओरसे छप्रीम कोर्टमें 
दावा दायर करनेके लिये सब कागज कम्पवीके सालिसिटर 
जनरलके पाक्ष भेन दिये गये। सालिसिटरनें उन्हें देख कर 
जो राय कायम की थी बह यह है-- 

“हमारी समझमें करुकत्तेके छप्रीम कोटमें कम्पनीकी 
ओरसे देस्टिग्न साइबरर नालिश दायर की जानी चाहिये । 
ऐसा करनेयर हेस्टिज साहबको अपना जवाब दाखिल | 
करना ही पड़ेशा। नालिश दायर हो. जानेपर बड़ालके 

२ सब झडे एकदम तग्र हो जायेंगे ओर कम्पनीको भी अधिक 
लाभ होंगा । 

हेस्टिंग्ज साहबने यह रंग ढडु देख कर चीक जस्टिस 
इम्पे साहबक्री कोडीमें एक गुप्त मन्त्रगा की । उसके अगले 
दिन ही अचानक मोहन छालने खप्रोम कोटमें इलूफिया 
बयान दाखिङ करके एक जालझा दावा महाराज नस्द- 
कुमारपर खड़ा कर दिया । दावेम॑ कहा गया था कि महा- 
राज नन्दकुमारने जाळी दस्तावेज बना कर त बुलाकी- 
दासकी रियासतसे रुपये वसूळ किये हैं। बयान दाखिल 
होते ही महाराज नुन्दकुमारकी गिरफ्तारीके लिये कळ- 
कत्तेके शेरिफके नाम छप्रीम कोटके विचारकोंने वारण्ट 


निकाल दिगो और तत्काळ ही महाराज डाकुओंकी तरइ “आ. 


गिरफ्तार करके जेलमें ढ'स दिये गये । 
महाराज ब्राह्मण थे, इसलिप्रे उत्हांने जिस स्थानपर 
ईसाई, सुसरमान आते जाते थे, वहां सन्ध्या बन्दन 


रहे । अन्तर्मे जब महाराज किसी तरह भी भोजन कर 
राजी न हुए ओर बुद्ध दोनेके कारण उनके 


क 


अय हुआ, तव जेळके आंगनमें उनके लिये अशा खीमा 
खड़ा किप्रा गया । इस बीचमें अभियोग तेयार करके धूम- 
` घामसे मामळा चछाया गया । - 
क्र क क्र क्र 
१७७९ की वह तीसरी जून। कोई डेड सौ वषं पहले 
मंग्रेजी न्यायक्रा कडडूस्वल्प कोट बेडा, ओर बेईमान जज 
पीढी पोशांक पहन कर अ! डटे। महाराज अभियुक्तके 
वेशमें सामने खड़े हुए ओर उनके गुमास्ता चेतन्यनाथ, 
एवं उनके दास राय राधावरण बहादुर ओर महाराजे 
घेरिस्टर फरार साहब उनके पीछे खड़े हुए। दूसरी ओर 
फर्षाद्रीके गवाह कान्तपोद्दार आदि हेस्टिंज़के सहचर 
दर्शकों की सीटपर आ बेठे। महाराजपर जाल आदिके २० 
अपराध छगाये गये । महाराजने अगनेको निदोष बतलाया। 
उनसे पूछा गया-आप किससे अपना विचार कराना 
बाइते हैं!” महाराजने कहा--परमेश्‍वर हमारा विचार 
करे, इमारे देशत्राक्षी, हमारी श्रेणीके जत हमारा विचार 
कर ।? पर उस समय देशी छोगोंका अंग्रेजोके न्यायाळयमें 
बसा सम्मान न था, अतः १२ जूरी बना कर विचारका 
माढम्बर शुरू हुआ । ये सत्र हेस्टिगजके गुद्के लोग थे । 
कोट के प्रधान द्विभाषिये विलियम चेम्बर किसी 
तरीकैसे गेर हाजिर कर दिये. गये ओर गवनेरके क्ृपापात्र 
इैछियट साइवको उनका काम सोगा गया । 
महाराजके घेरिस्टरने आपत्ति की तो इम्पे सादबने 
उसे घुड़क दिया। झाक आफ दी. क्राउनके अभियोग पन्न 
- पढ़नेपर फरियादीके गवाहोंकी ज़बानबन्दी आरम्भ हुई । 
_ प्रहळी गवाही मोइनछाळकी हुई । यह वह आदमी था 
- जिसकी पहळी दरखार्तका मसविदा स्वथं कोटके जजोने 
बनाया था । पर यह बात . फेसळा हो चुकनेपर प्रमाणित 
- हुई । दूसरी साक्षी कमाळुद्रीन खांकी हुईं थी । उसने कद्दा-- 
` €महाराजने मेरे नामकी सुदर मुझसे मांगी थी, आज १४ 
बर्ष हुए, वह मुझे वापस नहीं सिळी । जजके दस्तावेज 
दिखानेपर उसने अपनी मुद्रकी छापको भी पहचान लिया । 
उसने यह भी कहा कि इस बातक्री खबर ख्वाजा पेट्रिक 
 सद॒दद्दीन ओर मेरे नोकर हुसेन अळीको भी हे ।” 
. हुल्वावेजपर सुहरमे अब्दुळ कमालुदीनशी छाप थी। 
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खां है, यद सुदर तुम्हारी केली? तब गत्राइने कदा - 
द्रतार | मैं कम्री झूठ नहीं षोलूगा। में दिनमें पांच 
._ब्वार नमाज पढ़ता हूँ। मेरा नाम पहके अग्दुळ कमाऊुद्दीन 
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ही था। पर तबते अत्र मेरी देलियत बढ़ गयी है इसलिये 
मेने अपने नामके आगेका टुकड़ा छोड़ कर नामके पीछे खां 
छगा दिया है । 

जिरहमें जब्र पूछा गया फि तुम्हें केते मालूम हुआ कि 
तुम्हारा नाम गवाहों में दज है ? वब उसने कढा-"'मह्दा- 
राजने मुझसे खुद जिक्र किया था कि दमने घुम्दारे नामकी 
सुहर गत्रादोंमें झगा दी हे; जरूरत पड़े तो इसके सबूतमें 
तुम्हें गत्राही देनी पड़ेती। पर मेने झूड़ी गवाहीसे साफ | 
इनकार कर दिया था, अळ्डा-अल्डा.! भंडा में घड़ी 
गत्राही दे सकता था |” 

हुतेन अडी, ख्वाजा पे ट्रिक और सद्ृहदीनने भी उसकी | 
धात की पुष्टि को । दुछतात्रेजरर अज्हुळु कनालुदीन, ज्ञिहा- 


वत लिइ ओर माधतरावके इल्वाव्र ये। कमालुदरीनद्ी 
तो गवाही हो छुक्रो, बाकी दोनों मर छुके थे। शिलावत 
सिंहके इस्ताझर पहचाननेको राजा नवकृष्ण आये थे। ये 


कायस्थ थे । इन्होंने शपथ पूर्वक कह शिळावत सिंह 

के हस्ताक्षर नहीं हैं । 

इतनी साक्षी होनेवर भी सामछेमें जोर नहीं आया। 
बादी मोहन लाऊ नो बार ओर उसका गुमाइता कृष्ण- 
जीवन दास २४ बार गत्रादोंके करहरेमे खड़े किये गये । 
बार-बार जिरद किये जानेपर कृष्णजीवनने झुप्तळा कर 

जज्ढ्ा-“वदुम मोहन दासके दाथका जिला एक इकरार 

मा बुझाकी दासने स्वयं लिखा था, उसमें बुडाकी दातने 
महाराजके १७६५ में २८,०२१) के एक तमह्छङृकी बाबत 
साफ लिखा था ।” 

कृष्णजीवनके इस इजहारसे कोर्ट के जजों ओर हेल्टिज 
के चेहरोंका रंग फर हो गया । पर इम्पे साइवने गम्मी- 
रताते कदा -कृष्णतीवनने अपतकर जो त्राही दी वह | 
करारेपनते दी थी, पर इस इकरारनामेक़ी बात कइती बार 
उसका कण्ड अरशद हुआ है। इपलछिये अन्तिम बात तिथ्या 
जान पड़ती है। निस्सत्देड पदूममो इनने महाराज नन्दकुमार 
की साजिशते एक इकरारनामा तेवार कर लिया था। 

उधर कान्तरोदार, सु शी नत्रक्कष्ग, गङ्गागोविन्द्‌ सि 
राजा राजतल्डम ओर स्वयं देल्टिंजे साइबर नये-नये 
साक्षी तैयार कर रदे थे ओर किल्ली तरद्द काम बनता न 
देख कर उन्होंने आजिम अङीको गवाहके कठवरेमें काकर 
खड़ा किया । 

झाजिम अळी नमक्रकी कोडीके पजेण्ड एक अडूरेजहा 
लानसामा था । छाइवकी प्रतिष्डिव सभाके - सम्म भावः | 
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' इयकता होनेपर, इसे सरकारी गवाह बनाया करते थे 
क्यों कि उस समय सरकारी घकील नहीं होता था। जत्र 
कितीपर नमकक्री चोरीका अपराध लगाया जाता था, तो 
क्षाजिम अली गवाह बनता था । पर अब वह सभालोप 
हो गयी थी । आजिम अलीने आब्र एक ओरतसे निकाह 
पढ़ा कर छालबाजा रमें जूतेकी एक दूकान खोल ली थी । 

तीसरी जूनसे सबूतके गवाहोंकी जबानबन्दी आरम्भ 
हुई थी ओर ११ वीं जूनको खबूतकी गवाद्दी समाप्त हुई 
थी। फिर भी १२ वी. जूनको आजिम अली गवाह पेश 
किया गया । यद्द कार्यवाही वेजान्ता थी, पर इस सुकदमेमें 
जांग्ता ही क्या था ? 

गवादोंके कठवरेमें आजिम अङीको खड़ा देख महाराज 
के गुमाइते ओर उनके दासादके देवता कूच कर गये । वह 
एक सिद्धहस्त गवाह था । वे समझ गये, बल यह चश्मदीद 
गवाह बन कर आया है । चेंतन्य बावूने इस समत्र धूतेतासे 
काम लिया | उन्होंने हाथके इशारेते आजिमको सो, फिर 
दो सो, फिर तीत लो रुपये देनेका इशारा किया, पर 
भाजिम न माना । वह हलफ उठा कर कहने छगा-- 

“में महाराज नन्दकुमार का सकान जानता हूँ। उनके 
गुमाश्ता चेतन्यनाथने मेरी दूकानसे जूता लिया में सन्‌ 
१७६९ के जुलाई मासमें चेतल्य बाबुप्ते जूतोंके दामोंका 
तकाजा करने महाराज नन्दकुपारके मकानपर गया। उसके 
दुस दिन पहले बुळाकी दासक्री टृत्यु हो गयी थी। व 
मेने चेतन्य बाबूको काममें फंसे हुए पाया । पूछनेपर उन्हे 
फहा--““हस खमय महाराज एक जाली दुरूतावेज बना रहे 
हैं, उसीमें में इस समय फंसा हूँ । इसके बाद देखा, महा- 
राज नाकपर च$मा चढ़ाये, एक बक््समेसे २५-३० सुदर 

निकालकर उनका नाम जोर-जोरसे पढ़ रहे हैं। एक मुद्दरको 

उन्होंने कमाळुदीनकी कह कर चेतन्यनाथको दिखाया 
भी था ।” 

भाजिप्का यह इजहार छन कर कोटके जजोंकी आन- 
स्दुसे बांछ-ली खिळ गरी । वे उत्छकृतासे कहने लगे--'गो- 
भान? (आगे कहो ) । 

आजिम अली--हजूर इसके बाद तमस्छककी शक्डके 
कागजपर वह सुद्र छाप दी गयी । 

एक जज--कहे जाओ, कहें जाओ । 

म्राजिम अळी--इलके बाद चेत्य बाबूपे मद्दाराजने 
कहा कि जहां सुदर लगायी हे, उसके पास ही अड 
कमालुद्दीनका नाम भी छिख दो । 


AQIS ceo! शास। 
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दूसरा जज--कहें जाओ । 


आजिम अछी--चतनन्‍्थ बावूते. कमाळुरीनका नाम 
लिख दिया । 

तीसरा जज-क्या तुम लिख पढ़ सकते हो ? 

आजिम अली-_हजूर, अत्र तो आंखोंसे दिखायी ही 
कम पड़ता है । पर आगे फारसी पढ़ लिख सकता था । 

खर इम्पे--आगे कहो । 

आजिम अळी-हुजूर इसके बाद उसी कांगजपर महा- 
राजने शिळावत सिंह ओर माधवरावके माम भी गवाइॉमें 
लिख दिये । | | 

इस इजद्दारसे घबरा कर घेतन्य बावूने पक 
हजार रययेका इशारा किया। तब्र आजिम अलीने भी 
इशारेसे कद्दा--धत्रराओ मत, सब्र पानी फेर देता हूँ । 
उधर जज ओर फरियादीके वक़ीङ अधीर होकर-'गो- 
अन’ गोआन कदने लगे । 

आजिम अडी—सब्र काम खतम होनेपर महाराज उसे 
पढ़ने छगे । 

जजोंने आनन्दित होते हुए कहा-भच्छा-अच्छा फिर 
क्या हुआ ? 


आजिम अली--बस पढ़ कर महाराजने उसे अपने - 


बक्समें रख लिया । तभी हमने उना कि बुलाकी दासने 
महाराजको तमस्छक लिख दिया है । 
सब-जज--( एक साथ ) फिर ! फिर !! 
आजिम अळी-हुजूर, बस इसके बाद ही घएके भीतर 
मुर्गी बोली ओर मेरी नींद हूर गयी । मेरी छोटी स्त्रीने 
हा--मियां क्या आज विल्तरते नहीं उडोगे! देखो 
कितनी धप चढ़ गयी है । 


खुनते ही द्विमापिये ईडियिट साहबने आजिस- 


अलीके सु'हकी ओर देखा । सहसा उनके सुखसे निक 
पड़ा--आह ! 

उधर तो इम्पे साहबने द्विभाषियेसे अन्तिम बात सम- 
झानेको कहा ओर उधर गवाइसे कहा--'गो भान ।! 

भाजिम अली--हुजूर, इसके बाद मेंने अपनी छोटी 
औरतसे कहा--मीरकी लड़की, मेंने ख्वाबर्मे देखा है कि 
में महाराज नन्दकुमारके मकानपर गया हूँ ओर वे बुडाको 
दासके नामसे एक जाली दस्तावेज बना रहे हैं । 


जब ईलियट साहबने गवाहकी बातों छो इम्पेकों सम- हे । 


झाया तब तो उप्रीप कोटके छयोग्य जज विमु'दृ हो आजिम 


के सु'हको देखने लगे। पर अब आजिमने 'गो आन! की 


प्रतीक्षा न कर कहना ज्ञारी रखा-- 


. विश्वमित्र 


विळा क ब. 12. 
“घर्मावतार ! मेरी बात छन कर “मेरी छोटी स्त्रीने 
कहा--'मियां ! तुम हमेशा राजा, उमरा, साइबोंके 
मकानों पर आते जाते हो, इसीसे सग्नेमें भी तुम्हें वे ही 
दीखते हैं ।” 
जज शून्य हृदयसे बयान उन रहे थे। अन्तर्मे जज चेम्बस 
ने द्विभाषियेसे कहा--गवाहते दरियाफ्त करो कि इसने 
हमारे सामने अभी जो कुछ कहा हे वह सब स्वप्नकी 
बातें है? 
` प्रशन करनेपर आजिम अलीने कहा-हजूर ख्वाबमें 
जो मेंने देखा वही सव-सव बयान कर दिया है। तीन-चार 
दिनि बात है, इस ख्वाबकी बात मेंने मोहन लाळ बावूसे 
कही थी । उन्होंने चट कहा कि तुम्हें गवाही भी देनी 
पड़ेगी । मैंने कहा जो देखा है, सो कह दूंगा, मेरा उसमें 
कया इज है। धर्मावतार ! में कमीना नहीं, हेसिएवदार 
आदमी हुँ । 
गवाइके रंग ढंग देख कर सारी अदालत सन्नाटेमे 
आ गयी । अन्तमं इम्पे साहबने महाराजके बेरिस्टर फरार 
साइक्षसे पूा--स्या आपको इस गैवाइकी साक्षी प्रमाण- 
खूपसे ग्रहण करनेमें कुछ उम्र है ? ® 
बरिस्टरने कहा--जब गत्राइ स्वप्तकी बात कहता हे 
तो में नही समझता कि उसकी साक्षी केसे प्रमाण भूत 
मानी जाय ? 
इम्पे-मि० फरार! इस गमे सुल्क्रमें पूरी-पूरी नींद 


अवस्थामें रहते हैं। ऐसी दशाम यदि कोई मनुष्य आंख, 
कान आदि इन्द्रियों द्वारा कोई विषय ग्रहण करे तो उसके 
कथनको लाड थारळो साक्षी रूपसे ग्रहण क्रिये जानेमें कोई 
“आपत्ति उपस्थित न करेंगे। 
` `  बैरिस्टर-मुझे लाढे थारलोके. मतामतसे कुछ मतलब 
नहीं । यदि आप इसक्री गवाही प्रमाण-स्वरूप मानना ही 
चाहते हैं तो मेरा भी उत्र दर्ज कर लिया जाय । 
इम्पे साइबने मातहत तीनों जजोंसे सलाह करके 
आजिम अडीकी ग्वाही प्रमाण-स्वरप ग्रहण कर ली और 
असामीके बेरिस्टरको सफ़ाईके गवाह पेश करनेकी आज्ञा 
दी बेरिस्टर फरारने कहा कि अप्तामीपर जुर्म प्रमाणित 
 _हीनहा हुआ, तब समराई केसी ? असामी लिदोप हे । उसे 
_ रिहाई मिलनी चाहिये । 


जनने कहा-मगराध सिद्ध हुआ हे, आप सकाई पेश 


खंर, महाराजकी ओरसे सफाईकी गवा डियां पेश 
बढ़े-बढ़े लोगोंने गवाहियां दीं । गवाही समाप्त हो चुकनेपर 
जजों ने जूरियोंको सुकइमा समझाया ओर उसपर एक लम्बी 
वक्‍तृता भी दी । घक्तृता समाप्त दोनेपर जूरी लोग दूसरे 
कमरेमें उड गये । आधे घण्टेके बाद उन्होने लौटकर कहा ~ 
“महाराज नन्दकुमार अपराधी हैं !” | 
यह छनते ही महामति इम्पे साहबने महाराजको फाँसी 
का हुक्म दे दिया । 
हुक्म उनानेके बांद महाराजको फिर जेलभेज दिया गया । 
इस वार खमेके बजाय एक दुतछा मकान उन्हें दिया गया। 
हजारों लोग शत्रु मित्र उनसे मिङने आते थे । नवाब मुवा- 


_ रकुहोलाने कोंसिलकी सेवामें एक पन्न भेज्ञा था। उसमें 


उसने प्रार्थना की थी कि इडलेंडके महाराजकी आज्ञा आने 
तक महाराजकी फांसी रोकी जाय । 

स्वयं महाराजने भी जनरल झीतरिंग ओर सर फ्रांसिस 
के पास एक पत्र इस आशयका भेजा था-- .- 

“सर्व शक्तिमान ईशवरके बद्‌ आपपर मुझे आशा है। 
में ईश्वरके नामपर नम्रतापूवेक आपसे अनुरोध करता हुँ कि 

लेण्डके बाइशाइकी आज्ञा आ लेने तक आप मेरी रुत्यु 

आज्ञाको सुल्तत्री करा दें । हिन्दुओंके मताबुसार में न्याय 
के दिन इस संकटसे उबारनेके लिये आपको आशीष दू'गा ।” 

मार्शमेन लिखते हैं-उप्रीम कोटसे फेसला होनेपर भी 


शायर दी ` किसीको आती दो । प्रायः लोग अ तन्द्रा उस सिलको इतनी शक्ति थी कि वह इड्भलेण्डसे आज्ञा आने 


क फाँसी रोक दे । परन्तु को सिलके सभ्योंने इस मामलेमें 
पड़ना पसन्द नहीं किया ।? 
महाराजको ९ अंगस्तको फांसी दी गयी । किन्तु जनरल 
क्लीवरिंगने १४ अगस्तको महाराजका वह पत्र कोंसिलमें 
खोला । उस दिन मद्दाराजका दुरम संस्कार हो चुका था| 
१६ अगस्तको एक मन्तव्य बनाकर उस पत्रकी प्राप्ति कोंसिल 
के कागज-पत्नों मेंसे निकाल दी गयी । 
दण्डाज्ञा उनानेके २२ वें दिन महाराजको फांसी लगायी 
गयी । यह समय उन्होंने दैशवराधनामें व्यतीत किया । 
फाँलीके दिन बढ़े. सबेरे जब महाराज पूज़ामें बेठे थे, एकाएक 
कोडरीका दरवाजा खुरा ओर सामते कलकत्त के मेकरेब 
साहब शेरीफ दीख पढ़े । उन्होंने द्विभाषियेसे कहा महा- 
राजते निवेदन करो कि आज इम आपसे अन्तिम भेंट काने 
आये हैं । इम ऐवी चेष्टा करेंगे कि ऐसे बुरे समयर्मे महा- 
राजको अधिक कष्ट न हो । मुझे इस घटनामें शरीक होने 
का दुःख है । महाराज विश्वास रखें कि अन्तिम संमय तक 


ह 


महाराज ननन्‍्दकुमारकी फांसी 
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मैं उनके साथ रईँगा, ओर उनकी अभिलापाओंको पूरी 
करनेकी चेष्टा करू गा । 
महाराजने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा--में आंशा 
करता ई कि मेरे कुटु म्बियोंपर भी आपकी ऐसी ही कृपा 
बनी रहेगी । प्राऊ्घ अटल है । आप मेरा सलाम को सिलके 
सभ्योंको कहना । 
मेकरेब लिखते हे--“'बात करते समय महाराज न सांस 
भरते थे, न उदास मालूम होते थे ओर न उनका कंठ अवरुद्ध 
दिखछायी देता था । उनका चेहरा गम्भीर था, उसपर 
विषादुका कुछ भी चिन्ह न था । महाराजकी हटता देखकर 
मेकरेब साहब अधिक देर तक न 5हर सके । बाहर आनेपर 
जेररने कहा--जबसे महाराजके मित्र उनसे मिलकर गये हैं, 
तबसे वे बराबर अपने हिसाब किताबळी जांच पड़ताल कर 
रहे हैं ओर नोट लिख रहे हैं । 
फांसीका समय ७ बजे प्रातःकाल था । मेकरेब साहब 
हीक समयसे आध घण्टा पूर्व जेल गये । वहां फांसीका सब 
सामान ठीक था । अग्रेजोंकी अमलदारीमें ब्राह्मणको फांसी 
हानेका यह प्रथम ही अवसर था । हजारों मनुष्य देखने 
आये थे । उन सबकी आंखों में आंसू झलक रहे थे । खबर 
पाकर महाराज उतर कर नीचे आये । इस समय भी उनका 
मुख प्रसन्न था । शेरिफ लाहबके बेहनेपर आप भी एक कुसी 
पर बेंड गये । इतनेमें किसीने घड़ी जेत्रले निकाल कर देखी । 
यह देख महाराज तत्कांछ उठ खड़े हुए ओर बोले शें 
हेबांर हूँ ।” पीछे घूम कर देखा तो तीन ब्राह्मण खड़े थे । ये 
उनका मृतक शरीर लेने आये थे । महाराजने उन्हें छातीसे 
लगाया । महाराज प्रसन्न थे, पर ब्राह्मण फट-फट कर रो 
रहे थे । 
मेकरेबने घड़ी निकाल कर कहा--समय तो हो गया 
किन्तु जब तक आप न कहेंगे तब तक बह पापिनीक्रिया 
प्रारम्भ न की जायगी । एक घण्टे तक सत्र चुप बेठे रहे । 
बीच-बीचमें महाराज कुछ बात-चीत करते रहे ओर माला 
फेरते रहे । इसके बाद महाराज उठे, शेरिफक्री तरफ देखा । 
भौर दोनों चल दिये । फाटकपर पाछकी तेयार थी । 
महाराज पालझोपर सवार होकर जेशकी तरफ चले । शेरिफ 
और डिप्टी शेरिफ पालकीके पीछे-पीछे चळ रहे थे। भीड़ 
बहुत थी, पर दंगा फलादका कुछ लक्षण न था। रिकी के 
पात पहुंच कर महाराजने कुछ ब्राह्मगोंके न आनेके सम्बन्ध 
में पूछा । महाराज उनके विषयमें पूछ ही रहे थे कि वे भी 
आ गये । उनसे एकान्तम बात करनेके छ्यॉळसे मेकरेब 


साहबने अन्य अफसरोंको हटाना चाहा, परन्तु महाराजने 
उन्हें रोककर कहा --“में सिर्फ बच्चों ओर घरकी स्त्रियोंके 
सम्बन्धमें उनसे कुछ कहना चाहता ई” इसके बाद उन्होने 
7—“जो ब्राह्मण मेरी मत देह ले जायेंगे उन्हें शेरिफ 

साहब अपनी निगरानीमें रख ले । उनके सिवा अन्य कोई 
मेरे शरीरका स्पश न करे । 

शेरिफने कहा-क्या आप अपने मित्रोंसे मिळना 

ते हैं? 

महा राजने कृहा--मित्र तो बहुत हैं, पर उनसे मिळनेका 
न यह स्थान है ओर न समय | 

शेरिफने फिर पूछा-फांसीपर चढ़कर महाराज फांसी 
का तख्ता हटानेका इशारा किस प्रकार देंगे ? 

महाराजने कहा -हाथ हिलाते दी तता सरका दिया 
ज्ञाय। 

मेकरेबने कह्दा--किन्तु नियमानुसार आपके हाथ तो 
बांध दिये जायेंगे, आप पेर दिळाकर सूचना दे दें । 

महाराजने स्वीकार कर लिया । 

शेरिफने महाराजकी पालकीको फांसीके तख्ते तक 
लानेकी आज्ञा दी । पर महाराज पाकी छोड़कर पेदल ही 
चल दिये । तख्तेके पास पहुंच कर आपने दोनों हाथ पीछे 
कर दिये । अश्र उनके मुखपर कपड़ा लपेरनेका समय आया । 
उन्होंने अ'गरेजके हाथसे कपड़ा लपेटनेमे आपत्ति की । 
शरिफने एक ब्राह्मण सिपाहीको ख्माळ लपेटनेका हुक्म 
दिया । महाराजने उसे भी रोका । महाराजका एक नौकर  _ | 
उनके पेरोंमें लिपट रहा था, उसीको महाराजने आज्ञा दी । 
इसके बाद आप चवूतरेपर चढ़कर अकड़ कर खड़े हो गये। । 
मेकरेब साहब लिखते हें / | 

“नें खिन्न हो अपनी पालकीमें घुस गया, किन्तु बेने | 
भी न पाया था कि महाराजने पूर्व सूचनाके अनुसार पेरका | 
इशारा दे दिया ओर तख्ता खींच लिया गया । बातकी बात 
में महाराजके प्राण पखेछ उड़ गये । नियत समयपर शव 
रस्सीपर लटकता रहा, फिर ब्राह्मणोंके हवाले कर दिया 


गया ।” 
सत्यानन्द शास्त्री लिखते हैं--ज्योंदी महाराजके गळे. 


में फन्दा डालकर त्ता खींचा गया, त्योंडी. लोग चीख 
मार-मार कर भागने लगे । ब्राह्मणोंने उस दिन निजेल ब्रत 
रखा । बहुतसे ब्राह्मण कलकत्तेको छोड़कर अन्यन्न रहने _ 
टगे । नगग्मे हाहाकार मच गया । उसकी गलियां छोगोके | 
करुण-क्रन्दनसे प्रतिध्वनित हो उडी |” र 
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इसप्रकार अग्रेजी न्यायका आइम्बर समाप्त हुआ। 
Fn छाड मेकाले लिखते हें“ कोई भी विवारवान मनुष्य इस 
| बातमेंसन्देह नहो कर सकता कि इस्पे साहबने यह नीच 
= कृत्य गवर्नर जनरलको खुश करनेके छिपे ही किया था । 
साथ ही उन्होंने इसकी पुष्टिके लिये देस्टिग्जका वह पत्र 
उद्धत किया है कि “इम्पे साहबकी सह्दायतासे निजधन, 
मान ओर प्रतिष्डाकी रक्षा हुई थी” वदद सहायता यही 


काडा काला घुआ उस मुद्रां बस्तीपर छाया हुआ 
था। धु'एमे एक चरपराइट थी जो. आंखोंको झल्झळा 
| द्ेठीथी; जिससे गला घुटने छता था। घना इतना था 

` 'कि छोटे-छोटे वे घर बढ़े जानवरोंके हत शरीरसें लाते थे; 
छाता था कि मानो अतीतके किसी कालमें यहां पूर्व ऐति- 
 इासिक कालके विशालकाय जीवोंका एक झुण्ड एक साथ 
ही मर गया हो 

___ उस धु एकी, या कोहरेकी कह लीजिये, तहें कभी कभी 
घीरे-घीरे हिळडळ छेती थी । शायद एकदम, पढ़े-पढ़े थक 
बह करवंट लेता हो ओर फिर ओर भी घना होकर 
पड़ जाता था 
__ कर्हो-कर्ही एक आध छालटेन अपनी बुझी-सी आंख 
दिखा कर देखनेवाळेको यह जता देती थी कि वह किसी 
जीवित प्रदेशमें है-। इसी प्रकार कद्ींक्हीं किप्तीके रिरि- 
यानेका शब्द छन पड़ जाता था । निश्चय ही वह कोई 
चा रोता था, पर साधारणतया जेसे हमारे बच्चे रोते 
घेला वह शब्दनथा। उसमें कुछ ऐसी निरीहता, 
छता थी कि जो करा द्वते पञ्चमे होती है । 
` यह मजहूरोंकी बह्वी थी । श्रते बाहर, म्युनिसि- 


सकी दी कहना ठीक न होगा, कारण यह है कि 
मैं उनके सिवा फेरीवाछे, जेवकट; बेकार और मिललमंगे 
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इत्या थी । इसके बदलेमें हेस्टिन साहबने इम्पे साहबको 
घद्ध मान ( ववान ) में एक पुलका ठेका मिलाकर छाखो 
की आय करायी थी ।” ‘9 

मेकालेने साफ लिखा है--“जेरीफनकी प्रृत्युके बाद 
इम्पे साहबक्रो छोड़कर अन्य किली विचारकने अ गरेज 
न्यायासनको कलं कित नहीं किया ।” 


“घुंएक बादल 


श्री रामसरन शर्मा 


दे जाती थी । वाड़ी पिये गलेका बेडर! राग भी छनायी 
पड़ जाता था । पर आज यह सत्र न था । सब लोग, पुरुष, 
स्त्री, बच्चे दुबके हुए घरोंमें पढ़े थे । 

बात यह थी कि थोड़ी दूरपर ही एक मिळ थी । इस 
समय वह कोहरेसे ढकी थी, पर दिनमें उसकी भीमकाय 
चिमनियां दूरसे देली जा सकती थीं । सारी बख्तीके बच्चे 
दिन भर उनर्मेसे लगातार धु'आं निकलता देखा करते थे। 
उनमेंसे किसीके मनमें कभी यह प्रश्‍न न जाने उडा या 
नहीं कि आखिर इस चिमनीके पेटमें ऐसी कया आग भरी 


` थी कि वे कभी चुप बेठती ही न थीं । पर इतना अवश्य था 


लिइनका प्रभाव सारी बस्तीपर था। मानो भारी भर- 
कम मेल उन्हें बराबर देखा करती या अपनी उ'गली 
उठाये कह रही हो--खबरदार जो झुझसे छिपा कर कुछ 
किया तो । 

उसी मिलमें आजकल हड़ताल चळ रही थी । क्‍यों | 
कारण बहुतते थे। ओर सदा होते हैं। पर वास्तविक 
कारण एक ही है। मजदूरोंको मिलसे, मिलवालोंसे घृणा 
होती है। अरनेको जलळानेवालेको किसने कब प्यार 
किया है 0 

झाड़ेका आरम्भ यों था कि छखद्याळ नामका एक 
मजदूर काम करते-करते अचानक मशीनके फेरमें आ गया । 
जबतक काम रुके, उसका एक हाथ कट चुका था । घायल 
ओर बेहोश छखद्यालको अप्पताल पहुंचा दिया गया। 
मजदूर साथ गये, साथमें रोती पीटती उसकी घरवाली भी। 

कुछ दिनमें वह ठीक भी हो गया, बाहिर भी आ 
गया पर-सम्रस्या तो अब ही प्रारम्भ हुई । एक . द्वायके 
मजदूरकी मिळको आवश्यकता न थी । इर्जाना तो देना 


-अ 


घु'एके बादल 
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मालिक मानते ही न थे क्योंकि उनकै कहनेके अनुप्तार 
अपनी गउतीले ही छबइयारने हाथ कटा लिया था। पर 
तो भी दया करके वे उले कुछ रूपये देनेको तेयार थे । 

एबदयाळ भी यह सब कुछ समझ - रहा था। होश 
भाते ही जेते उसे पता चरा कि वह एक दाथ खो चुका है 
उसका दिर बे5 गया था । अत्र कया होगा ? मिळमें नौकरी 
तो रहेगी नहीं, फिर घह क्या करेगा? नथिया, उसकी युवती 
घरवाली क्या करेगी ? उसने लोचा इससे अच्छा तो वह 
मर ही गया होता । तब नथिया भी कहाीं-न-कद्दीं बेड ही 
जाती । कमसे कम उसे स्वयं तो सारा जीवन भील मांग 

र-भीख ! हां, उबदयाळने काप कर सोचा इसके सिवा 

उसके पास और चारा ही क्था था ? 

पर डाकूर, तो उसे अच्छा करके ही रद्देगा । यह्वी 
उसका काम है, उसने कई बार डाळुरसे कहा कि वह मरना 
चाहता है पर चिकने चुपड़े, डाळरने हंसकर उसे डरपोक कह 
दिया। इलाज चलता रह! छन्नदयालका शरीर ठीक हो 
गया । 

"बस अब थोडेसे आरामके बाद तुम पहले 
जाओगे'', डाक्टरने उससे कह दिया । 

छद्दयालकी झुकी दृष्टि अपनी खाली आहतीनपर 
पड़ी ओर आंबोंमें आंसू छठछडा आये । पहले जेता वह 
केसे हो सकेगा 0 ~ 

नधियाने उसके गलेसे लगकर उसका स्वागत किया फिरकटे 

हाथको देखकर रो पड़ी । उसके भूरे-भूरे गालोंको थपधपाकर 


ही हो 


इखद्यालने कहा, 'न, रो सत, रो मत, सब भगवान भला: 


क्रंगे।” 


सो इसी एखदयालके इरजानेके मामलेको लेकर मज- 
धूरों और मालिकॉर्मे चळ गयी थी । मजदूर कहते थे कि 
इरजाना अधिक मिलता चाहिये जिससे वह कुछ और काम 
ही कर ले। पर मालिक समझते थे कि यह प्रश्‍न सिद्वांतका 
था । इल प्रकार यदि वे रुपया लुटाने लगे तो कितनेदिन काम 
चलेगा । बात बढ़ते बढ़ते इड़ताळ तक पहुंच गयी। ऊंची 
इ'ची चिमनियोंका धुआं निकळना बन्द हो गया । 
मञ्चीनोंका बन्द दोना था कि जेसे बह्तीपर भी मूछना 
सी आ गयो । वद तार जो मिङले वस्तीके मजदूरों को बांधे 
भे, हट गय थे । वे और उनके परिवार अब भी चलते 
फिरते, सोते, जागते थे पर जैले यह सब कुछ बदलावा 
ही हदो । 


मनदूरोंकी सभाएं होती । उनमें अपनी बातपर अड़े रंहनेपेर 
जोर दिया जाता । उसूलोंकी लड़ाई लड़नेपर कमर बांधी जाती, | 
पर साथ ही साथ ताड़ीवाठेकी बिक्री बढ़ गयी थी । कमसे 
कम उसकी दूझानपर भीड़ खूब रहती थी । बेकार मजदूर 
और करते भी क्या ! खाली बैठकर तो करकी समल्या : ; 
भयावनी बनकर उनके सम्मुख रइती थी । यह सभी जानते | 
थे कि अधिक दिन इस प्रकार काम चलना असम्भव था । 
इस बातको उनकी घरवाळियां बार बार काफी खुले शब्दों 
में उन्हें दिनभर बताया करती थीं । | 
धीरे-धीरे दशा बिगइने ळगी । पैसोंकी कमी सब बरोंमें 
हो गप्री। तो ओरतोंका क्रोध और सुकी खीझ बढ़ 
चली । दवें दवे हड़तालकी मूखंताकी चर्चा होने लगी, दोष 
तो एखदयालका भी था । यदि घद्दी ध्यानसे काम करता 
वो ऐसा क्यों होता । अजी, खेकड़ों मजदूरोंने डीक उसी 
जगह काम किया था कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ । फिरे | 
मालिकोंने क्या सारी आयुका ठेका ल्या था । कामकी | 
} 
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मजदूरी देते ही थे । अब हरजाना देनेको भी तेयार थे । ऐसे | 
यदि एक हाथ कटाकर रोजगार करनेको रुपया मिल जाय | 
तो सारे मजदूर ही हाथ कटा बेठ । ऐसा एखद्या कहाँ. 
का बड़ा आदमी था कि उपके लिये यद सब हाय इत्या 
की जाय । कभी सीधे सु'इ बात तो करता नथा। और | 
नथिया तो जेसे अपने र्यके गुमानमें मरी जाती थी । जरा | 
रंग साफ ओर आंखें बड़ी क्या थीं किलीको कुछ समझती 
ही न थी, जरा-सी हंसीपर बिगड़ पड़ती थी ।. 

मालिक दबनेको तेयार न थे । ओर दबते भी क्यों ? 
उनका दोष ही क्या था ? यदि न दवे ओर मिले बन्द रही 
तो सबके बालबच जो भूखे मरंगे । छब्र्‍य़ाल उत समय 
कया काम आयगा ९ मर 


इड़ताछ डांवाडोल होने लगी, छब्बदयालसे लोग कत 
राने लगे । नथियाको देखकर ओरतें कुछ कुछ जड़ी केटी कई. 
ही देती. । जब तन मन दोनों जडते हैं तो बात भी जली ही | 
निकलती है । नथिया यह छनकर' घबरा जाती । उसने सच | 


करनेमें छबदयालको क्या अइचन पड़ सकती थी) 
नथियाको माछिकोंको राजी कर छेनेकी राय दी 


|. -इड़तारका हीरो था । कुछ अपने लाभकी 
आाश्ञासे, कुछ अपने करे हाथको देखकर ओर कुछ भपनी 
ढीडरीके कारण वह उग्रहपसे मारिकोंको गालिग्रां देता, 


मतदूरोंके अधिकारों दी बात दोहराता ओर उन्हें अन्ततक 
` झडे रहने पर उकपाता । हार जानेले मर जाना बेहतर था 
पही उसकी रेक थी । 
इड़तालके प्रारम्म्में यइ टेक खूब भायी, पर दिन बीतने 
पर लोग उदयाळको जिद्दी, मतळबी, रंगा सियार कहने 
छो, वह कहांका नेता था ! उसने कब किसके लिग क्या 
किया ? पुराने नेताओंको भी यह बाव खड़ी। माछिकोंने 
' भी उब्दयाळके जोशी ईमानदारीपर एकानिया सन्देह 
किया । 
एक दिन छद्बदयारूफे सु दपर न जाने क्या क्या बककर, 
नथियापर वाने कसकरं, मजदूरोंते समझौता कर लिया । 
उब्तयाउको मजदूरोको भड़कानेके अरराधार सजा 
मिळी--उसका इरजाना जब्त हो गया। 
इस बातसे उले भारी चोट पहुंची, वह सचमुच ही केवळ 
निजी लाभके कारण यह सत्र न कर रहा था । उसके मन 
का यही विशवास था कि वह केवळ मजरूरोंके लाभके लिये 
छड़ा था । भौर इसी कारण उसे उनकी निबलधा भौर 
छांछनोंपर भारी दुख हुआ । एक प्रकारसे वह अपने 
- साथियोंका ही शत्रु दो गया। 
इरजानेङी जन्तीसे वढ एुकब्रारगी लाचार हो गया । एक 
सप्रय रोटी भी कडिनता बन गयी । इससे तो अच्छा था 


कि वह चुगवाप पहले ही मान जाता तो उन रुप्योंसे ' 


पानकी दूकान तो खोळ लेता । अब तो शायद उसे और 
नथियाको भूखो मरना होगा । पहलेके साथी उससे बराबर 
नजान बने हुए थे । 
उसने नथियासे कहा, “चल कहीं और चल रहें ।”” 
नथियाके मनमें ज्वाळा दइक रही थी। “नहीं”, 


उसने तनकर कहा, “दीं रहेंगे और- इनकी छातीपर मू'ग 


दंगे ॥! 
“पर खायेंगे क्या १! 


नथियाने पूर्व विश्वाससे कहा, “अभी तो में काम 


दूढे लेती हू, तुम कमजोर भी हो, कुछ दिनमें रुपए जमा 


होते ही तुम पानकी दूकान खोल छेना ।? 
र छखदयाळको बात माननी पड़ी । सोचा थोड़े दिनकी 


_ हो तो बात है फिर तो बढ कमाने छा दी जाएगा । तव 


तक खानेको तो चाहिये ही । एक बार फिर उसका मन 

रोके प्रति घृगांसे भर उडा । भारयके प्रति जो उप्तका 
प्रारस्मिक्र क्रोव था वह अत्र केन्द्रित हो गया था मजदूरों 
पर । उसके बिवारसे उसकी सारी विवशताके जिम्मेदार 
बही थे । 

नथियाने अपना एक कार्यक्रम बनाया था । वह सीधी 
मिल-मालिकके बंगठे पर गयी ओर अपना दुखड़ा रोया। 
दो एकके यहांसे निराश होने पर भी एकके यहां उसे काम 
मिल गया । माङकित दयाळु थीं। सालिकके मनको भी 
नथिया बुरी न छगी। सोचा ओर न सही घरमें फिरती 
नौकरानी अच्छी तो लगेगी । छषद्याळक्रा नाम छनकर वे 
हिचकिचाए अवश्य थे, पर नथियाने आंखोंमें आंसू भर कर 
जेते मालकिनको मना लिया था वेते ही उन्हें भी । 

छखदयालने उनकर भी नथियाको सना न किया । अब 
क्या इन नाशुक्रे साथियोंके लिये अपने पेटयं ही लात मार 
ले । इन्हें खुश करके ही क्या मिला था ? अगर मालिक 
खश रहते तो आज नथिया क्यों सजडूरी करती ? जेसे भी 
हो आदमीको मालिकको प्रसन्न रखना चाहिये तभी: कुछ 
लाभ होता है । 

मालिक नथियासे बड़े खश थे। इतनी बड़ी कोठीमे 
मालकिन सब जगइ तो रइतों नहों थी । ओर नथिया अपने 

खोर आकपंणको पूर्णतया प्रयोग करनेका इरादा किमे 
था उसे अब्र रुपया चादिये था । गन्दरे ओर कमीने मजदूरों 
से उपर उव्नेके लिये यह निश्चय करके ही उसने नोकरी की 
थी और यही निश्चय: करके उसने मालिकळी आंखोंके सामने 
जब्र तश्र अपना आचर लिक जाने दिया था, मुस्कान 
चिखर जाने दी थी । उसकी कोडरीमें रुपये जमा होने लगे । 

छुवद्य़ाळ, अपाहिज ओरक्षञ्य, इस बातको भी कुछ 
समझ रहा था । उसे झ'झलाहट नहीं होती थी क्योंकि वह 
अपनी श्रेणीसे निकाला हुआ था ओर अत्र वापिस जानेसे 
घृणा करता था । उसे अपनी श्रेणीको रोंदना था । एक दिन 
अपने पुराने साथियोंको दिखाना था कि वह भी धनी 


>. ~ 
-मानी है, उनको हानि भी पहुंचा सकता है, बहुधा बेंड कर 


बह अपने कटे हाथको सइळाया करता । उसकी आंखें जलने 
छावों ओर वद सोचता कि न जाने कब्र बह इस योग्य हो 
सकेगा कि मनदूरोंको गिड़गिड़ाता देखे । इस कारण नथिया 
के लाये रुपये उले नहँ ख2ते थे । उसे अब्र रुपेसे बड़ा मोह 
था । उसका इरजाना उससे खोया जाकर अबउसके प्राणोंका 


| 


गीत २७- 


भाग बन गया था । मजदूरोंके लगाये लांछन उसके हृदयम 


द्वा गड़ते थे। 
 त्ब्एकदिन उसकी दूकान खुळ गयी । पानसे ओंड 
` ताकर नथिया भी उसपर, जरा पीछे बेड कर पान लगाया 


, छरती धी । मालकिनके यहां आना जाना उसने जारी रखा 
 था। गाइकोंको छदयालसे कदी अधिक आकर्षण नथिया 
का था जो पहिलेसे कहीं अधिक तीखी हो गयी थी । इंसवी 
तो किसीको दिखानेको । बल खाती तो किलीको देखकर । 
पंत चलते तो किसीका दिछ छेकनेको । पर अपने पुराने 


' द्वाथियोंके लिये यह सब्र कुछ न था । वे दूकानपर मंडराते, 


=+ 


हस भाशार्मे कि शायद पुरानी जान पहिचान काम आ 
ज्ञाये पर॒ नथिया ओर छखद्याल बिलकुछ अनजान बन 
नाते । 

कोठरीमें, अकेलेमें वे दोनों अब भी प्रेमी प्रेमिका थे । 


य . हने सारी बातोंका, इस सारी काईका, जेसे उनके प्रेमके 


js 


| 


निमेळ जळ पर प्रभाव ही न था। जेसे जो कुछ नथियाने 
क्या था, या करती थी, उससे सम्बन्धित ही न था । एक 
दूसरेके लिये घह बिलकुल चेसे ही थे । केवल बातोंमें 
अब हंसी अधिक थी, कभी कभी शराब भी थी ओर अपने 
बदलते दिनोंकी चर्चा थी । 

तभी एक दिन फिर दोनोंने छन हड़ताल होनेवाली 
धी। मजदूरोंके नेता एखदयाळके कुछ पुराने साथी बेड कर, 
इसपर विचार कर रहे थे। दूकानपर यह बात छनते ही 
नथिया और उसके पतिकी आंखें चमक कर एक दूखरेसे मिल 
गर्यी । दोनोंने कहा ओर दोनोंने समझा । 


मन्थर गतिसे इहलाती, नथिया चळ दी मालिंककी कोडी 
की ओर। 

फिर कई दिन तक गयी । 

घह्तीमें फिर सुदेनी छाई थौ । चिमनियोंका धु'भा फिर 
बन्द था । इइ़ताल चछ रही थी। 

एक दिन वह घु'आ बहुत कइभा था । एकदम काला । 
बस्ती भांग भांय कर रही थी । उसी दिन मजदूर सभाकै 
नेता पकड़े गये थे, एक स्थान पर रखा फंड पकड़ा गया था । 
हड़तालका धड़ टूट गया था और दूसरे. दिन सबेरे सारे 
मजदूर, जुर्माना देकर, फिर काम पर जाने वाळे थे। सबको 
आशा थी कि यदि नेता न पकड़े जाते, या फण्ड ही बच 
जाता तो हड़ताल सफल हो जाती। पर न जाने किसने 
इड़तालकी सारी काररवाई मालिकों तक पहुंचा दी थी । 

उसी रातको नथिया और एखदयाल प्रेममें, इपंमें, डबे 
पड़े थे । कोडरीमें शराबकी वू भरी थी । 

नथिया कह रही थी, “अब तो अपने पास रुपया भी है, 
दिल भी डंडा हो गया अब चलो वह चोक घाली दूकान 
ले लो, वहां रोजगार ख़ब चढेगा ।”? . 

छुखदयालने झुस्कराकर. उसके होठ चूस छिये। उले 

नथियाको एक हाथसे कलेजेसे लगानेमें अडचन हो रही थी । 


थोड़ी देर बाद वद्द फिर अपनी कटी ब्रांहपर हाथ फेर रहा था 


एर उसे अपने पर, नथिया पर गर्व था । अपने कटे ' हाथका 

रंज नथा। 
बाहर, 'अन्धेरी बर्तीमें काला काला धु'भा मकानों 

को निगले जा रद्वा था । नह 


re स्स 


गीत! 


युंग - युंग तक जग - वोणामें जो 
बनता हे निबन्ध. स्वरामें 
क्षिति अम्बर को मुखरित कर जो 


में रुकनेवाला राग नहीं हू ! 


जड़ जावनके मधुबनमें ज्ञो 
एक इतवासमें जछ उठती है 


दिवस रात्रि, प्रतियाम सदा जो . . --: 


j 
पु 


पश एक तान भरता. तारोंें मदिर - मदिर छविमें जळती है 
हे उस महागानके प्रलिलळय में, वही अरुण सोन्दय - शिखा में 
` में अमर समोंका नव विधान हूँ ! नकछ ज्योतिका चिर प्रमाण हूं! . 
में बुझनेवाछो आग -नहीं हूं! -  -परितोष' 3. | 
४ र थे जे 
ME : आओ 
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Fc 
फूल बनती हुईं कली 
श्री रामनाथ 'सुमन' 
` पृधेकी बांहोंमे कूलती हुई, पत्तियोके बीच जरा-जरा सा सिर निकाले जुहीकी कलीको ठुमने देखा 
' हे? हवा इठलाती आती है और उसे चूम कर चली जाती है | मोरे आते हैं और उसके 
' कानोमें मानो कुछ युत्त सन्देश गुनणुना कर चले जाते हैं; तितलियां आती हैं, क्षण भर 
नाचती और रिफाती हैं, फिर अन्यत्र चली जाती हैं; सूर्यकी किरणें उसे गुदगुदःती 
हैं ओर रातमें चांदनी उसपर अपनी हंसी बिखेर देती है और कली है कि, मानो 
रमाई हुई-सी, अपने ही मृदुगन्धमे विभोर दुनियाकी आंसोंसे अपनेको छिपा 
लेना चाहती है--और जब्र कोई नहीं होता तो इधर-उधर मांक लेती है । 


| 


कुछ ऐसी ही अवस्था उन लड़कियोंकी | समस्त जीवन एक प्रवाह है । बह « 
त - होती है जो बचपनकी सीमा पार कर जीवन एक कहीं रुकृता नहीं । जहां रुकवा दिखायी 
यह परिवर्तन किशोरावस्थामें पांव धरती हैं। अवानक वृत्त है जी वहां भी सकता नहीं; नये रूप 
बवपनकी चंचलता जेसे कही उड़ गयी र नयी धारासें बद्ल जाता हे । पानी- 

` हो; उसकी जाइ एक रहस्य, एक इलका नशा प्राणोमें भर की धाराके समान, जो कही खुले खोतमें जमीनके उपर _ 
. रहा है। छज्ञा गालोंको गुलाबी कर जाती है। ओठ अब बहती है और कहीं - एथ्त्रीके रुतरके नीचे चली जाती है, 
पहळेकी तरह नहीं खुझते; खुछते खुलते रह जाते हैं। आंखों यह जीवन भी कहीं प्रकट, कहों गुप्त हे । इसलिये रुत्यु 
में किञ्चित हंसी है पर वह खिडखिला नहीं. पाती -कुवदलू-जीवनका अस्त नहीं है, एक नया आरम्भ है या यहद कि 
ओर प्रश्‍नने उसे अपनी गोदमें छिया रखा है। उड़ते हुए बह अन्त भी है, आरम्भ भी हे । दृत्त या घेरेमॅ जेसे आदि 

स्वप्न आते हैं, जिनका अर्थ समझमें नहीं आता । एक और अन्त नहीं है, तेसे ही जीवनमें भी आदि अन्त नही. | 

Fe अहु मिहाल, जिसमें इलही-ली वेबेनी है, अचुमव होती या सर्वत्र आदि अन्व हे । जीवनकी उपमा, इसील्यि, में | 

_ है । दुनिया :नयी-सी छाती है । मन कुछ खोजता है पर र 
नड बृत्त ( सकिल ) से दे रहा हूँ । 


पत्ता नहीं कि क्‍या खोजता है। 
ह है. यह होते हुए भी सबके जीवन-वृत्तकी रेखाएं सत्र | 


0 कड़ी जेते अन्द्रले फूट कर विकलित होने छाती है, ५ होहीं 
की बेड म Gen. ९ और उभरी हुई नहीं होतीं । अपने हाथसे इम अपनी 


` दके आस-पास मतमें और शरीरमें भीतर और बाहर जीवनरेखा मिटा देते हैं। अज्ञान-वश, अपनी जिम्मेदा- 
- परिवर्तन होने लाते हैं। यह एकास्त-प्रेम, यद गम्भीरता, रियो. और कर्दव्यांको न जानने-समझनेके कारण, इमे 
दमभे भरता एक नशा, यद कुतूदळ; यह इलका-हळका प्रायः विशा-भ्रस हो जाता है, इम रास्ता भूछ जाते हैं 
 गूजत हिली प्राकृतिक उद्देश्यकी पूर्तिके लिये हें । समझ और वृत्त दूषित, श्रीहीन, प्राण हीन हो जाता है। मानव 
 छोकियौदनभ रहा हे और उसके दूत तुम्हारे हक्य- जीवन अपने आकासे गिर जाता हे, बह अपने स्वार्थकी . 


ह” थरक्ियां दे रहे हैं | तुम शर्माती हो पर जो सन्देश सीमामें संकुचित होकर रह जाता है। जीवन जीवनकी | 


न्न्शि 


बे एरके तार द्वारा तुम्दारे हृदयमें खट-खर कर रहे हैं, उन्हें सृष्टि नहीं कर पाता, या कर पाता है तो एक शक्तिहीन, | 
` ढुनना ही होगा । उनना होगा और समझना होगा । छृतप्राय जीवनकी। वह भविष्यके प्रति अपना सध्देश | 


3. जा 1 
Ei. के श ४ + भोर अपना कसंघ्य भूल जाता है । 
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मानव-जीवनका बृत्त सत्री भौर पुरुष 
दोनोंके सहयोगले पूरा होता है। दोनों- 
उसमें, समान भाग हें । जेसे दो समान 
_ अर्भ वृत्त मिक कर एक वृत्त बनाते है तेसे ही पुरुष ओर 
हरी मिल कर पूर्ण मानव जीवनकी रचना करते हैं । जळ- 
प्रवाहके बंध जाने और संकुचित दो जानेसे जेसे पानी दूषित 

हो जाता है, उसमेंसे स्वास्थ्यवर्धक तत्व न2 दो जाते हैं उसी 
प्रकार जीवनमें अनुचित दबाव ओर बन्धनोंके कारण दोष 
उत्पस्न हो जाते हैं; उसकी स्वाभाविक शक्तिका. लोप हो 
बाता है। एखी ओर स्वाभाविक जीवन दुःख ओर कराइसे 

भर जाता है। मार्गपर चलते हुए प्रत्येक पापर थकावटका 

अनुभव होता है । 

जहां भी सृष्टि और जीवन है तहां स्त्री पुरुष ये दो 
बांहेँ। समस्त चेतन सृष्टि अथवा जीवन दो भागोंमें 
विभक्त है। जो सतत्र है वढी मानव जीवनमें भी है। स्त्री 
भोर पुरुषका यह भेद न केवळ दोनोंकी शरीर-रचनामें है 
बरं उनके मानसिक गठनमें भी हे। दोनोंकी जननेन्द्रियों 
तथा स्तनकी बनावट अलग अरुग हे तथा स्त्रीमें गर्भाशय- 
की अधिकताके कारण यह भेर बिलकुछ ल्पष्ट हो जाता है । 
पह भेद या अन्तर ऐसा है क्रि दोनोंके समस्त जीवन तथा 
प्रेणाओंको प्रभावित करता है। जीवनी रचना ओर 
पूणताके कार्य में दोनोंको देन तथा कार्य अळग-अळग हैं । 


दो वर्ग 


उनकी समस्त जीवन दृष्टि ही अळग-अळण हैं । इन्हीं: 


कारणोते दोनोंका मानसिक विकास भी दो प्रकारसे 
हुआ है। 
सलिये आज यह बहस कि दोनों 
मातृवन्दना की में कोन बड़ा हे, निरर्थक हे । इसे छन- 
हमारी परम्परा कर सुझे इंसी आती है । सम्पूर्ण कुतर्का 
खी की भांति ये बातें केवळ सत्यका सु ह 
ढकनेके लिये कही जाती हैं ओर अनुचित अधिकार तथा 
स्वार्थकी रक्षा एवं पोषण ही इनका उद्देश्य होता है। 
भनादि कारे हमने माताकी पूजाकी है । हमारे यहां उसे 
आद्या शक्ति-समस्त शक्तिका आदि स्रोत-माना गया 
है। ऋषियोंने 'मावृ देवो भव! कह कर:उसकी वन्दना की है 
' भौर उसके बाद “पितृ देवो भव! का स्मरण किया है । पर 
' हून बारतोको जाने दीजिये । वेज्ञानिक हष्टिसे विचार करें 
तो दोनोंमेंते न कोई बड़ा है, न छोटा । दोनों बराबर हैं। 
दोर्नोका समान महत्व हे । संसारकी रचनामें दोनों के अपने 
क्षेपनेपर प्रायः एकसे मइत्वके, कत्तव्य ओर कायं हैं। एक 


दूसरेके बिना अधूरा है, पंगु है । दोनोंके संयोगमें जीबनकी 
पूर्णता है । एकके बिना दूसरा अपना कार्य, अपना प्राकू- 
तिक संदेश पूरा नहीं कर सकता । पञ्चु-पक्षी, घनस्पति ज 
भी चेतन जीवनका प्रसार है, सवंत्र उसकी स्थिति भौर 
विकास दोनोंके सयोगसे है । 
पुरुप जीवनका कठोर अतः रक्षक 
पुरुष और स्त्री तत्व है; स्त्री जीवनकी: सदुळ अत 
की प्रकृति विकासक शक्ति है। पुरुषमें तेज है 
स्त्रीमें स्नेह है । पुरुषमें साइस है; स्त्री 
में विश्‍वास ओर श्रद्धा है । पुरुष अधिकार है, स्त्री भक्ति 
हे । पुरुष बलका शंबनाद है, स्त्री ममताकी वीणा हे । पुरुष 
ने लड़ाइयां लड़ी, मेदान जीते; राज्योंकी सृष्टि की; सम- 
ख्याए' ऐदा की; स्त्रीने उसकी कडोरताको अपने स्नेह; सेवा, 
श्रद्धा, ममता ओर वात्सल्यसे शासित ओर संयमित किया । 
शताब्दियों के विकास-मार्गमें चलते हुए मानव जातिने जो 
कुछ कमाया हे उपमं तेज, ओज, वीरता, संघर्ष शक्ति, ज्ञान 
साहस. पुरुपकी देन है; स्नेह, श्रद्धा, विदवास, आत्म- 
बलिदान, कोमलता, नम्रता, भक्ति ओर आत्म-निवेदन स्त्री 
की देन है । पुरुष जो कुछ नारीको देता हे, नारी अपने प्राण 
के रक्तसे सोचकर उसे बढ़ाती है ओर उसे बढ़ाकर, पुष्टकर 
समाजको दे देती है । 
तब यह है कि जीवनके स्वाभाविक 
ऋआाभाविक सहयोग बिकासके लिये दोनोंमें स्वाभाविक 
सइयोगकी आवश्यकता है, जब में त्वा- 
भाविक सहयोग शब्दका प्रयोग कर रद्दा € तब मेरा आशय 
यह है कि वह सहयोग, बिना किसी अनुचित दुबावके, 
अपनी इच्छा और हृदयकी समस्त भावनाके साथ होना 
चाहिये । और सच पूछे तो सहयोग दबाव ओर बळात्कारसे 
नहीं हो सकता । जहां हृदय नहीं है, वहां सहयोग भी .नईीं 
है। जहां किसी विशेष स्वा्थकी पूर्तिक लिये ऊपरसे 
दिखावा है वहां विकारमय हे ओर समाज उस अवस्थार्मे 
अधिक दिनों तक चल नहीं सकता । आज नारी भर पुरुष 
में स्वाभाविक और हार्दिक सहयोगका प्रायः छोप हो गया 
है। पुराणोंमें नारीका सहयोग बहुत कुछ यास्त्रिक ओर 
परम्परागत है । उसमें एक प्रकारकी विवशता है। बहा 
नारी शोषित है । उसका समस्त जीवन एक प्रकारकी 
जड़ता--निषचेष्टतासे पूर्ण है। 


प्राचीना आपनी शक्ति, अपने कार्य, अंपने भादुश 


का जीवित स्पर क्षपने अंस्दुर भनुमष _ 


ककव ल क स कक FES NESDIS य क क ह को 
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> 


ताको भूल गयी है । यत्न करे'। सच्चा पौरुष ओजसे न ढा, घात 


' नहीं कर पाती. वह अपनी असीम क्षमताको शूरु 
; Ge गरिमा और ओज तथा मानवकी माता होनेके 
गौरवे प्रति वह आंत्म-विस्टत है। फोभारेका सुद त्य 
"क भोर समस्त जळ खोत रुद्ध होकर अपना पोषण काय 
रेमे असमर्थ है) आज भी उसमें वही बलिदान ओर 

" भात्म-यागकी क्षमता है; आज भी उसमें घडी शाश्वत 
हे है; आज भी उसमें अपनेको देकर संब कुछ पा छेनेकी 
` सहज वृत्ति है पर यह सब उसके अपने प्रति अचेत हो जाने 
, तथा अपनेको दासी पदच्युत, शक्तिहीन समझ छेनेके कारण 
नेसे शिधिळ और अर्थहीन हो गया है। ममता और स्नेह 
की अलीम सम्भावनायें ओर शक्तियां, उसके बन्द हृदय-द्वार 
के अन्दर, रु होकर छटपटा रही हैं ओर दम तोड़ .रही 

, ,हं। करती वह सब कुछ हैं पर जेसे अभ्यासत्रश शरीरके पीछे 
मानो हृदयका तेज नहीं हे । उत्सगं आज आत्म-इत्याके 


. झाल्यिनमे है । 
ह. जेसे पुरानोंमें नारी अपनी शक्ति 
- दयनीय पुरुष के प्रति विल्टत अतः शोषित है तसे 
जं .. ही नयोंमें पुरुष अपने ओज ओर कार्य 
'क्षों भूछ गया है । पह पुरुषार्थ ओर पुरुषत्वसे च्युत नारी 
की रमणीयता-मात्रका इच्छुक, उसके रूपपर आसक्त, अपनी 
शक्ति भूलकर अनुचित सीमाओं तक जानेको तैयार है । 
यहाँ नारी उसका शोषण करती है। बह परिश्रम करता है । 


1 


“जीविकाके युढर्मे वह अकेळा अपना रक्तदान करता रडि) 


, जीवनकी चट्टानोंपर चछते हुए अगणित होकरे खाता है। बह 
_डपदेशक ओर ज्ञानदाता भी है, पर आज उसके कायाम 
'स्वाभाविकता और संतुलन नहीं। मूझिछत, विवशतासे 
Ai बोळनेवाला यह पुरुष जीवनके कोल्हूमे जुते 
उस बलके समान है, जितझी आंबोपर पद्यां दधी है और 
अपने अज्ञानमें जिसे चलना हो चना है । 

न पुरके लिये; न स्त्रीके लिग य कोई शो डी 

है। दोनों अपने उचित स्थानसे इट गये हैं । न 
हैं कि जेसे समहत जीवनकी, तेसे ही मानव-जीवनकी सृष्टि 
घोर विकास दोनोंके स्वाभाविक चेतन ओर स्वेच्छाकृत 
संहयोगपर निर्भर है) - ` न वट्ट 
यह स्वाभाविक और चेतन सह- 
न | दु ह हो कर जब पुरुष सच्चा 
| नान र नार स<्वी नारी बने, 
.शीन जीवनके कार्यमें अपने-अपने कर्तव्यों और जिमोदा- 
रियॉको समझे और ईमानदारीके साथ उन्हें पूरा करनेका 


' ` त्वा पौह्प योग 


- रखते हुए पीड़ितोंपर अपनी सुजाओंकी छा 


हे ॥ इसलिये नहीं कि नारीका रूप क्षण भरकी 


है? क्या पुरुष बन कर घह अपनेको : खो न 


शक्तिपन ष 


याका . 
करता चरता हे । वह नारीके प्रति हृदय दान वि 
स 


करता है कि उसके हार्दिक सहयोगसे ही नोव 
आ सकती हे और समाजका वास्तविक छात्र दो स 
विस्मिण 


चट्टानोंको पदाघातसे चूर कर देनेकी अपनी 


| 
दिरा 
चीज है । सच्चे पुरुषाथ में दीनता नहीं रै; साति i 


नहीं है । वह भिक्षा नहीं मांगता; अपने सबळ पंजोते १ 
छेता है । वह कठिनाइयोंके बीच हंसता है, ये 
का क्षितिज अन्धक्रारसे भरा डो; बादळ छा रहे हों, प्रति. 
कूळ हवायें चल रही हों, मित्र ओर साथी दूर पड़ गये हो 
मार्ग ठेढ़ा-मेढ़ा हो, सूझता न हो तब उसका विद 
आत्म-विश्वास कड़कड़ाकर अपनी शक्तिकी घोषणा करता 


भिन्न हो जाते हैं ओर माग प्रकाशकी किरणों निष 
जाता है। 
ओर सच्चा नारील्व अपने कमी ३ 


सच्चा नारीला समाइ होने वाले--चिरन्तन आत. 
दानकी घोषणा करता है। अनादि 


कारसे उसने दिया ही दिया है । उसका दान कभी समाप 
नहीं होता । नारी देकर अपनेको पाती हैं। वह झुककर 
विजय करती हैं । तळवारकी धार उसके प्रेम-्रोतके भागे 
कुण्डित और विवश हे | जीवनमें पुरषकी कडोरताको उसे 
अपनी स्नेह रदुल उ'गलियोंसे सहलाया है; जंगली, उद्धृत 


- बाघा-बन्ध-विहीन पछुको उसने पालतू किया ओर धारे" 


धीरे उसमें दूसरोंके प्रति उदार, प्रेमळ, हृदयकी संभावनाओं 


के प्रति विश्वस्त मानवका विकास किया । छड़खड़ाते हु! % 


पर सुखापेक्षी शिशुको अपने रक्त और दूधले उसने शिं 
मानू बनाया । उसने पुरुषको वह दिया जो उसके पास ब 
था अर्थात्‌ जीवनमें स्त्रप्न-हष्टि, आदर्श, संस्कृति । 


षा | 


¢ 
\ 


ओर जब जीक ' 


९ 
र्ट 4 
| 


है; तब उसकी आंखोंमें बिजलियां कोंबती हैं, बादूह छिल- 


| 
| 


1 


| 


| 
ढी, ॥ 
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५ 


| 
| 
| 
| 
| 


कौन कह सकता है कि उसने मानव-समाजके विकाप | 


में पुरुपते कम भाग लिया है ? कौन कह सकता है कि उ 


कार्य, उसके आदरो, उसकी जिम्मेदारियाँ पुरुषो के कायी “ | 


भादशो और जिम्मेदा रियोंत्रे कम महत्वकी हैं ! 
सकता है कि एक दूसरेका स्थान छेगा ? 


__ में पूछता हु कि तब नारी क्यों पुरुष प 


. . 
नना चाहती | 
देगी की 


५ 


कोत कॉ |. 


~ 
| 

| 

। 


फूल बनती हुई कली 


३ १ प ज्र ४ 


न न 


A धाराका मार्ग अवरुद्ध न होगा ? 


त्वं ¢ 
हृते मा कार्य और भादर्दहीन है? क्या पुरुषके 


हर्या प नारीको सक्षम करेगा ? 

स्पष्ट है कि ये सब गछत बातें 
हैं। व्यक्ति, समाज, जाति, देश 

प्राकृतिक अन्तर और मानवताके अभ्युदयके लिये 
जहां पुरुषको सच्चा पुरुष बनना है, 

, रोको सच्ची नारी बनना हे । दोनोंके शरीर अतः 


' तकी वृत्तियोंमं भी जो भेद हैं वे अत्यन्त प्राकृतिक और 


लिक है । उन्हींमें :दोनोंकी समस्त जीवनहष्टिका बीज 
३, उन्दी दोताका अपना अपना रदस्य हे । जिसे अङ्गरेजी 
र सेस? कदा जाता है और जिसे हमारे यहां शिंग-भेद, 

इत्यादि नामोंसे पुकारा गया है, वह एक 
यौन भेद वाझ शरीर भेद मात्र नहीं है, जिसका बनावटी 

शिक्षा या प्रयल्रोंसे लोप किया जा सके; 
हमस्त जीवन इस सेद या अन्तरले नियन्ब्रि 
हर शासित है। यह अन्वर समश्य 
शै ओर यह भेद जीवन तथा 
भरा हुआ है । संसारकी कोडे शिक्षा 
निर्मुल नहीं कर सकती, दां विक्रत करके भनर्थ कर 


सकती है इसलिये वेटियो, में तुमसे कईूँगा कि तुम जब 
भीनी-भी नी छदुगन्धसे भरने लगी हो, जब कळीमें भीतर 
ही भीतर पराग एकत्र होने छगा है ओर वह खिळ न फूट 
बननेके मार्गपर है, तबतक तुम यह भडी-भांति समझ लो 
कि तुम्हारे शरीर ओर मनमें पुरुषले जो अन्तर है घह अङा- 
रण नहीं है, उसका एक मदान अयं हे और लड़की होनेके 
कारण, नारी जल्मके लिये, तुम्हें किसी प्रकार लज्वित 


ज्जन ज्ब्ल्ण 


जीवनका अन्तर 
जीवनकी सृष्टिके रहस्यसे 
ओर कोई शक्ति उसे 


और जिसे 'सेक्स' या लिंग कहा जाता है, उसीपर नारीके 
समस्त जीवनकी हक है; उसीके प्रति. सजग | 
रहनेपर उसकी व्यक्तिगत ड | 
जी1नकी उठान और छख निर्भर है । मैंने we 
के मूळमें उपयोगिताको डलके पहले रखा है। में 
जानता हूँ योचनमें यह क्रम अच्छा 
नहीं छूगता । वहां सिवाय आनन्दके ओर कुछ सूझता नहीँ 
है। चारों ओर हरियाली दोखती है; हृदयमें रसकी बर्षा 
होती है; कर्तव्य ओर आदशंकी बाहे कुछ बहुत 
अच्छी नहीं छगतों । मन उड़ा उड़ा जाता है। यह सब 
स्वाभाविक है । आनन्द जीवनकी स्वाभाविक वृत्ति है; यही 
उसका मन्तव्य स्थळ है। इसलिये तुम्हारे मनमें उबी 
हो नेकां जो स्वप्न है, वद स्वाभाविक है । पर यह जो मधुः 
याभिनी-सी, स्वप्नोंकी छायापर, चांदनीके आवरणपर 
ळानेवाळी जवानी है इसकी ओर इसके आनन्दी रक्षाके 
लिये ही कुछ कतव्य हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं। आनन्दे 
लिये ही उपयोगिताको अपनाना दोगा । यदि तुम अपने 
लिये और समाजके लिये उपयोगी नहीं बनोगी, उपयोगी 
जीबन न बिता सकोगी तो यह चुहलबाजी, यह आनन्दकी 
छाऊसा एक दुःल्वप्नकी भांति तुम्हारे समस्त जीवनको 
भयते पूर्ण कर देगी । फूछोमें काँटे भी होते हैं. ओर. कभी- 
कभी उनका पराग कीटाणुओंसे पूर्ण होता है। छखके नशम 
भध मत दो । प्रवाइमें अपनेको मत छोड़ दो । यदि तुमने | 
नूर की और अपने व्यक्तितत छल और किशोरावस्थाके | 
प्रथम उच्छ्र में अपने कर्तव्य, नारी जीवनके रहस्य 
उक्षो शुझा दिया तो याद रखो, सचा उड तुम्हें कभी 
प्राप्त न होगा, न समाजको तुम अपनी संस्कृतिका दान कर 
तक्कोगी । क्षणिक निजी दिको कमी भपना शक्य न. 


होनेकी आवश्यकता नहीं है; उल्टे अपने हृदयं तुम्हे गौरव- 
बोध करना है क्रि, तुम्हें नारी होनेके कारण, मानवः बनाओ । 

ज्ञातिही माता होनेझा, समाजक्ी जीवन-धाराको बराबर सबसे पहली बात तुम्हारे लिये यह है कि तुम समाज | | 
कायम रखनेझा अवपर और उत्तरदायित्व दिया गया है। और मानवजातिके जिये अपने स्वस्थ नारीत्वके व 
क्यों तुम संकुचित हो ? क्यों तुम लड़कोंके सम्सुख अपनेको प्रबळ आवश्यकताको अनुभव करो । यह मत | 
होन मानती हो.) क्यों तुम्दारे सुबपर आत्म- गौरवका तुम्हारा स्वस्थ न केवल तुम्हारी चीज है, वरं वह समस्त | 
प्रकाश नहीं है | क्यों तुम्हारी आंखें अ त्म-विश्वासके समाजळी चीज है। मत भूळो कि तुम्हारे स्वार म 
प्रकाशते पूर्ण नहीं है? विश्वास ओर साइसके साथ तुम - पर न केवल उतम घ bs 
निश्चय करो कि तुम आदर्श नारी बनोगी ओर तुम्हारे 
जीघतमें नारीत्वका 'मिशन'--उद्दे इय सार्थक होगा । 


खस्थ नारील 


नेत ५ के कत्त व्य भौर दान 
प्रकारान्तरसे में तुम्हें बता चुका ई कि स्त्रीत्बका यौवन, तुम्दारे रकमा, तुम्दारे स्यीत्वके कत जो पोवन 
हस्य ज्या है. स्त्री पुरुषको शरीरके बनावदमें जो भेद से चूतन मानवकी सृष्टि होगी । मठ मुळी कि पड | त 
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भोर तुम्दारे मन 
रहे हैं, इसका एक तात्पर्य, एक मतल र 
- कि तुम अपनी सहुरे अमितसी माग 
भूलकर चलो | यह केवळ उस तात्पयंकी पूर्तिके क्रमको 
दाम केके लिये है जिसको ध्यानमें रखकर प्रकृतिने तुमे 
| तारीक सांचेमें ढाळा है और पुरुपसे भिन्न शरीर दिया है । 
तुम्हे आसमभते अपने जीवनके “मिशन? में नियुक्त 
क्ार्यमें, गौरवका अनुभव करने ओर उस गोएबकी रक्षा 
करनेकी आदत ढालनी दोगी । तुम्हें धीरे-धीरे अपनी मर्यादा 
उची करनी होगी, उसे गिरने न देना होगा । एक बात 
जिते तुम सहज ही समझ सकती दो यह है कि स्त्री-पुरूषमें 
"जो शरीर-मेद है वढ केवळ एक ही कारणको छेकेर है। 
भी इसका एकमात्र अर्थ और तात्पय है कि 
जीवनकी अक्षत जीवनकी धारा कभी खण्डित न हो; 
जीवनकी सृष्टि सदेव होती रहे । व्या- 
पक इष्टिसे देड तो यद भी कह सकते 
हैं कि नारीका अस्तित्व ही इसी कारण है । यह ढीक है कि 
सभी लड़कियां माता नहीं बनती पर सबमें जनन प्रत्रृत्ति 
होती है ओर यदि इस प्रवृत्तिको स्वस्थ ओर मर्यादापूर्ण तळ 
पर नहीं रखा गया तो इसके कारण समस्त जीवनकी 
भूमिका नष्ट हो जानेका खतरा उठाना पड़ेगा । 
याद रखो, उत्पत्ति प्रकृतिका पहला कानून हे । मरणके 
। बीच जीवन डाता है; विनाशके - बीच उत्पादनकी क्रिया 
| दोतीहे। दर जाइ तुम यह बात देख सकती हो । उस छोनी 
BI, छता पर कलतक जो कली मुस्कुराती 
हुई पत्तियोंके बीच झांकती थी, भाज 
खिलकर फल हो गयी हे । आमके बौर 
| शिर गये हैं और उनकी जगइ छोटी-छोटी भमियां दिखायी 
| देने छगी हैं। समस्त चेतन सृष्टि इसी प्रकार एकसे अनेक 
| होती रहती हैं। फडोत्यादकता ही सृषटिका रहस्य है। इसी 
` तरह जीवनकी धारा बरावर बहती रहती है । 
१: | सुद्टिपें जहां जीवनका विकास निम्नस्तर पर. हे वहां 
| © यह प्रदत्ति भन्धवापूरवक, यन्त्रकी भांति काम करती हे । 
| | चुनाव तो हे पर विवेक नर्ही है। मनुष्य ही ऐसा 
प्राणी है जिने युगोंकी साधना और अनुभवके बाद यह 
| सीखा [1 कि अस्तित्व-रक्षाकी भन्ध-प्रवत्तिके ल्थानपर 
| मानब जीबनकी उच्च भूमिकाकी ल्थापनाके लिये विवेकका 
| शासन भौर नियन्त्रण भावपयक है. . 


` धाराका सोत 


/ एकसे अधिक 
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इसीलिये यद्यपि वनस्पतियों और पश्चु-पक्षियोंमें भी 
इस उत्पत्तिके लिये प्राकृतिक आकर्षण हे तथा नर-मादाके 
संयोगसे वहां भी सुष्टिकी धारा प्रवाहित है तथापि उनमें 
विवेक या बुद्धिका विकास न होनेके कारण चुनाब यातो 
बड़ी प्रारम्भिक अवस्थामें है या अप्रत्यक्ष ओर अन्ब है । 
केवळ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो नवीन जीवनकी सृष्ट 
या रचनामें अपनी बुद्धिका उपयोग करता हे और अपनी 
इच्छासे अपने जीवन-कार्य में साथीका चुनाव करता है । इस 
विवेकका उद्देश्य यद हे कि तुम्हारे द्वारा न केवळ जीघनकी 
सष्छिको वर॑ श्रेष्ठ और ऐसे जीषनकी सष्टि हो ज्ञो 


तुम्हारा सन्देशा ओर आगे छे जा सके; जो दुनियाके लिये | 


अधिक उपयोगी, अधिक समर्थ हो । 
इसके लिये तुम अनुभव करो कि 

जीवन-रेवताकी स्त्रीके अंग-विश्ेष (जनने न्द्रिय आदि) 
उप,सनाऊ' सवों - तुम्हें एक महत्वपूर्ण कत्तव्यकी पूतिके 
„ छिये प्राप्त हुए हें । उन्हीं 

प अध्य के कारण तुम्हारे हृदयमें असीम स्नेह 
है; उन्हींके कारण तुप्हारे मनमें कोमल भावनाए' हैं, उन्हीं 
के कारण तुममें शक्तिका प्रवाह है; उन्हींके कारण छोच, 
सौन्दर्य और आक्षण हे । इतनी ममता, इतनी स्निग्धता, 
इतनी भाव-राशि सब उन्द्ीके कारण हें । उन्होंके कारण 
जीचनके विकासमें तुम्हारी महत्व पूर्ण देन सम्भव है; उन्हीं 
के कारण तुम्हारा विशिष्ट व्यक्तित्व है । इस लिये :क्षणिक 
भावेशमें या किसी तुच्छ इच्छा वा लाळसाके अधीन होकर 
उनका दुरुपयोग करना वह जहर है जो तिळ-तिळ करके 
म्द खायेगा; जिसका अनुताप कमी समाप्त न दोगा। 
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यो, यह थाती, जो पुम्ढे भबबरने दी है, अत्यन्त पवित्र 
वनकी उपासनामें देवताके प्रति यद्द सर्वोत्तम अर्यं 

प) Ss । प्रमादमें पड़कर इसे दूषित मत होने दो। 
मे, एक क्षणकी, गळती तुम्हे' तुम्हारे कुमा- 

पवित्र आसनसे, चासनाकी अंधेरी खाइयोंमें पटक 
दशी, जढांसे उभरता नहीं है और उभर जाओ तो भी फिर 
बह स्थिति कभी तुम्दे' प्रात न होगी । तुम्हारे पास ऐसा 
हाता है जिसकी जोड़ नदीं । जिलके कारण ही विषम 
कुठ है; जिसके 
रे, विकास सम्भव है। जगतके जीवनका 
रहस्य और नवीन जीवनळी सूष्टि करनेका शक्तिपूर्ण साधन 


एस है। 
ज्म इसलिये अपनी श्रेप्छतामें श्रद्ध 


भावनापर विवेक रखो; वरम श्रद्धा रखो क़ि उसने 
का अंकुश तुम्हे” एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है । 
एक सीमा तक इैश्वरने अपनी रचना 
शक्त तुम्हे देकर मानो तुम्हारे द्वारा अपने छवरत्वका 
प्रदर्शन किया है । उस अ'श तक ईश्वरत्व तुममें है। इस 
दिव्य कार्यके लिये विवेकको कभी न छोड़ो । श्रद्धा तुम्दें 
शक्ति देगी; विवेक तुम्हें मार्ग दिखायेगा । श्रद्धा तुम्हें 
प्रेरणा देगी; विवेक तुम्हें प्रकाश देगा । बह तुम्हे भ्रमपूर्ण 
भावनाओंके जंगल तथा भूल-भुलेयासे निकाल कर जीवनके 
राजमार्गपर छे जायगा । में मानता हूँ कि जीवनपर सदेव 
विवेकका नियन्त्रण बड़ा कठिन कार्य हे पर बेटियों और 
बहिनो, यादु रखो कि तुममें अलीम शक्तियां छिपी हुई हैं। 
हह निय, अभ्यास ओर प्रसुमें आल्था रखकर तुम सब 
कुठ कर सकती हो । तुमने जगतमें कया नहीं किया है । 
साब्राज्य तुम्हारी डोकरोंसे ध्वंस हो गये हैं; सभ्यतायें 
तुम्हारे उत्सर्गकी खाद्म पतपी हैं; मानवताने तुम्हारे स्नेह- 
पूर्ण अंचलकी छायामें अपना मार्ग ढूढा हे । तुम चाहो, 
भोर तुळ जाओ तो क्या नहीं कर सकती ? 
यह हीक है कि तुम्हारे निर्माणमें केवळ तुम्हारा ही 
हाथ नहीं हे तुम्हारे माता-पिताने जो संस्कार तुम्हे दिये 
द जिस वातावरणे तुम पळी हो, जो आदतें बचपनसे 
7 हैं उनपर भी बहुत कुठ निर्भर है पर निरन्तर 
ए र अनेक आदुतों और कठिनाइथोंपर विजय 
त न । तुमको यह भौ सोचना चाहिये कि 
तुम्हे जिन रोंके न होने या बुरी आदुतोंके छग जनिसे 
कहिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा है, उनसे 
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अपनी सन्तानको बचानेके लिये भी उनपर 
तुम्हारे लिये आवश्यक है । अन्यथा Ge द 
अनन्त काळ तक चलती रहेगी ओर भावी “सल्तानोंका 
जीवन नष्ट करती रहेगी । 
प्रायः लड़कियां दुलारमें चिड 
जवानीकी तूफानी जाती हैं। बचपनमें उनका जीवन उतना 
घारा कडोर नहीं होता जितना छड़कोका 
होता है । भावी जीवनकी कठिनाइयों 
का न उनको, न माता-पिताओंको कुछ ध्यान होता है, 
इल लिये दुळारी बेटियां एक अति-भावुक प्राणीके रूपमे 
बढ़ती हैँ । उनमें एक प्रकारका अहंकार भीतर हो भीतर 
जड़ जमा लेता है । श गारिकताको भावनायें उनमे बचपन 
से उद्दी की जाती हैं । इसलिये जब बड़ी होती हैं, उनकी 
मनोवुत्तियां चंचळ हो उठती हैं। वे जब युवकोंके परिचय 
या संसर्गमें आती हैं तो या तो बिल्कुल संकुचित डरो जाती 
हैं या फिर अव्यवस्थित; अस्त-व्यस्त ओर अमर्यादित हो 
उडती हैं। शिक्षित आधुनिकाये सम्पर्कमें आने वाठे लड़कों 
को पराजित करने, उनपर विजय पानेकी भइंकारपूणे 
आकांक्षासे भर उब्ती हैं। और विज्ञयोन्मादमे यह भूर 
जाती हैं कि हानि उन्हींकी दोनी हे। यह अवस्था ऐसी 
होती है कि आदमी अपने कल्याण ओर समाजके हितकी 
ब्रात बहुत दूर तक सोच नहीं पाता। इन्द्रियोंका प्रबल 
प्रहोमन पार्वोको डगमग कर देता है ओर एक लडखड़ाहट, 
फिर पतन, फिर डसीमें आतंदको झूही कल्पना । चस्का लग 
जाता है और जैसे नशेबाज सब जानते बूझते हुए भी बिता 
नशे रह नहीं पाता तैसे डी विषमं भी उन्हें अशतकी झडी 


कल्पना करनी पढ़ती है। 


मुझसे अनेक माताक्षोंने कहा है 
प्रेम और कर्तव्य कि क्या में अपनी सम्तातका बुरा 
भाई हैं. जाइती हूँ! में यह नहीं कहता कि वें 
अपने बच्चोका बुरा चाहती हैं। 
जनता हूँ, उनका हृदय प्रेम ब ह शो 
^ दुनियामें कुछ होता; प्रेमके सांध | 
he ह ह । चाइना ही यथेष्ठ नहीं है; किस | 
प्रकार हमारे बच्चेका भविष्य उंधरेगा) इसे जानना ओर 
तदचुकूळ आचरण करना भी आवश्यक हे । अनेक निःस्वाथ ` 
नातायं भी स्वार्थी सन्तानोंळी जननी होती हैं। यह सम 
झना भ्रममात्र है कि प्रेम केवर दुळार अ चिकनी-घुपडी | 
बातोंमें है) उसमें कत्तंव्यकी कोरता भी है । 
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उइत-शीडया जीउतक्री सहुठताकी पडली शतं है । अपने 
प्रति तम जितना कडोर होगी उतना ही आगे चलकर उबी 
और सफ होगी । स्वच्छ चादरपर एक भी घब्बा कितना 
बुरा लाता हे। तुम ऐवी बतो कि कोई तुम्हारी ओर 
अंगुली न उठाये। तुम ऐसी बनो कि त॒म्दारे जीवनमें 
तम्हारा आदर्श दिवाई दे) यथार्थ हो आदर्शकी कसोटी 
। है । बड़ी-बड़ी बातें करना कठिन नहीं हे; कठिन है उनमेंसे 
एकको भी सदा नित्राह ळे जाता, सिद्धाल्तोंके, आदर्शाके 
झनुसार अपना जीवन बना लेता । तुम्हें अपने अन्दूर आत्म- 
सम्मानझ्ी.भाववाका विकास करना चाहिये । अपने 
सम्मानकी रक्षाका सदा ध्यान रखो । झूठे सम्मान या गवं 
की रक्षाका नहो; कल्कि आगे श्रेष्ठ चरित्र ओर गौरवकी 
रक्षा की । यदी तुम्हारी रक्षाझी जड़ है ओर यही तुम्हारी 
शक्ति ओर सहन शीछूताका कोष है । 
क क + * 
आधुनिक शिक्षा-संस्थाओंकी वृ डिके 
 साशथयदृ बात छोग भूलते जा रहे हैं कि 
श्रिक्षा सवयी जञबस्त्री-पुरुपके जीवनमें, उनकी शरीर 
भूल रचना ओर मनोरचनामें अन्तर है तब 
उनकी शिक्षा-दीक्षामें भी कुछ अन्तर 
॥ होता चाहिये। इसे न सप्रश्नेके कारण सित्रगरोंते अनेक 
बाँछतीय युगोंक्रारोप होता जा रहा है। कुछ संकुचित 
| विचारवाडी, गवीडो ओर आगेमें ही केन्द्रित होती जा 
| रही हैं, कुछ तीबी, घिड़ चिड़ी, लापरवाइ। दोनों स्वा्थं- 
भावतार्मे लियटी हुई बढ़ रही हैं। फडतः कुछ औरतें छुई- 
' मुखी हो गयी हैं ओर कुछ मदानी ओरतें बनती जा रही 
| हैं| पर दोनोंके सामने एक ही उद्देश्य रह गया है, आरामके 
| साध रहने, जिन्दगीके मजे उडानेङी लाळता । इसके कारण 
| नारी जीवनका वास्तविक आदर्श धु'घड़ा पड़ गया है, 
शुंगोकी अपेक्षा छरी प्यास ज्यादा चरखी है, ओर मातृत्व 
की स्वाभाविक आकांक्षा - ओर गरिमा शिथिळ पड़ गयी 
1 सुते यइ देख #7 आइवग्र होता है कि शिक्षित स्त्रियोमें 
| Hh मातृत्वकी जिम्मेदारियोंसे भागनेकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। 
|| सातुत्वके कारण उतको आयना ख्य ढडता हुआ दिखायी 
देवा है, ओर बिना रूपके जीवनका व्यत्रसाय केते चड़ 
' सकता हे? इल चुंइल्याजी, छेड़छाड़, शेतानी. चञ्चउता 
भोर दिल्ड्गीमे जो मने हैं बे मावृत्वकी जिम्मेदा रियो 
मौर कठिनाइयोंसे भरी, बलिदान और यागी जिन्दगीमे 


विश्वमित्र 


इसलिये तम्हें अंपनेको बहुत संभाल कर चलना है | 


= 
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कहां मिल सकते हैं? यह निश्चिन्तता, यह भोग सपना 
हो जाता है। छपरी मोहिनी आज स्त्री-पुरुष दोनोंकी 
उपास्य देवी हो रही है ओर जो चीजें स्त्रीके रूप, शृङ्गार 
और शारीरिक आकर्षणको कम करनेवाली हों उनका वहि- 
ष्कारकिंया जा रहा है। # 
जीवन प्रसुकी दी हुई एक थाती है और नवीन जीबन: 
ँ का निर्माण एक गस्भीर पर महान 
जीवन एक थाती है उत्तरदायित्व है, उसे आजकी लड़कियां 
हमारी शिक्षा-विधिके विधाता भूल 
गये हैँ । छड़कियोंके सामान्य ज्ञानका शिक्षण तो बहुत मिल 
जाता है पर ऐसी शिक्षा बहुत कम मिळती है जो उन्हें उनके 
एकमात्र जीवन-कत्तंव्यके लिये समथ ओर योग्य बनाये । यह 
याद रखना चाहिये कि यदि नारी-जातिके झूपमें आधी 
दुनिया गलत धारणाओंका शिकार हो जायगी तो सम्पूर्ण 
मानव जातिको उसका कुफर चना पड़ेगा । भज्ञानका 
परिणाम विनाश है। जो शिक्षा नारीको बसके वास्तविक 
भादु्श और कत्तव्य्रक्री ओर प्रेरित करती है, वही असली शिक्षा 
'हे । जबतक पुरुषको स्त्रीमें सदेव भोगकी एक पुतली, एक 
खिलोना खोजनेकी एक शिक्षा मिल रही है अतः तदचुकूर 
आचरणकी आदत बढ़ रही हैः-- 
ओर जबतक हम सब यह अनुभव नहीं करते कि नारी पुरुष 
को झुता है, केवल विनोद ओर विछासकरी सामग्री नहीं, 
तंब्रतक कोई समाज, सभ्यता ओर संख्कृतिके यात्रा-पथमें 
आगे नहीं बढ़ सकता । जो शिक्षण नारीमें अपने प्रति और 


- पुरुषर्मे नारीके प्रति आदर ओर सम्मानकरी भावना उत्पत्त 


कॅ. ‘Lovely woman’ is the watch word of these 
classes from cradle to Grave, and whatever 
tends to impair her charm. simply as a woman, 
is ruthlessly excluded from her life, Even 
maternity, which should be the crown of her 
womanhood, is considered among these 
degenerates as detrimental to her charm, 1 
use the word degenerates purposely for that 
country is on the down grade, whatever its 
apparent prosperity in which men want their 
Women to be mistresses but not mothers, 
and in which girls are willing to lend their 
womanhood to this unnatural demand, 


=SMona Baird in “Woman-hood',. Page 39.40 
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, भोगळी अपेक्षा जीवनके 
और कर्तव्यों र जोर देता है, .बही 
क्षक्षा भावनाओंकी बाढ़में भी इई 
मानत्र स्वनावको डीक-ढीक 
होन सिाती है । 
एरीको आज अग्नी ठीक जानकारी है, न 
रें उचित ज्ञान है। पुरुष या तो नारी- 
को देवी समझ लेगा या फिर दासी 
(7 तारी बताकर रखेगा । वढ मानवी है, इसे 
प पुरुष भूळ गया है, कदाचित नारी भी 
और पुर्न भूर गयी इ । इलीलिग्र या तो इम 
दही सहतशकितका वु ज्यादा अन्दाज कर छेते हैं, या 
हि उपडी लकतियोंके प्रति विल्डुऊ ही अविशवस्त दो 
उको ह। अशक घात यह कि जीवने नारीके सच्चे 
र्ष नारी ओर पुएर दोनों आप भूडते जा रहे हैं। में 
पद नदी कहता कि तुम अपने भाईकी भांति ज्ञानाजेन न 
| क्‍ करो, न मैं यही कहता हूँ किं खेझों और कपरतोंका वहि- 
कार करो । मैं कहता हूँ कि तुम्दारी शिक्षाका चुल्य भंग 
पद वही है। तुम्हारा कार्य न!रा-रूप सें अने व्यक्षितत्व- 
५ लपू विकास करना है--नारी जीवनके सवितत्यक्ो ष्टिः 
प रबते हुए । इस वातका ध्यान न रोगी ता तुम ओर 
शो बतो. नारी न बन पाओगी । 
याद रखो, यद उम्र तुम्दारे भावी जीवनङी नींव ह? 
ते बतना है तो अमी है, थिगइना है तो अमी है। आमने 
त ओर सावबानीते तुम अग्नेको ओर दु निाको आगे 
, हे जा सकती हो, अपनी ळाररवाढी ओर आळल्परते तुम 
बापक्षी वह आग पैदा कर सकती दो जो न केवळ तुम्हे 
) वा नझ कर देती बलिक समाजफे सामने कडिन सम- 
लाए बड़ी कर देगी । में कद चका हूँ ओर दोइराता हूँ 
तत जीवन ही मया दा शिर गयी हैं, 
दषे वापनायें दी के ह बातों दर 1 हैं। 
त्वं पा विद भाकपंक 'स्यॉर्मे हारे सामने उप- 
गाता वा बचाने लड़करियोंको शंका ओर 
' के पाछते हैं, उनपर कड़ी दृष्टि रखी - 
गो है ळे न र अन्दर ही अन्दर गुई 
` पिते भोगक़ी सामग्री दो-र्‍तुम 
य हो, तुनार विश्या नदी किवा जा 
सेझ । उचित ठ ७" जु न्‌ 
हे एवधानी ओर पथ-प्रदर्श नहे ख्थानपर शंका 


21777” स 
री छ , ह्वाथ 


। वद 


ह्म 
गढतीते नन 
पुरी उसके विपथ 


RT 


र 


7 न >»& >> >>: %%#775:2:5::::::::::::":::>-:- न नकद 
5 -- 
7-52: 


क्र सन्देइका यह विष, धीरे-धीरे छड़- 
गंध ओर किगरोंको शिविळ, 0 
सन्देहका विग ! ओर अपनी रमणीयताके वारेमें गळत 
रूसे सोचनेको विवश कर देता हे । वे अपने 'सेक्स' 
में बहुत अधिक केन्द्रित हो जाती हैं, उनका अस्वस्थ खूप | 
ही उनके सामने आता है। अपने विवेकपर उनका नियन्त्रण 
शिथिल दरो नाता है। और इसोलिये वे प्रायः अल्वल्य 
मानसकी दुबंछताओंका शिकार दो जाती हैं--इधर-उधरसे 
छिपकर गुप्त बातें छनती-जानती है । एक प्रकारका भअवांठ- 
नीय कुतूइळ उनमें जाग्रत होता है ओर उसकी तृप्ति न 
होनेके कारण उनमें प्रायः एक प्रकारकी हिस्टीरिया पदा 
हो जाता है। ु 
अपने भावी जीवनके तथ्यों, रहर्ल्या- 
की शिक्षा उन्हें विकृत रूपमें मिलती, 
सिनेमाका असर है। नगरोंमें सिनेमा उनकी जीवन- 
इष्टिको विकृत कर देते हैं। जीवनकी 
अत्यन्त निर्मागझारी अवस्थामे बे चित्रपर्टोपर घासनाका. 
नंगा नाव देखती हैं । पुरुष है कि अपनी पत्नीको छोड़ 
परायी रुयवती नारीके पीछे पागल है। छिप-छिप - कर 
मिळते हैं। लड़कियोंको सच्चे पुरुष और पोरुषका ज्ञान 
ही नहीं होने पाता । ये चित्रपट उनको यही शिक्ष। देते 
डे कि पुहु सत्रीमे केवळ रूपकी खोज करता हे। घफादारी, 
सेवा, प्रेम, पारस्यरिक सहानुभूति इर्‍्यादि उसके . ल्यि 
व्यर्थ है। कैला मजाक दै । पुरुपका कक्षा विकृत चित्र यहां. 
हे । इते देखोके बाद क्‍्योंकर लड़कियों में, य! छड़कों में: 
ही, श्रेड मानवी गुणोंके प्रति आस्था हो सकती है! 
जीवनके युद्धमें इनसे उन्हें क्या सहायता मिल सकती है! 
इनके कारण उनमें गइत दृष्टिकोण पैदा होता है, विकृत 
और दूषित विवारों एवं मावनाओंका जन्म होता दै 
बाहर यह स्थिति होती है और 
मे तस्ति विकास अन्दर दो रहे परिवर्वनोंके प्रति उसका 
का क्रम ' मव रहघ्य और कुदूदरसे भरा होता 
ह । विक्रासके . क्रममें कनी उसपर 
स्वाद्‌ ळेनेवाळी इन्द्रियका अधिकार था। उसके बाद प्राण 
” यों तथा . न 


; , दर्शन ओर श्रवण श॑ 
के तथा अन्य छेगस्घित: 
देखने और पानेकी 


का समय आया । फूड, ठुगस्वित तैर 

न्य ~ ~ इच द; र ~ रोको 
द्रव्यॉकी इच्छा, छरशत दस्तु मे 
रुचि--झप़ेके रंगोंकी ओर ध्यान तणा संगीतके प्रति भनुः 


` राग, मनमें कुड गुनगुनाना, मधुर कणसे निकली रागिनी 
तथा भावात्मक गौतोंके प्रति आकर्षणका जन्म हुआ । 
इन सब वृत्तियोंने उत्ते प्रभावित किया ओर शारीरिक एवं 
मानसिक निर्माणपर अपनी छाप छोड़ गयी । सूकम शङ्गार- 
भावना उसमें पेदा हुई । वह अपने कपड़ोंके प्रति अधिक 
| सजग रहने रूपी; बालोंको साफ रखने ओर गृ'थनेमें उसकी 
| सदुचि व्यक्त हुई । दर्पणमें अगनेको देखनेकी आदत पे दा हुई । 
जि - इन सबके बाद, अव उसमें स्पर्श- 
> भावनाका विकास हुआ हे । घट अब 
. स्पृररीभावना अपने बड़े भाइयोंको छनेमे भी संकोच 
ह). करती हे । करिती पुरुषके स्पर्शसे उसमें 
| एक सिइरन उत्पन्न होती है, जेते बिजलीके 'लीक' करने 
1 दाणे तारका स्पशं हो गया हो । अब उसमें एक प्रकारका 
॥____ भावावेश, भावातिरेक है। स्पर्शसे चेतनाके केन्द्रोंमें 
बनि ओर गुज होनेका यह आरम्भ उसके जीवनमें 
| अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । यइ ध्वनि, यद गू'ज, पुरुषोंके निकट 
पुक प्रकारका मनोद्वेग-ये सब मानो कह रहे हैं कि उसके 
जीवनके प्रमुख कार्य एवं कर्तव्यका श्रीगणेश हो गया है। 
| यह जीवनमें कामनाके नूपुरोंकी मधुर ध्वनि है, यह 
। जीबन क्षेत्रमें कामके रथका प्रवेश है। 
कक. में कह चुका हूँ कि बाहरको दुनिया कठिनाइयों ओर 
| प्रल्ोभनोंसे भरी है। तभी मानो तुम्हारी शक्तिक्री परीक्षा 
करने तुम्हारे हृदयको फुसछाता यह नवीन भाव-काम आया 
_ है। अब तुम्हारे मनोबछकी परख होगी। अब तुम भाव- 
(वि -_ नाभोंकी आंधियोंसे घिर गयी हो, अस्पष्ट, अंकुरित, काम- 
| ज्ञाओंका दूरागठ वंशी-रव तुम्हारे कानोंमें ही नहीं, हृदय 
. में भी गूजता है । याद रखो तुममें अन्दर ही अन्दर नवीन 
. दाक्तियोंका स्फुरण दो रद्दा है । प्रकृति तुमको अपने कार्य 
के छिये काढ रही है । जीवनमें यह बड़ा ही महत्वपूर्ण समय 
॥ . है।ज़ो कुछ तुममें है, जो कुछ तममें नया आ रहा है सबका 
| प्रयोजन है । पर यद्दी खतरेका समय भी है । प्रायः लड़कियां 
__ भाषनाओंके इस झ क्ांबातमें अस्थिर हो उठती हैं । नवीन 
` अनुभवोंको वे संभाळ नहीं पार्ती | उनको प्राकृतिक रूपसे 
घोरे घोरे विक्रसित, एवं पुष्ट होनेका मोका ही नहीं देतीं। 
_क्वामनाके नूपुर उन्हें आमन्त्रण देते हैं, ओर शान्त, संयमित 


>> 


हियरचित्त सन्नाज्ञीकी भांति यौवनके दूतका अपने लिहा- 


सनके निकट झन | करनेकी जगह, वे अपनी मर्यादा भूल 
कर आगे दोड़ पड़ती हैं । 


यदि संयमसे काम लिया जाय तो 

खिठवाड मत करो यद्द नवीन काम-प्रबृति, स्पर्शभाघना 
की यह अनुभूति, तुम्हारे लिये अशत- 

घट. हो जायगी, यदि असंयम ओर जळ्दबाजीसे काम लोगी 
तो मधुर विषकी भांति यद्द तुममें तृत्ति ओर शान्तिके 
स्थानपर प्यास, छटपटाइट, तड़ग ओर जळनकी सृष्टि 
करेगी । यादः रखो, जो पोधा जल्द फळ देने लगता है, घह न 
केघळ जल्द सुरक्षा जाता है बल्कि उसके फल भी अविकसित 
और भदे होते हैं । यदि तुमःसजा लेनेके लोभसे जल्दबाजी 
करोगी ओर अपनी विकासमान प्रवृत्तियों, इन्द्रियों तथा 
शक्तियांसे खिलवाड़ करोगी तो छखके सपने, सपनोंकी 
भांति ही जल्द नष्ट हो जाय॑गे । प्रायः छड़कियां इसे नहीं 
एनतीं, ओर अपना भविष्य बिगाड़ छेती हैं। जो योषन 
जल्द आता है, वह जल्द ही चला जाता है, जिस प्रेमकी 
अनुभूति शीघ्र होती है, वह जीवनके दो चार धककोंमें 
समाप्त हो जाता है - वस्तुतः प्रेस थद्द होता नहीं, या होता 
भी हे तो आंशिक । वासनाये इस प्रेसको निगल जाती हें । 


बेटियों और बहनों, अपनेको संभालो । शक्तिका अक्षय 
कोष तुममें उमड़ रहदा है, आन्तरिक भावनायें और शक्तियां 
क्शतेको तुम्हारे द्वारा अभिव्यक्त करनेको उतावली हैं, 
योवन तुम्हारे अ'गोंमें छका-छिपी खेलने लगा है, प्रेमके 
देवताके आगमनका कमय निकट है । अपनी दुबंलूताओंसे 
उपर उठो, दृढ़ निश्चयसे अपने मनको झकझोरने बाली 
अवांछनीय लालसाओंको कुचल दो । मत कहो कि यह 
तुमसे केसे दोगा । कर तुम सब कुछ सकती दो, केवल 
आत्म-नियन्त्रणका दृढ़ निश्चय करनेकी देर है । 


याद रखो, स्वच्छ मन्दिरमे ही देखता आयेंगे । अपने 
जीबनका मन्दिर स्वच्छ रखो, उसमें कहीं मलिनता और 
अएबच्छता न हो, अपनी संयमित भाषनाओंसे मन्दि 
प्रकाशित कर दो, अपने हृदयमें आरती जलने दो, अपने 
मन-प्राणको छगन्धसे भरने दो । अशत कणोंसे यौवनको 
अभिषिक्त होने दो । भाज कली फल हो रही है, भौर 
जीघनमें बसन्तागमका शन्देरा मुखरित एवं धवनित हैं । 
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द्वारका पाण्डे अपने सुदल्लेके अतिरिक्त आस-पासके 
मुइछोंके अडावा भी शदरकें अनेक लोगोंसे परिचित थे । 
उनका सभी बाके लोग सम्मान करते थे ओर बह सबके 
प्रति पद्ानुभूतिका परिचत्र देते रहते थे । 

किप्तीके बच्चेको ज्वर है--या शीतला निकछी है-- 
अथवा काली खांसी हो गयी हे, अथवा पेट दई, कान ददेसे 
हेकर हाथ पेरमें मोच तक आ जानेका इलाज वह अपनी 
अनुभूत ओप घधियों से करते, ओर जरूरत पड़नेपर दूसरे वेद्य 
डाक्टरको दिखळानेमें भी रोगीके घर बालोंकी सद्दायतामें 
तत्पर रहते थे । बच्चे ही क्या ? बड़ोंको भी उनकी ओषधि 
कभी कमी तो रामबाण होकर छाती थी । निराशा उन्हें छू 
तक नहीं गयी थी —अपनेको असफल पाकर बह कभी हताश 
नहीं हुए, दूसरे किसी चिकित्सकको बह स्वयं ही बुला 
लानेमें तनिक भी आना कानी नहीं करते थे । वेसे उनका 


पेशा कुछ भी नहीं था--वह कोई वे क़ थोड़े ही करते थे- 


न कभी किप्रीसे एक भी पेखा खर्व कराते थे । बाप दादेके 
जमानेकी बहुत-सी पोथियोंमें देख-दे कर वह तरह तरहके 
चूरन-चटनी ओर अनेक रोगोंकी गोलियां बना बना कर, 


शौशिपो-ढिव्यो ओर वेछके खोललोंमें भरकर रखते अर 


जरूरत पड़नेपर बांटते रहते थे । यों बच्चे दिनमें कई बार 
उनसे चरन मांगनेके लिये तो दरवाजेपर डटे ही रहते थे। 
लिप प्रकार डाकुरजीके प्रसादका समय, केवळ छबह शाम 
निरत धा--उस्ती तरह चूरनपर यह नियम लागु न था। 
बच्वोंको उन्होंने बहुत सु'ह लगा रखा हे--ओर सिर--चढ़ा 
बना दिया है--इस बातकी शिकायत बच्चोंके मां बाप भी 
भागसमें कर छेते थे । किन्तु पाण्डेजीके प्रति उन सबकी 
श्रद्धामे कोई अन्वर न था, वह दिन दिन सबके आदरमें वृद्धि 
ही देख रहे थे । ओर उसी अनुपातसे उनकी वात्सल्य भावना 
भी दिन दिन पनपती जा रही थी । 

पाण्डेजीके अपनी कभी कोई संतान थी या नहीं, इसका 
किप्ीको पता नहीं, उनके परिवारमें रुत्रयंके अलावा, सत्तर 
बर्षीग्रा उनकी पत्नी, पंड्यानी थीं, ओर एंक गाय, बछड़ा 
और एक तोता भी था । ओर इन सबके पाछन-पोषणके 


हिमे पुरखाओंकी छोड़ी हुई अतुल सम्पत्ति थी । तोतेको 


बह न जाने कब कद्दांसे खोजकर लागे थे उसके सुकाबलेका 


सदासुहागिन . | 


श्रे मती होमवती 


तोता दूसरा किंसीने न देखा । “राधा कृष्ण! “गोपीकृष्ण भौर 
अनेक दोहोंके अतिरिक्त उस तोतेको कहीं कहीसे 'गंगा- 
लहरी? तकके इरोक याद थे, ओर उसकी उम्र भी काफी 
थी--क््योंकि लगभग एक,युगसे भी अधिक समयसे वह पांडे 
जीके घरमें था--कभी जब पंड्यानी, भरी च॑गी होंगी वभी 
शायद वह उनका दिल बह्दळानेके लिये लाया गया होगा, 
क्यों कि जिस भजनको पहले पंड्यानी निय प्रभातीमें गाया 
करती थीं, उसके भी बोल कही-ऋहीसे उसे अबतक याद थे । 
अश्र तो जबसे पंड्यानीको लकवा मार गया तबसे ब्रिचारी 
गाना क्या, ठीक तरहसे साफ साफ बोळ भी नहीं सकती । 
जबान तुतला गयी--द्वाथ पेर वेकार द्वो गये, ओर शरीरकी 
बत्तियां बट गयी, मांस जेते रहा दी नहीं । किन्तु पांडेजीने 
जेसे अपने अ'ग पंड्यानीके तनसे जोड़ दिये-''उन्हे किसी 
प्रकारका कष्ट न हो--कुछ अभावका अनुभव न करें, इसका 
ध्यान सदेव ही पांडेजीको रहता था, इसीलिये अब प्रायः 
आठ दुस वर्षले वह निरन्तर ही अन्य कार्याको भूलकर 
दिन रात पत्नीकी सेवा--ओऔर उसके जी बइलानेमें लगे 
रहते थे । 

घरमें एक नौकर था जोडनकी आयुसे कुछडी छोटा होगा- 
वह बहुत दिनोंसे उस घरमें रहते रहते उसी घरका-सा 
बन गया था । गायकी सेवाते लेकर खाना बनाना, और 
झाड़ तक लगाना वह नियमसे करता था-कभी पांडेजीको 
उसपर नाराज होते किखीने नहीं देखा । पांडेजी स्वयं भी 
उसके काममें प्रायः जुट जाते, ओर लाख मना करनेपर भी 
तीज त्योहारके दिन तो स्वयं ही खाना बनाने बेड जाते, 
खीर-पूरी-इळुवा ओर यु झिया तथा अ'नरसे तक पॉडेजी 
बनाना सीख गये थे—“'आघश्यकता आविष्कारकी जनन्ति 
है” यह बात उन्होंने पूर्णतः चरिताथे करके (दिखला दी। 
घेसे सुहल्लेकी बहू-वेरियां इर एक तीज त्योहारको उनके 
घर अवश्य ही कामकाजकी बात पू'छ जाती--पर पांडेजी 
का प्रत्येक कार्यं समयपर ओर नपा तुळा देखकर निराश 
होकर लोर जातों । नित्यक्री चर्चामें पंड्चानीके सोभाग्यका 


एक ओर अध्याय जोड़ कर बह उस बृद्धाके भाग्यपर हैषा | 
भी करनेसे न चूकती थीं--जो अब अपंग-भी 'थी। कारण 


& 


क 


तक हो गृहिणीका ध्यान रखते हों-घद्द छोटीसे छोटी 
आर बड़ीसे बड़ी बातयर भी समान छूपसे पंड्यानीका मन 
रखते थे-उनके ध्यान और मानमें चुक पड़ जाय, यद अस- 
म्भव था । नित्य तेळको मालिश करके, गमं पानीसे खूब 
लाबुन ओर उबटन मळकर बह पत्नीको स्नान कराते-अपने 
हाथोंसे भांति-भांतिके रंगों में रंग रंग कर घोतियां बदङते 
रहते, कोई दिन ऐसा न होता जिस दिन गर्म गर्म स्याही 
सरसोंके तेरो उपाइरुर वइ पंड्यानीकी आंखोंमें न ओजते 
हों, कमी किजीने पंड्यानीका सूना माथा नहीं देखा। 
लिरमें तेठ डाङरुर वद अग्ने हाथते उसझो चोटी करते, 
और मांगने सिहूर भएकर एक ट्टो सी बिद्री माथेपर भी 
छगा देते । 

. चेते उन्होंने दो रुपे महीनेरर एक नाइन भी इस काम 
पर छा रखी थी पर प्रायः उप्के आनेके पूर्वं ही यह सत्र 
हो जाता ओर वइ एक मयुर मुएकरान पंड्यानीपर फेंकडी 


हुई छोट जाती । 


पंड्यानीके हाथ कुछ टेढे हो गये थे, इसलिये कांची 
बड़ियां चढती सम्मन थों। पांडेजी स्वयं मनिद्दारोंसे 
जाकर.अच्डीते अच्छी लालड़ी चड़ियां खरीदकर लाते 
ओर हाश्ियारसा मतिदार साथ आकर पंड्यातीके हाथमें 
काटकाटकर ओर आगर जोड़कर चड़ियां पहना जाता । 


आओर.पांडजी अपने हाथवे मेहदी रचा देते । 


जिस दिन पंड्या नी की चूड़ियां बदली जातीं, उसी दिन 
सारे मुइलडेकी हित्रयां देखने आर्तो, क्या मजाल जो एक भी 
जोड़े इधर उबर छा जाय, पांडेजी स्वयं बेठकर जोड़ ला- 
बाते थे कड़े पछेरी छन ओर चूड़ियां जब सब पदनायी जा 
चुकती तव मनिह्ारको पेसे देकर विदा कर दिया जाता, और 
पांडेजी : पंड्यानीका हाथ अपने कम्पित हाथोर्मे लेकर, बड़े 
स्नेहंसे सराइना' करते, तत्र सहसा ही बृद्धाके रक्त- 
. हीन मुलगर इल्डी-सी मुप्रकानके साथ किंचित लाली 
झडक जाती--मानो एक ही झोकेमें उड़कर बह आजसे 
पचास वर्ष पीछे जा पड़ी ओर तमी क्षणभर पश्चात उसकी 
पडके गीडी हो जातों, पांडेजी भी अपना मुद्द फेर छेते। 
जीबनकी सरस छू तियां कितनी अमर है । प्रेमके साश्राज्य 
पर समरत बिषत्ररा वेभब निछावर है उसमें छत्र है माधुयं 
है भौर कसक भी है। 


एक पहुत उस्दूर किइतीनुमा बना हुआ कंडीछ घौवारे- 


हक ठ के कळजेकी कही में पांडेजीने लटका दिया और छपरतक 


99 7 ज जज जज्ज  ऋ खछऋछ़र  अऊऋुफऊ कर- ू  े छत फ्स>>>>->>->>>>->->>->---->-शयययाआशिशायानायायागाग्यायायायिया 


तेलसे भर दिया जलाकर रखते ०० पंड्यानीसे कद्दा--"देख 
केला अच्छा लग रहा है...?” 

गृद्विणीने खिन्न सुसकानके साथ कहा--“क्ष्योठे 
आया...” 

“वाह, छाता केते नहीं ? अरी बाब॒ली ! तेरे दमसे 
ही तो सारी दुनिया बल रही हे । जिनके छड़केवाछे हैं 
उनकी वह जाने । पर वही कोन बड़े छखी हैं, उनसे हम 
हजार दर्ज अच्छे हैं । देखती नहीं---धनवारीको, मांके सामने 
ज्ञता तानकर खड़ा हो जाता हे, येवारीने इसीके ऊपर सारा 

पा काटा--छळा छडा वेव दिया इसको पढ़गने-लिखानेमे 
रहा-सद्दा व्याइमें फू'क दिया, ओर चार पेसे कमाने छायक 
हुआ तो यह हाल हे । वह वेचारी घर घरका चूऱ्हा फ्‌'ककर 
जो छाती है बेडा घेठा खाता हे आर चारपाई तोडता है 
मजेमें, ऊपरसे यह कि मांको मारनेतकका साहस कर बढता 
है । उसीको, जो उसके पेटमें अब भी कू'चा छगाती है। 
और एक वही क्या; सबका यही हाल है जी। 
पंड्यानी पतिक्री बात छनकर भी कुछ अधिक प्रसन्न न दिख 
पड़ी । तुतळाते तुतलाते बोली-- “रहने दे घस पांड़े । खोटा 
बेटा और खोटा ऐसा भी बघतपर काम आ ही जाता हँ, 
ओर समी एकते थोड़े ही होते हैं, देख छे विसम्ब्ररको - 
मांडो हाथों छांय करता हे,...ओर बहू भी...।” हां हां, 
देऊ लिया-बस रहने दे--मांपर चार पेसे जो हैं, उन्होंकी 


“य है बस..., अच्छा आ चल तेरा खटोला 'सौरती' के 


आगे छे चलचल लक्ष्मीका पूचन कर छे । और फिर पांडे 
जी खटोले सहित मुड़ी तुड़ी बुढ़ियाको सौरतीके आगे छा 
घरा । खोल बतारे मिठाई ओर मेत्राका भोग लगाया । दुर- 
घाजेपर मुहल्ले भरके बच्चे इकट्ट हो गये-किसीने दी वे 
घोये, और किसीने तेल पूरा तो किसीने बत्ती जछायी, 
पांडेजीका घर जगमग कर उठा । उसके उपरांत पांड़ेजीने 
सबसे छोटे लगवाये, पल्लीके माथेपर भी रोलीका टीका 
लगाकर स्वयं तिलक चढ़ा प्रसाद बांट दिया और चार चार 
पेसे जुआ खेरनेके लिये सब बच्चोंके इाथपर घर, एक थाली 
परोसकर पति पली भोजन करने बेंड गये । एक ग्रास अपनी 
पत्नीके मु'हमें ओर दूसरा अपने मु'इमें डालते हुए पांडेजीने 
भोजनकी क्रिया समाप्त कर, पत्नीका सु'इ घो डाला! 
सुदल्लेकी स्त्रियां यद्दी सब्र देख देखकर तो उस बूढ़ी अपंग 
गृहिणीके भाग्यको सराइती थीं, दूसरा तो इस छकवेकी 
मारी घरवालीके सु'इपर धकृता भी नहीं । ओर यह आज 
पूरे इस घवंसे अण्डेरी तरद इस बुढ़ियाकों सेते भा रहे हैं। 
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, पाँडेजी सब समझते, ओर जानते थे--बहुत कुछ कहते 
छतते ओर इंसकर टाळ देते--“'दुनिया ऐसी हो है किली 
को किसी तरह भी चेन नहीं ।” 

दिवालीके बाद 'अन्नकू? की तेयारीमें पांडेजी दिल 
बोलकर खर्च करते । सारे मुदल्लेमें और परिचितोंमें ठाकुरजी 
प्रसाद बांटा जांता। सवेरेसे ही भट्टी चढ़ जाती ओर 
भांति भांतिके पकवान सिठाइय्रोंकी गन्अते:सारए घर आंगन 
महक उठता था । उस दिन सुदल्केकी सभी छिल्रियाँ और 

- पुरुष अपने अपने घरका कामकाज अंधरेपें ही निपटाकर, 

पांडेजीके घर पहुंच जाते--कोह अइरख रचा रदी है तो कोई 
सोंड ही तेयार कर रहा हे । कहीं पकोड़ियां बन रहो हैं तो 
कोई दही छाननेमें व्यस्त है, कहीं वेलनके लड, बांधे जा 
रे हैं तो कहीं खीर घोंटी जा रही है । एक ओर सुइलले 
भरके बच्चो मिलजुऊककर अलूवी शकोरे ओर पत्तलोंकी 
पफाईमें एक दूपरेते बाजी मारनेको चेण्टा करते रहते । 
इसी धूपव्रामर्में सारा दिन बीत जाता ओर फिर गंगास्नान 
की तेप्रारीमें सब जु! जाते । किसी को भाका अमाव है तो 
पांडेजीके पास बेडा झोक रहा हे किछीको कपड़ेकी जरूरत 
हतो पांडेजी इसको दूर करेंगे । वह स्वप्नं हाने जायं या 
न जायं पर ओर सबको गंगा भेजने की चित्ता उन्हें घेरे ही 
रहती थी । ओर इसी उग्कारके ब्दजे यदि पांडेजी किल्ली 
बर्षे न जाते तो गंगासे लोटे हुए यात्रियोंके भेजे हुए प्रसाद 
से उनका घर भर जाता । TD 

पंड्यानीके लिये कंवी, चुरीङना और पांडेजीके लिये 
गड्ठाजळ ओर इला हवी दानोंके साथ रूमाल या गमळा जरूर 
भाता | इसी प्रकार जीवनके ७२ वर्ष बढ पूरे कर चुके थे, 
कहनेको वह अकेडे थे पर उनका परिवार बहुत बड़ा था। 
समी उनके अपने थे ओर वह सके थे इसीमें उन्हें छव था 
ओर पूर्ण शांति, आत्म सन्तोपीले बड़ा छली कहीं नहीं है, 
घे इसके सजीव उदाहरण थे । 

रहा पावामा ओर कोट पढन कर पांडे बी छड़ी उठाकर 
बाहर जानेको उद्यत हुए तभी पंड्यानीने अरनी तोतली 
भाषार्मे कहा =“इतना - जाडा हे; रातको कहां जा रहा है 
पांडे !” ' अरी, तू जाड़ा ही लिये फिरती है भगवानाके 
मकानका महुरत था, अव उसकी दावत है-बह्ीं जा रहा 
ओर तू न जाने क्या समझकर रोज रोज टोकती रहती है 
और कहां जाता १” 

जल्दी अहयो “''बड़ी इंड हे पांडे !” बह बोळी -- 

"हां, हां, छन लिया ।” भोर किर पंड्यानीको लिह्ाफ 


३६ 


7070727-:--->>>>>->>>>>>*>>>>>*>>->>>-->>>>>>-नन्न्2 
जज्ज जज्ज 


में लपेट कर पांडेजी बादर निकल आये, पंड्यानीने उन्हे 
सम्श्रोधन करते हुए आवाज छगायी--“उन तो-*'"""।” 

बह छोट आये--“क्या कइती है"*"??' 

“मेरे लिये जरा-सी सू'ड लेता अहयो--और दो नरम- 
सी कचोरी ।” 

“अच्छा'*'हेता आऊ'गा ।” 

“और छन पांडे |” 

“अरी रांड ! तेरी बात ही खतम नहीं होती, और 
मुझे देर हुई जा रही है।” 

पंड्यानीने इस बार बहुत बिगड़ कर कहा--“ऐसी 
गाली मत दिया कर, और हां, जरा-सा रायता. भी लेता 
अइयो और एक इमतीं ।” 


“अच्छा'''अच्छा, सब लेता आउगा-अब जाने 


पांढेती चले गये, ओर पंड्यावीने दो चार लड़कोंकी 
खुशामद करके अपना खटोळा बेठककी चोखटपर रखवा 
लिया ओर सड़कपर आंखें लगाये घह पांडेतीझी प्ररीक्षामें 
घण्टे गिनने लगी । रातके ११ बज गये । पंड्यानीका सांस 
उड़ने लगा । खांसते-खांसते पसडियां टूरी-सी जा रहोर्थी ¬ 
पर घ॒द्धाकी आंखें रास्ते ही पर टिकी थीं--“'जाने अबतक 
क्यों नहीं आये ।” 

पांडेजीसे ही तो उसका जीवन हे । वह उसकी आंखोंकी 
ज्योति ओर सोभाग्यका सूयं हें । आज जेसी देर तो कभी 
नहीं हुईे--वह पंड्यानीकी ओग्से इतने वेफिकर कब होते 
हैं ? अनेक आशङ्काओंसे 'ड्यानीका हृदय भर गया-उघर 
खांघी ओर स्वांसके फूरनेसे वह. बेदम हुई जा रही थी । 
धीरे-धीरे १२ बज गये, तभी पांडेजीते चबूतरेपर पेर रखा-- 
पीछे-पीछे एक टोकरीमें खाने पीनेका सामान लिये नौकर 
साथ था । 


उन्होंने देखा--पंड्यानी चोखटसे खटोला भड़ाये पड़ी 


है--“बड़ी देर हो गयी आज, बात यह हुई कि इन्तजाम | 


करनेवालोंकी बड़ी कमी . थी, अब सारा काम निबटवा 


कर आ रहा हूँ, ले उठ''', खा कचोरी ओर मिठाई, छाछा- | 


से बहुत मने किया कि इतना कोन खायेगा, पर माने ही 
नहीं--पूरे चार परोसे--ओर सिठाईकी तश्तरियां भेजी 
है--सोंड रायता ओर साग सब सामान बहुत बढ़िया बत- 
घाया है, कहां गया रे! नन्दा'''! ले यह सब 
कर पांडेजीने अपने नोकरको भावा क्क बह 
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पड़ो खर्राटे ले रहा था। पांडेजीने खानेकी टोकरी एक 
 कोनेमें रखते हुए पंह्यानीको जगानेकी चेष्टा करते हुए 
__ देखा--उसकी तो आंखें फटी पड़ी हैं, सांस धीमी-घीमी 
सर रही हे, पांढेत्रीके उपर जेते आकाश फट कर गिर 
| पड़ा। पलममें सारा सुदृत्छा इकट्टा हो गया, वैद्यजी 
आपे, डाकर साहब भी आ गये- सबने बतळाया--''डबल 
जिमून्षिया था, दम तोड रही हैं--अब्र इनमें क्या रखा हैं, 
 जमीनपर हेलो” 
है: पांडेजीने जल्दीसे धोती लीपटी ओर कुशा बिछा कर 
|| ग्रुहिणीको नीचे लिटा कर अपना माथा पीट डाला । दो 
| लड़कोंने कहा--'दादीने अपना खटोला यहां रखवा लिया 
-_ था ठंड छा गयी बाबा बड़ी देरसे आपे''"।' 

“हां बेरा ! बड़ी देरसे आया ।? कह कर वह रो पढ़े । 
दिन निकळनेपर भारी विमान बनवाया गया और फुळोंकी 
वर्षा पंड्यानीको गंगा घाटपर ले चळे सब । क्रिया कमसे 

नवत्त होकर पांडेजीने बेराग्य ले लिग्रा। गायको दान 
` करके गउशालामें भेज दिया तोतेको उड़ा दिग्रा बहुत-सा 
' सामान वर्षाके लिये उडा कर रख दिया गया, गइना-झ्पड़ा 
बर्तन ओर »८'गारकी अनेक चीजें कंघ्ी-डोरा-छरमा भौर 
बिन्दी । तथा बहुत-सा सामान एकादशे ओर तेरहवांमें दे 


आज प्रणय संखतिमें गू'जित है केवल मधुकर-गु जन ॥ 
मद्यंती, चम्पा शेफाली, 
पर्ति - प्रियासे छे हरियाली, - 
| विश्वल -पाणि फला कर करतीं, कुडमाकरको आलिंगन । 
मधु संगीतोसे मधुवन ॥ 
(२) 
- मुकुछित हुई हृदयकी कलिका, 
` रागोंसे भर स्वर - मंढलिका, 
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दिया गया । अब उनका बूढ़ा सेवक ओर वह रह गये । 
बहुत कहनेपर भी नन्दाने कहीं जाना स्वीकार नहीं 
किया । 

पांडेजीने सब्र मुहल्ले वालोंको जोड़कर वसीयत भी 
कर दी, रहनेके मकानमें राधाकृप्णका मन्दिर बनवानेका 
प्रबन्ध होगा, दूसरे मकानकी धर्मशाला बनेगी, दूकानों 
ओर बागकी आमदनीसे उसका खर्चा चछेगा ओर ५) महीना 
नन्दूको मिलेगा, जब्र तक बह जियेगा । घाकी नकदी मंदिर 
बनवानेमें छगायी जायेगी...... आदि आदि। 

यइ सब करनेके बाद पांडेजी निश्चित होकर हरि 
भजनमें लीन हो गये कभी गंगाघाटपर रहते हैं तो कभी 
घर, अब किसीने उन्हे कहीँ आते-जाते नहीं देखा, कई-कई 
दिन तकद रवाजेके कित्राइ़ भी नहीं खुलते, अब डाकुरजीका 
प्रसाद भी नन्दू ही बांट देता हे । अश्र त्योहार भी सूने 
ही निकल जाते है! । दिवालीके दिन अ'वेरा पड़ा रहता है, 
होलीके दिनलड़के गुरा ओर रगकी पिचकारियां लेकर 
चुपचाप लोट जाते हैं, ओर अन्नकूटके दिन बाजारसे सब 
सामान मंगा कर ठाकुरजीका भोग लगा दिया जाता है जेसे 
इस घरमें अग्र कोई रहा हो नहीं। एक कड़ीके टूट जानेसे 
जीवनकी सारी व्यत्रस्था हो बिखर गयी । 


भरू संगीतोंस मधुवन 


भरू संगीतोंसे मधुवन ! 


उत्छक है झंकृति होनेको, आया गीतोंका नव क्षण | 
भइ संगीतोंसे 
(>) 


बिखरा कर योवनकी माया, 


मधुबन ॥ 


विकल उमंगोंका सुछ्काया, 
राग मांग ल बिग वृन्दसे, बनें गीतमय यह जीवन। 
भरू संगीतोंसे मधुत्रन ॥ 


--श्री जगन्नाथ मिश्र गोड़ “कमल” विद्यालंकार 


`  हांस्तुरेशीद 


` कभनोरीके फलस्वरूप प्रान्वके शासकृ-गण स्वतन्त्र बन घेठे 


लम्रगान ओर उन्दके युद्द भारतके पराजयको कहानी 


प्रोश भगवती प्रसाद पान्थरी, एम० ए० 
ठमगान ओए उन्दके युद्ध भारतीय इतिरासके उन प्रसिद्ध और निणयिक युद्धोरमेसे हैं जितके परिणाम 
रूप मुसठपान शासन भारतके सरहदसे “लेकर पक्षाब तक प्रसार कर गया ओर उसके साथ 
इस्छामने भी मजवूतीसे भारतमें पांव जमा लिये | लगगानके युद्धने मुस्ठिम आक्रम^ोके लिये 
` मार्गे्गो विश्तीग कर दिया | महमूद गजनीक्रे आक्रमण लमगान युद्धके ही तात्कालिक 
परिणाम थे | 
लमगानके युद्ने जत्राकि मुस्ठिभ विजयका मार्ग प्रशस्त बनाया, उन्दके युद्धने भारतीय राष्ट्रकी सारी. 
शक्तिको इत बुरी" तरहसे कुचल डाला कि हिन्दुओंकी सुक्षलमारनोको मारतसे निष्कापित करनेकी . 
शक्ति सर्वदाके लिये जाती रही | इत युद्धके बाद हिंदू राजा फिर कमी अपची वा देशकी रक्षके | 
लिये कोई संयुक्त अथवा रःषट्रीय मोर्चा न कायम कर सके, और एक-एक करके मुस्लिम शक्ति 
द्वारा पददलित कर डाले गये । उनके पतनके साथ प्राचीन भारतीय राष्ट्रका सोमास 
सूर्य रषष्टतः अस्ताच ?की ओर सिसता दिखलायी पड़ने लगा । संसारको एक समय - 
संति ओर सभ्यताका चिराग दिखानेवाली आर्य या हिंदू जातिके अपने ही घर 
का चिराग अब बुझता जा रहा था | 


थे । फलतः खलीफाओंकी :शक्ति [ 


रब वि 
कए विजेता इस्लामकी पताका टूट गयी और उनका साम्राज्य 


सिन्घते आगे नहीं छे जा सके थे; 


छिन्नभिन्न होकर कई टकड़ोंमे 
ओर यद्यपि सिन्धमें थोड़ा बहुत -बंट गया । परिणामतः खलीफाके 
मुसलिम धर्मका प्रचार हुआ, तथा पास केवळ बगदादके आस-पासका | 
मनसूरा ओर झुल्तानमें दसवीं राज्य ही बच रहा, और धार्मिक 
शताब्दी तक अरब राज्य कायम प्रभुताके सिवा उसका सारा राज- | 
अवश्य रहे, किन्तु शेष भारतपर नेतिक प्रभुत्व खतम हो चळा-- | 
उनका कोई विशेष प्रभाव न पड़ यद्यपि नाम-मात्रसे खलीफाको. 
सका था । अतः १० वीं शताब्दीके सभी अपना स्वामी और सवेश्वर 
भन्व तक भारत सुसिम आक्रमणों १ मानते थे । अकर 


से छरक्षित ही बना रहा । इसी बीच 
मु(म्मदके उत्तराधिकारी खलीफा- 
क्षींकी शक्ति भी निबंल पड़ गयी 
थी.। यह निर्बळता खलीफा अः i 
सन्‌ ७८६-८०६ ६०) के बाद हीसे 
हृष्टि पड़ने लगती है। द्वारुवुरंशीदके ` उत्तराधिक्ारियोंकी 


खिलाफतसे स्वतन्त्र होने वाल | 
प्रान्तीय शासकोंमें सबसे प्रमुख ई 
बुखाराका शासक अमीर इस्म 

समनी था । ९११ १० 

इल समनीने स्वतन्त्र होकर समनी राजवंशकी 


की । इस घंशका राज्य धुखारा, मविरा, उत्तनहर, 


पर था । लामग ९० वर्ष तक इस बंशने बड़ी शांति और 
प्रसिद्धेकि साथ अपने साम्राज्यका भोग किया। किन्तु 
जिल तेजीके साथ यइ वंश बढ़ा था, उसी तेजीके साथ 
इसका पतन भी हुआ । समनी राजाओंने अपने यहां ऊंचे- 
ऊचे पदोपर तुर गुङामोंको नियुक्त कर रखा था । इनमेंसे 
भएमतगीन नामका एक तुकंखुराशानका शासक था। 
छगभग सन्‌ ३९० ६० में उसने समनी व॑शके विरुद विद्रोह 
कर, जुवछिस्तान और खुराशानपर अपना अधिकार स्था- 
पित कर लिया । जुबलिल्तानके नगर गजनीको उसने अपनी 
राजघानी बनाया ओर लगमग १९ घर्ष तक शान्तिपू्वक 
राज्य करता रहा । 

९६३ ६० सन्‌ में अलमतगीन मर गया और उसके बाद 
उसका लड़का इस-हाक शाक हुआ। बुखाराके समनी 
शासक मन्सूर प्रथमने उसका राज्या घिकार स्वीकृत कर 
लिया । छेकिन वह अधिक दिन तक राज्य न कर सका 
भोर करीब ९६६ के उसकी सत्यु हो गयी । 

इस-हाकके बाद अल्पतगीनका गुळाम और तुकी सेना 
का सेनानायक बल्कातगीन गजनीका शासक हुआ । उसने 
छाभग ९७३ ६० सन्‌ तक राज्य किया । यह बड़ा योग्य 
शासक था । समनी राजा मन्सूरने उतके राज्याधिकारको 
स्वीकार २ किया था । 

बल्कातगीनके बाद॒अल्यतगीनका दूसरा गुडाम पेरे 
गजनीका शासक हुआ। उसने पांच वर्ष तक राज्य किया । 
यद बड़ा दुष्ट राजा था | इसीके समयसे हिन्दुस्तान और 


जाता है। 


उस समय अफगानिस्तान राजनेतिक ओर सामाजिक 
हृष्टिसे भारतमें ही सम्मिलित था । पंजाबके ब्राह्मण राजा 
जयपाळका राज्य लाद्दोरसे काबु ओर हिन्दूकुश तक 
विस्तृत था । गञनीमें मुपछिम शक्तिको बढ़ता देखकर 
जयपाळको अपने अफगानिस्तान या काबुके प्रान्तको 


क्षवरा मालप दिया । इसलिये गजनीकी सुसलिम सत्ताको | 


नष्ट करनेके अभिप्रायते उसने गजनीपर इमला किया, 


| किन्तु पैरेने उबुक्तपीनकी सद्दायतासे उसे हरा दिया ३। 


2. The Tabkat—l Nasiri, trans by H.G 
Raverty 9, 72—73, Fn, 6 
‘3, ‘Ibid P, 73 Fn. 7, 


 खुराशान और परसिया एवं अफ़गानिस्तानके कुछ हिस्सों. 


गजनी राज्यके बीचमें संघर्षका सूत्र-पात भारम्भ हो 


पेरेके शासनसे दयायला जनता त'ग थ, भतः उसे राज्य 
से इटा दिया गया ओर उसकी जगइ ९७३ ६० सनमें 
अझ्यतगीतका दामाद ओर गुळात छबुक्तपीन ४ गजनोका 
शासक हुआ । उसके राज्याधिकारको समनी शासकने भी 
स्वीकार किया, किन्तु समनी --राजशक्तिके क्षीण होनेपर 
घ गजनोका स्वतन्त्र शासक बन बेडा, भोर केवळ नामके 
लिये समनी प्रशुताको मानता रहा । 

गजनीका यह गुराम-शासक घर्मके प्रसारके बजाय 
अपने राज्य-प्रसारके लिये बड़ा उतावळा हो रहा था। 
अतः उसने पूरब ओर परिचिमर्मे अरनी शक्तिको फैलाना 
झुर किया । उबुस्तगीन ही पहक सुसलिम शासक है, 
जिपने उत्तर-पश्चिमके मागसे भारतको विज्ञय करनेका 
प्रयास ९ किया था । 

गजनी और काबुळके बाह्मण राजाक़े बीच युद्ध 

गननीते बहती हुई तुर्की बाढ़को हिन्टुर्तानमें फेने ते 
रोकने घाला पळा हिन्दू राजा “हिन्दुका बादशाह” जयपाल 
था । किन्तु अन्त तक भिडते रहनेपर भी वह काबुळमें गज- 
नवियोंके प्रवेशको न रोक सका, ओर परिणामष्वरूप 
काडुङते लेकर पेशावर तकका प्रदेश हिन्दुओंके कब्जसे 
निकल कर सुसळमानोंके हाथमे चला गया । 

लमगानका युद्ध 

# फरिश्तासे मालूम होता है कि लाहोरके महाराज 
जयपाल -जिनका साम्राज्य सिन्धु नदीके मुद्दानेसे लमगान 
तक ओर काइमीरसे सुरान तक्र विस्तृत था, छब॒क्तगीन 
की बढ़ती हुई शक्तिको देखकर घब्ड़ा उठा था। छडु- 
क्तगीनके काबुळके आक्रमणसे निश्‍चय हो गया, कि घह 
गजनवियोंके इन आक्रमणोंके कारण शान्तिसे राज्य नहीं 
कर सकेगा । अतः दुश्मनकी ताकतको तोड़नेके लिये उसने 
सुअलिम शक्तिके केन्द्र गजनीपर आक्रमण करनेका निश्चय 
किया । इस अभिग्रायसे उसने एक बहुत बड़ी सेना तयार 
की और लमगान तकु ६ जा पहुंचा । 

छनुकतगीनके हिन्द्र अधिकार करनेकी - बढ़ती हुई 


4; | The History of 
Alexander Dow p. 24. 

5 The History of-Hindusthan by Alexsnder 
Dow lp. 25, 
6, The, History 9, 

P {18 19, 


Hindusthan, 
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क्वामनाकों रोकनेके हित ही जग्रपालने सुसळमार्नोको डन्ड 
के राज्यमें पहुंच कर ध्वस्त करना चाहा था। छब्॒क्तगीन 
किस प्रकार हिन्दू राज्यके नगरोंको इथियाता जा रहा था 
पह उसके समकालीन लेखक उतवीके कथनोंसे ह्यष्ट हो 
ञाता है, उतवीने छिखा दे कि छबुक्तगीनने “धर्म (जद्ाद) 
के लिये हिन्दपर कई भाक्रमण किये, ओर पहाड़ी किलों को 
ज्ञीत कर उन्हे' छटा । उसने दिन्दके कई नगरोंको घेरा रो 
कि उत समय तक केवल हिन्दुओंके अधिकारमें थे, और 
जहां उस समयसे पूर्व मुसलमानों के घोड़ों और ऊर्टो ७ के 
खुर न पहुंचे थे ।” अतः इस सुल्लिम ठेखकके अनुसार 
ब्रयपाळने जब यात्रियोंसे मालूम किया कि छब॒क्तगीन किस 
प्रकार उसके प्रान्तोंको कुचळ कर उनपर अधिकार करता 
ज्ञा रहा है तो फिर "वह अपने सम्बन्धियों, सेनानायकों, 
सामस्तो भोर इस्तियांको लेकर उससे बदरा ळेनेके लिये 
यु्लिम प्रदेशकी ओर बढ़ता हुआ उल ( छबुझ्तगीन ) के 


` राज्यके निकट लमगांन तक ३7 पहुंचा ।? 


छृर्क्तगीनको माल्म होते देर न छगी कि जयपाल 
उसके ताम्राज्यके समीप तक आ पहुंचा हे ओर लमगानके 
पास पड़ाव डाले हैं । अतः वह भी ते दीके साथ इिन्दू-शाइ 
का सामना करनेके लिये ग+नीसे सेना लेकर लमगानकी 
झोर लपका । एड्क्तगीनके साथ प्रसिद्ध मति तोड़क ओर 
हिन्दका आगाम लुटेरा महमूद गजनी भी था । 

छमगानमें दानो दुलोंके बीच कहे दिन तक घमास£) 
युंद चछता रहा । कुछ समय तक कोई भी पक्ष एक दूसरको 
देबा न सका । किन्तु इसी बीच उतत्री आदिके अनुसार 
एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण जयपाछको सुस्लिम 
भ्रीरसे इुलह करनेको विवश होना पड़ा । कहते हैं जयपाल 
के शिविरमें एक तालाब था । किलीने छबुकतगीनको बत- 
छाया कि यदि इस सरोवरको गन्द! कर अशुद्ध कर दिया 
राय तो “आसमान काले मेवोंसे भर जायगा, तूफान बहने 
होगा, पवंतके शिखर तिमिराच्छन्न हो जायंगे ओर सारी 
ज्ञाइ ठंढी दवाओंसे भर ८ जायगी । ? ऐसा ही किया गया 
भोर फरस्उरूप, उतवी कहता है कि, “'जयपालने भयभीत 
होकर छबुक्तगीनके पास सन्धिका प्रस्ताव मि वा ९ 


दिया 1” 
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डतदी आदि द्वारा वणित उपरोक्त देवी घटनाके मूर” 
छप्रको अगीकार नहीं किया जा सकता । उसे इम सुसल- 
आानोंका एक घामिक अन्ध-बित्रबास कद्द सकते हैं । छेकिन 
इस घटंनाके विवरणसे इतना झ३$य प्रतीव होता है कि 
घर्षा इवा और बकंका भयंकर तूफान चला होगा जिसके 
कारण हिन्दू सेनाको बहुत भारी क्षति पहुंची । मर ज्यपाक 
को सन्धि करनेके लिये मजबूर होना पड़ा । इस तूफानके 
कारण सुंसलमानोंको भी कम क्षति न पहुंची थी । फिरिषता 
लिखता है कि तूकानके कारण “घुड़सवारोंकी बहुत बढ़ी 
संख्या नष्ट दो गयी; ओर दोनों दुलोंके कई इज्रार सेनिक 
मरे । किन्तु दिन्दुस्तानके सेनिक्रोंकीः अपेक्षा गजनीके 
सेनिक मजबूत होनेके कारण अधिक क्षतिग्रस्त न हुए ।? 
सेनाको बहुत क्षति पहुंबनेसे निःसन्देइद अयपाळको सन्धि 
कर लेनेमें ही छविधा थी । मतः उतने सन्धिका प्रस्ताव 
भिःवाया- से प्रारम्भे महमूद गजनीकी रायसे उब- 


क्तगीनने कबुल नही किया था। किन्तु जब 'जयपाळने 


सन्धिके अस्वीकृत किये जानेपर आखिरी दम तक भीषण 
युद्ध करनेकी धमकी भेजी तो छवुक्तगीनने सन्धि कर छेने 
में ही अपना दित समझा । तदनुश्रार अयपालसे दस' लाख 
दरहाम, ५० हाथी, ओर राज्यके मध्य भागके कुठ किला 
ओर नगरोंको पानेको बचन लेकर छबुक्तपीनने सन्धि १० 
कर की । 


एक बात यहांपर सन्देद्वात्मक है । वह यह कि जयपाल 
ने धमकी देकर जब छ्ुक्तपीनको सन्धिके लिये वाध्य 
किया तो, वद किसं प्रकार अपने सीमान्तके किलोको 
देनेके लिये राजी हुआ ? इसमें सन्दे नहीं कि जयपाळ 
झु्रुक्तगीन द्वारा परास्त नहीं किया गया था, किन्तु 
तू छानसे क्षतिप्रस्त द्वोनेसे उसने संवर्णका अन्त कर डाठनेके 
हित सन्बि-चर्वा चड़ायो थी। ऐसी स्थितिमें सुलरुके 
सीमान्तोंको स्वेच्छासे दुइमनाके छपुदं करना समझमें नहीं 
आता। मुस्लिम इतिहासकारने आगे यह भी दिया है 
कि लमगानसे छाहौर चले आनेपर "'जयपाने सन्धि 
की शतौको तोड़ कर, दुर्गा. अधिकार करनेको 


भेजे गये उवुझ्तगीनके आदमिर्योको, अमीरके यहां बन्दी 
अपने सम्बन्धियोंका बदुळा ठेनेके लिये, -केदमें डाळ 


10 1१-९७. र 
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छिया ११। इसपर कहते हैं कि एबुक्तगीनने जयपालपर 


दुबारा आक्रमण करनेका निइवय किया । 
लमगानका दूसरा. युद्ध 
जयपालके सन्धि तोडुनेका उल्लेख भी सही नहीं 
मालूम होता । डत कालके क्षत्रिय ओर काबुलके प्राह्मण 
राजाओंका अपने बचनोंका सबसे अधिक खयाल रहता 
था । प्राण देकर भी वे ववनोंकी रक्षा करते थे। काबुलके 
इन ग्राह्य राजाओंकी सत्यवादिताकी अछबरुनीने बहुत 
प्रशंसा की है । बह लिखता है कि काबुलके ब्राह्मण राज- 
बंशने “अपने सारे ऐश्वयमें, जो बात सत्य ओर भद है 
उसके करनेकी व्यप्र कामनाको उन्होंने कभी ढीला नहीं 
होने दिया, ओर वे श्रेष्ठ घत्ति ओर श्रेष्ठ भावके मनुष्य 
थे १२ ।” असळमें जयपारूपर घावा करनेके लिये उसपर 
ये दोष मढ़े गये थे । १३ घल्तुतः जयपालके तथा उद्॒क्त- 
गीनके सीमान्तोंके मिले होनेसे, दोनों राज्योंमें पारस्प- 
रिक संघर्ण होना स्वयं अनिवार्यं था। छुतरुस्तगीनकी 
निगाह छमगानपर लगी हुई थीं; और उसे लिये बिना वह 
चेन न ळे सकता था। उतदीने लिखा है-“उल्तान ( सुबु- 
कतपीन ) ने उस ( जयपाल ) के राज्यपर आक्रमण करनेके 
लिये अरती कामनाकी तङतारको तेज किया'''-*'''* बह 
बल करके अपनी सेना छेकर हिन्दके प्रदेशमें पहुंचा, और 
उन _ सबको, जो. जयपालकी तरफसे विरोध करने आये 
मारता गया। ***'*'वह लमगान पहुंचा, जो नगर अपनी 
भारी ताकत भौर अपार घनके लिये प्रसिद्ध है । उसने उसे 
जीव कर आासपासके स्थानॉपर, जिनमें हिन्दू बसते थे 
एग. लावा दी, और 'देव-मन्दिरों? को उजाड़ कर उनकी 
जगइ इसळामको स्थापित किया ।? 
छबुक्तपीनके इस अतिक्रमणको हिन्दू महाराज जयपाल 
-_ निःसन्देइ केले सह सकता था ? जयपालके प्रदेशोंको ध्वस्त 
किया गया था, उसकी जनताको तलब्रार और छूटसे पीड़ा 
. पहुंचायी गयी थी, ओर उन्हे' जबदंस्वी मुसलमान बनाया 
गया था । ऐसी ल्थितिमें अपने देश और जनकी रक्षा न 
. करना कायरवा होती । अतः वीर जयपालने जब छवुक्तगीन 
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के अतिक्रमणों और अद्याचारोंकी खषर पायी, तो उसने 
बहुत सोच-विचारके बाद आखिर एक बार और अपने सुस 


. लिम शन्रुसे युद्ध मोल छेनः ही उचित समझा । इसके लिये 


डतवी लिखता है--“१ छाखसे अधिक सेना पकब्रित 
की थी 1” जयपाल इस समय इिन्डुओंके कहर विरोधी 
सुस्लिमोंको पूर्ण छूपसे पराजित कर देना चाहता था, 
जिससे इमेशाके लिये भारत इस्लाम ओर उसके उन्मस 
अनुयाथियोंके प्रमाद ओर खतरेसे सझुक्ति पा जाये। बह 
पहले भी छडुक्तगीनसे छड़ चुका था । अतः उसे मालम था 
कि सुलळमानोंको ध्वस्त करनेके लिये एक संयुक्त राष्ट्रीय 
मोर्चेकी आवश्यकता हे ! इस प्रयोजनसे उसने भारतके 
विभिन्न राजाओंको मुल्कके सामान्य शत्रुके विरुद्ध सहा- 
यता देनेके लिये लिखा । उसकी प्रार्थना निष्फल न गयी 
क्योंकि फिरिशतासे माळम होता हे कि दिल्ली, अजमेर, 
कारिजर ओर कन्नोजके राजाओंने उसे सेना और घनसे 
तेजीके साथ मदद पहुंचायी १९ थी ! जयपालकी बिजयमें 
वस्तुतः ये राजा अपनी ही विजय समझते थे, क्योंकि छुबु- 
क्तगीनके हार जानेसे हिन्दपर आने बाला तुकोका खतरा 
उससे बहुत कुछ मिट सकता था । इस प्रकार सब राजाओं 
की मददसे जयपाळने, फिरिइताके अलु सार १” लाख घइ- 
सवार और २ लाख पेद सेना एकत्रित की और इस महान 
सेनाको ठेकर सुमलिम राजधानी गजनीकी ओर लपका । 
“7७ उतवीने लिखा है कि अमीर छब्ुक्तगीनने जब जयपार 
के युद्धकी तेयारीका समाचार पाया तो वह नी युद्धके लिये 
प्रस्तुत हो आगे बढ़ा । किन्तु उतत्रीने यह नहीं बतलाया है, 
कि दोनों दळ कहांपर आकर मिले, ओर किस स्थानपर 
उनमें युद्ध हुआ । छेकिन अन्य मुस्लिम इतिद्दासकारोंसे 
पता चलता है कि दोनों दळकी सुडभेड़ लमगानके आस- 
पात ही किसी स्थानपर हुई १६ थी । 
जग्रपालकी सेना अपार थी । छबुक्तगीनने एक पहाड़ी 
पर चढ़कर जब हिन्दू सेनाका अवलोकन किया, तो उसने 
उसे एक कूर रहित समूइकी भांति और संख्यामें चीटियों 
अथवा रिडी दलके रूपें १७ पाया ।” किन्तु यद्यपि छबु- 


क्तगीनकी सेना हिन्दू सेनाकी अपेक्षा बहुत कम थी, छेकिन 
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उसका सामरिक कौशल हिन्दुओंकी अपेक्षा कहीं बढ़कर 
था, जिसके फलस्वरूप विजय श्री उसीके लाथ हाथ छगी। 
झलवदोनीके अनुसार छब्रुकतगीनकी सेनामें बेशुमार हाथी 
ओर १०,००० घुड्सवार १८ थे। 

हिन्दुओंकी सेना बिखरी हुई थी, उनमें न कोई लेनिक 
संयम था न सामरिक कोशल । उनकी सेना छितराये हुए 
रिडटी भोर चीटियोंके दुलके समान १९ माळूम पड़ती थी । 

उनकी घुड़सवार सेना भी छब्क्तगीनकी सेनाकी अपेक्षा 
भएसञ्जित थी । हिन्दू सेनाका यह हाळ देखकर और 
भपनी सेनाकी कम संख्या मालूम कर कुशर सेनानायक 
इ्रकतगीनने अपनी सेनाको ५०० की विभिन्‍न टकड़ियोंमें 
बांट दिया ओर प्रत्येक टुकड़ीको बारी-बारीसे हिन्दू सेना 
पर आक्रमण करनेका आदेश किया 
बराबर नये-नये सेनिकोंते सामना करना पड़े । छब्रकतगीन 
का यह युद्ध कोशळ बहुत कारंगार साबित हुआ। 
मुस्डिमोंके उपरोक्त तरीकेके आक्रमणोंसे हिन्दू बुरी तरह 
रहत हो उठे । उनके घुइसवार कुशळ न दोनेसे सुस्लिम 
इकड़ियोंके आक्रमणको न रोक सके और जल्दी ही उनमें 
धबड़ा हटके चिन्ह दिखलायी पड़ने लगे । छब॒क्तगीनने हिल्दू 
सेनामें फेलते हुए इस त्रास ओर धबड़इटको निरख कर 
एक दम पूरा आक्रमण करनेका आदेश दिया, जिसके फल 
ह्वहूप हिस्दू बरी तरह पराजित हुए, ओर अलंख्य संख्या 


में मार डाळे गये । शेष हिन्दू सेना भाग खड़ी हुई, और 


जससे हिन्दुओंको | 


सुहिलिम विजेताओंने झेळम ( नीलम ) तक उनका तब भी 
पीछा करना न २० छोड़ा । 


यह युद्ध जयपालका काबुल प्रदेशकी रक्षाके लिये 


अन्तिम युद्ध था । इस युद्धर्मे दार जानेके फलस्वरूप हिंदुओं 
का काबुङ ओर लमगानके प्रदेशसे इमेशाके लिये अधिकार 
खतम हो गया । उतवी लिखता हे कि ये प्रदेश हिन्दुमोके 
परास्त हो जानेसे अमीर छबुक्तगीनके कब्जेमें आ गये ये, 
इन सुल्कोंको भरपूर लटा भीः गया था २१ फिरिशता 
के अनुसार इस युद्धके फलस्वरूप लमगानसे पेशावर तंकका 


सारा हिन्दू प्रदेश बक्तगीनके अधिकारमें चला भाया। | 


पेशावरके शासनके लिये उबक्तगीनने अपने एक उमराको 
३००० घुड़सवार सेना देकर नियुक्त कर दिया २२ था। 


फिरिइताके अलावा किसी अन्य मुस्लिम इतिद्दासकार' 
ने पेशावरपर अधिकार किये जानेका जिक्र नहीं किया हैं । 
लमगानका यह निर्णयकारी युद्ध सम्भवतया ९९८ में 
छड़ा गया था । २३ इस युद्धकी सफळताने मुसलमान बिजेता 
छबुकतगीनके लिये पंजाब-विजयका मार्ग भी लोल दिया 
था, यद्यपि वह पेशावर तक ही अपना राज्य स्थापित कर 


सन्तुष्ट हो बेड गया । लेकिन उसके बाद उसके छड़के मइ- _ 


सूद गजनीने अपने पिताकी विज्ञयोंका पूरा-पूरा छाभ 
उठाया, और हिन्दपर कई बार आक्रमण कर पंजाबको भी 
अपने राज्यमें मिला लिया था। 


(a 
गत! 
सखि | में क्यों फिर अभिमान करू ! 


पतप्ड़ की डालों पर, 
मेरा अलसिंत यौवन झूरा, 
और मल्यके निठुर झको रोमें 


यह शूल भरा तन खेला, 
शाप भरा एकाकी जीवन ले 

क्या ज्ञगमें भान करूँ १ 

सल्ति ! में क्यों फिरः'''''` 


18. Muntu-Khabri—-T-—Tawarikh 
5 Vol, 1 9. 15 
19. Ellis ७०! 11 चि... | 23 


नभमें बुझते-से प्राणोंने, 
अपनी पलकोंसे पथ ज्ञोया, 
ळे धूमिल-सी छायामेंने 


रज-कणमें संसार सजोया, 
दो क्षण ज्ञीवन दान लिये, 
क्या सुख-दुखको पहिचान करू ९ 
खि | में क्यो CONGO 
—सुश्री मनोरमा सिनहा 


20, The History of Hindusthan 9. 28 
Elliot Vol 11 9 23—24 

22 History of Hindusthan 9 23 
Gambridge History Vol 11 9. 12 
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संघ्य़ाका आवरण 

फे७ रहा चारों ओर 
शांव-झानन्‍्त भ्रमित-चित्त 
दिन भरकी भूखसे-- 
सन्तुष्ट हो वळे थे पशु- 
पक्षी निज गृहको ' 
नीरव झाकाशर्मे - ` 
धूमिल प्रकारमे 
बाद्डोंकी ओटसे 

निकल रही ताराबलि । 


सइसा प्रकाश हुआ 
शोभित आकाश हुआ-- 
` चन्द्रकी किरणसे ! 

न => सांझ गयी, रात्रि हुई 
। | हुआ वल्द कळरव सब- ` 
_ झावागमन कम हुआ, 

चळ रहे फुटपाथों पर 


| एक आध मानव किन्तु । 
| ` इतनेमें उन्हीं फुटपाथो 
के किनारे एक देखी गयी-- 
__ छाया जीण | 

-_ - मानव था वह भी, हाथ-- 


९ 


|  विहीनवह] 
॥__ छिथिल थे नंग सभी 


` पांव थे समी उसके, किन्तु | | 
था दीन कान्ति श्रीसे अ 


मानव !!! 


श्री रामउ.वतार अभ्निहोत्री 


बन्द । 
छकुटीका सहारा लिये 
अपनी पुत्रीके साथ 
मांगने चळा था. वह, 


द्वार-द्वार, घर घर 
मिक्षा-चार दानों की 
अपनी प्राण रक्षा - 
हेतु । 

दिन भर धूमा था बह-- 
मिला नहीं दाना एक, 
बड़े-बड़े सेठ साहुकारोंने 
जवाब दिया--”'आगे बढो' 
“उधर देखो? । मिला 

था. सबसे प्रत्युत्तर 


` यही ।. 


होकर निराश, सहकर 
अपमान सब्र, उसने 
नी थी उस दिन 

और ही कहानी कुछ । 
किन्तु करता वहं क्या 
ेत्रदीन, दीन पुरुष ? 
आज उसे आया रोप 
हृदयमें बढ़ा था क्रोध 
नेत्रविहीनकी भी आंखें 


हों गयीं थो सजल, 


स्वपुत्रीसे उसके 
अप्रमानकी कहानी छन। 
एक पू'जीपति, नर-पिशाचने 


किया अपवित्र उसे-- 
पाकर निःसहाय ! 
भाग्यको दोष दिया 


` हश पर क्रोध किया 


घें धरा--किल्तु माना 
न मन--उसने 
बिद्रोह किया । 

Fe र 
उसी रात्रि पहुंच गया 
गंगा तीर -- अपनी 
कुटीको नव-दी उकसे 
जळा दिया ! 
बेटी थकी थी और भूख 
से प्रताड़ित थी-- 
बद्र गयी निद्रा उसकी 
एक चिर निद्वामें ! 
बुद्ने, उस भिमं गेने, 
देखा निज कुटीको-- 
जळते एकमात्र लालको, 
होते हुए भी अंघ--एक 


बार नयन खोल । 


के # 
चल पड़ा गंगा ओर 
पाने चिर शांति को । 
पौ फट रही थी ओ, 
विहान नजदीक था 
सरक गया जलमें, 


हो गयी चिर जळ समाधि । 


हुरनांत्मेश्‍-समार चैन! ¬ 


रामायण के 


दो सम्राट 


श्री सरयू पण्डा गोड़ 


निकुर आवार्य, वन्दनीय श्री सोल्लामीजीके जगत प्रसिद्द श्री राचरित मानस” में दो श्षप्नाटोंका 


वर्णन आया है | एक हैँ, “परम धमतारी,?” 
कमल दिराकर”” महाराजाधिराज आत्रधेय, 


और दूसरे हैं, 


'गो, ब्राहमण हितकारी,” “शविक्ुल कुल 


“घोर पातकी” “गो, ब्राह्मण 


संहारक? 'पुलस्त कुळ कटडु सम्राट लंकेश | यद्यपि रामायणे भगवान - रामचन्द्र भी 
कहीं-कहीं “कौग्लेग़ महाराज?” सम्बोधित किये गये | हैं, परन्तु वे रामायणके उत्तरार्धके 
सम्र ट हैं, जहां पहुंच कर रामायण समाप्त-सा हो जाता है। एतदर्थ, रामायणके 
वास्तविक्र सभ्राट उल्डिखित यही दोनों व्यक्ति दशरथ और रावण ही हैं, और 


रामायणमॅ सम्राटका चरित्र-चित्रण भी 


घ्रहाराज अवधेश,यानी चक्रत्र्ती सक्नाट दशरथजी इस 
हेतु बड़े भाग्यशाली, प्रतापी, धर्मात्मा और मेधावी, यश- 
स्वी हैं, अथवा यक्ष, किन्नर, नर, नाग, इन्द्र, यम इस 
कारण उनके कुपाश्रित हैं कि उन्होंने यज्ञ द्वारा चार बढ़े 
तेजपुन्न पुत्र रलोंको प्राप्त किया हे, जिनमें उनके जेष्ड पुत्र 
रामचस्द्र तो ओकोत्तर विभूति हैँ । 
यथा— 


(2) 


“नुप सब रहंहि कृपा अभिलाखे, 
लोकप करहि प्रीति रुख राखे । 
त्रिभुवन, तीनि काळ जगमाही, 
भूरिभाग दशरथ सम नाहीं ॥ 
क्णेंकि-- 
मंगंक मूर राम छत जासू, 
जो कछु कहिये थोर सब तासू॥ 
| चक्र+र्ती.राजा रावण 
_ इसके विपरीत गो, ब्राह्म॑ग विध्वंसक इत्यावतार, परंतु 
साथ ही घोर कमंड, प्रचण्ड प्रतापी रावणकी शक्ति या 
उसका रोव व शान, किसी बेटा-बेटीके जननसे, अथवा 
किसीङी.कृपासे नहीं हे । अपितु परम कत्तव्य-परायण _ 
रावण, स्वयं अपनी अखण्ड, कठोर तपश्चर्याओं द्वारा, अपने 


मस्तकरा इविष्य बनाकर इतनी परम उप्र, अवर्णनीय तप- 
i | 
स्याये की. कि साक्षात्‌ शिव,  विरंचि, प्रकट. हो बोळे-- 


र न 
> 
+ 


इन्हीं दोनों व्यक्तियोंका हुआ है । 


“'झाँगु वर प्रसन्न में ताता” रावण पुन्र-पुत्रीकी याचनाके 
बदुळे मांगता हैः-- 
«हम काहुके मरहि न मारे, बानर, मनुज जाति हुई बारे ।” 
शिव, ब्रह्मा बोले-“'एवमस्तु सुम बड़ तप ङीम्हा 1” . 


रावणी घोर दुद्धं साधनाओंका 'क्रेडिट' देवताओंने . 


भी सुस्त कंसे स्वीकार किया है । 


महाराज दृशरथजीके पूव पुरुष, सम्राट रघ. अज, 
दिलीप भी बढ़े प्रतापशाली और तेजघुञ्च सम्राट थे और 


उन्होंने हौ अपने प्रचण्ड सुजदण्डोंकी प्रभुतासे अवघको | 
राजधानी स्थापित की थी १ तात्पर्यं अवघकी राज्य लक्ष्मी. 
दशग्थ द्वारा नहीं, बल्कि उनके पूर्व पुरुषों द्वारा अजित 
थी ओर दशरथ वही पूर्वागत, पेतूक सम्पत्ति-चमर-छक्रके . 
अधिकारी थे । परन्तु रावणकी यह बात नहीं थी । उसके ' 


पू पुरुष महर्षि पुरूत ओर विश्वेश्रवा साघु थे, पृथ्बी 
भोर सम्पत्तिको परित्याग कर उन्होंने वराग्य लिया था । 
उनके पास कमण्डल और कोपीनके सिवा, ताजतश्त तो 
क्या एक फूटी कोड़ी तक न थी.। यह रावणके बाहुबका 
विकट पराक्रम था, जो उसने एथ्वी और मनुष्य मात्नको ही 
नहीं जीता बल्कि बड़े एर, किन्नरों तकको. पराहत कर 
उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करायी । और 

अपनी रवतन्त्र सत्ता स्थापित की । इन्द्रके 

कुब्रे रके एक कोटि यक्ष लंका जेली एन्द्र स्वणपुरीके सं 
भे । रावणने उन्हे' पलमात्रमें ..मार कर भगा दिया, 


अपनी राजवानी वर्दी स्थापित की जो संथा दुर्ग योग्य 
___थो। लंका मणि खचितं उन्दर स्वर्ग दुर्ग तो थी ही, साथ 
ही उसके चतुदिक जो समुद्रकी अगाध जलराशि फेडी थी 
बहा किसीका पहुंव जाना डट्टा नहीं था। ल॑का जेती छर- 
क्षित पुरीको अरनी राजधानीके हेतु चुन लेना, यद रावण- 
की राजनी तिज्ञताका छल्दर परिचय है। 
रावणने कुवेरसे उनका पुष्पक विमान छीन लिया और 
क्षपने भुजबकी आजमाइराके लिये, एक बार तफरीइमें ही 
शिव-शिवा सहित केळाशको भी उहा लिया । जरा इसकी 
ताकतपर गोर फरमाइये--ऊफ--! ओर यहीं तक इद्‌ नहीं 
है, रावणक्की “पर्सनालिटी”? और शक्ति यहां तक बढ़ी-चढ़ी 
हुई थी कि मानसकार कहते हैं-- चलत दशानन डोलत 
अवनी, गर्जत गर्भ खवहिं उर रमनी।? औरः-- 
“भुजवरु विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न स्वतन्त्र ! 
और रावणको अग्ने दिमागपर इतना डढ भरोसा था 
कि, वहः— 
मंडलीक मनि_ रावण, राज करई निज मंत्र । 
अर्थात्‌ वह चक्रत्रतो होकर भी पनी हो सलाइसे 
राज सञ्चालन करने लगा । फिर उसने 
_ ॥ देव यक्ष, गन्धर्ष, नर, किन्नर, नाग कुमारि । 
' ज्ञीति वरी निज बाहुबल, बहु उन्द्री वर नारि ॥ 
यह रावणका हो अदभुत साहस तथा तेजोमय महा- 
बलीका काम था कि वह एक कोपीन कमंडळ घारी, 
भिद्वारी साधुही साधनद्दीन संतान होकर, अल्पकालमें 
इतना बड़ा प्रतापशाली सम्राट हो गया ! इम उसकी घोर 
परघमता, महानीचता ओर घृणित पुश्चलताकी चाहे 
जिवनी भी निन्दा करें, किन्तु उसके आदम्योट्साइ; 


सम्राट अति तुच्छ हैं । 

|| ` रावण अपनी धुनका पक्का, और किसीकी बातके या 
| घातके मुंगाछतेमें कभी न आनेवाला, पूर्ण स्वल्थ मस्तिष्क 
| था ओर उसने जो अपना सिद्धान्त बना रखा था-देवता 


' उ्लक्रो पूर्विमें कभी पइ्वात्‌.पद न होकर वीरता- 
| पूर्वक अन्त तक ढटा रइनेवाला एक ही इही, मगर बहादुर 
सम्राट था । उसने निज बरू-पोरुषसे सहस्रो संतानें पेदा 
| की, जिनमें उप्रका बड़ा बेटा, इन्द्रं तको पछाड़ने और 
र छब्बतलालकों सूणित करनेवाला, मेघनाद बड़ा वीयंबान 


शया यद्यपि उसने अमेक व्याह किये, बहुत उपपलियां 
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विश्वमित्र 


अखंड साहस, ओर अतुरू शक्तिके सम्मुख संसारके सारे' 


और ब्राह्मगोंका विध्वंस, अत्ररमं ओर अनीतिका प्रचार 


रखी, तथापि पटरानीका गोरव उसने एकमात्र मंदोद्रीको 
ही दिवा । अपनी अनेक भार्याओंमेंसे मंदोदरी जेली गुणज्ञ, 
घीमान तथा छचतुर, साध्वी गृहिणीको चुन कर उसे 
सम्राज्ञीका पद-प्रदान करना यह रावणके गुणग्राही एवम्‌ 
दीघंदर्शी हृदयका बड़ा विमळ परिचय है। महाराज दश- 
रथकी भांति उसने तीन तीन पटरानियां रख कर शझगढ़ेका 
घर नहीं बसाया और न संतान प्रासिके हेतु उसने कोई 
यज्ञ-योग ही किया। हां, उसने यज्ञ भी किये, तपल्यायें 
भी कीं; किन्तु किस आकांक्षाते ? उसी आकांक्षासे जिलकी 
प्रेरणा प्रत्येक विवेकशील प्राणीके प्राणमें होती है 
अर्थात्‌ यश, ख्याति ओर गोरवके निमित्त ! 
महाराज दद्गरथ 

रामायणके दृशरथजी, पुत्र विद्दीनठाकी ग्ळानिमें दीन, 
चौथेपनके दुरागमनसे मलीन, पाठकोंको सवे प्रथम , दर्शन 
देते हैं, और “श्री रामचरित मानस! की वास्तविक कथाका 
श्री गणेश यहींसे होता है। महाराज दशरथ अपनी सब्तान 
हीनतासे विदग्ध, विळबते हुए अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि 
बश्िष्के पास जाते हैं, ओर अपनी हृदय-ज्वालाकी करुण 
कहानी उन्हें छनाते हें । महाराज दशरथका परिधय, 
गोर्त्रामीजी सर्व प्रथम पाडकोंको इन झदोंमें कराते है-- 
“अवधपुरी रघुकुळ मनि राऊ, 

वेद विदित तेहि. दशरथ राऊ । 
धमं धुरन्धर, गुणनिधि, ज्ञानी, 

कृपा भगति मति सारंग. पानी ॥ 

परन्तु, परम आइचग्रकी बात हे कि गोस्वामीजीके 
शब्दोंमें ऐसे ' धम-धुरन्धर” ओर महाराज रघुके कुलके 
मणि “राऊ” दशरथजी तीन तीन पलियोंके प्रति होकर भी 
बांझ थे । उनके वीर्यंबळकी ऐसी शंकाजनक त्रुटि दुखकी बात - 
साथ ही बेहद खटकने वाली है । मान लीजिये, यदि उनकी 
एक ख्त्रीमें जनन शक्ति न हो तो, दूसरी था तीसरीमें जरूर 
होगी, सबकी सब तो ऐबदार कदापि न होंगी । तब उन्हें 
बच्चे क्यों न हुए ? इससे साफ प्रकट होता है, महाराज 
दशरथ या तो पुरुषत्वडीन थे या उन्होंने भोग-विलासके 
प्रचुरानस्द ळूटनेकी बेखुदीमें अपनी वीयंशक्तिका दुरुपयोग 
कर, अपनेको बर्बाद कर लिया था । अन्यथा उ«र खेतमें 
छन्द्र, छपुष्ट बीज पडनेसे पौघा क्यों न उत्पन्न होगा ? 


खेर! ल 
यज्ञोपरान्त महाराजके चार पुत्र हुए, और जिन बेटों 


की उत्पत्तिसे. बापका भी नाम अजर; भमर हो जाये उनः 


Len) 


a 


लक ८.“ “->->>->->>>->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ऱ> 


14... 


रामायणके दो सम्राट | - ६ 


भैदोंकी तारीफ करना सूर्यको दीप दिखाना है । मद्दाराजके 
मे बेटे जब अपने बाल्यकालको परित्याग कर किशोरावल्था 
को प्रात हुए तो, एक दिन निशाचरोंके उत्पातसे तंग 
भाकर प्रह्मषि विश्वामित्र दशरथके दर्वारमें उपस्थित हुए 
भर भपनी मख-रक्षाके निमित्त उन्होंने महाराजसे अनुज 
सहित रामकी याचना की । बूढ़े महाराज सुनिराजकी ऐसी 
कहोर, तिक याचना छनकर कांप गये, ओर अपने पुत्रों की, 
भौर विशेषतः रामकी एवजमें अपना जानोमाळ देनेपर 
मुस्तद हो गये, परन्तु रामको मल-रक्षाथं भेजनेसे वे साफ 
इनकार कर गये । 

महाराज दशरथकी इस अवांछनीय आत्म निबळता 
एव्व॑ म॒हाभीरुतापर दया आती है । दे क्षत्रिय थे, शोरके बच्चे 
थे मर साथ ही धर्म धुरीण 'सन्नाट भी थे । गो-ब्राह्मण 
रक्षा, घमं प्रचार उनका परम कर्तव्य था, ओर युद्ध कुछ- 
घमं ! फिर भी वे अपनी बुढ़ोतीकी सन्तानकी ममतामें 
अपनी मर्यादासे ह्खलित हो गये ! उनके पूर्वज, जिन महा- 
राज इरइचन्द्रने, इन्ही विश्वामिन्नकी दक्षिणामें अपने एक 
मात्र पुत्र रो हिताश्‍वको एक साधारण ब्राह्मणके हाथों सहर्ष 
बच दिया; मोरध्वजने अपने पुरोहितकी पद-रक्षा तथा 
अपने कत्त व्य-पालनकी निप्डामें अपने इकलोते लड़के ताम्न- 
ध्वजको तेलसे भरे जळते कड़ाहमें डाळ दिया, इन्हीं बन्दू- 
नीय आत्माओंके वंशज महाराज दशरथ अपने लढ़कोंको 
सुनिमखकी रक्षाके हेतु प्रदान करनेमें छुम्हळा गये | हाँ, 
इससे वे पिता तो प्रमाणित होते हैं, जो सन्तानके लिये 
सर्वस्व स्वाहा कर देता है, परन्तु क्षत्रिय तथा धर्मपालक 
नरेश नहीं, युद्ध जिसका धर्म है, और कत्तव्य निर्वाह 
ुत्र-प्रेमसे भी सहस्र गुणा अधिक है । महाराज दशंरथसे 
विवेकशील धर्मज्ञो साधारण संधारियोंकी भांति पुत्र 
विमोइमें विळखते देख प्रत्येक विचारशील, धर प्राण पुरुष 
को कष्ट हो सकता है । अन्ततः वरिष्ठके समझानेपर महा- 
राजने राम-लखनको दे दिया, परन्तु अपनी दुबंङताकी 
इतनी अपकीति लेकर ! तत्पश्चात्‌. 

दच्मरथकी स्त्रेणता 

महाराज दशरथके उऐष्ठ पुत्र श्री रामचन्द्र द्वाराः शिव 
घनु भंग होता है, ओर चारो भाई जनळपुरसे शादी कर 
लोटते हैँ । और ये विचारे अपनी छड़ाग रातकी खुशियां 
क्षमी मळी वरइ मना भी न पाये थे कि महाराज द्वारा 


क्षारो चिपक्षतवृष अपना प्राणान्तक फळ चलाने मिस प्रकट 


हुआ । महाराजकी तीन पटरानियोमें एक उनकी मंझळी 
महारानी, जो छन्द्रताकी खान काइमीर साइडको एक 
परम सोन्दर्यशालिनी ओर अयोध्यापतिकी प्राणोंसे भी 
प्रिय थीं, केकेयी एक कुमति, छुचाळी स्म्री कुबरी नामक 
दासीके बदकावेर्में आकर; अपने पतिके. प्राण छेनेपर उतारू 
हो गयी भोर अन्ततः महाराजके प्राण छेकर ही उन्होंने 
उनका पिण्ड छोड़ा । पतिका प्राण छेकर भी अपनी इड 
नाये रखना, इस विकट पति भक्ति तथा पातिब्रतसे पर- 
मात्मा इमारे देशके पतियोंकी रक्षा कर ! 


“महाराज दशरथ पूरण ब्रह्म परमात्मा अथवा एक 
ऐसी लोकोत्तर तेजोमयी महान आत्माके सांसारिक पिता 
थे एतदर्थ इम उनकी चरण धूलि अपने शीशपर धारण कर 
धन्य दो सकते हैँ” यह बात ओर है । परन्तु वे थे बढ़े भीरू 
कामासक्त, ओर पक्के स्त्रेण ! जिस समय वे रामबन्द्रको 
युवराज पद-प्रदान करनेका निइचय कर सन्ध्या वेला अपनी 
गगमद्‌ गंजनि, चंचळ चितवनि वाली छ (१) भार्या, महा- 
रानी कॅकेयीके कोप-मवनमें दाखिल होते हैं उस समय 
बीबीकी रंजिशका ख्याल कर उनकी हुलिया बिगड़ जाती 
है। ओर भाखिर बाबा तुलसीदास. भी उनकी कितनी | 
वकालत करते ! वे भी उनकी कायरता तथा कामासक्ति 
छिपानेमें असमर्थसे हो गये ओर उनकी लेखनी अपने लोहेका 
सुख फाड़कर बोल ही पड़ी: 
कोप भवन छनि सकुचे राऊ, भयवस अगहुड़ परई न पाऊ। 
सुरपति वसई बांहबळ जाके, नरपति रइदि सकल रुख ताके॥ 
सो छनि तिय रिस गयेउ छखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई । | 


कोप-भवनकी वह भयावह विभीषिका, अपनी प्राणोपम् | 
प्रेयसी पटरानीकी यह दुखद कुवेषता ओर उसे यों नंगी « 
जमीनपर पड़ी तड़पते देख केकेयीके सच्चे स्नेद्दी कोशलेश कष्ट- 


के अथाह सागरमें डूब गये । ओर सुडम्बतका दीवाना सन्नाट 
अपनी उस कुंचक्री स्त्रीकी कुटिलताको बिना समझे, बिवारे 


बड़े विनीत स्वरोंमें, छन्द्रताके अति छन्द्र-एन्द्र विशे- | 


षणोंसे उसे सम्ब्रोधित करता, उसकी मनचाहीकी पूतिमें 


अपना सर्वस्व समपंण करनेकी प्रतिज्ञा करता तथा उसके ४ 


विरुद्धाचरण करने बालोंको संहार करनेकी राम-शपथ ळेकर 


| 
| 
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की प्रसन्नाकृति विळोकित कर गोस्वामीजीके "नीवि- 
निशुण सम्राट” दशरथको कुछ अजीब ही सूझी और वेः- 
'जानेउ मरम राउ हंसि कहई, 
तुमहि कोहाव परम प्रिय आई ।” 
वलिद्दारी है सूस की! घीमान्‌ (!) राजाने अपनी 
इन्दुरी रानीके कोपका यह मम समझा कि 'तुम्हे' रूडनेमें 
बड़ा मजा भाता है ।” और सच पूछिये तो इऽकी दुनिया 
` में माद्यूकका यह छूना, मचळना ऐठना है भी बहुत जरूरी 
भौर मजेकी चीज! छे माञ्चूच्के मनानेमें आशिकके दिलों 
में एक अजीव गुरगुदी ओर मजा आवा है। सो महाराजा 
साहेबका दिळ प्रणय संसारके इस मधुर फलके स्वादसे 
दरिया हा गया, ओर वे उदारदाताकी भांति बड़ी फेय्याजी 
८ . से थोलेः-- 
हि लीन! 
“झूठे हमही दोष जनि देहू दुईके चारि मांगि किन छेहु ।”! 
ओर क्या ! एक दो क्या, चार-चार घरदान मांग लो 
आज ठो महाराज दानी वीर बने बेटे हैं । तुम्हारे वर तो 
उनके पास थाती है ही क्था तुम्हे” विश्वास है, महाराज 
उन्हे तुमको न देंगे ! वे खुद कहते हुँ: 
“रघुकुछ रीति सदा चलि आई 
प्राण जाहु बरु वचन न जाई? 
द्रथा दानता 
मइाराजको इस प्रकार अपने प्र मर्मे इतज्ञान तथा अपने 
कपर जालमें आबद्ध देख उनकी प्र'णधिका बोली पहला 
“भरत इमारे राजा हों और दूसरा-चोदइ घर तापस 
भेषमें राम बनें में श्रमण करें। ऐसी विकट घर-याचना 
श्रवण कर वृद्ध अवधश किस गतिको प्राप्त हुए वह गोस्वामी 
नीके ही सुख एनियः-- 
इनि खदु वचन भूप हिय शोकू 
ससि कर छुअत विकल जिमि कोकू ॥ 
` गयड सइमि नदि कछु कहि आवा 
जनु सवान वन झपटेउ छावा 
विवरन भग्रेड निपट नरपाहु 
दामिनी इनेउ मनहु तरू तालू ॥ 
माथे हाथ मृदि दोऊ लोचन 
तनु धरि साच छागु जनु सोचन ॥ 


- * महाराऱकी ऐंसी दयनीय नाजुक परिस्थिति देखकर 
| ली परम विता, पति बुजिका श्रीमती भड़कती 
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हैं, और वे क्रोधाभिभूत हो, त्रिया चरित्रकी भाषामें वोळती 
है--“मरत की राउर पूत न होहीं, आनहु मोळ बेसाहि 
कि मोही । फिर बह पक बहुत छन्दर शिक्षाप्रद भत्संना 
इन्द देती है :— श 
“जो छनि सर अ लागु तुम्हारे, 
काहे न घोलहु वचन संभारे।?' 
सचसुच राजाने जो अपनी प्यारी पत्नीकी दुर्दशा देव, 
प्रमाकुळ हो; बिना समझे विचारे चटपट वर मांग | घर 
मांग !! की झड़ी लपा दी, और उसमें कुछ अपनी शर्त नहीं 
रखी, यह उनकी भयंकर भूल थी। हाँ, अपना अनुराग 
केकेयी पर अत्यधिक होनेके कारण उन्हें उपर काफी विश्वास 
था, फिर भी वे एक छुयोग्य नीति निपुण नृति थे, साधा- 
रण मनुष्योंकी भांति झोंकेमें उड़ चळना उनके जैसे मनीषीके 
योग्य न था । अपने सर्वेल्व लमपंणकी बाव समझकर ही 
उन्हें मुखसे निकाळनी चाहिये थी । 


केकेयी उन्हें बार-बार घर प्रदानके लिये या प्रतिज्ञा भंग 
करण हेतु ललकारती है। राजा वेचारे धर्म संकटमें पढ़े शिर 
धुन धुन कर रह जाते हैं। उनकी '“भई गति सांप, छुछुन्दर 
केरी” हो गयी है । वे अपनी प्रतिज्ञा-पाळन रघुकुळकी रीति 


'की रक्षा करें, या अपने जिगरके टुकड़े बेट की १४ वर्षकी _ 


संगीन जुदाई घदोइत करें ? विषम ससल्या थी ! वे केकेयीकी 
अनेक उस समय देखते हैं. जो इस समय उन्हें साक्ष;त्‌ मृत्यु- 
बत दीख पड़ती है । यथा :— 
“देखि महीप कराळ कटोरा, सत्य कि जीवचु छेइहि मोरा” 
दशरथ बडे अधम समे 

गोस्वामीजीके रघुकुल तिलक महाराज दशरथ 
बड़ी विकळता युक्त विइ बळ आकृतिसे ककेयीसे प्रार्थना 
करते हैं, ताकि वह अपनी. यह वर-याचना घापस छे ले। 
भर आत्म निर्बल राजाने केकेयीकी खशामद्‌-वरामद करने 
में, अपने पति-पद गोरवकी मर्यादाको लातों मार यहां तक 
अपनी गदित निबंलता दिखलायी कि केकेयीके - “गहि पद 
विनय कीन्ह बेडारी ? बेचारे “ध्म घुरन्धर राउ' घीब॑ के पेरों 
तक पढ़े, जिसमें वह अपनी मांग छोटा ले, पर बीबी उनकी 
जिसकी नान बरदारियोंको ढो ढो कर, अपने मधुर प्यारकी 
छायार्मे पोस पोस कर महाराजने उसे खासी इडीली, 
मानिनी बना रखा था-अपनी मांगसे तिळमर भीन 
हिंगी । तब !--_“व्याकुळ राउ सिथिल सब गाता? भौर 


“ड सूख मुख आव न बाती” फेकेयी राजाको फिर खरी- _ 


- 
ह 
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लोटी उनाकर उत्तेजित करती है, वर दो या सत्य तोंडो, 
परन्तु महाराजको नतो उसके इस घोर गुरुवर अपराधके 
प्रति उसे कुछ ताडना देनेकी दिस्त दै, न वरदान देनेकी 
शक्ति ! 
“प्रतिज्ञा पालन करूँ या भंग ?” इन दो पेचदार प्रश्नों 
के अधर्मे लटके राजा, न तो साइली, इढ़ प्रतिज्ञ हो रहे 
न भपनी “खेळा” के मंजनू था फरहाद बन रहे हैं । वे इंसना 
और पाळ फुळाना, दोनों साथ ही दाद रहे है, जिसकी 
चेतावनी उनकी प्यारी पत्नी पहले दी दे चुकी है । 
"दुई कि होई एक संग झुआाळा, 
दंसब, ठार कुळाउब गाला। 
दानि कहाउब अरु कृपनाई, 
होई कि क्षेम कुशळ रोताई ॥ 
महाराज उसे समझाते हैं, ओर उसे यद्दां तक आइवा- 
सन तथा विश्वास दिलाते हैं कि, अरे मेरा भरत तो- 
“बत न भरत भूपति ही मोरे? ओरः--- 
“मोरे भरत, राम दुई आंखी, सत्य कहंड करि शङ्कर 
साल्ली।” तुम घबड़ाओ मत, और-- 
"रिस परिइरु अब मंगर सजू, 
कछु दिन गये भरत युवराजू।” 
भर उनो तुम समझती होगी, में यह सब कौशल्याकी 
्रेरणासे कर रहा हूं, अरे नहीं-नहीं-- 
“राम शपथ सत कहइउं छभाउ, Ca 
राम मातु छुछ कहेड न काउ।” 
पुनः महाराज उसकी चाहुकारिता इन शब्दोंमें करते 
“में सत्र कीन्ह तोहि बिन पूछे, 
तेहिते परेड मनोरथ छ'छे 1? 


राजाने प्राथना, खशामदके साथ ही अपनी पूरी 
सफाई भी केकेयीकी खिदमतमें पेश की, ओर कलपते कल- 
` पते यहां तक कह डाला कि--“प्यारी यह बातें यदि हंसी 
के लिये कहीं या. गुस्सेमें तो, उन्हें अब त्याग दो, ओर में 
सत्य कहता ई:-- 

“कहंउ एभाउ न छळ मनमाहीं, 

जीवन मोर राम बिनु नाही । 
समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीना, 


जीवन मोर राम आाधीना ।” 


रामायणके दो सम्राट अ ५१ 
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“मरो या जिओ” परन्तु उनकी “प्रिया-प्रवीणा' उनकी 
एक बात; एक प्रार्थना भी क्रूर शासककी भांति छननेको 
तेयार नहीं हैं । वद्द बड़े चोंचळेसे तुनुक कर कहती हैः 

“कहई करहु किन कोटि उपाया, 

यहां न लागहि राउर 
देहुकि लेहु अजस करि .नार्द्दी, 
मोदि न बहुत प्रपंच छद्दाही ॥” 
जरा केकेयीके इस चोंचढेपर गौर फरमाइये । प्रपंच 
प्रसारिणी तो वद्द आय ही है पर प्रपंची वेचारे भोले 
आसक्त अवधपतिको बता रही हे ! धन्य रे स्त्री चरित्रम ! 
जिन भोले महाराजको अपनी 'प्रिया-प्रवीणा? पर 
प्रबळ विश्वास है, उनकी उन 'प्रिया-प्रवीणा? को डनपर 
रंचमात्र भी विश्वास नहीं हे। वह कइती हैः-- 
“राम साधु, तुम साधु -सयाने, 
राम मातु भली सत्र पद्विचाने। । 
जंस कोसिला मोर भळ ताका, 
वस फल उन्हेंद्वि देऊ करि साका॥ 
आपाततः राजा बेचारे रोते, कलपते, समझते समझाते 
थककर पड़ गये । औरः-- 
राम राम कहि विकल भुआळ, 
जनु बिनु पंख विहंग बेहाल । ओर! 
हृद्य मनाव भोर जनि होई 
रामहि जाय कहई जनि कोई ॥” 
किन्तु भोर काहेको माने! वह तो नियत समयपर 
आकर ही रहा, ओर यह दुए्संवाद रामके साथ दी सारी 
अयोध्या में विजलीकी नाई' दोड गया । राम छमन्तके संग 
केकेयी कोप भवनमें उपस्थित हुए ओर पिताकी ऐसी दुरा- 
घर्थाका कारण केकेयीसे पूछने रगे । केकेयीने उन्हें सारा 


माया । 


किस्सा खुलासा समझा दिया । महाराजके बड़े बेटा राम 


तो आदर और मर्यादाके साक्षात अवतार थे । पिताकी इस 
वेबलीपर उन्हे' महाखेद हुआ । पिताजी रघुवंशियोंकी 


सन्तान होकर भी प्रतिज्ञा-पालनमें इतने ढीले, सस्त क्यों 


हो रहे हें ! मद्दाराजकी यढ अवांछनीय असमर्थता, उनके 
श्रेष्ठ पुत्र रामसे अन्ततः सहन न हुई, ओर वे बोळ दी पड़े 
तात कहड' कडु करउ' ढीडाई, 
अनुचित छमव जानि छरिकाई। 
भति छघ बात छागि दुख पावा । 


“में सहर्ष बनगमनको प्रस्तुत ह” ऐसा कहकर भगवान | 


राम अपनी माता कोशल्याके निकट आते हैं। आ क 
'ही माया-मोह और घात्सल्यकी सयाण मूर्ति स्त्री, फिर 
- भीमा, और वह भी कोशल्या-सी जननी, रघुवंशी कुरुसे 
` पृथक कुळ, गोत्रकी कन्या, रामकी माता कहती हें-“तात 
 ज्ञाउ` बलि कीन्हेउ नीका पितु आयछ सब धरमक टीका” 
_ महां कौशल्याकी क्षत्राणियोचित तथा रघुकुक कामिनीके 
योग्य धीरता ओर साइसके सम्मुख अवधेश तुच्छ तथा फीके 
पड़ जाते हैं । 

दञ्भरथकी मोहान्वता 


' रामवन्द्र पुनः अपनी सच्ची साध्वी पतनी सीता और 
आरात्‌ भक्त बत्घु लक्ष्मगके साथ महाराजके सम्मुल उपस्थित 
होते हें । “राम आये हैं ।” कहते हुए मन्त्री उन्हें उडाकर 
बरहा देता हे । तब, “सिय समेत दोड तनय निद्दारी, व्याकुळ 
 भषेड भूमिपति भारी” महाराज सीता समेत अपने दोनों 
ुत्रोंको बारबार अपनी जळती हुई छातीमें लगाते हैं, और-- 
“सकई न बोलि विकल नरनाहू, 

सोक जनित उर दारुन दाहू ।” 
' 'राजाको ऐसे जड़वत मोहके शिकंजेमें जकड़ा देख, उनके 
बड़े पुत्र, जो वस्तुतः “घम धुरंधर, घौर सयाने” हैं, ओर 
_ _ जिन्हें अपने कुळ गोरवपर तनिक भी वट्टा लाने देना सह्य 
` नहीं है, कहते हैं 
-_ “तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू , जछ जग जाई होई अपवादू'? 
महाराज उठे ओर रामचन्द्रकी बांद पकड़ कर अपने 
पास बेडाते हुए; उन्हें चर-अवरका स्वामी बताते - 
“राय राम राखन हित लागी, 

बहुत उपाय किये -छछ त्यागी ।” 


ही दयनीय है, वे साफ न 'नाही? कर सकते हैं, ओर न हां! 
बल्कि वे प्रकारान्तरसे चाहते हैं “सांप भी मरे, ओर लाठी 
भी न टूटे |? अर्थात्‌ मुझे हां! 'ना' कुछ कहना भी न पढ़े, 
ओर रामचन्द्र बन भी न जायं । नूपतिके इस महामोहका 
_ पाराबार नहीं है । न 
_ रामको डटा देख, सम्राट सीताको समझा रहे हैं, ' तुम 
न जाओ” ओर अनेक स्त्रियां भी उन्हें समझा रही हैं। 


 सखद्राग, प्रपञ्च देख, रामके भागे बल्कळ फेंक, बढ़े साफ 
! छफ्जोंमें कहती हैं, “एनो बांबू !'” 


+ 
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महाराजकी यह द्विविधा पूर्ण-विकट परिस्थिति बड़ी 


“नुपहि प्रानप्रिय तुम रघुवीरा, 

खीळ, सनेह न छाइह्वि भीरा । 

छकूत, सुयस, परलोक नखाड, 
तुमदि जान वन कद्दद्दि न राड ॥ 

केकेयी महाराजके हृदय तक पहुंच गयी थी, और 
उसका अनुमान वाकई गलत न था, अब बह रामके सर 
इसका दायित्व ५कती है :--“इस हेतु तुम” "अल बिचार 
सोई करहु सो भावा ।! 

परन्त राम तो अपने ब्रापकी तरह मोह और पीड़ामें न 
थे। वेतो साहसी आर मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तत्क्षण 
उन्होंने वल्कळ पहरा ओर पिता, माताके चरण-रूपर्श कर 


_ बाहर हो गये | ओर इधर महाराज 'हाय' मार कर पुनः 


मूच्छित हो गये । 

राम बन चले गये । सारी अब्रधपुरी घोर भयानकताके 
रूपमें परिणत हो गयी । मद्दाराजकी मूर्च्छां टूटी, और अब 
वे अपने पुत्रको अपने नेत्रोंके सम्मुख न देख, सब कुछ करने 
पर तेयार हो गये | वे अपने मित्र उमन्तसे साक शब्दोंमें 
बोले--भाई, राम तो बन चले गये, पर हमारे प्राणन 
गये ! तुम एक काम करो, रथ छे लो; क्योंकि 
'छुडि उकुमार कुमार दोऊ; जनक छता छकुमारि । 

रथ चढ़ाई दिल राई बनु, फिरेहु गये दिन चारि ॥' 

आखिर मद्दाराजसे पुत्र त्रियोगकी व्यथा बर्दाइत न 
7%) ओर उन्होंने स्पष्टतः कही दिया; रथपर चढ़ाकर; ओर 
दो चार दिन जंगलोंमें घुाकर; मेरे बच्चोंकी वापिस लाओ | 
क्योंकि वे “कुमारि, हैं । 


बस; “वे झकुमारि हैं इसीलिये वापिस लाओ; यह 
पुत्न-प्रेममें विजड़ित एक पिताकी बड़ी ही छचर दलील; 
नगण्य कारण है । सम्राट जेखा अपने वेटोंको मोमका पुतला 
समझ रहे हैं, वेसे उनके लड़के कच्चे सूत नहीं हैं । महाराज 
को मालूम है, मेरे लड़केने अपनी लोकोत्तर वीरता शिव 
धनुर्भेङ्ग कर दिखलायी । ताइ़का जेसी बलशालिनी राक्षसी, 
और मारीच, उबाहु जेसे लड़ाके, पराक्रमीको पलमात्रमें मार 
गिराया है । फिर भी अवध नरेश इन सिंइ-शावकोंको रूई 
का ढेर समझ रहे हैं ! खेर, यदि उन्हे यही स्वीकार था, 
कि राम केवळ चार ही दिनओर बड भी रथपर चढ़कर बनधूम 
आवें, तो वे उसी समय ( घर-याचनाके समय ) कड़क कर 
कह देते--'दां, भरत राज छे छे, परंत राम सिफ चार दिन 
बन जायेगा, और तू' ज्यादा षकषक मत कर |? किन्तु 


< 


| 
है. 
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दो वाक्य षड | 
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महाराजे यह कहते पार न लगा । “अपयश होगा !” इस 
भयने उन्हें भंघरमें डाल रखा था । मगर अन्तर्मे यह बात 
होकर ही रही ! उन्होंने न हढ़-प्रतिज््की भांति खलकर 
केकेयीको वरदांत दिया, ओर न विरोध ही किग्रा । हां, 
स्पष्टतः यह कह दिया अवश्य --रथ चढ़ाई दिखराई बनु, 
फरेहु गये दिन चारि? महाराजकी यह आज्ञा तो सरीइन 
प्रतिज्ञा भंग है । जेसे वे सब कष्टों को सूकवत सहते रहे और 
हां? "ना? अपने मुखसे कुछ न कहे, वेसे दी वे इल विषयमें 
भी मोन हो रहते, भळ ही वे इस कप्टसे मर ही क्यों न 
ज्ञाते ओर अन्तमें मर तो गये ही । 

महाराज छुमन्तको ऐसी आज्ञा देकर, “हा, हा, हा, 
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राम, लक्ष्मण, सीता, कहते फिर बेहोश हो गये । छमन्तके 
अनेक अनुनय-विनयपर राम रथारूढ़ हुए। उस समय नगर 
निवासियों के दारुण हादाकारसे दिगन्त तक विक्षुब्ध हो 
उठा । अन्तको, सुमन्तके बहुत आग्रह करने, महाराजकी 
आज्ञा उनानेपर भी, जब, राम, लक्ष्मण, सीता, इन तीनोंमें 
एक भी न लोट कर आये तो, अन्तको, कोशर्याके बहुत 


समझाने, बुझानेपर भी, द्विविधा तथा संशयकी चक्कीर्मे _ र 


पिस्तता हुआ, अयोध्याका यह चक्रवर्ती सम्राट 
"राम राम कहि राम कहि; राम-राम कहि राम | 
तनु परिइरि रघुवर विरइ; राउ गयेड छरधाम ॥! 


दो वाक्य | 


क भूमेश्वर शरण टण्डन 


(नो फिर बताओ कि एम० ए० कहांसे करनेका 
बिचार है ।' पिताजीने हुकपरसे छड़ी उतारते हुए पूछा ! 

'जहांकी भी आपकी सम्मति हो” मैंने उत्तर दिया ! 

'पढनेवाळे तुम हो कि में? पर हां, यदि मेरी राय 
पूढते हो तो इलाहाबाद अच्छा रहेगा । ओर कहीं जानेसे 
छात्नाल्यमें रहना पड़ेगा ओर आजकल छात्राळयमें कितने 


कष्ट हैं, यह तो तुम जानते ही हो । दूसरे में तुम्हें छात्र? 


छयमें रखना भी नहीं चाहता ! इलाहाबादमें मेरे एक मित्र 
जज है, बह तुम्हें सहष अपने यहां रख लेंगे । 

कोन जज ?? भेंने पूछा ! 

क्या मंजु दीदीको इतनी शीघ्र भूल गये” पिताजीने 
जाते हुए कहा ! 

'मंजु दीदी? शब्द मेरे कानोंमें गू'ज गये ! बचपनकी 
धूमिल स्टतियां जाग्रत हो उठी । दूर, क्षितिजके उस पार, 
कल्पनाके जगतमें आह-दसवपंकी अत्रल्थाके बच्चोंका एक गुट 
आनन्द मना रहा है ! वइ--उस कोनेमें फ्राक पहने मंजु- 
दीदी बेडी है बड़ी नटखट है वह ! मुझसे खूब लड़ती हैं । 
परन्तु तो भी.इमारी आपसर्मे खूब पटती है ! लड़ भिड़ 
क्र क हो जाना यही तो बचपन हे ! इन्हीके पिता वद 
` जज है। 


गुर स्क जानेको तयार है । पर मंजु दीदी कभी तक 
.. नहीं भार्या .. णा ह सबने अपनी-अपनी कही, पर अस्तमे निर्णय 


यही हुआ कि इम सब चलें, दीदी नोकरके साथ आती 
रहेंगी | स्कूलमें भी एक, दो तीन'*'घण्टे बजे | अन्तमें 
छुट्टी हो गयी, पर दीदी न आर्यी । प्रत्येक सदस्य अपने- 
अपने मस्तिष्कको जोर दे रहा था कि दीदीके न आनेका 
कारण क्या है ! एक कहता कि पुल्तक न मिलनेका बहाना 
किया होगा | दूसरा कहता, तबियत ठीक न होनेका 
बहाना कर बेठ रही होगी | इस प्रकार केवळ थोड़े ही 
समय तक हम अपने विचार प्रकट पाये थे कि. दूकानोंपर 


रखे हुए रंग बिरंगे खिलोने देख कर इमारे मु हमें पानी - 


आने लगा । 
परन्तु कोलोनीमें पेर रखते ही, इम सब आशचर्य- 


चकित हो गये दीदी तो एन्द्र-छन्द्र कपड़े पहने अपने 
पिताजीके साथ कहीं जानेको तेयार खड़ी थीं! पासमें * 
मोटर भी खड़ी थी, जिसपर सन्दूक इत्यादि लदे थे ! इम 

सब यही देख रहे थे कि दीदी इम अबको आया देख इमारे ' 
पास दौड़ आयां ओर खुंशीसे फूछ कर बोली-'इम तो जा. 


रहे हैं ।? 
“कहां ?' हमारे एक साथीने पूछा । 
'इलाइाबाद्‌? दीदीने इपित होकर कहा | 
'क्यों'-..हममेंसे एकने प्रश्‍न किया ! 


"पिताजीकी बदली जो हो गयी है? दीदी बोलीं । | च 
दीदी इळाइाबाद जा रही हैं” इस बिचारने इम संब | 


ष्र द विश्वमित्र 


क्यों चाहते कि वइ खुशी-खुशी जायं। इसलिये हमने 
` कहा -'तुम हमझो छोड़ कर जा रही हो। अच्छा इम 
भी तुमसे नहीं बोलते !' 

इस धमकीने दीदीको कुछ क्षणके लिये तो अवश्य 

उदास बना दिया । परन्तु दूसरे ही क्षण दीदी खुशी से 
नाव कर बोलीं--'तुम बोलो चाहे न बोलो, हमको सो 
अब रेलकी सवारी मिलेगी !” 
+ क्क 3 + 

'रम्मू- माकी पुकारने बिचार-धाराको भंग किया 
तो देखा कि खानेका समय हो गया है! सीधा रसोईमें 
गया । खाते समय माने पूछा-'कहांकी रही |? 

"इला हाबाद'-मेंने उनका आशय समक्ष कर उत्तर 
दिया । इराह्दाबादको चरते समय, पिताजीने जज साइबके 
नाम एक पत्र देते हुए कहा--'यइ जज साइषको तुम्हे 
पहचाननेमें सहायता देगा !' 

रास्ते भर मुझे अपने बचपनके छखमय दिनोंकी याद 
झाती रही ! आह ! कितने इन्दर थे ने दिन । तब हमारा 
सारा जीवन ही एक स्वप्न था । संसारमें कदाचित “यथार्थ 
“शब्द तो हमारे लिये बना ही नहीं था । कुसीको किला, 
तकियेको हिमालय पत्रं और पानी भरे टत्रको अथाइ समुद 
सम्रक्नना तो हमारा स्त्रभाव ही था! ओर फिर विशेष 


कर मंजु दीदी ! किस प्रकार दीपक जळते ही, इम दोनों 


संड़कपर खड़े होकर “मास्टर साइब' की बाट जोइते थे! 
एक दिन स्कूठपे बवनेके लिये, तिमंजहेपर पानीकी सूखी 
टॅकीमें छिप कर बेड गये थे ! हम दोनोंके मय "पङ्का मेल? 
देखकर इमारे साथी कभी-कभी काना फू'सी भी करते! 
भौर खेलमें हमारा एक दूसरेका पक्षपात करना तो इस बात 
का पक्का साक्षी था! 
थोड़ी देर बाद विवारोंने पलटा खाया......! 'क्ष्या 
ढीदीमें, अब भी मेरे प्रति वही भ्रातृ प्रेम होगा १! इस 
प्रश्‍नने मुझे दुविधामे डाळ दिया ! अकस्मात “बाबू जी 
कुळी? शब्दोंने मुझे अपनी ओर आकृष्ट किया तो देखा कि 
` स्तामने दीवारपर 'इलाहाबाद' लिखा था ! _ 
(२) 
धंगलेमें जेसे ही तांगा रुक, एक नौकर अन्दरसे आया ! 
प्रेने उससे पूछा--“जज साइब कहां हैं !” 
'बद्दां हैं, आइये! उप्तने बगळ वाली बाटिकाकी ओर 
संकेत करते हुए कहा ! 


र>--ऱ्>>>>-< 


जज साहब कदाचित समाचार-पत्न पढ़ रहे थे! मेन 
जाते ही प्रणाम किया । मेरे अभिवादनका उत्तर देते हुए, 
जज साहबने सुझे बड़े गोरसे देखा, मानो पहचाननेका प्रयत्न 
कर रहे हों ! फिर मुझसे बोले -'कहिये |? 

इसके उत्तरमें मेने पिताजीका पत्र उनकी ओर बढ़ा 
दिया ! पन्न लेकर केवल दो तीन ही पंक्तियां पढ़ी होंगी कि 
“अरे रस्मू' कहकर गदगद हो मेरे गलेसे लिपट गये ! “कितने 
बड़े हो गये । अब तो पहचानमें भी नहीं आते |! जज 
साइबको जेसे कोई निधि सिल गयी हो ! जब मुझे खब 
झकझोर चुके तो नोकरसे घोले--“बाबूका सामान उतारो 
और बिटियाको जल्दी भेज दो ।' इतना कह जज साहब 
पन्न पढ्ने लगे ! 

पत्र अभी समाप्त भी न द्वो पाया था कि 'जी पिता 
जी? के साथ दीदीने मेदानमें प्रवेश किया | कितने आनन्द 
से दीदी आ रही थी । परन्तु मुझे देखते ही ट्तड्च हो गग्री 
मानो अतीतके प्रष्ठ पलटने छगी हों ! इतनेमें पत्र समाप्त 
करते हुए जज साहेब बोले--'क्यों ? नहीं पहचाना ? अरी 
पगली ! रम्मू भेयाको भूर गयी ?? 

“रम्मू भेया !! दीदी इषित होकर बोली ओर आश्चयं 
चकित नेत्रों से मुझे देखने लगीं । सानो बचपनके साथी 
“रम्सू? में ओर सामने खड़े 'रम्मू' में तुलना! कर रही हों। 
_ आज में कितना प्रसन्न था, अपनी वषो से खोई हुई 
दौदीको पाकर ! बचपनकी दीदी ओर इन दीदीरमें शारी- 
रिक अन्तरके अतिरिक्त कोई अन्तर ही नहीं था । उनके 
हृदयमें बचपनका प्रेम अब भी छर क्षितं था ! आज दिन भर 
दीदी मेरे ही साथ रहीं । उनको तो न जाने कोन-सी खोई 
हुई वस्तु मिङ गयी जिसपर अपना वर्षांका सचित प्रेम 
उड़ेल देना चाहती हों । 

(३) 

दीदीके बगल धाला कमरा मुझकों दिया गया । इम 
दोनों फिर बचपनकी तरह हिल मिल गये ! बात-बातपर 
छड़ते, वाद-विवाद करते ! कभी-कभी तो भारत # भाग्य 
का निर्णय होने लगता ! दीदी आतंकवाद ओर हिसाकी 
पक्की पुजारिन थीं ! अपनी हार किसी प्रकार मानवी ही 
न थीं । कदर्ती--/अहिसाको पकड़े रहनेसे स्वराज्य कभी 
नहीं मिल सकता । क्या इतिहासमें आज तक किसी भी 
देशने, बिना लड़े--बिना रक्त-पात किये--स्वतन्त्रता प्राप्त 
की है ? तो फिर भारत कोई अनोखा देश नहीं है | स्वत- 
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छापता भीख नहीं है, जो मांगेसे मिल जाती हो! इसके 
हिमे मूल्य चुकांना पड़ता हे--ओर मूल्य भी रक्‍तका |” 

परन्तु मेरे विचार इसके विपरीत थे ! मेरा विश्वास 
गांधीवादमें था ! में दीदीका प्रतिवाद करता--“'परल्तु 
भारतवासियोंके लिये लड़कर ल्वतन्त्रता प्राप्त करना नितांत 
असम्भव है । जब हमसे एक छोटा चाकू तक छीन लिया 
गया है तो हथियारोंकी तो बात ही कया है । दूसरे, अग्रेज 
आज संतारको सबसे बड़ी शक्तियों मेंसे एक हैं । यदि भारत 
ने उनपर उ'गछी भी उडायी तो पीस दिया जायगा ।! 

“हथियार नहीं है, पीस दिया जायगा, यह सत्र कायरों 
की बाते' हैं | क्या आजाद हिल्द सेनाको इननी शीघ्र भूल 
गये | वह भी एक सशस्त्र भारतीय सेना थी ।' दीदी गर्वित 
होकर कहतों । 

'आजाद हिन्द सेना अवश्य थी, एवं उसके पाख दथि- 
यार भी थे । पर उसका क्या फळ हुआ ? अत्तर्मे सबके सब 
पकड़ लिये गये | ओर न जाने कितनोंको प्राण दण्ड भी 
मिल चुका !' 

इसपर दीदी कुछ तेज होकर कहती -_'यह तो सब 
समयकी बात है । यदि युद्ध एक दो वर्षं भी ओर चलता, 
तो देखते कि आजाद हिन्द सेना कया करती । एवं भारत 
को जब भी स्वतन्त्रता मिठेगी, इसी आजाद हिन्द सेना 
हारा ही मिलेगी !? 

“तब आप अवश्य उस 'सेनामें भरती हों'--में ईते 
शरारतसे कह देता ! 

इसपर दीदी गम्भीर होकर न जाने कया विचारने लग 
जातां | 

क्र छे 01 € 

यद्यपि इम दोनोंके मध्य किली प्रकारका परदा न था, 
तो भी दीदी मुशे अपने कमरेमें अकेला न जाने देतों थीं। 
जब भी में जाता तो वह मेरे साथ अवश्य हो जातो और 
कमरेमें बड़ी चोकन्नी होकर रहता! इसके अतिरिक्त दीदी 
कभी-कभी रातको बड़ी देर तक जागती रहती । ओर में 
उन्हें प्रायः एक छो देके जालीदार डिन्वेके सम्मुख बड़बड़ाते 
पाता । यह रहस्प्र, मेरी समझमें उत समय तक न आया, 
जब तक दीदी मुझसे Sy यि न छीन ली गयीं । 


दीदीकी वरषगांड थी ! चारो ओर एक अनोखा आनन्द 
छाया हुआ था ! परन्तु मेरा हृदय किसी भावी आशंकासे 
बेडा जा रहा था ! दीदी भी कुछ अनमनी सी थीं । बारंबार 
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अपने कमरेमें जातीं, ओर बन्दर करके न जाने अन्दर क्या 
करती ! इसी प्रकार सूनी चहल-पदलमें सारा दिन व्यतीत 
हो गया । 

सन्ध्या समय था । इम तीनों बाहर मेदानमें बेठे गप- 
राप कर रहे थे कि एकाएक पुलिसक्री लारी बंगठेमें आकर 
रुकी । उसमेंसे एक पुलि इन्सपेक्टर चार पांच सिपाहियों 
के साथ उतरे ! पुलिस इन्सपेक्टरको देखते हो दीदी अपने 
कमरेकी ओर भाग गयीं । मेंने और जज साइबने, इन्सपेकर 
का स्वागत किया । इधर-उघरकी बातें :हो ही रही थीं कि 
अकस्मात दीदी हांफती हुई आई' ओर इन्सपेक एके सम्मुख 
जमीनपर जालीदार डिब्येको परख कर बोली--'आप जिस 
वस्तुकी खोजमें आये थे, बह तो यह गयी । ओर मुझे आप 
चाहे जहां छे चल सकते हैं ।? 

में ओर जज साइब आश्चयंसे एक दूसरेका मु'इ देखने 
लगे, मानो पूछ रहे हों कि यह सब क्या रहस्य है ! इन्स- 
पेकूर भी एक बार तो सन्नाटेमें आ गये, परन्तु सम्मळे ओर 
जेबसे एक कागजका टुकड़ा निकाल कर जज साहबकी ओर 
बढ़ा दिया । हैं......यह क्या? दीदीकी गिरफ्तारीका 
वारंट...... ! आखिर किस कारण? जज साइबपर तो 
सानो बज्रपात हो गया ! वारंटको देखते हो सिहर उठे 
और “मंजु बेटी? कद मूच्छित हो गये ! इन्सपेक्टरने छपक 
कर जज साइबको गिरनेसे बचाया ! में ओर दीदी उनकी | 
छश्र्पार्मे लग गये । लगभग पन्द्रह मिनटके पश्चात्‌ जज 
साहब बोले -'वेटी, यह सब क्या भेद है ? क्या बूढ़े पिताके 
प्यारका बदला यही है ? क्या इसी दिनके लिये मेने तुझे 
पाल-पोस कर इतना बड़ा किया था १! जज साहब बुरी 
तरह बिलख रहे थ ! थोड़ी देर बाद दीदीके सरपर हाथ 
फेरते हुए, फिर बोले--“इन्सपेक्टर साइब आप ही बता- 
इये ! मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं कर रही है ।? 


is iii 


मुझको तो यह वारंट दिया गया है इसके अतिरिक्त 


मुझे कुछ नहीं मालम”-इन्सपेश्टरने कुछ कडोरतासे कहा । 
तदुनन्तर दीदीसे ब्रोले-'आप चलनेके लिये तेयार हो 


जाइये ।”” Fe 
”मैं बिलकुल तेयार हूँ”। दीदीने उत्तर दिया और 


नोकरसे लारीमें एक भपना सन्दूक रखवा कर जज साइबसे | 
बो्ली--““पिता जी, आज्ञा दीजिये ।” इन शब्दोंके साथ _ 
ही साथ उनकी आंखोंसे दो बूंद आंसू भी छलक आये! 

दीदी गर्यी...... । न मेरा आंसू और न जज | 
साइबका ब्रिळखना ही उनको रोक सका ।...... कितना ' 


 हदय-विदवारक दृश्य था । पितासे उसरी इकडोती सन्तान 
छीन ली जाय, और वह कुछ न कर सके, हुकुर-टुकर देखा 
ही करे, आंसू हो बहा कर रह जाय । 

क * क क + 
चार दिन तक दीदीकी गिरफ्तारीके कारणका कुछ 
भी पता नचछा। जज साइबने बहुत प्रयत्न किया कि 
दीदी जमानतपर छोड़ दी जायें पर सब विफल हुआ । 
अन्तर्मे एरु दिवस 'भारत' में निकळा--'मंजुलिका देवी 
पर अभियोग? ! नीचे पढ़नेपर ज्ञात हुआ कि दीदीका 
सम्बन्ध आजाद हिन्द सेनासे था और मामला दिलडीमें 
चहेगा । में यह सब पढ़ कर एक बारको तो दंग रइ गया । 
कहां आजाद हिन्द तेना ओर कहां दीदी ! 


(५) 

दीदी दिल्ली जेलम थीं। हमको उनसे मिलनेकी 
आज्ञा मिङ गयी । वह जेलमें भी घरकी तरह प्रसन्न थीं । 
खूब इंस-इंस कर बातें कर रद्दी थी। मैंने उससे पूछा-- 
“आपको यहां कोई कष्ट तो नहीं है ।? 

अरे भैया ! इस पवित्र स्थानमें भी कष्ट ! कारागारमें 
तो भगवानका जन्म ही हुआ था !? दीदीने मुस्करा कर 
. कहा | 

आले 'दिनते मामलेकी कार्यबाही आरम्भ हुई । 
न्यायालपर्मे पेर रखनेको भी ए्थान नहीं था।. प्रतीत 
होता था कि सारी दिल्डी घहो एकत्र हे । जनता दीदीके 
आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी कि पुलिसरी लारी आयी 
और उसप्रेसे दीदी उतररी। 'जय हिन्द? नादसे आकाश 
गूंज उठा । “आजाद हिन्द सेना जिन्दावाद”, 'इनकलाव 
जिस्दाबाद' के नारोंने न्यायालयको दइला दिया ! दीदी 
भीड़मेंते होती हुई भ्यायालयर्मे जा रही थी ! चारों ओरसे 
पुष्प बर्षा हो उडी ! जज साहब, जो मेरी बगलमे खड़े हुए 
ये, चिएंडा उठे--'मंज' ! और भीड़को चीरते हुए दीदीके 
पास जा पहुंचे एवं उनका मागं रोक कर, उनके गलेमें एक 
तिरंगा हार पहना दिया ! अहा, कितना छन्दर हृदय था, 
बह ! पिता और पुत्रीक अनोखा मिलन ! जज साइब्षके 
नेत्रोंसे आंसू बह रहे थे । परन्तु इस समय वह अपार इपके 
! र भी कितनी शक्ति है, कि रोतोंको हंसा 

| 

स्व प्रथम सरकारी वकीलका वक्तव्य हुआ । उसने 
अपने लम्मे कधनमें कहा--'आप ( दीदी ) पर दो अभि- 


विश्वमिंत्र 


की प्रमुख सदस्या हें । दूसरे आप आजाद हिन्द सरकारके 
प्रथम छः गुप्तचरोंमेंसे एक हैं. ओर आप एक यन्त्र ( जाली- 


` दार डिब्बे ) द्वारा बहांसे बातचीत भी किया करती थीं। . 


इस वक्तव्यके समाप्त होते ही "क्रान्ति अमर हो?” के नारेने . 
जनताके हृदयमें एक नया उत्साह भर दिया | आजकी 
कार्यवाही यहीं समाप्त कर दी गर्यी ! 

अगले दिन सरकारी गवाहोंके बयान हुए, जिन्होंने 
यह सिद्ध किया कि घास्तवमें दोढी ' क्रान्तिकारी दुलमें 
सम्मिलित थो ओर आजाद हिन्द सरकारकी गुप्तचर भी 
थी! इसी प्रकार अभियोग चार-पांच दिन तक चलता 
रहा । फिर, एक दिन दीढीका वक्तठ्य हुआ उन्होंने 
कहा---मेंने जो कुछ भी किया, देश-सेवाव्ही पश्चित्र भावना 
से प्रेरित होकर किया--अपना धर्म समझ कर किया। 
प्रत्येक भारतवासीका धर्म हे कि वह अपनी मातृभूमिकी 
सेवा करे--उसको स्वतन्त्र कराये! एवं जो भारतवासी 
इस पवित्र घमसे विसुख होता है, वह भारत माताकी 
सच्ची सन्तान नहीं, उसके शरीरमें आरतीय रक्त नहीं, 
वह नर नहीं पशु समान है ! जब में देखती हूं. कि भारत 
के टुकड़ों पर पळा हुआ विदेशी, भारतका ही रक्त चुस रहा 
है, तो मेरा हृदय फुफुक्रार उडता है, मेरा रोम-रोम तन 
कर खड़ा हो जाता है, मेरे शरीरमें आग लग जाती है! 
ओर इसी पेशाचिक शासनको जडते उलाइनेके लिये, मेंने 
यद सब यत्न किये थे । में मानती हूँ कि माको स्वतन्त्र 
करानेके लिये अहिसात्मक मार्ग भी है । परन्तु बह देरका 
रास्ता है ओर कदाचित उसमें सफलता भी न मिले । इस- 
लिये मेंने इिसात्मक मार्गको ही पकड़ा जो कभी असफल 
नहीं हो सकता ।! 

“भारत माताकी जय' 'मंडुलिका देवी जिन्दाबाद” के 
नारोंसे सारा वायु-मण्डल . गूज. उडा ! दीदीका बयान 
समाप्त हो गया ! 

तत्पश्चात, दीदीके पक्ष बाले वकीलका वक्तव्य हुआ ! 
उसने दीदीको निदोष बताते हुए कहा--“अभियुक्ताका 
कोई भी कार्य ऐसा नहीं हे जिससे किसीको. किसी भी 
प्रकारही हानि पहुँची हो ! उनके प्रत्येक कार्यके पीछे 
लाखों तड़पते हुए भारतवासियोंकी आहें छिपी हें- भारत 
माताका रूदन छिपा है ! अन्तर्राष्ट्रीय विधानमे भी विद्रोह 
ब विष्ळव करनेका नेतिक अधिकार माना गया है। आजाद 
हिन्द फौज भौर उसके सइस्योंने भी उसी नेतिक अधिकार 


` का व्यवद्वार किया है । दुर्भाग्यसे देशका कानून ब्रिटिश 
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पाम्नाज्यकी रक्षाक्रा जितना ध्यान रखता है देशकी स्वत- किसी व्यक्ति विशेषको हानि नहीं पहुंची किन्त सामूहिक 
लाताका उतना नहीं रखता । ब्रिटिश शासनसे दोद्द करना खूपसे सरकारको बहुत बड़ी क्षति पहुंची है । कानूनसे धथा- 
देशे त्रोह करना नहीं कद्दा जा सकता । अभियुक्षतने इल पित सरकारके अल्तित्वको मिटानेके लिये देशमें अराजकता 
प्रकारके विद्रोइमें भाग लेकर अपने उत्कट देश-प्रेमका परि- और विद्रोह फेलानेके अभियोगमें प्राणदण्ड तककी सजाका 
चय दिया है । संसारमें कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें विधान है किन्तु भभियुक्ताकी उम्रका लिद्दाज करके जीबन 
देश-सेवा करना भी एक अपराध माना जाता दो ! यदि कारावासकी सना दी जाती है।” र 

है, वो वह कानून सच्चा नहीं बल्कि झुडा है--वह॒ केवल मुझको तो जेसे-कांठ मार गया । भयसे मेरे मु इसे धीरे 


शासकों की स्वार्थ पिपासाका एक प्रतीक भाग है !” बकील से निकल गया--'कालापानी !? किन्तु...... ! दीदीके 

साइवके धक्तव्यने एक बार तो जूरीको दिला दिया ! अधरोंपर इस समय भी वही प्राकृतिक मुख्कराइट थी | 

परन्तु...... । और इंधर...... ! जज साइबकी आंखोंसे आंसू बद रहे थे, 
आज निर्णय होने वाला था ! न्यायालयके चारों ओर परन्त दोटोंपर मुल्कराइट खेल रही थी ! 

सशस्त्र पुलिस पहरा दे रही थी ! जनताको अन्दर जानेकी (६) 

भाज्ञा न थी ! पर जनता अन्दर जानेपर तुली थी ! झगड़ा जहाज छूटनेमें अमी थोड़ा समय था ! में खड़ा-खड़ा 


होनेकी सम्भावना थी, परन्तु इतनेमें ही दीदीकी लारी आ अपने भाग्यको रो रहा था ! 'दीदी सदाके लिये जा रही 
गयी । उन्होंने जनताको समझाया और शान्ति स्थापित हैं' यइ विचार मुझे यूरकी तरइ वेध रहा था । आंखोंसे 
करा दी ! मुझे ओर जज साइबको अन्दर जानेकी आज्ञा आंसूओंकी झड़ी लगी थी ! हृदय फटा जा रहा था। परंतु 
पहले ही मिल चुकी थी । दीदीको इस समय भी हंसी सूक रही थी। मानो उनके 

न्यायालयमें दीदी नित्य प्रतिकी भांति आज भी कडघरे लिये यदद सब एक खेल हो । बोली--'पुरुष होकर रोते हो! 
में खड़ी थीं! परन्तु आज उनके झुखपर एक अनोखा तेज तुमको तो प्रसन्न होना चाहिये ।?” 


| 
/ 


धा ! ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात स्वतन्त्रताकी देवी इसपर मैंने कहा -'अ।पको क्या......में बात पूरी भी 
बड़ी हों ! ओर फिर जज साहब. ..... । जो जज स्वयं न कर पाया था, कि दीदी बीचमें दी बो७ उढी->'मुझको! 
दूसरेके अभियोगोंका निर्णय करते थे, आज अपनी पुत्रीके सुझको तो अब जहाजकी सबारी मिलेगी ।” 

भाग्यका निर्णय छननेङी प्रतीक्षा कर रट्टे थे । ट दूर--इस दुखी संसारसे बहुत दूर दीदी उरस्द्र- इन्द्र 


अदालतके प्रधान विचारक अपना निर्णय छनानेके लिये कपड़े पहने कद रद्दी हें-“"*°'"'इमको तो अब रेलकी | न 
खड़े हुए । हमारे हृदय धकधक करने लगे ! 'देखो क्या हो? । सवारी मिलेगी ।” 
उन्होंने फैसला छनाते हुए कइ7--“'यद्यपि आपके कार्यासे क्या भविष्यमें दीदीसे फिर भेंट होगी ? 


न >>> 
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मानवका नब जोवन संचय मानवताका शापित अंचल के 
सुनररसे सुन्दरतम निश्चय पूर्ण संयमित हो विज्ञानीका मानंवपन 
भरा विभव निखिळ उर अकलुव । भूपर नये-नये नित उत्सव 
'मानरताक़ो प्रति पळ ज -ज्ञय विद्रोह द्वेष हो अरे, असम्भव 
संस्कत हो युगकरो वाणो, भाव, कर्म मन आज अतुल आनन्द बिखेरे 
त दैन्य क्षुद्रता ठुःशासन बळ पशु बन सुन्दरतम मानव 
जर्जर सद्‌ आशाके प्रति छळ भव विनाश बेलामें करे सजन नूतन 


मिटे और सवदा अभय हो 


"> 


नहीं 


, दृल्तिंकी दयनीय दशाका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा 

है ओर अशिक्षाक्रा भी मूळ कारण दरिद्रता दे । सदसों 
घर्षाते दलितोंने अपना निर्धारित काम करनेके अतिरिक्त 
ओर किवी ओर ताक! तकु नहीं। उनको न समय मिला 
न अवप्तर। न किपीको उनके दीनत्वपर दया आयी न 
देवने ही उनका साथ दिया । रोटीके प्रश्‍नसे निवृत्ति ही 
नहीं मिली । खप्ताजके कर्ण घारोंने भी उनको सदानुभूतिकी 
डष्टिते नहीं देखा । तत्कालीन सरकारोंने भी उन्हें दाहिने 
बाएं जोता अवश्य, पर उनकी दशा एधारनेकी तरफ जरा 


भी ध्यान नहीं दिया । 


हिन्दू धर्म और जातिका इस विषये उत्तरद।यित्व-- 


हिन्दू घर्मकी ओरसे इन जातियॉका व्यवसाय अवश्य 
निर्धारित हुआ, पर हिन्दू धर्मने किली जातिको हीनता- 
का पट्टा दिया है, यह प्रमाणित करना बाकी हे । हिन्दुओं 
का जाति-बन्धन अच्छा था या बुरा इस विषयमे आज 
भी विद्वान एकमत नहीं हुए.। कुछ लोग तो विश्वासके 
साथ कहते हैं कि उस प्राचीनकालमें यह जाति-बन्धन 
छोक हितकर हुआ था, इससे जाति-हितकी हानि नहीं 
इई। जो हो, यह सत्य हैं कि हिन्दू धर्म-प्न्योंने किसी 
जातिको नीच, होन, ओर किसी कर्मको निन्दित नहीं 
कहा । यह बातें धमंकी नहीं, वरन समाजकी है। हिन्दू 
जाति वा हिल्दू समाजने अहश्य कुछ कर्मा को ऊंचा और 
` कुळकझो नीच बताया, पर यद्द तो मनुष्य जातिका स्वभाव 
है। सभी देशोंके समी मनुष्योंने यह ऊंच नीचका पचड़ा 
स्थापित किया हे ओर इर समयमें स्वार्थ और संकीणंताने 
इस दूषित भावको प्रश्रय दिया है। सारा दोष समाजका 
छे, धर्मका कदापि नहीं। पर ऐसी कोन जाति है जिसने 
 कृलङ्कको धर्मके मत्ये नहीं थोपा | 
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भारतम दलित जातियोंक। प्रश्‍न 
श्री चन्द्रभूषण अवस्थी, बी० ए०, एछ० टी० 
सभी अछूत जातियां दलितोंपें परिगणित हैं पर सत्र दलित अछूत नहीं हैं | दलितोंमें कितनी 
ह ऐसी जातियां हें जिनको छूनेसे कोई परहेज नहीं करतः। दलित जातियोंसे तात्पर्य उन 
' जातियोंते है जिनमें शिक्षाका अभाव है और जिनके मेम्बर समाजमें प्रतिष्ठित स्थान 


पाते । 

भारत सरकारका कर्तव्य =-= 

भारत सरकारने दळलितोंडी संडायता करनेका वचत 
दिया है। दलितोंकी शिक्षाके लिये सब-ह्कूरोंमें विशेष 
छविधाए' दी गयी हैं। उनसे स्कूर ओर छात्रावासका 
शुल्क नहीं लिया जाता ओर प्रत्येक विद्यार्थीको छात्र वृत्ति 
देनेका नियम है। इन छदिध्ाओंसे दलितोंको शिक्षा 
विषयक प्रोत्साहन अवश्य मिला है, पर बह इतने दरिद्र हैं 
कि पढ़ने योग्य अवस्थावाळे बालक-बालिकाओंको घरके 
कामोंसे फुरसत देकर स्कूल भेजनेमें भी उनको आथिक 
हानि देख पड़ती है । यदि वह बच्चे स्छूर न जाकर उसी 
समयमें कुछ काम करते तो थोड़ेसे पेसे ही कमाते ! सर- 
कारने सरकारी नोकरियोंमें भी दलितोंके प्रवेशके लिये 
क़ नियम बना दिये हैं जिनसे ओरोंके सुका बिलेमें दलितों 
के अधिकारका समर्थन होतः है । 
सरकार एक काम ओर कर सकती है, वह यहद कि 

दङितोंकी आथिक दशा छघारनेकी हष्टिसे ( क्योंकि 
आथिक होनतासे ही यह विद्योपार्जनकी ओर भी आकृष्ट 
नहीं होते ) सरकारी ठेके देनेमे इनका विशेष ध्यान रखा 
जाय। यदि कुछ समय तक सरकारकी सहानुभूति इनपर 
बनी रहे तो सम्भव है कि यह अपने परों खड़े दो जायं 
और फिर किसी प्रकारकी रक्षण-नीतिकी आबश्यकता न 
रह जाये । 

सभाजमें समुचित आदरणीय स्थान केमे प्राप्त हो 


संसारकी अनेक जातियां अवनतिके  गढ़ेमें गिरकर 
विळीन दो गर्यो । इसके लिये दोष सिवाय उनके और 
किसको दिया जाये । मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका निर्णायक 
हे । यदि हिन्दू समाजने दळितोंके साथ अत्याचार किया 
था तो हिन्दू.समाजका दोष तो था ही, पर दुळिव-समाज 
ने उस अत्याचारको क्यों सहन किया । जो समाज अत्या- 


जे 


ID 
| 


= दृत्त-चित्त हो तत्परतासे बीसों वर्षी तक काम करना होगा ।' 


बार सहन कर ठेता है, वड अत्याचारको प्रश्न देता है । 
हमको अपना आचार-विचार ऐसा बनाना हे कि हममें 
किश्विन्मात्र भी अत्याचार लहन करनेकी प्रत्रृक्ति न दो, 
फिर अद्याचारीको अत्याचार करनेका साहल हीन होगा । 
हम ऐसे स्वतन्त्र-स्वमातरको प्राह करना चाहते हैँ जिससे 
हमारा नाश भठे ही दो जाये पर खर ऊचा रहे । इसके 
लिये दलित समाजमें जनताको वक्तृताओं द्वारा शिक्षित 
करना होगा । उनको बताना पडेगा कि यदि जीवित रहना 
है तो सारे दुगु णोंको दूर करना दोगा, सारी दुबंलताओंकी 
होळी जलानी होगी । अपने बिगड़े हुए आचरणोंको छघार 
की कसोटीमें कसकर दीक कर लेचा होगा । अपने पड़ोसियों 
में अपने प्रति विश्वास पेदा करना दोगा कि दलितों द्वारा 
कोई कुत्सित कार्य नदीं होगा, हो दी नहों सकता । 
समाजमें उसीका आदर होता है जिसका आचरण झुद्ध 
है, जिसकी नेहीमें सबको विशवास है । हम केसे कहें कि 
इमर्मे अनेक दुगु'ण नहीं हैं । दलितोंळी ही कुछ जातियोंमें 
बह अपराधी-जातियां भी सम्मिलित हैं जिनको सरकारी 
कानून द्वारा हीन ओर अपराधी निर्दिष्ट किया गया है। 
यह कितना बड़ा कङ्क हे। ओर भी कितनी ही ऐसी 
बातें हें । कित्तु उनकी अपराधी मनोवृत्तिको दूर करनेका 
उत्तरदायित्व समाज ओर सरकारपर हे । उनके रइन सहन 
ओर स्वमावको छधारनेके लिग्रे यह आवश्यक है कि उनकी 


आथिक स्थिति समग्रानुकूठ छथघारी जाय ओर उनके चतु-+ 


दिक ऐता स्वस्थ ओर वांछतीय वातावरण तेयार किया 
जाग्रे कि कुप्रशृत्तियोंको प्रश्र ह्वी न मिले । सदवृत्ति और 
कुप्रवृत्तिको घटाया बढ़ाया जा सकता हे । हमारी वर्तमान 
आथिक व्यवस्था बहुत कुछ इसके लिये जिम्मेदार है। 
दलिवोंके कुछ वर्गा के भीतर पायी जाने वाली अपराधी 


7 वृत्तिके मूळमें भी यही आशिक वेंपम्प है। समाज और 


सरकार दोनोंको इस ओर ध्यान देना चाहिये । 
दलित क्या करॅ--> 
किसी जाति घा समाजके पतनमें देर नहीं लगती । 
कभी-कभी तो एक ही पीढ़ीमें नाश तक हो जाता है, पर 
गिरी हुई जातिका उत्थान बहुत कालमें हो पाता है । ५० 
वर्षं तो लग द्वी जाते हैं । दलित-समाजको अपनी उन्नतिमें 


इतना अबश्य हे कि उन्‍नतिकी ओर अग्रसर होनेपर फिर 
पहिया छुढ़कता ही जायगा भोर थोड़ी ही सतकंतासे कार्य 
द 


cS 


भारतमें दलित ज्ञातियोंका प्रश्न ५६ 


में लफळता अवश्य होगी । मेरी समक्षमें दलितोंकों निम्त- 
लिखित कार्यक्रमपर बळनेसे अघद्य छाम होगा । 


१--संगडन और डदंबोघन-समस्त दलित समाज 
को उनकी गिरी हुई दशाका बोध कराना होगा ओर उन्हे 
इस बातपर आरूढ करना होगा कि वह कमर कसकर 
उन्नति पथपर आगे बढ़े । यह काम व्याख्यानो द्वारा हो 
सकेगा । जगइ-जगइपर कुछ आदमियोंकी एक कमेटी बनानी 
होगी जो समय-समयपर बेंढकें करके समाजको चेताते 
Ss उ प्रात करना -दलित समाजके नायको 
को दूसरे समाजोंके ऐसे प्रतिष्ठित पुरुषासे सम्पक रखकर 
उनकी सद्दाचुभूति प्राप्त करनी होगी जिन्होंने दलितोंके 
द्वित-साधनमें अपना समय और धन व्यय किया है । 

३--शिक्षणालयोंका स्थापन-सरकारी और सरकार 
से सद्दायता-प्राप्त विद्यालयों में दलितोंको जो विशेष सद्दा- 
यता मिलती है, वह दलितोंके दितके लिये पर्याप्त नहीं है । 
इसके लिये सम्पूणं समाजको और दलितोंको अपनी ओरसे 
अनेक शिक्षणाल्य स्थापित करने होंगे जितसे लवल्पकालमें 
दी अविद्याको दूर किया जा सके । 


४--चरित्रगठन--दशिष्ट, झुद्ध “औरं अनिन्दित आचरण ` 


पर जोर देकर दलितोंके बाळकोंको इस बातपर कटिबद्ध 
कराना होगा कि उनका नेतिक आचरण शास्त्रानुमो हित 
ओर अनुकरणीय हो । फळतः धीरे-धीरे सबको विशवास हो 
जायगा कि दलितोंके बालक झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं 
करते, सत्यपर निर्भय होकर बलिदान होना जानते हैं । यह 
बातें आपसे आप सबसे आदर करा लेवी हैं। आदरणीय 
होनेके लिये किसीकी कृपा हष्टिकी अपेक्षा नहीं । 

अन्तमें केवळ यह कहना शेष है कि आज दिन दलितों 


को सभी दलोंकी सहानुभूति प्राप्त है, उनकी उस्ततिके मागं | 


में रोडे अटकाने वाोंकी संख्या नहींके बराबर है ओर 


भारत सरकार भी उनके पक्षमें है। महात्मा गांधीने तो | 


दलितोंके उद्धारको अपने जीवनका चरम लक्ष्य मान रखा 
है। कांग्रेसकी यह निश्चित नीति है कि दलितोंकी उन्नतिके 
लिये हर तरहकी सहायता दी जाये। बड़े ही दुर्भाग्यका 
विषय होगा यदि ऐसे स्वणे छयोगको हाथसे ज्ञाने देकर 


“इसी बीचमें दुलित-समाज अपनी उन्नति करके समाज, देश _ 
तथा संसारमें ख्याति प्राप्त करके अपना गोरवपूर्ण स्थान | 


प्राप्त न कर ले । 


युंग--मानवसे 


श्री कमलाकांत पाठक, एम० ए०, एल-एलढ० बी० 


युगकी “गति भी देखो! 

एक ओर हे अमर शान्तिकी साध हमारी वाणीमें 
एक ओर हे अमर क्रान्तिकी साध यहांके पानीमें 
सम्रप्न मानववाकी समता गुज रही उच्चारोंमें 
शक्ति-स्वत्वक्री बाजी देखी . प्रतिदिनके आचारोमें 
आज हमारी प्रगतिलक्षिता आदर्शाके नारोमें 
अव्यक्त पुकारे शोषणकी क्रियाशील ब्यबहारोंमें 


उच्च विचारोंकी दुनियामें “रामराज्य' भी आया है 
'विश्वस्त किये मानवताको “साम्यवादः की छाया है 
युग बढ़ता है निर्माणोंके स्वप्न सुनहुले दिखला कर 
युंग बढ़ता है ध्तंस-यज्ञक्रे परमाणु बमोंको पाकर 
_महानाशकी अमर वेदुना निगङ रही दुनिया भरको 
निर्माणोंका मुखर पलायन त्राणं दे रहा है नरको 
'महायुद्धकी कथा कहूँ या महाशान्तिकी व्यथा कहूं, 
'उपचारोकी कहूं बनावट, धोखेको अन्यथा कहं 


युगक्री मति भी देखो ! 
है आज सुळाती भीतर जो वह स्निग्ध हंसी है बाहर 
संक्रान्ति बुद्धिकी बनी हुई, हे हरी खेतकी चादर 
पोषणकी माया कहती है. शोषणकी मनुहारोसे 
काम चल रहा मधुराईले, सपनोंके नोहारोंसे 
मधुका उत्तरीय फइराता, यथार्थ निबोली ऐसा 
मधुर-प्रभावोंके भीतर ही युग - मानव कोढ़ी कसा 
सदा कहो कुछ, और करो कुछ, कायोको उज्चळता दो 
पाषाण अरे तुम मोम दिखो, कटुताको कोमलता दो . 
युग है उच्च विचारोंका, मतिके दुव्येवहारो का, 
सब्जबाग दिखला देनेमें वाक्य-जञाल फव्वारो-सा 
जहां बता दो जळ अथाह तुम, वहां पंक भी मिल न सके 
जहां दिखादों दृश्य सुनहळा, वहां पात भी हिल न सके 
निइचय युगने गति पाई है, गतिकी दुर्गति खो न सके 
इन नाशे और निर्माणका आज समन्वय हो न सके 
नमें स्वार्थ बचनमें सुन्दर, कार्यो में सुन्दर-सा है 
यथाथ कहे भूखे - नंगे, आदर्श कहे समता है। 


` प्राणोंको क्षति भी देखो ! 
` जीवन और मरणके सारे संघर्षोंमें पनप उठो 
बुद्धि - कमके संयोगोंमें शक्ति-चिन्हे चमक उठो । 


हूं, 
हूं, 
उपेक्षित, 


कहता 
कहता 
भरे 


युगकी 
युगकौ 


गति देखो, 
मति देखो, 


शोषित, ज्ञागो, 


- गतिमान सतत की अति देखो! 


कलाकारकी पत्नी 


अआ शम्भुनाथ सक्सेना 


प्रमाने शप्रनागाररमें जा बिजळीका स्त्रिव आन किया 


तो बिजडीके प्रकाशे देखा कि पतिदेवक्री दिम-ली इवेत 
दुः्घ-फैन-सी शस्या आज भी सूती ओर अछूती पड़ी है, 
और पतिदेव वहां नद्दी हें । तभी उसने कडाकके बारहके 
घण्टे इने । एक अध्रत्या शित वेदनासे उसका हृत्पिण्ड क्छाक 
के पेण्डोळमकी तरह ही दोलित होने ला । वह घबरा कर 
शयनागारते निकर आयी । और सुड़कर पतिके स्टडी- छम 
की ओर देखा कि कमरेमें टेबिळ-लेस्प जळ रहा है और पति- 
देव टेबिलपर वक्षके वक्रतनेकी तरह झुके हुए लिखनेमें 
तस्मय हैँ । तेल-विद्दीन रुखे बाळ पुराने बरगदकी जटाओंसे 
उनके भालपर फेले हुए हैं---अएतनञ्यस्त श्री हीन ! एक हाथ 
की कुददनी वे टेबिलपर टेके हुए हैं ओर बांये हाथकी अंगु- 
लियां निरन्तर उल्झे हुए बालोंमें भ॑वर-ली चक्कर काट रद्दी 
हैं। थोड़ी-धोड़ी देरमें वे सोचनेके लिये सकते हैं, ओर इस 
तरह शूत्यमें ताकने छाते हैं मानों किली उडती हुई चिड़िया 
को पकड़नेका अभिनय कर रहे दों । प्रमा प्रत्तर-मर्ति-सी 
खड़ी सोचने लगी । 

भावोंका मूलयांकन इन्होंने अशने जीवनसे किया है । 
भावोंकों हदयज्ञम करनेकी दोड़में यह अपनेपनको भूल गये 
हैं--त शरीरकी छघ है--त परिवारकी ! माना कि भाव 
इन्हे' प्यारे हैं-माना कि कल्पनाव्ही उड़ानमें इन्हें अनि- 


_ बंचनीय एख मिडता है ! लेकिन मात्र उतना ही तो सब 


कुछ नहीं हे । यह तो व्यक्तिगत उत्सगे - हुआ तो उसका 
एकांगी फङ भी तत्काल उन्हें मिल जाता हे। लेकिन परि- 
वारके प्रति उनका झ्या कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्या मेरे 
प्रति इनका कुछ कतव्य नहीं है ? इस तरह हमें बच्चोंकी 
कागतकी नाव-सा मझदारमें छोड़कर एक-लीन इस कलाकी 
उपासनामें हुए हैं, कि बातचीत करनेको कोन कहे महीनों 
उनकी एक मीडी-सुल्कानके लिये तरसते रह जाते हैं । 
प्रभाके चांदनीसे प्रकाशमय ओर उज्ज्वल नेत्रोंमें आंसू 


, ओस-कगते छडक आये और कपोलोंपर एक बारीक लीक 
` बनाकर झर पड़े-टप-टप-टप ! 


प्रभाका विकल्पित हृदय 
उद्गोलित हो उठा । वह सोच रही थी-- 
'आलिर अपना एख जगका उख नहीं हे । अपने छलके 


लिये दूसरों की अवद्देकना स्वार्थ है । इस स्वाथेको कोई कब 


तक सहन करे । यइ एक दिनकी घटना तो है नहीं, जिसकी 
इति “दिन? के साथ हो जाये । जीवनके इतिद्दासमें किन्तु 


यह एक राग नहीं चल सकता । उसमें दूसरोंकी सहूलियते' . 


भी समन्वय करनी होंगी । इस परिवारिक अनिवायंताको 
कलाकी मूक एकान्त साधना नहीं रोक सकती । उसे गुञ्ञा- 
इश बनाना ही होगी । और...... 

प्रभाने देखा पतिदेवने लिखनेसे अघाकर भंगड़ाई ली । 
एक मन्द्‌ सुल्कान घनश्याम घटामें त्रिजली-्सी कोंद गयी । 
उनका चेहरा उत्फुछ हो उडा। _ 

ह क क , कै 

विनय अपनेसे मजबूर है । चाहता वह अवश्य है कि 
थोड़ा-सा समग्र साहित्य-खजनसे निकाळ कर प्रभासे भी 
बातचीत कर लिप्रा करे । उल समय साहित्य-सजनकी एक- 
मात्र आकांक्षा जेते निष्ठ्रतामें परिणत हो उसके लिये दण्ड 
का विधान रच देती हे । वह सोचता हे-- 

“भावकता मेरी अपनी है । इसके लिये वेवारी प्रभा 
क्यों कष्ट सहन करें !? और वह उसी क्षण निश्‍चय करता 

हे, इस दायित्वे परे भी एक ओर मेरे लिये कतंब्य है। यदि 

उसकी अब और अवंहेळनाकी गयी, तो एकका आरम्भ ओर 
दूसरेकी “इति? होगी । तमी वह झुसळा भी उठता है अपने 
पितापर, अरनी मांपर! जिनके क्षणिक छ्खके कारण 
उसपर प्रभाकी जिम्मेदारी लाद दी गयी । 


स्वभावे विस्तनशीळ विनयने विवाइके लिये -इत्ड- 


कता नहीं प्रकट की थी। विवाइका उसे मोह न था। 
विवाइकी एक शारीरिक आवशयकता. मानते हुए भी 
उसने उसे जीवनके प्रोग्राममें कोई स्थान नहीं दिया था। 
लेकिन शत्यु शय्यापर लेटी मांकी इच्छाके विरुद्ध वह खुला 
विद्रोह भी तो नहीं कर सका था। मांने जब कमजोरीसे 
अधौन्मी लित नेत्नोंसे वितयङी ओर देखते हुए कहा था-- | 

“विनय, तो क्या हम . बहूका बिना मुह देखे ही मर 
जायेंगे 1! तो उसके अन्द्रका कलाकार ही चीत्कार कर 


उठा इस मप्रतामयी मांकी उत्कट पीड़ित . अभिलापासे !| 
विनयने फिर दुराग्रह नहीं किया, लड़कोके विषयमें एक 
शख्द नहीं पूछा । अपनी पूणे सहमति देकर बह इस बलेड़ेसे 


निवृत्त हो गया था । 


be. 


Mr कि. 


तो विनय आज भी अपनी जिम्मेदारी, जिसे निष्प्र- 
योजन ही क्यों न उसने एक बार ग्रहण कर ली उसके प्रति 
अपमे कतंव्यको खब अच्छी तरह समझता है । छेकिन'** 


क्र कै ॐ ॐ 


विनयकी सुस्कान भी विलीन हो गयी। उसने पुन 
अपना फाइण्टेपेन उडाया, कुछ लिखा भर फिर काट दिया । 
भाष उठे ओर घने होते गये । उसने अनुभव किया एक 
गहरा कुदासा उसके काल्पनिक-क्षितिनपर छा.गया है, 
जिसके नीचे उसका बोद्धिक ज्ञान अस्पष्ट पड़ गया है । 
विनयने सरपर हाथ फेरा, टेबिलपर कुहनी टेक कर फिर 
बह अपनी कल्यतामे एक रल हो गया-तन्प्रथ-बेछथ्र । 
प्रभा एक टक पतिको इस सुट्राको निहारती रही । अमी- 
अभी जो विद्रोहका अप्रीतिकर भाव उलके अन्दर पतिके 
प्रति उद्य हुआ था, विवेकके सामने टिक न सका, अस्त हो 
गया । ममताने कहा-- 
धरी पली तू किते अधिकारकी बात कह रही 

हे । कलाकार अपने तई कुछ भी नहीं होता । उसका तो 

भणु-भण॒ विश्वके लिये हे। विश्व कल्याणक़ी भावना 
उसका मनोरथ है ओर तू अपनी अवहेलनाकी बात लिये 
फिरती है।.तेरी अवहेलनामें बता कहां उसका स्वार्थ है-- 
बता कहां उका प्रयोजन छिपा हुआ है |! 
| तूने विनयको पट्विचाननेमें भूल की । दपं तेरा है, जो 

 आबेहेलनाको यथार्थ जान कर दूर-दूर भागती फिरी है। 
' एक दिनके लिये भी तूने इस मनके चोरको खदेड़ कर अप- 
नत्व प्रकट करनेकी कोशिश की है ? वितयको दोषी समझने 
 केषूेतूने कलाका ममं नही समझा--तूने नालीके कोडे- 
 कीतरह कूप मण्डूर वृत्ति ही अपनायी है। बासनाको ही 
एकमात्र सत्य जाना हे. भोर क्या ?? 
Br प्रभाका मन अपने प्रति विक्षोभसे भर गया । उसे लगा 
'ज़ेसे स्त्ार्थ हीःस्वार्थ उसके अन्दर अगम्य सागर-सा भरा 
है भोर धह अबतक उसमें एक क्षुद्र मीन-सी है। इधरसे 
डघर तेरवी किरी.है। उसने इस बार बढ़े मोइसे पतिक्री 
ओर देखा । बड़ी देर तक अनिमेष देखती रही और फिर 
प्रति चरणोंमें दूरसे सिर नवा कर अपने शयनागारमें आ 
गयी | आज घह अपने प्रति पूर्ण जागरुक है। पतिके प्रति 
द्वेष या, देमनस्यका किंचित भी उसमें भाव नहीं है। 


` कर्तव्य भली भांति पहिचान लिया है-- 


शिक्रायतका उसके सामने प्रश्‍न ही नहीँ है। उसने अपना 


बह कछाकारकी पली है ओर उसका कर्तव्य है कि 
कला सुजनकी भावनाओं को प्रेरणा दे । 


ॐ # 

दो बजे विनय अपने स्टडी-छमसे >> | उरा 
आत्म-सन्तोषक्रा भाव उसके चेहरेपर देदीप्य था । उसने 
जो कुछ अभी लिखा हे उससे संसारके सामने साहित्यका 
एक नया दृष्टिकोण उपस्थित हो जायगा । आज तक जो 
कुछ उसने अपने जीबनके अनुभवले चीन्हा हे, घही उसने 
व्यक्त कर दिया है । 

कलाको आज तक घह 'स्वान्तःछलाय? मानता आया 
है। लेकिन अब उसका इष्टिकोण बदल गया हे । परि- 
स्थितियोंने उसे यथार्थसे परिचित कराया है। स्वान्तः 
छुखके लिपे जिस साहित्यका खुन्नत होगा उसका सम्बन्ध 
किल्ली वर्ग विशेषले होगा; जनतासे उसका सम्पर्क न 
होगा ? और वह यह माननेके लिये विवश हो गया है कि 
जिस साहित्यका सम्बन्ध जनताले न होकर वगसे होगा, 
वह एकांगी और अपूर्ण होगा । ओर ऐसे साहित्यको वह 
कभी जन्म न देगा । त्रिनय फळ-ला खिला जब शयनागार 
में घसा, तो उसने देखा, प्रभा नित्यकी तरह आज सो 
नहीं रही हे । परिवर्तन उसने अन्दर और बाहर पॉया। 
पतिको कमरेमें प्रवेश करते देखते हुए प्रभाने बड़े स्नेहसे 
विनयके दोनों हाथ पकड़ कर कहा-- 

` «अब तक में अ्रममें अन्धी ओर विपथगा थी । अभि 
मान और क्रोधने सुझे मूं बना दिया था । किन्तु 

विनय कुछ समझ नहीं सका उसने बीचमें ही प्रभाको 
रोकते हुए कहा-- 

“किन्तु यद्द सब तुम कह क्या रही दो? तुमने आज 
अपनी ओरसे कोई शिकायतका प्रश्‍न ही नहीं उठने दिया ।' _ 
प्रभा रुकी नहीं । घेसी ही ज्योतिमयी आंख अपने. 
पतिके चेहरेपर फेलाये कहती गयी-- 

“दोष मेरा हो है। मेंने आपको पदिचानेमें भूल की । 
कलाकार किसी एककी निधि नहीं है। ओर में आपको 
केवल अपनेमें समेट कर रखना चाहती थी । चाहती थी हृदयः 
की बासना आपको अपनेमें आवत्त कर ले। छेकिन आज 
मैंने अपने कतंठप्रको पहचान लिया है । 

बिनयने गढुळ स्त्ररमें कहा-- 

“नहीं प्रभा, गळती मेरी भी है । तुम्हारे प्रति मेरी 
क्रर उदासीनता मेरा अक्षम्य अपराध है। कला अवहेलना 


नहीं प्रेमही दीक्षा देती है । मैंने भी आज ही समझा है ।. 


4) 
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एक अद्वितीय समाचार पत्र > | न्‍ 


आज में अपने दृष्टिकोणसे काफी आगे बढ़ आया हूँ। मेरा 


परिस्थितियोको देखनेका तरीका बदल गया है-में बदल 
गया ई ।! 
प्रभाने तष सुह्कराइट धघल चांदनी-सी अपने चे हरेपर 


एक अद्वितीय सम।चार पत्र 


ञ्जी देव 


इजेण्टाइना दक्षिण अमेरिकाके प्रसिद्ध नगर व्यूनस 
एजसे एक अद्वितीय अनुम समाचार-पत्न प्रकाशित होता 
है। इस पत्रका नाम “ला प्रेनखा” हे । इसका ध्येय मनुष्य 
को सेवा करना तथा सब प्राणियोंको जहां तक हो सके 
छु पहुंबाना ओर सांसारिक कपडाको निवारण करना है । 
यह केवर समावार-पत्र ही नहीं साथ ही साथ अजण्टायना 
के नित्रासियोंके कष्ट नित्रारणार्थं तथा सब प्रकारके सहा- 
यतार्थ उनके लिये एक अनुपम एवं अद्भुत सेवा. सदन है । 
संसार भरमें अन्य कोई ऐसा पन्न नहीं है । 

यदि आप बीमार हैं तो “ला प्रेनल्ला” के ओषधालयमें 
अतिनिपुग डा्टरों द्वारा आपका. इलाज दो सकता है ओर 
आपको एक पेसा भी व्प्रथ नहीं करना पढ़ेगा। “ला 
प्रनसा” के दन्त विशेषज्ञ आपके दांवकी मुफ्त परीक्षा करेंगे 
उपचार करेंगे, दांत निहाळ देंगे, भर देंगे और जो कुर्छ नी 
आपका कष्ट होगा बिना फीसके निवारण करेंगे। यदि 
आपपर कोई मुकदमा लग गया है तो “कला प्रेनसा” के 
योग्य वकील आपको पूरी-पूरी कानूनी सलाइ देंगे और 
यदि आप दरिद्र हैं ओर सुकदमा लड़नेके लिये आपके पास 
पेसा नी है तो आपका सुकइमा बिता मेहनतानेके कर 
दिया जायगा । पत्रकी यह सेवा-नीति पत्नक्ी ग्रा इक संख्या 
बढ़ाने हे उहेश्यतेनदीं हे । केवर सेवा भाव ही इसका रहस्य 
हे ओर इसी भावमें वह आनन्द-परिपूरित हो एक छहद़ 
एबद-छाया वृक्षके सतान छगन्थित पुष्पां ओर छमधुर फलों 
से लढा रहता है । प्रत्येकका मुक्त हदयसे ए्त्रागत किया 
जाता है चाहे वह पत्र खरीदे या नहीं, चाहे बह स्थायी 
ग्राहक हो या नहीं । 

यदि आप काइतरार हैं । “ला प्रेनवा?! आपकी धरती 
की परीक्षा कराकर उसके विषयमें कृषि सम्ब्रर्वी सब बातें 


बता देगा, आपको बता दिया जायगा कि क्या-क्या खाद्य- 


पदार्थ आपकी भूमिमें उत्रन हो सकते हैं, किस प्रकार 


अपने व्ययते उनको बाहर दूसरे देशमें भी भेज सकता है । 


छिटकाते हुए कहा--'सच छेकिन में तो अब अपने विषय 

में इतना दी जाननी हूँ, कि में एक कलाकारकी पल्ली हँ 

मेरा काम है अविरत भावनाओंको प्रे रणा देना |! | 
इस थार दोनों मुस्कराये ही नहीं, हंस पड़े । 


काइतर्मे आप शीघ्र उन्नति कर सकते हैं। यदि आपका 
पञ खाना नहीं खाता है, उडता नहीं है, रोगग्रस्त है तो पत्र 
का पछु चिकित्सक शीघ्र उसका उचित उपचार करेगा ओर 
आपको किंचित भी परेशान नदी दोना पड़ेगा । यदि आपके 
वच्चोंको संगीतले प्रेम है ओर गायन विद्या सीखना चाहते 
हैं तो “ला प्रेनसा” की संगीतशालामें निपुण आचायो 
द्वारा गाना ओर बजाना निशुल्क सीख सकते हैं । यदि वे 
उस विषयमे बिशेष अध्ययत कर पारंगत होना चाहते हैं 
अथवा विदेश जाकर उपाधि प्रास करना चाइते हैं तो पन्न | 


“हा प्रेनसा” की अपनी एक सावंजनिक लायब्रेरी 
( पुस्तकालय ) भी है। एक बहुत बड़ा लेक्चर हाल है 
जिसमें सब प्रकारकी सभाए' बिना किसी भेदभावके या. 
पाटीके विचारसे दो सकती हैं । सब प्रकारके चक्ताओंके लिये 
द्वार खला है । एक विज्ञानकी प्रयोगशाळा भी है जहां बिना 
किसी भी कीलके किसी भी वस्तुकी परीक्षा हो सकती है । 
इस अदभुत समाचार-पन्रके अधिष्ठाता स्वर्गीय जोस 
क्डीमेंट पेज थे । पइळा परचा १८६९ में निकला था। | 
जिसमे पत्रके सिद्धांत तथा नीति, सत्य, स्वाभिमान, स्वत- 
न्ता, उन्नति, सभ्यता तथा सेबाके आदुर्शाकी घोषणाकी | 
गयी थी और आज तक निमीकतासे पूर्णरूपेण उनका अलु | 
सरण किया जा रहा है । F 
“हा प्रेनला'? ने दिन दूनी राव चोगुनी उन्नति कौ । 
क 
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मनुष्योंने इसका स्वागत किया ओर अपने ह॒ृदयमें स्थान | 
दिया । “ला प्रेनसा” ने सच्चे हृदयसे सेवा करना आरम्भ | 
किया ओर इसी ध्येयपर अभी तक अटल है । यही कारण है 
कि जो सवे प्रथम एक छोटा तोरा था आज सूयके समान 
समह अजेण्टाइनाको आलोकित कर रद्दाहै। | 

. जब अर्जेण्डाइनामें विदेशी लोग गेहुंके खेतोंमें 
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विश्वमित्र 


ने डाक घरके रूपमें उनकी सेवा की । उन छोगोंकी चिट्टियां 
आदि “हा प्रेतसा! के पतेते ही आती जाती थीं । अब भी 
बहुत मनुष्योंकी डाक पत्रके कार्यालय द्वारा ही. आती है । 
मातृभूमिप्ते प्रम सव दहीको होता हे ओर विशेष कर 
जब आदमी विदेशमें हो तो मातृभूमिके नवीन समाचार 
छननेके लिये ळाळायित रहता है। “ला प्रेनसा' ने इस 
मानव आकाँक्षाका उचित उपयोग किया | ब्द बाइरसे 
आये हुए छोगोंके देशों के समाचार निरन्तर अपने कालमोंमे 
छापने झगा । फडप्वख्य इसकी ग्राहक संख्पा तथा विदे- 
शिप्रोंका प्रम उत्तरोत्तर बढ़ता गया । जब बाहरसे आये 
हुए लोगोंने वहां चळ, अवळ सम्पत्ति तथा निजी व्यवसाय 
कायम कर लिया तो जव कमी उनको कोई वस्तु जनतामें 
देनी या बेवती दोती थी वे 'ळा प्रेनप्ता'से आकर कहते थे । 
पत्र कार्याय एक बाजार बन गप्रा जहां कोई भी वल्तु 
खरीदी या बेवी जा सकती थी। बेकार प्राणीको नोकरी 
तथा ख्वामीको नोकर भी यहां मिलता था । हजारों छोटे- 
छोटे दो-दो तीन पंक्तियोंके आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन 
(ळा प्रेनस्ा' की आमरनीका मार्ग हो गये ओर उनसे शीघ्र 


| दी इसके कोपमें काफी रुपया हो गया । यह ही मुख्य 


कारण है कि आज 'ला प्रेनसा? अरनी इन सेवाओंके फछ- 
- स्वरूप संारका सबसे अधिक सम्पत्तिशाली समाचार- 
पत्र है । 

जेते कि कोई वकोळ हाईकोटके लिये मुकदमा तेयार 


श्रत तथा योग्यतासे किंग्रा जाता है । सब ऊच नीच देख- 
कर औरं सव इष्टिकोणकों ४यानमें रखकर सम्पादकीय ठेख 
ओर टिप्पणियां तेयारकी जाती हैं। “ला प्रेनसा! के विषय 
में यह कदावतः अक्षरशः सत्य है कि जब॑ (छा प्रेनसा! 
_ हमला करता है राजय गिरे जाते हैं । यह बात अवश्य है कि 
राज्यके गिरनेमें समय लगता है लेकिन सफलता “ला प्रेनसा! 
को जरूर होती है । 
` क्रई बार इसके सिद्वान्तोंपर असर ढालनेके लिये स्टेट 
सरकारने, बड़ी-बड़ी कप्पंनियोंने, पढ़ाधिकारियोंने साम, 
` दाम, दण्ड, भेद द्वारा प्रत्न किया किन्तु य पत्र अपने 
 नियमासे क्रिचित भीं विचलित नहीं हुआ । नाजी पार्टीने 
कुछ समय पहले इसके लोहेके दरवाजोपर बम फेंके थे। 
बिड़कियोंमेंते. मशीनगनों द्वारा गोळे भी एक बार फेंके जा 
 जुकेदैँ। एक दफा एक पार्टी इसपर इमळाकरनेके इरादेसे इसके 
` अन्दर धसनेका प्रयत्न करने लगी । कार्यकर्ताओंने फोरन सत्र 


करता है ठीक उसी भांति ला प्रेनसा' का सम्गादन परि- 
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भागोंमें बिजली छोड़ दी जिसके कारण कोई अन्दर नहीं 
घुस सका । यदि कोई आगे बढ़ता तो बिजळीका बड़ा तीब्र 
धक्का लगता ओर वह इताश हो पीछे भाग जाता। साथ 
ही साथ पत्र कार्यालयके नीचेके फर्शपर पानी भर दिया गया। 
अतः अन्द्र जानेका साइस ही किलीको नहीं हुआ। “ला 
प्रेनसा' की विशाल गगन चुम्बी इमारत केवळ कागजञोंको 
रखनेका स्टोरहाउस ( भंडार ) ही नहीं अपितु एक छह्द 
छव्यवल्थित गढ़ है । 

इस अदभुत अद्वितीय समाचार पत्रके कार्यालयमे एक 
विशेष स्थान है जहांपर सम्पादकाण तलवार, छुरी एवं 
बन्दूक आदिकी पूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हें । एजे क्यूर पेज, 
जो इस समय पत्रका संचालक है, एक अति निपुण निश्ञाने- 
बाज है । 

"ळा प्रेनसा” के सिद्वान्त ओर नीतिका आधार सत्य 
हे । वह किसी भी प्रकारका बाह्य दबाव अथवा प्रभाव नहीं 
सह सकता हे । इसकी एक भी पाई अस्य व्यवसायों या 
उद्योगोंमें नहरों लगी है । डायरेक्टर एजे कयूरु किसी भी 
सभा सोघाइटी तथा मीटिंगमें भाग नहीं लेता । राष्ट्रीय 
तथा सामाजिक सभाओं में भाग न छेनेसे, उसके मतानुसार 
पत्रकी स्वतन्त्रता अवर रहती हे । उसका विश्वास है कि 
सभा आदिमे भाग छेनेसे विशेष सम्बन्ध हथापित हो जाता 
है ऋछे.पत्रकी स्वतन्त्रतामें बाधक होता है । 

“छा प्रनसा' सरकारी विज्ञापन न तो स्वीकार करता 
हे ओर न प्रकाशित करता है। चुनाव सम्बन्धी विज्ञापनों 
से भी इसको कोई सरोकार नहीं । इसकी बलासे कोई जीते 
या हारे। यह तो अपनी क्षीर-नीर नीतिपर अटल है । फल- 
स्वरूप जो 'ला प्रेनस्ा' से घृणा करते हैं वे इसकी इज्जत 
भी करते हैं । इसकी इस अटल 'नीति इीके कारण अधि- 
कारीगण इसपर किसी प्रकारका प्रतिब्वन्ध' लगानेके विरुद्ध 
रहते हैं । जब केस्टिलो पार्टीका देशम आघिपत्य था तो 
उस समय कई पत्रोंपर 'कुडारावात हुआ । परन्तु 'ला प्रेनसा? 
जिसने सबसे अधिक कडोर समालोचनाकी थी, अछता रहा 
ओर उसकी तरफ किसी अधिकारीने उ'गली तक नहीं 
उडायी । 

"ळा प्रेनसा” प्रायः संघारके सब पत्रोंसे अधिक विदेशी 
समाचार प्रकाशित करता हे । जिस समय व्यूनस एजके 

अन्य पत्र वहांके प्रसिदध घृ सेबाज, ब्रिडंको दराने वाले 
फिरयोके विषयमें सफेपर सफे रंग रहें थे उस. समय 'ला 
प्रेनसा? लेशमात्र भी इस समाचारको महत्व नहीं देता था, 
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कभी कभी एक दो लाइन लिख दीं तो बहुत समझो. । इसके 
विपरीत इबानामें शातर॑ंजका एक मैच दो रहा था, उसकी 
प्रत्येक चालको प्रकाशित करनेके लिमे एक-एक शब्दका १॥ 
डाळर इसनेदिया । एकबार जर्मनीके विषत्रमें डौजप्डेन प्रका- 
शित करनेपर ३०००० शाऊ्दोंकेलिग्रे १०००० डालर दिये थे । 
ला प्रेनसा? के एक चतुर चालाक सम्पादकने बिन 
स्थित यूनाइटेड प्रेसके संवाददाताको जर्मनीके एक धुरंधर 
गणिव शास्त्रज्ञते, जो छुरा हुआ रुल्तम था, भेंट करनेके 
लिग्रे कहा । यह महान पुरुष संसार प्रसिद्ध अकबर आई- 
न्स्टीन थे जिनकी ढप्रातिक्रा डंका सर्व प्रथम 'ली प्रे नला! 
हीने पीटा था भोर उनकी रिळेटिविटीथ्योरी ( Relativey 
॥॥८०५५)) पर समस्त जगतकी हष्टि एक दूस जम गयी । 
पत्रकी विदेशी समाचार उत्कण्डाका फळ भी अत्यन्त 
महत्वका हुआ हे । १९१४ के युद्धमें प्रायः इसके समल्त 
समाचार एक फ्रांसीसी समाचार-लमिति इवाजसे प्राप्त 
होते थे, किन्तु इवान जर्मन सम्बन्धी सूचना ठीक नहो 
देता था यहां तक कि शत्रुकी विजयकों तो बिल्कुल द्वी 
उड़ा देता था । 'ला प्रेनसा” इस नीतिले कुपित हो गया। 
ज्योंही युद्ध समाश्च हुआ कि 'ला प्रेनखा' ने यूनाइटेड प्रेस 
ते न केवळ अनुरोध किया अपितु प्रयतन किया कि संसार 
भरमें संत्राददाता नियुक्त किये जांय जो समाचार प्राप्त 
करनेके लिये स्थळ विशेषपर जांय और वहांकी स्थितिका 
सत्य घर्णन भेजा करें । 
` हा प्रेनसा? का सहयोग मिलनेपर युनाइटेड प्रसने 
अपना कार्यक्रम बढ़ाया । विदेशोंमें अधिक संवाददाता 
नियुक्त किये ओर शीघ्र 'ला प्रेनला' के आयोजनको क्रिया- 
छूपर्मे परिणत कर दिया । अब चहुं. ओरसे समाचार प्रचुर 
खूपर्मे आने लगे । “ला प्रेनसा' खद्दर्ष सब व्यय सहता था । 


अन्य पत्र विदेशी समावारोंमें अधिक रुचि नहों रखते थे 


किन्तु इसकी देखा-देखी इन्होंने भी विदेशी समाचारोंमे 
आनन्द लेना आरम्भ कर दिया । यही. कारण हे कि आज 
कल अमेरिका वासी विदेशी समाचार अधिक पढ़ते हैं-- 
यह श्रेय “ला प्रेनखा? को ही है । 

छा प्रेनसाके सम्पादकगण नितांत शांत कमरोंमें चमड़े 
की बनी हुई कुसियोंपर बैठते हैं । अमेरिकाके अन्य पत्नोंकी 
भांति यहांपर किली भी प्रकारकी कडोर बनि या 
शो रगुल नहीं होता । हां, पत्र छापने बाळी मशीनकी खटखट 
अबश्य होती है जो अन्य पत्र कार्यालयों के शोरके सुकाबछेमें 
कुछ भी नहीं है । जिस समय कोई विशेष मनोर॑जक संवाद 


हः 


_ करता है । एक बार उसके प्रसिद्ध दास्परसके विशेषज्ञ तथा 


(818 $1०79 ) प्राक्त दोता है, सम्पादकोंमें जान आ जावी | 
हैं । वे अपने-अपने मस्तिष्ककों खुरचने लगते हैं और विशेष 
रोचकता उत्पन्न करनेके लिये प्रगत्नशीछ होते हैं । ग्रॅफ स्पी 
के साथ जो लड़ाई हुई थी उसके विशेष स्थानीय फोटो छेने 
के लिये हवाई जहाज दोड़ाये गये । सर अर्नेस्ट फीक्लटन नयी 
पृथ्त्रीकी खोजमें गये हुए थे जब बहुत समय तक उनके विषय 
में कोई सूचना नही मिळी तो यद. प्रसिद्ध हो गया कि वह 
खो गये इस सूचनाको पाते ही “छा प्रेनसा' ने उनकी खोज 
में शीघ्र आदमी मेने और काफी रुपया व्यय किया । चुनाव 
के दिन इस पत्रके संवाददाता वोट पड़नेके स्थानपर देख- 
भाळ करतें हैं जिससे कि वोट ईैमानदारीसे पड़ जाते हैं । 
“ला प्रेनसा? के कमचारी निष्पक्ष और सच्चे माने जाते हैं । 

जब कभी कोई सूचना बहुत ही महत्वकी होती है, 
जिसका सम्बन्ध तथा प्रभाव समस्त संसारपर होता है तो 
ऊपर लगा हुआ साइरेन बड़े जोरसे बजता है। चहुं ओरसे 
लोग अपना-अपना काम छोड़कर, दफ्तरों तथा स्टोरोसे 
कुलियोंसे उठकर पत्र कार्यालयमे नीचे लगे हुए बोडंपर टूट 
पड़ते हैं । इतने मनुष्य जमा दो जाते हैं कि बाहर सड़कपर 
रास्ता बन्द हो जाता है । 

व्यूनस एजेके अन्य समाचार-पत्र बड़े-बड़े मोटे अक्षरोंमें 
तथा लम्बे शब्दोर्मे समाचार तथा कहानियां पूर्ण विवरण 
सहित प्रकाशित करते हें । परन्तु “छा प्रेनसा' अपने पत्रमें 
कोई विशेष दिखावटी तथा बनावटी बात नहीं करता । 
प्रथम सफेपर तो घह अवश्य विशेष समाचार ओर शीषक 
देता है । पहले पांचसे आठ सफो तक प्रायः .भावदयकता 
सम्बन्धी विज्ञापन होते हैं। इसके बाद समाचार होत हैं 
किन्तु झ्ीषंक न तो अधिक जोरदार ओर न अधिक लंबे । 
प्रायः आघ इ'चसे अधिक बड़ी शीषंक छाइन नही होती । . 
लेखों समाचारों ओर कद्दानियोंपर कोई इस्ताक्षर प्रकट 
नहीं होते । तळाक ओर विवाह-विच्छेदके विषयमे केवळ 
सूचना होती हे पूर्ण विवरण नहीं । आत्म-इत्याको केवळ 
सामान्य संवादके रूपमें दिया जाता है । यहां तक कि कत | 
को भी अ्ताघारण स्थितिमें स्त्यु ही बताया जाता है । | 

“का प्रेनसा' अपने नियमोंका बड़ी कठोरतासे पालन | 


लेखकने अपना नाम तथा फोटो एक प्रकारके कहवाके विज्ञा | 
पनमें दे दिया। सम्पादकने विज्ञापन ही नहीं निकाळ 
डाळा अपितु हास्य कालमको हो उस क्ष॑कसे उड़ा दिया। _ 
इास्य कालम अर्जेण्टाइनामें अधिक प्रिय ओर प्रसिद था | 


विश्वमित्र 


_ममममपपििगपंिपपपपपिप्पििखिेििीौॉोौ़््च्य्ि्य्श्श्क्स्त््त्लिडि 
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- और लोग उप्तो पढ़नेके लिये अति लालायित रहते थे । 
| विवार कीजिये सम्पादक कितती कष्ठोरतासे नियम पालने 
करता हे । उपने अगनी हानिकी किंचित भी परवा नहीं 
की ओर निग्रमका पूर्ण पालन किया । 

अपने. अवीनस्थ कमचारियों तथा नोकरोंके साथ 
“ळा प्रेतवा” अति ही प्रेमऱ्ण पिता तुल्य व्यवहार करता 
है। यदि कोई कमंवारी असमथ वयोवृद्ध हो जाता है तो 
उसको कामपे छुट्टी दे दी जाती हे किन्तु वेतन पूरा मिळता 
रहता हे । अबतक केवळ तीन कार्यकर्ता बर्लाम्त किये गये 
ॐ । एक बार हिसाब विभागके एक क्लकने कुछ रुपया उड़ा 
दिया ओर उसकी चोरी पकड़ी गयी । "ला प्रेनसा” ने 
केवळ उसका तवादळा दूसरे ऐसे विभागमें कर दिया जहां 
उसको रुपयेसे कोई सरोकार नहीं था । 

डोन एजेक्यूछ, जो सम्प्रति पत्रका सम्पादक है, 'छा- 
प्रेनस्ा” स्थापित होनेके कुछ वर्ष बाद उत्पन्न हुआ था। 
आरम्भिक दिवरसमें उसते बड़े परिश्रमते कायं किया । 
| वपं करोज भी करता था ओर पुरानी मशीनसे पत्र भी 
| छापता था । फिर जब कार्यं उवारू रूपते चलने लगा तो 
| वह सम्पादङीय कार्य में ही संळप़ रहने लगा । 
| (छा प्रेन्ता' का आधुनिक विशाळ भवन नगरका 
। ` ताजमदळ है। इससे भव्य उन्दर अन्य कोई भवन नहीं है। 
` (ाप्रेनसा” का स्वामी पत्रकारकंडाको सबसे उत्तम तथा 
` उत्कृष्ट देशतेवा मानता था, अतः उसका विचार था कि 
| एत्न कार्योलयका भवन सर्वधा अपने उच्चतम आदर्शका सूचक 
/ हो। जब वेटिकनका प्रतिनिधि 'ला प्रेनसा” को देखने गया 
| तो उस उच, विशाल; छ्प्रवस्थित तथा छसज्वित कार्यालयके 
| अत्रनको देख कर उसके मुलसे निकला था 'यह एक समा- 
| चार पत्रके लिये किञ्चित अउव्यय है।' सञ्चालकने तड़ाकसे 
कदा “क्या रोमक्रा सेण्टपीटसं कुछ कम अपव्यय है १?” 
वृद्ध सञ्चालकने अपने भतीजेको भी पूणं शिक्षा देकर 


कार्यमें दक्ष कर दिया है। युवकके दाथोरमे “का प्रेनसा' 
का सञ्चालन छोड़ कर प्रतिवर्ष बह योसुपकी यान्नाको 
जाता है। उसका विश्वास हे कि किसी कार्यको सीखनेके 
लिये उसका करना आवश्यक है, बिना कार्य किये पूर्ण निपु- 
णता प्राक्त नही होती । डोन एजेक््यूर ७३ वर्षका लम्बरा 
उस््स्थ पुरुष है । जितनी उसकी अवस्था है वेसा वुद्ध षह 
प्रतीव नहीं होता । वह बहुत फुर्तीला, चुस्त ओर तेजयुक्त 
है। काम करनेसे न डरता है ओर न थकता हे । डोन एजे- 


क्यूडके पिता भी प्रतिवर्ष योरुप जाया करते थे और वह 


समस्त कार्य -भार युवक एजेक्यूलपर छोड़ जाते थे । उसने 
स्वयं भी पत्र सद्चान स्वयं कार्य करके सीखा है और इसी 
सिद्धान्तपर अपने भतीजे डाकूर गेनजापेजको शिक्षा दे 
रहा है । 

पिता ढोन जोज तथा पुत्र डोन एजेक्यूल योरुप तो 
सदा जाते रहे किन्तु यू० एस ए०६ संयुक्तराष्ट्र अमे- 
रिका ) कभी नहीं गये । अमी कुछ समय हुआ जब डाछुर 
गेजा पेज, जो अब्र “छा प्रेनला' का सहायक सञ्चालक है, 
उत्तरीय अमेरिका गया। यू० एस० दु० के बड़े नगरोंका 
अ्रमेण किश्रा तथा बढ़े-बड़े प्रसिद्ध पत्रोंके कार्योलूयोंका 
निरीक्षण कर कुछ विशेष अनुभव प्राप्त किया । 

अजेण्टाइना में 'ला प्रेनसा' का प्रभाव अधिक है । और 
अर्जण्टाइनाकी राष्ट्रीय उन्नतिका श्रेय 'ळा प्रेनसा? को ही 
हे शिखितक 'ला प्रेनसा' यू० एख० पके बिरुद्ध था और 
कभी-कभी वहांकी बड़ीकड़ी आलोचना किया करता था । 
किन्तु अब इसकी नीति संयुक्रतराष्ट्र अमेरिकाके अधिक 
खिलाफ नहीं है । इल दूसरी लड़ाईमें “हा प्रेनखा' जमनी 
ओर जापानके बिरुद्ध था ओर प्रायः नित्य इनके खिलाफ 
आग उगला करता धा । 

हे न, 'ला प्रेनसा? संसारका अद्वितीय, अनुपम एवं 
अद्भुत समाचार-पत्र ? 


प्रणयका देवता 


थ्री महेशदत्त दीक्षित 


उनसे कोई दो इनार वर्ष पूते । कोशाम्त्रीसे थोड़ी 


बूर घरुणाके उवर तटपर, प्रकृतिके पदरेदारोंके घने कुट॒म्त्रसे 
घिरा हुआ एक महान्‌ बोछ-बिदार था । वेचैन सागग्की 
करवर्टो जेली वरुगाके पासझी उपत्यक्राएं करोंदोंकी 
प्ाड़ियोंसे संकुळ थीं! रंग-विरंगे पुष्य ओर हरे पातोंसे 
छदे हुए अजु न, अशोक, कर्ब ओर मधूके वृक्ष बिदारके 
विह्तारको तीन ओरसे नापते थे और चौथी ओर सीमाके 
चरण वरुणाक्री नटखट लहर चूमती था । जाके सङ्घले अछते 
इस बिदारमें अतगिना छोटे-छोटे प्रकोष्ड थे, जिनमें 
विदवके प्रत्येक कञ्चते आकर खातरी भिक्लु ओर भिक्षुणिय्रां 
निरास करते थे। भगवान्‌ वुळहो अडदिसार्मे आस्था और 
सत्रको आध्यात्मिक उन्नतिही अधिकार-त्रासिके उदार 
अदिशने न जाने कितने युत्रक़ां ओर युरतिग्रोंको अरनी 
रंगीनीमें रंग डिप्रा था । डने पारडी हा राजकुमार भी 
था। उतने अगे विशारु उतरा धिकारको ठोक( मार कर 
इस बिदारमें आश्रय लिग्रा था । ववरनक्ते नादान वषको 
पार कर राजऊुप्तार वेनवक्के उर्तींदे प्रकाशर्मे अङस परके 
खोड ही रहा था, तभी मानों वेशर ओर भोगके अत्यन्त 
क्षीण परिवयने द्वी उले तिरक्त बता दिया हो । 
बर्तमान भोर भूतले अपन्तुष्ट दिखता था । उसके मप्तककी 
विन्वाझी पगडण्डियों में जेते उम्भुक्त उखोंरे प्रति विकर्षण 
सिकुइ कर बेह गया हो। वह जेते प्रारम्मके बकी 
मदिराको अवसानके अबद्रानकी कल्गनासे ही, जी भर 
गहेके नीचे न उतार सका हो । शायद अपने हृइयकी इसी 
बेबतीसे समझोता करनेके लिप्रे वइ बिहार आया था। 
सहाश्रमणरा उपदेश--जीव तके नियन्त्रा अदिश--वह 
ऐसी श्रद्गासे उतता मानो स्त्रयं सत्य उसके कानोंमें कुछ 
कह रहा हो । उपक्री इती सत्य-प्राप्तिझी अशान्त प्यास 
भौर सोते हुए शिश्वु हो निश्छठ सुपकान जेते विश्वासने 
उसे विद्यार्में सनीका प्रिय बना दिया था। थोड़े कालमें 
ही बढ समीके स्तेद ओर श्रद्धाका अधिकारी बन गया था। 


(5 क्र % क्र 
, धीरे-धीरे उनइरे वसन्तका अभिषेक-दिवस भी आ 
गया । प्रकृतिने मानो अपने प्राणका स्वयं सहकार किया 
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घद्द अरो ठे 


हो। मदमावा ऋतुराज अल्दहड शाखाओं और ढाळोंपर 
इठडाता फिरता था । राजङुमारको बिहारमें आये अबतक 
दो वर्ष बीव चुके थे। उसने घीरे-धीरे सत्यके रूपको 
मदाश्रमणके सुखे उना था। आत्म-नियन्त्रण भोर 
उद्बों ते पछायनमें उपक्ा विश्वास और भी इढ हो गया 
था। मतान्‌ बुद्धके आदेशोंको बह समझने छगा - था । 
इसीलिये उसे बिद्वारसे बाहर जाकर जन-सकुल नगरों भोर 
ग्रामोंमें भाजान्‌ बुद्धके उपदेशोंका प्रचार-काय मिला था । 
आज दी उसे प्रस्थान करना था। लम्बे दो धर्पाका 


बिहारसे परिचय आज राजकुमारको विदा-वेळामे कुछ ` 


खित्र कर रहा था । आात्म-तुष्टिकी खोजमें बिताये समयमे 
उल्ले बिहारसे कुछ राग हो गया था । अतः घह हृदय 


-हळझा करनेके लिप्रे वरुगा-तटपर निकल आया था । 


प्रभात अडपायरा-सा प्राचीमें छेटा हुआ था। पूछे- 
क्षितिज खतर्णते भरा था । धीरे-धीरे एक अनाड़ी दावाकी 
बिखेर जेता अन्तरिक्षका छवर्ण वरुणाकी छददरों और 
वृक्षके ऊंचे कंगूरोंपर बरस पड़ा । पक्षिश्रोंकी प्रभाती भोर 
वृक्षांके भारी संगीतर्मे राजङ्रुमारका मन कुछ रम ग्या । 
उसके रुग्इळे भविष्य और आशापूर्ण घर्तमानपर अनायास 
उसकी विचार-वीथी रुक गयी । सहसा, उसीके पास 
पराश-पुष्पोंपर ऐेटी सारिकाने गम्भीर स्वरमें किसीसे 
पूछा--“आगन्तुक कोन है १! 


“भिक्षुणी मन्द्राढ्ा राजकुपारका अभिवादन करती 


है ।”-<क्षीण-सा उत्तर मिला । 

“में भी आगन्तुकका स्वागत करता ई ।” राजकुमार- 
की तन्द्रा टूटी । “पर भिक्षुणी, इस समय कच्चे प्रभातमें 
वरुगाके एकान्त तटपर केसे पघारीं।” सलिलामें बहे जाते 
हुए एक इन्दीवरको द्वाधोंमें उडाते हुए राजकुमारने पूछा । 

“कुछ नहीं राजकुमार ! मन कुछ अशान्त था, प्रभात- 


में पवनकी शीतळ समवेदनासे ताप इळका करनेके छोभसे 


आ गयी थी । पर राजकुमार आज प्रल्थान-बेडामें क्षब्धसे 
क्यों दिखते हैं ?” मन्दाळसाने राजकुमारकी बिखरी 


चांदनी-सी घिकक भ॑गिमाको देखते हुए पूछा । उ 
“हां मस्दाळला | भोज मेरा प्रस्थान है। समूचे _ 
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विश्वपित्र 


भार्यावत्तेकी परिक्रमा करके भावान्‌ घुद़के सिद्धान्वोंका 
प्रचार करू'गा। फिर न जाने कब लोट सकू'। इसी 
विदारने कुछ अन्यमनस्क कर दिया था। दो वष के परि- 


बयने कुछ ल्वाभाविक लाव उठरन्न कर दिया है। परि-: 


वथ ओर दर्शन दी तो हरृयके बन्त्रनॉको ओर कस देते हैं 
भिक्षणी ।” 

भिक्षणी चुप रही । वद कभी राजकुमारके हाथके 

इन्दीवरको देखती ओर कभी लुषा-छिरी राजकुमारकी 
'उदास मनुद्दार देख लेती । 

“धुप क्यों हो गयीं, मन्दारा !”. अपने विवारोंकी 
पुष्टि न पाते हुए राजकुमा रने पूछा । 

धयो ही; सोच रद्दी थी, परिचय ओर दर्शन हृदयके 
बन्धनोंको ओर कस देते दें । बड़ा बेबल कर देते हैं, राज- 

कुमार |” 

“नहीं मन्द्ाइला ! में यइ कह रहा था--”भूलसे 
अपनी दुवेडता स्वीकार कर छेनेयर अपराधी जेते राज- 
कुमारने दुइ राया "'कि ये इङके-फुछक़े आकर्षण भी कभी 
कभी मवुष्यरके रीते क्षगोंपर अधिझार जमा छेते हें । यह 
मनुष्यकी कमजोरी है भिक्षणी ।? 

“तो शायद राजङुमारको दो वर्षाके संजोये छगावोंके 
छूरनेसे होनेवाळे कष्ट्पर क्षोभ हो रदा है ?” मन्दाललाके 
स्व(मे युरोंते पाडी-पोक्ली आशङ्का बोळ उडी । 

“हा मन्दारा रात्र और बिड्याव तो यात्रीक़े वे 
सायी रज-कग हे जिन्हें वइ अनायाल ळम्ये पथर्मे अपने 
साथ ले लेवा है ओर यात्राक़ी समासतिगए झाडु कर साफ 
कर देता है । ओर भी मन्दारूपा ! एक बिरागी भिश्चको 
इन रातों ओर बिङगातों को बएतीले प्रयोजन दी क्या १? 

“नर्ही राजकुमार; हृदप्रके न टूट सऊने वाले बन्बन भी 
रुंगालके तन्तुताग्रों जेते कोमळ होते हैं| क्या उनकी कोम- 
छता संरक्षगीय नी ?”-्रेबसीसे मन्द्राळसाने पूछा । 

४हुदयके बन्वन |! नहीं मन्द्राळला, वे ज्योत्हनाके 
छचीळें तारों जेते कोमळ भले द्वी हों, पर भिक्षे. लिये 
बांठतीय नहीं । हृदय स्वयं मतुष्पकी सब्रते बड़ी दुबंङता 

ह । घड़कतका प्रत्येक अतुशासत मनुण्प्रको आध्यात्मिकता 
से दूर जीव ळे.जाता हे । हृदप्रका आदेश जीवनके सत्यका 
द्वार अनने रोने हाथोते कमी नही खोळ. सकता । भिक्षुणि, 


 उसर्में चढाव नदी है,.उतार हे । बढ़ाव नही है, गिराव है । 
मक्दाह॒दा, झोळीके क्रके समय ही भिक्षुका हृदय परसे 


झघिकार मूल्यमें छीन लिया जाता है ।” 


Sls RS आम , 
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“ओह राजकुप्रार ! कितना अधिक चेषम्य | यह मंदा- 
छसा तो हृदय्रकी सबळता ओर परमतारमें विश्वास करती 
है। वढ तो मानती है कि जीवनका रूपद्गीय एख चिन्तना 
के उडु्प्नाव, मल्तिष्ककी उहापोह, शारीरके भ्रनधिकार 
नियन्त्रण और नवनीत जेसे भोळे हुदयकी इत्यामें नहीं मिल 
सकता । उप्तक्की तो उपदेशोंसे उघार ली समूवी मान्यताए', 
समूवे विश्‍वास ओर समूवे निश्वय्र हृदयक्ली एक इलकी-प्ती 
उसांसपे दी ढद चुके हें । छावार, उसका विश्वास-अशक्त 
ओर अपमथ्रे-हदयरकी विशालताएें जा रमा है। में क्या 
करू राजकुमार ! तुम ऐसा क्यों नहीं मानते 0?'--भिक्षुणी 
के ओठ आवेशके उद्र कते कांप रहे थे । 

“अ्रप्तमें हो मन्दारा | महर्षि बुद्धका आदेश तो 
ऐसा नहीं है १”-जेंसे राजऊुमारके विश्वास घायळ हो 
गये हों । 

“सब कुछ मानती हूं ! पर में तो हृदयक्ली इस सबळ 
दुबेलताके हाथो लुट चुकी हुँ । ओर मुझे उसले मोइ भी 
हो गया हे राजकुमार ।!' सन्दाळलाके हृदयकी कसमसाइट 
पळकोंके नीचेसे बद निकली । 

“भूर करती हो मिक्षुगी” परेशानसे राजङुमारने कद्दा, 
हृदयक्ी बेकरी थपकानेले परितोष न दे सकेगी । आगके 
अपारे जान-बूझकर जगापे नहीं जाते ।” 

“पर राजकुमार ! हृदय्रको तो किलीकी अचना कर 

लऱकनेका सोभाग्य मिल चुका हे ।?” 

“अवेना १” राजकुमारको आइचये-ला हुआ । 

“हां राजकुमार | एक ध्यविन्न देवताकी अर्चना । जो 
सिन्धु जेवा लइराता मुझे समी ओर दोखता है पर में उसे 
अरनी बादोंमें नी भर पाती । निदेय हे न मेरा देवता 1” 

“पार्थिव देवताकी अर्चना १” राजकुमार भिक्षु जैसे 
नींदते जग गया हो ।, “अपने प्रति विशवासवात करती हो 
मन्दा ।” राजङुमारकी पलकों पर क्रोध घनीभूत होने रगा । 

“पर में तो बहुत चरण चळ चुरी हूँ राजकुमार ।” 

“और तुम बिह्वारमे अपना दाइ छिगाये बेडी रहीं। 
तुमने मदाश्रमगझी पवित्र शपर्थोका अपमान किया है, 
मन्द्राङप्ता।” राअकुमारके स्वरमें क्रोध बोलने रगा । 

“आइ ! केते समझ सकोगे बिरागी राजकुमार कि 
अपने देवताका दर्शन कितना अधिक छख देता है । जीवनके 
अन्तिम क्षगोंमें भी अपने प्राणका दर्शन ही -आत्माकी 
अकेली साध होती है । मेरे राजकुमार ! केवळ यही एख 
मुझे यहां बांधे रद्वा है ।” 


आ 


ह 
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“ब्रिहारमें यह॒प्रगय-अभिनय ! मन्दालसा ! तुमने 
समी नियमोंकी अवहेलना की है । ओर बह अभागा तुम्हारा 
देवता !! वह कोन है भिक्षुणी १” 

"ओइ राजकुमार ! सोचती थी अपने हृदयकी ग्रन्थियाँ 
कमी तुम्हारे सामने न खोळू'गी । पर आज--आज ढी तो 
तुम्हारा प्रश्यान हे राजकुमार ! मेरे हृइय-सम्राट्‌ ! में तुम्हे 
ही प्यार करती हूँ । न जाने क्यों तुम चुपचाप किरण-जाळ 
जेसे मेरे हृदयके अन्धकारमें घुल बेटे । में लाचार सभी कुछ 
खो बही मेरे. देवता !??-मन्दाळलाके शब्दोंपर भावनाकी 
तीश्रवाने विराम लगा दिया । 

“मुञ्ञते ओर प्रेम?” मिल राजकुमारको संवेदना 
क्षोभ ओर आइवय हो रहा था--“'मन्दाळला, तुमने इस 
मिक्षुमें पाया क्या, जो ऐसी दुराशः कर बेर्ढा । मेरे पाल तो 
अब अपना कुछ भी नहीं है । सिलारी केले तुम्हारी आंडओं 
को बरधात ओर अरमानोंकी वाखा रोक सकेगा १” 

“पर राजङुप्रार ! हृदप्र तो अधिकार ओर आशाके 
रंगीन डोरोंको छरुप्तानेछा अभ्प्राली नहीँ होता । बह तो 
केवळ उत्क्षांकी वर्णमाला ही पढ़ पाता है, प्राक्षिक्रे पृष्ठ तो 
उसके लिये निषिद्ध हैं ।” 

“परन्तु मन्दारा, तुमने अयने जीवनका बड़ा सस्ता 
सौदा कर डाला । जीवनके जिन दुदीछे, इळत्र ओर नासमझ 
बन्धनोंमें तुम्हे परितोष मिलेगा, इन्हें यह भिक्ष बहुत 


पहले तोड़ चुक्रा हे। चछा हुआ पथ, लोटा केले. जाय, 


होटनेपर्‌ थक्कान बढ़ऋरं ओर बेचैन कर देगी । भिक्षणी ! 
तुम प्रणयके सोरोंमे क्यों उलझ रही दो, विरागकी 
बागेशररी क्यों नहीं गातों। भिक्षुोंको अब प्रणय- 
संसार बसानेका न सादस ही हे, ओर न अवकाश ही 1? 

“प्राण ! प्रतिदानमें विश्तासक्ते पाथेयको लेकर कोई 
प्रणप्र-उगरपर नहँ चलवा । क्षग-क्षगक्की तपन ओर कसक ही 
यात्रीका संबळ होती हे । ओर में ही कब्र सोचती थी मेरे 
देवता, कि मेरे वप्त्रोका कषाय वर्ण मेरे वस्त्रोंसे सिमट कर 
मेरी मांगकी रोली बन जायेगा । में तो अपने भाग्यसे सदैव 
सन्तुष्ट हँ मेरे सर्वत्र ! ब्रिहारमें अत्र. आकर्षण ही कया 
रहेगा मेरे सम्राट । में -भी एकान्तमें प्रणय-पगडंडियोंपर 
चलती अपने लक्षय तक पहुंबनेकी चेष्टा करू'गी । प्रेरणा 
तुम्हारी होगी मेरे प्रेरक | यदि में लक्ष्य प्राप्त कर सर 0” 

मन्दालसाकी पलकें झुक गयीं । आंखोंकी कारके बन्दी 
निकड भागे । शब्द कण्डमें, थककर रुक गये । एक उछवास 
भीत॑रके द्रोइसे घबरा कर बाहर निकल भागा । मन्दालसा 
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कुछ पछ राजकुमारको निर्निमेष देखती रही। फिर घड चंल 
दी । राजऊुमा रके हृदय्क्ली कडो रतासे टकरा कर एक अकेला 
उछ्वास वायुर्मे बिखर कर लय हो गया । 
छ क्र शः र्क 

भिक्षु राजकुमार भगवान्‌ बुद्धके सिद्धान्वोंका . प्रचार 
करता विभिन्‍न प्रान्तोंमें घूमता रहा । तपता हुआ ज्येष्ठ, 
झरता हुआ अपाठ, लुटा हुआ शिशिर, हं सवा हुआ बसंत; 
और कापता हुआ माघ-सभी आये ओर राजकुमारकी 
सफलताके हुळासले लदे चले गये । राजकुमारने र्थल-स्थल : 
घम्रकर क्रान्ति मचा दी । उसके शब्दोंसे अगत-सा बरसता 
था, वाणीमें सम्मोहन था, और विचारों में पुष्टता थी । तक 
ओर आग्रइ--सभी प्रकारसे राजङुमारने सिद्धान्तोंका प्रचार 
किया । पुरुषों और सित्रयोंमें इस अनोखे बुद्धके दूसरे अव- | 
तारकी ही चर्चा होने छगी । बहुतसे उसके प्रशंसक थे और 
बहुतसे अनुयायी । | 

पर कोई भी यह न जान सका कि जीवन-दर्शनका यह 
उपदेष्टा अपने हृइयमें विद्रोह लिये घमता हे । उसके भीतर 
ही एक भयंकर अन्त्र न्द्र वड रदा है--ओर वह भी अपने 


` उपदिष्ट सिद्धान्तोंके ही विरूद्ध । 


राजकुमार अशान्त था । उपक्रे विवार अस्थिर थे । | 
उसके विश्वासके चरण अब्र लड़खड़ाते थे। वह सोचता, 
“उस दिन विदरा-वेडाके पूर वरुगाके तटपर सूरजकी छनइळी ' 
बरसातमें मन्दाललाने आत्म-समरण किया था । ओर उसने. 
निर्दयतापूर्वक उस भेंटको ठुकरा दिया था । एक पूछ जेसा | 
हरय मसळ दिया था । किसीके अरमानोंकी.दिसा की थी |! 
भिक्ष इतना सोचते हो व्याकुछ हो ज्ञाता । वह सोचता 
“कया मेंने उसका तिरस्कार करके त्रुटि नहीं की ? प्रणय... 
की डोरोंकी पकड़से क्या में एक रंगीन सत्यका दर्शन 
कर सकता |? उसकी समझमें न. आता कि वह पलायनबादी) 
भिक्ष क्यों बने ] वह सोचता 'संतारके समूचे इख़ोंका नकार 


_ कायरता भी हो सकती हे। कया सचमुच समी. एख झल्पुरुय.. 


हैं। शरोरको छब देने वाले प्रत्येक उपादान कया विषकी . 
कडुतासे ही निमित हुए हैं।” ओर यदि विष ओर अशिव 
ही समी छखोंका लाड है तो विष भी तो उतता ही आवः | र 
इयक है जितना अग्रत । आकर्षण ! आकषेणोंसे खिंचाव 
क्यों वर्जित हैं ? क्या आकाशके चमकीले सितारे आकषण 

बन्धनोंसे नहीं बंये ? छब्बोंसे? आकर्षणोंसे दूर क्यों भागा | र » 


जाय  मिट्टीका पात्र अपने निर्माताके प्रति अविश्‍वास. 


करके उससे विद्रोह क्यों करे ! जीवन कया क तपोभूमि . 


पपया र्‍या 


को आहुति ही है। और इतना सोचकर राजकुमार उलझनों 
में पड़ जाता । उसा बवा-लुदा विश्वास भी उस समय 
उसका साथ छोड़ देता जव वह देखता कि एक नव-दम्पति 
उसके उपदेशको छनकर मुस्कराते हुए चले गये । घद सोचता 
जेते उनकी उस एक मुप्कराइटरा प्रहार उके उपदेशोंकी 
भीड़ भी नदो सइन कर सकती । जेते. उस एक हासकी 
छहरमें उसका शुष्क नियन्त्रण बहा चडा जाता हो । ओर 
वह विश्वास करने लगता कि जीवनका . सत्य तो जीवनके 
अपनानेमें हैं, जीवनसे भागनेमें नहीं । जीवनको केवळ एक 
नियन्त्रगक्री ही डरका यात्री मान छेना योग्यता नहीं । 
अणु-परमाणुओंसे बने हुए संसारके जोड़ भी तो खिचावकी 
मखुगतासे हो पुष्ट हैं। एक भीरु दाशनिकू जिस यव्रनिका 
`को ढरता-सा उठाकर सयक! दर्शन करना चाहता है, एक 
भक्त भी उसे विश्वास ओर गोरवसे उठा लेता है। फिर 
क्यों न बह प्रणयकी सवळता स्वीकार करे। 
इसी प्रकार राजकुमार भिक्षु न जाने क्या-क्या ओर 
कितना अधिक सोचता ओर शिश्वुओं-सा सि्रुने लगता । 
4 + + क छू 
इस घटनाके कई शताब्दियों पश्चात्‌ उतो कोशाम्वीके 
वास वाले विहारके एक भम्नप्राय एकान्त जजर प्रकोष्ठमें 
कहते आकर एक दम्पति टिरु गया । बिहार अब सूना 
 हीथा। उसके भन्न खण्ड वहणाकी गोदरमे सो गये थे । 
. आह पासका प्रकृति-देश संरक्षणकी अनुरल्थितिमें कुरूप हो 
गया था । कमी कभी ऐसे ही यात्री आकर दो चार घड़ी 
_ बिश्राम करके चले जाते थे । 
अंशुमाली सूर्यं अगे लम्बे पथका आघा भाग चल 
' जुके थे। ताप अधिक बढ़ गया था | दूरतक केवल सूर्य- 
तरङ्गोके मौर कुछ भी'न दीखता था । समी ओर नीरवता 
थी । 'बिदारके द्ूदोंपर अजीब उट्रासी छाई हुई थी । 
“ओर किर क्या हुआ, प्रिय?”? तभी उस घ्त्री-यात्रौने 
| वातावरणही झान्तिशो भङ्ग कर विश्राम करते हुए अपने 
_ साथीले उत्ठकतापूर्वक पूछा । 
` “हुना है, फिर वह भिश्च राजकुमार दो घपा बाद 
अपनी यात्राते यहां लोटा । भिश्च भिक्ष णियोंने उसका खय 
स्वागत किया । इस बिदारके जीवनका वह क्षनूडा पर्व 
था । मदाश्रमणने घम-यात्रासे लोटे हुए यात्रीको बहुत 
बघईयां दी । -मदाश्रप्रग तो उते अपना उत्तराधिकारी 
बनाना चाइते थे; पर भिक्षु राजङुपारने महाश्रमणते सिस- 
कतें हुए कडा कि “पके ढीठे विश्वास और दुर्बळ घें 


` कल “कली क्क का 


'७«&&&छऋऋछऋऋ >> ७555: ::-::--:- जलजजचू"“" “>5>)४|>>_5>_><>च">७<* 
र 


० 
इस महदाश्रमण-पदकी गुरुताके आगे पराए्त हे ।'? और फिर 
राजकुमारने महाश्रमगले अपने हृदयके भन्तद्व न्को स्पष्ट 
कह दिया । उपने कहा कि वह अब जीवन-दर्शनका एक 
नवीन प्रयोग करनेको उत्छक है । उसका हृदय अध विह्वार- 


के विस्तारमें रम न सकेगा । ओर फिर वह राजकुमार 
मद्दाश्रमणकी आज्ञा लेकर बिहारसे विदा हो गया ।? 
पुह्प-यात्री इतना कह कर चुप हो गया । 

“ओर फिर राजङुमारका क्या हुआ प्राण १” स्न्री- 
यात्रीने अपने साथीसे आग्र पूर्वक पूछा । 

“फिर वह पाटलीका राजकुमार ।” पुरुषने फिर कहना 
प्रारम्भ किया--“बिहार छोड़ कर सत्यके दुरानके लिये 
इधर-उध घूमता रहा । पर उते प्रेरणा पानेके लिये अपनी 
मन्दालसाझी आवश्यकत थी। घह बढ़ावा पानेके लिये 
मन्दाको अपनी आंखोंके आगे रखना चाहता था। पर 
मन्दालला बिहार छोड़कर चली गयी थी । भकेले, प्रणय- 
भक्त राजकुमारने उसे बहुत खोजा । वह उप्चके लिये बहुत 
घूमा, पर पाषाण भगवानके वरदान जेसी मन्दालखा बहुत 
दिनोंतक न मिळ सकी । आखिरकार, एक दिन राजकुमारने 
विन्ध्याके निजेन प्रदेशर्मे एक गहरके सुलपर सन्दाछसाका 
इवाससे सघा हुआ जीवित कङ्काल पा लिया । 
राजकुमारने पुकारा--“मन्दारूसा ।”” 

“कौन ।”” मन्दाके क्षीण स्वरोंने पूछा । 

“तुम्हारा राजकुमार, मन्दा । 

“राजकुमार ! मेरे आराऽय ! छसे इधर पधारे ! कयां 
अक्ष भी मेरे लिये आत्म-नियन्त्रणक्ा उपदेश आवश्यक था 
मेरे प्राण !?? मन्दाळलाने अपनी पलकें खोल दों । 

“नहीं मन्दा! आज तुम्हारा राजकुमार तुम्हारी 
कल्पनामें ही बती ओर उनड़ी दुनिया बसाने. आया है। 
आश्रव दोगी न। . मन्दालला, .जीवनको न जाने. कितनी. 
मरीचिकाओंकी परीक्षा करनेके वाद आज में प्रणय-पथ पर” 
आ पाया ईँ। सहारा दोगी न तपस्बिनी ?” राजकुमार 
मन्दाललाके ओठोंपर प्रभातकी लाली जेली धीरे-धीरे 
फेलती सुसकान देव रहा था । न 

“ह प्राण ! मेरी प्रेरणाके केन्द्र! मन्द्राका स्स्व 
सदैव तुम्हारा है। यद बत्रा हुआ कङ्काल, यह तपी हुई 
आत्मा, यह शेष इकाई अपने राजकुमारको हे । अब तुम्हीं 
इसे सम्भ।ळना । निर्दय बन कर चले मंत जाना । मन्दाकी 
इवासकी गतिने उसके शब्दोंपर विराम लगा दिया!” 
ओर फिर पुरुष कुछ अळसाया-सा चुप हो रहा। 


हीर 
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८ गोत ग ७१ 
फिर, फिर क्या हुआ, मेरे देवता ?' स्त्रीने पुरपकी वह देव-बाळाओंकी रानी थी, और प्रणयके देवताकी 
पलकों में अपनी आंखें डालते हुए पूछा । प्रेरणा 1? ' 
“फिर, प्रेरणाके संबळपर दोनों--राजकुमार और मन्दा- “ओर फिर ?”-नासमझ बच्चे-सी स्त्रीने अनायास 
हप्ता--ने अपनी यात्रा प्राग्म्म की । पर उनकी यात्रा कुछ ही पूछ दिया । 
दिनों भी न.वळ सरी । एरु दिन प्रभातके मटमेठे आकाशसे “फिर, यह बिहार भी धीरे-धीरे सूना हो गया। 


नीहार कणोंके हलके प॑खोंपर ल्वगंके कुछ देवता ओर देव- भिक्ष ओर भिक्षुणियां आत्म-नियन्त्रणके बहकावेको छोड़ 
बाढायें उतरीं । देवताओंने राजकुमारसे आग्रह किया, देव- कर प्रणय-मार्गपर चङ पढ़े । शरीरके अनावश्यक नियन्त्रण 
बालाय मन्दालसासे रीझती-खीझती रहीं। अन्तर्मे किसी पर किपीका विश्वास न रहा । यद विहार कुछ दिनोंमें 
तरह उन्होंने दोनोंको स्वर्ग चलनेके लिये तत्यर किया ओर डी इसीलिये छनसान हो गया। अब कभी-कभी हमारे 
उसी प्रभातमें ही प्रकाशकी किरणोंके रथपर उन दोनोंने दृध- जेते यात्री ही इसमें आकर दो पछ विश्राम करके अपने 
के फेनसे हलके बादलोंको चीर कर रूवरगंकी ओर प्रस्थान पथपर चल देते हैं। किप्तीको याद भी न होगा कि यहां 


_. क्या।? प्रणयका देवता भी कुछ दिन रहा था ।” र 
“सचमुव !!--सत्री-यात्रीका आशवय बोल उडा । “प्रणय-का-देवता ।”” स्त्रीक ओड अनायास कांपकर 

“हां मेरी रानी !? पुरुषने उत्तर दिया, “स्तरगमें राज- कह गये । जर 

कुमारको प्रणयके संखारका देवता बना दिया गया । और “हां, और प्रणयके देवताकी प्रेरणा भी ।”--पुरुषने | 
देव-बालाओंने मन्दाललाको अपनी रानी बता लिया। -ीरेसे कह दिया । न 

पर बहां भी मन्दारा राजकुमारकी प्रेरणा बनी रही। : ` और, फिर दोनों यात्रा अपने मार्गपर चळ दिये । 3 


गीत उ 


क्यों कहते-्र पागल पतंग | 


(१) ७२७४ | 
- उच्छवसित मारुत विभोर ! हृदय - मानसर से निकली 2 
पी-पी मरंद-मधु, मन्द-मन्द |. पथ, फिर भी कोई दूर-दूर ! 
ह भाव - वछरी न्दोलित भर-भर अन्तरका अरुण-राग 
खड-खल पडते री! शिथिल बंध! > प्यासी री | फिर मी सिन्घ पूर । ट् 
पल-पल्षण-क्षण,डूब-डूब क्रीड़ित किशोर! सरसिज्ञ मतंग! वरुण! ळे रहीं अंगड़ाई, शत-शत मघु-सरिताको तरंग! | 
(३) “Se 
थिरक रहे कोरक - प्रसून ` संचित अश्रु कर भोर - भोर 4 
बे-सुध, अपनेमें गू ज-गू ज ! झरता अम्बर-जीवन-रसाइ ! [| 
बेठी है री | क्यों फिर भ। तू ! | भींज-भीज आंचल फूल ._____ 
र मन्दिरकी मूरत पूज-पूज ! अवनी उरका लघु अन्तराल ! 


तत कड गंभीर घोष बाइक ! मनकी मादक सुग ! _ माधव ! बसन्त-सा अन्तरमें आगत कोई पावन्‌ अनंग | | 


re 


बाल्कन्सका स्लाव स्घराज्य्‌ 


श्री सुरेन्द्र बाटपुरी 


.एक युग था,जब निखिछ-स्छाव-वाद्‌ (?57513031) 


यानी स्छाव-जा तियोंका स्वीकृत राज्य-सथापन, एक साम्रा- 
ज्यवादी नारा था, जिसके प्रमुख पेरवीकार थे रूसके जार । 
इस साम्राज्यवादी “नारेको सेद्धान्तिक जामा पढनानेकी 
कोशिश की हेजत ( [०/८८० ) नामक एक आदर्शवादी 
विवारकते, और उसे नाम द्या--छछाव-समाजवाद । कितु 
छेनिनके नेतृत्वमें बोल्शे विकि ( रूसके कम्युनिस्ट ) लोगोंने 
इसक्रा घोर विरोध किया, इसलिये नहीं कि वह लोग 
राव्ट्रीयताके आधारपर स्वतन्त्र राज्योंकी स्थापनाके हामी 
नहीं थे, बल्कि इसलिग्रे कि सकाव-सम।जवादका विचार- 
वादी ( 1॥९।०६।००। ) आधार इतना संकुचित था कि 
उप्तकी हिटळरी राष्ट्रीय समाजवाद बन जानेकी पूर्ण 
सम्भावता थी । साथ ही उसकी आड़में जारशाहीकी 
सान्राज्य-तिस्तार-नीतिको भी प्रश्रय मिलनेकी पूरी-पूरी 
सम्भावना थी । 
किन्तु आज़ सोवियत संव स्वयं ह्लाव राज्योंकी पार- 
स्परिक मित्रताको प्रोत्साहन दे रहा है ! क्यों ? अन्तर्रा- 
ष्ट्री सम्बस्थों का एक जागरूक पाठक यह आसानीसे देख 
सकता हे कि सोवियत संघके इस कार्यका एक भिन्न संदर्भ 
“है, जिते सात्राज्यत्रादी-पू'जीवण्दी प्रवारक सो वियतकी नव- 
साम्राज्यत्रादिता ( Neo-Imperialism ) कह कर संसार 
के जनमतको गुमराह करना चाहते हैं। यह सभी .जानते हैँ 
कि सोविग्रत-खंव अनेक राष्ट्रका संघ-बद्ध र/ज्य है, जिनमें 
कई स्डाव-राष्ट्र भी शामिङ हैं । यइ भी सही है कि सोवि- 
यत संघी निर्मायक इकाइयोंमें रुडाव राष्ट्रके लोग ही 
प्रमुख हैं । फिर इस बातपर आश्वर्यं क्यों प्रकट किया जाय, 
यदि सोवियतके कर्णब्रार अन्त्र रुहाव-राष्ट्रोके साथ (जो 
खो वियत-संवके बाहर हैं ) मेंत्री सम्बन्ध स्थापित कर पूर्वी 
यूरोपक्री छरक्षाको स्थायो बनानेके इच्छुक हैं। साम्राज्य- 
खादी प्रचारक इस:ब्रातको बिश्कुछ ही भूल जाते हैं कि 
सो वियत संघते अस्तोवियत रूळाव-राज्यों की स्वतन्त्र सत्ताका 
ईमानदारीके साथ आदर किया है। चेकोर्लोवाकियाका 
नव-संगठित शासन इसका ज्वळन्त प्रमाण है, ओर अंगरेजों 
के परम दितेषी ओर मित्र डाक्टर बेनेसने सुक्त-कंडसे सोवि- 


UTES dftaiatrtates ont Fiat? 


यतके इस उदार रुषकी तारीफ की हे । सो वियत-संघने कभी 
भी पड़ोसी रुहाव-राप्ट्रोंपर अपनी आर्थिक व्यवस्था अथवा 
शासन प्रणालीको लादनेकी कोशिश नहीं की है । 
निस्सन्देइ दक्षिगी-पूत्री यूरोपर्मे क्रान्तिक्रारी परिवर्तन 
के चिन्ह व्याप्त हैं । गत ज्ुडाई १९०५ के शुरू दिनोंमें, 
ब्रोतिस्डावामें हुए रूकाव जातियों के विराट सम्मेलनने जहां 
यह स्पष्ट कर दिया कि स्लाव-भेज्लीके नवीन प्रस्तावके 
पीछे सोवियतकी कोई आक्रमणकारी हुरभिसन्धि नहीं है, 
वहां यह भी प्रकट हुए बिना नहीं रह सका क्रि यूरोपके 
छोटे स्लाव-राप्ट्र अपनी इरूतीको किसी केसर, किसी जार 
अथवा किसी हिटळरसे तब तक छरक्षित नहीं समझते जब 
तक उनका एक बलशाली संघ नहीं हथापित हो जावा । 
युगोर्डावियाके महान जननायक सार्शर टीदोने एकाधिक 
बार बाल्कन्स-स्ल(व-संघकी स्थयापनापर जोर दिया है, 
क्यों कि यूरोपका यह भूभाग कमसे कस मेटरलिकके समयसे 
बलवान राज्योंकी प्र तिह्पद्धा, राज-वंशों की महत्वाकांक्षा एवं 
एग्लो-फ्रांघीसी पू जीकी क्रीड़ाभूमि रहः है । इन प्रदेशोंकी 


४१४ यूरोपीय साहित्यमें प्रतीक बन गयी है। राजाओं 


ओर मोतके व्यवसायियों--रूक्ोडा ओर इनाइडरक्रिडसाट 
के थेलीशाहोंने इस छन्द्र भूमिको अन्तर्राष्ट्रीय कूटनी तिका 
अखाड़ा बना रखा था । पुराना पोलेण्ड--सावियत संघके 
लम्षे सीमान्तपर विश्व-प्र विक्रिपाका जागरूक. प्रहरी, 
डाक्टर मारिकका चेक्रोख्झोवा किया ए'ग्लो-फ्रांसीसी 
पू जीका रखवाला आजादी नामक सोनेकी जंजीरमें बंधा 


निरीह कुत्ता, जिसकी एक आंख जमंनीपर ओर दूसरी ` 


सो वियतरर, ओर इसी प्रकार वाल्कंसके छोटे-छोटे रूलाव- 
राज-एक दूसरेके विरुद्व तेळ-कूपोंके स्वामियों द्वारा 
प्रोत्सादित और उत्त जित ! ए'ग्लो-फ्रांसीसी पूजीके मायाः 
जाळने इश प्रकार &झाव-राष्ट्रोको विभाजित कर यूरोपपर 
नन्त काळ तक शासन करनेका स्वप्र वर्साईमें देखा था । 

किन्तु आज इतिह्दासकी शक्तियोंने नकशा पलट दिया 
है। ऐंग्लो-अप्रीकी थेळीशादोंकी हजार कोशिशोंके 
बावजूद दक्षिगी-पूर्वी युरोपर्मे प्रतिक्रियाके भाव उखड़ गये 
हैं, प्रगतिका बेग अवाध है, राजमदलॉकी साजिशोंका 


बाल्कन्सका स्लाव संघ-राज्य | ३ 


जमाना छद गया हे ओर विजयी जनवर्ग आगे बढ़ता जा 
रहा है। पोलेण्डका प्रश्‍न सद्ाके लिये ते दो चुका है, 
वेशोह्डोबाकिया अपने नव-निर्माणमें खंर है । दक्षिणी 
ह्ाव-राज्योंमेते सबले बड़ा राज्य युपोहादिया, दिटळरी 
दृष्पुओं की पराजित करनेके साय-द्वी-साथ साम्राज्यवादी- 
पंजीश्ादी प्रतिक्रियाके प्रतीक जेवरळ मिद्विकोविवक्ी 
शक्तियोंको भी कुवळ कर, इतनी दूर आगे बढ़ चुका दे कि 
उसने अभी द्वालदीमें आयती खडी बादशा दिततको खेरवाद 
कइऋरए जत-तस्त्रही घोषणा कर दी है । ओर दितोंके फेर 
देव्विप्रे कि ऐड़ ठो-अप्रीकी शाखक-बगाने भी इस महान 
क्रान्तिहारी परिवर्ततकों भाग्पके खामते खर झुझानेझी तरह 
ल्वीकार कर लिय्रा है। ओर यह आश्चप्रजवक्र सरछता 
माशं 5 टीटोने राष्ट्रीय अलर संछप्रक्ोंकों दबा कर नहीं, 
इन्हें आत्म-निर्णप्रका अधिकार देकर प्राप्त की है। फछतः 
आज युगोपछाविया एक संव-शासनके झपमें गठित है; 
जिपकी विभिन्न इकाइय्रां जनेचछापर सट्ठते अङग हो जाने- 
की सीमातक सत्र उन्त्र हैं। इस प्रकार यद्द नव-गठित युगो- 
स्डाव-सङ्ग-शासन न केवळ युगोर्ळाव जनताकी स्वतन्त्रता- 
की घोषणा है, वरन्‌ वह भावी बालकल्स-स्छाव -सङ्घकी 
भूमिका और उसका मेरु-दुण्ड झी है । 

राजतीतिक भविष्य्रत्राणी न तो वाछनीय ही होती है 
ओर न छरक्षित हो; फिर भी हम एक बार पुनः दुद्दराना 
चाहते हैं कि युगोख्छाव-सद्ठः दक्षिणी-पू्वी युरोपमें "कर 
व्यापक क्रान्तिकी पूर्वा हे। इख बातके सबळ चिन्ह विद्य- 
मान हैं कि बुल्गारियामें भी युपार्डाव-सङ्गर्मे सम्मिलित 
हो बाल्कन्स-ख्काव-सट्ठुझा आधार रूथापित करनेके पक्षमें 
प्रभावशाली मत गठित हो रहा है । बुल्गा रियामें जनतन्त्रक्री 
स्थापना और राजवन्त्रद्धी विदराईके फळुर्वड्प उक्त योजना- 


का कार्यान्विव दोना, अत्र और भी प्रकट हो गया हे। 


-अत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इस तरहके इड्भित विद्यमान हैं, जिनसे 
यह परिणाम विदशवातपू्वक निक्राछा जा सकता है छि 
युगोस्लाविया ओर बुल्गारियाके एक संयुक्त शक्तिशाली 
सद्द-राजको;ख्थापनाके लिये जिम्मेदार नेताओं द्वारा प्रय 
हो रहे हैं। काले सागरसे ऐड्य़ाटिकतक विस्तृत यढ सह्ठ- 
राज्य भावी युरापीय राजनीतिमें निश्चश्र ही एक निर्णायक 
शक्ति बत जायगा । बेडप्रादुर्मे कारगेरोरगेविव-राजवंशकी. 
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समालि इस बातक्री सूचना है कि दिमित्रोक ओर टीटोकी 
शक्तियां शीघ्र ही इस योजनाको अमळी जामा पहनायेंगी ।. 
यद परिवर्तन ऐजङ्गठो-अमरीकी अनिच्छा भोर अरुचिके 
बावजूद आकर ही रहेगा, जो स्वभावतः ग्रीस, इटछी और 
तुक में विदोप उत्तेजनाका कारण बनेगा; और जो न केवळ, 
राजनीतिक वरन सामरिक दांव-एचक्री दश्सि भी एक क्रांति- 
कारी परिवर्तन सिद्ध होगा । अमी फिळद्दाळ बुल्गारिया 
ओर भित्र-राष्ट्रोंक बीच शान्ति-संघिका अमाव इस कार्यमें 
सब्रते बड़ी अटक है । 

बुश्गारियन-युोऽङातर-सङ्ग-योजवारमे पळा सम्भावित 
कदम यद होगा क्रि वर्तमान युपोर्ळाव-सङ्कके मेलिडो निया 
जनरन्त्रको वृदत्तर बताया जाय; क्योंकि युगोर्छाव-मेसि- 
डोनियाके सीमान्तपर बुल्गारियार्मे भी मेसिडोनियन 
जातिके लोग बसते हैं, ये मेसिडोनियन नवीन बुल्‍्गा- 
रियाको अमान्य नहीं होंगे । इस कदमका प्रभाव खुदूर- 
व्यापी होगा ओर ग्रीस मेसिडोनिया सीमान्तके पुनर्सर्थापन- 
का प्रश्‍न भी उठेगा, क्योंकि ग्रीसमें भी पर्याप्त संझयामें 
मेसिडोनियन जातिके लोग आबाद हैं । 

साथ द्वी यद्व भी स्मरण रखनेकी बात है कि माल 


टीटोका अल्बानियाके प्रति मैत्री-भाव एवं हितेपिता, 


जिसका अभी संयुक्त राष्ट्र सडठठनकी पहली असेम्बलीमें 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन भी हो चुका है, बेमानी नही है। 
यद्यपि यह सही है कि अनवर इोद्जायी अल्बानियन सर-- 
कार ऐडूलो-भमरीकी थेली शाहोके प्रबळ प्रभावमें है और 


उसे दुबावर्मे रखनेके लिये ही ब्रिटेन और अमेरिकाने मान्यता . 


प्रदान करनेमें भी पर्याप्त तत्परता प्रदर्शित की थी; फिर 
भी अल्बानियार्मे निवित्राद छापेमार ( गोरिला ) आंदो- 
छन एवं बाम शक्तियोंका जोर हे, जो निश्चय ही अल्बा- 
नियाको भी देर-सवेर उक्त बाल्कन्स-स्लाव सहू राज्यमें 
खींच छायेगा। इस सहक राज्यकी स्थापनाका दिन 
बाल्कन्सकी सदियोंसे शोषित जनताके लिये एक महान 


दिन होगा, जो युरोपीय थेडीशादोंकी राजनीतिक दुरभि- _ 
उधर स्तालिनका सोषियत 


सन्धियोंका अन्त छायेया। 
सङ्घ, इधर टीटो अथवा दिमित्रोफका बाल्कन्स सङ्कु | 
निश्च द्वी युरोपमें बढ दिन प्रतिक्रियाकी मौतका दिन 
होगा । 


` सुराकोकी 


"| 


महिलाएं 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


अकीका महाद्वीपके उत्तरी भागमें मुराको नामका 
एक मुसिङिम देश है। वद्दांकी स्त्रियोंका जीवन विदेशियों 
को बड़ी ही दासता, कटुता, दुःख और अपमानका जीवन 
देख पड़ता है। परन्तु किसी दूसरी जातिके लोगोंके सम्बन्ध- 
में डीक-डीक मत बनानेके लिये मनुष्यको अपने पूर्व पक्ष- 
पा्तोको तिळाझुलि दे देनी चाहिये, नहीं तो वदद न्याय 
नहीं कर सकेगा । सुराकोके लोगोंको समझनेके लिये हमें 
इस्ङामके मनोविज्ञानको समझना होगा । एब और दुःख 
नामकी कोई निखोट वस्तुएं नहीँ । वे सापेक्ष पदार्थ हैँ । 
वे अधिकांशमें जातिगत विशिष्टता हें। धार्मिक विश्वास, 
संस्कृति, शिक्षा, स्वभाव ओर परम्पराका भी इनके साथ 
गहरा सम्बन्ध है। मुराको जेते इस्लामी देशपर विचार 
करते समय हमें वहांके धर्मका विशेष ध्यान रखना आव- 
बयक है । 
हजरत मुदम्मदके गाइस्थ्य जीवनको एक दुर्घटनाने 
अन्घक्रारमय बना दिया था । उनकी घर्मपलली, आयशा, के 
सम्बन्धे अपवाद फेल गया था । इससे मुहम्मद साइब- 
को बहुत दुःख (हुआ । एक पूरा मास शोकातुर रइनेके 
धाद जब जबराईलने उनपर सवाई प्रकट की तब करदो उनका 
शोक शान्त हुआ । कङङ्कित स्त्रयोंके प्रति करुगा दिख- 


| छते हुए इ 'रत सुइस्म कहते हैँ-"'जो सम्भ्रान्त और 


सती स्त्रियोंपर झूडे लांडन लगाते हैं और जो सत्यको देखने 
का यत्ञ न करके केवळ उररसे. देख कर हो राय बना लेते 
हें, उनका इस छोकमें अपयश दोगा ओर परळोकमें वे 
दण्डित होगे।” यही कारण था जो इजरतने अब्रझाओंकी 
विशेष छपसे रक्षा करनेका उपदेश दिप्रा । कुरानमें स्त्री 
ब्रातिके सम्बन्धर्मे जो करुगापूर्ण बाक्य हैं, जिनका स्त्री- 
पुरुषॉके पारस्परिक सम्ब्रन्धपर इतना बड़ा प्रभाव है, 


> उनका कारण भी यही है । 


 छङकुरानके विघांनके अनुसार नारी नरसे घटिया नहीं । 
' नेतिक कर्तव्य दोनोंके लिये पकसे हैं। परन्तु नारीकी 
सामाजिक स्थिति नरसे नीचे हे ।- कुरानमें अनेक ऐसे 


| (इछोक हैं जिनमें पोको उपदेश है कि वे अपनी पलिया. 


> विशेषतः उनका जिनको वे तळाक दे चुके हैं, लिद्वाज रखें । 
` पढ़ि पुरुषने स्त्रीको विवाइ-बन्धनसे मुक्त कर दिया है तो 
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उसे उसके साथ सम्मान और उदारताका बरताव करना 
चाहिये । “पति-परित्यक्ता स्त्री सम्भ्रान्त आश्रयकी सधि- 
कारिणी है।” कुरान पुरुपकी श्रे्ठताको स्वीकार करते 
हुए भी कहता है कि पुरुषझो कोई ऐसी मांग नहीं . करनी 
चाहिये जो स्त्रीकी प्रतिष्डांके विरुद्ध हो । 

सुराकोमें सब भाई इकट्ठ रहते हें । अर्थात्‌ वहां हिसु- 
ओंके सहा सम्मिलित कुडुम्बक्री प्रथा है । इसलिये पत्नीको 
बहुधा अपने पतिके परिवारके साथ रहना पड़ता है। इस 
प्रकार विवश होकर इकट्ठा रहनेसे ऐसी स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है जिसमें पलियोंका आपसमें सहज ही झगड़ा 
खड़ा हो जाता है। उनमें कृत्रिम सोजन्य रहता है जो कप- 
रतापूर्ण शान्तिके साथ भीतर ही भीतर सुळगानेवाली 
वेरारिनको आच्छादित रखता दै । बाइरसे खुछमखुएळा 
झड़प कम होती हें । परन्तु धनी परिवारोमें पत्नी सदा घर- 
के नोकरोंको अपने साथ गांडे रखती हैं । वे नोकर दूसरी 
ह्त्रियोंपर जासूसी करते हें । इस प्रकार बड़ी द्वेपपूर्ण आळो- 
चना हुआ करती हे । जब अनेक पुत्र-बधुएं एक ही घरमें 
इकट्टी रहती हैं, तो उनमेंसे एक “सर्वोद्च नायक” समझी 


/ 


0” 


हल्यूती हे । घरके सारे काम वही निपटाती है, वही दूरी _ 


पत्निप्रोंको करनेके लिये काम देती है । सुराकोका जो भाग 
यूरोपीय छोगोंके संरक्षणमें है वहां वहुविवाहकी प्रथा 
अधिक नहीं । जहां बहुविवाहकी प्रथा हे वहां पइली पती 
घरकी मुखिया होती है, पर वद अरनी सोत'के काम या 
मनो विंवोदमें इस्तक्षेय नी करती; यदि परिवार अच्छा 
सम्पन्न हो, तो, जेसा कि कुरानकी आज्ञा है, प्रत्येक पत्नी- 
का अपना अपना अळा नोकर होता है । वे भोजनके समय 
ही इकट्टी मिल कर पतिके साथ बेडती हैं । 

स्त्रीकी स्थिति चाहे जो हो,घरके बाहर उसका कोई वास्ता 
नहीं । यदि स्त्रियां समाजकी ऊंची श्रेणियोंकी हैं, तो उनका 
पति या नौकर दी बाजार सोडा छेने जाता है । बहुधा पुरुष 
बांदोंसे टोकरियां लटकाये एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
जाते, वस्तुओंको छूते, सू'घते और चुनते, भाव ढद्दराते 
आर बातें करते देखे जाते हैं। केवल दरिद्र स्त्रियां ही, 
जिनको बाहर कामपर जाना पड़ता है, अपना सोद़ा भाप 
खरीदुती हैं । घरके भीतर घरवाळीका खाना पकाने भौर 
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हकाईका काम कभी भी समयपर नहीं होता । सुराकोके 
छोगोंमें व्यवस्था ओर अनुशासनका सदा सर्वथा अभाव 
है। सबेरे उठने, घरको बुद्दारने, या भोजन करनेके लिये 
उनका कोई नियत समय नहीं । उनका सव काम अपनी - 
अपनी मोजपर निर्भर रहता हे । केवल वाह्य अवस्थाणं ही 
उनकै जीवनमें कोई व्यवस्था छाती हैं.। सामान्यतः प्रत्येक 
व्यक्ति जब उसका मन चाहता है, तभी सोकर उठता है । 
स्त्रियां भोर नोकर जितना भी हो सके अपने काममें 
देर करनेका यत्न करते हैं।- घरकी “प्रबन्धकत्री पत्नी! 
का प्रधान काये होता है उन सबको चिला चिल्ला कर 
बुराना, उपदेश देना, नर्मीसे झिड़कना ओर काम करनेके 
लिये वाध्य करना । उनका नित्यका एक काम होता है 
धरमें झाडू लगाना । उनके झाड़, यूरोपीय झाड़ ओंके 
सहंश बड़े ओर खड़े होकर बुहारनेवाळे नहीं, वरन भार- 
रीय घरोंके झाड़ के सदश छोटे ओर बेढ कर बुद्दारनेवाले 
होते हैं। बुद्दारते समय ल्त्रीको झुक कर डु्षरा हो जाता 
पड़ता है । कमरेको ताजा रखनेके लिये वे रोज उसमें पानी 
का छिड़काव करती हें । प्रत्येक बातमें प्रथाकी दासता है! 
किसी पुरानी प्रथाको घदलनेका उनमें कोडे विचार तक 
नहीं । स्त्रियां भी वष भर एक ही कपड़े पहनती हैं । 
मुराकोकी स्त्रीका ससे अधिक महत्वपूर्ण दायित्व, 
भौर उसकी शिक्षाका प्रधान अङ खाना बनाना है । सामा- 
न्यतः सम्पन्न घरोंमें नोकर ही भोजन बनाते. हे ! परन्तु 
बढ़े भोजोंमें या पाहुने आये हों तो पत्नी स्वयं खाना 
बनाती है । स्त्रीकी सामाजिक स्थिति जितनी उंची होगी, 
उसका बनाया हुआ खाना उतना ही अच्छा होगा। 
अनेक घरोंमें नौकर ओर मालिक सब भिल. कर खाते हैं । 
` परन्तु यदि पुरुषने अतिथियोंको निमन्त्रित किया हो, तो 


स्त्रियां अलग बढ कर खाती हैं। यूरोपवाले स्त्रियांको अळा 
बेंडानेको स्त्री जातिका अपमान मानते हैं । परन्तु सुराकोके 
मुसलमान ऐता नहीं समझते । वे इसे स्त्रियोंका सम्मान 
मानते हैं क्योंकि इससे वे निराधार अफवाहोसे बची 
रहती हैं । 
देनन्दिन भोजन उत्फुछ एवं रुचिकर होता है । पुरुष 
स्त्रियोंकी बच्चोंकी-सी बक-बकको घेयके साथ छनते रहते 
हैं। स्त्रियां दिन भरमें घरकी खिड़कीसे बाजारमें जो कुछ 
देखती हे, वह सब वे कह छनाती हें । वे घरसे बाहर 
तो पांच धर नहीं सक्र्ती। छोटी-सी खिड़कीमेंते जो कुछ 
उनको देख पड़ता है वही उनका सारा संसार होता है। 
वे अपने बन्द जीवनकी उन्हीं घटनाओंको ब्रार-बार छनावी | 
हैं। वे घरेल बातोंके प्रश्‍नोंपर विचार करती हैं कि लांड 
केसे चुक गयी, पतिको चाहिये कि और खरीद 
लाये। पति जो वस्तु मोल लाता है उसपर तथा मालके 
अच्छा या बुरा दोनेपर विवाद करती हैं। इस 
प्रकारका वार्तालाप बार-बार दुहराया जाता है। डन. 
स्त्रियोंकी इन अनन्त कथाओंको छननेके लिये पतिमें बडे 
धैयंकी आवश्यकता हे । ये स्त्रयां एक प्रकारके बड़े-बढ़े - 
बच्चे हैं। इनको जन्म भर जीवनकी कंडिनाइयों और 
भानन्दोंसे अलग रखा जाता है। ओर कोई हो तो 
इनकी बकबकसे तंग भा जाय; परन्सु सुराकोके पुरुष 


त्कुछ सो धार्मिक परम्पराके कारण और कुछ स्वाभाविक 


आलल्यके कारण इनके प्रति बढ़े दयाळु रहते हैं #। 


४ कारमन मार्टिन डी छा एस्कछेरा नामक एक स्पे- 
निश पत्नकारके “अफ्रिका” नामक पत्रमें प्रकाशित 


विचरणसे संकलित । 
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साज इस बीसवीं सदीमे भी, जिसे उन्नतिका युग कहते 
हैं, मूक वघिर लोगोंके लिये आश्रयंकी बस्तु हैं। ..यदि दो 
परूकः-चधिर कही एकत्र हो आपसमें कुछ बाते (इशारे-द्वारा) 
कर रहे हो, तो अनायास ही एक भीड़ दशकोंकी जुट जाती 
है) "उनके प्रति लोगोंकी दिलचस्पी देखने योग्य होती है । 
होगे उन्हें मनःवहळावका अच्छा साधन समझते हे । उनके 
ज्ञीवनकी विवेशेताओं ओर 'उल्षनोंके प्रति कुछ ही लोगों- 
भूक-वंधिरींके प्रति अधिकाँश लोगोंकी उपेक्षाका सबसे 
बढ़ी प्रमाण उनकी भनभितता है 1 उन्हे इंतनातक तो ज्ञात 
नहो है कि जो मूक होते हैं वे बधिर भी होते हैं। बधिरता 
कारणे है और भूकेता काय हे । 'बंधिरताकी बारी प्रथम है । 
बधिरता दूर नहीं की जा सकती, क्योंकि कानके पतो में 
दोष होता है, जिसके छघारकी दतरा केवंळ' भगवानकी 
ढुयामे है, जिसे प्राप्त कर सकता मनुष्य-सामर्थ्य ते परेका प्रश्‍न 
है किन्तु मूरुताका निराकरण किया जा सता हे 
क्योकि वाणी-पन्थ विकार-रहित हे । केवल एक सञ्चालक- 
की आवश्यकता है, जिसके लिये नेत्रोंका सहयोग पर्याप्त 
$. इन्ही नेत्रोके सहारे एक विशेष ढड़की शिक्षण-शेलीके 
आंधारपर मूळ-वघिराको शिक्षा दी जाती हे । 
मूक-बधिर भी शिक्षित किये जा सकते दै-डोगोंके लिये 
पु, आश्र प्रद,, पहेळी:,तथा , विकषवाससे , परेका - विषय हे । 
छोगोंके आश्रयं की सीमा नहीं -रइ जाती जब्र उनसे कहा 
ज्ञाता हैं-मूकु वाचाळ हो जाते हैं-। - साधारण छोगोंकी 
भांति वार्ताडाप करने लाते हैं। 'अप्म्भव! को "सम्भव 
माननेको कोई तंयार नहीं होता हे। लेकिन लोग इस 
तथ्यको भूल जाते हैं कि यह विज्ञानका युग है, जिसके 
लिये 'असम्मव? नामका कोई शब्द ही नहीं है। > आजका 
विज्ञान द्वितीय महायुद्धमें अपनी शाक्तिक्री_ श्रेष्टवाका 
परिचय दे चुका हे और अब यदद सत्य विश्‍व विदित है करि 
विज्ञानकी शक्ति अनन्त एवं असीमित हे । “एटम-अम तथा 
बस्दुळोकतक छे जानेवाठे 'राकेट' आइचय और अविश्वास 
तथा अपम्भवका प्रत्त कर देने भरको निविवाद्‌-रूप्मे सिद्ध 
हैं। इसलिये आ5वये करनेकी कोई!बात नर्ही है । बिज्ञान 
द्वारा जो कुछ भी हो जाय, थोड़ा दै । 


गुरु ¦ 9 क कश 
>; ७० 1 Tre ° 
¥ है & 121951 रि $ 1 # HIT 
et $ १ sy Sm !४ 
8८21 99 4 $ sb ९° td 1» 


श्रो इयाम बदन पाठक 'इयाम 


[- 'यहा..तो सीमित-लाधनोंके. कारण. मूक्र-बंघिसेंक्री 

शिक्षा विदेशोंकी अपेक्षा बहुत दी कम हो. पाती है ॥: अचह 

अवसर ही. नी मिलता कि वे. अपनी योग्यताका ;पूर्ण-पंरि- 

चय.दे.सकें.। - बिदरेशोंमें मूक, बघिरोंकी संख्याके/अनुपातसे 

मूक वधिरः शिक्षालयोंकी स्थापना हुईं हे ओर;उन्हे सरकार; 
का. पूर्ण सहयोग प्राप्त है । . उन शिक्षालयांमें ;शिक्षाका 

ऐसा प्रबन्ध हे. कि मूळ बधिरोंकी योग्यता इतनी , अधिक 
डो .जाती है कि.वे कालेजों में प्रोफेसर तक. नियुक्त. होते हें 
बहुत. सी. पुस्तकोंके प्रणेवा होते. हैं।.. कोई भी; शिक्षित 
व्यक्ति उनकी योग्यताको कम. नहीं. आंक .. सकता. ,'मूक 
बधिरोंके .लिये.शब्दयस्त्रोंका प्रबन्ध. रहता हे.।... उनके, लिग्रे 
पुस्तकालयों तथा. छबोंका पूरा पूरा प्रबन्ध रहता हे वे 
कमी भी अपनेमें किसी प्रकारकी कमीका अनुभव .नर्ही -कर 
पाते । किन्तु इस देशमें जहां सूक बधिरोंकी- संख्या ळा्खोके 
लगभग होगी, इने-गिने. मूक बधिर शिक्षालय. हैं ओर 
इनमेंसे एकको भी सरकारका पूर्ण सहयोग: प्राप्त -नर्ही है.) 
आथिक्र कठिचाइयोके कारण इन शिक्षालयों को परिस्थिति 
इतनी अच्छी नहीं है कि इनमें शिक्षाका छप्रबन्ध. हो. सके! 
शब्द यन्त्रो, अच्छे पुर्तकाल्यों :तथा. छत्रोंकी व्यवस्था 


शायद ही कहीं है । - फळ यह हे ळि.अधिकांर-मूझऊ- षघिर | 


शिक्षित ही नहीं हो पाते हैं ओर जो शिक्षित भी. हो. पाते 
है, उनकी योग्यता इतनी कम रह जाती है कि. ये 
शिक्षकके कार्यका प्रतियादुन कर दी नर्ही- सकते। 
अन्यथा ये मुझ बघिर केवळ वाचाळ. ही नदो दो सकते हैं, 
बल्कि अपने दूसरे अभागे भाइयोंको भी वाचाल कर 
सकते हैं । 

कुछ लोग इस प्रकारकी शाङ्ा करते हें कि मूक बधिर 
शिक्षित दोनेके पश्चात भी संकेत द्वारा वार्त्ताछाप करते हैं। 
यह बात अवश्य सत्य हे कि ये लोग जहां आपसमें मिलते, 
बार्ताळापक्े सिङसिलेमें संकेतका प्रयोग अत्यंधिक करते हैं । 
छननेवार्लोके साथ घातके समय संकेतका प्रयोग कम हो 
जाता है। ओर जब वे अपने शिक्षक या मूक बघिर शिक्षा 
सम्बन्धी समी बातोंके जाननेबालोंके साथ बात करते हैं, तो 
शायद ही करही संकेतक्रा प्रयोग करते हैं। इन सबका पक 


कारण है। यदि दो छननेवाले समान अबस्था, समान परिः 
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[स्थिति तथा समान वातावरणर्दे एत्र होते हैं, तो साधा- 
'रणतः ऐवा अनुमान कर लिप्रा जाता है कि उनकी योग्यता 
बाम समान ही होगी । वे दोनों किली भी रूपमें आपसरमें 
प्वातोडाय कर सङते-हें-१, किन्तु. इन सूक बधिरोंकी कहानी 
स्सवथा भिन्न है । * दो समितथएक तथा खम अत्रल्शाके सूक 
काघिरोंद्री योग्यतामें कपी कमो .आकरश-पाता ठका अन्तर 
होता है। इसलिये जदं कई भी दो मूं बधिर भिजते हैं, 
कपरी योग्यताओंकी विभिंन्नवाकें कारण एक ऐशी अत्रह्था- 
कही शरण लेते हैं, जो दोतोंके लिप सपाव हे। यदि वे ऐसा 
नकर, तो हो सकता हे क्रि एकही भावा दूजऐहो खमद्चमें 
न्न आये । भाषाके कारण रुझावटके उरते वे संदेयका आश्रय 
हेते हैं। उननेवालोके साथ वे संकेतका प्रयोग इसलिये 
करते हैं कि वहां भी उन्हें रुक्रावटका संशप्र रहता हे। जो 
qछोग कभी मूक बधिरोंके संसंगमें नहीं रहे या जिन्हें 
छनकी शिक्षाकी बारीक्रिप्रॉका हान नहो, वे कमी भी 
न्नी जान सकते कि मूक बघिरोंके साथ किल ढङ्गले वार्ता- 
स्छाप करना चाहिये। इनके साथ बात करते-समये कुछ 
श्वातोंका रप्राउ रखता निवात्त आवश्यक है । यदि कोई 
हनते अतभिज रदा, तो निरवत्र ही उले मूक बधिरोंते 
ग्वातवीत करनेमें बहुत सी. कढिवाइयोंका अवुभत्र करना 
प्प ओर इप्ती अउस्यारमें मूर बधिर संकेतका प्रयोग 
व्करगे । यदीरर लोग इल तरदका भी सन्देह प्रकट करते हैं 
कि शिक्षित मूरु बधिर देवळ अने शिक्ष होंदीके खाथ बात 
'चीत कर सकते हैं, से पावारणके साथ नहीं । यह बात नहीं 
हे। वे सवेसाघारणके साध केवळ इली कारण बात नहीं 
व्कर पाते हैं, क्योंकि लोगोंको ज्ञात नहीं है कि इनके साथ 
।बात करनेके नियम क्या हैं । : 
| बातवीतके सिङलिडेमें यद कभी नहीं भूळना चाहिणे 
कि नेत्रोंमे इतनी विशेषता नहीं होती कि कानोंके समान 
स्वाणीका विशुद्ध बोध करा सकें । _ श्रवण शक्तिके सहारे 
व्भजित घाणीका रूर अशी मित है किन्तु नेत्रों के सहारे अजिव 
व्वाणीका रूर अय्धिक सीमित - होता हे। इसलिये 
व्यातदीतके समय अपने बाणी-यन्ब्रोंपर. नियन्त्रण, रखना 
व्भावश्यक हे । साथ ही इस/बातका भी ४प्रान रखना, चाहिए 
कि चेहरा इस भवल्यामें दो कि मूक बधिर डते भड़ी भांति 
सदेश सें, क्यों कि बात करनेदालेशी जिह्ाकी गति, होडोंके 
रसञ्चाइन तथा सुल्ाकतिको पदुकरही वे सब कुछःसमझ् सकते 


हैं। यदि भगर श्वा चे हरेको प्रतिकूळ दिशार्मे करके बात- 


चीत की जाये, तो व्यर्थ है। बातचीत फसफुसा कर या 
जोरते की जाये,तो उसक्रा प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, न छनने- 
वाङोंके लिये उक्त दोनों अवस्थाय समान हैं। . सबसे बड़ा 
प्रश्‍न भाषाकी सरळताका है । जीवनमें नित्य प्रति व्यवहृत 
दोनेवाले शब्दोंका प्रयोग सवथा अपेक्षित है । 
भापाके कठिन रूपको समझने योग्य बनानेके लिये इस 
बातक्की आवश्यक्रता दै कि मूक बधिरोंकी शिक्षाका भधि- 
काधिक प्रवार किया जाय । देशके कोने कोनेर्मे मूक बधिर 
शिक्षालप्रोंकी स्थावना. की जाये. भौर उनमें शिक्षाका छचारु- 
रूपले प्रबत्च किया जाय । शब्द यन्त्रो, पुझवकालयोंकी उचित 
वप्रत्रस्या की जाये । योग्य शिक्षक तथा शिश्षाथियोंको ऊंची 
शिक्षाके निममित्त विदेशों में भेजनेका प्रवस्ध हो । यह सव कुछ 
केवळ उसी भवस्थामें सम्भव है, यदि उच्च शिक्षाधिकारी इस 
ओर ध्यान दें ओर सरकारका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो । 
मूझ वधिरोंके शिक्षा-प्रचारपर बहुतसे लोग बड़ा बेढव 
प्रश्‍न उठाते हैं कि जड सर्वाडुयूण छंग्रोग्य, छशिक्षित व्यक्तिः 
योंके साथ वेकारीकी समस्या है, तो इनकी शिक्षाके निमित्त 
इतना व्यय अनावश्यक है, क्योंकि इससे कोई विशेष लाभ 
नहों है ।.. इतना तो अवश्य है कि इनकी शिक्षामें इतनी 
योग्यता/ नहीं कि ये लोग किसी आफिपरमें नोकरी कर सकें । 
दी इसका अप्रं यद नदों है कि इनकी शिक्षा व्यर्थ है। 
शिक्षा दो एक ऐसा साधन है, जितके द्वारा ये निर्वासित 
तथा उपेक्षित मूक बघिर समाजके उपयोगी प्राणी बन जाते 
हैं। शिक्षाञप्रोंमें उन्हें केवळ वाणी तथा भाषाद्दीका ज्ञान 
नहीं कराया जाता, बल्कि इस्त कलाओं--(सिलाई, बुनाई, 
रंगाई, पेंटिंग, विन्नकछा, माडलि इत्यादि ) मेंसे एक या 
दोका पूर्ण ज्ञान करा दिया जाता है । वे शिक्षालयसे बाहर 
; सम्मानका जीवन व्यतीत. कर सकते हैं । भली भांति अपना 


जीविकोपार्जन कर सकते हैं । वे किीपर भार बनकर नई . 


५ (इते, बल्कि स्वावलम्त्री हो जाते हैं । औद्योगिक विभाग 
में शिक्षकका कार वे भली भांति-प्रतिपादित कर सकते 
हुँ। वे मूक बधिर, छोगोंके आइवपं, कोतुक तथा हाल्यकी 

| वस्तु नहीं रह जाते,” बल्किःसच्वेः नागरिकडी श्रेणीमें आ 
ज्ञाते है। उनके जीवनमें इस मंद्दात्त परिवृत्ततका एकमात्र 
भेव इसी शिक्षाको दे.) . यदि इस इन येदारे सूरु.बधिरोकि 


प्रति कुछ, भी-सद्याजुभूति रते हैं, तो. इनकी शिक्षाके प्रसार 


तथा प्रचार निमित्त प्राणप्रणसे प्रयत्न क्य प्रत्येक नागरिक 
को प्रथम तथा प्रमुख कत्तव्य हे ” 
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Mr विली वेल्डिङ्ग को. महानशक्तिसे सभी 
सपरि चित हैं । वे लेडङ्ग के चपत्शारइूण 
एइ बिना उद्योगघन्धे का कार्य अस- 
' झ्मब है । “हमारे पास सभी प्रकार को 


| वेल्विळू की सर्बाघि § कार्यक्षमता है। कारपोरेणन 
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विष द्वारा मानव हित 1 का अनुसन्धान हुआ जो कि बिष दोनेपर भी रोगीको 


, मनुष्य बराबर अपने दितके लिये प्रकृतिकी चीजोंसे | बिना नुकसान पहुंचाये उसे मछेरियाके कीटाणुओसे मुक्त | 


फायदा उडानेकी कोशिश. करता रहता हे। उसका यह । कर देता हे । एटेब्रीनके अनुसन्धानके बाद इमारे देशर्मे 
कार्य सर्वसुली दोता है। अधिकांश लोग समझते हैं कि | दी करोड़ों लोग केवळ इसी ओपषेधके द्वारा झत्युसे बचाये 
बिष द्वारा उन्हें मारा ही जा सकता है उनका दित नहीं ' जा सके हैं । 
हो सकता है । पर घात ऐसी नहीं है । वेज्ञानिकोंने विशेष | १९३५ में सल्फानइड ( 5019110० ) का क्षावि- 
विषोंके उत्पादन तथा खोज द्वारा इसारी बहुत-सी जटिल | ष्कार हुआ जो कि बहुत सी बीमारियोंके लिये अचूक 
समस्याओंको सरळ बना दिया है! जब पाल्चर तथा | ओषधि सिद्ध हुईं हे ओर आज इसका बहुत अधिक 
लिल्टरने यह दिखला दिया कि हसारी अधिकांश बीमा- | उपयोग होने लगा है। पेनिसिलिनका आविष्कार सम्बन्धी 
रियां खास-खास कीटाणुओंके हमारे शरीरमें प्रवेश करनेसे | कार्य यों तो १९२८ से हो चळ रहा था पर १९३३ में बढ़े 
ही होती हैं तथा ये कीटाणु केवळ अपनी अत्यधिक बृद्धि- | पेमानेपर प्रयोगके बाद आजतक प्राप्त सभी ओषषोंमें 
के कारण ही हमारी छत्यु तथा कष्टके कारण होते हैं तब | उपयोगिता तथा अति शीघ्र काम करनेकी शक्तिके कारण 
इन कीटाणुओंसे मुक्ति पानेकः तरीका खोज निकालनेका | बहुतसे लोगोंने इसे रामबाण कह कर भी पुकारा है। 
प्रन एक समस्या हो गया । ये कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं | खास-खास रोगके कीटाणुओंको इतना शीघ्र मार सकनेपर 
कि बहुत अधिक शक्तिवाले अणुवीक्षण यन्त्रकी मद॒दके बगेर | भी यह मनुष्यको किसी प्रकारका नुकसान नहीं पहुंचाता । 
| 


SITIES 


हम इन्हें देख ही नहीं सकते । कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इम 

अधिकसे अधिक शक्तिवाले अणवीक्षण यन्त्रसे भी अभी / कहा जाता है कि विगत युद्धमें जितने लोग मरे उससे 

तक नहीं देख पा सके हैं । अधिक छोगोंको बीमारीके कारण दोनेवाली एत्युसे आने 
बढ़े-बढ़े प्रा णियोंकों विषसे मारा जा सकता है यइ | घाले दुस वर्षामें यह बचा सकेगा । 


जाननेके कारण इन्हें भी मारनेके . लिये किसी प्रकारके जबसे मानवगण खाद्य पदार्थ पेदा करनेवाले पोधोंकी | 


अगर इसका टीकसे विकास तथा प्रयोग हुआ, तो ऐसा | 


विषका प्रयोग करनेकी चेशा करना छवाभाविक था। पुराने | खेती करने लगे हैं, तबसे फसलको नुकसान करनेवाली घास 


ज्मानेमें भी कुछ रोगोंके निराकरणके लिये प्राकृतिक विष- | तथा मोथेकी उपज खेतोंमें रोकनेका काये एक समस्या रही _ 


का प्रयोग कभी-कभी बहुत कम मात्रामें किया जाता था । | है। अभीतक लोग इल तथा ओर यन्त्रोंसे इसे उखाड़ कर 
पर ऐसा प्राकृतिक विष मिळना कठिन था जो कि विना || ही उजाड़नेकी कोशिश करते हैं, पर. इस तरीकेसे उन्हें 
रोगीको नुकसान पहुंचाये उसके शरीरम उपस्थित किसी | अल्पकाळके लिये ही इससे मुक्ति मिलती है। 
खास बीमारीके कीटाणुओंको सार सके। ऐसे कायके ” जड़से उजड़ नहीं पाते तथा फिर उग आते हैं। सौभाग्यकी 
लिये घेज्ञानिक विषसे सबसे पहले लिल्टरने फेनोल t बात है कि कृषकोंकी इस समस्याकी ओर भी बेज्ञानिकों 
(0४७10) का प्रयोग किया, पर फेनौळ ऐसी चीज नहीं | का ध्यांन गया है तथा गत कुछ वषोमें ऐसे विशेष-गुण 
थी जो कि रक्तमें जानेपर रोगीको विषाक्त न करे। उन्नी: | प्राप्त विषोंका आविष्कार हुआ है जो कि फसलको बिता 
सर्वी सदीमें इस कार्यकी ओर बहुतसे बेज्ञानिकोंका ध्यान | नुकसान पहुंचाये ही घासका अन्त कर दे सकते हैं। सबसे 
गया । एरलिच (£॥7]।८॥) ने सर्वप्रथम आरसेनिकके एक | पहले १९३४ में ऐसे एक रसायनका आविष्कार हुआ। 


ऐसे सम्मिश्रणका पता छंगाया जिसका थोड़ी मात्रामें | जिसका नाम हेटरो औक्सीन (11०1090917) है पर इ 


प्रयोग करनेपर बिना रोगीको अधिक नुकसान पहुंचाये | उपयोग बहुत खरचीला दोनेके कारण इसका प्रचार नहीं हो 


"1 


Fa Te i ” र ५ 


eS शा शरीरमें उपस्थित कई खास घीसारियोंके कीटाणुभोंको | सका । १९३३ में बेसी ही एक दूसरी चीज मेथोक्सोना _ 


. धह नष्ट कर संकता था । उसके बाद ए्टेब्रीन (8६89100) | ( 01८४1०5०1०) का भाविष्कार हुआ है। एक एक 


जी 


जमीनके ल्यि १ सेर मेथोक्सोन पर्यास है जिसके उपयोगसे 
बहुत कम खर्च में संब नुकसान पहुंलानेव/ली घास नट हो 
जाती है १: इसका प्रवार ऋपओों के लिये बड़ा ही उपयोगी 


बनाया जा; सकता. हे) ५ 

४, बहुतसे,कोडे-भी: इम-लोयांको- बहुत: नुकसान , पहुंचा ते 
तथ्रा.तड़ करते-हैं ॥:;सच्छंड तथा 'खटमळ रातमें नांद इंराम 
कर देते हैं तथा मले रिया, कालाज्वर तथा फाइलेरिया फेळाते 


रखें भन्नको बाद कर देते हैं। इसलिये ऐसे विषकी भाव 
ब्यकता थी जो. कि.इन नुरुसान पहुंवानेत्राछे, कोड़ोंको -मार 


पौधों _ वथाः. जानवरसोक:  नुकपान..न पहुंचे 1 १९३४ से 


देखा गया. कि बिता. आदमी, पोघो या अन्य... जानवरोंकों 


श्रेष्ठ पाया. रया ।.. इसके. द्वारा मकबी,. मच्छर), खुटसल, 


हें [. मे रियासे छोग्ोंको मुक्त करनेके लिये, मच्छरोंको 


नष्ट करतेके लिप्रे बड़े पमानेपर इसका इट्तेताळ. हमारे 
होने ळगा है। इसके प्रयोगके समय यइ बात ध्या वर्मे 


कमसे कम. नष्ट हो । 


को जड़ 


र fi र हानु 


4% 22.3 
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५ पर:साथ, ही साथ यद्द क्षी. देखना आवश्यक था. कि. 
जब उनका बढे पेसानेपर्‌ इस्तेमाल किग्रा . जाये,,- तो मनुष्य, : 


१९४२ सालके बीच हजारों ऐसे विशेष विषोका प्रयोग कर .. 


चुकपान पहुंवाये कप्टदायी कोड़ोंको मारा जा सकता है या.. 
नहीं, | इन सब प्रग्नोगोंके बाद डो० डी? टी० ([010॥1009-.. 
diphenyl-trichoro-etben९) उपयु क्त काय के लिये सब । 


दीमक आदि समी कीड़े बड़ी मालानीते. मारे; जा सकते... 


रखनेकी आवश्यकता है. कि कायदा पहुँचानेवाले कीड़े इससे . 


केवळ खास-बात कौड़ों तथा पौधोंको नएट करनेवाले 
विभ आविष्क्रारते बहुत लाभ हुआ हे । अपर भविष्यमें , 
खात विप्रोके द्वारा. वाव ख!स वघ्तुभोको ही विषाक्ते. 
'युणपर काफी _अनुपन्धान हुआ, तो. यह आजके _ 
न isd इमे सुकत करने तथा जरि सम- 
बड़ा ही सदायक होगा । - दिन्दुलतान्‌-_ 


टो ची य 
यदुंके देलानिकॉका ध्यान इस भोर शीत ही जाना. 


बापघरायके बगीचे अवाजऊकी खेतो 


 >बायसराय वावेळ महोदय शीघ्र हो अपने पढ़ंने-लिखनेके 
कमरेकी खिड़कीसे विख्यात सुंगळ गाड नमे, जहां हल समय 


_ चमकोले फूलोंके पोघे लहळ्हा रहे हैं, तरकारीके छन्द्र खेत 
कुछ, नही. उपजता, “उत्त भूमिको! बहुत, अधिक -उपज्ञाऊ. 


देख सकेंगे । अधिक अनाज उपजानेके प्रयलके एक अड़के रूपमें 
इस बगीचेकीः७०: एकड़ : भू मिक्की जोताई. प्रारम्भ हो.-गयी 


है 9; वाय़सरायके व्यक्तिगत कर्मचा रियो --प्राइवेद “सेक्रेटरी: 
सेनिक सेक्रेटरी ओर अत्यं >कर्म चा रियों के --बंगलों के बगीचोंक 


और; घासंके! मेदानों तथा “गालरके - मेदवानों में भी --ख़ाद्यः 
सामग्री उपरज्ञायी 'जञानेवाळी हे. । 


जायरगा.। 


मेदानमेंपछु चरानेकी-अचुप्तति दे दी. गयी हे । 
ब्रायखराग्रके- बगीचे के छपरिण्टेण्डेण्ट मि० :सी०: एच 


रीडरने बताया :कि बगीचेमे काम करनेवाले: सब्र, भाढमी! 


अन्त ओरं-तरका री उपजानेप्रे लाये जायंगे । फूडोंके: पोधे 


उद्बाड़ दिये जायेंगे: ओरं :उनकी जाह. तरकॉ रिया बोयीः 
जाबंगी (:- घासके: मेदानोंकी - जोताई पहली बार हो.रही> 


है औरं मि० रीडरको आशा है उनमें अच्छी 'फलळ होगी 1 
जाड़ेमें भी वायसरायके बगीचेमें. अनाज. ओर: त्रकारियां 


पेंदा की; जायंगी । -मि० रीडरने. तरकारियां 'उपजानेके 


विषयमें एक.पुल्तिका-भी लिखी: हे । 


आरती सेनाको ६०० ठ छे अधिक पुरह्तार” 


युद्धमें उत्तमं कार्य करने तथा वीरता प्रदर्शित करनेके _ 
लिग्रे भारतीय सेना ६,३०० के लगभग पुरस्कार प्राप्त कर. 
चुही है। केत्रठ बीरता सम्बन्धी . पुरस्क्रारोको ही संख्या _ 
४,८०० के लामा पहुंच गयी दे। इनमें ३१ विक्टो रिया. 
क्राल, ४ जार्ज . क्राल, २६२ डिर्टिटग्विइ्ड स्विस,आइडर,... 
३४७ इण्डियन आईर आफ मेरिट ओर. १ ३११.मिलिदरी... 


क्रा सम्मिलित हैं । 


२९ विको रिया क्रास, १-जाज क्राल, २९ मिलिटरी क्रास 
और 2४६ डिंल्टिर्विवड सिस. आढंर दे, जबकि. शाही 


आ'रवीय इज्जलिनियर दृढ़ तथा शाही. भारतीय सेना.सर्वि् . 
को रमेंते प्रत्येक झाभग ३९० पुरस्कार प्रात कर चुका है। 


DS 


७०. एकड़ भूमिमेसे १०5 
एकड़ भूमिपर मक्का ओर गेहूं जेते अल्च उपज्ञाये जायेंगे: ओर) 
बाकी: भूमिवर भारतीय तरकारियां ओर चना पेढा : किवा 


चःकिःचारेकी-कमी हे, इललिये: बगीचे में - कामः: करने>! 
बाळे, नोकरोंको : बगीचे: ओर. वायसराय: अवनके 'प्ासकें 5 


वैद सेनाको 2,००० पुरस्कार मिळ,चुके हैं,. जिनमें... 


‘८१ 


३०० ' पुरस्कार प्राप्त दो 
खविस्त आडे र तथो ८८ 


भारतीय! बछतरबन्द -कोरको जो 
बुके हैं उनमेंसेःर १: डिस्टिरिविर्ड 
मिलिटरी क्रास हें । 

सेनाके डाक्रोंने अगळे मोचेपर रह कर जो बहुमूल्य 
तथा वीरतापूर्ण सेवाएं की हैं उनके कारण भारतीय सेना 
चिकित्सा? दलके  सदस्योंको केवल  चीरंताके ही? लिये 
१३० -पुरस्ङार. मिर. चुके हैं, जिनमें 2. डिसिटिस्विशडः 
सर्विस आर्डर ओर, ७०, मिलिटरी क्रास हें । 
` भोरठीय सेना. संकेत दुलको ९०० से अधिक पुरस्कार 
प्राप्त हुए हैं, जिनमें १ :डिल्टिग्विडड सति. आर्डर और 
८ मिलिटरी क्रास भी हैं । 
. भारतीय तोपखाना दळ वाळे १०० से अधिक पुर- 
स्कार पा चुके हैं, जिनमें १ विको रिया क्रास, ६ डिस्टि- 
ग्विश्‍ड सविस भाडर ओर ३८ मिलिटरी क्रास हैं । 


आकाशोय त्तराका तापन्नान 


ाविज्ञानके' इस युगमें जहां अनेक सूक्ष्म तत्वों तथा 
प्रक्रिया ओंके: सम्बन्धमे छातब्ीन जारी है, अनेक देशोंके 
वैज्ञानिक आकाश मण्डरुक्ा पता. लगाने और उसके 
बिभिन्त सतरोंका तापमान निस्चित कर सकनेके काये 
(भी संलग्न हैं । मालूम हुआ हे कि भारतमें भी, इस दिशा- 
में शीघ्र ही अनुसन्धान कार्यं आरम्भ किया जानेवाला 
है। प्रथम बार ऐसे प्रयोगोंका आयोजन किया जा इहा 
' है, जिनके द्वारा अस्तरिक्षके उन उच्च रुतरोंका तापमान 
मालूम करनेकी चेटा की जायेगी, जिन तक दाइड्रोजनसे 
भरे हल्के गुड्बारोंका पहुंच सकना अब्रतक असम्भव रद्वा 
है। ये प्रयोग मध्यप्रान्तमें करनेका निरवय. किया गया है 


'भोर आज्ञा की जाती है कि उनले महत्वपूर्ण एवं रुचिजनक. 


बातोंकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी । 
| आकाशके विभिन्न स्तरोंके तापमानका ठीक पता 


'होनेसे अनेक बावोंमें सहायता मिल सकती है। मोसम 
सम्बन्धी हिसाब लगानेमें उगमता हो सकती हे ओर ऊंची. 
प्रजज्जळन शक्तिसे संचारित यानों; 
1( राकेटों ) की उड़ानके लिये आवश्यक अवस्थाओंका . 
क्षष्ययन छविधापूर्वक क्रिया जा सक्ता हे. । कहत सम्भव) 
है कि अपने राकेटोंके आकाशीय मार्गका निश्‍चय करनेमें, . 


(उड़ान, विशेषतः 


| अमेन इसी प्रकारकी जानकारीसे लाभ उठाते रहे हों । 


} भायोज्ञित _ प्रयोगोंके. कार्यको. सफळ. ब्नावेके --लिये | 
भारवुके सेनिक अधिकारी इर प्रकारसे सहायता. कर रहे ' 
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हैं। प्रयोगोके लिये आवशयक गोका बारूँद देने, विल्कोटॉ- 
की व्यवस्था में हीथ बंटोने ओर. विस्फोटॉसे उत्पन्न शब्द 
लद रियों के अह्टनकें ' लिये ” आर्श्यक ' सूम विद्यते यत्रे 
प्रदान करनेकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वये स्वीकार की है।ः 
निश्चित योजनाके" अनुसार मं्येप्रान्तके "तीने अड 
जंबळपुर, ' आमडा तथा = कल्गांवमें, प्रयोगके* रुपम अनेके 


विरूकोट किये जाय गे । !विस्फोटें के स्थानोसि दूरुईधरं उधर | 


प्रायः १०७: व्यक्ति रहेंगे) जो एकदम” संडी समय बतानेंवाली 
घंड़ियों की सहायतासे, “अपने ल्थानपरं? विल्फोटका शब्द 
बनेका दीक समथ' दजे करेंगे कई: ऐसे यन्त्र भी ? होंगे; 
जो शहर 'चनेक्ा 7 समय अपने आप :मंड्ितः कंर लेगे। 
यद्व जाननेके ˆ लिये - कि शब्दकीः -गलिपर मौसमका तो 
कोई असर नहीं पड़ता, विस्फोट? संम्धन्धीःयें प्रयोग ।वर्षके 
चारःविभिन्‍न महीनोंमे मिरन! कतुओंमें किये जायेंगे। ४७ 
देखा गया है कि जो रकेःविस्फोर्टोंसे उत्परर्न स्व्र॒र-छह*+ 
रियों के विल्तारमे असमानता एं! होती हैं >ओरःः इनसे 
आकाशके . विभिन्न, र्तरों के - न्यूनाधिक/ दापमानकाः पता. 


-रंगानेमें काफी सहायता प्रांत दो सकती है। ' प्रोफेसर 


पिकड अपने गुड़बारेमे बेड कर प्रधत्रीसे केवळ १५ किलो 
मीटर ऊंचे द्वी उड़ सके थे। चू'कि तापमान अङ्कित करने 
वाले यन्त्रो सेःयुकत गुब्बारे प्रायः ३० किलोमीटर ( १'मीलर 
लाभग १.६ किलोमीटर ) से अधिर ऊंचाई तक नहीं पहुंच 
वाते; अतएव अधिक उच्च आकाशीय 'स्तरोंका तापमान 
मालम ' करनेके लिये. चेज्ञानिकोंने उपयु क्त) चिधिंकी 
निकाला दे; औरं भारतेमें उसका प्रयोग पहली बार होने जा 
रहा हैमे 1.7 ॐ शड क 
मालम ' किया गया हैं 5 कि स्वर ' लह रियोक्रा “विस्तार 
बड़ेःअनोखे ढंड़से होता हे विस्फोटक तीन स्वरत उद्‌गम 
केनद्रेते प्रायः पले :६० मीळकेः घेरेके भीतरः .धीमाः होक 
जाता हे; उसके बाद: ६५ मीळ तक! बिल्कुल नायी नहीं 
देता; और आगेकुछ::फासछे: देक फिर छतायीपड़ताओ/ 
तथा-उसकेःब्राद लुप्तः” होः जाता हे 17 षेत्ञानिकरोंका कदल 


| हे कि.इसकाः कारणः स्वरञ्ळह रिंयोंका 'मकाशाके 5 लिसिइत 


र्तरोंसे परिवर्तित होना है। 
आकाराम अनेक स्तर हैं । सबसे निचळा स्तर समुद्र-तलू 


से प्रायः १६ किलोंमीटेरंकी दूरी तक माना ' जाता है, | 
. यद्यपि यह भी कहा जातो है किं समशीतोष्ण 'ओकशिमे 


tin int th etre क " 
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यह ऊंचाई केवळ १०-१२ किलोमीटर दी 'रह*ज्ञातीहेत 


अङ्गरेजीमें' इस स्तरको ट्रोवोस्फीयर कहते है।इस ड्रोपो 
Tg जळ निळ 


हफीयरमें, 11111 11-01 अधिक होनेके साथ साथ तापमान गिरता 
ज्ञाता है ओर कहते हैं कि १६ किलोमीटरकी उँचाईमें ब 


_ बफके तापमानसे भी करीब १२५ डिग्री फारेनहाइट कम हो 


जावा है। दूसरा स्तर, जिसे 'स्ट्रेटोस्फीयर' कहते हैं, करीब 
२५ किछोमीटर तक माना जाता है और इसके बाद ४० तथा 
८० किलोमीटरकी ऊंचाईयोंके बीचका स्तर 'ओजोन-स्फीयर! 
अर्थात्‌ ओजोन मण्डर कहलाता है । 
वेज्ञानिकोंका ख्याल है कि स्वर लहरियां इसी ओजोन 
मण्डळकी निचली सतहसे परिवर्तित ( प्रतिबिबित ) होती 
हैं और इसे वे पार नहीं कर पार्ती । १९२२ में उल्काओंके 
निपातके समय हुए प्रकाशके आधारपर समझा जाता है 
के ओजोन मण्डलका तापमान भी. काफी ऊंचा हे । इसका 
कारण वेज्ञानिक अभी पूरी तरह समझ नहीं पाये हैं 
आर अनुसन्धान कार्य जारी है। आशा है कि प्रस्ता- 
चित प्रयोगों द्वारा भारत विश्वको इस विषयमे उपयोगी- 
ज्ञान प्रदान कर सकेगा । 


बमोमें टके ओर टेकांलेहलकी फाले बन रही हैं 


जो ट्रक, टेक और मोटरगाड़ियां टूट फूट गयी हैँ या 
पुरानी हो गयी हैं उनका अब बर्माके श्ञान्तिकाळके काममें 


_ ~ उपयोग किया जा रद्दा हे । युद्धकालमें, जब ये ट्रक आदि नये 


थे, बर्माकी लड़ाई जीतनेमें इनका उपयोग किया जा रहा था। 
जब यह देखा जाता है कि किसी ट्रक, टेक या मोटरगाड़ीके 
हिस्से फालतू पुरजोंका भी काम नहीं दे सकते तब वह ठेके- 
दारको दे दी जाती हे ओर उससे बह अपने कारखानों में 
खेघीके ओजार बनाता है । इस समय एक दल ऐसे ट्रक आदि 


। | मर ठेकेदारोंको देनेका काम रंगूनके उत्तरमें कर रहा हे । 


सेकड़ों पुरानी छारियां, मोटर साइकिलें -ओर अन्य 


ph | गाड़ियां भी, जिनकी मरम्मत करना सेनाके लिये आर्थिक 
| इष्टिसे लाभकारी नहीं है, इसी स्थानपर बिक्रीके लिये 


प्रस्तुत की जा रही हैं । ऐसी सो-सो गाड़ियोंका एक समूद 


- बनाया जाता है जिसमें ५० गाड़ियां चलनेवाली होती हैं 


` और पचास ऐसी होती हैं जो मरम्मत करनेपर घळ सकती हैं । 


यन्त्र सञ्चालित मोटर पाके 
छन्दुन शहरके एक विध्वस्त स्थानपर कारें खड़ी 


_ करनेका एक बढ़ा भारी अड्डा बनाया जायगा । इसकी 


7 5 


। हाथ क्षड़ी की जा सकेंगी । मोटर घकानेबाळा,ब्यक्तिःसिए 


इस पाकमें कारें एक किनारेखे दूसरे: किनारे तक साथ- 


e 
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पाकमें ठाकर अपनी मोटर सीधे उस स्थानके सिरेपर खड़ी 
कर देगा । जब्र वापस आकर उसे अपनी मोटर लेनी हो तो 
पार्ककी देखभाल करनेवाला व्यक्ति घड़ी घुमा देगा ओर 
उसकी गाड़ी दूसरी मोटरोंको दिलाए डुलाए बिना स्वयं 
उसके पास आ जायगी । 

इस पाकमें लगभग ३०० मोटरें खड़ी हो सकेगी । 


हवाई यात्राके लिये हल्के रह्न-विरगे कम्चड 


इालमें लन्दनमें एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें एक नये 
प्रकारके कम्बलका प्रदशन किया गया था,जिसका वजन प्रथम 
कोटिके विटनी कम्बलसे आधा, परन्तु उससे दुगना गर्म था। 
इनमेंसे एक कम्घलका वजन तो केवल ३३ ओं ही था। 

यद्यपि यह कम्ब हवाई यात्राकी आवश्यकताओंको 
ध्यानमें रखकर बनाया गया है, फिर भी इससे ओर भी बहुत 
सी घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी, विशेषकर बच्चोंके 
लिये । इसका एक ओर बड़ा ळाभ यह हे कि इसमें हवा 
आसानीसे आ जा सकती है। इन कम्बलोंके बनानेमें 
दस्तकारीका भी बहुत भाग है ओर ये अनेक रंगीछे 
डिजाइनोंमें बनते हैं । 


| बालासत देना चाहिए 


चचिलके भाषणकी प्रतिक्रिया 

ब्रिटिनके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री मि० विन्सटन चर्थिळ 
द्वारा मिषोरीके कूल्टन ख्थानपर किये गये भाषणते सारे 
ग्संसारमे सनसनी पेदा हो गयी । मि० चजिङने ब्रिटेन 
ब्भोर अमेरिका झी मैत्री हो अधिकाधिक सुद करनेपर जोर 
देते हुए कम्युनिज्मरे खिळाफ चेतावनी दी थी । मि० 
'चचिलके भाषणका ब्रिटेनपर दो प्रकारका प्रभाव पड़ा । 
३कुङ हल्कोंका ऐसा ढप्राळ हे कि व्रिटे नके लाथ अमेरिकाके 
ग्समबस्वमें अधिक सो हाद उत्पल्न होणा, लेकिन दूसरे लोगों 
'में यह विश्वास बढ़ने लगा हे कि इससे मित्र राष्ट्रोके बीच 
अविश्वास ओर कटुताकी भावना बढ़ेगी । छस, अमेरिका 
ओर ब्रिटेन तीनों राष्ट्र इस समव संसारके सर्वाधिक शक्ति- 
शाली राष्ट्र माने जाते हैं। रूल द्वितीय सद्दायुद्धके बाद 


की अधिकांश जनतापर जम गया हे । यदि तीनों राष्ट्रोंकी 
शक्ति समान रहेगी, तो उनमें मेत्री भी रद्द सकती है, 
अन्यथा अधिक शक्तिशाली राष्ट्रका अन्य राष्ट्रॉपर हावी 
हो जाता स्वाभाविक हे । ब्रिटेनके पुराने युद्ध नेता मि० 
'चचिठ १९२० से दी कम्युनिज्मके प्रसारसे चिन्तित हैं 
भतपुइ उन्होंने परमाणु रइस्योंको गुप्त रखनेके अलावा 
अमेरिका ओर ब्रिटेनको एक सूत्रमें बंधनेके लिये जोर 
दिया है, ताकि रूप इनपर कोई दबाव नहों डाळ सके । 
यदि इन राष्ट्रोंका मतोमालिन्य बढ़ता रहा तो ऐसी 
भाशक्रा है कि मित्र राष्ट्रीय संगठनकी नींव ढह जायगी । 
लेकिन मि० चचिलने इस बातपर शायद ध्यान नहीं दिया 
है कि ब्रिटेनकी अधिकांश जनता अमेरिका और रूपके 
बीच चुनाव करनेके लिये प्रस्तुत नहीं है। यदि ब्रिटिश 
तवा मि० चचिङकी सङाइको मानकर अमेरिकाके साथ 
गहबन्धन करती हैं तो श्रमिक सरकारके अधीनस्थ जिठे 


३१ : 


पू'जीवादी अमेरिकाका छोटा हिस्सेदार बन जायगा भौर | 
उसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश श्रमिक शक्ति भंग हो जायगी। 
मि० चचिलकी सलाइको छनकर ब्रिटिश पार्लमेंटके अनेक 
श्रमिक सदस्य अत्यधिक क्षुव्य़ हुए हैं। करीब २० सदस्योंने 
पार्लमॅटमें मि० चचिछके भाषणपर निन्द्रा सूचक प्रस्ताव 
पेश करते हुए उस भाषणको विश्व झान्तिके लिये 
घातक बताया हे । मि० चचिलके उक्त भाषणके सम्बन्ध-_ 
में मार्शल स्टाळिनने कहा है कि यह बड़ा ही भयंकर और . 
मित्रराष्ट्रमे फूट डालने वाळा है। मि० चर्चिलके भित्र | 
ब्रिटेन ओर अमेरिकामें भी हँ ओर वे तथा उनके मित्र 
हिटलरसे मिलते-जुरुते हैं। वास्तवर्मे मिं चचिलने एक 
युद्ध व्यवसायीका स्थान ग्रहण कर लिया हे और हिटलरके 
सामान वे भी जातीयताके सिद्धान्तपर मित्रराष्ट्रोरमे युद्ध 


दु्ेच शक्ति सम्पन्न हो गया है और उसका प्रभाव संसार दतरमारम्भ कराना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अंग्रेजी 


बोलने वाले राष्ट्र ही पूरे राष्ट्र हें और वे सारे संसारपर 
शासन करेंगे। मि० चचिङकी नीतिसे साफ जाहिर होता 
है कि वे रूसके विरुद्ध पश्चिमी यूरोपका एक गुट बनानेकी 


सोच रहे हैं ओर उनका यह मार्ग मित्र राष्ट्रोंको युद्धको | 


ओर ढकेलता है । मि० चचिलके भाषणके बाद रूस ओर 


ब्रिटेनके बीच इतनी. अधिक कटुता व्याप्त दो गयी है कि 
ब्रिटिश सरकार यदि कुछ नरमीका रुख धारण नहीं करती 
तो संसारमें शीघ्र ही तीसरा महायुद्ध छिड़ जा सकता है। 


मंच्रियाका विषन परिस्थिति--- 


मंचूरियाकी परिस्थिति बहुत ही रहस्यमय ओर विषम क 


दो रही हे । मंचूरियासे रूसी फोजोंको हटानेकी पहले हौ. 


घोषणाकी जा चुकी थी और मुकदेनसे रूसियोंका इठाया 
जाना आरम्भ होनेकी खबर भी मिल चुकी थी, लेकिन अब 
तक यह ज्ञात नहीं हो सका है कि सुकदेनसे रूसी फौजोंका 


इटना सारे मंचूरियासे उनके इटनेकी पूर्व सूचना है । यह भी. 


है) 


Re «. 


फौजें भी सुकदेन शहरमें पहुंच गयी हैं 
ने नारके उत्तरी पड़ोसमें पड़ाव डाळ दिया है । पहले ऐसी 
आशंका प्रकट की गयी थी कि मंचूरियासे रूसियोंके इदते ही 
वहाँ कम्युनिस्ट और कुओमिनतांग फोजोंमें युद छिड़ जायगा 
और युक्तराष्ट्र अमेरिकाके विशेष दूत जेनरळ जार्ज मार्शलने 
कम्युनिस्ट ओर कुभो मिनतांग फौजोंमे ऐक्य स्थापित करनेके 
“हिये कुछ समय पूर्व ते ही बातचीत शुह कर रखी थी । अब 
तक यह नहीं पता चड सका हे कि जेंवरल माशलछकी वह | 
योजता कहां तक सुळ हुई है, लेकिन सुरुदेनपर अधिकार , 
करनेके लिये कम्युनिस्ट और कुभोमिनतांग फोजोंकी प्रतिदर- 
हिदरताको देखकर यह साफ जाहिर दो जाता है कि उनकी. 
समझोता वार्ताका कोई सफळ परिणाम नही निकळ सका त्त 


यूनातमें गृहयुद्धका भय = 


न्यूज़ क्रानिकठ' के एथेन्स स्थित, संवाददाताने लिखा 
है कि यूनान तीव्रगतित्ते गृदयुद्धक्ी .ओर अग्रसर हो रहा 
है। मार्व मासक्री अन्तिम तिथिसे आरम्भ होने वाढे 
साधारण निर्वावनके सिलसिलेमें यूनानमें अशान्ति उत्पन 


ईरानमे रूसी सेनाका बढाव--- 


ईरानसे अगी फोजोंको शीघ्र हटा छेनेके हि 

ओर युक्तराष्ट्र अमेरिका द्वारा जो मांग की गयी हि त्रिरे 
रूसने कोई उत्तर नहीं दिया हे । ईरानके प्रधा ! उसकी 
सल्तानेह्द हाळ द्वीमें माल्को गये थे ओर ख्सके > नौ | रि 
झौता करनेकी उन्होंने चेष्टा की थी, लेकिन उन्हें ३ ` | 
नहीं मिली । झसने इरानसे सांग की थी कि. बहि 
क्षेत्रोमे उसे रियायतें दी जायें और उत्तरी राने हरे 
फौजोंकों अधिकार कायम रहने दिया जाये । लेकिन रे 
के प्रधान मन्त्री रूघकी शतोझो स्वीकार करनेके न { 
प्रस्तुत नी हुए और अब रूपी फोजोंने तेहरानकी झर | हज 
कूव कर दिया है । रूपके टॅंक विशेषज्ञ मार्शल बगरामिना | 
भी ताब्रिज-पहुंच गणे हैं ओर रूसी टे कवा दिनीका संचार 

आरम्भ कर दिया हे । यद्यपि ईरानके प्रधान मन्त्रीने थ झे 
फौजोंके तेहरानकी ओर अभ्रसर दोनेके किसी निश्‍चित | दतिः 
संवादुसे अपनेको अनभिन्च बताया है, फिर भी ईरानकी | दोर 
ह्थितिके संकटापन्न दोनेकी घातको उन्होंने नहीं छिपाया।| ब 
ईरानके वाशिंगटन स्थित राजदूत डा० हुसेन आलाने कहा | लि 


राता 


होनेक्री आशंका प्रकट की जा रदी है। यूनानके दक्षिण है कि रूसी फोजोंकी अग्रगति तुकीपर दवाव डालनेके उददेश | ब 


पक्षीय दरको ब्रिटिश सरकारका पूर्ण सहयोग प्राप्त है 
भौर यूनानमें भी ब्रिटेन अपनी पुरानी फूट 
नीतिका खुङक्रर प्रयोग कर रहा है। ब्रिटेन समर्थित 
दक्षिण पक्षीय दळ यूनानमें साधारण निर्वाचन ३१ माच हेः, 
करानेके लिंगे कृवलंकल्य हे ओर बामपक्षीय दुल उस्तो 
रोकनेकी पूरी चेष्टा कर रहा हे । बामपक्षीय दरको हस 
बातंका भग्र है कि यदि इतनी शीघ्रवासे चुनाव किया गया 
तो उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो सकेगा । यहां 
यह बात इरण रखने योग्य है कि मित्र राष्ट्रीय संगहनके 
हाळ वाहे ऊन्दन अधिग्रेशनके दोरानमें. सोवियट प्रतिनिधि 
ने व्रिटेनपर यूनानकी.राजनीतिमें हस्तक्षेत्र कर विश्व-शांति 
पर खतरा उपस्थित करनेका अभियोग छगाया था। 

,युनानमें ब्रिटिश हरतश्ेरोंके लिङाफ काफी आवाज उडायी 
जा रही है, लेकिन इन समी बातोंके बावज्ञद ब्रिटेन यनानी 
राजनीतिसे अळा होनेके लिये प्रस्तुत नहीं दिखता । इस 
बातकी आशंका अब जोर पकड़ने छगी है कि ब्रिटिश 

 दुल्तन्दाजी बन्द नहीं होनेसे यूनानके राजनीतिक दळोके 
बीच फूरकी खाई और भी गइरी हो जायगी और वहां गृह- 
युद्ध छिड़ जायगा । 


से सम्भवतः हो रही है, ओर इससे तुकीके सीमान्तप | माफ 
कशमकश होनेकी भाका हे । छसने ईरानसे अपनी सेनाओं “भा 
को इटानेके लिये ब्रिटेन और अमेरिकाकी मांगका उत्त | का 
देते हुए कहा है कि ईरान ओर अन्य स्थानोंकी समस्याका | इर 
जब तक समाधान नहीं होता, तब तक रूस अपनी फोगों क 
को ई्रानसे हटानेके सस्बन्धमे किसी प्रकारका विचार| कुठ 
नहीं कर सकता । ईरानके रक्षा सचिव जेनरल अहमद सेप- | कता 
इवोदने कहा है कि यदि झली फौजें तेहरानकी ओर बढ़ेगी “ती; 
तो ईरानकी सेना उनका सुकाबळा करनेके लिये प्रस्तुत है। | 
ररानके शाहने भी हस और ईरानकी समस्याको मित्र >ा। 
राष्ट्रीय संगहनके आगामी अधिवेशनमें पेश करनेकी इच्छा 
जाहिर की है और अमेरिकाके उच्चा धिकारियोंने भी उक्त | पे 
समस्याको मित्र संगहनके समक्ष पेश कर रूस भोर इरानको | भह 
समझोता वार्ताकी विस्तृतः रिपोर्ट मांगनेका निश्चय झिया | पह क 
है। सोवियट सरकारने तेइरानकी ओर रूसी फोजोंके आए | गा 
सर दोनेके संवादका खण्डन किया दै, फिर भी ईरानकी ¢ 
संकरापन्न स्थितिको सारा संसार महसूस कर रहा है। (पो 
'तेहरानर्मे इस संवादसे बड़ा ही आतंक फेल गया भ पर 
| 


अनेक धनियों पुव॑राजनी तिज्ञोंने राजधानीसे र्ल. र 
5 प्‌ 


अन्तराष्ट्रीय 


या ८५ 


em oon ज्ञ 


६ -ह - । दैरानके शाइ भी राजधानीसे 
श्र 


ही वरत य ईरानकी समस्याको छेकर एक ऐसी 
Fe कि यदि महानत्रय किसी सवे- 
पहुंच सके तो विश्व झान्तिके भंग 
तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जामेकी आशंका प्रकट 


{ 
मस्ती | > 


ह ह र युंबकी आशंका == 
हः र दगडी सफ समासिके घाद ऐसी आशा 
क दार संसारमें शान्ति स्थापित हो जायगी, 
ही गत थी रिस्थितियोंपर विवार करनेसे स्पष्ट हो 
कि पारी १. सिष्टवाद ओर साम्नाज्यवादका नाश 
ताहे कि जित फा हिंद । हो. लड़ाई लड़ी «ठी 
इसके ठ्य मित्र राष्ट्रोंने इतनी बड़ी हक छड़ी, "उस 
नित्त | दोतिका भष वें स्वयं अबु रण * ङ्ग Wom एको 
रानबी ५ होर हस, ब्रिटेन ओर अमेरिका तीनों महान राष्ट्रॉकी 
पाया | ही हई है और सभी वहां. अपना प्रभाव जमानेके 
ने कहा | हित सवष्ट हैं। पिछले कुछ मद्ीनोंसे लुकीके कासे भर 
। उद्वे | न प्रास्तोपर अधिकार करनेके जिये हसने चेष्टाए' 
पान्तपर| एम कर दी हैं। साथ ही दरंदानियांलके रास्ते जहाजों 
सेनाओं ० के भावागमन एवं उस अञ्जलमें रूसी जहाजी अड्डा बनाने- 
1 उत्त | का विशेष अधिकार पानेके छिग्रे भी बह दावा 
स्याका | कर झा है। माण्ट्रो समझोतेके अनुलार दर्रेदानियालपर 
। फो को पूण अधिकार मिला हुआ है ओर उख समझोतेको 
विचार| फळ रूप वहां अपना भी विशेष अधिकार स्थापित 
दं सेप-| कता वाह रहा है। इस बातकी चर्चा अब जोर शोरसे 
(बढ़ेगी “छी जाने ली हे कि यदि तुर्की रूपकी मांगोंकी पूर्ति नहीं 
तुत है। (क वो आगामी अप्रेल मडीनेमें तुकींपर रूख इमला कर 


पर 


~ 


मिन्नः या रपु सन्धिकी अवधि समाल होनेके बाद जब 
। इच्छा | मउ सस्धिो फिरसे दुहरानेकी इच्छा प्रकट की तो 


भी ४1 : उसको साफ शब्दोंमें उत्तर दे दिया कि कार्स और 
शै "रन प्रास्तोंको चापल पाये बिना वह तुर्कीके साथ संधि 


य किया | गक 
र > सकता) पोत्सदम कानफरेनलमे जल प्रणालियोके 
कि भा. | "दी करणङी 


हाती पाया पर विचार-विमशके दोरानमें 
रहा है। (ग ते न्यूबका प्रश्‍न उडा था ओर माण्ट्रो 
7 है ओ शिक करनेका सुझाव पेश किया गया था, 


गन हीं 
000 र्पफा र्दन दानके प्रश्नोपर कोई विचार न 


हो है कि उन दोनों प्रान्तोंके अधिकांश 
। सौ और रुलियोंपर शालन करनेका अधिकार 


SS ----:.___. जज्ज्ज्ज्््ज्््आ््आ्््ज्ज् 
न>>>>>नन्य्य्न्य 


SE 
प्रधान मंत्री 

ओर कदा है कि बहांकी 

उनकी भाषा कुछ-कुछ 
ुर्कीके प्रति रुसका रुख 


अधिकांश जनता तुझ है लेकिन 
आर्मी नियनोंसे मिळती-जुळती है । 
अधिकाधिक संगीन दोनेके संवाद मिलने छग हैं और ऐसी 
सम्भावना है कि उसके दावेकी पूर्ति होनेपर भी सारी 
समस्याका समाधान नहीं दो पायेगा । रूपके इस दावेकी 
आड़में उसका बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ हे और शायद 
यह भी एक कारण है कि वह अपनी सेना ईरानसे हटानेमें 
आनाकानी कर रहा है । ठे 


इण्डो-चीनको स्वाधीनता 


फ्रच सरकारने इण्डोचीनके अनाम प्रान्तको स्वाधी- 
नता प्रदान कर बड़ा ही प्रशेसनीय कदम उठाया हे । पिछले 
अनेक महीनोंसे एक ओर फ्रच और ब्रिटिश सेनाए' तथा 
दूसरी ओर अनामकी जनतामें घोर युद्ध हो रहा था और 
अनामवाली साम्राज्यवादी बन्धनोंको तोड़ फेंकनेके लिये 
कटिबद्ध हो रहे थे। फर च सरकारने वीट नाम (अनाम प्रज्ञा- 
तन्त्र) को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कर इण्डोचीनी संघ और 
फ्रच राष्ट्र मण्डलका सद्स्य स्वीकार कर लिया है । गत ८ 
माचंको अनाम और फ्रांसके बीच सन्धि हो गयी है लेकिन 
दूकेडोचीनके उग्रवा दियोपर इस संघिकी प्रतिक्रियाके सम्बन्ध 
में कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया है। वीटमिन्इ ( इण्डो- 
चीनी राष्ट्रीय आन्दोलन ) के नेताको अध्यक्षतामें एक 
नयी सरकार हैनोयमें गठित हो गयी है । फरे च इण्डोचीनके 
छदूर दक्षिणी प्रान्त कोचीन चीनके लिये भी ऋच उपनि- 
घेश चिभागने स्वतन्त्र विध्रानकी घोषणा. कर दी है ओर 
इसके अनुसार वीट नाम प्रजातन्त्रके समान इस फ्रेंच उप* 
निवेशक्के ४० छा अधिवासी भी अपनी सरकार, अपनी 
पार्लमेंट, अपनी सेना और अपनी आथिक प्रणाली रख 
सकेंगे । फ्रेंच सरकारमें यही उबुद्धि कुछ मास पूव भायी 
होती तो इतना अधिक रक्तपात नहीं होता, लेकिन उस 
समय जेनरल डिगोठे फ्रेंच सरकारके प्रधान थे और वे उतने 
ही साम्राज्यवादी हैं, जितने कि चचिल। अब जेनरळ डिगोठे 
फ्रांसके राजनी तिक क्षेत्रसे हट गये हैं और ऋच बामपक्षियोंने 
औपनिवेशिक साम्राज्यवादको व्यथंता तथा बुराइयोंको ' 
महसूस -कर लिया है। इण्डोचीनके राष्ट्रीयतावा दिथोके 
प्रति उनका ऐसा प्रगतिशील बर्ताव इसी कारण हुआ है 


\ 
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` (न््वापने ग्रपनी श्राधी बचत से एक अच्छी सी 


rr पहले ही जता 
 'दियाथा... 


(५ 


इनका रुख घटने की ओर था, बढ़ने की 


` जमीन खरीद ली और बाकी रकृम कपड़े ओर नहीं। हर समझदार आदमी की सलाह 


. 'जवाहरात और दूसरी चीज़ों पर लगाई.... 
ज़ी हाँ, दाम उस समय चढ़ रहे थे ओर 
आपने समका था कि आप इन्हें अधिक 
भावों पर बेच कर बड़ी आसानी से नफा 
उठा सकेंगे । लेकिन हुआ यह कि कीमतें 
श्योर कम हो गई और आपकी बहुत सी 
रकम इब गईं । मेंने उसी समय आपको 
सावधान कर दिया था ।” 

बैंक के मैनेजर ने एक व्यापार-कुशल व्यक्ति 

की हैसियत से यही सलाह दी थी कि 

जोखिम की मर्दों और सट्टेबाजी में रुपया 

न लगाइए, क्योंकि भाव चढ़े हुए थे ओर 


त गवनेमेण्ट आफ इण्डिया के फाइने 


अ 


न्स डिपार्टमेण्ट द्वारा प्रकाशित 


1 
AAA 151 Hind! 


इस समय भी यही होगी । आप अपने बैंक 


मेनेजर से परामश करके देखिए । 


कर विनता आना कीनि 
यशाशक्ति ककया नचाहइए 


किन्तु अपनी बचत की रक्कम ऐसी मद में लगाइए जहाँ यह सुरक्षित 
' रहेगी और आवश्यकता के सप्रय आपके काम प्रायेगी। 


नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट 

बैक का बचत खाता 

सरकारी ऋण 

बीमापालिसी | 

सहकारिता (कीय्रापरेखि) समिति 

डाकखाने का सेविंग दैक खाता 
ग्रपनी रक्ष ज़मीन, मकान, कच्चे और तैयारी माल भयव 
जवाहरात में न ल्गाइए। इनकी कीमतें गिरने वाली हैं । 
भदिष्य के लिए रुपया बज्ञाइए और छुरक्षित 
ढंग से लगाइए । 
की 
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इस समय रुपया लगाने की सब से सुरक्षित और अच्छ्धी मदे ये है;- 


| 


परन्तु रावण 


[इन्दा कावतास वाहन 


प्रोश कमश्कुछ श्रेष्ठ, प्रयाग विश्वविद्यालय 

घृद्यपि हिन्दी काव्य क्या, सारी ढुनियाके काब्यमें 
छाभग नब्ये प्रतिशत कविता नारीको छेकर लिखी गयी है 
परन्तु उसमें नारीके चार रूदङपों में बहिलकों शायद एक या 


दो प्रतिशत ही जगइ मिली है । 
तीन वर्गामें विभक्त हो सकती है--- 
( १) भाईका बहिनके प्रति स्नेह । 
(२) भाईके प्रति बहिनक स्नेह । 
(३) बहिनके प्रति बहिनका स्नेह । दि; 
हिन्दी सन्त काव्यमें बहिनको कोई भी स्थान न था। 
वेते सामाजिक सम्बन्धोंका वर्णन करते हुर भी भाईका 
बहिनके प्रति स्नेह बर्जित नहीं हे । प्रेमात्मक काव्यमें 
भी बहिनकी चर्चा नहीं। न तो नायक्रोके बहिनें होती थीं 
. भौर न नायिकाओंके भाई । सूरके सूरसागरमें कृष्णके 
कोई बहिन नह । जो एरु यशोदाकी पुत्री थी वह जन्मतेही 
कंस द्वारा मार डाली गयी । कल्की बहिन देवकी अवश्य 
थी, परन्तु सूरने भाई-ब हिनके स्नेहका वर्णन बिलकुछ नहीं 
किया ।. न तो राधाके कोई बदिन थी ओर न कुच्जाके । 
नन्ददास, मीरा, विद्यायतिके काव्यों में भी भाईका बहिनके 
प्रति स्नेह वणित नहीं है। तुङलीके रामवरित मानसम 
अवश्य सीता ओर रावणकी बहिनें थीं, परन्तु तुझसीने 
सोताकी बह्विनोंको तो कथानकप्ते ही अळा रखा है और 
शूपणखाको कथानकमें पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान देते हुए भी 
भाईका बहिनके प्रति स्नेह बहुत कम चित्रित किया है। 
खरदूषण तो अवश्य बहिनके अपमानका बदला लेने आया 
वासनासे उत्तेजित होकर आया था। 


बहिन सम्बन्धी कविता 


_ नहीं मिल सका, यों मिल अवश्य सकता था । आखिर उन 


उसे अपनी बहिनके अपमानका तनिक भी ध्यान 
नहीं था । 


हिन्दी रीति एवं शशङ्गार काव्यें बदिनिको कोई स्थान 


नायिकाओंके तो भाई हो सकते थे जो उनकी गतिविधिपर 
नजर रखते । परन्तु राज दरबारके विलासी वाताबरणमे _ 
यथार्थं जगतकी इस सञ्चाईको कोई स्थान नहीं मिल सका । 
इसी क भाइयोंके हृदयमें बदिनोंके लिये कोई जगह | 
नहीं है । ; 
आधुनिक हिन्दी काव्यमें भी काव्य-नायकोंके हृदयमे 
बद्धिनके लिए बहुत कम स्थान हे । गुप्तजीके साकेतमें राम _ 
कथाके ही पात्र हैं जिनके बहिनें नर्ही हैं। रावणकी बहिन 
शूपंणला एक महत्वहीन पात्रके रूपमे है । द्वापर, यशोधरा, 
सिद्धराज भादि ग्रन्योमें भी भाईका बहिनके लिये स्नेह 
चित्रित नहीं हे हरिओधज्ञीके प्रिय-प्रवासमें भी इसका | 
सर्वथा अभाव है। चुभते चोपदेमें अवश्य उन्होंने कहा है- | 
मुह सदुख ताक-ताक बहिनोंका । श 

तो न नाते तमाम क्यों रोबें ॥ ° 
चोर जीमें अगर घुसे उनके । se 

जो सराबोर नेहमें होव॑ 0 

एक स्थडपर फिर उन्होंने कहा है-- 

बेटियां बहनें बिके घनके लिये। 

भाव क्यों ऐसा किसी र जगे ॥ 
जो लगा दे लात कुकी लाजक्ो । 
“छत बुरी ऐसी न दौरुतकी लगे ॥ 


ह. ८८ ; 


विश्वमित्र 
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गया है। 


उनके विचार बड़े ही कडोर थे । मनुष्यके जीवनमें-- 
माता कहै यह पुत्र हमारा 
बहिन कहे बिर मेरा 
परन्तु शत्युपर— 
` जब लगि जीवे माता रोवे, 
बहिन रोवे द्र मासा। 


` कहती हैं-- 

बहिन आज फूरी समाती नमनर्मे। . 
। तड़ित आज फूळी समाती न घनमें ॥ 
1 मे घटा है न फूली समाती गगनमें । 
लता आज फूली समाती न बनर्म ॥ 


| | उंक्षिप्त एवं मामिक दिया है-- 
ir कहीं रालियां हैं; चमक है कीपर । 
कहीं बूद हैं पुष्प प्यारे खिले हैं। 
ये आथी है राखी छद्दाई है पुनो। 
बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं ॥ 
बहिन अपनी व्यथा भी. कहती है-- 
में हू बहिन किन्तु भाई नहीं है। : 
है राखी सजी पर कळाई नहो है ॥ 
है भादों घटा किन्तु छाई नहीं है । 
नहीं है खुशी पर रुछाई नहीं है॥ 
उसे अपने भाईपर गवे है। क्योंकि 
~ मेरा बन्धु मांकी घुकारोंको छनकर-- 
, के तेयार दो जेलखाने गया है । 
छीनी हुई मांकी स्त्राधीनताको 
0. बद जालिमके घरमेंसे लाने गया है ॥ 
वीज: 
मुझे गवं हे किन्तु राखी है सूनी । 
बह होताशी तो खु कया होती न दूनी ? 


Hs Rs ७ AR, 


. ये पंक्तियां लामग महत्वहीन हैं। एक राखी नामक 
| काव्यमे अवश्य बहितको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
बहनका भाईके लिपे स्नेह अपेक्षाकृत अधिक चित्रित किया 


कब्रीर तो व्यक्तित्रादी थे । सामाजिक सम्बन्धोंके प्रति 


i तुळसी, सूर, मीरा, जायसी आदि मध्ययुगके कवियों मे 
. इसक्ासवंथा अभाव हे । रीति काल भी इससे सर्वथा 
` शून्य हे। आधुनिक कारमं छमद्राकी दो कविताएं इस 
विषयमे विशेष महत्वपूर्ण हैं। राखीकी चुनोतीर्में वह 


कतरियित्रीने रक्षाश्रत्धनके पर्वका चित्र भी बड़ा ही 


मड... 
इम मङ्ग मनावें वह तपता है धूनी । 
है घायड हृदय, दर्द उठता है खूनी ॥ 
` इस कारण बह दूसरे व्यरक्तियोंसे पूछती है-- 
है आती मुझे याद चित्तोरगढ़ की। 
घघकती है दिलमें वह जोइरकी ज्वाळा ॥ 
हैं माता बहिन रोके उसको झुझातीं। 
कहो भाई तुमको भी हे कुछ कसाला ॥ 
और अगर है तो-- 
पक बढे हाथ रावी पड़ी है । 
किन्तु याद रहे-- 
रेशसी-कोमल नहीं यह कड़ी है ॥ 
इसीसे-- 
आते हो भाई? पुनः पूळती हूँ। 
कि माताके बंधनकी है लाज तुमको ? 
--.तो बन्दी बनो देखो बंधन है केला, 
चुनौती यह राखी की हे आज तुसको ॥ 
“मद्रा? ने कृष्ण? से इसी बातकों फिरसे एक दूसरी 


- कविता में दुहराया है-- 


षोळो सोच समझकर बोलो 
क्या रावी बंधवाओगे ? 
भीर पड़ेगी, कया तुम रक्षा 
> करने दोड़े आओगे ? 
किन्तु छभद्राने अपने भाईको राखीके अतिरिक्त किप्ती 
आर सम्भन्धरमें याद नहीं किया । 
छमित्रा नन्दन पल्तकी वह स्त्री जो “चित्रकार' से 
योवनके अंचळपर अपना बाळापन चित्रित करवाना चाहती 
है अपने भाईको नारीत्वकी मधुरता एवं कोमलतासे भरे 
ल्नेहकी भावनाओं में याद करती हे-- 
घूर भरे घु'घराले काले 
भइयाको प्रिय मेरे बाळ । 
सत्री अपने भाईकी ममताका केसा आदर करती है। 
भाईका यह चित्र भी हिन्दी साहित्यमें अन्यत्र दुर्लभ है । 
इन चित्रोंके अतिरिक्त आधुनिक हिन्दी काव्यमे कोई दूसरे 
पहलू वाळा चित्र नहीं मिलता । 
बहिन-बहिनका स्नेह मध्ययुगमे कही-कर्ही मिलता हे । 
हिन्दी प्रेमाख्य़ात्मक काव्यमें अवश्य सपलियोंमें मेळ हो 
जानेपर दोनोंमें स्ने हो जाता था । परन्तु उस स्नेहका 
कोई भी चित्र प्रेमाड्यात्मकः काव्य्रकारोंने नहीं दिया । 
आधुनिक कालमें साकेतमें उसके अच्छे उदाहरण सीता 


क 
Rit का 


जं 


. ह” 
र ~ ज ऋ  न॑छ ऋ अ ऋ ऋ ऋ ७ नच न नन ->॑जञलल्‍णजललल्लज्ल्ल्ललललल्लल्ल्जल्लल्ल्लल्न्न््नन्नल्नल्न्नन्नन्नल्स्ल्न्नल्न्ल्ल्ल्जिजिज+++++++ "जज - ज्ज 
{ 
sy द 


तथा अन्य षहिनो तथा कोशल्याकी सपन्नियोंके बीच 
मिलते हे । वनगमनके समय सीता तो रामके साथ जा 
रही है भौर अपने जानेकी बातकर रही है परन्तु 
इधर उमिला मुग्ध निरी 
कह कर “हाय' धड़ाम गिरी । 
कवि इस समय उपस्थित व्यक्तियोंपर उसका प्रभाव 
दिखाता है। लक्ष्मणके विषयमे वह कहता हे-- 
लक्ष्मणने हग मूद लिये, 
सबको दो-दो बू'द दिये! 
छमित्रा मोन न रह सकी-- 
कहा खुमित्राने--'वेटी | 
आज महीपर तू लेटी ।! 
परन्तु उमिळाकी बहिन भी वहांपर थी-- 
“बहन ! बहन !' कद्कर भीता 
करने छगीं व्यज्जन 
वह मौन नहीं रह सकी --- 
“आज भाग्य जो है मेरा, 
बह भी हुआ न हा ! तेरा !” 
सीता बनवासमें भी उसिळाको नहीं भूल सकर्ती । वे 
कहती ट्र 
देवर केशरकी अनी घनाकर टाकी । 
मेंने अनु ताकी एक मूर्ति है आंकी ॥ 
आंसू नयनों में हंसी घदनपर बांकी । 
कांटे समेटती, फूछ छींटती झांकी ॥ ध 
निज मांदी उसने यही कुटीर बनाया। 
मेरी कुरित्रामें राजभवन मन भाया ॥ 
कोशल्या-केकेयी स्नेइका भी एक चित्र स्वयं केकेयी दे 
रही हैं - 
अब कटे सभी वे पाश नाशके प्रेरे, 
। में बद्दी कैकयी घही राम तुम मेरे । 
होनेपर बहुधा अघे रात्रि अंधेरी, 
जीजी आकर करती पुकार थी मेरी-- 
“छो कुहुकिनि अपना कुहक, राम यह जागा, 
निज मझली माँका स्वप्न देख उड भागा ।!, 
संक्षेपमें {इदी काव्यमें आये हुए बहिनके चित्रोंकी यही 
ख्पररेखा हे । हसले स्पष्ट है कि हिन्दी काव्यने बहिनकी 
अत्यधिक उपेक्षाकी हे । इसके मूझमें मध्ययुगी भारतीय 
* समाज है । भारतीय समाजमें बहिन एवं बेटी दोनों ही 
सदा परायी सम्पत्ति समझी गयीं। इस कारण षहिनका 


सीवा । 


सम्पक व्यक्तिगत जीवनमें कम दी रहता हे ।: नारीको घह 
किसी ख्पर्मे हो, भारतीय समाज आदशाको सामने रखते 
समय गहित ही कहता था । फिर बहिन तो परायी वस्तु 
थी, जो दुस ग्यारह वर्षकी आयुमे ही भाईके घरसे बिदा कर 
दी जाती थी । उसपर कौन अपना ध्यान देता ? 

भारतीय समाज अपनी मर्यादाकी "रक्षा मध्ययुग 
समाज की बुराइयोंको नष्ट करके नहीं वरन छिपा कर 
करता था । बुराइयोंकी जड़े' दो होती हैं-- 

१--धन । 

२--नारी । 

नारीका बहिन रूप समाजमें भाईसे एक ही कत्त॑व्यकी 
मांग करता था । वइ था उसके सम्मानकी रक्षा। जहां 
तक सम्मानकी रक्षाका प्रश्‍न था डिंगलमे उसके चित्र हैं । 
परन्तु डिंगलको प्रस्तुत लेखक हिन्दीके क्षेत्रसे अळग रखना 
चाइता है । अन्य मनुष्य, यदि उनकी बहिनका कोई अप- 
इरण कर ले गया, तो लोक-लज्जा बचानेके लिये उसकी 
चर्चा ही नहीं करते थे । प्रणयकी ऐसी घटनाए' सदा दबायी 
जाती थीं। इस कारण बदिनकी मर्यादा एवं रक्षाकी चर्चा 
हिन्दीमें नहीं मिळती । 

तीसरा कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । मध्ययुरका 
जो साहित्य हमें आज प्राप्त हे वह भधिकतर दो प्रकार 
का है-- 

१-राजद्रबारोंमें लिखा गया साहित्य । 

२--समाजसे दूर रहने वाले भक्तों द्वारा लिखा गया 
साहित्य । 

राजदरबारोका रीति साहित्य हमें मिलता है । बिषय 
वस्तुमे ही वहां बडिनको स्थान नहीं हे । भक्त सा दित्यमें 


` तुलसी ब्राह्मण धमंकी रक्षामें व्यस्त थे, जायसी इस्लामको 


लोकप्रिय कर रहे थे और कबीर नीची जातियोंमें इधार । 
कृष्ण भक्तोंको मथुरा ही तीन छोकोंसे न्यारी थी । वहां 
सामाजिकताका प्रश्‍न ही नहीं था । 

आधुनिक कामें सामाजिक चेतना जागी है । नारी | 
का स्थान भी उपर उड रद्दा है। बाळ विवाहकी प्रथा हुक 
जानेके कारण बहिनें अपने भाइयोंके साथ पर्याप्त समयतक | 
रहती हें । सामाजिक जीवनमें भी स्त्रियां अब भाग हेने 
लगी हैं । अतः 'बहिन जी! का महत्व बढ़ा । 

परन्तु हिन्दी भाषाकी आधुनिक कबितामें बहिन 
अभी भी बहुत कम स्थान पा सकी । वास्तवे इसके सूलमें | 


- इमारी असद प्रवृत्तियोंसे भरा जीवन है। स्वस्थ समाजमें | 


>>>>>>->>>>>ः 
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रीके महत्वके साथ हो लाथ षहिनका महत्व भी ब 

अधिक है। हम षहिनजीके साथ लगी अपनी भावकताको 
नहीं अनुभव कर पाते, इमारा दिल ओर दिमाग इतना स्वस्थ 
न्दी है। देश जित असाधारण परिहिथितियोंके बीच आजकळ 
पड़ा हुआ है, उनके परिवर्तित होते ही आधुनिक हिन्दी 
._ क्ाउप्रमें भी बहिनिको बही स्थान प्राप्त होगा जो आज दिन 

कथा साहित्यक 'कमभूमि' जेते उपन्यासपे प्राप्त हो गया है । 


समालेा वना 


गांध वादी योज्नना--मू० २॥) छे० श्री श्रीमन्नारायण 
झप्रवाळ प्र० शिवळाळ एण्ड कं० आगरा । 

् इधर भारतके भावी-निर्माणकी कई आथिक योजनायें पेश 

की गयी हैं। अष्ट पूजीपतियोंकी योजना, कांग्रेसकी योजना 

_ तथा एम० एन० रायकी साम्यवादी आथिक योजना । श्री 

. अप्रवालने इन सब योजनाओंकी छानबीनके बाद गांधीजीके 

आशीर्वादके साथ यह गांधीवादी योजना उपस्थित की है । 

` गहराईमें कम उतर कर श्री अग्रवाल व्यापकतामें काफी दूरतक 

गये हैं। जिन गांवोंके आथिक निर्माणके लिये यह योजना 

__ तेयार की गयी है - उसके निकट अनुभवका अभाव इस 


| थोजनासे खासा अच्छा पथ-प्रदर्शन मिलता है। मानवेन्द्र 
रायकी जन-योजनाकी शव परीक्षा करते हुए लेखकने उत्ते 
5 सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वज्ञानिक दृष्टिति छिछछा रह 
राया है। वे कहते हे-“पू'जीवादी या साम्यवादी किसी 
भो पश्चिप्रीय योजनाओंकी नकळ भर करनेसे काम नहीं 
 बलेगा, हमें ऐली योजनाका आविर्भाव करना होगा जिस- 
की जड़े भारत भूमिमें दृढ़ताके साथ जमी दों । छपडुठित 
और शक्तिशाली ग्राम मण्डड--समरणातीत काळते भारत- 
_ का प्रख्यात विशेष लक्षण रहा है ।? लेखकके इस सनातनी 
` उद्गारको किप्ती इदतक स्वीकार करते हुए भी हम संसार- 
- के ऐतिहासिक विक्रासते मु ह नदी मोड़ सकते, न अपने 
प्राचीन गौरवके नामरर उल्टी गङ्गा बद्दानेका साहस ही 
कर सकते हें । यदि पश्चिधीवाद हमारी समस्याओंके 
| सप्राधानमें मदद पहुंचाते हें तो कोई वजह नदीं कि इम 
| उन्हें सब प्रकारसे त्याज्य घोषित करें। थोड़े बहुत द्ेर- 
` फेरके साथ संसारके प्रायः सभी देशोंका गळा पू जीवादने 
दुवा रखाहे। इम उसके फोळादी पंजेको अपनी शक्ति 
और साघनके अनुसार .ही तोड़नेकी चेष्टा करेंगे किन्तु 
. अआपनेको पहळेते ही किसी सीमामें महदूद नहों कर लेंगे। 


योजनाका एक बड़ा अभाव बन जाता है। तो भी इस, 


आवश्यकता दोनेपर लोहेको लोहदेसें काटना पड़ेगा, आदर्श- 
भारतके निर्माणके लिये गांधीजीकी योजना स्तुत्य है किन्तु 
हम जिए हुनियामें निवास कर रहे हें उसकी प्रगतिके साथ 
अपनी रक्षा करते हुए गांधीवादी भारत अपनी प्रगति रख 
सकेगा इसमें सन्देद हे । घरेळ उद्योग-घन्धोंसे राष्ट्रका 
कल्याण होगा । श्री अप्रवालके इस विचारले सहमत होते 
हुए भी हमें इस योजनासे यह डर हे कि कहीं प्रगतिशील 
विश्वकी होड़में भारतका वही स्थान न हो जाय जो कछुए 
ओर खरगोशकी दोड़में चोकड़ी भरते हुए खरगोशके आगे 
अपनी सनातन चालमें मस्त कछुएका हो सकता । जब 
देशमें श्रमकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तब मिइनतपरसे पू'जीवाद 
अपना पंजा बिना किसी चू'-चररके केवळ सहृदयतासे केसे 
खींच लेगा । यह एक विचारणीय प्रश्‍न है । श्री अग्रवालकी 
इस पुए्तकमें अन्य पू'जीवादी ओर समाजवादी योजनाओं- 
की जित हदतक युक्ति-युक्त समीक्षा होनी चाहिये, उस हद- 
तक नहीं की गयी है । 

किसान-राज्ञ मूल्य २॥) ले०--ध्रीकृष्णदत्त पाली 
वाळ, प्रश शिवळाळ अग्रवाल एण्ड कं० आगरा । 

पाढीवालजीकी यह पुर्तक अपने विषयकी अदभुत पुस्तक 
है। विद्वान राष्ट्र-कमीने इस पुस्तकमें बड़ी विद्वा तथा 
मामिकताके साथ गांवोंके महत्व, बहांकी कष्ट-कथा, तथा 
कष्ट निवारणका वर्णन और विवेचन किया है । पुर्वक ठोस 
गांधीवादी दृष्टिकोणले लिखी गयी है । ग्राम उधारकी एक 
व्हाः्रहारिक योजना मय बजटके देकर ळेखकने इसकी उपयो- 
पिता और बढ़ा दी है। साधारण कार्यकर्ता और विद्वान 
विवेवक दोनोंहीके लिये पुस्तक उपयोगी है। हिन्दीमें 
ऐसे उपयोगी विषयपर इतनी न्दर छुत्तक लिखनेके लिये 
पालीवालजी बधाईके पात्र हैं। विषय नीरस होते हुए भी 
पुस्तकर्में नीरसता नहीं है । पढ़नेमें काफी स्वाद आता हे । 

हमारा स्वाचीनता-संग्र।ाम-मू० १॥) छे० श्रीकृष्णदत्त 
पालीवाल प्र० शिवलाल अग्रवाल एण्ड के० आगरा-- 

इस पुस्तकर्मे हमारे राष्ट्रीय आन्दोळनके नेताओं तथा 
स्वराज्यके लिये संवर करने वाळे विभिन्न दलोंकी कटु- 
आलोचनाकी गग्री है। पाळीवाळजीने बड़े कठोर ढंगसे 
इमारे राष्ट्रीय संवर्ष की दुर्वडवाओंका दिग्दशन कराया है। 
पुर्तकर्मे बाम पक्षियोंक्री अन्धाधुन्ध आलोचनाकी गयी है। 
लेखकने एक सफल वकीलकी तरह गांधीवादी -नेतृत्वका 
पक्ष-समर्थन किया है । तकं और बिवेवनाकी अपेक्षा पुल्वक 
में मार पछाड़की दी प्रधानता हे । --पाण्डेय 


ननन 


१, 
Fi 


 केडा, प्रहाशफ-भारतीय्र प्रत्थमाळा, 
मूल्य ३।।) । ` 

' प्रस्तुत पुस्वरर्मे आदिकालते वतमान कालतक मानव 
ब्रातिते जो प्रगति की हे उसका परिचय देनेका कार्य अत्यन्त 
कहिन होते हुए भी विद्वान लेलरुने उपलब्ध सामप्रीके 
` आधाएपर काफी प्रकाश डाळा हे। केङानीने विपयकी गह- 
` नवामें न जाकर ओर तथ्पों तथा ऑकड़ोंके पीछे अत्रक न 
पड़कर एक रूपरेखा प्र्तुत की हे । मानव बीत्रनके अधिके 
अधिक पदलुभोंकों लेकर उन्होंने उनकी प्रातिषर प्रकाश 
डाला है। हिन्दी साहित्यमें इस प्रकारकी पुछ्तकोंका काफी 
अभाव है ओर केडाजीकी यइ कृति उठ अभावकी पूति कर 
सकेगी। हमें आशा हे कि उनकी इस पुएवकका यथोचित 
आदर किया जायगा । 

गोविस्द्गुय (ऐतिहासिक खण्डकाठपर) ठे०-<भ्री गंगा- 
प्रसाद कोशल, प्रकाशक सरला उुल्वक माळा, कदम कुआं, 
पटना । मूल्य १) । 

प्रस्तुत पुस्तकें कविने सन्नाद चन्द्रगुप्त द्वितीयके पुत्र 


गरागंज, इळाद्दाब्रा 


च. यह आटे... झक 
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चित्रण किया हे । यह वीररसका समादरणीय ग्रन्थ हे रौर 
इसमें ओजरित्रिताके साथ आड्यानमें रचना निपुणता भी 
है । सरख स्थडॉँका बर्णन भी बड़ी ही सरसवाके साथ किया 
गया है । पुस्तक पठतीय ओर संप्रइणीय हे । जिस योग्यताके 
साथ इस काठप्रक्रा निर्माण हुसा है, हमें आशा है कि हिन्दी 
साहित्य क्षेत्र उसका पूर्ण आद्र होगा । इतना उन्दर 
कात्र देनेके लिये कवि बधाईका पात्र हे । 

सम्राट वीर विक्रमादित्य-लेखक-- श्री जी डी० | 
जोशी, प्रकाशक--हिमालयन पवळिकेशन्स, बम्बई । मूल्य ३) | 

प्रस्तुत पुल्तकर्में जननायक, परदुख भंजक प्रजावत्सल | | 
शक्रारि सम्राट वीर विक्रमादियक्ा जीवन चरित चित्रित 
किया गया हे । विक्रमादियके सम्त्रन्धमें अब तक ऐतिहा- 
सिक एकमत नहीं हो सके हैं लेकिन उनमेंसे अधिकांशने 
उज्जयिनिके शासकका विक्रमादित्य होना मान लिया है। 
लेखकने भी उप्तीको शकारि मानकर घुएतककी रचना की है । 
प्रयास छन्दूर है । 

--ना रायण 
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चलना व दर्शकों को चलाना, किसी भी समय पर सब दशकों की 
(घड़ियाँ में ६॥ इत्यादि वजा देना, दीदार में आग लगा देना, मुँह में 
से आग की .लपरें निकालना, पानी के अन्दर आग कें 
नाच कराना, बन्द लिफाफो के अन्दर का लिखा बता देना आदमी| 
को उड़ा .देना, बन्द सन्दूक में से आदमी का निकल जाना| 
इत्यादि अनेक तिलस्मात जादू के अद्‌भुत, रहस्ययुक्त ओर रोमांचकारी करिरमें सीकर! 


० दूसरे ही दिन 


नवाब, राजेःमहार.जे, सेठ-साहूकारों को दिखाकर-बड़े २ धुरन्धर विद्वानों बुडि: | | 
मानों, विज्ञानवेत्ताओं ओर प्रोफेसरो की बुडि चकर ओर हैरत में डालकर उनाठन. | | 
रुपये पैदा करो । मामुली हिन्दी पढ़ लेने वाला यह सब गजब का जादू एक दिनम | 
हौ केवल एंक दिन में जान जाता हे ओर किसी भी प्रकार के अम्यात व्‌ 
भमर नहीं-ऐसा हमारा दावा ओर गारण्टी है। फिलहाल इस पुरे कोस की कीमत | . 
केवल पाँच रुपया । यह सव एक दिन में न आवें तो कीमत वापिस। “नी. 
देहली के प्रतिष्ठित पत्र 'वीर अजुंन' तथा कुंवर साहिब जीं की | | 


` ` जोरदार सिफारिश के साथ सेंकड़ों प्रशंसा पत्र प्रात ॥ ८) 
दी यूनाइटेड वणडरफुल मेजिकल कम्पनी | 


विभाग न'० २७, मुरादाबाद: यू०!पी० 


अङ्गारो क| | 
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मिनिस्टरोंको भारत भेजा गया है । 


0 लट (को 4 
५०००८+५ | (एशषपा र) 


ब्रिटनका उत्तरदायित्व ? 

भारतीय समस्याको अब बहुत दिनों.वक टाळा नहीं जा 
सकता, ब्रिटिश सरकारको इस समंका अबु अच्छी तरह 
हो गया है। इसीसे एक हदतक ब्रिटिश सब्त्रिमण्डलके 
अधिकारोंके साथ तीन प्रसुख मिनिस्टरोंको भारत भेजा 
गया है। भारत सचिव लाड पेथिक लारेल्स, व्यापार सचित्र 


: सर स्टेफोड क्रिप्त ओर नो-सेना सचित्र सि० एलेकजेण्डर 


एक खाप्त मिशनके साथ हिन्दुस्तान आये हैं। सवाल यह है 
कि भारत आनेवाले मिनिस्टरों या उनको भेजनेवाली ब्रिटिश 
सरकारका उद्देश्य सफळ होगा या नहीं ? भ्हारतके विभिन्न 
दलों भोर स्वार्थोको एकत्र मिला कर वैधानिक समस्प्राका 
एक समाधान निकालने ओर भारतका भावी विधान 


- बननेके समयतकके लिये केन्द्रमें एक राष्ट्रीय सरकार कायम 


करके विधान बतानेवाली परिषदका सद्वटन करनेमें भार- 
तीय- नेताओंको सहायता पहुंचानेके उद्देश्यसे उक्त तीन 
राष्ट्रपति मोलाना 
भबु कलाम आजादने ब्रिटिश सरकारके इस निश्चयका 
स्वागत करते हुए यह सामयिक चेतावनी दे दी थी कि 
समझोवेका आधार भारतकी स्वतन्त्रता ही हो सकता है। 
इससे कम कोई वस्तु स्वीकार्य नही हो सकती ओर यदि 
ब्रिटिश सरकार अपने इस मिशनमें असफल होगी, तो उसके 
बाद हिन्दुस्तानमें जो जबदंसत और भयङ्कर राजनीतिक 
तूफान ओर बवण्डर उठेगा, उसकी शायद आज कोई कल्पना 
भी नहीं कर सकता । सुस्ङिम लीगके प्रे सिडण्ड मि० मइ- 
म्मद अली जिन्नाको ब्रिटिश सरकारका यह निश्च बहुत 
पसन्द नई आया । इर नवीन बातमें उनको पाकिरुतान- 
पर छिपी चोटका सन्देइ होता हे ओर तश्र भला वे इस 


` सरहके किसी निश्चयका स्वागत केसे कर सकते हैं, जिसके 


` दवारा पाकिस्तानपर छुडाराघातकी सम्भावना और आशङ्का 


| 


हो। हिन्दुर्तानके आठ करोड़ सुसळमानोंके उव, दुख, 
ज्ञीवन-मरणक्रा प्रश्‍न एक तरफ हे । मि० जिल्नाको इसकी 
परवाह नहीं। वे छळतान बनना चाहते हैं ओर यदद तभी 
हो सकता है जब अप्तीर-उमरावों, रईस-तवाबजादोंसे घिरा 
हुआ पाकिस्तान बनेगा, जिसमें गरीब मुसळमान अन्न ओर 
बस्न्रके अभावमें कुत्तों ओर बिछिग्रोंकी तरह उसी तरह 
मरेंगे जेसे १९४३ में बङ्ालमें ख्वाजा सर नाजिमुद्दीनकी 
घज्ञारतमें ३५ लाख आदमी मर गये । 

तो, मि० जिन्ना ब्रिटिश सरकारके इस निश्चत्रसे प्रसन्न 
तहीं हुए फिर भी यदद हिम्मत नहीं हुई कि इसका विरोध 
करें, बहिष्कार करें ऐसा करनेके लिये जिस नेतिक बल 
ओर त्याग एवं बलिदानकी आवश्यकता है उसघे शून्य मि० 


ळजिन्नाने अपने खदर्धामियोंकी अधम मनोवृत्तिको अपील की 


है--पाकिल्तानके लिये गृहयुद्धको तेयार रदो । मर्दानगी 
. भाईपर ही दिखायी जा सकती हे । शत्रुका सामना करनेमें 
घरवारका मायामोइ -विसर्जन देकर संन्यासी बनना 


` पड़ता है । 


ब्रिटिश मिशनके सम्बस्धमें देशकी प्रमुख संस्थाओंका 
संक्षेपर्में यचह दृष्टिकोण है। हिन्दू महासभाका राजनीतिक 
अस्तित्व पिछले निर्वाचनमें निडिचिन्ह दो चुका हे । कांग्रेस 
विरोधी अछत नेता डा० अम्मेडकरके आका भारत सचिव 
छाड पेथिक लारेन्स स्वयं इस मिशनका नेतृत्व कर रहे हैं। 
अतः डा० अम्बेडकर जबतक भारत सरकारके मातइत बने हैं 
तबतक उनके पक्षसे ब्रिटिश मन्त्रिमण्डले मिशनके मागंमें 
कोई रोड़ा अटकाया जायेगा, यह कल्पना नहीं की जा 
सकती । रद्द गये कम्यूनिस्ट ओर देशी नरेश एवं देशी राज्य 
लोक:मण्डळके प्रतिनिधि । पाकिस्तानके मामणेमें सुहिङम 
लीगको कम्यूनिस्टोंका समर्थन मिलेगा ओर च'कि रूस 


चाहता है कि जहां-जहां ब्रिटेनका प्रभाव है, ह कोई . ४ $ 
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.. मसला शान्तिपूर्ण डडूसे, वार्तालाप द्वारा न छळटे और 
अशान्ति, सहू्ष एवं उपद्रव शान्त न होने पायें इसलिये 
जहांतक हो सकेगा कम्यूनिस्ट घातावरणमें उत्तेजना ओर 
गरमी बनाये रखनेके लिये दाये-बायें दुतरका चाल चलंगे। 
देशी नरेशोंकी तरफसे नरेन्द्र मण्डलके अध्यक्ष भूपालके 
नवाबने अपनी एवं अपने भाई नरेशोंकी स्थिति स्पष्ट 
कर दी है। आपने कहा है कि 'में ओर मेरे साथी नरेश 
` भारतकी स्वतन्त्रताके लिये प्रयत्नशील हैं ।****** “महात्मा 
गांधी प्रभ्रति कई राजनीतिक नेताओंसे बातचीतके _ दोरानमें 
मैने यह जांननेकी भी चेष्टा की है कि जो भी वेधानिक 
समझोता हो उसमें देशी नरेशोंक्रा ध्यान रखा जाना 
चाहिये। गांधीजीका रुख हम लोगोंके प्रति सद्दाजुभू तिपूर्ण 
है।? भूपालके नवाब कई बार इस घातका खण्डन कर 
चुके हैं कि 'देशी नरेश ब्रिटिश सरकारसे मिरुकर ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करनेमें सहायक हो रदे हैं कि कोई समझोता 
हो ।? भूपालके नवाबने यह स्पष्ट शाब्दोंमें कहा हे कि 
८हिन्दुस्तानकी स्वतस्त्रताके मागमें हम रोड़ा न बनेंगे । हस 
स्वतन्त्रता चाहनेवालोंमें हैं ।” नवाबके इन शब्दोंपर विचार 
किया जाना चाहिये। पाकिस्तान नहीं, हिन्दुस्तानकी 
स्वतस्त्रता । 
इस तरह यह स्पष्ट है कि यदि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके 
तीनों मिनिस्टर भारतके वेधानिक प्रश्‍नको हल करना 
अपना उत्तरदायित्व समझ कर कार्य करेंगे तो मिशन 
असफल नहीं झो सकता, किन्तु यदि वे अपना उत्तरदायित्व 
भारतीयोंके सर मढ़नेके प्रयासमें निश्चित मार्ग से सदा दूर- 
दूर भागते फिरेंगे तो असफछता भी निश्चित हे और 
ब्रिटिश समालोचक भले ही तब कितना भी न चिल्लायें 
वे इस उत्तरदायित्वसे ब्रिटेनको सुक्र्त नहीं कर सकते। 
साम्प्रदायिकताको व्रिटेनने ही भारतमें जन्म दिया है । इस 
रोगकी दवा भी उसको ही करना चाहिये । 


क्रिश एली ही घोषणा 


'श्रिटेनको यइ समझ लेना चाहिये कि हिन्दुस्तान अब 
राजनीतिक नाबालिग नहीं है। हिन्दुस्तान अब बिलकुळ 
बदल गया हे । दासत्व स्वीकार करनेकी स्थिति चली 
गयी । हिन्दुस्तान अपना घर स्वयं संभाल सकता है बशते 
कि फट डाळते वाळा अपना बोरिया विर्तर बांधकर यहांसे 
चळ दें । उत्त हालतर्मे विभिन्न दुलोंमें एकता स्थापित करने 
का उत्तरदायित्व भारतीयोंपर होगा । किन्तु नबतक शासक 
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के ख्पमें अंगरेत यहां बने रहेंगे तबतक वे यद कह कर निकल 
नहीं सकते कि हम क्या करें, भारतीय एकमत नहीं हैं। 
इर्षकी बाव है कि इस सम्बन्धमें ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि० 
एटलीने दो वातोंको बिलकुल स्पष्ट घोषित कर दिया है। 
“बदि हिन्दुल्वान ब्रिटेनसे पूर्ण स्वतन्त्र होना चाहता है, 
हमारे बिचारसे उसे ऐला करनेका पूरा अधिकार है। हिन्दु- 
स्तानका भावी विधान और संसारसें उसकी स्थिति क्षया 
होगी । यह सोचना, पसल्द करना हिल्दुल्तानका काम है।” 
इसी तरह अल्पसंख्यकोंके प्रश्‍लपर भी मि० एटलीने स्पष्ट- 
घादितासे काम लिया हे । "(हमें अल्पसंख्योंके अधिकारका 
ध्यान है ओर इस बातका भी घ्यात है कि अल्पसंख्यक भंय- 
से सुक्त रहें किन्तु हम अल्परूंड्यकोंको बहुसंझ्यकोंकी 
प्रगतिषर रोक नहीं लगाने दे सकते ।” 

ब्रिटिश मिनिस्टर भारतमें पदापंण कर चुके हैं। यह 
आवश्यक है कि वातावरण शुद्धं ओर सहायक बना रखा 
जाये तभी समझोतेकी बातचीतके आगे बढ़ सकनेका रास्ता 
निकल सकेगा । कलकत्ता, बम्बई, करांची, मद्रासकी दुखद 
घरनाओंने वातावरण सहूर्षकी उत्तेजना पेंदा कर दी थी । 
विज्ञय-दिवसको मौत दिवलमें परिणत करनेवाली दिछीकी 
काली घरनाओंने उन तत्वॉंको खळ कर खेळनेक्षा अवसर 
प्रदान किया जो नहीं चाहते कि अहिलाके मार्गपर हिन्दु- 
ल्एन चळे । कांग्रेसके नेताओंने इस तरहके अशान्त और 
विक्षुञ्ध-वातावरणको अपने हृढ़ ओर बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्वसे 
शान्त किया, सरकारके नृशंस अधिकारिय़ोंके संकीणे 
मनोभावकी तीब्र निन्दा करते हुए देशवासियोंसे शान्त 
रहनेकी अपील की । उनकी अपीलका वही प्रभाव हुआ जो 
होना चाहिये था । मि० एटलीकी उक्त घोषणा वांछनीय 
बातावरणकी सृष्टि करनेमें सहायक हुई दै, क्योंकि देशके 
सामने उपस्थित कई मूळ समस्याओं पर इस वक्तव्ये प्रकाश 
पड़ता है । पण्डित जवाहरळाल नेहखूने मि० एटी के स्वरमें 
छखद परिवर्तनका स्वागत करते हुए भी आवइ्यकतासे 
अधिक आशावादिता नहीं प्रकट की । बल्कि इसके विप ' 
रीत उन्होंने यद् चेतावनी दी है कि “मात्र खदभाबनाओंकीं 
प्रकाश साहे जितने दोस्ताना ढडूसे किया जाये किसीको 
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता ।” 

जो चीज कांग्रेसको छद मालूम हो उससे सुस्डिम 
लीगका झलछाना स्वाभाविक है। आनबान, ढाटबाटमें पद्‌- 
पदपर काँग्रेसकी नकल करना ओर कांग्रेसकी प्रत्येक हां! 
का “नहीं? ओर “नहीं? का 'इ! से जत्राब देना यही छीगकी 
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राजनीति है । फछतः मि० एटलीकी घोषणाकी प्र तिकूळ 
प्रतिक्रिय्रा मिञ जिन्नापर हुई हे । कटु सत्य कोई विरला 
ही सहन कर सकता है । सुसडमानोंको अल्प संख्यक कह 
कर मि० एंटडीने मि> जिन्नाके दम्भको करारी ढोकर 
छगायी है जिससे कायदे आजम तिळसिळा उठे । “अल्प 
संख्यकोंकों बहुसंख्पकांकी प्रगतिमें रोड़ा नहीं बनने दिया 
जा सकता! यह कटु सत्य मि० जिल्नाके छख-स्वप्नको भू 
करनेवाला है । परन्तु उन्द्रोंने मनको प्रबोध देनेके लिये 
भच्छा तक पेश किया हे। आपका कहना है कि ऐसा 
प्रतीत होता है कि मि० एटली श्रोताओंके विराट जनसमूहके 
सामने कई स्वरोंमें बोल रहे हैं । किन्तु मि० जिन्ना शायद यइ 
जान-वूझकर भूर रहे हैं कि अल्प संख्यकोंका हवाला खास- 
कर मुसल्मानोंसे ही सम्बन्ध रखता हे अतः इस सम्ब्रन्ध में 
जहांतक स्पष्ट हुआ जा सकता था मि) एटली स्पष्ट हैं। 
मुसलमानोंके राष्ट्र होनेकी मि० जिन्नाकी कल्पनाको कोई 
व्यक्ति, जिपका विरेक ओर बुद्धि ठीक हे, केसे मान 
सकता है। शायद इसीसे मिञ जिल्नाको एुसरीकी शरण 
छेनी पड़ी है और १९४० की डन शरारत भरी घोपणाओंका 
हवाला देकर वतमान ब्रिटिश सरकारको टोरी सरकार द्वारा 
जस्ताको दिये गये भारतकी परतन्त्रवाके पट्टेकी याद 


दिलायी गयी है । 


साघ्राज्यवादी भो असन्तुष्ट 

मि० एटलीकी घोषणासे दिन्दुह्तानमें रहनेवाले साम्रा- . 
ज्यवादी मनोवृत्ति रखनेवाले गोरे ओर अधगोरे भी अस- 
न्तु्ट दिखायी दे रहे हें । स्थानीय 'स्टेट्समेन' अपने सम्पा- 


- दकीयमे लिखता है कि “'मि० पटळीने यह कहा है कि 


अल्पसंड्यक को बहुसंख्यकोंकी प्रगतिमें छ्काबट नहीं बनने 
दिया जा सकता । किन्तु वे यह भी समझते हैं कि वर्तमान- 
पर अतीतके फारमूलेसे काम लेना हितकर नहीं है।*'***« 
यद्यपि ज्ञो निर्णय किये जानेको हैं वे स्पष्टतः ब्रिटेन और 
हिन्दुस्तान दोनोंके लिये बहुत ही मइइत्त्रके हैं किन्तु वे 
निर्णय ब्रिटेनको नहीं बलिक स्वयं दिन्दुस्तानियाँको करने 


हैं। इस तथ्यसे, जो बहाना नहीं है, निस्तार नहीं हैं । 


मिशन सलाह, सहायता, आग्रह कर सकता हे किन्तु सम- 
झोतेपर पहुंचनेको बाध्य नहीं कर सकता । उसका काम 
केवल स्वीकृति देनेका है ।”” जी नदी, उस समय उसका 
काम हिन्दुस्तान खाडी करके हिन्दुस्तानियोंको अपने 
भाग्यपर छोड़ जानेका है। किसी एकके दुराग्रहके फल- 
स्वरूप समझोता असम्भत्र हो जानेकी स्थितिको तथ्य कहा 
जा सकता है किन्तु वह तथ्य जो स्वयं अंग्रेजोंने अपनी 


सल्तनतकी अवधि बढ़ाते जानेके लिये गढ़ा है । अतः ब्रिटिश . 


सरकार यदि सचमुच भारतके वेधानिक प्रश्नको शान्तिप्रिय 


विविधता ओर वेषम्य होते हुए भी हिन्दुस्तान राज-,ळ ढडसे हळ करना चाइती है, तो उसे इन साम्राज्यवा दियोंके 


नीतिक, आर्थिक ओर सांस्कृतिक हष्टिकोणते एक है। कोई 
संज्ञाविदीन व्यक्ति ही धार्मिक पुकताको .राजनी तिक 
एकता बता सक्ता हे । मानव जातिका इतिहास इस बात- 
का साक्षी है।, यूरोपको ईसाइयत कभी एक सूत्रमें नहीं 
बांध सकी । बुद्ध धम जापानको चीनपर आततायी बन कर 
आक्रमण करनेसे नहीँ रोक सक्रा। इसळाम कभी पडानों, 
मुगहों, अरबों, मूरों ओर तुकाको एक राजनीतिक ग्रन्थिमें 
नहीं गांथ सका । उसी तरह हिन्दू धर्म भी दिन्दुओंको एक 
वूसरेसे लड़नेसे नहीं रोक सका । मि० जिन्ना यह बात 
अच्छी तरह समझते हें। किन्तु समझदारीसे काम लेतेके 
छिपे जिन तत्तत्रों ओर उपादानोंकी आवश्यकता है महस्वा- 
कांक्षाकी धधकती आगमे वे सन्न जळ-भुनकर खाक हो गये 
ह। उनको पाकिस्तान चाहिये, इसलिये नहीं कि उसके 
भन्तगंत साधारण मुसलमान एल-शान्तिका जीवन व्यतीत 
करेंगे बल्कि इसलिये कि छलतान बनकर आठ कोटि सुसल- 


सानोंका भारथ-विधाता बनेकी उनकी दुराभिलाषा पूर्ण 
होगी | 


स्वार्थसे भरे तथ्यपूर्ण बह्मानोंका प्रश्रय छोड़कर राष्ट्रपति 
आजादके शब्दोंमें संसारके सामने आदर्श स्थापित करना 
चाहिये और रक्तपात द्वारा नहीं विवेश और संयम द्वारा 
झगड़ोंको मिटानेका राल्ता खोछता चादिये। मौलाना 
साइब मि० जिन्नाकी तरह भारतके प्रश्तको सङ्कीर्ण और 
सीमित हष्टिते नहीँ देखते भारतको अन्तराष्ट्रीय प्रसड़से 
पृथक करके देखना चरम अदूरदशिता हे, इसीसे. मोलाना 
साहब कहते हैं कि “मि? एरलीकी: ताजी घोपणामें मुझे 
नयी भावना मिल रही है और यदि इसी भावनासे प्रेरित 
होकर मिशन समाधान खोज निकालनेका सङ्कल्प लेकर 
हिन्दुस्तान आया हे, तो कोई कारण नहीं जान पड़ता कि 
परिणाम आशाप्रद क्यों न समझा जाये।” अन्तराष्ट्रीय प्रसश- 


में भारतपर मौलाना साइबके विचार बड़े उदात्त हैं और 


आशा है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इनके महत्वको समझेंगे । 
मौलाना साहब कहते हैं कि “एक हाथसे दूसरे. हाथमे 
शान्तिप्रद्‌ ढड़से अधिकार हर्तान्तरितं करनेका उदाहरण 


इतिद्दासमें नहीं मिलता । किन्तु संसारमें एक नयी चेतनाका | 


ह HN ता *. 
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` उद्य हुआ है--हम ऐसी आशा करते हैं--ओर जनता अपने 

_ अधिकारांके मामलेमें व्यापक छूपसे जागरूक हो गयी है । 
- अतः अब वह समय आ गया हे जब इस तरह अधिकार 
इस्तान्तरित करना नियम बन जाना चाहिये अपवाद नहीं 
रहना चाहिये। आन्तरिक घटनाओंके क्रम विकासके 
बावजूद हिन्दुल्तानकी स्वतन्त्रताके प्रश्‍नको इस ऊंचे दृष्टि- 
कोणसे देखना चाहिये जिसका घिशव घटनाओंके प्रसङ्गमे 
विशेष महत्व है । पिछले कई वर्षाके भीतर संसारमें जो कुछ 
हुआ है उसने एक नयी स्थिति उत्पन्न कर दी है और 
मानव इतिहासका नवीन अध्याय लिखा जा रहा है। दम 
नवयुरके प्रवेश द्वारपर खड़े हैं । विश्व इतिहासकी घटनाओं- 
ने एवं. चतुदिक दिखाई देनेवाली -नबदेस्त उत्तेजना और 
दनातनीने ऐसी स्थिति ला दी है जिसमें दिन्दुर्तानकी 

` ब्रहुव द्वी महत्वपूर्ण स्थिति हो गयी है।” आशा है कि 
ब्रिटिश राजनेता कांग्रेस प्रसिउेण्टके इस वक्तव्यको हिन्दु- 
स्तानके पड़ोसमें दोनेवाळी घरनाओंकी पष्ठ भूमिपर रखकर 
उसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और सङ्कीणं दृष्टिकोण 
रखनेबाळे साम्राज्यवादी अंग्रेजों ओर सम्प्रदायतादी भार- 
तीयोंके अविवेक ओर दुराप्रहके शिकार न बनेंगे । 


देशी राउयोंका प्रतिनिधित्द--- 

यह बात देशी राज्य लोक परिपदके बक्ताओं ओर 
प्रतिनिधियोंते एक नहीं अनेक बार कही हे कि विधान 
ब्रनानेवाली परिषदर्मे केवल नरेशोंका प्रतिनिधित्व होनेसे 
क्काम नहीं चछ सकता। देशी नरेशोंके प्रतिनिधि लोक 
प्रतिनिधि बननेका दावा नहीं कर सकते। आतपत्र देशी 
राज्योंमें बसनेवाळे ऐसे किसी विधानको स्वीकार करनेको 
तेयार नहीं दो सकते जिसकी रचनामें लोक प्रतिनिधियों- 
का कोई हाथ न होगा । 

यह मानी हुई बात है कि भारतका विधान बनानेवाळी 
कोई विधान परिषद लोक परिषदकी इस मांगकी उपेक्षा 
रोकतनत्रके सिद्वान्तों और आदशोकी उपेक्षा करके दवी कर 


ह सकती है । देशी राज्योंका लोकवन्त्रीय प्रतिनिधित्व ही 


युंगके साथ-साथ लोकतन्त्रकी मांगकी रक्षा कर सक्ता है, 
इसपर दो मत दो ही नहीं सकते । 

स्वतन्त्र भारतके लिये जो विधान बनेगा उसक्री सफ- 
छताके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि देशमें सर्वत्र, सभी 
भागों ओर प्रदेशोंमें, एक-सी शासन-व्यबस्था रहे । स्वत- 
न्त्रताके आधारपर निर्मित भारतका विधान यदि कई 
लधिनायकदादी, कहीं राजतस्त्र ओर कहीं लोकतन्त्र रहा, 
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तो बह चल नहीं सकता । अतः आवश्यक है कि भावी सहु 
शासनके जितने यूनिट हों उत सबकी राजप्रणाली एक समान 
हो ओर अधिकारका उद्गम स्थान भी पुक हो। छोक- 
तस्त्रमें सर्वाधिकार जनतासे प्रात होते हैं और जनता द्वारा 
ही उन अधिकारोका प्रयोग ओर वितरण होता है। ब्रिटेन- 
में राजाका अस्तित्व है किन्तु अधिकारका उदगम ल्थान 
राजा नहीं है। सर्वाधिकार वहांळ&ी जनताके हा्थो्मे है 
और जनताको ही अधिकारका केन्द्र बिन्दु समझा ज्ञाता 
है। हमारे यहाके देशी राज्योंकी स्थिति इससे बिलकुळ 
भिन्न हे । राज्ञा सर्वेसर्वा है। अधिकारका उद्गम विन्दु 
वही है । राज्यकी सारी शक्तियों ओए अधिकारोंपर उसका 
एकाधिकार है। यदि स्वतन्त्र भारतका स्वतन्त्र विधान 
लोकतन्त्रके आधारपर बनाना है, तो देशी राज्योंकी वर्तमान 
शासन-व्यवस्थामें मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है । 
परिवतंनके इस युगमें देशी राज्योंका सध्ययुग कालीन ढर्रा 
देशके राजनीतिक जीबनके लिये रुत्रस्प्रप्रद तो है ही नहीं 
सत्यं उनके अस्तित्बके लिये भी बहुत उवद नहीं हे । देशी 
नरेशोंको समयकी गतिको पहचान कर अखिल भारतीय 
राज्य लोक परिषद द्वारा उद्यपुरमें बड़ाये गये मेत्रीके हाथ- 
का स्वागत करना चाहिये क्योंकि आजके जमानेमें संसारमें 
बहुत कम स्थानोंमें राजसुकुट अपने उपयुक्त ल्थानर्मे दिखायी 
दे रदे हैं। प्रायः सववत्र वे धूलिमें छुढ़कते नजर आ रहे हैं । 
थिइ नेतृत्व बदले -- 

युकी समासिके बादसे ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
विभिन्न और परस्पर प्रतिगामी दिशामें चलने लगे । १९४६ 
के आरम्भ तक विरोध ओर संघर्षकी एक स्पष्ट-सी रेखा 
ऊपर उठने छगी ओर मार्च पहुंचते पहुंचते वदद रेखा भी 
इतनी मोटी बन गयी कि संसार उसे देखकर सिहर उडा । 
शान्तिके अ)इवासनकी जगह तीसरे महायुद्धकी विभीषिका 
आज बिइवको थर्रा रही हे । अन्तर्राष्ट्रीय सम्पक जिस 
स्थितिको पहुंच चुके हैं उसे देखते संसारका आशंकित 
दोना स्वाभाविक है । इस समय विचक्षण राजनीतिज्ञवा 
की आवश्यकता है । सर्व हिताय इष्टिसे विश्‍व समस्याको 
देखनेकी आवश्यकता है। किन्तु हो रहा हे ठीक इसके 
विपरीत। तीन महान, युद्ध जीतनेके बाद जिनपर विशव 
शान्ति ठानेका उत्तरदायित्व स्त्रवः आ पड़ा और जिनके 
प्रयत्तोंके कारण बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेळनोंके परि- 
णाम स्वरूपं संसारमें शान्ति स्थापनाके लिप्रे एक विश 
स॑गडनकी नींब पड़ी, उनसे जेसे आचरणकी आद्या की जाती 


HT  __ | मित्र हो 


| 
! 


सम्पादकाय ९४ 
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थी पैसा नहीं हुआ । संसारका नेतृत्व करनेके लिये आव- इन तीनोंको सही नेतृत्व . मिळे । सही नेतृत्व वही कर 


इयक तमाम गुगों ओर योग्यताओंपर निज स्वार्थान्धता 
पानी फेर देती है । अब तक बराबर यही होता आया है। 
भाशा की गयी थी क्रि दूसरे विइव-युद्धमें दी गयी नर 
एलियों भौर “'सर्वस्त स्वाहा” को देखकर विवेक ओर 
सद॒वुद्धि शायद अविवेक ओर असदुबुद्धिपर प्रबल पड़े किन्तु 
झाशा निराशामें परिणत हुई । जिनपर दूसरोंके झाडे 
मिटाकर नवीन विश्व व्यवस्था कायस करनेका नेतिक 
भौर कानूनी उत्तरदायित्व था, वे अपने झगड़ोंमें ही उलझ 
गये । युद्धमें प्राप्त माळ ओर देशका बंटवारा तीसरे युद्धके 
लिये संसारको फिर दो भागोंमें बांटनेका , कारण बना । 
यह है उनका आवरण ओर चरित्र जो विशव नेतृत्वका 
दम्भ करते हे । आज यह सिद्ध हो रहा है कि युद्धकालके 
'तीन महान! शाम्ति-कालमें तीन अतिक्षुद्र हैं। भोतिक- 
बादी आदर्श और सिद्धान्त कभी विश्वमे शांति स्थापित 
करनेमें समर्थ नहीं हो सक्ते । अतः विश्वका नेतृत्व बद्‌- 
लना चाहिये । शान्ति प्रयासमें पश्चिम असफळ हुआ । 


कौन नेतृत्व करे-- 


स्वभावतः यह प्रश्‍न उठेगा कि तब विइवका नेतृत्व 

कोन कर सकता हे । अमेरिका, झल ओर ब्रिटेन तीनों 

महान राष्ट्र हैं। किन्तु इनमें साम्य्र ओर सामंजल्य स्थापन 

का कार्य वही कर सकता हे जो शक्तिमें इनके समानल्तो 

भौर नीतिमें सात्विक प्रतरृत्ति युक्त हो । दुर्भाग्यकी बात है 

कि इस प्रकारका शक्तति-सम्पल्न ओर नी ति-निष् राष्ट्र 

भाज देव दुविपाकसे विदेशी दासतामें *ट'खळाबद्ध हे । 

संघारके मनीपी विचारक जानते हैं कि विहववर्में शान्ति- 
ल्थापनके कार्य में भारतवर्ष ही ऐसा देश हे ओ अन्य राष्ट्रों 

को सही मार्ग पर ले चल सकता हे । इसीसे बारबार वे यह 

कहते हैं कि विश्वके हितके लिये हिन्दुल्तानका स्वतन्त्र 
होना आवश्यक हे । स्वतन्त्र होते ही संतारके महान 
श्रेष्ठ राष्ट्रों में हिन्दुस्तानका स्थान प्रमुख होगा । संसार 
की वतमान रूपरेखा ओर रागरंगको बदलकर नवीन विश्व 
व्यवस्था लानेमें गांधीजी ओर जवाहरलाल बहुत बढ़े सहा- 
यक सिद्ध होंगे । अमेरिका, रूस ओर ब्रिटेनके बीचमें साम्य 
भौर सम्तुळन हिन्दुस्तान ही छा सकता है । स्वभावतः 
धीनों राष्ट्रॉमे एक राष्ट्रको सम्पूणे बनाने वाळे समी गुण 
ह । किन्तु तीनोंके परस्पर टकराने घाले स्वाथे तीनोंको 
विभिन्न पथगामी कर देते हें । अतः यह आबश्यक हे कि 


सकता है जो अपने एव्रार्थाकों सवापरि न रखे वर्ना दूसरोंके 
स्वाथके लिये अपने स्वाथ त्यागनेकों सदा प्रस्तुत रहे । इस 
वरडका नेतृत्व अध्यात्मवादी भारतवर्ष ही कर सकता है। 
किन्तु यह तभी सम्भव होगा जब भारतवप स्वतन्त्र होगा। 


कांग्रेस सवत्र विजयी“ 


साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में, केन्द्रीय ओर प्रान्तीय दोनो. 
में, जनसाधारणने दिळा दिया कि उनको कांग्रेसके सिवा 
अन्य किसी संस्थापर विश्वास नहीं हे । बम्बई प्रान्तमें जहां 
गत निर्वाचनमें कांग्रेस पाटीका एक वोटसे बहुमत था इस 
बारके निर्वाचनमें उसने अजेय बहुमत प्राप्त किया है, संयुक्त 
प्रान्त, विद्वार, मध्यप्रान्त ओर मद्रासकी तो बात ही क्या 
है। १७५ सीटोंमें काँग्रेसने १२८ पर अधिकार कर लिया 
है। हिन्दू महासभा, अम्वेदकरी अछूत ओर अन्य सभी 
दल कांग्रेसके सामने टिक नहीं सके । इस वर्षके निर्वावनोंने 


हिन्दू महासभांकी मौतकी घण्टी बजा दी ओर यह सिद्ध कर | 


दिया कि अछूतोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले डा० अम्बेडकर 
और उनका फेडरेशन अछूतोंके प्रतिनिधि नहीं हैं । आशा है 
कि कांग्रेसकी शक्ति भौर सडूळनको दुर्बल बनानेका प्रयत्न 
करनेत्राठे इन छविधावादियोंकी अकळ, इस निर्वाचनसे, 

डिकाने आ गयी होगी । हिन्दू महासमावादियों और वर्णा- 
श्रमी बननेवाळे दिन्दुओंको निर्वाचन परिणामको देखकर 
अपनी स्थितिपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । 
उनकी पराजयका अर्थ यह नहीं है कि हिन्दुओंमें हिन्दुत्वका 
हास हुआ है। समयकी गतिने वर्णाश्रम व्यवस्थाका रूप 
बदल दिया है । कथित सनातन धर्मका अथं लकीर पीटना रह 
गया है । हिन्दू धमके उदात्त ओर दार्शनिक सिद्धान्तोंसे शून्य 
सनातनध्मियोंपर हिन्दुओंका विश्वास नहीं रह गया । इससे 
यह सिद्ध होता है कि हिन्दू जाति सङ्कीणं नहीं हे। सिर्फ 
सुसलमानोंका विरोध करनेके लिये बने हुए दिन्दुओंपर 


| 


विश्वास करना सम्पूर्ण जाति ओर जातीय सिद्धान्तोंके प्रति _ 


विश्वासघात होता । अतः इस निर्वाचन द्वारा यह बता 
दिया गया है कि आजके दिन्दुओंका राजनीतिक विवेक 
स्वस्थ और पुष्ट है । स्वमावसे ही हिन्दुत्व अन्य सभी धर्मो- 
को संरक्षण और आश्रय देता आया है। किसीका विरोध 
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करना हिन्दुत्वका लक्षण नहीं है। आजके हिल्दू राजनी- | 
तिक इृष्टिसे इतना जागरूक हैं कि वे यह भली भांति समझने _ 


को हैं कि हिव्दुलके जिनह दते तद त 


न 
= 


भ्र 


दि 


खतरेमें' नारा ळगानेवाळॉकी तरह हिन्दू धर्मके संरक्षणका कि उनका वर्ण इवेत नहीं है, नागरिकके तमाम अधिकारोंसे 1110 आती 
बीड़ा लेकर राजनी तिके क्षेत्रमे आनेघाले यह नहीं समझ पाते येनकेन प्रकारेण बञ्चित रखा जा रहा हे उसके साथ किसी . 
कि देशमें जो तमाम शक्तियां और तत्व कामकर रहे हैं उनका प्रकारका संम्पर्क बनाये रखना भारत सरकारके लिये छजञाकी 
सही ओर ई्मानदारीके साथ प्रतिनिधित्व करनेवाला विधान बात है। यूनियन पालमेण्टमेंपेश एशिया टिक लेण्ड टेन्योर (भू 
हो जीवित रह सकता है ओर वें यह भी नहीं समझते हैं कि अधिकार ) और इण्डियन रिप्रेजेण्टेशन ( भारतीय प्रतिनि- 
हिन्दुत्वको आज विश्व सम्पकंसे अछग नहीं रखा जा सकता । धित्व) बिलके विरुद्ध जबर्दरूत आन्दोळन चल रहा है, दक्षिण 
प्रान्तीय ओर केन्द्रीय निर्वाचनों द्वारा हिन्दुओंनेः अफ्रीकाके प्रवासी भारतीय इस बिलके विरुद्धमें जबदस्त ' 
कांग्रेसपर विश्वास प्रकट करके यह बता दिया है कि कांग्रेस 'समट्स सुदावाद प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत सरका रसे इस मामहे 
नेताओं के ह्वाथोंमें दिन्टुओंके ही नही. अपितु हिन्दुस्तानर्म को अपने दाथमें लेकर यूनियनस एकारपर दबाव डाळनेका अनु-' 
रहनेवाले सभी धर्मावळम्बियोके नागरिक, राजनीतिक ओर रोध किया जा रहा है । इसी उदेश्यले दक्षिण अफ्रीका प्रवासी 
01280 सांस्कृतिक अधिकार पूर्ण सरक्षित हैं । भारतीयोंका एक डेपुटेशन यहां आया हुआ हे और भार- 
- छी स्म्ट्स छुद्दो वादू-- तीय नेताओं तथा सरकारी अधिका रियोंसे विचार परामश 
| जातीय विद्वेप ओर वर्णविरोधने संसारमें महानाशकी कर रदा है । अश्येतोंके प्रति इस अन्याय ओर अद्यावारको 
ज्वाला धधका रखी हे । यहूदियोंपर जर्मेनोंका विद्वेष विश्व कानूनका ख्प देनेको उतावळी यूनियन सरकारका यह बिह | 
संहारक महासमरका कारण वन चुका है। पर घृणा ओर संसारको चलेञ्ज देकर कह रहा है कि वे मूलं हैँ जो 
विद्वेपपर पलनेवाले-कट्टा गया हे कि नालीका कीड़ा कहते हैं कि हिट्ळरशाही मिट गयी । यदि यह बिर 
नाठीमें ही ल्वर्गका अनुभव करता है-फीलंड मार्शल ्मट्स पास हो गया, तो इसके झुताबिक भारतीय दक्षिण एशिया- 
दूखरा रास्ता पकड़ भी केसे सकते हैं ? मनुष्यको मनुष्य न॒ में एक निश्चित स्थानको छोड़ कर अन्यन्न जमीन या महान 
समझना, सिर्फ इसलिये कि उसका रङ्ग काळा हे, अश्वेत है नहीं खरीद सकते । जिस अञ्जरमें गोरे रहते हैं वहां काढे 
भळे ही वद नेलरिक गुणों ओर योग्यताओंकी हष्टिते श्रेष्ट ही रहें यह 'गजब' यूनियन सरकार नही देख सकती । जिस 
क्यों न हो जिस देश और समाजका स्वभाव बन गया है उससे पालमेण्टमें उसीमें गोरे बेडते हें, गोरेकी बगळमें काला? भॉर- 
तबतक न्याय और मानवताकी आशा नहीं की जा सकती तीय घेठे यह 'अन्धेर' केसे हो सकता हे । यूनियन पालमेण्टमें 
जंबतक्र उसका दम्भपूण दर्प चणं नहीं कर दिया जायेगा। &भारतीयोंका प्रतिनिधित्व यूरोपियन कर सकते हे । उक्त 
दक्षिण अफ्रीकामें अश्वेतोंको मनुष्य नहीं समझा जाता । बिलमें भारतीयोंको यह अधिकार दिया गया है कि वे दो 
दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश राषट्रमण्डलकरा एक सद्य है। इस यूरोपियनोंको अपना प्रतिनिधि चुन सकते हें । वणे विद्॒प- 
देशमें २० लाक्ष सेत नागरिक बसते हें । इनके सुकाबछे ९० का इससे अधिक ज्वशस्त उदाहरण ओर क्या हो सकता है । 
- छाख अश्वेतोंकी वहां कोई हरूती नहीं है । कहा जाता हे इस दिशामें भारत सरकार जो स्वयं ब्रिटिश सरकार- 
कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डळका यद सदस्य गणतान्त्रिक प्रणाली की मातहत सरकार है कर भी क्या सकती हे । यूनियन 
माननेवाला है । इससे बढ़कर सत्यका अपछाप और क्या सरकोरसे व्यापार सम्बन्ध विच्छिन्न करके उसे दबाया जा 
हो सकता है। नागरिकताके अधिकारोंसे बञ्चित रखकर सकता हे, यद सोचना बृथा हे । स्मदूस एक ही भाषा सम 
oC SORT गतन्य- झते हैं । लातका देवता बातसे नहीं मानता । भारत सरकार 
४ बादी बननेका ढोंग करता है और आश्चयंकी बात यह है कि यदि ऐसा चाइती भी तो नहों कर सकती थी, क्यों कि त 
_ ** नांजियो ओर फासिस्टोको निश्चिन्द करनेका सट्टल्प करके ठ ह न अर Dr नहीं हे हि जो प स्य 
प्र - हिरळर, सुसोलिनी ओर तोजोके खिलाफ युद्ध छड़नेवाले ३ गळत नदा करने दिवा जाता । दिण यी 


2 भारतीय हाई कमिइनरको अविलम्ब घहांसे वापस बुछाकर 
गणतन्त्रवादी अमेरिकन ओर भंग्रे दक्षिण अफ्रीकाकी इस यूनियन सरकारसे पुर्ण सम्बन्ध विच्छेद करना चाहिये. 


... नादिरशादीके खिंडाक नेतिक प्रतिवादकी आवाजतक नहीं. क्रफ्सोसकी बात है कि असमर्थ और शिक्षण्डी भारत सरः 

| _ उठाते। गणतन्त्रवादके किस सिद्धान्वके अनुसार दक्षिण कार भारतीयोंकी मर्यादा बढ़ाने योग्य कोई काम नहीं कर 
अफ्रीकाके ९० छाख अब्वेतोंको मताधिकारसे बञ्चित रखा सकती । विदेशोंमें भारतीयोंके अधिकारोंकी रक्षा ब्रिटेनसे 
गया है? जिस देशमें रइनेवाठे भारतीयोंको सिफ इसलिये पूर्ण स्वतन्त्र भारत सरकार ही कर सकती है । 


¬ दुवळकिशोर सिंह द्वारा दद्मि प्रेस, १४।१ ५, शब्सू चटमी स्ट्रीट, कढ ४।१, ए, शम्भू चटनी स्ट्रीट, कळछन्नामें सुजित ओर प्रकाशित 1. > 


५ ‘ 


तम्या दकः 
शिवदेव डपाव्याथ, “सतो शा? बी० ए०, बी० एल० 


[ अप्रेल १९७६ वर्षे--१४, संख्या--४ चैत्र २००३ 


|  मिलनयामिनी ' 


तम.म्‌ दिन तपी धरा, तपा गगन, तमाम ओरसे 

तप्राम दिने तपा सलिल, तपा पत्रन, - छछ अधीर हो उठी 
. कहां दिवस जिसे न रात घेरती ९ | नियति न क्यों सं'्ग भाग्य फेरती? 
ve कहां घडी कहां न प्यार | 
ट निदाध की की घडी 
अटल हुई? विकल हुई? 
: तमाम रात भूमिपर पड़ी फुही, 
सहस्त िंदु-मालसे . जडी जुही, 


सुरभि सनी, सरस बनी खडी मही, 
वियोग की 
जलन कहां 
` विफल हुई? 


संखारके किसी कोनेमें युद्धकी प्रचण्ड ज्वालायं 
प्रज्वलित हो रही हो, रणदेवीकी रण-भेरीका कम्पित 
करनेचाळा स्वर किसी भी क्षेत्रसे आ रहा दो, युद्धके काळे 
_ बादल शीतसे शीत और उष्णसे उष्ण देदामें मंडरा रहे हों, 
सभ्य एवं शिक्षित सघुदाय वहांके सच्चे संवाद, युद्धल्थल- 
की सची खबरें तथा घटनायें जाननेको उत्क रहता है । 
उसकी इस जिज्ञाउ प्रवृत्तिको शान्त 
करनेके हेतु उन्नत समाचार-पत्र 
अपने विश्वसनीय विद्वान पन्न «रों, 
संघाददाताओंको, चित्र ` खींचनेके 
केसरे ओर छोरी इलकी टाइपकी 
मश्चीनोंको लेकर युद्धस्थळके लिये 
चिदा करते हैं,जहांसे उन्हें गोलियों, 
 तोपाँकी गड़गड़ाइट, तलवारोंकी 
"वमचमाइट ओर बम बरसानेवाऐे 
हवाई जद्दाजोंकी घरघराहटके मध्य 
हृदय थाम कर अपनी नन्ही-सी 
जानपर खेळ कर जीवरके साथ 
` ख़बरों, संवादो, घटनाओं और 
__ चित्रोको एकत्रित करके अपने सम्पा- 


. युद्धक खतराके बीच समाचार सङ्कलनके रोमाञ्चक अनुभव 


श्री इयाम उपाध्याय 


वे जेबमें हर समय काफी पेसे एवं इस बातका पुछा 
प्रमाण रखें कि वे युद्धमें असुक पत्रके प्रतिनिधिके छपे 
कार्य कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि युद्धमें अवांछ- 
नीय व्यक्तिसे बड़ा अभद्र, अशिष्ट ओर अलभ्य व्यबहार 
किया जाता है। जेसा कि छेखके अगले भागसे ज्ञात 


होगा, किसी शङ्कित व्यक्तिको, जिसके जासूस या गुप्तचर 
होनेकी शाड्ा की जाती है, तुरन्त 
ही गिरफ्तार करके बन्द कर दिया 
जाता हे और युद्र-नियमोंके अनुसार 
गोळीसे भी उड़ा दिया जाता है । 
वर्तमान युद्धमें जेसे नवीन वेज्ञा- 
निक युद्ध कोशळ, हथियारों, मशी- 
नरी एवं वायुयानके नित-नूतन और 
.खुविघाजनक आविष्कारोंने जिस 
प्रकार युद्धका रूप ही बदल दिया है 
ऊसी प्रकार पन्रकारोंकी कडिनाइयां 
कम भी हो गयी हैं, कुछ बढ़ भी 
गयी हैं । पिछले युद्धों में युद्ध रिपो- 
टरको अपने खाने-पीनेकी, उहरने, 
युड'की खबरें प्राप्त करने की, स्वयं 
ही चिन्ता करनी पड़ती थी । आज 


> 


` दुकों, समाचार-पत्रके लिये शी घ्रसे 
शीघ्र साधन द्वारा अधिकसे अधिक 
सामग्री भेजनेक्ा प्रयास-एवं व्यवस्था 
करनी पड़ती है। इम छोगोंकी 
जानकारी, जिज्ञाउ-बृत्तिके लिये 


डब्ल्यू एचऽ रसेल आप रूसारके सर्व- 
प्रथम युद्ध-सम्चाददाता थे । क्रीमिया युद्धम 
सर्वप्रथम केमराने युदध-चित्र तथा रसेलने 
युद्ध-सम्वाद भेजनेका काय हॉथमे लिया 


था। राजर केण्टन नामक फोटो ग्राफर 
संसारका प्रथम युद्ध-फोटोग्राफर था । 


कल वे सेनिक न होते हुए भी सेना 
के अंग समझे जाते हैं उ०हें सेनिर्को- 
खी ही घटिया मिलटरी डस 
(पोशाक) मिलती है जिसपर छनहरे 
अक्षरों में ( War Correspond- 


क्ट Ys 


उन्हें क्या-क्या कष्ट उठाने पड़ते 
हैं, युद्ध-संवाददाताको अन्य संबाददाताओंकी भांति 
` ज़ेबमें सदेव अधिकार-पत्र साथ रखना पड़ता हे; जिसपर 
मोटर डाइबरोके लाइसेन्सकी तरद्द उसका फोटो भी साथ 
_चिपका रहता है । साधारण संवाददाताओंको अपना फोटो 


ताकि ` उनके/ अधिकार-पत्रोंके चोरी जानेपर या गुम हो 


सके । युद-संवाददाताओंके छिये यह भी आबश्यक है कि 


_ जानेप? “अन्य अनधिकारी व्यक्ति उनका दुरुपयोग न कर 


००६) युद्ध संवाददाता लिखा रहता हे । वे जद्दां भी जाते हैं 
उनका आदर सम्मान सेन्य अफसरो-ला होता है । सन्य 
त्रिभाग उन्हें हर प्रकारकी सहायता, सूचना, सहयोग देते 
हैं। आजकलंके रिपोर्टरको केवळ (परिचय पत्र' रखना आव- 
वयक है उसको मित्रराष्ट्रके सेनिको द्वारा न बन्दी बनाये 
जानेका भय है; न अपने भोजन विश्रामकी चिन्ता । यह 
सब सेनिक-शिविरवाले करते हैं। हां, पहळेकी अपेक्षा 
उसकी जान जोछ्ममें अधिक रहती हे, एक बम गिरा कि 
जानका सफाया हुआ । अनेक सुसीबतों, कष्टों आापदाओं, FF ठ 


जोलमोंको सहकर भी संसारकी जिश्ञापा पूतिके लिये 
अनेक रिपोर्टर युद्धम काम करते हैं। विगत थुद्धमें एक 
भारतीय पत्रके हिन्दस्तानी संवाददाताका रोमांचकारी 
बरतान्त पाठक उसकी जबानी ही नें । 
+ ह क # 

मेने अपने चिरपरिचित बम्बई शहरपर एक बार इस- 
रत भरी नज्ञरसे बिलोका ओर टेनसे कलकत्ताके लिये 
रवाना हुआ । कलकत्ता एक दो बार पहले भी देखा हुआ 
धा फिर भी एक दो दिवसका समय यहां ला जानेकी 


१८७१ के पेरिसं-आक्रमणका चित्र । उस समय युद्धके फोटोके “निगेटिव! कबूतरों द्वारा 


भेजे जाते थे । 
सम्भावना थी अतः मैंने एक सफरी बेड, डूगऊब्ड शीट, 
कारबन पेपर, टाईपके कागज, सग, चाकू, छुरी कांटे, ब्लेड 
कुनेनकी गोलियां, साबुन आवश्यक घस्तुएं खरीदी क्योंकि 
हवाई जहाजमें बेडनेके बाद ऐसे प्रदेशमे पहुंचनेकी आशा 
धी जहां जरूरतकी चीजें पेसे देकर भी नहीं मिलती है। 
सोमवारे स्ह चार बजे हजामत स्नान आदिसे निवृत 
होकर युद्ध संवाददाताकी खाकी पोशाक पहन कर सिलि 
ररीकी छोरीमें सामान रख कर हवाई जहाजके मैदान 
पहुंचा, जहां दक्षिण-पूर्व एशिया कमाण्डके १३ बाँ सेनाकें 
हैंड क्वाटर ले जानेवाला हवाई जहाज तयार था । बहुत 
थोड़े समयमें १४ वीं सेनाके केम्पके पास वाळे हवाई अड - 
पर इमारा जहाज उतरा जहांसे पुनः मिल्टरीकी मोटरमें 


युद्धके खतरोंके बीच समाचार सडूलनके रोमाश्चक अनुभव कट 


टरी बिभागोंके कार्यालय थे, मेसख्म और वाचनालय भी | 


था जडां पुराने साप्ताहिक मासिक पत्र, और 'विकरी! 
नामक सरकारी प्रचार पत्रिका प्रचुरतासे पड़ी हुई थी | 
यह बात नहीं थी कि इस सामरिक स्थलपर में अकेला ही 
रिपोर्टर था यहां ओर भी कई अंग्रेज संवाददाता थे, | 
स्थानीय समर पत्रिकाके दो सम्पादक भी थे) यहांसे कुछ | 
दूर अराकतन प्रदेशमे युद्ध चल रहा था जो कि बमा युद्धा 7 
केन्द्र स्थल था। न 


बम्बईसे प्रस्थान 
करते समय यह निश्चय 
नहीं था कि कडोर 
हृदयवाले सेन्य अफसर 
कितना ओर केसा ' 
सहयोग देंगे। बे | 
कितनी बाराको प्रकट | 
करेंगे, उसे कितना 
संसारके समक्ष रखने- 
की स्वतन्त्रता होगी । 
यहां आकर स्पष्ट हो | 
गया कि वे सस्वाद- | 
दाताकी काफी इजत _ 
करते हैं उसे सब प्रकार 
की विधा ओर | 
साधन जुटानेको प्रति 
पल तैयार रहते हैं। ह 
प्रातःकालका अधिकः 
तर समय अफसरॉसे मेंट करनेमें चछा जाता थो, उनसे युद्ध | 
सम्बन्धी बहुत-सी बातें ज्ञात होती थी । मध्यानके समय | 
युद्धके समीप जाकर अपनी आंखोंसे बहुत-सी बातें देखना | 
सहज नहीं था फिर भी यदाकदा मोटरोंमें ब5 कर इन 
खतरनाक क्षेत्रों मं भी जाया करता था । सन्ध्याका भो 
मिलटरी अफसरोंके साथ करनेके बाद टाईप राइटर 
` छटाखट अपने संवाद तेयार करके संसर विभागको 
'थे। अपनी आसमानी या नीली पेंसिलसे बहुतसे भ 


eee 


विश्वमित्र 


युद्धस्थलूपर एक घटना दर्शनीय थी, नित्टप्रति नास्तेके 
बाद सभीको प्रार्थनामें सम्मिलित होना पड़ता था-यहां 
_ की सभी बातें विचित्र और विभिन्न होती हैं, खाना भी 
अजीब, कवायद भी दूसरे प्रकार की थी, तब प्रार्थनामें 
चिभिन्नता क्यों न होती । यहां न मेज होती न कुसियां, 
तऊ्तोंपर दो बड़े नक्शे लटक रहें थे जिंनपर मित्र एवं शत्रु 
सेनाकी स्थिति बतलायी हुई थी। इस स्थल'पर 
सामों और एडिगरोंकी . खटःखटकी भरमार थी। 
यहां प्रार्थना कह छाने वाहे स्थळपर भी मेत्रिय और 
व्यवहार अनियमित नहीं हो सकते थे। समी अच्छे 
कपड़े पहने थे प्ररार्थनाके नामपर यह रेन्य अफसरों 
का एक सम्मेलन था, जहांपर गत २४ घण्टोंकी 
लड़ाईका विवेचन विचार विमर्श होता था। सब 
अफसर अपनी अपनी स्थिति बयान करते थे अतः 
संवाददाताओंका इस प्रार्थना रूपी कानफरेन्समें 
जाना आवश्यक हो जाता था। हम कई दफा 
मोटरोमें वेठ कर रणस्थलके निकट जाते सेनिकों- 
कमाण्डरोंसे वार्ताछाप करते । यद्दांके प्रेस, केम्पमें 
कई बड़े बड़े मनीषी आते । : 

घटनाएं बहुन तेजीसे घट रही थीं, जापान चिन्ड- . 
चिन पार करके कोदिमाके समीपतक आ गया था। 
यह स्थळ सेनाके हेड कार्ट रसे छगभग ७० मील उत्तर 
दक्षिणकी ओर था अतः कई दिवस फ्रन्टपर रह कर 
एक दिन साउथ इस्ट एशिया कमाण्ड नामक पत्र 
बांटनेवाळे हवाई जद्दाजमें बेठकरसे नाके मुख्य स्थलपर 
` पहुंचा । यहां बहुत-सी डाक मेरी प्रतीक्षा कर रही थी 
ओर 'भी कई आवश्यक काम थे, संबाद भी भेजने थे । 
बहुत दिनों तक युद्धके मध्यर्मे रहनेसे मनुष्य उत्र भी 
'ज्ञाता है उसे परिवर्तनकी इच्छा होती है । 
पिछली प॑क्तियोंमें यह स्पष्ट संकेत किया गया है 
कि युद्ध संवादोका केन्द्रस्थल इम्फाळ होगा । यहांसे 
| त्रु सेनाकी दो टुकड़ियोंके हमले होनेवाळे थे अतः संवाद- 
| संबाददाताओंके गिरोहने वाइनोंका इन्तजाम होते ही 
उक्त स्थळके लिये प्रस्थान करनेका ढ़ निश्चय कर लिया। 
_ न्यूज क्रानिकर और डेली हैरल्डके रिपोर्टरोंका विचार 
- कुळ ओर था अतः शेष सभीने रेल द्वारा बड़ाळ-आसाम 
 रलयेसे दीमा,र पहुंच कर सड़कके मार्गसे इम्फाळ पहुंचने- 
= क़ी योजना बनायी और दूसरी शीघ्रगामी योजना हवाई 
' जह्माजसे सीधे इम्फाळ पहुंचनेकी हो सकती थी जिसमें 
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केवळ कुछ घण्टे ही छाते थे। सामान आदि बांध कर दो 


दिवसतक हम सब खाली हवाई जहाजकी प्रतीक्षा करतेरद्देकि 
अब भी हवाई अड्डु से बुछाहट होती है । डाक ले जानेवाला 
जहाज ही ऐसा था जो नित्यप्रति इम्फाल जाता था किन्तु 
उसमें स्थान इतना कम होता था ओरं सेनिक-अफसरोंका 
इतना बाहुल्य था कि उनको छोड़ कर युद्ध-सं वाददावाओं- 


हा'लेण्डियस मरक्यूरियस? नाम 
वार्षिक डच रजिस्टरके सन्‌ 
१६९३ ३० का एक पृष्छ | काठे 


बने हुए ठप्पो द्वारा क्रामबेलका जीवन-चित्रण किया ग्या है, 


जिसमें युद्धके दृश्य दिखाये गये हैं । 
को तरजीह देना असम्भव बात थी । इस खाली समयर्में 
में अपने एक अंग्रेज पत्रकार मित्रको साथ लेकर घाजारके 
गर्त लगाने गया, प्रथम तो बाजार सामरिक ह्थलोंमें 
होता ही क्या है फिर भी जो वस्तुएं मिलती थीं बड़ी 
मंहृगी थी । दूकानदार भी समझते थे कि ऐसा स्वर्णं अध- 
सर बार-बार नहीं आता हे । सोौभाग्यसे हमको इस 
प्रदेशमे एक पुरतकोंकी दुकान भी मिली जो एक खद्दर- 
घारी बङ्गाली युवक द्वारा चळायी जा रही थी । सैनिक 


युद्धके खतरोंके बीच समाचार सङ्कनके रोमाश्चक अनुभव 173, ह 
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युद्धके विवरणमें व्यस्त । 
वेषभूषा धारण किये हुए दो व्यक्तियोंकों दुकानमें घुसते 
देख पहले तो वह चोंका । उसके मनमे संशय ओर सन्देह 
एक साथ घर गया किन्तु ज्योंही उलकी इष्टि बरदीके 
सुनहरी बँजोंपर पड़ी जिनपर अङ्गरेजीमें ' युद्ध-संवाददाता 
लिखा था, उसके गम्भीर सुखपर सुलकराइट आ गयी और 
पुलकित गातवाळा नारी बड़ाली इवेत खद्दरके आवरणमें 
से बोळा, “भाप लोगोंका काम भी खतरेसे खाली नहीं 
है फिर भी आप मानव समाजकी सेवा करते हो 1? 
बङ्गाली महाराय्रने दास अधिक नहीं लगाये यह उसकी कृपा 
थी । इसी बाजारके एक कोनेमें अप्नावेश ओर जीणंदशा- 
$$ वाला एक डाकघर भी था जो कतिपय कारणोंसे बन्द था । 
इसके समक्ष गळी तीन फुट डी चौड़ी थी किर भी एक 
नोरिस.बोर्डपर आदेशा लगा हुआ था कि “इसके आगे 
किसी भी पद और ओइदेदारका जाना वर्जित है ।” हम 
दोनों पन्रकारोंको समझमेँ नहीं आया कि इतनी तंग गळी में 
कोन-सा प्रलोभन हो सकता है :जो किसीको आकर्षित 
करेगा, अतः खड़े होंकर अपनी जिज्ञासाको मिटाना चाहा । 
| एक युवकने बड़ला मिश्रित हिन्दुस्तानीमें कुछ कहनेका 
' प्रयास किया , किन्तु बात समझमें कुछ नहीं आयी । कुछ 

दा मनुष्थ्रों से पूछा किन्तु यह रहस्य न खळा । 

हवाई जहाजकी प्रतीक्षामें बहुत दिन निकल गये ॥इतने- 
| में एक आष्ट लियाके पत्रका संवाददाता और दूसरा एसो- 


शियेटेड प्रेसका रिपोटर भी 
आ पहुंचे । सबको यह सलाह | 
हुई कि व्यथ जहाजके लिये समय 
बरबाद न किया जाय ओर ट्रेनसे 
ही शामके समय इम्फालके लिये 
रवाने हो जाना श्रेयस्कर है। 
अस्तु दो युद्धकालीन लारियोर्म 
आरूढ होकर थुद्ध-रिपोटरोका 
सघुदाय अद्ध रात्रिके समय 
स्थानीय ल्टेशनपर पहुंचा। | 
रातको ट्रेनमें बड़ा ही कष्ट 
। रहा किन्तु खबहकी पहाड़ी इवा 
: तरोताजा करनेवाली थी किर 
सरदी कुछ मद्सूस हो.रहीथी। | 
कम्वळ लपेटनेकी आवश्यकता | 
पड़ने रपी । किन्तु कुछ हीघण्टा | 
बाद वे सब दीमापुर पहुंच चुके थे ' 
और यहांसे १३१४ मीळ सड़क | 


3मागेसे इम्फाळ जाना था। शझामको दम सब कोहिमा _ 


पहुंचे । इम्फाल अब भी ८६ मील था एक रात भर उद्र 
कर प्रातःकाल नाइता करके आसप!सकी फोजोंका निरीक्षण | 
करते हुए सब तीन बजे इष्फाल पहुंचे । इस प्रदेशकी सड़कों- 


“रम? नामक ङुत्तेको युके बीच अनोखे 
कार्य कर दिखानेके लिये 'डिकिल्सन' पदुक 
प्रदान किया गया । 


को देखकर इज्ञिनियरोंके मस्तिष्ककी सराहना करनी पड़ती 


'अझ्ग-अङ्ग हिल जाते ओर सिरचक्कर खाने लगता था । 
. इस्फालका प्रेस केम्प तम्बुओंका बनाया गया था जिन- 
कौ ऊंचाई ४ फीट दोगी। पाइक जानते हैं कि एक बार 
. इस्फालके चारों ओर जापानी फोजें पड़ी हुई थीं और युद्धका 
केन्द्रस्थळ भी था, कमाण्डरों ओर जनरलोंसे मिलकर खबरें 
| ज्ञात अवश्य हो जाती थी किन्तु आंखों देखी घटनाओं के 
| चित्र उतारना पत्रकारोंका स्वाभाविक गुण और काम होता 
| 'हे । अस्तु जानपर खेलनेवाले फोटोग्राफरको साध छे ग्रक्रळ 
| रोडकी तरफ प्रस्थान किया जिस 
| ओर शत्रु नजदीक थे । प्रत्येक स्थळ 
- ह . पर जहां सेनाए' पड़ी थी पूछते 
| जातेथे कि हम गलत रास्तेपर तो 
| नहींहे; क्‍योंकि - इस क्षेत्रमें परि 
| स्थिति बदलते देरी नहीं लगती हे 
॥__ और जो ह्थल दो घण्टों पहले मित्रों 
' के कन्जेमें था वह शत्रुओं के कब्जमें 
_ पहुंच जाता है। एक पन्नकारमें 
. ऐसी हो चुकी थी । वह गळतीसे 
शत्र प्रदेशमें पहुंच गया । 
' उअन्तमें हम ऐसे स्थाततक पहुंच 
चुके थे जहांसे आगे केवळ लड़ाकू 
फौज ही जा सकती हैं यहांसे कुछ 
 दूरीपर एक चलती-फिरती “मोटर 
क्वेण्टीन? लड़नेवालोंको चाय “पिला 


ओर मेरे साथी ऐसे पहाइपर.गये जहांसे शत्र सेनाकी स्थिति. 
| अधिक स्पष्ट देखी जाती थी, छोटी मोटरमें उण्डी हृवाके 
| थपेड़े करारी चपत समान लाग रहे थे । अप्रेलका महीना था 


पार कर रही थी हमें अनुभव हो रहा था कि 
जापानी रेझ्में हैं। ऐसे क्षेत्रमें जहां रहकर जापानी 


है पहाड़ोंपर इतने घुमाव देकर रास्ता बनाया है कि शरीरके . 


पमाचारोंपर सेन्सरकी करामातका एक 


विश्वामित्र 


गोलियोंका खतरा बना हुआ था । हमारी मोटर तेज रफ्तार 
से सड़क पार करती चली जा रही थी ताकि हम किसी 
जापानीकी गोळीका निशान न हो जाये । इतनेमें ही कुछ 
दूरीपर धडाका हुआ ओर मोटर रोक कर सभी संमीपकी 
खाईमें घुस गये । एक पड़ोखकी खन्दकसे मेजर टेलीफोन द्वारा 
आदेश दे रहा था, थोड़ी देर बाद ही एक ओर घड़ाका 
हुआ। सन्ध्या होनेवाली थी अल्तु मेजरने कहा कि आप 
लोग जीपमें आरूढ़ होकर केस्प पहुंच जायं क्योंकि अन्धेरा 
होनेपर खतरा तनिक बढ़ जाता है । हस पांच मिनट ही चछे 
होंगे क्रि पुनः खतरेकी सीट [रण जमीनपर लेट 


र्‌ ~ 
त्रे मश्रके 
ड इ, भयव 
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पल 


चिन्न । 


कर प्राण रक्षा की। पास ही एक खाई' थी परन्तु जल्दीर्म _ 
इम देख न सके कुछ देर बाद उसमें जाकर बेड गये । दोनों 


ओरसे भयङ्कर गोळा-बार्दकी बम वर्षा हो रही थी जब कुछ 
शान्ति हुई पह।ड़परसे छाशोंके ढेर देखे जो जापानी और 

> "५१% २ क ~ ~ >», _*९ . 
इमारे सेनिकोंके थे । काफी रात बीते हम कॅस्प पहुंचे जहां 
भारतीय हवाई सेनाके युवक हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे जब 
इसने आप बीती खतरनाक बातें नाई । इल प्रकार खतरे 
उठा कर युद्धके समाचार सङ्कलित किये जाते हैं। पग-पगपर 
खतरोंका सामना करना पड़ता है । 


/ 


न 


कुछ विहक्षण घटनाएं 


प्रवासीकी आत्मकथा. 


श्री भवानीदयाळ सन्यासी 


उपन्यासो और कद्दानियोमें जासूसोंकी करामातकी 
बातें पढकर उनको मानवी-मस्तिष्ककी कल्पना ही सम- 
झता था, पर हिन्दुल्तानमें जासूलोंकी चालबाजीके मुझे जो 
व्यक्तिगत. अनुभव हुए, बह मेरे भ्रम भज्जनके लिये पर्याप्त 
सिद्ध हुए। बिद्वारमें आरा जिछेके दोरेके दर्म्थानमें एक 
ऐसा खहरधारी खुफिया मेरे दुलमें आ मिला, जिसके जूते- 
तक खादीके थे । बह अंग्रेजोके खिलाफ ऐसा लेक्चर झाइता 
कि युवक के रोम रोम फडक उठते । निरा अनज्ञान व्यक्ति 
होते हुए भी उसकी देशभक्तिपर सुझे पूर? इतमिनान हो 
गया । में उसे तब पहचान पाया, जब कि मेरे एक भाषणले 
प्रभावित होकर उसने खुद ऐलान किया---“'में एक सरकारी 
जासूस हूँ । पेटके लिये यह अधम कर्म कर रहा हुँ । आपकी 
प्र तिपर दृष्टि रखनेके लिये मेरी नियुक्ति हुई थी, पर आज 
मेरी ड्यूटीकी अवधि पूरी हो गयी । में तो जाता हूं, पर 
मेरी जाइपर दूसरा गुप्तवर आ चुका है ।” उसकी चाळाकी- 


पर में तो सुग्ध हो गया और उसे प्रेमपूर्वक विदा किया । > 


"*जेबरमें ही पड़ा दै-न किसीने मांगा, न मेंने दिया । जेबसे | 


बह था तो मुसलसान, पर ऐसी संल्कृतमयी हिन्दी बोलता 
था कि उसे ब्राह्मण मान लेनेमें किसीको आपत्ति नहीं हुई । 
मेरे गांव बहुआरामें एक ऐसा जासूस आया था, जिसने 
पागल भर गु'गेका पार्ट अच्छी तरह निभाया । जब में 
क्किसीसे कुछ बातचीत करता, तो वह समीप आकर बड़े 
ध्यानसे नता । इसपर मुझे कुछ सन्देह हुआ और ज्योंही 
मेरे मु हसे यह बात निकली कि “यह जासूस तो नहीं हैं ?!? 
दोही वह ऐसा गायव हुआ कि गांव भरमें हृढूनेपर भी 
कहीं पता न लया । पर इस बारकी यात्रामें जासूसोंकी 
कारस्तानीका जो परिचय मिला, वह पहलेसे नितान्त 
भिन्न, विस्मयजनक ओर कुतूइलवरद्धक है । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी समाप्तिपर में इन्दौर जाना 
चाहता था, पर भाई बनारसीदास चतुर्वेदीकी प्रेरणा और 
पं० दाङुरप्रसाद्‌ शर्मा, एस ? ए० के आगप्रइसे फिरोजाबाद 
ज्ञाना पडा । वहां प० मोतीळाळजी नेहरू आगनेवाले थे 
उनके आगत स्वागत और अभिभाषणके लिये जो सभा होने 


बाली थी, मुझे उसका सभापति वरण किया गया था । 


कानपुरसे फिरोजाबाद जानेमें जासूसोके करिइमेका विलक्षण 
परिचय मिला । में कानपुर स्टेशनपर सीधा गाड़ीमें 
जा बेठा। फिरोजाबादके एक महाशय तीसरे दर्जका टिकट 
ले आये और गाड़ी छूट जानेपर उसे मेरे हवाले कर गये। 
जब में फिरोजाबादमें गाड़ीसे उतरा, तो स्टेशनपर जनताकी 
भारी भीड़ मिली । में स्टेशन मास्टरके दफ्तरमें बेठकर 
इन्दौर भेजनेके लिये एक तार लिखने लगा और उस भीड़- 
भड़क्केमें अपना टिकट देना भूल गया । 

मैंने देखा कि रेलवे कर्मचारियोंमें वेचेनी फेल गयी है 
एक तहलका मच गया है। पूड़नेपर साळूम हुआ कि ११७ 
नम्बरका एक टिकट गायब हे, जिसके बारेमें स्टेशन मास्टर- 
को कानपुरसे एक तार मिला है कि यदि उस नम्बरवाछे 
टिक्टेका यात्री वहां उतरे, तो फौरन पुलिसको इत्तिळा कर 


देना चाहिये । लेकिन वढ टिकट ही लापता था, इसलिये 


गड़बड़ी मची थी और वेचारे टिकट कलकरपर झिड़कियां 
पड़ रही थीं। मुझे ख्याल आ गया कि मेरा रिकट भी तो 


टिकट निकाळ कर उसका नम्बर देखा, तो मेरे विस्मयकी 
सीमा नहीं रही; वास्तबमें मेरा ही टिकट ११७ नम्बरका 
था । “ओह? आप नाइक ही इतना हैरान हुए, यह 
लीजिये ११७ नम्बरका टिकट ।” मैंने स्टेशन मास्टरको 
टिकट थमाते हुए कहा । वे बेचारे बड़े रूज़ित हुए । उनको. ; 
क्या खबर थौ कि में ही ११७ नम्षरवाला व्यक्ति निकल 
पडू गा, जिसकी प्रवृत्तिर खुफिया विमागकी कड़ी 
इष्टि है । 

में जासूसोंका यहद चमत्कार देखकर चकित हुए बिना | 
न.रहा । सच बात तो यह है कि हिन्दुस्तानकी सरकार 
अपने जासूसोंसे मेरा एक जीवन-चरित्र लिखवा रही थी, 
जो आज भी होम डिपाटमेण्टमें एरक्षित हे। उसे पढ़कर 
एक बार एक उच्च अमलदारने मुझसे कहा था कि “सरकारी ४ 
फाइलमें आपका वृत्तान्त पढ़कर में इस नतीजेपर पहुंचा था 
कि आप एक उप्र स्वभावके खतरनाक क्रास्तिकारी हैं, प्र | 


आपके समपर्कसे मेरी यह धारणा दूर हो गयी । जन्या ८ 
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१२ । राह. विश्चमित्र 


उस दिन पण्डित मोतीलाळजी नेहरू आगरासे फिरोजा- 
` बाद आये । कार्यक्रमके अनुसार उनको शामको छः बजे आ 
जाना चाहिये था, पर वे आये रातको आठ बजे। फिरोजा- 
बादके निवासियोंने अपने घर-बार ओर षाजारको खूब 
सजाया था। वे पण्डितजीको एक जुलूसके साथ कस्वेका 
पर्यटन कराते हुए ढाक बंगले ले जाकर ठहराना चाहते थे। 
जिस सड़कसे पण्डितजी आगरेसे आनेवाछे थे, कस्वेके बाहर 
उस सड़कपर जनताकी भारी भीड़ ळग गयी थी । पण्डितजी 
बहुत देरसे आये और वह भी तुनुक मिजाजके साथ- किसी 
बातसे चिढ़े हुए ओर गुस्सेसे भरे हुए । जनताका जमावड़ा 
देखकर वे अपने क्रोधको काबूमें न रख सके। प॑० ठाकुर 
प्रसाद और मुझको उन्होंने अपने पास मोटरमें बिठा लिया 
और डूगइवरको हुक्म दिया-“'हांको मोटर तेजीसे, कोई 
दुवे या मरे।” पण्डितजीका रोपपूर्ण रुख देखकर जनता 
हताश हो उडी, उसके सारे होसळे इवा हो गये । 
पण्डितजीकी मोटर तेजीते दोड़ी, उसके पीछे-पीछे कुछ 
छोग भी दोड़े। मोटर एक सेठ्के द्रबाजेपर खड़ी हुई, 
पण्डितजीने कोडीके अन्दर प्रवेश किया ओर दरवाजड बन्द 
कर लिया गया, क्योंकि दशेकोंके भीड़-भड़का का भारी भय 
था । नेइरूजीदे' इशारेसे बाबचीने झटपट चाय बनायी ओर 
ज्योंही वह तैयार होकर मेजपर आयी त्यों ही सेठजीके 


1 one > 
मेने तुम्हें पहलेसे खबर दे दी थी कि डाक घंगलेमें मेरे ठदरने- 
का इन्तजाम करना, फिर तुमने सुझे इसः जेळखानेमे क्‍यों 
बन्द कर रखा है ९? वास्तवर्मे डाक बंगळेमें ही उनके वह- 
रनेकी व्यवस्था की गयी थ्री--केवळ नाइता-पानीके लिये 
सेठजीकी कोढीपर उतारा गथा था । पण्डितजीकी अकारण 
फटकारसे घहांके कार्य कर्ताओंकी व्यथा और निराशाकी 
सीमा न रही । वे पण्डितजीको बुळाकर पछता रहे थे और 
भविष्य्में इस भूलकी पुनरावृत्ति न करनेकी सोगन्घ खा 
रहे थे । 

रातको एक बजे पण्डितजीका भाषण हुआ । मेने सभा- 
पतिकी हेसियतसे श्रोताओंको नेहरूजीका परिचय देते हुए 
उनके ठपवहारकी सीडी चुटकी भी ली, जिसके जवाबरमें 
उन्होंने यूरोपकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी छनायी --' जब 
में जर्मनी गया था तो वहां एक ही कतारमें सात कत्रे 


देखीं । पूळनेपर मालूम हुआ कि वे कत्रे एक ही आदमीके | 


सात औरतोंकी हैं, जो उनको पारापारीसे मोतके घाट 
उतारा गया। मैंने सोचा कि वह इन्सान था या खूनी हेवान, 
जिसने वेरहमीसे अपनी सात बीबियोंको कब्रमें दफनाया । 
मैंने पुछा--कानून कहाँ था ? पुलिस कहां थी ? क्या किसी 
पड़ोसीने भी उसकी हत्या करनेसे अटकाया नहीं ? तो मुझे 
बताया गया कि उसने किसी इथियारसे हत्याए' नहीं की 


नोकरने केले ओर सन्तरे छीलकर पण्डितजीके सामने लत शीं बल्कि वह हंसानेकी ऐसी कळा जानता था कि जब 


रखें । बस, पण्डितजीकी क्रोधारिनमें घृताहुति पड़ गयी, 
उनका चेहरा तमतमा उडा; आंखें रज्ञसे लाळ हो आर्यो । 
वे मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले-- 'क्या आप मानते हैं 


` कि ये गधे स्वराज्य पाने और भोगनेके लायक है, जिनको 


इतनी भी तमीज -नह हे कि छिले हुए फळ किसी भले 
आदमीके सामने खानेके लिये ला रखना तहजीबके खिलाफ 
“है १” मेने बड़ी नम्रतासे समझाया कि आपका कहना बिल- 
कुल सही है, लेकिन आपको इनकी नादानीपर नहीं, भक्ति- 
भावपर ध्यान देना चाहिये । फलके छिलके उतार कर लाना 
शिष्टाचार तो नहीं, पर उनका विचार तो कुछ ओर ही है, वे 
हो बस यही सोचते हैं कि छिलके उतारनेमें पण्डितजीको 


तकलीफ होगी । 


मेरे कथनसे पण्डितजीको कहांतक सन्तोष हुआ, यद्द तो 
पता नहीं, पर वे स्थानीय कार्यकर्ताओंपर शेरकी तरह टूट 
पढ़े और गरज कर बोळे: “भले आदमियों ! तुम्हें कुछ इया- 


. झ्वार्म हे या नहीं? तुम मुझे यहां क्‍यों छाये? कया यह . 


इन्सानके व्हरने लायक जाइ है,जहां न इवा है, न रोशनी ? 


हो 


MP” 


किली औरतसे उसकी तबियत भर जाती तो उसे हंसाते- 
हंसाते मार डालता और फिर किसी नयी ओरतको अपने 
जालमे फंसाता । मेरे ताञ्जुबकी इद नहीं रही--कहां हंसी- 
विनोद और कहां मोतकी गोद ? इसी आदमीकी तरह 
आपका नियम और संयस--शून्य प्रेमाचुराग और उत्साह 
ह । बह हंसाकर मार डालता था, आप अति प्यारसे झुझे : 
मार डालेंगे । सब चीजकी एक हद होती हे ।” 

दूसरे दिन सबेरे डाक बंगलेपर पहुंचकर मेंने पण्डितजीसे 
सुलाकात की । आज उनका सोम्यछप ओर विनोदपूर्ण व्यव- 
हार देखकर में सोचने लगा कि मनुप्यका , स्वभाव कितना 
परिवर्तनशील है । कळ जिपने दुर्वासाका रूप धारण कर 
लिया था, वही आज विनोद॒की सजीब मूर्ति बन गया है। 
पण्डितजी चाय-पानके बाद धूम्रपान कर रहे थे। आज 
उनकी जिन्दा दिलीसे तबियत फड़क उठती थी । बात बातमें 
हंसी-मजाकके ऐसे फुद्दारे छोड़ते कि हंसते-हंसते पेरमें ब्ल 
पड़ जाते । अवंसर पाकर मेने कह्दा कि “पण्डितजी ! आप 
जा तो रहे हैं, लेकिन यहांके वाशिन्दोंके दिलपर चोट पहुंचा 
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कर। रातकी बातसे उनको सन्ताप हुआ है। मेरा तो रूयाल 
है कि आपको घड़ी-दो-घड़ीमें कस्वा घूम लेना चाहिये और 
होगोंसे मिल जुलकर ओर सबको खुश करके यद्दांसे जाना 
चाहिये ।” वे मेरी बातपर फोरन राजी हो गये। यर्याप 
उनको दुस बजे आगरा पहुंच जाना आवश्यक था, तो भी 
मेरी बातको उचित समझकर वे रुक गये । 
मोटरपर वे कस्वा घूमने निकले । निराश जनता आज 
पण्डितजी के प्रेमपूर्ण व्यवहारसे सुग्ध हो गयी ! हर गळीमें 
मोटर रकती, देवियां पण्डितजीकी आरती डतारतीं, तिलक 
लगाती और पुष्पहार पहनारती । जनताकी श्रद्धा देखकर 
पण्डितजी प्रेम विह्ृळ हो रहे थे! कस्पेका चक्कर लगाकर 
वे चूड़ियोंके कारखाने भी देख आये । फिरोजाबादमें बड़ी 
अच्छी ओर एन्दर चुड़ियां बनती हैं। लगभग दिनमें बारह 
बजेके उपरान्त पण्डितजी बहांसे प्रस्थान कर सके । 
एक धर्म-घुरीणा महात्माने सुझसे पूछा--“पण्डित 
मोतीलाल नेहरू तो डबळ रोटी ओर ण्डे खाते हैं, अतएव 
वे देशे नेता केसे हो सकते हैं ?”” झुझे अपने देशके बुद्ध ओं 
पर बड़ी द्या आयी । मेने उस महात्माकों समझानेकी चेष्टा 
की कि नेहरूजी सनातन धर्मक्षे नहीं, भारतीय राष्ट्रके नेता 
हुँ और राष्ट्रके नेतृत्वके लिये सचाई, इमानदारी एवं जन- 
सेवाकी कामना ही अपेक्षित गुण हे । 
में फिरोजाबादे इन्दौर होते हुए जब मथुरा पहुंचा तो 
वहां एक नवीन आन्दोलन दृष्टिगोचर हुआ । वहाँ मळकानों- 
की ञुद्धि हो रही थी और सदियोंसे सोये हुए हिन्दुओंमें 
जागृतिकी ज्योति जगमगाने लगी थी । अमर शाहीद स्वामी 
श्रद्धानन्दजी और त्यागमूति महात्मा हंसराजजी इस जाग- 
रणके जनक थे। स्वामीजीसे मेरा परिचय पुराना था। 
उनका तेजोमय स्वप ओर त्यागमय जीवन आर्यजातिके 


: लिये अनमोल धन था । संन्यासी होते हुए भी राष्ट्रीय- 


स्वार्थाके रक्षक । आर्यसमाजके प्राण थे और आर्य जा तिके 
अभिमान । राष्ट्रीय शिक्षाके वे अद्य प्रवर्तक थे और हिन्दू- 
इतके दिमायती । महात्मा गांधीकी राजनीतिसे वे सह- 
मत नहीं थे ओर खानगी बातचीतमें उनके विचारोंकी तीब्र 
भाळोचना भी किया करते थे, फिर भी उनकी धारणा थी 
कि भारत वर्षमें गांधीजीके जोड़का दूसरा कोई नेता नहीं 
हैं। जनतापर उनका विलक्षण प्रभाव है। इसलिये उन्होंने 


_ मुझसे स्पष्ट कहा था कि खुलेआम महात्माजीका विरोध 


करना तो देशकी शक्ति घटाना ओर प्रगतिके पथर्मे कांटे 
बवाना है । स्वामीजीका सुझपर ऐसा स्नेह थाकि मे उनसे 


वेतकल्ळुफ बातें किया करता था । उनके सामने हृदय खोल- 
कर रख देनेमें मुझे जरा भी झिझक न होती थी । वास्तवमें 
उन्हींके दर्शनके लिये में मथुरा गया भी था । 

आगरा और मथुरा जिल्में मलकाने राजपूतोंकी बहुत 
बड़ी आबादी है । सदियोंसे पहछे परिस्थितिके प्रभावमें 
पड़कर वे मुसलमान हो गये थे, पर अपने पूर्वजोंकी भूलका 
प्रायश्चित कर अपनी पुरानी विरादरीमें वापस आ रहे थे। 
सेंकड़ों सालके बाद हिन्दुओके जातीय-जीवनमे ग्रह नयी 
ज्योति दिखायी पड़ी थी । जो हिन्दू मालाके बिखरे हुए 
मनिकोंकी तरद्द ओर मशीनके टूटे हुए पुजाकी तरह इधर 
उधर पदाघात सह रहे थे, वे अब्र संगठनकी आवश्यकता 
समझकर एक झण्डेके नीचे एकत्र होनेकी चेष्टा कर रहे थे । 
हिन्दुओंमें न वीरताकी कमी है, न विवेककी कमी, यदि 
कमी है तो जातीय जीवनकी संघशक्ति की । इसीके अभावर्मे 
उनका सर्वनाश हुआ, राजपाट गया, गुलामी गले पड़ी । 
पिथौरा और सांगाकी बीरताके सामने गोरी ओर गजनीकी 
बहादुरी झल मारती थी, पर दुःखकी बात यह है कि 
हिन्दुओं में जातीय जीवन एवं संगठनका अभाव था। वे 
सेकड़ों सम्प्रदाय और सहस्रों उपजातियोंमें विभक्त थे। ऐसी 
कोई आवाज नहीं थी, जो राष्ट्रीयताका द्योतक हो, ऐसा 
कोई झण्डा न था, जिसके नीचे सारा राष्ट्र एकत्र हो और 
प्रसंगानुसार प्राणोत्सर्ग करनेको- प्रस्तुत हो । एक वर्ग दूसरे 


हण्बर्गको गिरानेके लिये देशद्रोह जेसा घोर पाप करनेमें भी 


न हिचकता था, इसीसे तो सुट्टी भर विदेशियोंने सहज ही 
हिःहुस्वानपर दखल जमा लिया और हमारी हो सहायतासे 
हमें गुलाम बनाकर सदियों इमपर हुकूमत चलायी । 

मेंने स्वामीजीसे निवेदन किया उनके इस कामसे ` 
देशमें कुइराम मच गया हे ओर हिन्दू मुस्लिम चेमनस्यकी 
आग खुळा उठी है । उत्तरमें स्वामीजीने जो कथा छनायी 
बह उन्हीके वाणीमें छनिये,--“'पहळे पहल मुझे कहा गया 
कि कुछ जन्मगत मुसलमान शुद्ध होनेको तेयार हैं । इस- 
लिये भारतीय हिन्दू शुद्धि सभाकी स्थापना की गयी । जब 
मेने गांवोंमें जाकर मलकानोंको देखा तो मेरे विरमयकी 
सीमा न रही। उनकी चाल-ढाळ और रहन-सहनको देख 
कर कौन कह सकता है कि वे मुसलमान हैं । जेब कुछ मल- 
काने राजपूत मेरे पास आये तो में उनको पहचान ही 
नहीं सका और उन्हींसे पूछ बेडा कि आप छोग अपने 


भाइयों को विरादरीमें मिलानेसे क्यों हिचक रहे हैं ? इसपर 


मुझे बतलाया गया कि यही तो झुद्ध होनेवाले मलकाने हि 
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हैं। में तो सन्न रह गया। सोचा, अगर ये मुसलमान हैं तो 
हिन्दुओंका बेड़ा डूब चुका । इनको मुसलमान मानना 
वास्तवमें विवेकका अपमान करना है। इनके केवळ तीन 
रिवाज मुसलमानोंसे मिलते-जुलते हैं। एक तो मुदे 
गाड़ना । कहा जाता है कि जब बादशाहके भयसे इन्होंने 
मुसलमानोंका छुआ पानी पी लिया तो हिन्दुओंने रूष्ट 
होकर इनको अपने श्मशानमें मुर्दे जलानेसे रोक दियो । 
इसलिये इनको सुदे दफनानेको मजबूर होना पड़ा । फिर 
भी ये समाधिपर पिण्ड चढ़ाते हैं। दूसरा रिवाज है 
निकाह । यह भी बड़ा विचित्र है। पहले जनेऊ पद्दना कर 
हिन्दू विधिसे विवाह होता है और फिर दो दिन बाद 
कोई मोबी आकर निकाह करा जाता है । उसे कुछ दक्षिणा 
दे देते हैं। परन तो उसका छुआ पानी पीते हैं ओर न 
उसे अपने वर्तनमें खाना देते हैं । तीसरा रिवाज है-खतना । 
इसकी कहानी छन कर तो मेरी हेरानीकी इद न रही। 
खतनेकी विधि यह है कि बच्चेकी मूतेन्द्रियपर एक धागा 
बांध कर उसीको काट देते हैं-बस खतना दो गया। में 


. कहना चाहता हँ कि यह इनकी शुद्धि नहीं है बल्कि उनकी 


शुद्धि हो रही है, जिन्होंने इनको तीन सो साल, तक 
बिराना बना कर रखा, मुसलमान कहद कर दुरदुराया । 
इिन्दुओंने जो महापाप किया था, उसीका आज 
प्रायश्चित दो रहा है। वास्तवमें यह शुद्धि नहीं, भरत- 
मिळाप हे ।॥? ` 

मधुरासे प्रस्थान कर बिहारका चक्कर लगाते हुए में 
बम्बई पहुंचा । वहां साधु एण्डू ज भोर भाई परमानन्दजीके 
दशन हुए । भाईजीने प्रवासी भारतीयोंकी जो सेवा की है, 
उसके लिये स्वभावतः उनपर मेरी श्रद्धा है। उनको देख 
कर वे दिन याद हो आये, जब वे फांसीकी कोठरीमें बेड 
कर शृत्यु'जयका मंत्र पाठ कर रहे थे ओर उसके घाद काठे- 
पानी-अण्डमनके कारागइमें उन्होंने ऐसी घोर तपस्या की, 
विदेशी सत्ताको उनके बन्धन-सुक्त करनेपर विवश 
होना पड़ा ओर देशने उनको 'देवतः? कह कर पूजन 
किया । पर मानवी स्वभाव केसा विचित्र है? क्रान्तिः 
कारी भाई परमानन्द कालेपानीसे लोट कर सम्प्रदायवादी 
बन गये । क्रियाके पश्चात केसी प्रतिक्रिया ? कांग्रेसको 


i 


कोसना ही भाईजीका कतव्य बन गया । फल यह हुआ कि 
सन्‌ १९४५ के केन्द्रीय धारासभाके {चुनावमें भाईजीकी 
जमानत तक जब्त हो गयी । क्रान्तिकारी भाई परमानन्द 
को जिस जनताने देवता बनाया था, उसी जनताने सम्प्रदा- 
यवादी भाई परमानन्दको अपना प्रतिनिधि बनानेसे साफ | 
इन्कार कर दिया । 3 
सन्‌ १९२३ की जुलाईमें मेंने “कारागोला” जहाजपर 
सवार होकर बम्बईसे प्रस्थान कर दिया । इस बार मुझे 
यह अनुभव हुआ कि भारतका विदेशी शासन उखड़ने 
लगा है और वह गुळामीका जुआ उतार फॅकना चाहता है । 
देशके दुर्माग्यसे कायर, देशद्रोही, स्वार्थी ओर खुशामदियों- 
की कमो नहीं है, जिनकी इरकतोंसे आजादीकी लड़ाईमें 
बाधा पड़ा करती है । यदि देशवासियाने विदेशी शासनसे 
असहयोग कर दिया होता तो एक वर्ष तो क्या, एक 
सक्षाइमें स्वराज्य हो जाता । असद्योग तो एक ऐसा 
मन्त्र हे कि उसके प्रयोगसे झासन-थन्त्रका अन्त हो जाना £ 
अनिवायं है । पर भारतीय अपने कतेव्यले चूक गये, अन्यथा 
महात्मा गांधीका यह वचन के साळ भरके अन्दर स्वराज्य | 
हो जायगा--व्यर्थ न जाता! कितने ही यातो | 
असहयोग आन्दोलनसे तटस्थ रहे अथवा उसका शत्रु बन 
बेठे। गरीब किसान और सजदूरोंकी सेना जब सत्याग्रह 
संग्राममे अपने जीवनका बलिदान चढ़ानेको आगे बढ़ी, 


6% उसी समस्त “चौरी चोरा” में इत्याकाण्ड हो गया । सन्तप्त 


होकर सेनापतिने सत्याग्रइको ही स्थगित कर दिया। 
अदिसाके अग्रदूतको ही विदेशी सरकारने गिरफ्तार कर 
छः साळके लिये जेलमें ठेळ दिया । इसके बाद सत्याग्रहकी 
स्थितिकी जांचके लिये एक कमेटी बेडी, जिसकी रिपोर्टसे 
सिपाहियोंका होसळा टूट गया-निराशा छा गयी। 
सेनानायकोंमें मतभेद हो गया । गया कांग्रेसकी युद्ध नीति- £ 
का श्राद्ध भी हो गया । 

बम्बईसे विदा होते समय मेरे सु'इसे सहसा निकल 
पड़ा-“हे हवर ? हमारे देशको गांधी जैसा तपस्वी तो 
तूने दिया, पर लेनिन जैसा क्रान्तिकारी, डीवेछरा जैसा 
बीर और कमाल आतातुकं जैसा राष्ट्रपति देकर इसका 
उद्धर कर --काया पलट दे । 


जेल-जीवनके अनुभव 


श्री जगदीराचन्द्र जेन, एम० ए०, पीएच० डी० 


सत्‌ १८५७ और सन्‌ १९०२--८५ वर्षका अन्तर । 

अगस्तका महीना था शनिवारकी रात। काँग्रेखके 
नेताओंकी घर-पकड़ होते ही देशके एक कोनेसे दूसरे कोने- 
तक तहलका मच गया । रोज नयी-नयी खबरें आने लगी । 
आज इतनी जगह रेलकी पटरियां उखाड़ी गर्मी, गोदाम छूटे 
गये, तार काटे गये, पुलिलके हथियार छीन लिये गये, रेल, 
मोटर आदिका यातायात बन्द ह बस अब स्वराज्य 
आनेको है, ओर अंग्रेज लोग “क्ट इण्डिया? कर भागने 
वाळे हैं। उधर ब्रिटिश सरकारका बुरा हाळ था । पागल 
कुत्तेकी तरह वह जनतापर ट्ट पड़ी । जगह-जगद्द गौराङ्ग 
पुलिस तेनात कर दी गयी, लोग फटाफट गोल्योंकेईशिकार 
होने लगे, मशझ्ीनगनें लगा दी गयीं, छोगोंके घर जलाकर 
खाक कर दिये गये, छूट-पाट मच गंयी, महिलाओंको लाज 
बचाना मुश्किक हो गया, “डिकेस्स आफ इण्डिया रूळ? 
का मनमाना प्रयोग होने लगा । सालूस होता था, सच- 
सुच अंग्रेज सरकारके पेर उखड़ चले हें 

एक दिन शामके समय हेट-वूट्यारी दो सज्जनोंने मेरे 
घर प्रवेश किया, कुछ देर खानातळाझी ली, और बिना 
कुछ कहे-छने मुझे भारत रक्षाके काळे कानूनके अन्दर ?- 
फ्तार कर इवाळातमें बन्द कर दिया । जीवनमें प्रथम बार 
इवाछातके दर्शन हुए । इवालात क्या, काळ कोडरी थी । 
करीब छः गज लम्बी और अढ़ाई गज चोड़ी, प्रकाश आनेके 
लिये ऊपर एक छोटी-सी जाली थी । बीचमें एक छोटा-सा 
लकड़ीका तख्त पड़ा था, जो खटमलऊोंका अड्डा था। एक 
कोनेमें. पायखाना जिसकी बदबू सब जगह फेल रही थी, 
पासमें पानीका एक नळ । दरवाजेपर एक बड़ा ताला 
लगा था, जिसके पास एक बन्दूकधारी सन्तरी जोर-जोरसे 
चिल्लाकर पहरा देरहा था । नींद आनेके लिये चारो ओरसे 
द्वार बन्द॒ थे-एक तो नयी परिस्थिति, खटमलोंके नुकीले 
पैर ओर उसपर सन्तरीकी -मन-उचाट आवाज, इन सव 
- कारणोंसे नींद हराम हो गयी थी । ज्यों-त्यां करके छबह 
'हुईै। शोच जानेके तामलोटमें हमें चाय पीनेका हुक्म मिला, 
हेकिन जब एक साथीने एुलिसके सिपाहीको फटकारा, तो 
हमें चीनीके प्याले मिले । तत्पश्चात खाना खाकर इम 
छोग खुफिया पुलिसके दुफ्तरमें लाये गये । बारां ओर 
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आवश्यकता ही न थी । बस, बिना किसी जांच-पड़तालके 
हमें पुलिसकी मोटरमें भर कर वरळी जेळ भेज दिया गया । 


बड़ी चहल-पहल थी । अफसर लोग इधरसे उघर और | 
उघरसे इधर जल्दी-जल्दी आते-जाते थे ।. उनके चेइरेसे 
मालम होता था कि उन्हें इस बातका जरा भी गुमान नहीं 
कि भारतमें अंग्रेजोंकी हुकूमतमें कोई खलल पड़ने वाला 
है, ख़फिया पुरिसके प्रधान अफसर एक सज्जन थे, जो | 
स्थूलकाय ओर अधेड़ उमरके थे। गोल चेहरा जिससे 
धूत ता टपकती थी, बोढनेमें बड़े मीठे । मालम हुआ कि 
ये सज्जन बड़े खुर्राट हैं, और अपनी फरमाबरदारी के कारण 
सरकारने इन्हें प्रधान पदपर नियुक्त किया हैं। इन सञ्जन- 
ने मेरे एक साथीसे मजाकमें कहा--“देखो मिस्टर, यदि 
गांधीने स्वराज्य छे लिया तब तो तुम इम लोगोंको जेलभें 
रखना, नहीं तो तुम हमारे कंदी हो ही? । खुफिया 
पुलिसके पास इम : लोगोंके खिलाफ शायद इतने काफी 
प्रमाण मौजूद थे कि उसे इमसे किसी वातके पूछनेकी कोई 


अ र ॐ ॐ 
में अब बन्दी था-जेलकी चहार दीवारीके बाहर नहीं 

जा सकता था, मनचाहा काम नहों कर सकता था। | 
धीरे-धीरे दिमाग महसूस करने लगा था कि आजादी छिन 
गयी हे । भोजनका समय आया । बाजरेको दो अधेकूची _ 
मोटी और काळी रोटियां तथा पानी-सी दाळ देखकर दुस | 
खश्क हो गयी । सोचा कि यहांसे किसी तरह भाग चळू । | 
खेर, पानी पी-पीकर बड़ी कठिनतासे आधी रोटी निगल | 4 
पाया । बरली जेलमें भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। | 
f 


| 


दोनों वक्‍त मोटर लारीमें आर्थर रोड जेढसे खाना आता | 
था, जो पशुओंके चारेके समान लाद दिया जाता था, | 

यों ` ~ प्र 
रोटियोंको मोटरसे उतार कर उनका सड़कपर ढेर लगा 
दिया जाता था , रोटियां अक्सर कच्ची ओर क 
रहती थीं। दाल और साग भाजीका ओर भी दुरा | 
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छोगोंके घरसे उबह-शाम दोनों समय खानेका “इन््रा? आता 
था । बस, में भी एक 'सेठ' मित्रके 'डब्बेमे' शामिल हो 
गया, ओर जेलमें रहकर भी मुझे घरसे अच्छा भोजन 
मिलने लगा । 
नजरबन्द केदियोंको सुछाकातकी मनाही थी, छेकिन 
मुछाकातें हुआ करती थीं । मुलाकात करनेवाले लोग जेलके 
चारों ओर लगे हुए तारोंके पास आकर खड़े हो जाते,जिन्हें 
देखकर केदी चिछाकर पूछते -'कोण पाहिजे? १ ( किसको 
चाहते हो ) ? उत्तर मिलनेपर उस शख्छको बुला कर छाया 
जाता और फिर बड़े मजेसे मुलाकातें चलर्ती । कोई श्री खंड- 
पूरी भेजनेको कहता, कोई अपने डब्बेके विपयर्म पूछताछ 
करता, ओर भी तरह-तरहके इशारोंसे लोग लातचीत 
करते । सुराकातका दूसरा मार्ग था, अस्पताल । जिन छोगों 
के अपने घरचालोंसे आरामसे मिलनेकी इच्छा होती वे 
_ किसी बोमारीका बहाना कर शहरके अस्पतालमें जाते थे । 
कुछ यार लोग तो सुस्तकिछ रोगी .बन गये थे, ओर अस्प- 
तालसे टॅक्सी लेकर अपने घरतकडी सेर कर आते थे ! 
वरळी जेल लाठी चाजके लिये मशहूर हो गयी थी । 
यहां जो तीन लाठी चार्ज हुए उनमें बड़ी वेरहमीके साथ 
राजनीतिक क्रेदियोंपर लाठियां चलायीं गर्यी । पहला छाडी- 
| बाजे मेरे जेलमें आनेके पहले ही हो चुका था, जिसकी 
| रिपोर्ट सेने कांग्रेस बुलेटिनमें पढ़ी थी । दूसरे लाटी चार्जके 
| समय में विचाराधीन ( अण्डर ट्रायछ ) केदियोंकी चालमें 
 था। बात वही दालके की ड़ेकी । केदियोंने उस दालको खानेसे 
इन्कार कर दिया ओर नारे लगाने लगे । बस, जेलके अधि- 
कारियोने पुलिसका इन्तजाम कर लिया, ओर केदियोंको 
उनकी कोठरियोंमें बन्द करके, छातोंसे, डण्डोसे, इस बुरी 
तरह पीटा कि खूनके पनारे बह निकले, बहुतोंके सिर फट 
राये दांतं टूट गये, और पाखानातक निकल पड़ा । शराबके 
| नशेमें चर पुलिसके अदध-यो रोपियन साजेण्ट चिछा-चिछाकर 
॥ कहते थे “छडी श्वाइन?, इम तुमको जानसे मार डाठेगा, 
| दुम लोग स्वराज लेगा, लो इम तुमको स्वराज देता है। 
गुलाम देशमें यह मनोवृत्ति स्वाभाविक थी ! दुर्भाग्यसे मुझे 
यह ळाडी-प्रलाद नहीं मिल सका, लेकिन इसकी एवजमें इम 
दस-बा रह केदियोंको उपद्रव करनेवालोंका लीडर बनाकर 
घायखला जेछ--'हाउस आफ करेक्शनमें भेज दिया गया । 
हि + मु क 
मेने कत्री: असली जेळ नहीं देखी थी । विशाल फाटक, 
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जिनमें सूर्या एतके पूर्व ही बन्द हो जाना पड़ता था । यहां 
जेल-जीवनका प्रथम बार अनुभव हुआ । रात हो चुकी थी । 
हमारी खानाताछाशी आदि लेकर, तथा एक कम्बल, 
थाळी और 'पांट' देकर जमादारने हमें अलग अला बेरकोंमें 
कर दिया । अब में पांच तालोंके अन्दर बन्द था ।. करीब 
छः सात गन लम्बी और तीन गज चोड़ी एंक बेरक, उपर 
बिजलीका लहू लगा है जिसमेंसे मन्दः सन्द प्रकाश आ रहा 
हे । एक कोनेमें रट्टी जाने और पेशाब करनेकी जगह बनी 
है, जिसकी दुर्गल्ध आ रही है । इसमें २०-२५ “क्रिमिनल? 
केदियोंके बिस्तर लगे हैं, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा 
है, कोई खोया है, कोई गांजेकी दम लगा रहा हे: कोई बीड़ी 
पी रहा है ओर कोई गालियां घक रहा है। इन केदियोंकी 
ये हरकतें देख कर में जरा घबराया ओर अपने साथीके 
साथ पायखानेके पास कोनेमे अपना बिस्तर रख कर वेंड 
गया । मेने इन छोगोंका नाम घाम पूछना शुरू किया 
मालूम हुआ कि कोई खून करके आया है, कोई डाका 
डालके आया है, कोई किसीकी ओऔरतको भगानेके अपराधमें 
पकड़ा गया है, कईको इस बेरकमें सड़ते सड़ते सालों 
बीत गये, फिर भी उनकी किल्मतका कोई फेसला 
अबतक नहीं हुआ । छबह सीटी बजते ही जमादार आता 
है, केदी लोग गिनती देनेके लिये जोड़ी-जोड़ीसे कतारमें 
बेड जाते दूसरी सीटी बजतेपर देरककः ताळाखुळता हे, 
केकीकोग बाहर आते हैं, शोच आदिसे निवृत्त होकर उन्हें 
खानेके लिये कांजी दी जाती हे, तत्पश्चात भत्ता आता है, 
और फिर उसी देरकमें बन्द । शामके समय थोड़ी-सी देर 
के लिये बेरक खुलती है, और अत्तेके बाद फिर बही बेरक। 
केंदी लोगोंके सब काम मशीनकी तरह होते हैं, एक दिन 
गुजरा दूसरा आया, दूसरा गुतररा तीसरा आया, इस तरह 
महीनों-बरसों गुजर जाते हें। खंखार जमादारकी गालियां 
और झिड़कियां छनते छनते इन मासूमोंकी वेदुनाकी अनु- 
भूति भी अत्यन्त मन्द पड़ जाती हे। | 

इन कैदियोंको प्रथम बार नजदीकसे देखनेका मौका 
मिळा । जिनको समाज चोर, डाकू, बेईमान ओर बदमाश 
समझता है, वे भी परस्पर एक दूसरेकी सहायता करते हैं, 
उनमें भी प्रेम ओर सहानुभूति है, वे भी देशकी आजादी 
चाहते हें । उनमें ओर अपनेमें मुझे कोई विशेष अन्तर नहीं 
मालूम पढ़ा, सिवाय इसके कि वे अनपढ़ हैं, उनकी चेतना 
अभी छषुप्त हे, ओर अपने अधिकारोंसे वे घाकिफ नहीं हैं। 
मेने महसूस किया कि ये केंदी हमारा वर्तमान अस्वाभाविक 


जेल-जीवनके अनुभव १७ 


22425 ^^ 


सामाजिक व्यवस्थाके भीषण शिकार जब समाजे 
कोई नेतिक व्यवस्था नहीं, दिन भर सख्त मेहनत-मजदूरी 
करनेपर भी मनुष्य भूखों मरता हे, बेघर भटकता फिरता 
है, कूडेके ढेरोंके पास सोकर जानवरोंकी भांति समय काटता 
है, तो किर समाजमें क्यों खून-खराबियां न दों, क्यों चोरी 
इकेतियां न हों ? क्‍यों असन्तोपकी अग्नि प्रज्वलित न 
हो ? इन बातोंका न होना ही अस्वाभाविक हे । गरीबीके 
कारण घुल-घुल कर मरनेवाछे ये प्राणी यदि अपनी और 
अपने बाळ-बच्चोंकी भूखकी ज्वाला शान्त करनेके लिये 
तथाकथित नेतिक सिद्धान्तोंके खिलाफ कुछ करनेका साहस 
करते हैं तो उनपर समाजमें अशान्ति फेलानेका, विद्रो 

आरोप लगा कर उन्हे जेलमें ठस दिया जाता है । परन्तु 
दुनियामें जो दिनदहाड़े डाकेजनी हो रही है, एक राष्ट्र 
दूसरे .राष्ट्रको हडप कर जानेके लिये सु'हबाये बेडा है । 
शान्ति व्यवस्था ओर 'डेमोक्रेली? के नामपर जो लटपाट, 
फरेवषाजी, खरेजी ओर विध्वंस हो रहदा है, कमजोरों, 
गरीबों ओर मजदूरोंको कुचल देनेके लिये समाजके कर्णधार 


और अगुआ कहलानेवाळे पू'जीपतियोंकी ओरसे जो लोम- „ 


हपक अत्याचार हो रहे हे,उसळा कोन जिम्मेदार है ? उनका 
लेखा कोनसे न्यायाधीशाके पास है ? हमलोग छः छः महीने 
साल-सालभर केंद्र काट कर देशके नेता बन बेठते हैं, लेकिन 
बया कभी दम इन अभागे प्राणियोंकी कुर्षानीका हेल 
करते हैं जो ये लोग जेलको ही अपना घर बनाये हुए हैं ओर 
समाजकी बलिवेदीपर अपना सवल्व लुटा चुके हैं ? 

इन केदियोंको गांजा और बीड़ी पीनेका बड़ा जबदेल्त 
व्यसन होता है । जो इन चीजोंको अधिकसे अधिक मात्रामें 
जेलके अन्दर मंगा सकता है वही सबसे बड़ा साहुकार 
समझा जाता हे । इसके छिपे जेळ-पुलिसको काफी रिश्वत 
देनी पड़ती है। मालम हुआ कि बहुतसे केदी अपने सु हमें 
नोट, रुपये वगैर, रखे रहते हैं, और उनकी खाना तालाशी 
छेते समय भी इसका कुछ पता नहीं चलता । इन चीजोंको 
मुहमें रखनेकी जगह बनानेके लिये खास प्रयोग करने होते 
हैं, तब कहीं जाकर बन्दरोंके गळपड़ोंके समान लोग मु हमें 
अनेक कीमती बस्तु रख सकते हैं। इसकी बात यह मालूम 
हुई कि जो केदी एक बार जेलमें प्रवेश पा जाता है वह प्रायः 
घर्हीका हो जाता हे । कभी वह अपने मानकी खातिर 


जेलके जमादार या जेळरके ऊपर चढ़ बेडता हे। फल यह 


होता है कि बीच बीचमें उसकी सजाका समय बढ़ता जाता 
हे । कई केदी ऐसे मिले जिनकी असली सजा सिफ एक या 


दो साळ की थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वह दस साल तक 
पहुंच गयी । इतनी छम्ब्री सजा काटनेके बाद शायद कंदीको | 
अपना “वर? छोड़ कर जानेकी इच्छा नहीं होती, अतएव 
वह दस सालकी केद काट कर बाहर जानेके बाद शीघ्र ही 
वापिस लोट आता है। कभी तो लम्बी सजा काटनेके 
बाद केदीको जेलमें ही कोई छोटी-मोटी नौकरी दे दी 
जाती है, ओर वह वहींका हो जाता है । 
+ + + 

दुर्भाग्यसे 'हाउस आफ करेक्शन? में अधिक समय तक 
रहना नहीं दो सका, और में नजरबन्द बना कर शीघ्र ढी 
“वरळी डिटेन्शन केम्प? में भेज दिया गया । वही पुराना 

इय । जेलके पूरबमे जेळके चारों ओर टगे हुए तारोसे 

पांच छः गजके फासलेपर कुछ टटी-फूटी झोपड़ियां हैं, जीणे 
शीणं टीनके टुकड़े इनकी छतोंका काम दे रहे हैं, ओर ट्टे- 
फूटे बांसके टुकड़ोंको जोड़ कर इनकी दीवार खड़ी की 
गयी हे। इन झोपड़ियोंमें रहने बाले परिवासोंकी 
आजीविकाका डीक-डीक जरिया तो नहीं मालूम क्या है, 
लेकिन ये लोग 'बांपरी' कहे जाते हैं। शायद कुछ लोग 
टोकरियां बनानेका काम करते हैं, ओर कुछ इधर उधर 
मामूली नौकरी करते हैं । ये लोग जुआ खूब खेलते हैं, और 
जो कुछ पाते हैं, शराबमें फक देते दें । स्त्री-पुरुष शराबके 
नशेमें चर होकर बहुत बुरी तरहसे मार पीट करते हैं। _ 
जेलकी खिड़कीके पास खड़ा खड़ा में इन अमागोंकी ओर | 
इष्टिपात करता और आंसू बहाता । आखिर ये लोग क्यों _ 
पशुके समान-अपना जीवन बिता रहे हैं ! क्या इन अभागों- | 
का हमारे समाजसे कुछ भी. संम्बन्ध नहीं ? क्या ये दरि 
द्रताकी चक्कीमें पिस-पिस कर मरनेके लिये ही पेदा हुए हैं 0 
इतना अपार कष्ट सहन करते हुए भी समाजके प्रति विद्रोह 
मचा देनेकी ताकत इनमें क्यों नहीं आ जाती ? क्‍या इनकी £: 
चेतनाको हमने इतना कुण्डित कर दिया है कि अब व | 
बिलकुल जवाब दे चुकी है? इत्यादि विचार क्षण भरमें 
मेरे दिमागमें चक्कर काट जाते । में सोचता कि स्वराजका 
श्रीगणेश तो इन्हीं झोपड़ियोंसे होना चाहिये, नहीं तो 
फिर स्वराज है किसके लिये? परन्तु समाजने तो उन्ह भ 
अस्पृश्य बना कर, चोर डाकू बना कर, भिखमंगे बना करी 
पैरों तले कुचल कर इनकी स्वतन्त्रताका अपहरण कर 
रखा है । ये 

भेने सोचा कि अब तो यहां अनि श्‍चित समयके लि 
रहना है, अतएव क्‍यों न इतमिनानके साथ रहा जाय, 


& 5 फट द प्र 


अतएव मेंने अपना घिछतरा, कपड़े आदि मंगवा लिये, और 
` पढनेके लिये दो-चार पुस्तकें । परन्तु पढ़नेकी विशेष इच्छा 
न होती, अतएव दिन भर प्रायः नये साथिग्रोंके साथ गपशप 
करनेमें हो बीत जाता था। सब्र कोई अपनी-अपनी 
छत्ताता । कोन केसे पकड़ा गया, किसके उपुर्द क्या काम 
था, आदि। स्पष्ट था किनो आस्तक्रे दिन, जो सनू 
१८५७ के बार मारते इतिहासमें महान क्रांतिका प्रथम 
दिन माना जायरा, देशके नेताओंकी गिरफ्तारीके साथ 
हिन्दुस्वानके कांग्रेस कार्यकर्ताओंको पुलिसने हिरासतमें 
ळे लिया, जो लोग बचे उनके सामने कोई खास कार्यक्रम 
नहीं था । किसीकी कुछ समझमें नद्दी आता था कि क्या 
किया जाय । बस जनताने रेलके तार काट-काट कर ढेर 


छा दिये, रेलोंकी पटरियां उखाड़ कर वहां हर चला दिये, 


` गांधीके नामके सिक्के चळ पढे, देशी पंचांयत कायम कर 
दी गयीं, कोट-कचहरियाँ ओर पुलिसके थानोंपर जनताका 
कुश्जा होगया । खेर, समझिये कि गांधीजीकी अहिंसा! ने 
"ब्रिटिश सरकारकी नाक रख दी । परन्तु इस तरहका असं 


गठित आन्दोलन कब्षतक चळ सकता था । सात्राज्यशाही ने, 


|| जोरांके साथ दमनचक्र चलाया, पुरिसके दवाथोंमें सत्ता सौंप 


लाडी-चार्जका समय आ. 
` सज्ञायाफ्ता कैदियों के जेलके कपड़े पढननेकी बाबत थी। 


ढी गयी, परिणाम यह हुआ कि जनतामें साम्राज्यशाही 
सरकारके प्रति विद्रोइकी प्रबल भावना होते हुए भी, तोप 
` और मश्चीनगनोंके सामने निहत्थे लोगोंका आन्दोलन बहुत 
` समयतक न टिक सका । 
काफी समय बीत चुका था। करीब-करीब तीसरे 
पहुंचा था) बात शायद 


इतना भीषण ओर निर्दयतापूर्ण लाडी-प्रहार शायद ही कभी 


.> देखा हो । केदी लोग अपनी-अपनी चालोमॅसे नीचे उतर 


| आयेथे, ओर सूर्यकी प्रखर गरमीमें बेठे-बेठे जब उन्हें कई 
घंटे बीत गये ओर वे अपने स्थानपर वापिस जानेके लिये 
 तेयार न हुए तो जेल अधिकारियोंने दो-तीन मोटर लारी 
| भरकर 'पंजाबी' पुलिस बुला ली, 
| अवसरोंके लिये रिजवं रहती है । 


जो संभवतः ऐसे ही 
पुलिसने के दियोंको चारों 


ओरसे घेर लिया, और फिर अपनी लाठिग्रो और ढण्डोसे 
बहुत ही बेरहमीके साथ मार7। २०-२५ मिनिटतक खूब 
जोरोंकी मार पिटाई हुई । पुलिस मारती-मारती थक 
गयी, छेकिन जब्र कुछ बहादुर लोग अपनी जगहसे टसले-मस 
न हुए, तो पुलिसके साजेन्टोंने अश्र गेस ( टियर गै ) का 
प्रयोग किया तथा जब केदी उठकर जाने लगे तो फिर उनकी 
ढण्डोंसे खबर ली । बस, दूसरे दी क्षण किखीके सु'हमेसे लहू 
बह रहा था, कोई बेहोश होकर अर्ध-सूतक अवल्थामें पड़ा 
था । पुलिस अपना 'वीरत्वः प्रदर्शन करनेके बाद भी शायद 
लज्बित थी कि इतना सारने-पीटनेपर भी दुश्मन अपनी जगद 
मोजूद है, बस उसने वेहोशीसें पड़े हुए के दियोंकी टांगें पकड़- 
पकड़ कर उन्हें मतक पछुके समन खोंचकर एक ओर डाल 
दिया । प्यासेको पानो देना गुनाह था, दवा-दाछकी तो बात 
दूर । खूनसे लथ-पथ केंदी एक कोठरीम्रें डाळ दिये गये । 
जेळमें लम्ये समयतक रहनेका सोभाग्य नहीं मिला । . 
लगभग छः महीने बाद मेरी झुक्ति हो गयी । शुरू झुख्में मेरे 
जैसे कमजोर आदमीके लिये शायद यह काफी था । जो 
कुछ भी हो, मुझे गर्व था कि सन्‌ 2२ की जन क्रांतिमें जब 
सरकारी पुलिने हिन्दुस्तानी जनतापर बड़े-बड़े अमाचु- 
पिक अत्यावार किये, जन झक्तिको कुचळनेका जी-जान- 
से प्रयास किया, मेने भी कुछ किया, में खड़ा-खड़ा देखता 
नहा, भले ही दूसरोंके महान त्यागके समान यह नगण्य 
ही समझा जाय । जेळसे छटकर आगनेके बाद चित्तमें घोर 
अशान्ति थी, साम्राज्यशाहीके प्रति घोर असंतोष था, और 
अपनी दशाके प्रति अलीम घृणा । जेळसे में क्या-क्या 
सीख कर आया, इसका पूरा-पूरा हिसाब. देना तो बहुत 
सुदिकिल है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि में 
वहांते दुख झेळनेकी शक्ति लेकर आया, आत्म विश्वास 
छेकर आया, शोषितो ओर पीड़ितके लिये भावना लेकर 
आया, अपने अधिक्रारोंकी अभिइतासे सम्पन्न होकर 


आया, मेंने अनुभव किया कि मेरी चेतना शक्तिकी तं त्रियों- 


के सूक्ष्म तार इतने कोमल हो गो हैं कि जरा सी रगड़ 
खाकर वे झंकृत दो उठते हैं । 


घरौंदा 


श्रीं हंसराज 'रहवर' बी० ए०. 


आज बील तारीख थी । 

इर महीनेकी बीघ तारीख स्वर्णाके लिये दुखका कारण 
होती थी। उसका शरीर एंडने लगता श्रा । तबीयत 
इतनी बोसिल हो जाती धी, मानो आत्मार्मे किल्लीने सीसा 
भर दिया हो । इस तारीखका हरेक मिनद सांपक्ी तरह 
हहराता हुआ उसके , सीनेपरसे गुजरत्ता था और घद्द भी 
चींटीकी तरह धीरे-धीरे । जसे कभी लस्म होनेको ही नहीं 
आयेगा यह दिन । | 

लेकिन छः महीने पहले यही बीस तारीख उसके छिये 
जीवनकी उत्कृष्ट प्रसच्तताओंकी सूचक इनी हुई थी । मधुर 
कल्पनासे उसका भङ्ग अडू खिल उडता था। नसोंमें खून 
मवलने छाता था, आंखों में मस्ती भर आती थी ओर दोडों- 
पर मुह्कराइर दोड़ जाती थी । इस महती और इस मुरूक- 
राहटको देखकर उसकी सहेली पायंती झट कद्दती थीः--“हूँ, 
बीस तारीख याद आ रही है न ।'” 

उमा, प्रकाश ओर सरोज कहकह बुलन्द करती और 
छेडछाइका तबील सिलसिला शुरू दो जाता । उमा आंबों में 
आंखें दाळ कर कहती:--''घद्द देखो, जीजाजीकी तस्वीर 
बन रही हे मनमें ।?” 

"क्यों डीक है न ल्वर्णा ?” प्रकाश पूछती ओर सबकी 
प्रश्‍न सूचक निगाहें एक बारगी उसके चेहरेपर गड़ जातीं । 
वे उनकी सद्देलियां थी---मनकी भेदी सद्देलियां । 

“हां, बन रही है ।” वह लज्वा ओर झिझकको एक 
, ओर रखकर बिलकुळ निर्भीक भावसे कहती । उसकी यह 
निर्भीकता सखियोंको न सिफ निःशस्त्र कर देती, बल्कि 
उनकी चन्नलछ प्रसन्‍नतामें अभावकी जलन पेदा हो जाती । 

भाज उसे जब सहदेलियोंकी वह छेड़छाड़, घद आंखें, वह 
प्रश्‍न भौर अपना बड़ जवाब याद आता था, तो मनमें एक 
असह्य कसक उठती थी और समरत शरीर दर्दसे कराइ उठता 
था। इस बीचमें उसकी दो सहदेलियां प्रकाश और उमा 
ह्याही जा ,चुकी थीं। लेकिन घद--जिसका व्याह उनसे 


` पहले होना था, अमीतक कुआंरी बेडी थी हालांकि वे उम्रमें 


उससे छोटी थीं। उसके बाईस बर्षके जीवनमें कुआंरीपनके 
|... दिनका प्रवेश थके हुए पांवर्मे कांटेकी सर चुम 
रहा था। उसे अपनी लारी जिल्दगी खूनी, ₹त्री और 


निरानन्द दिखायी देती थी। आर उसके प्रत्येक 
मिनटपर यह कौमाये विशाल रेगिल्तांनकी सहश छाया 
हुआ था । जिसमें तपती हुई रेत थी ओर कभी न बुझनेघाळी 
प्यास । और फिर जब वादळ घटा बन कर छाया, बरसनेके 
सब्र सामान हो गये छेकिन वह थिना बरसे ही चळा गया, तो 
इस प्यासने तीब्रता धारण कर छी । इस तोत्रवाके मारे उसका 
कलेजा जल रहा था और रातोंकी नींद सपना बन गयी थी । 
उस दिन जब प्रकाशका ठ्याह-संख्छार था, बह भी 
मण्डपे बेडी थी, पवित्र अधतिमे घी ओर सामग्रीकी आहु- 
तियां डाली जा रही थीं। पुरोहित मन्त्र पढ़ रहा था । 
छोग-बाग ठडोली कर रहे थे । लेकिन स्वर्णा पवित्न सम्बन्ध- 
में बांधे जानेवाले जोड़ेकी ओर देख रही थी । दूल्हाके दोडा | 
पर सुल्कराइट थी । लेकिन प्रकाशकी आंखें झुकी थीं और 
सुपर गम्भीरता भद्धित थी। स्वर्णा उनके जजब्रातका 
अन्दीज लगा रही थी ओर सोच रही थी “कितनी बन 
रही है यद्द प्रकाश ।” लेकिन ज्यों-ज्यों आगमे आहुतियां 
पड़ रही थीं, गहरी-गइरी होती जा रही थी गम्भीरताकी 


तह । स्तर्णी देखनेमे इतना तछीन थी कि मामूलीसे मामूडी 


तब्दीली भी उसकी तीब्र इष्टिसि ओझल न हो पाती थी। 
उसके अपने भीतर इलचल मची थी । जेसे ज्वालामुखी पवत 
की तहमें लावा उबळ रहा दो । अपने मनकी इस दृशाको 
छिपे रखनेके लिये उसे प्रकाशसे भी अधिक आत्मशक्ति 
कोर मनोबळकी आवश्यकता थी । लेकिन यद उसके बसका 
रोग न था । आंखोँमें उदासी ओर चेइरेपर स्याही झलक 
आयी थी । सरोज पास ही बेडी थी । उसने बगलमें चुरी 
काट कर कहा--“क्या बीत रही है तुम्हारे दिकपर १” 

सरणा बोली नहीं, मात्र सुस्करा दी । पर संसारकी 
किसी भी भाषाका कोई भी शब्द इस सुस्कराइरसे अधिक 
उसके मनकी दशाको व्यक्त नही कर सकता था । 

यही समय * जब पुरोदितने प्रकाशको अपना हाथ 
दूल्हाके द्वाथमें देनेके लिये कहा । मेहंदी रचा हाथ उपर 
उडा । बिजछी-सी कौंदी और गम्भीरताका खोल टूट कर 
चर-चर हो गया । मनकी सुस्कराइर आंखोंमें प्रकट, हुई । 
प्रकाशका चेहरा भारे छज्जाके उ हो गया भोर की हुई 
पलकें और अधिक झुक गर्मो । 


~ 


स्वर्णाने जिस तूफानको सीनेमें दबा रखा था उसमें 
तुन्दते लछद्दर उठते छर्गी। उसके लिये बड़ां बेठे रहना 
मुश्किल हो गया। वह उछ्कर घर अपयी और दरवाजा 
बन्द करके चारपाईपर धमसे लेट गयी । उसके भीतरका 
 छावा आंएओंकी शकलमें बह निकला । बद ओंधे सुद पड़ी 
छडिक्यां छे-लेकर रोती रही--रोती रही । घरपर टोकनेवाला 
कोई नहों था । सब व्याहवाले घरपर गये हुए थे। ओर 
अगर वे घरपर भी होते, तब भी वह इसी प्रकार पड़ी. रो 
सकती थी । किसे उसकी परवा थी ? कोन उसका हमदर्द 
बेडा था ? 
घे पांच बहनें थीं। वाप ठेकेदारी करता था। जब वह 
चार लड़कियोंका ब्याह कर चुका था, तो उसकी पत्नी मर 
गयी । स्वर्णा वे मांकी हो गयी । पिता काम काजके कारण 
अकसर घरसे बाहर रहता । इसलिये स्वर्णाको मंझळी बहन- 
के यहां छोड़ दिया । घद्द उस वक्तसे अबतक वहीं रहती 
थी । उसके पिताको एक ढीकेमें बहुत-सा चुकलान उठाना 
पड़ा । जीवनकी सारी पू'जी वह लड़कियोंके व्याहमें खर्च 
कर झुका था । जो थोड़ा बहुत बच रहा था वदद इस नुक- 
सानकी भेंट हो गया । उसने फिर कभी ठेकेमें हार्थ न 
` हाला । तीर्थयात्राके लिये घृन्दादनकी ओर चला गया क्षौर 
उसने वहीं सन्यास धारण कर इस संसारके झंझर्टोसे छुर 
कारा हासिल किया और परलोक एधारनेमें लग गया । 
ह्घर्णा वेचारीको बहनका सहारा बाकी रह गया । 
ल्वर्णाकी यह तीसरी बहन करुणा सब बहदनंसे निराळी 
थी । उप्तकी सव बहनें गोरी ओर देखनेमें अच्छी लगती 
थी । छेकिन इस करुणाका रड काळा और भेन-नकशा भी 
कुछ जंचते नहीं थे । शायद इसी लिये वह जिद्दी और चिइ- 
(चिदे स्वभावकी हो गयी थी । . लघता-भाव इर वक्त उसके 
सस्तिष्कपर सवार रहता था । अगर उसकी . तनिक बात 
भी मानी न जाती, तो उसंका मिजाज बिगड़ जाता ओर 
वह फौरन लड़ पड़ती । घरवाळॉकी नाकमें दम कर देती । 
अपने आपको अथवा दूसरेको चाहे कुछ भी क्षति पहुंचे 
_ हेकिन जो बात एक बार उसके सु'इसे निकल गयी वह 
गिरने न पाये। मा-बापके घर तो उसका यह हाल था ही, 
सछरालमें आकर भी उसने अपनी वह आदत न बदली । 
उसका पति नन्दकिशोर बरसे दूर एक धामिक-संस्था में 
छुक्र था । घहां प्रत्येक व्यक्तिकी खञामद्रपर रोटीका दारो- 
मदार था । करुणा भीउसकेःपा् परदेशमें रहने लगी। 
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और रोजीकी चित्ताने दण्बू और भीझ बना स्री था। 
किखीसे लड़ाई करनेका उसमें छाहस ही न रह गया था। 


फिर भळा वह पलीसे क्या बिगइत7। उसे तो घरमें दो 
घड़ी उख चेनसे व्यतीत करनेको सिर जाये वह इसीमें खश 
था। करुणा जिस तरह चाहती वह उसी तरह कर देता । 
एक दो बार उसकी बातको टा देख लिया था हफ्ता 
भर चूल्हेमे आग नहीं पड़ी थी । उसने घड़ी खशामदोंके 
बाद पत्नीको मनाया था। बह उसके रवेयासे तड़ जरूर था 
पर यह सोचकर सहन कर रहा था कि सर्द अबतक भोरतपर 
अत्याचार करता आया है । अगर वह कुछ ज्यादती करती 
हो, तो यह प्रतिक्रियासान्न है, उसका अधिकार है। मर्दके 
पापका प्रायश्चित्त है । 
फिर करुणा कल्या पाडाला अध्यापिका थी । पतिकी 
तनखाहसे अधिक खुद कमाती धी । जब वड उसकी आधिक 
सुइृताज नहीं, तो वह उसकी गुळास क्यों रहे ? इस विचार 
ने उसे स्वतन्त्रता प्रदान की यह तो दुरूस्त था। 
लेकिन आजादी जब सीमाको लांब जाये, तो वह अत्याचार 
बन जाती है । वह न सिर्फ पति, बहन ओर बच्चोंको अंगृठे- 
तळे रखती थी, बल्कि ल्कूळव्ही खुख्य अध्यापिका भी उससे 
तङ्ग आयी हुई थी । क्थोंकि बह ल्कूलके प्रबन्धे .खाहम- 
खाइ दखल देती ओर अगर उसळी बात न मानी जाती, तो 
वह लड़ पड़ती । झुंखाच्यापिकाने कई बार प्रबन्धकोंसे 
* शिकायत की पर उसकी बात किल्दीने न उनी क्योंकि करुणा 
नन्दकिशोरकी पल्ली थी ओर नब्दुकिशोर बहुत अच्छा 
आदमी था--भलामानस ओर ल्वासी भक्त । 
नन्दकिशोर दफ्तर और करुणा ल्कूळ चली जाती । 
घरका सत्र काम काज स्वर्णा करती । उसने दो बार मैट्रिक- 
की परीक्षा दी लेकिन दोनों बार बह असरुल रही । उसे 
शिकायत थी कि कास अधिक होनेऐे घरपर पढ़ नहीं 


थी । 


होनेसे बह 
सकती । बहनकी व्यर्थ-झिड़कियां, रोब, आतङ्क और सख्त 
आवाज स्कूलमें भी उसका पीछा नहीं छोड़ती । उसके 
मनकी कलीको मसलती रहती है । वह जिन्दगीतकसे उकता 
जाती हे । अपना पाठ ध्यानसे नहीं छन सकती । बरना 
बापके वर उसने नो जमात तक शिक्षा पायी । बह कभी फेल 
न हुई । काश ! उसे बापके घर रहना नसीब होता और 
बह कमले कम मेट्रिक पास कर छेती । बहनको तो फेलका 
बहाना मिळ गया । बह तो पहले ही साळ स्कूळसे उडा 
हेती । मगर उल घकत बापने वानप्रल्थ ग्रहण नहीं किया 
था। बह्द-बेदीकी खेर-खबर छेनेको मौजूद था । भगर बह 


हल 


' 


FF 


जज्ज 


दो वार साल ओर-बामप्रस्थ न लेता । अपनी इस बेटीको 
भी किसी ठिकाने लगा जाता । उसके घ7नप्रस्थ लेने और 
ह्वर्णाके फेल होनेको देर थी कि घड़ी बहनने झट कद 
दिया :-- 

“पास नहीं होती तो क्या जरूरत हे स्कूल भेजनेकी ।? 

(हं स्वर्णा, क्या करना हे स्कूल जाकर, पास होना 
जहरी तो नहीं । तुम्हारे अन्दर मेट्रिककी योग्यता तो पे 
हो ही गयी ।? 

नन्दकिशोरने समर्थन किया । इसके अलावा वह और 
करता ही क्या ? स्वर्णाक्को इस कमजोर तबीयत इन्सानपर 
क्रोध आया । 'योग्यता तो पे 


1 दो गया जलूपर नमक 
छिड़कता हैं। तुमने भी तो मेट्रिक पाल किया हे । क्‍या 
कहना है तुम्हारी योग्यता का ! भींगी बिल्ली बने रहते हैं 


मियां । बना फिरता है मिट्टीका साधच । सोसकी नाक 
जिधर चाहो घुमा लो । छी, छी ! फिर उसके प्रति दया 
उपज आयी । आखिर घह किस पर गुल्ला करती 

ओर इसरतों की तरह पढ़नेकी इसरत सी सनमें घुटकर 
रह गयी । स्कूरके जमानेमें जो चक्त लाजादीका मिलता था 
बह भी कामकाजकी सेंट हो शया । केके अतिरिक्त 
करुणा स्कूल जाते समय हिदायत कर जाती । 'यह कपड़े धो 
हेना यह बटन टांक देना”, ` “बच्चेको 


“दल घीननां'! 
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“पढ़ाई दर्मयान'““म'''रदह्द गयी । में'"'में-मेट्रि 
का” उसने शर्माते-शर्माते कहनेको एक बात कही वह भी 
अधूरी । “जरूर पास करना। में तुम्हारी मदद कडूगा । 
तुम चाहो तो कालेजमें पढ़ भी सकती हो ।” 

ल्वर्णाने कृतज्ञतापूणे निगाहोंते उनकी ओर देखा। 
कितने अच्छे थे वे । भोले-भाले, हंस-मुख । सूरतर्मे कोई 
खास बात भी नहीं थी फिर भी स्वर्णाके मनमें उतर गयी 
थी । उसके सपनोंको, कल्पनाको और एकान्त क्षणोंको 
रङ्गीन बना देती थी । वह उन्हें भूल नहीं सकती । उनके 
अन्दर कोई आकर्षण अवश्य था जिसने उसके भीतर की 
ओरतको सोह लिया था । 

र्वर्णाको वे ओर उन्हें स्वर्ण पसन्द थी। दोनों ओरसे 
सगुण भेजा गया । सम्बन्ध निश्चित हो गया। विवाइकी 
तिथि नियत कर दी गयी, सिफ एक हफ्ता बाकी था। वे 
आये और कहने लगेः--“मुझे जो कुछ खरीदना है अच्छा है 
वे खुद या बहनऊो साथ चलकर पसन्द कर छ । 

स्वर्णाके बजाय उसकी बइदनने जाना पसन्द किया। 
उसे तो यह शुभावसर भाग्यसे मिला था । छोगोंपर अपनी 
पसन्द प्रकट कर उसे विशेष आनन्द प्राप्त होता था । वह 
उनके साथ शार्पिगके लिये चछी गयी । पहले सराफकी 
दकानका रुख किया । करुणाकी पलन्द अनुसार कांटे,छा केट, 


खिलाना” न जाने कोन-कोन-सा काम उसके छपुद करदो अंगूठियां और चार चूड़ियां खरीद छी गर्थी । 


दिया जाता और उसे करना ! पड़त! । जवानीकी बहार 
ब्रीत रही थीं । बहन आर धहनोईमे विवाहकी बात उडती 
भौर किसी परिणामके चिना ही आयी-गयी हो जाती । 
ल्वर्णीके रोंदे हुए अरमान सर उडति ओर हवाका झोंका 
गुजरते ही फिर दुब जाते । 
> भाखिर जब यह बात सिरे घढ़ी दो उसे कितनी प्रस- 
न्नता हुई थी । विवाहका विचार जहां उसके भीतरकी 
भोरतको सन्तुष्ट करता था वहां उसकी मानवता बहनकी 
कहिन केदसे घूट जानेमें आनन्द पाती थी । वह जीवन और 
स्वतम्त्रताके द्वारपर खड़ी थी । वह भी अपने दिछके अर- 
मान निकाल सकती थी । जब ' वे” झुलाकातको आये तो 
उनके साथ एक कमरेमें खढ़े होना कितना रोमांचकारी था। 
| उसके भड़-अड़में एक मधुर गुदगुदाइट उड रही थी । संरसे 
पांबतक बिजञलीकी-सी रो दोड़ गयी थी । वह अपने-आपमें न 
थी । इससे कुछ बात करते न नती थी, लेकिन जी उनसे 


॥ 


k: बढ़ावा; द्रया । 


“बस, चलिये अब कपड़ा खरीदें ।” उन्होंने कहा-- : 
“यह लच्छे देखिये कितने अच्छे हैं। यहद भी खरीद ळें । दो 
चड़ियोंसे तो कुछ नहीं होगा । इन्हें पहन कर कलाई भरी- | 
भरी लगेंगी । 

“पहले कपड़ा खरीद ळें । फिर देख लेंगे अगर गुल्लाइश 
हुई 1” 

थे सराफेसे बजाज इड्टेमें गये । इधर-उधर दो-चार . | 
दूकानोंपर कपड़ा देखा । एक सारी ओर जम्परका कपड़ा ह 
खरीद लिया गया । और कोई चीज पसन्द न आयी क 
अनारकली जानेका फेसछा हुआ । 

“वे छच्छे भी खरीद ऐते जो बहनजीको पसन्द थे।” 
“अब तो बिसात नहीं, फिर खरीद छेंगे गि 

अगले दिन छबह ही उन्हें घरपर बुलाया गया क्षौर | 
स्वर्णाने उन्हें यह बात कहीं । उत्तर छनकर वह ऐसी प्रसन्न 
हुई गोया जेत्रोंसे रद गयी हो । सरलता एक विचित्र गुण | 


बोएनेको चाहता था । होड हिळते थे । “हां, कहो-कहो ।” हे । मनको मोह ळेती है । स्थर्णा उनसे सहमत हुर। पर 


उसकी कौन सुनता था । छच्छे पसन्द तो करणाने किमे थे 
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और उसीने खरीदनेका सवाल उठाया था । बात तो उसकी 
गिर रही थी और यह पसन्द न था । थइ छनकर बोडी: 
बिसात नहीं तो न सही । में एक कङ्काल आदमीके लाथ 
अपनी षहनंको नहीं बांध सकती ।'” 

और फिर शामको उन्हें घुळाया गया । नन्दकिशो रने मंड 
बनाकर कहाः--“'आप न जाने क्या कह गये हैं उसे। 
येचारी छुबइसे रो रही हे ओर कहती है कि वेतो बहुत 
सख्त हैं । सारी उम्र रोते गुजरेगी ।” 

“मैंने तो कोई सख्त बात नहीं कही ।” 

“आखिर कुछ तो कहा होगा। वह वो रोते-रोते आधी 
हो गयी । आप देखें तो कहें छः महीनेसे बीमार है। 

“ज्यादा बात ही नहीं हुई । उन्होंने रच्छे खरीदनेको 
कहा । मेने कहा कि फिर खरीदेंगे ।” 

“आपके लिये यह मामूली बात है। छेकिन उसके लिये 
मौर सख्ती क्या होगी ? आखिर वइ औरत है । सोचती 
है कि जो आदमी अभीसे हमारी बात नहीं मानता फिर 
क्या मानेगा ।'? 

वे चुप हो गये । नन्दरकिशोरने फिर कद्दाः-“रो-रोकर 
इएकान हो रही हे । इम सब कहते हार गये । उठकर 
नहा, खाना खा । पर वह एक नहीं मानती । ऐसी इालतमें 
में तो विवाह कर नहीं सकता । कछको कुछ ऐसी-वेसी 


बात दो जाये, तो पराई कन्याका दोष लगे ।” हः 


वे डिना कुछ कहे दी न जाने क्या सोचते हुए चले गये । 
स्वर्णं एक खिड़की में बेडी उन्हें जाते देख रही थी। उनके 
चेहरेपर उदासी न थी । कुछ खो देनेका गम नथा । एक 
शांत भाव था | शायद वे सोच रहे थे। अच्छा ही हुआ | 
जो लड़की अभीसे गइनोंके लिये जिद करती है वह क्या 
जीवनको खुखी बना सकेगी। स्वर्णाके जीमें आया कि 
उनका राए्ता रोक छे और कहे--“ठहरो, ठइरो। में कुछ 
` नही मांगती । „सिफ तुम्हें चाइती हुँ । में गइनोंके लिये 
जिद नहीं करती । आपको जो कुछ बताया गया है, सब 
झूठ है । पर में झडी नहीं ई । औरत हूँ । मुझे सहारा 
चाहिये और वह सहारा आप ही का ।” 
लेकिन खिड़कीकी सळाखोंने उसे रोक रखा और वे दूर 
चले गये । नजरोंसे ओझल हो गये । स्वर्णाकी भाशाओंका 


छन्दर भवन उपर उठा । कछपनामें पूणे भी हुआ । लेकिन - 


बह उसमें पग धरने भी न पायी थी कि पहले ही घड़ामसे 
गिर पड़ा । पह देखने दिखाने ओर. पसन्द-बेपसन्दुका ढोंग 
क्‍यों | इसे फिर बइनोईपर गुस्सा आया । उसने किस चतु- 


बिश्वमित्र 
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रतासे बात बना दी । घात क्या :बना दी बल्कि सिखा 


हुई बात कह दी । :यह भी कोई इन्सान है । यह भी कोई 
चीज है । उसका एहसास मर चुका है। वह यह भी नहीं 
सोचता कि उसके बारेमे वे क्या ख्याल करेंगे ? घह आदमी 
क्या सोचेगा जिसने बीचमें पढ़कर यह सम्बन्ध बताया था 
और जिसको इसी नन्दकिशोरने बड़ा आदर्शवादी बनकर 
कहा था—"वमें तो बस घा-रोजगार लड़का चाहिये । 
चाहे वह एक सूट छेकर आये और व्याइ कर छे जाये।” 

कोई कुछ कहे, कुछ सोचे । जीना तो स्वर्णाका दूभर 
हो गया था। उसके सोये हुए अरमान जागे। कुछ देर 
कल्पित खुखपर पळते रहे। फिर उन्हे ऊचे मीनारसे पथ- 
रीली जमीनपर पटक दिया गया । वे ददेसे कुर्ला उठे । 
इर महीनेकी बील तारीखको यह दद तीब्रता धःरण कर 
लेता था । 

आज फिर बीस तारीख थी । सर्दीका महीना था। 
दो दिनसे मेंह बरस रद्दा था । उसकी बहन और बहनोर 
घरपर थे, क्योंकि रविवारकी छुट्टी थी । दोनों छब्रहसे उठे 
नहीं थे । अपने कमरेमें पड़े थे । स्वर्णाने एवह चाय बनाकर 
दी । दोपहरको खाना खिलाया ओर अब फिर चाय बनायी । 
आलू और प्य़ाजके पकोडे तलकर दिये । वे खा रहे थे और 
हंस रहे थे। .ओरहवर्णा उनके बच्चेको खिला रही थी। 
खिला रही थी ओर खोच रही थी । “हबर्णा चली जायेगी 
तो इमे नोकर रखना पड़ेगा ।”” 

उसकी बहनने विवाहकी बात निश्चित हो जानेके बाद 
कहा था । वह कहकर हंस पड़ी थी । लेकिन स्वर्णाका मु ह 
उतर गया था। औरव्यह वाक्य अबतक उसके मल्तिष्कमें 
कंजखजूरेक़ी तरह चिपरा हुआ था । इसके दरेक शब्दमें 
हजार इजञार डंक छिपे थे। वह निलबला उडती धी: 
“बहन बनी फिरती है, नौकरानी समझ रखा है मुझे ।” 

बाकडे आज वह नौकरानी बनी हुई थी । सारा दिन 
काम करती रही थी । उसके बच्चेको खेळा रही थी और 
बह अन्दर ऐश कर रद्दी थी, चाय पी रद्दी थी और इंस 
रही थी । हंस रही थी ओर चाय पी रद्दी थी । 

उसने बच्चेको गोदसे उतार दिया ओर क्लिडकीके पास 
जाक़र बाहर देखने लगी । छबहसे सूयं नहीं निकला था। 
बादल छाये ये । कभी भग जाते थे और कभी बरस जाते 
थे । अब जवकि वह देख रही थी बादल प्रविक्षण गहरे होते 
जा रहे थे। जेसे पूर्वते नयी घटा उठी हो । घह उस दिन 
इसी खिड़की मेंसे उन्हें जाते हुए देख रद्दी थी । बह उनका 
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रास्ता न रोक सकी । उन्हें अपने सनकी बात न कह 
सकी । एक केदीकी तरह मजबूर देखती रही ओर अबतक 
मजबूर थी । उसके अरमान घुट घटकर मर रहे थे । दिल 
भरा आ रहा था ओर बादल गहरे होते जा रहे थे। 
अंधेरा बढ़ रहा था.। सूर्य निकळनेका प्रयल करता था 
ठेकिन बादल उसे रोके हुए थे । सूरणो पूर्वकी ओर देख रही 
थी कि कहीं कोई किरण दीख पड़े । पर अंधे रा बढ़ रहा था । 
बादल बेडोल तस्वीरें बनाते, बिखरते, फलते ओर गहरे होते 
जा रहे थे । उसके कल्पना पटपर भी एक चित्र उजागर हुआ? 

जहांगीर ओर नूरजहां झलेमें बेटे थे। एक बांदी उन्हे 
झछा झुला रही थी । उसकी आंखें जमीनपर गड़ी थों | 
उसे सम्राट ओर साम्राज्ञीकी ओर देखनेकी मनाही थी। 
क्‍योंकि वे प्यार कर रहे थे । एक कमीनी औरत उनका 
प्यार क्यों देखे । वह प्यार देख नहीं सकती थी भौर खुद 
प्यार कर नहीं सकती थी । छितनी मजबूर थी बह ! 


न जनता 


A Ei 
कोई मेरा मूल्य न आंके 
कोई मेरा मूल्य न आके ! 

में राही सुनसान,,ारमें, 
आज चला जगसे शरमाके ! 
कोई मेरा मूल्य न भांके ! 


दो शा-दानों के विनिमयमें 
कर बेठा में आत्म-सर्पमण ! 
किन्तु बना अभिशाप हृदयको 
मेरी रानी का आमन्त्रण । 
मेरी सूनी वोण पड़ी अब, 
बळे न कोई तार सजा के ! 
- कोई मेरा मूल्य न आंके ! 
मेरी तो युग-युगसे सञ्चित 
` हे अपूर्ण चिर-मौन-साधना ! 
में साधक षनने जाता हूं 
विशव चाहता मुझे बांधना ! 
मुझको बांध सकेगा कोई 
फिर भी भूढी गतें बजञाके ! 
कोई मेरा मूल्य न आंके ! 


कोई मेरा मूल्य न आके | ५9 द 
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था और उसके मस्तिष्क-क्षितिजपर खिंचकर रह गया था | 
और बहनका वद . वाक्य कंजखंजूरकी तरह चिपटा हुआ | 
था । कितनी वेदना थी इन दोनोंके मिश्रित एइसासमें ? | 
वद्द भी तो एक बांदी थी । कमीनी, कंगारू 
दददेजमें आथी हुई । आंखें झुक्राये झुला रही थी ओर 
उसका मन रो रहा था । बादल जोरसे रसने लगा । | 
सतत वेगके साथ : झड़ी लग गयी थी । सामने कची दीवारों | 
का एक मकान बना था । जिसमें कमी एक अजनबी आ 


और इस बहनने उसे लात मारकर गिरा दिया था क्योकि 
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स्वर्णाने यह चित्र अजायब घरकी भषाट-गेलरीमे देखा 


और मजबूर _ ञ 


बसा था लेकिन अब सूना पड़ा था । उसकी छत टपकती . थीं 
बुनियाद बोदी थीं । एक दीवार देखते-देखते गिर पड़ी । 
स्वर्णाके मनको धक्का-सा लगा और उसे बचपनक्षी एक 
घटना स्मरण हो आयी । - उसने एक घरोंदा बनाया था 


वह उसके घरों देसे अच्छा बना था । 


में तो मिटत्म ही जाऊंगा 
उस के चिन्तन में, अचन में 
में तो लुटता ही जाऊंगा 
उसके मन्दिर के आंगन में | 
लघु दीपक-सा बुझ जाऊंगा 
अन्य सहस्रो दीप जलाके ! 
कोई मेरा मूल्य न आंबे ! 
मेरी, जगकी राह अलग है 
मेरे प्राण बने विद्रोही ! 
भूली याद किसी को लेकर 
चला आज में एक बटोही ! नस 
क्यो आंखोंमें आज किसी.की | 
मुस्काती - सी छाया झांके ? | 
-+्री घनश्याम अस्थाना 'ससध्या ५३ 


जर बाइजानकी समल्यापर पर्याप्त प्रकाश पड़ चुका 


हे । लोकिश्टके शत्रुओंने इस सम्बन्धमें जो नयी खोज की है, 
घद् यह है कि यद्यपि आजर बाइजानका स्वायत्त शासन 
हरानकी केन्द्रीय सरकारको कानूनी तोरपर स्वीकार करता 
है, किन्तु उसका आचरण भरोसेके काधिल नहीं हे! और 
यह कि यदि ईरानकी सरकार अपना पुनसंड्रठन कर जन- 
प्रिय आधारपर स्थापित नहीं होती तो आश्चयं नहीं कि 
भाजर बाइजान शीघ्र ही बाकूके सोवियट-जनतन्त्र ( आजर 


यदि यद सच भी हो, तो क्या कोई भी जनतन्त्रवादी 
'जनताके आत्म-निर्णयके अधिकारको अस्वीकार कर सकता 
है? यदि वास्तवमे ईरानकी सामन्ततन्त्री सरकार त्रिटिछ 
साम्राज्यवादके उकसानेमें आकर अपने अस्तित्वको जना- 
घारपर स्थापित करनेमें असफल रहती है, तो क्या आजर 
 बाइजानकी नवगठित जन - प्रिय सरकारको इसका हक 
नहीं है कि वह केन्द्रीय सरकारसे अपना सम्बन्ध विच्छेद 
कर ले! साथ हो वह यदि किसी अन्य सहुमें शामिल 
होकर अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवनका 
गहन करना भी चाहे, तो किसीको क्‍यों इन्कार हो ? न 
केवळ इतना ही बल्कि अफवाह फेलानेवालोंका यह भी 
कहना है कि ईरानका जनवादी आन्दोलन गिळान और 
माजेन्दुरानके सूवोंमें भी शीघ्र ही फेल जायेगा । बहुत 
सम्भव है ऐसा हो, यद्यपि विश्वासपूर्वक ऐसी भविष्यवाणी 
करना असामयिक ओर खतरनाक दोनों ही होगा; किर भी 
एक नाशोन्युखी झासनप्रगाीके विरुद्ध बगावत कौन रोक 
| सकता है। दिन्देशियासे आजर बाइजानतक एक ही कहानी 
_ है । वह इतिद्वासके तकाजे हैं । उनका प्रतिरोध न डच और 
न ब्रिटिश साम्राज्यवादी कर सकते हैं, न ईरानदे' प्रति- 
क्रियाघादी शासक ही । _ 


है - (कुर्द-आन्दोल न? 2 
कुदिल्ताच एशिया माइनरमें एक भू भाग है, जिसकी 
7 सीमा-रेखाएँ आजतक निर्धारित नहीं हो संकी हैं। आज 


Qs 


बाइजानियन सोवियट जनतन्त्र ) के साथ मिल जायेगा ।. 


मध्य-पृर्वेम्त सोवियट प्रभावका विस्तार 
क्या यह साम्राञ्यवादी योजना हे ? 


श्री सुरेन्द्र बाटूपुरी 


यह भू-भाग राजनी तिक दृश्सि तुर्की, ईरान भोर ईराकके 
राज्योंमें बंटा हुआ है, जिसका प्रधान नगर है 'दायरवेक' । 
यह अमे नियाके दक्षिणमें है, ओर युफेट्स इसके पश्चिमसें 
पड़ता है । कुदं जातिकी अपनी अलग विशेषताएं एवं 
स्वाभाविकताएं हैं। कर्दळी जन संख्या है लगभग १५ 
लाख । सरसरी तोरपर संसारके बड़ी “जन संख्य़ावाठे 
देशोंके मुकाबिले १९ लाल सनुष्योंके भाग्यका प्रश्‍न 
नगण्य प्रतीत हो सकता है । किन्तु जनवादी दृष्टियोंसे जो 
विश्वकी समस्याको रखेंगे, वे इन उपेक्षित मानवों के स्व- 
भाग्य निर्णयके अधिकारको अवश्य स्वीकार करेंगे । हमारे 
महान नेता पण्डित जवाहरळाछ नेहझूने आसामकी पहाड़ी 
जातियोंको आश्वासन दिया था कि उनकी स्वतन्त्र जाती- 
यता, संस्कृति ओर अधिकारोंको अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । यह कुटे जाति खदियांसे साम्नाज्यत्रादके बन्दर 
बांका शिकार होकर अलभ्य ओर खानाबदोश ही बनी हुई 
हैके जहां उन्होकी तरह खानाबदोश जातियां घजाक और 
ताजिक लोग सोवियट शासनमें सभ्य ओर छरूस्कृत बन गये, 
वहां इन कुदांकी परम्परागत गुळामी कायम ही रह गयी । 
इन परिस्थितियोमें यह स्वाभाविक ही है कि कुद लोग 
अपनी जातीय सुक्तिका आन्दोलन आरस्भ कर अपनी 
आजादी प्राप्त करे । इस सस्बन्धमे साम्राज्यवादी प्रचा- 
रकोंने यह नारा बुलन्द किया हे कि कुई स्वाधीनता भान्दो- 
छनके नेता वे लोग हैं, जिन्होंने सोवियटके प्रसिद्ध नगर 
बाकूपें शिक्षा प्राप्त की थी ओर जो सोवियटकी प्रेरणासे 
ईरानी आजर बष्डजानमें पहुंच कर आन्दोलन करने छगे। 
यद्द उतनी ही लचर दळील है जितना यह कहना कि ज- 
प्रकाश नारायण अमेरिकासे शिक्षा प्राप्त करके आये, भतः 
उन्होंने अमेरिकाकी प्रेरणासे अंग्रेजी हुकुमतके 'खिलाफ 
काम करना आरम्भ कर दिया है । हां, इसे स्वीकार करनेमें 


- किसीको भापत्ति नहीं हो सकती कि एक आजाद देशमें कुछ 


दिनों रहनेपर आजाद लोगोंका रहन-सहन देखनेपर निश्चय 
ही एक गुलाम देशके नागरिकको यह अन्तःप्रेरणा प्राप्त 
होती हे कि बह अपनी गुळामीके विरुद्ध बगावत करे भौर 


'>« मै 
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मध्य-पुवमें सोवियट प्रभावका विस्तार 


भ सस्क्ाज्नरा्स्न््न््््य्न्न्न्स्य्न्न्न््न््न्न 


अपने देशमें आजादीकी सांस ले सक्रनेका अधिकार प्राप्त 
करे। घास्तवमें बात यह है कि सोवियत विरोधियोंकी 
परेशानी इसलिये बढ़ रही हे कि स्वभावतः संखारके सभी 
स्वाधीनता आन्दोलनोंसे सोंबियतको गहरी सहानुभूति 
है, जिसकी प्रत्याशित प्रतिक्रिया निश्चय ही यही होगी कि 
भाजाद होनेपर विभिन्न देश या जातियां सोवियत सहा- 
नभूतिके प्रति कृतज्ञवा-स्वरूप उससे मेत्री स्थापित कर 
लंगी। इसे हमारे साम्राज्यवादी प्रचारक सोवियतकी 
प्रभाववृद्धि कदते हैं । उन्हें डर है कि यदि आजाद कुर्दि- 
स्तानकी स्थापना हो गयी, जिसकी सीमा रेखाओं के 
भीतर प्रायः किकु न-मोरूछसे लेकर इराकी छलेमानिया 
तथा उत्तरी पूर्वी साम एवं तुर्की वान तक आ जायेगा तो 
सोवियत प्रभावका क्षेत्र सामकी सीमा तक पहुँच जायगा । 


“ऋगडका एक और क्षेत्र? ? 


१३ दिसम्बर १९४५ को बिटन और फ्रांसने यह 
बरा कि लेबान्त राज्योंसे अपनी फोजें हटा लेनेका उनका 


- आपसी समझोता हो गया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि 


न] 
) 


उन्होंने एक दूसरेको गलत समझा ओर बह गलतफहमी 
भी बहुत सम्भव है एक अन्तर्राष्ट्रीय अशान्तिका कारण 
धन जाय। ब्रिटेन अपनी फोज सामसे हटा कर लेबनानमें 
केन्द्रित करना बाइता है। किल्तु 'ऋांलीसियोंका र्श्वे 
है कि लेबनानमें फौजोंकी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि 
कहीं ब्रिटिश फोजोंके केन्द्रीकरणकी आवश्यकता है तो वह 
फिलस्तीनमें हे । फ्रांसीसी क्षेत्र अपने इस दावेकी पुष्टि 
फिलस्तीनमें होनेबाले उपद्रत्रोंमें पाते हैं। लन्दन और 
पेरिसमें व्यक्त की गयी इस रूम्बन्धकी नीति विवृत्ति कि 
इस क्षेत्रमें ब्रिटेन ओर फ्रांसकी “नीति विभिन्नता दोनों- 
के पारस्परिक हितोंको हानि पहुंचाथेगी,” संसारके 
साभ्राज्यवादियोंके लिये एक आश्वासन एक आशा बन 
गयी थी । क्योंकि उनका ख्याल है कि इस क्षेत्रमें न्रिरिश- 
फ्रांसीली नीति-वेभिन्य सो वियतके प्रसरणके लिये आधार 
एवं भूमिका तेयार कर देगा । ब्रिटेन और रूसके वीच 
सदियोंसे विरोधका कारण दरेंदानियाल रहता आया है । 
हस आज न केवळ उचित तौरपर फार्फोरसके जळडमरू 
मध्य तक अपनी पहुंच चाहता है, बरन उसके भीतर या 
उसके निकट नोसेनिक अड्डे स्थापित करना चाहता है । 
Ee घातको सोवियतने जून १९४५ में तुकीको ओर गत 


` पोत्सदम सम्मेळनमें ब्रिक्स ओर अमेरिकाको पूर्णतः 


२५ 
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स्पष्ट बता दिया था। दरेंदानियाळकी समस्यापर पर्याप्त 
प्रकाश डाला जा चुका है। ओर यह सोवियत दावा 


ब्रिटिश साम्राज्ववादियों और उनके मित्रोंके लिये कितना 


बड़ा दुःस्वप्न प्रतीत हो रद्दा है, उसे ब्रिटेनके मोजूदा 
बिदेशमन्त्री मि० अन्ल्टे वेविनने यू प्रकट किया थाः-- 
“इसी हमारे गलेसे होकर गुजरना चाहते हैं"? इसी 
प्रकार स्वेजनद्दर भी एक विवादग्रस्त प्रश्‍न हे । मिरर अब 
बालिग हो चुका है, वहांके सभी दळ न. केवल ब्रिटिश 
फौजोंके ही इटाये जानेकी मांग कर रहे हैं, वरन थे यह 
भी मांग कर रहे हैं कि १९३६ की ऐंग्लो मिश्र सन्धिपर 
भी फिरसे विचार कित्रा जाये और उसे भंग करके आव- 


कथका ओर इच्छा दोनेपर नयी सन्धि की जाये । उक्त . 


सन्धि २० वपं के लिये थी, किन्तु मित्र उसकी उपयोगिता - 
को समाप्त हो गयी हुईं समझता है। उदाइरणके लिये 
यह तय पा चुका था कि उडानकी वर्तमान राजनीतिक 
स्थिति कायम रहेगी. किन्तु अब मिखका जनमत छडानको 
वापस मांग रहा हे। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यकी 
जीवन-रेखा खतरेमें है। आज प्रसिद्ध साम्राज्य विस्तार 
मार्ग -केप कामोरिनसे कैरो तक्ू-मार्ग इन मांगो 
राष्ट्रीय चेतनाओंसे संकटमें पड़- गया है। इसीके साथ 
अगर इम भारतकी राजनीतिक अशान्ति ओर आस्ट्रेलिया- 
की समताके दावेको देखें तो स्पष्ट हे कि आज सारा 
ब्रिटिश साम्राज्य सङ्कटापन्न अवस्थामे है। इसीलिये 
आज फिलस्तीन अङरेजोंके जीवन अथवा मरणका द्वार 
खोळनेवाला समझा जा रहा है क्‍योंकि बही स्वेज ओर 
भूमध्यसागरका ब्रिटिश प्रहरी बनने जा रहा है, जिसके 
लिये सि० वेबिनने इशारा किय्रा था कि रूसी ब्रिटेनके 
गठेके भीतर “दरेदानियाल” होकर गुरना चाहते हैं । 
किन्तु यह रूसी दोवा तो मध्यरपूर्वके देशोंकी जनताके 


स्वतन्त्रता आन्दोलनको दबाने और बदनाम करनेके लिये 


खड़ा किया जाता हे । वास्तवमें बात तो यह है कि 


ब्रिटिश साम्राज्यवादी और उनके मित्रगण अपने साम्राञ्यः ~| 


की रक्षाके लिये बुरी तरह परेशान ओर चिन्तित हैं । पहले 


उन्होंने पूवी यूरोपके जन आन्दोलनों ओर युद्ध कालमें 
पेंढा हुई नयी शक्तियोंका गला घोंट देना चाहा ताकि र 
भूमध्यसागरपर उनका एकाधिपत बना रहे। और सोवि 
यत द्वारा लगाया जानेवाला बिश्व-जनकी सुक्तिक्रा नारा 


भागे तक प्रतिध्वनित न हो, किन्तु १९४५ में पूरे बेसर _ 


प्रयत्न करते रहनेपर भी पूर्वी यूरोप ओर बाल्कान्सके 


क, 
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__ प्रारम्भसे ही मध्यपूवकी समस्या टेढ़ी होती जा रही है; 
यह भी पूषके विराट जन-जागरणका एक भाग हीहै। 
` छद्रपू् में कहा जाता है कि हिन्देशिया, हिन्‍्दचीन अथवा 
भारत ओर बर्मा पराजित जापाभ्तसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, 


ठेले लछोटनेके बाद निशाका विचार था, अजित बाबू 
कब पहछेसे काफी पछट गये होंगे । कमसे कम अछरात्रिकी 
जड़तासे उनका छुटकारा अवश्य हो गया होगा, पर उसका 
भाग्य। बात कुछ उल्टी हो गश्री । पता रगा बी झासके 
केदियोंको एकान्त वासके अतिरिक्त ज्यादा कष्ट आजके 
युगमे नहीं उठाने पढ़ते । हां, सी छासके अपने साथियोंके 
प्रति सहानुभूति प्रकट करनेके फलस्वरूप यदि वे स्वेच्छार्से 
छविधाका त्याग कर दें, तो इसमें हमारी सरकार बहादुर- 
| काकोई अपराध नहीं था। उना एक बारके अतिरिक्त 
अजित बावूको ऐसा करनेका अवसर नहीं आया। 
इसलिये उनकी जड़ता ढीली होनेके स्थानपर ओर भी जड़ 
पकड़ गयी । जेल अफसरने उनके लिये विशेष तोरसे लिखा 
था कि यह व्यक्ति अनुशासनका बड़ा भक्त है। अंधेरा पड़ 
| जानेके बाद किसीने उते अपनी कोठरीसे बाइर नर्हो देखा । 
` सज्ये में उन्हें विशेष छूटका अधिकारी समझता हूँ । 
 जछादसे जो प्रशंशा छे उसके भाग्यका कया कहना । यह. 
| भाग्य दी था कि अजित बाबूते अपनी जड़ताके कारण 
|)  अनुशासनंका प्रमाण-पत्र पा लिया, पर निशा उस प्रमाण- 
| पत्रका क्या करे । वह तो चाहती है--काश कि वे अनुशा-: 
सन भङ्ग कर आते । केली विडम्बना है ? 
उस दिन अजित बाबू सबेरे ही जेलसे छूट गये थे । 
_निश्ञा सोच रही थी, सन्ध्यातक भायेंगे । केसी छद्दावनी 
सन्ध्या होगी, वह चार वर्षके बाद विरइ विधुरा अपने 
प्राणवछ्मले मिलेगी । चार बके बाद देखेंगे वे अपने दिरू- 
. के टकडेको जिसे वे केवल चार माइका छोड़ गये थे । 
छावीमें भरकर षह घोली-गोपाछ, भाज तेरे 
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इधर निकट पूर्व एवं मध्यपूर्वर्मे कहा जाता है कि सोघि- 
यतकी कथित साम्राज्यवादिताकी प्रेरणासे सारी गहू- 
घड़ियां पैदा हो रही हें । निष्पक्ष पाठकोंको घस्तुस्थितिके 
सम्पूर्ण विवेचन द्वारा दूधसे पानी अछग कर सकना कहिन 
नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्‍वास हे । 


आधीरात 


श्री विष्णु 


घालक गोपालने अचरतसे उसे देखा । कहा--पिताजी, 
केछे पिताजी मां ! 

पगले, तेरे पिताजी । 

गोपाल हंस पड़ा । मेले पिताजी । तो मां वे मेले लिये 
एक घोड़ा लायेंगे ओल हाथी ओल'* 

--कि तभी उसके सखरने आकर कहा - षहू, अजित 
शामको न आकर कळ सबेरे आग्रेगा । 

पुजा खण्डित दो गयी । चार वर्षका वियोग कया कम 
था, जो मिलनकी वेला पाल आकर फिर पीछे इटती जा 
ह्य है। 

और ये बीस घण्टे उसे चार वर्षके पेंतीस हजार चालीस 
घण्टोंसे भी छम्बे जान पढ़े। सारी रात जाग कर उसने 
उनके स्वागतकी तेयारी कर डाली । जो भी उन्हे प्रिय था 
बद्दी सामने छा रखा, पर सहसा पीली फटते-फटते उसे 
याद आया--वे जेलसे छोर रहे हैं। देश दीवानोंका यह 
राजसी स्वागत क्या | प्रेमके भूखे कया. राजषी भोगसे तृप्त 
दो सकते हें? में उनसे कहुँगी--ओ मेरे स्वामी ! तुमने 
मुझ अकिञ्जनको जो कुछ दिया घद् पाकर में धन्य ई। पर 
सोचती हूँ, इतना भार क्या सुझसे संभलेगा । तुम्हारा 
प्रतीक गोपाळ मुझे बस है। में तुम्हें मांकी सेवाके लिये 


डीक इसी समय बाहर कोळाइल मचने लगा। वेआ 
गये--अजित ! बेटा अजित ! मांने उन्हें अपनी छातीमें भर 
लिया और आत्मविभोर बहुत देरतक उसी तरद्द खड़ी रहीं । 
पिताकी आँखे सजल हो आर्यी। उनका सारा प्रेम, उस 
सजळतार्मे मूत्तिमान दो उठा । निशाने यह सब देखा । 
चाहा दौड़कर उनके चरण पकड़ हे, पर मर्याक्षाने उसे शकर 


- 
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` मन, वह अपने कमरेकी ओर चली । 
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` इन ोगोंने । आधीरातकी बात जानकर भी अनजानी कर. 
दी पर उनके अनजानी करनेसे क्या विघाता भी अनजानी 


हिया। तभी निशाने देखा -उन्हॉने गोपालको उठा कर 
गोदीमें छे लिया है। पगळा कहींका, अचरजसे बार-बार 
पिताके मुखको देखता है । वे हंसते हैं पर वह मुल्कराता- 
मुस्कराता रुक जाता है । शायद सोचता है ये पिताजी केसे 
हैं। दादी बोली-- 

पगले, नमस्ते कर । तेरे पिताजी हैं । 

भाज्ञाकारी गोपालने हाथ जोड़ दिये। उन्होंने बस, 
बस कहते हुए उसे छावीसे लगा लिया । निशाने आत्म- 
विभोर होकर आंखें मींच ली । इली अवस्थामें कई क्षण 
बाद उसे चिर परिचित स्वर खाई दिया--निशा ! प्रिये ! 

निशाकी आंखें खल गयीं। उसने एकदम झुक कर 
भजितके पेर पकड़ लिये । 

निशा, निशा ! अजित भो झेके 

निशाने पैरोंको और भी कलकर पकड़ लिया । 

निशा | उदो प्रिये त्वा | 

क्षण भरके लिये हृष्टि मिली । निश्चाने खर झुका लिया । 
वह आंखें खोलना नहीं चाहती । उसे डर है कहीं सत्य स्वप्न 
न बन जाय । पर समयकी शक्ति किसने जानी है। घोरे- 
धीरे आंखें खुळी, बाणी खुळी, दिल खुळा, सब कुछ खुळ 
गया । उस दिन फिर न जाने क्या-क्या प्रोग्राम बना डाळे 


कर देवा । 

धीरे-धीरे दिन ढल गया । आकाशर्मे नीलम जड़ती हुई 
रात्रि आ पहुंची । निशाने बड़े परिश्रमसे अनेक प्रकारके 
स्वादिष्ट भोजन बनाये । उन्हींको थालमें सजा कर प्रसन्न 
देखा. अजित धाबू 


हेकिन यह क्या! इनकी आंखें आरक्त हैं। सुखकी 
मुद्रा कडोर है। हाथोंकी सुद्धियां बंघी है। निशाका 
सभूवा शरीर झनझना उठा । जिस शाङ्काको वह निमुछ 
किये थी, वही ठीक समयपर सामने आ खड़ी हुई। बह 
इतबुद्धि, इतज्ञान कई क्षण उस दृश्यको देखती ही रही। 
फिर साहस करके पास पहुंची ओर प्रेम भरे स्वरमें बोली-- 
खाना ले आयी हू । 

अजितकी सुद्रा और भी कडोर हो उडी । नेन्न विस्फारित 


क क्र वाणीमें उन्होंने कहा--हट जाओ मेरे सामनेसे । 


निशाके हाथ कांप रहे थें। थाल छट कर फर्शपर जा 
1। झनझन शब्द करती हुई प्लेट खण्ड-खण्ड होकर 


चारों ओर बिखर गर्थी । हत-भागिनी निशा रोने छगी। 
छेकिन नारीका यह रुदन पुरुषकी क्रोधाभिमें घृत बन कर 
पड़ा । अजित बावूने दिक पञुकी तरह दांत पीसे, हार्थो- 
को तोळा और फिर सदाकी भांति चिछा उडे-राक्षसी ! 
में तुम्हारा खून करू'गा । में खूनी हूँ । 

भयातुर कम्पित निशा एकदम पीछे इट गयी। जो 
इषे उसने चार वर्ष तक जोड़ कर इकट्ठा किया था बह 
क्षण भरमें विषेछा हो गेया । हाय । भगवान्‌ यह क्‍या हो 
गया ? यह पिशाच क्या चार वर्ष तक यहीं बेडा ताक रहा 
था। शेतानका विधान क्या शिवके विधानसे भी ज्यादा 
नियमित है ? एक क्षण भी नहीं चूका । मनुष्य कहीं भी 
स्वतन्त्र नहीं हे। शिव ओर शेतानके पंजेमें फंस कर वह 
सदा पिंजरबद्ध पक्षीकी तरह तड़फड़ाया करता है । हाय रे 
मानव ! तूने अपने फंसानेको ये- क्या जाल बिछा रखे हैं ? 
०9०0००0 सोचा था--चार वर्ष कारागारमें उन्होंने जो तप 
किया है वह व्यर्थ नहीं जायेगा पर अब जब लेखे जोखेकी 
पट्टी देखती हूँ तो पाप पुण्यका लेव! पूववत्‌ है। केवळ स्याही 
की छीटें गहरी हो गयी हैं'"'मां-बापने उत्कण्डा और 
कोतूइरसे किसी अदभुत वल्तुकी तरह दूरसे उसे देखा ओर 
देख कर सजल नयन लोट गमे। गोपाल उस समय सोया 
पड़ा था । 

रात गहरी होने लगी, उनका दद भी बढ़ने छगा। वे. 
कभी विश्चिप्तोंकी तरह इधर उधर घूमने लगते, कभी एक 
स्थानपर बेंड कर चीत्कार कर उठते । वह चीत्कार हृदय 
मसोस देता था परन्तु रात जेते ही ढळने लगी; वे शान्त 
होने लगे ओर धीरे-धीरे सदाकी भांति एक स्वस्थ आदमी 
की तरह सो गये । र 

निशा दूर नहीं थी । बह पासके कमरेमें बेढी . उनकी 
प्रत्येक गतिविधिका निरीक्षण कर रही थी । उसकी समस्त 
आशाओंपर तुषारपात हो चुका था । उसका समस्त जीवन 
एक गहन अन्धकारसे आच्छादित था । आंखिर यह क्या ? | 


डाकुर कहते--यह मानसिक प्रतिक्रिया हे। भोषघ- | 


विज्ञान कुछ नहीं कर सकता । | डड 
ज्योतिषि कहते--आश्चय ! किसी ग्रहकी क्र इष्टि इन॑ 

पर नहीं है फिर यह कप्ट क्यों है ? के 
मनोवेज्ञानिक कहते--इसका अन्त भी इसके आरमस्मके 


समान आइचर्यजनक होगा । लेकिन इसका आरस्स 1”  _ | 


छना वे अपनी चवचिवाहिता पत्नीके साथ हरिद्वार ; हर 
जा रहे थे। मार्ममें ट्रेन दुघेटनाके कारण पत्नीका 


| 


टे” 
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हो गया । दुर्घटना भयङ्कर थी । उनका बचना मात्र संयोग 
की बात थी । तभीसे उता है उन्हें यह रोग पेदा हो गया 
है। इस सम्बन्धमें उनसे बातें करना और भी दुखदायी 


लेकिन कबतरझ । कब्रतक यह असहनीय यातना उन्हें 
सताती रहेगी । कबंतक वे इस पाशमें फंसे तड़फड़ाते रहेंगे । 
नहीं, नहीं, इसका उपाय करना ही होगा । इसका कोई 
न कोई हळ निकालना ही होगा''"। 
इसी लिये अगले दिन जब गिरस्तीका काम समाप्त हो 
गया; अजित बाबू स्वस्थ मन मित्र बन्धुओंसे आगेकी 
चर्चा चळाने चरे गये तो निशा पत्र लिने बेड गयी । सोच 
सोच कर, धीरे धीरे लिखने झी । लिख कर, फिर फिर 
सोचने लगी । एक दो बार गोपाळने आकर पूछा--मां ! 
तुम क्या लिख लही हो ? 
चिट्टी । 
मोछीको । तो ला में भी लिख'गा । 
न, न, मौछीको नहीं । 
तो । र 
तू नहीं जानता, बड़े कामकी चिट्ठी हे। लिख लू तो 
बताऊंगी, तबतक जा अपनी दादीके पास खेल । 
गोपाल हंस पड़ा--अच्छा न बता मां। 
धूळ छूगा । 
निशा भी हंस पड़ी--एक दिनमें घापका जोर जमाता 
है, गोपाड । अच्छा जा बुला छा उन्हे 
गोपाळ भाग गया । चिट्ठी खतम हो गयी । लिफाफेमें 
डाल कर निशाने पता लिखा-- 
“सेवार्मे ! श्रीमान्‌ अजित कुमार, २५० दरियागज्ग 
दिल्ली ।” 
` अचरज यह पता उनके घरका था फिर भी चिट्टी निय- 
सित ख्पसे डाकघर गयी और मोहर लग कर ठौट झायी । 
उसी चिट्टीके जवाबमें एक दिन अजितने जो कुछ लिख 
भेजा--वद्द स्वयं एक उन्द्र कहानी हैः-- 
` हरी पहली पत्ती परम छन्दरी थी। सामने बिडा 
कर देखनेको जो लळचाया करता था। कभी-कभी तो में 
इस प्रकार देखा भी करता था। उसकी भरी हुई बांद, 
पतली इतत उंगलियां, काले लम्बे और : पतले बाल काली 
लम्बी आंखें और -काळी ही परके, चोड़ी पेशानी और 


पिवाजी से 


खल्करांनेपर छोटे-छोटे शवेत दांत, भरे लाळ ओढ,,,,सभी 


थे। उसीको लेकर में जीवनकी रंगीनियोंमें 


होता है इसलिये चाइ कर भी कोई उनसे कुछ नहीं कहता । 


बह चळा था । छना था संखारमें तूफान आते हैं, बवण्डर 
उठते हैं पर तबतक प्रातःकालीन पूर्वके भाकारकी छालीके 
अतिरिक्त मेंने कुछ भी नहीं देखा था । 

ऐसे ही समय एक दिन वह बोली--कहीं चलो प्रियतम। 

कहां । 

कहीं भी । इस घरसे दूर, इस जीवनसे दूर । 

में हंखा--जीवनसे दूर तो कुछ भी नहीं है, ग्॒त्यु भी 
नहीं । 

चुप-चुप क्या नाम लेते हो ? 


ओ ! ग्रत्युसे डर लाता है; पर प्रिये, वह तो जीबनकी 


'चिर संगिनी है । 


बह विद्र,पसे हंसी--जीवनकी हो सकती है पर यौवन- 
की कदापि नहीं हे । 

मेरे उभरते दार्शनिक मनको उसने एक शाब्दर्मे कुचल 
दिया । मेने सुग्च होकर कहा--तो चलो प्रिये । 

नेत्रोसे मदिरा उड़ेलती वह झुह्करायी-हां, हां । चछो 
प्रियतम । 

और अगले दिन इम चळ पड़े । दोनों दीवाने थे । दोनों 
के सामने यह वास्तविक डोस दुनिया एक रंगीन तरल 
पदार्थकी तरह चमक रही थी। मां पुराने विचारोंकी 


नारी हैं। एक बार दबी जवानसे बोली --'अभी जाना ठीक 
“हीं होगा ।? परन्तु पिताजी की में प्रशंसा करू'गा । उन्होंने 


मुझे एकान्तमें ले जाकर नोटोंका एक पूरा बण्डल दिया, 
कहा -वेटा ! देखना बहूको कोई कष्ट न हो । अभी तुझे 
दुनिणाका कुछ पता नहीं है । 

उन्होंने ठीक कहा था । यौवनकी रंगीनियां दुनिया 
दारी क्या जाने ? में सुस्करा कर रह गथा । 

ट्रेनमें बेड कर उमा ( उमा मेरी पत्नीका नाम था ) 
का अस्तित्व ओर भो सुक्त हो उडा । पिंजड़ेसे अभी मुक्त 
ब्नबिहारिणी चिडियाकी भांति उसने अपने चारो ओर 
देखा-अचिरळ नयी खष्टि, कोछाइळपूणे संसार, ताना 
गन्धोंसे व्याप्त वायु, सूर्याच्छादित नीळ गगन, नदी, पर्वत 
वृक्ष खेत खलिहानोंसे पूर्ण हरितवसना धरती, नाना 
भाषा-भाषी, नाना वेशधारी मानव ख्ूूतियां,,,, 

देखो प्रिये । कैसा मनोरम हर्य है । 

केसे छन्द्र ! केसे प्यारे पक्षी हैं । 

केसी प्यारी बाणी है ? 

हां केसी प्यारी ! न जाने क्या गाते हैं पर इस 
संगीतको छन कर आनन्दले हृदय विभोर हो उडता है । 


ieee, 


आधी रात 


हृदय हृदयकी भाषा जानता है, प्रिये ! वाणी बहुरूप- 
घारिणीहै इसलिये छलिया हे । परन्तु हृदय एक रख, 
भभिन्न'*"। 

जैसे इम दोनोंका '"। 

उसका कहना सच था । वाणीका कलुषित धूम्र अभी 
तक रंच मात्र भी हमारे हृदय प्रदेशमें प्रवेश नहीं कर पाया 
था। इसी कारण इममें अपार प्रेस था ! ऐसे ही प्रेमियोंको 
अपनी गोदु्मे बेठाये विज्ञान-पुत्री रेल अविरल गतिसे 
हमारे गन्तव्य स्थानकी ओर भागी चली जा रहीथी। 
तभी देखा-सन्ध्याकाल समास्तिपर हे । दूर दूर तक बन 
प्रेश काळा हो चुका हे । हमारे डिग्मेकी बिज्लीका 
प्रकाश बाइरकी धरतीको आलोकित करता हुआ द्र त- 
गतिसे साथ साथ भागा जा रहा हे । यात्री सोनेका प्रबन्ध 
करने लगे हैं। मैंने उमासे कदहा--आआ इम भी सोनेका 
प्रबन्ध करें ढोक सूर्थादयके समय गाड़ी हरिद्वार पहुं- 


चती है ! 


उम्रा बोली-ह रिद्वार उतरनेकी मेरी बड़ी इच्छा है । 

मेने बड़े अदबसे कहा--ससयपर रानीकी इच्छा 
अवश्य पूरी की जायेगी, इस समय तो निद्रा देवीकी इच्छा- 
का भाद्र करना हमारा कतव्य है । 

उमा इंसी-निद्रा देवीकी इच्छा पूरी करनेके लिये 
देर सारा जीवन पड़ा है, प्रियतम ! 

आज इसकी अवद्देळनामे आनन्द है । 

मेने उसकी इच्छाका प्रतिरोध नहीं किया, करनेका 
प्रश्‍न ही नहीं उडा पर उस निए्तड्य रात्रिमें प्रेमाळाप 
करते-करते हम दोनों अबरोध प्राणी न जाने कब निद्रा 
माताकी गोदमें पड़ कर इस पार्थिव संसारसे दूर बहुत दूर 
जा पहुंचे, यह जाना ही नहीं जा सका । सेने देखा--में 
एक एरम्य रोकमें पहुंच गया हूँ। सब कुछ मधुर है । अनेक 
इन्द्र नर नारी हैं, सब एक रंग, एक रूप । में श्रममें पड़ 
जाता हू--मेरी उमा कौन सी हे । तभी कोई पीछेसे खिल- 
खिला पड़ता है । में पीछे हटता हूँ--लहसा कहीं विस्फोट 
होता है। में कांप उठता ह--उमा, उमा'-*परन्तु एक क्षणमें 
चारो ओर एक अति गहन गड़-गड़ खड़-खड़ शब्द व्याप्त 
हो ज्ञाता है-उमा ! उमा !! मेरी दशा पगलोंकी-खी हो 
जाती है। में आंख फाड़ फाड़ कर देखता हू*--महाभयंकर 
गुक्वाम्भीर शब्द करता एक बड़ा आकाश पिण्ड प्रथ्वीपर 
आ गिरा है। मेरी चीख निकल गयी, शरीर कम्पायमान, 


हि... प्राणही न लुक पडा | 


२>>>>>->ऱ->>>>ऱर्‍>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>->>>>>> 


९रीशाक्ति भर आयी । 


आंख खुल जाती है, परन्तु वाणी नहीं खुलती । भाइ ! 
क्या है यह क्या''उउ उम आ आ" हाथसे य्टोळना 
चाहता हूँ पर वे बार बार किली ठोस वस्तुसे टकरा कर 
लोट आते हैं। आंखें फाइता ई, कान फटने छगते हैं'''चारो 
ओर एक भयङ्कर हरय विद्रारक श5३ “हाय हायका भयङ्कर 
चीत्कार'*''** | 

मेने उठनेकी चेष्टा की पर देखता ई किसीने कस करः 
पेर पकड़ लिये हैं । चारों ओर विकर अन्धकार है--जाग्रत 
केवल रौरव शब्द है। हे भावान ! क्या नरकमें आ पया 
हुँ, उमा कहां है'""'"" ? 


पास ही कोई प्राणद्दीन कराइ उठता है''' उमा '*'उमा'"* - 
संज्ञा लोटती हे । न स्वर्ग, न नरक, डोस प्रथ्वी है। मालूम . 


होता है ट्रेन चूर-चुर होकर बिखरी पड़ी है । घायल, आइत 
यात्नियोंके हृदय विदारक क्रन्दनसे वातावरण कांप उडता है । 
निपट अन्धकारमेँ कुछ लाळदेनें चमकती हैं । जल्दी"जल्दी 


छोग इधर-उधर दोड़ते हैं। मेरे प्राण खिचने लगते हैं, | 


कोशिश करके पेर खींचता हुँ, कोई आधे मुद पड़ा है, 
रक्तसे मेरे हाथ भर जाते हैं; हे. भगवान _-उमा'"*उमा""" 
पर तह पुरुष था. मैंने रेंगनेकी चेष्टा की । साहस करके 
पुकारा -उमा, उमा । कहां हो तुम ! 

उसी समय पीछेकी ओर प्रकाश चमक उडा! मेने 
देखा-एक नारी मूर्ति है''उमा । न जाने कहांसे शरीरमें 


क्षत-विक्षत रक्तसे छथपथ, डिव्वेके बिळकुळ पास पड़ी है । 
ने पागलोंकी भांति पुकारा उमा, उमा *' । 

मैने महसूल किया “ उमाका हाथ धीरे-धीरे मेरे हाथको 
छता हुआ मेरे सु'इतक आ पहुंचा है -। 

उमा'"'उमा'"। 

हाथकी पकड़ गहरी होती है । 

उमा ! तुम जीवित हो । 

बह फुसफुसाई न जाने क्‍या '*'0 

तुम उड सकती हो, उमा'*'। 

वह जेते हंसी हो '**। 

मेंने उस गहन अन्धकारमें धीरे-धीरे हाथसे ट्टोळ कर 
जाना--उमाके पेर किसी भारी लोह वस्तुके नीचे दये 
पड़े हे । - उन्हें हटाना मेरी शक्तिमें नहीं है ओर उमा 
धीरे-धीरे संज्ञा खो रही है ”"उमा ! उमा !! 

मारे भयके मेरे हाथ पेर सन्न हो गये । 
हस्‌ हो गया । 


२ a 


छड़खड़ा कर उठ बेश । देखा-उमा. 


मेरा ऱ्य का 
कुछ सूझ नहीं पड़ा। छत्युको सामने देख 


उमा ! परम छन्दरी उमा''' । 
एकाएक फिर साइस न जाने कहांसे आकर मुझमें भर 
तया । मेने शरीरकी समस्त शक्ति केन्द्रित कर उस लोड 
पदार्थको उठाया । पसीना रक्त बनकर बह चरा, उमाका पैर 
बाहर भा गया । संज्ञा जेसे लोटी--आह ! में कहां हूं * में 
इषसे पागल हो उद्ा--उमा, प्यारी उमा | तुम ढोक हो ? 
उमा फुसफसाई--तुम' 
हां, में हुँ, उमा ! क्या तुम उ सकती हो * 
नहीं ''' । 
' नहीं | 
हाय यह क्या है प्रिम ! में चली, मुझे बचाओ 
भोहइ'**'ओह**'प्राण खिचे जाते हे'** *** 
` दीक उसी समय लालटेन लिये कुछ व्यक्ति वहां आये । 
बे रेळवेके कमचारी थे, उनमें डाक्र भी था । उन्होंने देख 
कर सिर दिछाया। में चिछा उडा-डाकर | क्या यह 
` । जन्दा है) क्या यह जी सकती है? 
हांजी सकती है परन्तु 
` परन्तु ! परन्तु क्या डाकुर '""। 
पेर काटने होंगे”"'। | 


पर उमा जीवित रहेगी -कोई भय नहीं । बह जीवित रहे 


करो ळे चछो इसे । 
ओर में पागल-सा उमाके ऊपर झुक गया । लालटेनके 
घुधले प्रकाशमें मेंने उसके पीले चिकने सुखको देखा । 
उसपर गत्युक्ी कालिमा पुत चळी थी, परन्तु मैंने उन्मत्त- 
की तरह कहा--तुम टीक हो, उमा ! डाकूर कहता हे तुम 
डीक हो । उमाके चेहरेपर प्रकाशकी हल्की रेखा 
आकर चली गयी । उसने हाथ उटाकर मुझे छूना चाहा, 
पर घह एक ओर लढ़क गया। उमाने फिर कोई प्रयास 
नहीं किया । पीड़ा फिर प्रबरू होने छगी। पेरोंपर कम्ब्रल 
डाछकर डाकर चले गये । 
में एक बार फिर अन्धकारमें डूब गया। मेरे चारो 
ओर मोतका चीत्कार उठ रहा है। उमा रइ-रह कर कराइ 
उडवी है। उमा जो अभी-अभी संन्ध्यातक योषन ओर 
सोन्द्यकी प्रतिमा थी, उमा जो अमी उमङ्गोंसे परिपूर्ण 
धी, बट्टी परम एन्द्री उमा जीवन भोर मत्युके घीच अपङ्ग 
पड़ी है”*'उमा बच जायेगी '*'उसके पेर बच जायेगे '** 


पैरः-"में भयते फुपळ्साया “पेर कारने होंगे “पैर ** ` 


में उसे चाहता ई। उसके पैरोंको नही । डाकर, जल्दी हे 


ज्ज ज्र 


नहीं, नहीं '*'यह सत्र स्वप्न है'''उमा ओर में हरिद्वार 
जा रहे हैं “लेकिन यह चीत्कार'“नहों ! ट्रेन दुर्धटनाके 
कारण संकड़ों ठप्रक्रित इत-आहत हुए हैं। में बच गया ई, 
उमाका पेर कट गया हे, यइ सब सत्य है, उसा बच सकती 
है पर पैर नहीं मिलेंगे 

छन्द्री उमाको पेर नहीं मिलेंगे'''। 

नहीं, नहीं *** 


मेरे हाथ वेबस टरोळ रहे हें । ये उमाके हाथ हैं; यह 


सुख है; यह गरदन'“'आद ! यह गरदन है! मेरे हाथ 
किसी वस्तुको जोरसे मींचते हें । नहीं **'नहीं**'यह तो 


उमाकी गरदन हे । में क्या करने रगा ? पायी, दुरात्मा ! 
में उमाको मार डालना चाहता हु र 

में पसीनेसे छथपथ हो उठा । सिरले पेरतक एक सिह- 
रन दौड़ गयी । दिल 'घळ-धक करने लगा । मस्तिष्कमें 
तीब्र झनझनाहट गु'ज उठी । में छबक-खबक कर रो उडा। 
उमा ! छन्दरी उमा, अपङ्ग, पराश्रित'''नहीं, नहीं, कभी 
नहीं। उमा पंगु नहीं दोही ॥ बह जीयेगी, 
सोन्द्ये मूतिकी भांति, नहीं तो “नहीं तो''* । 

बेबस हाथ फिर उमाकी गरदुन ट्टोलते हैं'''उमा|उमा|] 

कोई शब्द नहीं । 

उमा ! में तुम्हें बचान चाहता हँ । 

कोई स्पन्दन नहीं । 

हाथ गरदन रटोळता चाहते हैं । 
गइरी'"'ओर गइ 

उसी समय डाकूर वहां आ गये । उनके साथ स्ट्रेचर 
थामे कई व्यक्ति थे। भें अवाक दृतब॒ुद्धि एकदम कांप 
उठा । एक गहरा चीत्कार अनायास सुखसे निकर गया*** 


पकड़ गहरी होती है 


डाक र उमाके सुखपर प्रकाश डाछते डालते चौंक पड़े अरे | 


` उन्होंने स्वाभाविक समवेदनाके स्वरम कहा--हमें 
दुख है मिस्टर'''। आपकी पली सुक्त हो चुकी हें 
और वे आगे बढ़ गये । 


क 

क्य यहाँ जन समाप्त हो गयी परन्तु निशाके मनमें 

जो घुण्डी थी वह खुळ गयी । अचानक आकर किसीने फांसी 
का फन्दा गलेसे निकाल लिया । गद्गद होकर वह फुस- 
फुसाई--ओ मेरे स्वामी । इतने निशछळ ओर झुद्ध प्रेमको तुम 
पाप केले समझ बेडे ! केसे तुम्हें अग॒तमें विषका भ्रम हुआ । 
छनते हैं अजित फिर कभी उस पेशाचिक जु 


शिकार नहीं हुआ। एकाएक वह बमन हो जानेपर उसका | 


पित्तज्वर शान्त हो गया । 


तो सद्दाकी | 


०2 ६३ 
ब्रटेन-उडकी आर्थिक योजना 
श्री नि्मळचन्द्र मिश्र 

द्रव्य व आर्थिक योजना बनी है जिसे दुनियाके द्रव्ये तथा 
आथिक विशेषज्ञोंने भाग लेकर बनाया है| इसका उद्देश्य है सोनेके मूल्य तथा विभिन्‍न विचिः 
मय-दरोंमें दौर्घकालक्रा ध्यान रख तमत। भोर स्थिरता लानेका प्रयत्न करना | हालहीमें हमारी 

केन्द्रीय असेम्बलीमे इस बारेमे काफी बहस हो चुकी है और इस विषयपर विचार-विसी 

करनेके लिये श्रीम/न सूवेदारकी अध्यक्षतामें एक अलग कमेटी बनी हे । इस कमेटीने, 
जिसपर हिन्दुस्तातको ओरसे सर गिरिजाग्ङ्कर बाजपेयीने 
हस्ताक्षर किया था, समर्थन किया है। इस बातपर विचार - करनेसे पहले कि 
हिन्दुस्तानको इस समंझोतेसे क्या लाम अथवा हानि है, हमें अच्छी तरह 

समझ लेना चाहिये कि यह सममोता क्या हे और इसकी क्या कार्य- 

प्रणाली है ? 


अमेरित्रामें, व्रेटेनउडमें! पहली अन्तर्राष्ट्रीय 


ब्रेटेनउडके समफोतेका, 


ब्ले टेन उड समझोतेके अनुसार, मित्रराष्ट्रों तथा अन्य 
संयुक्त राष्ट्रों द्वारा, जिनका ब्रेटेन उडमें प्रतिनिधित्व 
हुआ है, आठ अरब अस्खी करोड़ डालरोंका एक फण्ड 
बनेगा । कुछ मिला कर ४४ देश इसके खदरू्र होंगे। इस 
योजनाके अनुसार उपरोक्त फण्ड तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय बॅक 
भी होगा । इनका सञ्चालन एक कार्यकारिणी समिळि 
करेगी जिसके १२ सञ्चालक ( डाइरेकर.) होंगे । इनमें 
बढ़े पांच ( रूप, संयुक्त राष्ट्र, ग्रेटत्रिटेन, चीन तथा फ्रांस ) 
तो स्थायी सञ्चालक होंगे ओर बाकी सातका चुनाव बचे 
हुए संदूष्य देशों में ले हुआ करेगा । इन “बढ़े पांचों? में ख्सने 
अभी तक फण्डमें भाग नहीं लिया हे और उसके स्थानपर 
हिन्दुस्वानको एक सञ्चालककरा सथान मिला हे। पर हिंदु- 
स्तानका यह स्थान अस्थायी है ओर रूसके आनेपर उसे 
इट जाना पड़ेगा । 

योजनानुसरर प्रत्येक सदस्य-देशको ऊपर बतायी रकममें 
एक “हिस्सा या चन्दा ( कोटा ). देना पड़ेगा और यह 
कोटा फण्ड द्वारा निर्धारित होगा। हर पांचवें वर्ष या 
किसी खास आवश्यकता पड़नेपर सदख्योंके दिस्सोंकी 
फिरसे जांच की जायेगी । 

भापसमें छेन देन या विनिमय होनेसे पहले प्रत्येक 
सदूस्यको अपने दिस्सेके एक चोथाई ( २५ प्रतिशत) 
मूल्यका सोना फण्डमें देना होगा । जो सदस्य इतना सोना 


देनेमें असमर्थ होंगे उन्हें अपनी सरकारके स्थायी सोनेके 
स्टाक तथा संयुक्तराष्ट्रमें जमा डालरोंका दशांश देना 
पड़ेगा । किसी सदस्य-देशके पूरे हिस्सेकी रकम और 
उकके दिये गये सोनेके मूल्यही रकममें जो अन्तर या 
कमी होगी अर्थात हिस्सेकी जो बाकी तीत-चोथाई (७५- | 
प्रतिशतै ) रकम होगी, वह रकम सदस्य अपने _ देशकी 
मुद्रा (करेंसी ) में, फण्डके नाम, अपने केन्द्रीय बेंक्मे | 
जमा रखेगा । ~ 
फण्डकी पू'जीके “स्वर्ण मूल्य' को कायम रखनेके लिये, 
करिसी भी सदस्यको, जिसने अपनी जमाका कुछ अंश अपने 
देशकी मुद्रा ( करेंसी ) में जमा किया है, उतनी अति- जे 
रिक्त रकम अपनी मुद्रा ( करेंसी ) में देनी होगी जितने 
में उसके हिस्सेका सोना खरीदा जा सके। उदाहरण कु 
स्वरूप, अगर किसी सद्स्य देशकी मुद्रा या सिक्कों (करेंसी) | 
का सममूल्य जो पहले १०० था,अब् घट कर ११०हो | 
गया हो और यदि मान लिया जाय कि उस, देशने 
अपनी करेंसी में, - फण्डमें १०,००० जमा किया है तो उसे 
बाकी रकम अर्थात १००० और देने पड़ेंगे ताकि उसकी _ 
रकमसे अब भी उतना ही सोना खरीदा जा सके, जितना _ 
पहले खरीदा जा सकता था । 


है। योजनाके अनुसार फण्ड अपने 
समताका निर्धारण सदस्य देशोंको य सूचित करेगा 
कि कबसे आपसमें लेन-देन ओर 
विनिमय शुरू होगा। इसके एक महीने ( तीस दिन ) 
के अन्दर प्रत्येक सदस्यको अपनी करेंसीका सममूल्य उस 
आधारपर फण्डको जताना होगा, जो सममूल्य समझोता 
शुरू होनेसे दो महीने ( साठ दिन ) पहले रहा हो । फण्ड 
द्वारा सममूल्य निर्धारणकी सूचना आनेके तीन महीने बाद 
तक कोई भी सदल्य अपने निर्धारित किये गये सममूल्यको 
बेटीक बता सकता है। इसी प्रकार फण्ड भी अगर किसी 
सदस्य द्वारा निर्धारित सममूल्यको वेडीक समझे अथवा 
यह समझे कि सदस्य उस सममूल्यको चछा नहीं सकता तो 
वह सदस्यको ऐसा सूचित कर सकता है । अगर निर्धारित 
समयके अन्दर फण्ड तथा सदस्य देशर्म सममूल्यके बारेमें 
कोई फेसला न हो जाय तो उक्त देश सदस्यपदसे च्युत 
समझा जायेगा । 
इस विषयमे कोई सन्देइ नहीं कि प्रारम्भिक सम- 
मूल्य आंकनेमें काफी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा । 
महायुद्ध आरम्भ होनेपर प्रायः 
सममूल्यक्ा महत्व समी देशोंके सिक्कों (करंसी) का 
सम्बन्ध या तो अङ्रेजी पोण्ड 
अथवा अमेरिकन डालरसे बंध सा गया था। पर अब 
महायुद्धके बाद, बदलती हालतोंमे किसी भी देशके सिक्कों 
( करेंसी ) का ऐसा ठीक ठोक सममूल्य आंकनो जो कि 
ज्यादा दिनों तक चळ सके, मुश्किल है। फिर भी आर- 
म्भिक सममूल्य निर्धारित किये बिना फण्डका काम चाळ 
नहीं दो सकता ओर इसी लिये सममूल्यके रद्दोवदलके लिये 
तीन मास ( ९० दिन) समय रखा गया है। जो भी हो, 
स्वणे-सममूल्य-निर्धारणसे अन्तराष्ट्रीय विनिमय दरांमें 
स्थिरता आ जायेगी । किसी देशके सिक्केको दूसरे देशके 
सिक्‍्कोंमें परिवर्तित किया 'जा सकेगा क्योंकि उभय 
` देशोंके सिका (करेंसी) के मूल्यक्रा एक ही साप--सोना-- 
होगा । इस तरद एक बार सममूल्य स्थिर दो जानेपर 
साघारणतः उसमें परिवतंन नहीं किया जा सकेगा। पर 
अगर कोई सदस्य देश अपने सममृल्यमें बुनियादी असमता 
समझे तो वह उसे बदलनेका प्रस्ताव कर सकता है। 
इस प्रकार अगर कोई सदस्य अपने पहले दिये गये सम 
मूल्यमें १० अ्तिशतका परिवर्तन करना चाहे तो फण्डको 
कोई एतराज न होगा । किन्तु यदि कोई सदस्य सम- 


मूल्यमे दस प्रतिशतसे अधिक ओर २० प्रतिशततक 
परिवर्तन करना चाहे तो उसे फण्डकी स्वीकृति 
छेनी होगी। इस प्रकारके परिवतंनके लिये आवेदन 
किये जानेपर. फण्डको तीन दिन ( ७२ घण्डों )के अन्दर ही 
फेला करना होगा । अगर कोई सदस्य हसले भी अधिक 
परिवर्तन चाहता हो तो बह इसके लिये फण्डके निकट 
आवेदन कर सकेगा । पर फण्ड इस आवेदनपर विचार 
क्रनेमें काफी समय छे सकेगा। अगर फण्डको इस घात- 
का विश्‍वास हो जाय कि प्रस्तावित परिबर्तन बुनियादी 
असमताको दूर करनेके लिये है तो वह ऐसा परिवर्तन 
करनेको बाध्य होगा । अगर कोई सद्ल्य उपरोक्त नियमों- 
का उल्लंघन करते हुए सममूल्यमे कोई परिवतंन करे तो 
वह फण्डके साधनोंका उपयोग बिन! फण्डकी अनुमतिके 
नहीं कर सकेगा । अगर फण्ड तथा उसके किसी सदस्यमें 
समभूल्यको लेकर काफी समय कुछ सतान्तर रहा.तो फण्डके 
संचाळकोंकी सभा (बोडआफ गवने लं) बहुमतसे उस सदस्य- 
को फण्डके सदस्य-पद्से हटा सकती है । इसके अतिरिक्त 
कोई भी सदस्य किसी भी समय फण्डको अपने सदस्य-पदसे 
इट जानेकी सूचना देऊर उससे अलग हो सकता हे । 

जैसा कि पहले बताया जा चुळा है, विनिमय-दरों में 
स्थिरता लाना योजनाके प्रसुख उदेक्योंमें है । सदख्योंकी 
विनिमय दरोसे स्थिरता कई 
प्रकारसे आयेगी । पहळा तो यह 
कि इनमें आपसमें जो स्तरणं क्रय- 


विक्रय होगा उसका दास फण्ड द्वारा निर्धारित 
सीमाके अन्दर ही होगा । दूसरा यह कि तात्कालिक 
लेन-देनमें समसूल्यदरसे विभिन्न देशोंके सिक्कोंके विनिमयमें 
कोई भी सदस्य एक प्रतिशतसे अधिक फक नहीं कर सकेगा। 


€्षेल-देन, कय-विक्रय 


अतएव विनिमयदरोंमें अधिकसे अधिक दो प्रतिशतकी घट- . 


बढ़ हो सकेगी । इसी प्रकार अग्रिम लेन-देनमें भी फण्ड 
द्वारा बांधी ग्री सीमाके अन्तर्गत ही लेन-देन होगा । 
विनिमय दरोंमें स्थिरता लाने ओर कायम रखनेके उद्देश्यसे 
सदुस्योंको बिशेष शता तथा हालतोंमें फण्डके साधनोंका 
व्यवहार करनेकी ह्घतन्त्रता रद्देगी । साधारणतः कोई भी 
सदस्य अपने देशकी सुद्रा ( करेंसी ) आवश्यकतानुसार 


खरीद सकेगा । परन्तु यदि फण्डने किसी सदस्य देशके सिक्कों . 
,( करेंसी ) की कमी हो जानेकी सूचना दे दी हो तो फिर 


जबतक कमी दूर न हो जाय, उक्त देशके सिक्कों (करेंसी) 
के विनिमय पर रोक रहेगी । 
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कोई भी सदस्य, किसी एक वर्षेमें, फण्डमें अपनी पूरी 
जमाके २५ प्रतिशतले अधिकके दूसरे देशोंके सिक्के 
(करेंसी ) नर्ही,खरीद सकता । इसको सीमा सदस्यको 
पूरी जमातक बांधी गयी है । अर्थात्‌ सदुख्य कई साळोंमे भी 


अपनी पूरी जमा (०५०४०) से अधिकके सिक्के नहीं खरीद 


सकता । द 
इसके अतिरिक्त किसी खास आवश्यकता या कमी 


पडनेपर सदस्य सोना देकर आपसर्म लेन-देन कर सकेंगे । 
पर इस इविधा द्वारा खद॒स्योंको विनिमयके लिये अपने 
देशके सिक्के (करेंसी) एकत्रित करने नहीं दिया जायगा । 


बिनिमय तथा लेन-देनमें स्थिरता छानेके और भी कई 


तरीके बताये गये हैं। सदस्योंको आपसमें विशिमय घ लेन- 
होगा । उन्हें आपसमें कोई 
ऐसी दलबन्दी, प्रतियोगिता या सपान करनी होगी 
जिसमें फण्डके उद्देश्योंको कोई बाधा पहुंचे । कोई विशोय 
आवश्यकतां पड़े बिना कोई थर अपने देशके सिक्कों 
(करेंसी) के वेरोक-टोक लेन-देन पर किसी प्रकारका 
प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता । ख्य किसी 
प्रकारके प्रतिबन्ध लगाये तो उसे वे प्रतिबन्ध तीन बषके 
अन्दर हो हटा छेने होंगे । 

हर पांचवे घण फण्ड इन मासलोंकी छानबीन करेगा 
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भौर प्रतिबन्धोंको इटानेका उपाय करेगा । 


सदस्थोंके अन्तर्राष्ट्रीय वि निम्मयपर नियस्त्रण र्देगा और 
कोई भी देश बड़े रूपमें अथवा सिक पूजी क्रय ( 41६० 
Purcीaऽe) के ही लिये फण्डके 

नियन्त्रण और लाधनोंको व्यवहार नहीं कर सकेगा। 
ब्याज पर निम्नलिखित कार्याके लिये सद- 


स्योंमें भी विनिमय, छेन-देन बेरोक- 
रोक हो सकेगा--- 


(१:) विदेशी व्यापार सम्बन्धी झुगतान, चालू: 
व्यापार, सेघामूल्य तथा साधारण अल्पकाछीन बेंकिग 
तथा उधार सम्बन्धी छेन-देन। (२) उधार पर 
ब्याज चुकाने तथा लगायी हुई पूजी पर आमदनी वगेरहका 
भुगतान । (३ ) घरेलू खचके लिये तथा अन्य मामूली 
रकमोंका भुगतान । 

_ फण्डके नियमोंके अनुसार सदस्योंमें अग्रिम विनिमय 
लेन-देन बिना फण्डकी अनुमतिसे नहीं हो सकेगा । 
सदर्ल्योको फण्ड द्वारा दी गयी छविधाओंके लिये कुछ 


ह थ्याज देना पड़ेगा, हांला कि ब्याजकी दर बहुत ही कम 
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होंगी । साधारण हालतोमे ब्याज की दर आठ आता . 


कड़ा और एक रुपया सेकड़ा साळानाके बीचमें होगी । 
ये दरें लिये गये उघारपर निर्भर होगी । अगर कोई सदस्य 
बड़ी रकम उधार छेगा तो उसे व्याजकी दर ज्यादा देनी 
पड़ेगी । इसी प्रकार यदि कोई सदस्य बड़ी रकम अधार ले 
और एक साळ तक न चुकाये तो उसपर उधार चुक्तानेको 


दबाव डालनेके लिये १ प्रति सेकड़ासे भी अधिक व्याज. | 


देना पड़ेगा और यह दर बढ़ती जायगी । 
८ मोटे वोरसे यही अन्तरराष्ट्रीय, द्रव्य फण्डकी योजना है। 
इस फण्डके साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय बॅक भी दोगा जिसका 
काय पुनर्निर्माण तथा पुनगठन द्वारा 
अन्तरष्ट्रोय बॅक उन्ततिक्रा प्रयत्न करत्ा दोगा। यह 
बेंक अपने उधार फण्डसे भावइय- 
कताचुसार सदूख्योंको उधार देगा । फण्डके सदस्य ही बेंकके 
सदस्य भी. बन सकते हैं । इस बेंककी स्वीकृत पूजी दूस 
अरब.डाळर होगी । बिक्रीत पूंजी ( सबस्क्राइन्ड केपिरळ ) 
की रकम ९ अरब १० करोड़ डालर होगी । इसमेंसे सदख्यों- 


को! अभी २०प्रतिशत ही देना होगा । बेंकका काय झुरू होने. 


के पहले सालमें सदस्योंको सिफ१०प्रतिशत ही देना होगा । 


इस १० प्रतिशतमे से उन्हें दो प्रतिशतके मूल्यका सोना | 


और ८ प्रतिशत अपने देशके सिक्कों (करेंसी)में देना होगा । 
बाकी १० प्रतिशत बादमें आवश्यकता पड्नेपर मांगा 
जाग्या । बिक्रीत-पुंजीका शेष ८ प्रतिशत सदस्योंसे बेकको 
हानि इोनेकी हालतमें मांगा जायगा । 
` अन्तर्राष्ट्रीय फण्ड तथा बेंकके मुख्य-मुख्य सदस्य देशों- 
के हिस्सोंके आंकड़े निम्नलिखित हैं -- 


देश फंडमें हिस्सा बेकमें हिस्सा 
(करोड़ डालरोंमे) (करोड़ डालरोमे) 
संयुक्त राष्ट्र २७५ ३१५७॥ 
(अमेरिका) 
ग्रेट ब्रिटेन _ १३० 
ख्स १२० 
चीन ५६ 
फ्रांस ४५ 
हिन्दुस्तान ४० 
केनाडा ३० 
हालेंड २७॥ 
बेल्जियम रर 
आस्ट्रेलिया २० 
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इस फण्ड तथा बेंकका कार्य उचाए रूपसे चलानेके लिये 
सदस्य देशों में पूणे सहयोगकी बड़ी आवश्यकता हे । इसके 
` बिना इस योजन'का वास्तविक रूपमें आगे बढ़ना मुश्किल 
|| ॐ। सोवियट छस, जो संयुक्त राष्ट्रके बाद, दुनियाकी सबसे 
बड़ी आर्थिक शक्ति हे, अभीतक इस योजनासे अला है। 
ख्सके सदस्य बनेकी अवधि ३१ दिसम्बर १९४६ तक है। 
भब इम हिन्दुस्तानके दृष्टिकोणतते इस योजना 
पर विचार करेंगे। फडकी सभार्मे हिन्दुस्तानके 
प्रतिनिधियोंने दो मांगें पेश की 
थीं। एक तो यह कि हिन्दुस्तान- 
की जो युद्धकालीन रकम (स्टलिंग 
पावना) ग्रेट ब्रिटेनमें जमा है उसका सवार फंड उठाये और 
जिपटारा करे । दूसरी यह कि हिन्दुस्तानको भी फण्डकी 
कार्यकारिणी समितिके संचालकोंमें स्थायी जगह दी जाय । 
वर फंडने हिन्दुस्तानकी मांगोंपर ध्यान नहीं दिया और 
विशेष कर ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिकाके प्रतिनिधियोंने तो 
इन मांपोंका विरोध भी किया। भोगोलिक तथा आर्थिक 
 हृष्टिसे इमारा देश दिनपर दिन अधिक महत्वपूर्ण होता ज 
रद्वा है । ऐसी द्वालतमें यह उचित था कि हिन्दुस्तानको एक 
स्थायी संचालक बनाया जाता । इसके अलावा फंडमें दिन्दु- 
ल्तानका जो हिस्सा है बह हिन्दुस्तान जेसे महादेशके ख्याल 
से कम ही है। दालदीमें फंडके संचा लकोंने इस बातका आश्वा- 
सन दिया हे कि रूसके शामिल दोनेपर भी हिन्दुस्तान पडका 
स्थायी संचालक रहेंगा । पर जबतक 'बड़े पांचों' में हिन्दु- 
इतानको मिला कर “बड़े छः” स्थायी संचालक नहीं बनाये 
जाते तबतक इस आश्वासनसे कोई विशेष लाभ नहीं है । 


हिन्दुस्तानक्री मांग 


(१) 
चिश्रमें फेळा विशद-तम क्र शयामल गात लेकर । 
मान बे हार तारक-दाशि गगनसे ज्योति देकर । 
प्रें छकोमळ रश्मियोंसे ही मचाता क्रांति इलचळ ॥आंधियों । 


राजनीतिक हष्टिसे पराधीन दोनेके कारण हमारे देशको 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में नीचा स्थान मिलता है । अतएव 
इस पराधीन हालतमें हमें इस प्रकारको योजनामें सहयोग 
न देना चाहिये । जब हमारा देश बिलकुछ स्वाधीन हो 
जायेगा, जसा कि वह शीघ्र ही होने जा रहा हे तो वह 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपना उचित रधान ग्रहण करेगा । 


हिन्दुस्तानकी मोजूदा आवश्यकता, यहांकी औद्योगिक 


उन्नतिके लिये विदेशसे भारी मश्चीनों तथा कल-कारखानों 
को राना और उनकी स्थापना करना है । ऐसा करनेके लिये 
हिन्दुस्तानकी काफी पू'जी भी ब्रिठे नमें जमा है । अतएव 
हिन्दुह्तानको यह स्वतन्त्रता होती चाहिये कि वद्द अपनी 
इस पू'जीसे, जो उसने युद्धकालमें भूखों रहकर जमा की है, 
बिभिन्न देशोंसे अपनी उन्नतिके लिये आबइयकताचुसार 
चीजें खरीद सके । परन्तु इख प्रकारका क्रय फण्डके नियमोंके 
विरुद्ध है । तो यह ल्पष्ट हे कि इल फण्डके अन्तर्गत हिन्दु- 
हतान जेसे ओद्योगिक दश्सि पिछड़े देशॉंकी उन्नतिका 
कोई ख्याल न रखा जायेगा और यह सिफ इ'गलेण्ड तथा 
अमेरिकाकी युद्धोपरान्त गड़बड़ीको छलझाने और उनके 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारको जसानेका प्रयत्न हे । पण्डित नेइरूके 
इ्दोंमें 'अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तभी ल्थापित हो सकता है 
जब राष्ट्रोमें अपने स्वार्थाका संघष न हो और उनके स्वार्थ 


be ही दिशाम चले ।! 


अतएव हम यह देखते हैं कि मोजदा हालतमें हमें इस 
योजनासे कोई विशेष लाभ नहीं हे । हमें इसमें तबतक भाग 
न लेना चाहिये जबतक हमारे उचित अधिकार ओर स्थान 
हमें न मिलें । 


गात 


आंधियोंमें में निरन्तर झुस्कुराता दीप चंचळ । 


(२) ब 
आज मेरी सदु शिखा शत-शत प्रळयसे खेलती है । 
झोरते झोके प्रभंजनके मलग्रते झेलती है। 


है पुछकमय गर्विता कर-कर प्रकाशित विश्व झलमलाआंघियों 
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आज मेरी बातियोमें है नया आवेश छाया। | 
ह क्षीण होती जा रही है सान्द्र निशिकी छात काया.। 2: 
“9 | आज ये लघु खत्तिका-कण प्राणमय हैं स्नेह वि ह्रल । 
हि आंधियोंमें में निरन्तर सुस्कुराता दीप चंचळ । 


श्री शीवलासहाय श्रीवास्तव 


wh, अंकी I 


एक पद्यना टेका 


समाधान 


श्री शिवशइर अवस्थी शास्त्री 


प्रथम ~ दृश्य 
( समय प्रातःकाल रूथान--सहर्षि लोबश्ववर्चस्काम 
का आश्रम) नीपं मालिकाके बीच इरश्टङ्गार तरुके नीचे 
ध्वैत-शिछा फळकपर ममता रेडी है, प्रातः समीरणसे प्रेरित 
उन्मुक्त ङुन्तर कुमार रह रहकर उसके आयत स्कन्धों एवं 
ग्रीवासे लिपट जाते हैं । दैपत्‌ उल्नसित भ्र_-युगुळपर चिन्ता- 
की रेवा स्पष्ट प्रतीत हो रही उपवन प्राब्तसे, भागफर 
आया हुआ. कृष्णसार उसके समीप ठिठक कर खड़ा हो 
गया, क्षण भर उसकी ओर हुए अरुणाभ 
तूर्यकी ओर दृष्टिपात करके जिल ओर आया था उसी ओर 
भाग गया । ऊपर इरश्ञ्गार तठके लघु द्रन्तपर बेडी हुई क्षेम- 
करीने अपनी अलूस चंदुसे समीपमें लगे हुए कोमल कुडमको 
बाध दिया, कुछम भूपर चू पड़ा । हिळते हुए आधार वृन्त 
पर बेलनेका क्षणभर असफळ प्रयत्न करके वह उड़ गयी । 

ममता मौन है, हरश्टड्रार झर रहे हैं 
सामने नव-सिक्त, यथिकाके लघ आलवालपर छुक 


फिर निकलते 


समुदाय बंडा है। उसकी छमधर शळ्दावलीसे उद्यानका वह; विश्वावारा--ब्रदान हो या अभिशाप नारीकी न्यूनताको 


भाग सुखरित हो रहा है | सारके बीचो-बीच बेडी एक 

गिलहरी गुलरके फलको कुतर रही है । ममताके पीछे 

चुपचाप आकर विश्वाबारा उसकी आंखें मीच लेती है। 

ममता—( उंगलियोंका स्पर करती हुई )-बिझुआ ! 
विश्ञुआ ! 


विश्वावारा-( सामने आकर, उसकी अळकोंकी ओर 


लक्ष्य करके )--कु'कुम-स्नाता केरव कुमारी- 
की ग्रीबासे लगा हुआ मधकर-जाछ क्या 
उसकी शोभाको द्विगुणित नहीं करता है 
ममता ? ( इंलती है ) । 
ममता=( विशवाबाराकी थुवितको न समझती हुई 
कटाक्ष पूर्वक )--क्यों नहीं, ओर उसका क्रुर 
` दुंशन ! ( ह॑सती है ) । 
विध्घाघारा--( ममताके केशकलापको उ'गलियोंमें 
. फंसाती हुई )--नहीं, इसके द्वारा कभीभी 
- तुम्हारा विप्रिय हुआ दो ऐसा नर्हा प्रतीत 
ह. होता । 


“ममता--( सोचती है ) महा निसर्ग "` `` पुण्यइङ्गितः"```` र 


बी० छ9 
(अपने संयत अपाङ्गे एक बार उधर लक्ष्य करके ममता 
हंस पड़ती है, विइवावारा उसका साथ देती है । ) | 
समता--सचमुच घिशुआ ! केरव-कुमारीका जीवन .मधकर- 
कुमारसे प्रथक्‌ दोकर न्यून ही रहता है क्‍या ? 
विश्वाबारा--न्यूनता तो उसकी सहज निधि है ममता ! 
सङ्गति या पार्थक्य दोनोमे ढी वह अक्षुण्ण 
रहती है । 
समता--तब नारी पुरुषका आश्रय लेने क्‍यों जाय ? यदद 
क्या उसकी निधिका उपहास नहीं ? 
विश्वावारा-नही ममता ! पंगु पुद्षको गति देकर 
नारीकी अज्ञात निधि विश्वर्मे प्रसिद्धि 
पाती हे । यह तो उसका बरदान है। 
ममता--उन्धुक्त आकाशमें तेरती हुई मद्दासविताकी 
अरुण रश्मिका दहर-पुण्डरीकके लघुको पमे बन्दी 
जीवन भी तो बरदान ही कहा जाता है । नहीं 
विशुआ.! उसे ऐसा बरदान नहीं चाहिये । 


पुरुपकी प्रवळतासे संधि करनी हो होगी, 
ममता ! नारीको पुरुपकी व्याख्या जो करनी 
हे । पुरुष अर्थके तुल्य सवदा मौन है और 
नारी शब्दके सहश्श मुखर । 
ममता--अर्थ तो शब्दके आश्रित हे, तुम क्या कह रही हो 
विशुआ ! नारी पुरुषके निकट आश्रय लेने नहीं 
देनेके लिये जाती है क्या ? 
विश्वावारा-हां, यही बात है । 
ममता-यह सब किस लिये होता है । 
विश्वावारा--मद्दा निसगंके पुण्य इङ्गितपर जगतका अणु- 
रेण इस प्रकार. चलना सीखता है । 
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विश्व व्यापार'"'( प्रकट) तो निर्बल भौर 

सबळकी समरसता ही अणकी गतिमत्ता है क्यों न 

 विशुआ! | 
विश्वावारा--अवबश्य । 

ममता--ओऔर उस गतिका अन्त ? 


पवि | विश्वमित्र 


उन >> ड ड डइ ऋण ओम मनननगियपपयॉेियिेॉोिोेिेख्येेेेौिेिेेिेिणचचडडडड5 


विश्वाबारा-एधा-सिन्धके बीच शत शत पारिजात परि- 
वृत्त, सणिद्वीपके उत्तर तरपर संस्थित, 
चिन्तामणि गृहमे रूच्र्ण - सहस्र - दल- 
के पाण्डर पराशत्ते खेळती - हुई विधु- 
वालिकाकी क्रीड़ाका पर्यवसान जिस विन्दु- 
पर होगा चहदी जगतीके प्रति अणुकी गतिका 
स्त होगा । 
ममता--सो केसे दो सकता है विशुअा ! क्रीड़ाकी अन्त- 
- द्ीनतामें ही वहां आनन्द है, ओर आनन्दका अन्त 
तो सवंदा अनपेक्षित रहा है । 
विश्वावारा-तो उस गतिका कभी भी अन्त होगा ऐसा 
नहीं प्रतीत होता । 
ममता-देखती हूँ गतिको भी आनन्दके पर्यायोमे गिनना 
होगा । है 
( विश्वावारा मौन है ) 

( महषि सौवश्ववर्चस्काम शाम्भवी मुद्गामें आते हुए 
दिखायी देते हैं! उनका दिव्य कलेवर कोशेय वस्त्रसे आच्छा- 
दित हे । बाथें हाथमें कमण्डलु तथा मणाल एवं दक्लिणमें 
अक्षमाला छशोमित है । ममता ओर विश्वावारा महर्षिको 

` प्रणाम करके उनके पीछे हो लेती हैं । तीनों घीरे-धीरे 


चलते हैं । ) 


बिश्वावारा-( मद्षिसे ) पिताजी ! | ध 


` मद्दषि--वत्से ! 
बिश्वाबारा-अन्तह्दीन वस्तुकी परिणति उसकी परिमण्ड- 
लता ही होगी न?. 
मंदपि-अवरश्य । 
- दिश्वावारा-तो अनन्त गति एकके पश्चात्‌ दूसरे ओर दूसरे- 
के अनन्तर तीसरे इस प्रकार अनन्त वृत्तोंका 
1 निर्माण करती ही चछी जायगी । 
मइ पि-निःसन्देइ । जबतक गतिहीन गतिमें उसका लग्न न 
हो छेगा । 
विश्वादारा-वद केसे होगा पिताजी ! 
महर्षि--होगा बालिके । .गतिद्दीन गति वह छाया हे जिसे 
पीछा करके नहीं पाया जा सकेगा,वद्द तो निशच- 
लतामें अपने निकट ही मिलेगी । 
विश्वाचारा--बृत्तों का निर्माण करती हुई गतिका प्रयास तो 
०° ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है, फिर वह पुनः 
पुनः लक्ष्य अष्ट:क्यों हो[जाती है । 


महृपि~-उसमें एक प्रतिबन्धक जो रदता है । 


£ 


| 


विश्वावारा-वह कया पिताजी ? 
मह पि--उसका अहम्‌ । जिस क्षण गति उस अद्दभूका 
त्याग कर देगी उसी क्षण अनन्त अनन्त वृत्तोंकी 
रेखाए' टूट टूटकर बिखर जायेंगी और केवल एक 
शेष रहेगा । 
( विश्‍वावारा चुप हो जाती है ) 
ममता--वो गति हीन गति वह बिन्दु है जिसमें प्रत्येक 
रेखाको हंस हंसकर अपना लय करना ही चाहिये 
क्यों न पिताजी ? 
महर्षि--निरचय ममता ! 
ममता-ओर इसका प्रयोजन ? 
महपिअपने विसजनसे तिन्दुकी प्रसिद्धि करना । 
ममता--ओर उत्त सहात्यागका पुरस्कार ? 
महर्षि- तू अति प्रश्नकी ओर जा रही हे ममता ! 
( ममता चुप हो जावी है, तीनों धीरे धीरे दृष्टि पथसे 
परे हो जाते हैं ) 
द्वितीय दृश्य 


( समय--अपराहुण, रुथान--उपवनका एक रम्य प्रदेश ) 

सामने ही नीले पीले एवं अवेत पुःरोंसे :लदी हुई लता- 
वल्लरियोंसे आवेष्टित कुटीर दिखाई देता हे। कपासकी 
प्रस्फुटित एवं अ प्रस्फुटित कलियोंसे निकली हुई रुह 
उड़ उड़कर तुळसीके पोदोंपर बिखर रही है । प्क्ष तथा देव- 
दारके तरुओंसे घिरी हुई यजू-वेदीपर एक मयूर शान्त- 
भावसे बेठा है। भरद्वा, चटक एवं खञ्जरीट प्रभ्शिति नाना 
प्रकारके पक्षियोंसे समस्त आक्रम गुञ्जायमान है। कुटीरके 
वाह्य कक्षमें एक खुन्दर मर-चर्मपर महदपि सोवश्व वर्चस्काम 
खखासनसे आसीन हैं, पाश्व में ही कुशोंके लम्बे आहतरणपर , 
ताळपत्रपर लिखी हुई अनेकों पुर्वक रखी हुई हें । कक्षके 
एक कोनेमें काहकी चोकीपर सोम-ऊताके कूरनेका अभिषवण 
फरक तथां चमस ओर श्रवा आदि यज्ञ सम्भार सजे हुए हैं। 
कक्षमे पूर्ण शान्ति है । भीतरी भागते आती हुई छनिष्ठा 
दिखायी देती हे । ऊपर बेडा हुआ कीर चिल्ला उडता हैः-- 
'अञ्निम्‌, ईले, इठे, पुरो दितम्‌...1? 


महषि—(छनिप्डासे) देवि! महा वराइकी इस मनोहर 


एथिबीपर नाना अण्डजोंके समूहमें आदि खुकको 
पाकर ताम्रा कितनी इपित हुई होगी। देखो तो 
इसकी वाणीरमे क्रम-संहिताका कितना झन्दर 
निर्वाह हुआ है । 


3 


समाधान 
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उनिष्ठा-( महर्षि द्वारा दिये ग 
किन्तु...। 
महपि—किन्तु क्या देवि ? 
इनिष्छा-मल्यजको अपने दिव्य सोरभसे क्या ? वह तो 
` उसका शब्रु है । 
मह्षि--शत्रु है या मित्र, यह तो देवताके चरणोंको हृदयमें 
संभाछे हुए मलयजका सिंहासन ही जानता है। 
इुनिष्डा—( प्रसङ्गको बदलती हुई ) महाभाग, इस झुककी 
प्रस्तुत वाणीको उसके लिये व्यर्थ समझना तो 
युक्तियुक्त हौ कहा जाना चादिये। 
महपि--नहीं कल्याणी, ऐला नह 


FY) 
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शासनपर बढती हुई ) 


1 ई । अनुक्त शब्द ही 
नहीं अज्ञात संकल्प भी चिन्वाकोइामें प्रतिकलित 
होकर शुभ या अशुभ रूपमें परिणत हुए हैं । 

निष्ठा-यह तो महाभावकी अवज्ञा हुई देव ! 
महपि--(भावावेशमें) महाभावकी अवज्ञा !! तुम क्या कह 


रही हो । जिनके लाल्यमप्त दिव्य चरण कमडोंसे 
गिरी हुई पुण्य रेणु, . असंख्य़ परमेष्डि कुमारोंके 
अगणित घरोदोंके निर्माण एवं विनाशकी लीलाका 


उपादान बनती आयी है, उन्ही महारासेश्वरीकी 
अवज्ञा...) 
सुनिष्ठा-(बीचसें ही) क्षमा नाथ, क्षमा। भावनाके 


अभावमें अनुकृत शब्द ओर अज्ञात संकल्प किसे 
प्रकार शुभ या अशुभ पमे परिणत हो सकेंगे, 
इतना ही दासीका अभिप्राय था ।- 
महपि—(झान्त होकर) झुमे | शब्द अथवा संकल्पसे सह- 
कृत भावना फडको शीम्र ही निकट छा देती है 
ओर उसके अभावमें परिणामकी दूरी अनि- 
चायं है । 
छुनिष्ठा--(संहसा कुछ सोचकर) तब सुझे भय है कि...। 
महपि-केल्षा भय छनिष्ठे ! 
इनिष्डा--देखती हूँ मेरी आशा-लता, जिसे में अबतक शुभ 
कल्पनाओंके एन्द्र जलसे सींचती आ रही थी, 
बिना फले फळे ही मुरझा जायेगी । 
महइपि—वह क्या ? 


'इत्तिष्डा-ममताक्री मनोवृतिको मेंने पढ़ा है। उसके 


सिद्धान्तं नारीके लिये पुरुषका साहचर्य अवाँ- 
छनीय है । ँ 


` महषि-सिद्ान्त नहीं पूर्व पक्ष कहो देवि ! ममताकी कुछ 


Er जागरणोन्सुख है, अतः उसकी मनोभूमि 


-३७ 
पर प्रवृत्त अन्तः संघष आकस्मिक नहीं कहा जा 
सकता । रु 
सनिष्ठा--किन्तु वह संघर्ष उसे निश्चित समाधानकी ओर 
हो ले जायगा इसे कोन कद्व सकता है ? 
महषि--प्रशन पक्ष समाधान रूपी नाटकका पूर्व रङ्ग है 
देवि। वहां तो नान्दीका कोलाइळ सवदा ही 
शुभाकांक्षी रहा है । 
छनिप्डा- (आश्वस्त होकर) नाथ, पुरुषके प्रति नारीका 
ऐसा विद्रोह क्‍यों ? कया यह महा नियन्ताकी 
शुभाकांक्षाका अपमान नहीं ? 
महपि--नहीं छनिष्ठा । यह तो उसकी इच्छाके अनुकूल ही 
होता है । 
छनिष्ठा--अनुकूछ ! अनुकूल केंसे ? 
मइपि-महासागरकी ओर गमनोद्यत छरधुनीकी सरळ 
धारामें कभी कभी वक्रता ओर प्रत्यावतेनका जो 
एक विद्रोह परिलक्षित्त होता है क्या कभी विश्व- 


की प्रधनगसित तर्जनीको उस ओर उडते किसीने . 


` देखाहे? 
छनिप्डा--नहीं देव, उस क्षणिक वक्रता और प्रत्यावर्तनके 
अनन्तर तो वहां अभिनव उत्साह और अवाध 
गतिका सौन्दर्य देखा गया है । 
महपि-वो नारीके इस क्षणिक विद्रोइपर इतना रोष 
क्यों ? पुरुपकी एकान्त समरसतासे उत्पन्न अरुचि- 
का विनाश करती हुई नारीके क्षणिक विद्रोइकी 
कटुता दोनोंके सनातन सामरस्यकी प्रथाका पोषण 
नहीं करती, ऐसा में नहीं मानता । 
खुनिष्ठा--तो क्या व्योमचारी पारावतके वामपक्षकी 
विद्रोहः यात्राको उसकी भावी गतिके सोन्दर्य 
आर उत्साहका सूचक समझना होगा ? 
महषि-- अवश्य | 
छनिप्डा-(वातायनसे वाहरकी ओर देखकर इज़ित करती 
हुई) देखो नाथ, नन्दाके पावन जल्म बिछे हुए 
,कमलोंके कोमल पर्यडूपर समीर-एन्द्री सौरभ- 


शिझुओंको छलाने लगी हे) सविताके जछा- 


भिलापी अश्‍व स्वर्गड्ाकी ओर बढ़ रहे हैं। 


( इष्टिको फिराकर ) लो चारा चुगकर आश्नम- | 
के कपिज्नल भी लोटे झा रहे हें । यामिनो-बनिता | 
का सोभाग्य जगनेको है। चलो नाथ, देर न. 
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सह ष--आसनसे उठते हुए) चलो देवि। 


(जाते हैं ) 
तृतीय दृश्य 
` [स्थान--नन्दा नदीका पावन तट, - समय--ब्राह्म सुहुतं] 
[संकी मार्गपर झुके हुए :बेतस :जालको हटाती हुई 
` कलश इस्ता विशवावारा ओर ममताका प्रवेश] 
ममता--( प्रकृतिके ऊपर दृष्टिक्षेप करती हुई ) इस एथ्वी 
और स्वर्गके महान्तरालमें फेछे हुए अन्तरिक्षार्णव- 
में डूबती उतराती ' तारिकाओंका विपण्ण मुख, 
सौरभ-वितरण रूपी,महारात्रिके अनन्तर अवभ्ट्रथ- 
स्नाता रजनी गन्धाका अपूर्व उछाल, छस्म्टरतिके 
सुमधुर स्वप्नोंसे लालित विश्वका अखण्ड शिझु- 
सोन्द्य निशारानीके रूपमे .अपनेको खोकर 
कितना आत्मतृप्त प्रतीत हो रहा है । 
विश्वावारा-- पुरुषकी 'प्रसिद्धि' के प्रयासमें निरत नारीकी 
सहज साधना, प्रकृतिके इन्हीं व्यापारोंसे 
परिपिक्त होकर आत्मोत्सगंके असाधारण 
स्वभावके रूपमें पनपी है । s 
ममता--प्रकृतिकी विविध व्यक्तियां ( स्पप्डताएं ) किसी 
इकाइँमें अपनेको सजाकर कितना ग्रहण करतीं तथा 


कितना उत्सग करती हैं इसका आकलन व्यर्थ हे का 


विश्वावारा-टीक है ममता, सश्कि आदिम क्षणसे ळे: र 


अबतक नारीने अपनी जीवन-यात्रामें क्या : 


दिया और क्या पाया इसका लेखा-जोखा 
भी इसी भांति एक बिडम्बना ही तो है । 
_ ममता--( रोष पूवंक ) परिहास सत करो विशुआ, कोन 
| नहीं जानता कि अपनी समस्त भावनाओंको 
त्याग कर, सारी स्वतन्त्रता ओर चेतनाको विद्ध 
` कर, पुरुषके उपासना-गृद्द या बन्दीगुइके निस्त 
कोणमें स्थापित पाषाणी प्रतिमा-सी नारीने देवी- 
त्वकी -विगहणा(उपहास)को शिरोधायं किया है । 
कितने ही मनचाहे वरदान, कितनो ही अभिमत 
मनुद्दार उसी देवीके निस्पन्द अधरोंसे समेट कर 
ध्य पुरुषत्व कृतार्थः हुआ हे । ग्लानि, अवसाद ओर 
: विभिन्‍न मनस्तापोंके हालाइलको घूट ६ट कर 
पचा-पचा कर आश्चयं हे कि नोरी विप-कन्या 


नहीं बनी !! सुमूषु दोऋर, जड़ होकर भी उसने ` 


- घुरुषका भला ही ताका हे । ( अधिक गम्मी- 
रासे ) ऐ चिर तापस नारीत्व, निरी भाघुकतामें 


6, 
ह 


पभ. ८ हक 


बह कर संसार तुम्हारी -अक्षुण्ण गरिमाको भछे 
ही भूर जाय, किन्तु यह महाकाश अपनी 
विस्तृत गोदीमें तुम्हारे पवित्र संल्मरणोंको 
अनन्त काळ तक पालता रहेगा। 

( रथ्यंग ( चक्रवाक ) का करूण आक्रोश 
है, ममताका ध्यान उस ओर आक्रपित होता हें । 
बह मोन हो जाती है । दोनों जलके समीप अपने-अपने 
कलश रख कर एक शिलालण्डपर बे जाती हैं । ) 
विश्वावारा--( पाइ्वमें विकसित कुछुद्िनीके रजत्त-गात 

; का हपएश करती हुई ) छनती ई ममता, कि 

भक्तक्री निमेल भावना जब भगवानके छूपमें 

साकार होती है, तश्र वह भक्त उसके द्वारा 

नाना सनोरथोंको यथेष्ट ख्पमें पूरा कर 

लेता है । भगवानके उस झूपको कोई भी जड़ 

क्यों कहने जाश्रगा जबकि वह उनके हाथमें 

शोभित जड़ स्प्का चमत्कार 

भक्तके अधरोंपर विखरे हुए विद्याके चेभश् 

द्वारा देख चुका हे। इस महाविलर्गके प्रारं- 

भिक क्षणोंमें, आदिम पुरष जिस साधना 

और तपल्या द्वारा हृदय कमलकी कोमल 

कणिकापर सोयी हुईं करुणा, सोल्दर्य, उदारता 

भोर माधुर्यकी समवेत शक्तिक्रो नारीके छूपमें 

सजग करके दाच्तिमान बना था बह किसी 

से छिपी नहीं हे। तबसे आज तकका 

नारी जीवन मल्तिप्कके असहिष्णु एषं तफ - 

कडोर स्तरोंका विपय नहीं. भाव राज्यके 

पुलक-पटछोपर ही वह अङ्कित होने योग्य हे 

क्योंकि देत,बहां सवदा पारमार्थिक नहीं किन्तु 

व्यावहारिक रहा दै । पुरूषके प्रति किये गये - 

उपकारोंका अभिनन्दन, आत्म प्रशंसाके सहश 

नारीको कभी भी अच्छा नहीं लगा, प्रत्युत 

उसके कपोलोंपर खिंची हुई छज्वाकी आरक्त 

रेखा इसका मौन अस्ती कारडी करती आयी है । 

ममता --(प्राचीके श्यामोज्ज्यछ कलेवरपर अङ्करागके सहृशं 

फेलते हुए उपाके अरुण आलोकको देखते हुए ) 

तो नारी पुरुष पररूपर पुकान्ततः अविभाज्य हैं 
विशुआ ? 

विश्वावारा-निख्न्देइ ममता । और दोनोंका £ 

एक दूसरेका बन्धन नहीं मुक्ति द्वार हे । पुरुप | 


छनायी पड़ता 


शाङ्कः तकके 
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का दुर्दान्त ओज नारीकी कोमल कान्तिके 
हाथों बिककर उस सीमामें जेसा कुछ फल 
फूल सका अपने एकाकीपनमें कदाचित्‌ ही वह 
इस स्थितिमें आ पाता । ओर नारी ~ आत्म- 
दानके असामान्य स्वभावके छूपमें नारीत्वकी 
व्याख्या करके चरिताथ हो चुकी । 

( ममता चुपचाप विद्ववावाराको डक्तियां छचती चलती 
हें। विशवावारा निर्वाध झपसे कहती जाती है । ) 
विशवावारा-स्वभाबतः सम्पन्न नारीका असाधारण 

ध्यापार भी कभी पुरह्कारका पात्र नहीं माना 

गया, इसमें भी हेतुळा सर्वथा अभाव नहीं । 

महा नरीका अपूर्व अभिनय करके आदि नारी 

जब थक गयी ओर आदि एुदपकी प्रसिद्धि न 
हो सकी तो उसने जिस साधनका आश्रय 
लिया उसे स्मरण करके रोमाञ्च हो जाता है। 
अपना अस्तित्व विल्सन करते करते जिल दिन 
बह मौन होकर पुरुषके झुद्धान्तमें सो रही, 
उसी दिन जनतामें छुरुषकी प्रसिद्धिके पुण्य पचे 
का प्रारम्भ हुआ । जानती हो ममता, पुरुषने 
इसका कया प्रतिदाव दिया ? अपनी सारी 
सहानुभूतिको नोराजनके छपमें प्रज्वङ्ित 
करके वह उक्त नारीके निकट जा खड़ा हुआ । 
नारी जाग उठी । उसने कह1--९7नी, तुम्हारे 
महान उपकारका निर्यातन असम्भव है, फिर 
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गात 
प्रलिपलका उन्माद न खोना भूल पथिक मत जाता, 
कहीं दूर मस्तीमें बह कर लौट न फिरसे आना, 
अज्ञात रहे नयनोंकी दुनिया इससे मत पछताना, 
तू चलता है यही जान कर आगे पर बढ़ाना-! 
पंथ मिलेगा 


तुझे प्रगतिका 


—श्रो लक्ष्मीनारायण “तरंगी” 


भी यह वरदान ग्रहण करो--'आजसे इमारे 

साम्राज्यमें बसने वाले समस्त प्रजामण्डलक 

पुरुष नामधारी जीव नारीके निकट सबद्‌ 

अकिज्ञन रहेगा । तप्त काञ्चन निर्मित कमनी 

कडूणका  कर्ण-इखद्‌ झणत्कार . हुआ 

नारीने नीराजन-मण्डित पुरुषके मणि-बन्धकों 

-अपनी कमल-कोमल उ'गलिय़ोंसे थामकर 

कहा--राजन्‌,. और आज हीसे पुरुषके | 

प्रति नारीकी असाधारण भी क्रिया नारी- 

स्वभावके रूपम उपेक्षित रहेगी ।! 

[ममता आंखें बन्द किये समादित सी दिखायी देती है। | 

विश्वाबारा उसे जगाती है ] कट 

ममता--(सजग होकर) समाधान होगया विशुआ, चलो 

स्नान करें । अभी कुछम-सन्नय भी करना है । 

विश्वावारा--चछो । 

[दोनों एक दूसरेका द्वाथ थामे धीरे धीरे लइरोंको 
काटती हुई जलमें बढ़ती हैं] श 

'विद्वावारा-(समताकी ओर देखकर) कुकुम-स्नाता | 

५ केरव-कुमारीकी ग्रीवासे लगा हुआ मधुकर 

कुमार क्या उसकी शोभाको द्विगुणित 

करता है समता ? 

(ममताके आङुञ्चित र. युगलपर लञ्ाका लघु लेए 

अङ्कित होजाता है । | 

( यवनिका ) 


Ee 


मनकी साध फटेंगी 
आशाकी बेल बढ़ेगी ! 


तुम्हारा उपहार $ 


रि सच थी मांगूगी तुमसे, 
व्ह सुरभित 'फूळों की माल | 

* दिव्य तुम्हारे वक्षस्थल पर, 
शःभित थी जो सन्ध्याकाल ॥१॥ 


हुआ न साहस फिर सोचा जब, 
चले जावगे तुम उठ भोर। 
छिन्न माळ की पंछड़ियोंको, 
लूंगी दोनों हाथ बटोर ॥२॥ 


कङ्कालिन-सी बन कर पहुंची 
जब सूनी शेय्या के पास। 
देख वहां का दृश्य गया मुख, 
„सूख रुशी क्षण भरको सांस ॥३॥ 


माळा कहां ? पड़ी थी तेरी 
रोय्या पर तेरी तलवार । 
अग्नि दिखाकी भांति दमक थी, 
कठिन बजसम उसकी धार ॥४॥ 


खिड़कीसे शेया पर बिखरीं, 
बाल दिवाकर रश्मि अपार। 
पुलकित स्वर में पक्षी ने, 
गाकर पूछा कथा पाया नार? ॥५|। 


माळा नहीं नहीं थाली यह, 
` नहीं सुगन्धत जल झारी। 
' तुमसे मुझको भेंट भला यह, 
केसी भीषण भयकारी ॥६॥ 


लगी सोचने वठ भूमि पर, 
लेकर शव्या का आधार। 
भळा छिपाऊ इसे कहां में, 
केस छोड़ गये उपहार ॥७॥ 


ध 


लज्जित हुं मुझ बल्हीना का, 


केसे यह होगी श््ङ्गार। 
हृदय लगाते ही देती है, 


विषम बेदना इसकी धार ॥८॥ 


फिर भी यह स्वीकार तुम्हारा 
विकल वेदना - मय सम्मान । 
मेरे उरमें शोभित होगा, 
प्रति दिन प्रति पछ तेगा दान ॥६॥ 


जगतीतळ पर कर न सकेगा, 
अब न मुझे कोई भयभीत । 
मेरे कामो में अब निइ्चय, 
होगी सदा तुम्हारी जीत ॥१०।। 


साथिन बना मृत्यु को मेरी, 
छोड़ गये तुम मेरे पास। 
उसे प्रेमसे अपना छगी, 
अपण करके जीवन आस ॥११॥ 


यह्‌ भीषण तलवार तुम्हारी, 
रहा करेगी सेरे पाख। 
करने, को अब क्षीण ज्ञगत के, 
मेरे सकरे बन्धन पाश 1।१२॥ 


अब न तुम्हारे लिये अङ्गभर, 
मेरे गौर सजेगा साज्ञ। 
शुद्र निरर्थक श्द्भारों को, 
दे दी पूर्ण तिछाजलि आज ॥१३॥ 


हृदय सजा हे आ) तुम्हारा, 
पाकर थह नूतन उपहार । 
अब न अकेले कायरता से, 
बेठ बहाऊंगी जल धार ॥१४॥ 


अनु०- श्री जगजन्नाथ्प्रसाद बर्मा बी०ए० एलएल०बी० 


# विश्वकवि रवीन्द्र नाथ ठाकुरकी अंग्रेजी गीताजलीके ५२ वें गीतका अनुवाद । 
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न्याय 


प्रोफेसर एस० पी० कनल, बी० ८०, आनर्स ( लंदन ) 


_ छडीने मेरा सामान गाड़ीमे रखा ओर. मेंने उसे 
नियमानुसार नियत पेसे दे दिये । कुछीने मेरी ओर देखा 
और. कहा-- 

'बावूजी क्या यह न्याय है ? आप जानते हैं कि आज- 
कछ वस्तुओंका मोळ किस मान्नामें बढ़ा हुआ हें । हम 
निर्धन कहांसे खायें । सेने उत्तर दिया “भाई हम लोग 
क्या करें । हमारा वेतन भी तो नाम मात्र बढ़ा हुआ है, 
इम कोन हैं न्याय कर सकनेवाले ।” खेर मेने उसे कुछ 
और पेसे देकर चलता किया । परन्तु न्यायकी' समस्याने मेरे 
मनपर अधिकार पा लिया । न्याय क्या हे ? युद्धे पूवंकी 
अपेक्षा अब वस्तुओंका मोळ तीन सो गुना है। 
क्या मुझे उसको तीन सो गुना अधिक पेसे देने चाहिये 
थे। जबकि मेरा वेतन उसी अन्ुपातसे नहीं बढ़ा । हां 


मुझे तो न्याय. करना चाहिये था, चाहे सुझपर अन्याय ` 


क्यों न हुआ हो । परन्तु मेरी शक्ति ही कह्दां थी! में 
इस कूलीको तो एक बार तीन सो गुना पेसे दे सकता था, 


परन्तु अपने नौकर घोबी, मेहतर. नाई, दरजी और अन्य 


सेवाकारियाको इतने अधिक पेसे कहांसे दे सकता छू) 
यदि इस कूलीको युद्ध-पूर्वके निर्दिष्ट पेसोंसे तीन सो गुना 
अधिक में दे देता ओर अन्य सेवाकारियोंको न देता तो 
क्या यह न्याय होता ? इसके अतिरिक्त कूळीको जो 
निदिषट पेसे युद्ध-पू्व मिलते थे, क्या वह न्याय अनुसार 
थे? कोन नहीं जानता कि मजदूर श्रेणीके लोगांके साथ 
कितना आर्थिक अन्याय होता हे । पालतू पशुओं से भी कहीं 
निकृष्ट रहन सहन ओर खाने पीनेकी परिस्थितियां इन 
निधेनोंकी होती हैं। जीवनका कोई खख उन्हें नहीं, होश 
सम्भारते हौ काममें जुट जाते हैं ओर आयु भर जीवनकी 
आशाओंका खून करते-करते शत्युको प्राप्त होते हैं । 

परन्तु आथिक न्याय क्या है ? कुछ साम्यवादियोंका 
विचार है कि समाजके प्रत्येक व्यक्ति की एक ही प्रकार 
की आर्थिक दशा होनी चाहिये उनके कामका महत्व और 
मूल्यमे कितना ही अन्तर क्यों .न हो और सबको बराबर 
अवसर मिलना चाहिये । क्या यह न्याय है कि जब भिन्न- 
त्य जनोंकी सामाजिक सेवायें ओर उनकी आवश्यक- 
तायें भिन्न भिन्न हों तो भी उन्हें एक बराबर पेसे मिळे ? 


,आवरधकतायें एक जेसी हैं ! क्या एक परिवार रखनेवाले 


नहीं । काम और आवश्यकताकी कोई कसोटी न होनेपर 


क्या एक विचारशील ध्यक्तिकी और एक मुजदूर व्यक्तिकी 


व्यक्ति और एक रूण्ड मुण्ड अविवाहित व्यक्तिको एक जैसे 
पेसे मिलने चाहिये । शायद इस बादके अन्यायको देख कर 
ही कुछ साम्यवादी विचारशीलोंका विश्वास है कि 
आथिक न्याय इसमें है कि प्रत्येक व्यक्तिको उसकी सामा- 
जिक सेवाके गुण ओर उनकी आवश्यकताओंके अनुसार 
वेतन मिळना चाहिये। परन्तु कामको नापनेकी क्‍या विधि 
है १ चपरासी ओर अध्यापकका काम किस कसोटीसे नापा. 
जाये ? चपरांसी और अध्यापकका काम किस अनुपातमें 
है। कहा जा सकता है कि यह बात तो मांग ओर पूर्तिके- 
नियमोंसे निर्धारित होती है । परन्तू कया यह नियम न्याय-. 
मूलक हैं । युद्धे पहले प्राइमरी स्कूळके अध्यापकका वेतन 
च्रपरासीसे कम था क्योंकि अध्यापक मांगसे अधिक थे ओर 
चपरासी कम। परन्तु क्या यह न्याय हे ? इसी प्रकार 
आवश्यकताओंकी कोडे कसोटी नहीं ? जिसे कर विला- 
सिता कहते थे वह आज आवश्यकता बन गयी हैं। जो 
एक व्यक्तिके लिये ऐश है दूसरेके लिये आवश्यकता हे । 
आवश्यकता और विलासिताके भेद तो अनुभवों और 
अवस्थाओं को लेकर हैं । इसकी कोई सर्वसाधारण कसोटी 


आथिक बांट किस न्यायपर हो सकती है ? 

मेरी यह विचारमाळा गाड़ीके खड़े होनेसे टूट गयी । 
गाड़ीमे कोलाइर मच गया। इधर उधर सब ओरसे | 
आवाजें आने लगी 'द्रवाजा खोलो?, “हमने भी तो दिक 
खरीदे हैं? यह कदांका न्याय है कि हमें गाड़ीके अन्दर | 
नहीं आने दिया जाता? इम भी. तो तुम्हारे भाई हैं? | 
गाड़ीमेंसे एक जनने ललकारा 'न्यायको मारो गोली । 
अन्दुर पांव रखनेका स्थान. नहीं । इसी रोले गोलेमें गाड़ी | र र 
चल दी और फिर शान्ति हो गयी। मेरे कानोंमें ये 
शब्द “कि यह काका न्याय हे कि हमें अन्दर नहीं आने | 
दिया जाता” बार बार गृ'जने लगे ओर यह प्रश्‍न मेरे मनमें | 
उत्पन्न हुआ कि सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक _ 
व्यवहारका यह सर्वोत्तम नियम बताया जाता है कि 


< 


यह भी बताया जाता हे कि पड़ोसियोंकी पत्नियोंको प्यार 
करना पाप है । यह केसा सामाजिक न्याय है कि पड़ोसी 
यदि. पुरुष हो तब तो वह प्यारकी वस्तु हे परन्तु यदि 
स्त्री हो तो उसके प्रति प्यार पाप मूठक है । यदि प्रेमकी 
_बल्तुओमें भेदभाव आवश्यक हे तो यह किस कसोटीसे 
जाना जाये कि किसको कितना प्रेम दिया जाये? यह 
समस्या ओर भी कठिन हो जाती हे क्योंकि यह भी 
आवारका एक बड़ा नियम बताया जाता है कि शत्रुको 
भी प्यार करो ओर वह इसलिये छि घ्रणासे हमारी 
आत्मिक हानि होती है ओर हम शत्रुका भछा करनेके 
अयोग्य हो जाते हें । खेर इस समय हमारी आत्माकी 
हानि ओर शत्रके आत्मिक लाभका प्रश्‍न नहीं उठता, 
प्रश्न वो न्यायका रै । प्यारका उत्तर भी प्यार और घृणा 
>> काउत्तर भी प्यार। यह कहांका न्याय हे? कहा जा 
._ सकता है कि त्यायसे ऊपर आध्यात्मिक नियम हैं परन्तु क्या 
अन्याय-सूलक व्यवहार घसं-मूडक ओर आध्यात्मिक हो 
सकता है ? 
अभी में इसी उलझनमें पड़ा हुआ था कि गाड़ी फिर 
खड़ी हो गयी । स्टेशत तो कोडे था नहीं--बाहर चारो 
ओर अन्धेरा ही. अन्धेरा था इसी लिये एक दो जन दमारे 
डिब्पेसे उतरे कि देखें नीचे क्‍या बात है। जब बह 
छोट आये तो ज्ञात हुआ कि किली यात्रीने गाड़ीकी 
' जंजीर इसलिये खींची कि उसकी सांस घुटी जा रही थी । 
गार्डको जब पता लगा तो उसने यात्रीकों खूब झाड़ा और. 
उसे रेलवे पुछिसको सोप दिया । गाड़ीके यात्रियोंमें गाढ के 
इस व्यवद्दारपर चर्चा छुझ हो गयी--कुछक्का विचार था 
कि यात्रीने अच्छा किया कि गाड़ी खड़ी कर ली। रेलवे 
| वालोंके पास जब जगह नहीं तो क्यों टिकट देते हैं. और 
_ जब टिकट देते हैं तो उनका कानूनी कतेव्य हो जाता है 
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कि वह अच्छा स्थान दें. ताकि यान्नियोंका दम न घुरे। 
कई्योंका विचार था कि इस यात्रीने डीक नहीं किया । 
कानूनको अपने हाथर्मे ले लेना सदा अपराध हे । इस प्रकार 
तो समाज चल ही नहीं सकता । 

कानूनी न्याय क्या है ? क्या निर्धनों और धनवालों- 
को किसी अपराधके लिये बराबर दण्ड देना न्याय है? 
क्या भिन्न-भिन्न जनोंको जिनकी आर्थिक सामाजिक 
ओर मनोवेज्ञानिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न रही हैं 
उन्हें किसो एक अपराधके लिये बराबर दणड मिलना 
चाहिये? यदि एकने लालचवश ओर दूलरेने ,निर्धनता 
वश ठगी की होतो क्या दोनॉंको, उतना ही दण्ड 
मिळता चाहिये और यह किस कसोटीसे जाना जाये कि 
कितना दण्ड किसके लिये ओर किल अपराधके लिये न्याय 
मूलक है । 

वास्तविकता तो यह है कि न्यायकी कोई सन्तोष- 
जनक परिभाषा नहीं । “ब्रह्म” की भांति न्याय भी अन्तिम 
विचार है । जिस प्रकार व्रह्मका विचार हमारी देनिक 
इन्द्रियोंकी दुनियाकी असत्यताको दिखाता हे ओर हमारी 
इच्छाओं ओर आदशोके माया झूपका दर्शन कराता है 
उसी प्रकार. न्यायका विचार हमारे जीवन ओर हमारी 
इंस्थाओंके अन्याय रूपको दिखाता है । यह दोनों अन्तिम 
क्लिार वास्तविक दुनिया ओर व्यावहारिक दुनियाके चिहू 
हैं। इन दोनॉका हो हमें साक्षात ज्ञान नहीं। यह दोनों 
ही, हमारे ज्ञान ओर व्यवहार, जीवनके प्रेरक ओर आदश 
हैं। हमारे ज्ञान ओर आचारके जीघनमें जो कुछ उन्नति 
और बिकास हुआ है वह इन्हींके कारण है। इनकी 
सत्यता कुछ असाधारण बुद्धिमान जनोंमें विद्युतकी भांति 
झलक देकर मनुप्य जातिको अन्तिम आदर्श तक पहुंचानेकी 
यात्राको सम्भव और सहज कर देती है । 


प्रगातिवादमं अराजकता तथा इलील-अइलीलका प्रश्‍न 


श्री पलायनवादी 


मास्कोकी कुछ पंक्तियां दे सख्ये 
पाते ही पाते उमर | 
जिनकी छातियां | 


बन गयी बेसाखकी जुअई ढली ककडियां | 


वठोरता तो दूर । 


बानेपर सट जाती हैः-एकदम | 


५ पोर दोनों ऊंगलियोंकी । 
और फिर-> 


यह आनेके पहले गुजरती हुई जवानी 
ज्यों गोदावरीकी बाढका पानी+-- 


कट गयी | 


जमादार, खानसामों--ठाकु रोंकी गोदसें ! 


ह “हें ढानिस्ट नारी! क्षादि कुछ ऐली ही कपिताएं हैं। 
कयि रमणका इनके लिये दावा हे कि इसमें जर्जर वृक्षों को 


उखाड़ फेकनेकी शक्ति भी है ओर घळ मिट्ठीको सिंगो ' 


कर नये पोदे - उगानेकी सरसता भी । इसकी मान्यताओंसे 
` साएका मतभेद भछे ही हो इसकी आवाजको आप अन- 
, इनी नहीं कर सकते और राष्ट्रीय कवि दिनकर इसका 

समर्थन करते हुए भूमिकार्मे छिखते हैं कि इसकी तहमें 
४ उच्छ्डल व्यक्तिका उन्माद है । यह बतमान परिस्थितियों- 

का भनिधाय परिणाम है ।**-'माल्को? की कई कविताओं- 

में अनियन्त्रित चेतनाका जो बिपुल प्राधान्य है उसमें 
में कच्ची उम्नके किकी अतृप्त वासनाकी क्रीडा और उस 
` युंगकी देन समझता हूँ £ सकी बिशेषताओंमें यौन चेतना- 
हः की सनसनाइटका भी स्थान घनता जा रहा हे । आस्कर- 
-_ वाहृए्ड भोर आर्थर सिमूनकी कुछ पंक्तियां आपने उदा- 
इरणाथ पेश कर भूमिका समाप्त कर दी है । 

कवि दिनकरने रमणळी कविताओंका विश्‍लेषण 
` हमारे सम्मुख रखते हुए कदाचित भूरुसे बेठे कि 
अपने भाषणों तथा छेलोंमें प्रगतिके हर पहलकी कटु- 
शोचना उर्होने भारतीयताके नामपर की है, नहीं तो 


घे ऐसा न लिखते । हिन्दी साहित्यमें इस बघ्तुपरर अधिक 


चर्चा नहीं हुई क्योंकि किसीने इसको अनाबइयक महत्व 


नहीं देना चाइा अर्थात उपेक्षाके इष्टिकोणने समयको साध 
लिया । 

यह लिखना अनुचित न होगा कि भास्कर वाइल्ड 
आदिकी घाराके समरूप जो 'मास्को! का स्वरूप बतलाया 
गया है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि नितान्त अभारतीय 
हें । अथात्‌ भारतीय मान्यताओं और विचारधारासे बह 
बिल्कुल ही भिन्न है। साथ हो अडरेजी साहित्यमेंइस 
प्रकारके साहित्यको एक विभिन्न धाराके रूपमे ग्रहण 
किया गया है और उसका विकास होता वे आवश्यक-सा 
समझते हैं जबकि हमारा समाज ऐसी ६क्तियोंपर इष्टि 
पड़ते ही. अशषील-अइलीछ चिछा उठता है। [ रमणने 


पूजीवादी घर्गके जिस चित्रणको सम्मुख रखा है, वह | ज्‌ 


समाजका यथार्थं सत्य है जो देखा गया है ओर जिससे 
इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु उस पुस्तकको _ 
आलोचनामें उसे अराजकवाद और भश्छीछ कहा गयाहे | 
कदाचित यह चित्रणको सीधे ठड्से रख कर साहित्यकार 


१-1: 


विश्वमित्र 


हो जाता है कि साहित्यके इस पक्षको बिना किसी प्रकार 

के अधिक विचारके अराजकबाद करार दिया जाता है, 
डसकी शेळी घासछेटी कही जाती है, लेखक उच्छुद्ठुळ तथा 
उसका साहित्य भारतीय समाजमें न पायी जानेवाली घटना- 
झंका चित्रणकहा जाता है। सत्यको जानते हुए भी उसका 
पोषण करना कहां तक उचित है, इस विषयपर आलोचना 
का कौन-सा नियम लागू किया जा सकता है यह विद्वान 
विचारक ही कह सकेंगे.। 

"जिसकी कृश जंघाओंपर संघष मचाते हैं उन्मुक्त? 
इस प॑क्तिको ढेकर एक आलोचक महोदयने लिखा है कि 
सीधे सच्चे ओर साफ शब्दोंमें यह भाईको लेकर बद्दिनकी 
मानसिक रति-क्रिया है । वह पुस्तक जिसकी पंक्ति दी 

"गायी है मैंने भी पढ़ी है भौर कह नदी सकता कि किस कारण 
से इस जागरुक आझोचकपर इस प्रकारकी प्रति क्रिया हुई कि 
बे इतने बिश्वाससे साफ शब्दोंमें ऐसा लिख गये। वास्त- 
बिकता जो कुछ भी रही हो इतना निष्कर्ष अवशय निकछ 
आता है कि समाजके बास्तबिक चित्रणको या लेखककी 
रचनाको भआषइलील कहा गया और उसपर लिखी गयी 
आलोचनासे आलोचनके कषेत्रम कमजोरियां बढ़ी जहांसे 
भराजकबाद्की उत्पत्ति हुई है। यद्द अनुमान करना अनु- 
चित्त नही होगा कि आलोचक मह्दोद्यको लिखते समय 


सामाजिक भसझतियोंके स्वरूपका ध्यान न रहा होगा याह 


वे स्वयं केखकके व्यक्तित्वके प्रति धांकितसे दोंगे। यदि 
घे सज़गतासे हमारे समाजकी भव्य दीवारोंपर अपनी 
व्यापक इषि दौड़ाते तो उनकी धारणासे भी बहुत कुछ 
किक भयानक वस्तुएं उनको प्रत्यक्ष देखनेको मिल 
सकती थीं । 
इन्हीं भभाषोंके कारण दिन्दीकी आलोचना तक- 
रहित और अन्तर्विप्रइ पूणे हुई जा रही हे । दूसरे शब्दोंमें 
साहित्य देवता भौर उपासक दोनोंकी सक्रिय और सकर्मक 
भावना पथश्रष्ट होरही है जिसको आपअराजकता कह सकते 
३ । समाजकी क्रिया तथा प्रतिक्रिया और- उसके गतिशील 
परिघतेनने साहित्यकी चिर निर्मित मान्यताओं तथा 
मूल्योंको भाजके युगके लिये निरर्थक बना दिया है। 
भावोंका सम्यक आदान-प्रदान, लेखककी जागरुकता और 
सत्यके समथनके लिये उसका व्यक्तित्व उच्छुङ्कळ घोषित 
किएए्जा रहा है। घस्तुको उसके विपरीत दृष्टिकोणसे 
देखा जाना ही युगका निर्माण करना कहलाता प्रतीत 
होता है । फळ यह हुआ कि ऐसी कोई निश्चित धारणायें 
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तथा विचार सम्मुख नहीं आ पाते हैं जिनको लेकर अन्य 
कलाकार अपना मार्ग निश्चित रूप रेखापर छे चल सके । 
व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक धर्मका साहित्यमें कितनी 
मात्रामें सत्य रहता है, उसका कितना मूल्य ओर उपयोग 
हे, कितना मनोरंजन तथा कितना कलाका पक्ष दोना 
अनिवार्य है आदि इस प्रकारकी सेद्धान्तिक विवेचनासे 
जेसे कोई सरोकार नहीं । इसकी जगह उनके विवादका 
केन्द्रथल साधना ओर कल्पना, अनुभूति और निराधार 
भाव तथा अन्य प्रचलितवाद्‌ ओर प्रवृत्तियोंके नपे तुछे 
शब्द होता है। ओर इसी कमजोरीके कारण किसी 
भी वादके कळाकारके साथ संतुलित न्याय नहीं हो 
पाता है। 

जहां एक ओर हम यह मानते हैं कि साहित्यके अनु- 
सार जनताकी विचारधाराका निर्माण होता है ओर 
अइळीळताके चित्रणसे साहित्यमें अराजकता तथा समामे 
कुरीतियां फैलती हैं, वहां दूसरी कुछ यह भी मानते 
हें कि साहित्य समाजका प्र थात जो कुछ 
समाजमें होता है उसकी झलक उस समयके साहित्यसे 
मिलना अनिवार्य है । दोनों सिद्धान्त अपनेमें पूर्णतया 
मान्य हैं। भेद केवळ इतना हे कि एक आदिका और दूसरा 
अन्तका तथा अन्तमें दोनों एक दूसरेके पूरक हें । बास्तवमें 
लेखक सामाजिक या अन्य किली भी घस्तुके भष्थायी 
ल्वर्पको अपनी छेखनीसे खंगत पमे स्थायित्व दे कर 
किर उसे समाजके सम्मुख रखता है। आज हम जिस 
आर्थिक, सामाजिक और नेतिक सङ्कटकाळसे - गुजर रहे हैं 
वही हमारी कहानियां, कविताएं, उपन्यास, नाटक तथा 
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“ संस्मरण होंगे । यदि उनमें सैंकड़ों वर्षकी गुळामीकी घूप 


छाया, बिदेशी शिक्षासे विकसित मानसिक प्रलाप, हीन- 
वृत्तिकी चर्चाये, ˆ निराशायुत भावनाएं, विकारयुक्त 
निस्तेज सनकी क्रिया--प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत गेर-जिम्मे- 
दारियां, और सामाजिक कमजोरियोंकी जगह प्रेम, मनो- 
इर रसीळी, माया भोर नयी कहानियां टू रोमान्सेज एण्ड 
कन्फेशन्स आफ इण्डियन गल्से आदिका _ अङ्कन है तो यह 
स्पष्ट है कि लेखक समाजकी नींवको लिष्ट बनानेके 
ख्थानपर खोद रहा है, सचेत होकर रचनात्मक कार्य करने- 
की भावनाकी अपेक्षा मद्रके प्याले पिळा देश, एबं 
समाजका और अन्तमें स्वयं अपना शत्रु हो रहा है। 
बीसर्वी सदीके अन्तर्राष्ट्रीय सा हित्यकी युद्ध पूर्वी 
कल्याणकी धारा अपने अतीतसे कला पक्षका जो पूर्ण धळ 
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लिये हुए आयी थी, युकी विभीषिकासे पीड़ित और 
मर्माइत हो उडी । उसका मार्ग रोक-सा दिया गया तथा 
कर्म और गति पलट गयी । अबतक खादित्यमें लोन्दर्यं पक्ष, 
कछापक्ष और मनोरञ्चनका जो अन्वेषण किया जाता रहा 
था, यहां आकर उसके मापदण्डका विधान देश धर्म, युगपर 
अवलम्बित हो गया । कलाका युग और युगकी कळा एक ही 
बत्तलपर दो विभिन्न परिस्थितियोंका ल्धरूप हुआ । भार- 
वीय धमकी शाल्ला-प्रशाखा, दर्शनकी ग्रन्थियाँ राजनीतिक 
गति अवरोधमें आकर उळझ गयीं ओर इसीलिये हमारे 
यहांके युद्ध तथा संक्रान्ति कालीन साहित्ये, चीनका 
गृहयुद्ध, रुसका साम्यवाद ओर जनक्रान्ति, मित्रराप्ट्रोंको 
फासिज्मके विरुद्ध युद्धकी झलक ओर घेग नहीं मिलता है, 
उसमें केवळ एक झु'झळाहट या निर्बल आत्माकी खीजमानत्न 
है जिसको पथ नहीं मिल रहा है। हमारे उपल्यास, कहा- 
नियां ओर कविताएं अपनी निराश युक्त प्रेमके झूठे प्रदुरन 
समाजके ज्वलन्त सत्यको लिये अधं कुचली सानवता- 
की हिचकी मात्र हे जिसका किसी भी क्षण नष्ट होना 
सम्भव है । 


इसके शोधके लिये आत्म, वस्तु और भावया 
बुद्धि तीनों पक्षोंको लेकर चलें तो कदाचित इम जान सकते 
है कि हमारी छरुचि, कुहचि तथा वस्तुके वास्तविक चित्रण- 
से किसका अत्यधिक सम्बन्ध है लेखकको वस्तुके वास्तविक 
चित्रणसे किसी भी दृष्टिसे रोकना उसके वस्तुपक्षपर आघात 
करना होगा जो वास्तवर्मे नहीं होना चाहिये । भावपक्ष 
या बुद्धिपक्षमें इसलिये हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता 
कि वह समाजकी प्रधान विचारधाराका बाइक होता 


* है जिसके द्वारा वस्तु पक्षका प्रदर्शन किया जाता है। अब 
` केवल आत्मपक्ष रह जाता है, जहां यह प्रश्‍न उपस्थित होता 


है कि वस्तुके बारेमें लेखकका स्वतस्त्र विचार क्‍या है। 
कलाकारपर वल्तुकी किस प्रकारकी क्रिय!-प्रतिक्रिया हुई 
है। इसीपर पाठककी छरुचि तथा कुरुचिका निर्माण होना 


सम्भव है । यही इछील अइलीलका धरातल है। 
इस इलीछ-भइछीलके चित्रणके पीछे एक मनो देज्ञा- 
निक सत्य है । जिस साहिल्यमे प्रेमका प्रदर्शन और 


झइळीळताका वर्णन होता है उसकी मांग अत्यधिक इसलिये 
होती है कि बह खासतोरसे अप्र॒त्यक्षरूपसे उन छोगों की भाव- 


हा नाओंकी पूर्ति करता है जिनकी मानतिक शक्ति दुबळ है 
झर जो अपनी योन इच्छाओंके सामयिक असामयिक बेग- 


को रोकनेमें असम हे । भौर सामाजिक खूपसे जिनका नेतिक 
पतन हो रदा है। फ्रायड केसिद्धान्तसे दबी हुई भावना ओर 
उसकी सुत्रयंपर प्रतिक्रियाके अनुसार लेखक भी इस तरहकी 
बातोंका शिकार होता है जिसके लिये लिखा गया है कि 
हमें तो यह प्रतीत होता है कि यीन सम्रस्याओंको नित 
नये आविष्कार करनेर्मे विचित्र आनन्दका अनुभव करने- 
वाळे लेखक स्वयं फ्रायड नुमा संवरणके अपराधी हैं क्योंकि 
ये अपने भावुक उद्देलन और आवेशकी प्रकृतिको स्वयं अपने 
से छिपाते है । स्वस्थ ओर पुष्मना व्यक्ति तो किसी स्वा- 
भाविक यौन सम्पकको विकृत रूपर्मे देखकर क्षुन्ध हो 
उठते हैं । 
शेक्सपीयरके 'आंयेलो', चालं सेकेंडके समयके उप- 
न्यास जेम्स जोयसके 'यूलिसिस', डी० एच० लारेंसके 
'लेडी चेटरळीज ळबर”, सामंती सरदारोंके घिलासके लिये 
लिखी गयी देव, बिहारी, केशव ओर मतिरामकी कविता, 
कुप्रिनकी “गाड़ी वाला कटरा”, शरदका “वरित्रहीन!, 
जेनेन्द्रकी “छनीता?, उग्रकी पुरुतकें, निरालाकी 'भप्सरा', 
सवंदानन्द्‌ वर्माका 'नरमेध' जी० पी० श्री वास्तवका 'हत- 
खोरीछाल” आदि ऐसी पुस्तके हैं, जिनसे अइलीलताकी गंध 
आती है ऐसा कहा गया है। फिर भी ये पुस्तकें काफी 
लोकप्रिय रही । इसमें कोई सन्देइ नइ कि कुछ पुर्तकोंके 
पीछे वास्तविक सत्य था और शेष कळा तथा विलासके 
“युगे लिखी गर्यी । चित्रकलामें न्यूड पे टिगस' (नप्त चित्रों) 
पर भी इसी तरहके आक्षेप हुए थे । सवप्रथम कछा की 
इष्टिसे उसके महत्व तथा उपयोगपर किसीने भी ध्यान 
नहीं दिया । 
कहनेका अभिप्राय यह है कि इस उळील-अलीलके 
प्रश्‍नको जांचनेके लिये कठोर नियम तो नहीं बांध जा सकते 
हैं परन्तु कुछ शर्त्त' अत्रय रखी जा सकती हैं, जिस इष्टिसे 
उसको देखना अधिक श्रेयस्कर सिद्ध हो सकता है। 
हिन्दीके अधिकांश आछोचक कळात्मक इष्टिसि देखनेवाळे 
साहित्यिक ओर वेचारिक हैं इसलिये इमारे यहां साधारण 
पाठ्ककी मान्यताको लेकर लिखी गयी क्राछोचनाए' बहुत 
कम हैं । यह प्रश्‍न ऐसा है जिसपर 'पाठकका. सत भाळो चक- 
के मतसे अधिक मूल्यवान होगा, क्योंकि पाठक सामाजिक 
मर्यादाके प्रति अधिक्‌ संवेदनशील ओर सचेत होता है और 
उसकी भावना लेखकके अहंम्‌ और स्वाभिमानमें डमे व 
क्रियात्मक ध्वंसको देखकर भोर बढ़ जाती है । दूसरे लेखक- 
ने उसकी रचनामें अर्थके निर्बाइके लिये कल्पना या सत्यका . 


- विधमित्र 


/->>>“अ्->>>->>>>>>>>>य्ध्य्आ>>नन>>रध्ययय-न-नननययनयससयसयसरयरसयससचस- 


कहांतक प्रश्रय लिया है ओर तीसरे, यह बात देखनी होगी । 
लेखक उस घस्तुके. चित्रणमें भाषाको सज्ञीव रखनेके 
प्रयासको छोड़कर स्वये उस रसमें कितना डूबा हुआ है, यदि 
बह इस आधारभूत सत्यकी रेखापर खरा उतर आता है तो 
हमें मानना पड़ेगा कि लेखक निदोंप और सचेत है और 
उसका व्यक्तित्व अधिक बलिष्ठ है । 

इसके अतिरिक्त एक और प्रश्‍न यह है कि धनका मूल्य- 
तो बराघर है पर उसका अच्छा भौर बुरा उपयोग करनेवाला 
उसका अधिकारी है । कर्ता अपने दित और भहितकी दृष्टिसे 
उसका उपयोग करता है जिससे उसको रोका ज्ञाना कठिन 
। इसी तरह यइ भी मान लिया जाय कि किसी लेखकने 
उपथुरक्त कहीँ तीनों शत्तासे परे भषळीछ तम कहानियोंका 


जहां सत्य ही हे वहां 
 झुजाए' फइ5 कर 
दिशा मांगती हैं 
दिशाएं अकड़ कर 
इषा मांगती हैं 
उषा की फिरण 
प्रात को मांगती है 
नयी जिन्दगी 
देख लो, जागती हे 
सुना कर किरणको कहे चिर-प्रभाती 
जहां मुक्ति ही है वहां याचना क्या 0 
(३) 
सफेदी नथन के 
सही, सामने हे 
इजाला चरण के 
» सामने है 


नहीं बढ़ 


वहीं, 


जहां मूक मर्जिल, वहां क्या ठिठकना 
जह्दां 'मूर्ति' ही हे वहां वन्दुना क्या ९ 


उ कडकड अलडडळा वकील >> 2... अ प 
एक संग्रह लिखा । उसपर कट आलोचना होनेपर भी लोगों 
की मनोवृत्ति उसके विज्ञापनपर ढोडेगी और कितना भी 
मूल्य होते हुए वे उसको खरीदकर छिपाकर पढ़े गे, क्योंकि 
उनमें इतना साहस नहीं कि वे उल पुष्तकको अच्छी कह 
अपने मित्रसे मांगकर पढ़ ले । जैसा अधिकतर देखा गया है। 
सुझ विशवास हे कि साहिल्यमें इस तरहकी असंग- 
तियोंके प्रचलित होते हुए, जिनका कोई निराकरण नहीं 
किया गथा है, प्रगति-विरोधी सज्जन इल तरहकी अराजकता 
और अइळीलताका दोष उसपर अनावश्यक रूपसे मढ़कर 
पाठकों तथा नये लेखकोंके मनमें अल्पकालके लिये गलत 
फहमी तथा ग्रन्धियां पेदाकर उनको सुगालतेरमें न डालेंगे । 
हसी में साहित्य, समाज और व्यक्तिका हित है। 


कल्पना क्या 


(२) 
सितारे गगन में 
जळा चाहते हैं 
तृषा में, जलन में 
पढ़ा चाहते हैं 
चमकते रहे हैं 
नयन में किसी के 
नयन में किसी के 
ढला चाहते हें 
तिमिर-अद्भुमें शाबरी कह रही ले 
जहां सिद्धि ही हे वहां साधन! क्या ९ 


कल्पना क्‍या ? 


च 


& 


मार क्या तिमिरमें 


रवै हैं 


धरा एक पत्थर 


सामने है 


श्री झिवमूरति मिश्च न 


श्री भगीरथ 

किसी कविकी परिस्थिति और सामयिक दृशाको 
हीक-डीक समक्षनेके लिये हमारे पास दोही साधन हो सकते 
हे ॥ आभ्यन्तरिक साक्षी तथा बहिग त प्रमाण, गोस्वामीजी 
भी इस सिद्धान्तके अपवाद नहीं 
ह । उन्होंने अनेक स्थळापर अपने 
जीवनकी ओर संकेत किया है। 
तथा अपनी पूर्वं दुशाका कुछ कुछ 
भाभास दिया है | यद्यपि अपना चरित्र स्पष्ट कर्द्ी नहीं 
हिखा। साथ ही यह सिद्धान्त भी नितिवाद है कि कचि 
अपने समयका प्रतिनिधि होता है ओर अपने अनुभूत 
विषयोंका ही चित्रण करता है, उसकी कल्पना भी उर्न्ही 
क्षेत्रोंमे विचरण करती है जिनसे घह परिचित होता है । इस 
हेखमें हम दोनों प्रकारेंकी लाव्हियोंपर विचार करेंगे । अभी 
कुछ ही दिन पूर्व ५० रामदत्तजी भारद्वाज तथा पं० भददत्त- 
जी शर्माने 'तुळली चर्चा नामक गस्थका प्रणयन कर उसे 
प्रकाशित किया है । इसमें उयोग्य लेखकोंने यद्द॒ प्रमाणित 
करनेका प्रयत्न किया है कि गोस्घामी तुळसीदासका जन्म 
सोरोमें हुआ है, वद्दींपर वे चौधरी शरसिंइके शिष्य हुए, 
तथा शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करके घ्दीपर गाहस्थप्र जीवनहछ 


एख लेते 
ह. लेखकों ने सो रॉकी स्थितिपर विचार किया 


है और प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया हे कि सोरों ही 
शूकरक्षेत्र है । यत्न-तत्र इस विपयमें पुराणोंके भी कुछ प्रमाण 
दिये गये हैं । 
तुलसी-चर्चाके ळेखक हयने शूकर क्षेत्रपर विस्तारसे 
विचार किया है । बाराह पुराणसे हस विषयके अनेकों 
उद्धरण देकर उक्त कथनको सिद्ध 
बाराहशूकर क्षेत्र करनेका प्रयत्न किया है। परन्तु 
घाराह पुराणको ध्यान पूवक देखनेसे 
स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी घ सोराँसे सम्बन्ध रखनेवाले 
अन्य प्रमाणोंकी भांति यह भी नितान्त खोखला है । कर्ही- 
कहीं तो इन उदाहरणोंम भी घेसी ही चाळाकी इष्टिगोचर 
होती है जेसी कि सोरोंसे प्राप्त अन्य सामिग्रोंमें की गयी है । 
गोस्वामी तुलसीदासके जीवन सम्बन्घमें सोरोंवालोंने 
जय सार्गका डछलेज़ किया हे । अतः उक्त छेखकोंने बाराह 


कवि स्थितिपर 
विवेचन 


गो० तुलसीदासके जन्म स्थान सोरॉपर विचार 


प्रसाइ दीक्षित | 
पुराणले योग मार्ग तीथं हू'द़ निकाळा है । आइये पाठकगण 
इसकी पड़ताल कर डाल । 
योग मागं तीर्थके वर्णनमें बाराइ पुराणसे ये इलोक 
उद्धुत किये गये हैं: -- 
'योगनाथो ज॥च्छू ष्ठ: सवंयोगी इवरेश्‍वर ।? 
एवं तस्य वरंदृत्व। आ। ` तपुल्घरे ॥१ 
आस्म योग प्रभावेण तत्रेघान्छ ,इतोऽमङप्र्‌ । 
एतत्तीथे प्रभावेण योग मार्गे बउन्धरे ॥ २ 
योगतीथे नराः स्नात्वा मम कमं परायणाः , 
योगं दिते प्रपद्न्तेत्यादि......३ ( शूकर क्षेत्र महात्म्य 
वा० पु० अध्याय १३७) 
इन इलोकोंमेंसे प्रथम धळोकाद तो बाराइ घुराणके 
१३७ वें अध्यायके ३६ वें शकोकका उत्तरा अव$य है पर 
शेष इलोक पूरे अध्यायमें कहीं नहीं मिळते । बरन्‌ शूकर 
क्षेत्रका महात्म्य ही उस अध्यायमें नहीं है । (देखो--वारह 
पुराण वॅकटेशवर प्रेसमें सुद्रित सं० १९५९ बि०, अध्याय 
१३७) । 
इससे स्पप्छ है कि ये लोक गह ल दिये गये हैं। | 
सम्भव हे नया बाराह पुराण हँ ' '.. निकाला गया हो । 
हां, शकर क्षेत्र महात्म्य भ,५। ८-णदास कृत तो इन छोगों- | 
ने हृढ ही लिया हे । सम्भव है तुलसीको सनाब्य बनाने | 
वाली अन्य सामग्री भी शीघ्र ही भनुसन्धानमें आ जायगी । | 
तुलसी चर्चामें शूकर क्षेत्र सोरोको सिद्ध करनेके लिये... 
बलोक उद्धूत किया हैः -- 
यत्र भागीरथी गडा मम सोकर वे स्थिता । 
तश्र संस्था च मे देवि ह्य्धताऽसि रसातलात्‌ ॥ 
[ घा० पु० अध्याय १३७ इलो० ७ } 
इस इछोकमें भागीरथी गड़गका उल्लेख शूकर क्षेत्रके 
समीपवती होनेके कारण आया है। इसे विद्वान्‌ लेखक हयने | 
खच-तानकर 'वृद्ध गड़ा' समझानेका प्रयल्ल किया. 
हे । फिर छठवें घ सातवें मन्बन्तरोंका ऐतिहासिक क्षत्तर | 
दिखाकर झूकरावतारका छठ्यें और गड़गघतरणका सा 
मन्वन्तरोंमें होना बतलाया है। इसी आधारपर ग 
अभावमें इसका नाम “बृद्ध गङ्गा' रहराया है जो कि 
से सम्बन्धित है। परन्तु यह ध्यान ही नहीं दिया 


पुराणमें “भागीरथी गझा! का उल्लेख है.जो सातवें मन्व- 
न्तरकी घस्तु हे । क्योंकि राजा भगीरथ सातवें मन्वन्तरमें 
हुए हैं। अतः भागीरथी गंगा वृद्ध गड नहीं कहरा सकती 
ओर न वह छडवें मन्घन्तरमें ही इटायी जा सकती है । इस 
बिषयमें एक बातकी ओर पाठकोंका ध्यान दिलाना आव- 
इयक प्रतीत होता है कि भागीरथी ओर भलखनन्दा दोनों 
नदियां गड़गकी पहाड़ी धारायें हैं जिनके मिलनेसे गडा 
बनी है ओर गङ्गा नामसे प्रसिद्ध हुई है । सम्भव है बाराह 
पुराणमें इसी भागीरथी गड़ाका उल्लेख हो क्योंकि बाराइ 
क्षेत्रके विभिन्न तीर्थाके घर्णन पहाड़ोंसे-ही अधिक सम्ब- 
नित हैं जेसा कि आगे कथन किया गया है । अतः भागीरथी 
गझाके उळ्ेखसे सोरोंमें शूर क्षेत्रके स्वप्न देखना व्यर्थ है । 
वाराह पुराणमें बाराइ क्षेत्रसे संधघित अनेक तीर्थाका 
घर्णन मिळता है उससे घह अबश्य पहाड़ी भाग प्रतीत होता 
ह । देखिये वाराह पुराणके अध्याय १४० में वाराइ भग- 
बानू स्वयं कहते हैं - वराह उबाच ॥ 

तस्मिनूक्रोका मुखं रम्यं कथ्य मानं महाऽनधे ॥१९ 

जल बिन्दुरितिख्याता त्पवंतात्पत्तनाद्ग वि। 
तत्तु गुह्यतमं देवि कृत्वा कर्म महोजसम्‌ ॥१६ ८ 

विष्ण॒घारेति विख्याता कोकायां मम मण्डले ॥१७ 

पवता त्पतिता भूमौधारा मुसळ सन्निभा ॥१८ 

तत्न विष्णुपदं नामं स्थानङ्कोका सुखा श्रितम्‌ ॥२१॥ 

सोम तीथ मिति ख्यातड्टोकायां मम मण्डले ॥२६॥ 

यत्र पञ्चशिला भूमिविष्णु नाम्ना तथा ङ्किति ॥२७॥ 

तुङ्ग कुटेति विख्यातं कोकायां मम मण्डले ।।२९॥ 

चतुर्धारा पतन्त्यत्र पवर्तादुच्छ्यांश्रिता ।।३०॥ 

अनित्य माश्रमं नाम क्षेत्र कमं छखावहम्‌ ॥३१॥ 

अस्ति ब्रह्मसरोनाम गुह्य क्षेत्र परं मम ॥३७॥ 

यत्र धारा पतत्येका पुण्या भूमि शिळा तले ।।३८॥ 

अस्ति धेनु वट नाम गुद्य' क्षेत्र परं मम ॥४०॥ 

एका धारा पतत्यत्र देबि पूर्णा शिलोचयात्‌ ।४१॥। 
ये वर्णन डंकेकी चोट देकर बतला रहे हैं कि बाराह तीथं 
स्थलीय मेदानी भाग नहीं हो सकता । बहू अव्य पहाड़ी 
प्रदेशमे अवस्थित होना चाहिये । जहां चट्टानोंसे जल धाराएं 
निकळ कर घट्टानोंपर ही गिरती हों, जहाँपर गुप्त धाराएं 
बह रदी दों, जदांकी भूमि भनेक शिलाखण्डोंसे घिरी हो 
तथा इसी प्रकारके शतशः पर्वतीय इझ्योंसे परिपूरित हो 
बर्ही बारा क्षेत्र हो सकता हे । सोरोंमें उक्त दृशाओंका 


नितान्त अभाव हे । अतः सोरों श्रूकर क्षेत्र कदापि नहीं । 


०->->>>>->>>>>>>शः->>>>*>>>>>>>>>र>र>>>र>>>र> य 


बाराह क्षेत्रमे कोकासुख, सोमतीर्थ, चक्रतीर्थ, जलबिन्दु 
तीथ, कुब्जाभ्रक, तुझकूर, धेनुवट इत्यादि अनेक ऐसे ही 
तीर्थांका उल्लेख है जिनमें पहाड़ी इश्योंकी ही अधिकता 
है। मेदानी भागोंमें उक्त हश्योंका अभाव रहता है । अतः 
वाराह क्षेत्र कहदी पहाइपर ही हो सकता हे । ज्ञात नहीं, 
'लुळखी-चर्चा के सम्पादक-द्रयने बाराह क्षेन्नके उक्त बर्णनोंसे 
क्यों आंखें बन्द कर लीं ओर उनका उललेखतक नहीं किया । 

बावू साधुंशरणज्रीने बारह क्षेत्रके विषयमे जो वर्णन 
दिया है उसे भी अवलोकन कीजिये , वे अपने भारत- 
भ्रमण नासङ-ग्रम्थके खण्ड ३ ए० ६८१ पर लिखते हैं :— 

बाराह क्षेत्रको कोकासुख क्षेत्र ओर बद्री क्षेत्र भी कहते 
हैं। इस क्षेत्रमें जलबिन्दु नामक तीथ है जद्दां जल ऊंचे पर्वत- 
से गिरता है । विष्णुधारा तीर्थ हे जहां जलघारा मूसलके 
समान है, उसी कोकामुखमें विष्णुपद्‌ स्थान है। बाराह 
शिला भी एक स्थानका नाम है। अश्निसर तीथ है वहां 
पांच धारा पर्वतसे निकलती हें । ब्रह्मतर नामक गुप्त तीथ 
है जहां जलधारा ऊंचेसे चट्टानपर गिरती है। सूर्य प्रभ क्षेत्र 
भी है जहां जळती जलधार! गिरती है। वहां कोशिकी 
नदी बहती है। कोकासुखके पास मत्यय शिळा नामक 
एक पविन्न तीथं हे यह बाराइ क्षेत्र ५ योजनके घिस्तारमें 
है जिसमें उक्त सब तीथे विद्यमान हैं । 

यह घर्णन बाराह इत्यादि घुराणोंके आधारपर ही 
धशा गया प्रतीत होता हे । सुख्यतया बाराह पुराणका 
ही आधार है, क्‍यों कि दोनों वणनोंमें बहुत कुछ साम्य है, 
उक्त कथनसे नेपालकी तराईमें छूकर क्षेत्र होनेकी ही अधिक 
सम्भावना है, सोरोंके लिमे इसे कहना जन-समाजको 
धोखा देना है । 
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“नाम माहात्म्य? नामक पत्रिकाके विशेषाङ्क घषे ४ . 


संख्या १ आप्त १९४१ के एष्ट १६८ पर बाराह क्षेत्रका 
वर्णन करते हुए लिखा हैः 

वाराइ क्षेत्र कोशी नदीके किनारेपर अवस्थित है । 
उसे कोकासुख कहते है। और लिखा है कि गरुडपुराण, 
कूर्म, नृसिंह और पद्म इत्यादि पुराणोंमें इसीको शूकर 
क्षेत्र माना है जो कि नेपालकी तराईमें है। 

ये प्रमाण झूकर क्षेत्रपर अच्छा प्रकाश डालते हैं. भौर 
उसकी स्थितिको बहुत कुछ स्पष्ट कर देते हें । अब बिचा- 
रना यह है कि गोस्वामी तुलसीदास किसको झूकर क्षेत्र 
मानते हैं । उनकी रचनासे व्यक्त आभ्यन्तरिक साक्षी सोरों- 
के नितान्त विरुद्ध हे। इसपर कुछ सज्जनोंने प्रकाश डाला 


हि 


हि 


; 


गो० तुळसीदासके जन्म स्थान सोरोपर विचार ४8६ 


भी है। मेने भी साधनाके कुछ अंकॉर्मे इसपर कुछ लिखा 
था परन्तु गोल्वामीजीकी आभ्यन्तरिक संल्कृतिपर विस्तार 
से लिखनेकी आवदयकता है । 

इस समय ठाकर क्षेत्रके नामसे अनेक स्थानोंकी ओर 
संकेत किया जा सकता है । बिद्वार ओर मिथिलामें अलग 
भला शूकर क्षेत्र प्रसिद्ध हैं । बंगालमें भी एक झूकर क्षेत्र 
बतलाया जाता है । लोरोंवाळे तो इसके लिये एड़ी चोटीका 
पसीना एक कर ही रहे हैं। अयोध्याके समीप गोंडा 
जिलेमें भी एक शकर क्षेत्र है । थोस्वामीजीसे सम्वन्धित 
यही आखिरी शूकर क्षेत्र हो सकता है। क्यों कि वद्दांकी 
भाषा, भाव और संस्कृति सभी गोल्वामीजीकी रचनासे 
मिलती ओर अनुकूछ पड़ती हैं। अतः उनकी शिक्षा-दीक्षा- 
का स्थान वही छूकर क्षेत्र हो सकता हे । जो अयोध्याके 
पास है । अन्यके विषयमे खींचतान करना नितान्त अनु- 
पयुक्त ओर व्यर्थ प्रयास होगा । तुळली चर्चाके लेखक हृयने 
शूक क्षेत्रके विषयपर ४५ एष्ठोंमें विचार किया है परन्तु 
तुल्सीदासने जिस “शूंकर क्षेत्र' का उल्ले किया हे उससे 
तुलना कहीं नहीं की । गोल्वामीजीने कहीं भी गंगा 
` किनारेके शूकर खेत अथवा उसमें अवस्थित अन्य तीथौकी 
भोर संकेत नहीं किया । अतः सोरों ही उनका शूकर खेत 
है-प्रमाणित नहीं होता । अन्य साक्षियां भी उसके अनु- 
कूल नहीं है । साथ ही “में छुनि निज गुरु सन उनी कथाएम) 
शूकर खेत।” पर गम््भीरतापूवचंक विचार करनेसे प्रतीत 
होता है कि शूकर खेत गोल्वासीजीके जन्मल्थाम व निवास- 
स्थानसे भिन्न हे । जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी । अतः 
इस विचारसे भी सोरों उनकी जम्मभूमि नहीं कही जा 
सकती । 

गोल्वामीजीने अपने गुरुके विषयमें कहा हैः-- 

“बन्दो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि ।” इस 
पद्यांशसे उनके गुरुका नाम “नर हरिदास? प्रतीत होता है 
'नृसिहजी महाराज? नहीं, जेसा कि सोरोंके सरकारी 
कागजोमे लिखा मिलता हे । पटवारीके खातेमें 'नृसिहजी 
दासका मन्दिर' लिखा होनेसे नृसिंह भगवानका मन्दिर 
जान पड़ता है, चौधरी नुसिह्का नहीं । अतः यह बादरायण 


हिता 


छः. adr 


सम्बन्ध खींच तानसे भी नहीं निकाला जा सकता । परन्तु 
सोरोंकी सनाढ्य मण्डली तुझसीदासका गुरु नृसिंह चोघरीको 
बनानेपर तुळी है। वे लोग गोस्वामीजीके कथन ओर 
साधुओंकी नाम प्रणालीके अनुसार उनका क्या नाम हो 
सकता हे ? इसकी ओर किञ्चित मात्र भी ध्यान नहीं देते । 
इन बातोंको दृष्टिमें रखनेसे तुरी दासके गुरु “नर इरिदास? 


ही हो सकते हैं 'नृसिद्द चौधरी? न्दी । डा० माताप्रसाद- 


जी गुप्तकी “गुसाई” उपाधिकी खोजसे भी इसी प्रमाणकी 


` पुष्टि होती है (दे० तुळसी संदर्पका प्रथम लेख) । भतः यह 


कमजोर भित्तिपर उठाया हुआ भवन अधिक टिकाऊ नहीं 
दो सकता । और न उसपर आगेकी मंजिल ही चढ़ाई जा 
सकती है । सरकारी कागजोंमें 'नसिइ? के साथ 'दास'अथवा 
“चोघरी' कुछ भी न होनेसे सन्देइकी मात्रा और भी बढ़ 
जाती है । फिर उसके साथ 'मदाराज' शाब्द जुड़ा होनेसे 
स्वभावतः ध्यान “नूसिंहद भगवान! को ओर भाक- 
पित हो जाता है । यथार्थमें देखा जाय तो गोल्वामीजी 
के गुरुके साथ चौधरी शब्द बहुत खटकता है । फिर जिस 
प्रणालीकी वहां शिक्षा-दीक्षा हुई है वह राम भक्ति परक 
ररमायण सम्बन्धी हे । इससे उस चोधरात रदित दास भाव 
संयुक्त नाम दोनेकी अधिक सम्भावना है । सोरोंमें 
गोस्वामी तुलसीदास शुक्‍्छका एक मकान भी दिखळाया 
जाता हे, जो अब कसाइयोंके अधिकारमें है । जिसकी मिद्टी- 
में कुछ रोग नाशक अपूर्व शक्ति बतळायी जाती हे । परन्तु 
डा० माताप्रसाद गुप्तके गहरी छान-बीन करनेपर ज्ञात हुआ 
कि वह मकान राजोरियोंका था। जोकि एक सम्पन्न 


घराना था । ये राजौरिये सनब्योंकी एक उपजाति मानी . 


जाती है । आगरे जिलेके बाइ परगने ओर इटावेके पश्चिमी 
भागमें ये छोग अच्छी संख्यामें बसे हुए हैं। शिक्षित समाज 
उस सकानको झुक्लोंका ही बताता है। परन्तु अशिक्षित 


'जन समूह द्वारा वास्तविकताका भलीमांति पता छग जाता | 


हे। इससे विदित होता है कि वहांके शिक्षित समाजके झूठ 
प्रचारके कारण गोस्वामी तुलसीदास सम्बन्धी यथाथंता उभः 
डने नहीं पाती ओर न षइयन्त्रका ही अनुमान किया आ 
सकता है। ` 


i rl tne rn ri rt ir i i ir i i rt hi i, i 0 i ह 


ME ३ 


महमूद ओर भारतके लूटकी कहानी 


श्री भगवतीप्रसाइ पान्थरी, एम० ए० 
में गजन/के अमीर सुबुक्तगीनक़े मरनेपर उसका छोटा लडका इस्प/इल गद्दीपर बेडा था | 


सन्‌ ९९७ ई० 
किन्तु सुबुक्तगीनके बडे लड़के महभूदने, जो उतत 
गजनीका तख्त छोड देनेके लिये लिखा । 


समय खुरासानकी राजधानीमें था, अपने माईको 


इस्माइल राजी न हुआ । इपर दोनों माइयोंपें युद्ध 


डिड गया इस्माइल पराजित हुआ और महभूद गजनीके ठरूतपर बैंठा | 


सइमूद गजनीकी माता जाबुरके शासककी लड़की थी, 
इस कारण उसे महमूद जाबुली भी कहते हैं। महमूद, 
पहला इस्लामी शासक था जिसे बगदादके खलीफासे 
' “छलतान! की उपाधि मिली थी। बगदादके खलीफासे 
उसे 'अजीन-उल-मिछत' और 'यमीचुद्दौरा? खिताब भी 
प्रदान किये थे जिससे गजनीवंश यामिनी बंशके नामसे 
भी प्रख्यात हुआ । इसी समथ उसने यह प्रण भी किया था 
कि “प्रतिवर्षं धमके लिये हिल्दपर जहाद अथवा चढ़ाई 
किया करू'गा ।? 
िन्दपर चढ़ाई करनेके लिये महमूदको प्रथम पंजाबदेः 
' दाही राजा जयपालक्री शक्तिका नाश करना आवश्यक 
था । अतः गजनीर्मे अपनी स्थिति- 
जयपालकी पराजय को का बूमें करनेके बाद ही १०००६० 
सनूमें उसने अकारण ही सिन्धुके 
पद्विचमी प्रदेशोंपर आक्रमणकर 'कई दुर्ग और प्रान्तों? पर 
'कष्जा कर लिया । 
ये दुर्गं और प्रान्त जयपालके अधिकारमें थे । मइमूदके 
इस अतिक्रमणसे जयपालको निश्‍चय ही घबराहट पेदा हो 
गयी होगी । छबुक्तगीनके साथ सन्धि करके और काबुल 
' बाढृको हिन्दमें दूरतक फेछनेसे रोक दिया था । किन्तु मह- 
मूदके अतिक्रमणसे मुस्लिम खतरा फिर -हिन्दको इड्पनेके 
लिये मंड घाये स्पष्ट दिखायी पड़ने लगा । बीर जयपाल 
हिन्दके इस ख़तरेसे सचेत होकर उसे रोकनेके लिये तैयार 
हो उठा, यद्यपि उस वेचारेका इस बार भी सफलता न मिल 
 सकी।,. 
१००१ १० सनमें महमूद जब गजनीसे आये जुने 
१५,००० हजार घुढ़सघार सेना ऐेकर हिन्दको छटनेके 
छ्याळसे पेशाघर पहुंचा १ तो उसे मालूम हुआ कि उसका 


१ यह संझ्या उतबीने दी है; जबकि १०,००० संख्या 


4 है. 


आगेका माग सरळ नहीं होगा , क्योंकि हिन्दके स्वामी 
जयपालने उसके प्रतिरोधकी जबर्दस्त तेयारी कर रखी है। 
भर सामना करनेके किये वह तेजीसे आगे बड़ता जा रहा 
है। सुसलिम इतिइासकारोंके अनुलार जयपाळ १२,००० 
घुड्सवार, ३०,००० पैदल और ३०० हाथी लेकर महमूदका 
सामना करनेके लिये पेशावर आया था । लेकिन वहां पहुं- 
चते दम ही जयपाळने मदमूदपर आक्रमण नहीं किया । कुछ 
समय वह अपनी बाकी सेनाके पहुंचनेकी घाट जोहनेमें ही 
लगा रह7। २ 

किन्तु इधर जेसा कि उतबीसे मालम होता है, छल- 
तानने जयपालको इस तरह पूरी घौरसे सेन्य सझडन और 
सञ्चालनका कोई मौका नहीं दिया ओर २७ नवम्बर सन्‌ 
१००१ को सहसा उसपर आक्रमण घोळ दिया गया। 
€ुस्लमोंका यह आक्रमण एक नियमित युद्धके बजाय 
छुटेरोंका आतङ्कमय छापा-ला था; वें दिन्डुओंपर 'तलवार 
बाण और भालोंसे टूट पड़े थे; ओर उन्हें लूटते-खसोटते 
पकड़ते तथा मारते चले गये! झुल्लिमोंके इस प्रकारके 
अप्रत्याशित आतङ्कपूर्ण इमला करनेले हिन्दू भयभीत 
हो उठे फिर भी उन्होंने सुललमानोंका बड़ी दृढ़ताके 
साथ कुछ समय तक सामना अवश्य किया । जेसा 
कि उतबीके इस कथनसे मालूम होता हैः--आखिर अछाइ- 
के बन्दोंने अपने उद्धत विरोधियोंको पराजित किया 
और उनको पूर्ण तरहसे विनष्ट कर डाला । फिरिश्ताने 
भी लिखा हे--“युद्ध बहुत ही दुष हुआ किन्तु विजय 
छलतानकी ही हुइ।” अत; स्पष्ट है कि दुर्भाग्यसे हढ़ता- 
पूर्वक सामना करनेपर भी जयपाल हार गया था। 


२--जयपालका इस प्रकार रुका पड़ा रहना उसके लिये 
घातक साबित हुआ--उसे चाहिये था कि . एकदम आक्र- 
मणात्मक कार्यवाही कर देता--किन्लु युद्ध नीतिकी कुश 
ताकी कमीसे बह ऐसा न सोच पाया । 


अशे 
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सम्भवतः मुसलमानों ने बहुत तड़के ही हमला झुरू किया 
था और दुपहरी चढ़ते-चढ़ते युद्धका फेखला हो गया । 
उतब्रीके अनुसार जयपालके १५,००० आदमी तथा १५ हाथी 
युढर्मे मारे गये ओर वह स्वयं अपने सगे-सम्बन्धियों समेत 
पड़क लिया गया था । लेकिन फिरिइताके अनुसार जय- 
पालके ९,००० आदमी ही युद्धमें मारे गगे ओर वह अपने 
सगे-सम्बन्धी समेत चन्द्री बनाया गया था। सम्भवतया 
इरतानकी बहादुरी जतछानेके लिपि छत सेनिकोंकी संख्या 
बढ़ा करके दी है । 
इस युद्धले फिरिशता लिखता हे 'महभूदने बहुत यश 
और घन प्राप्त किया था। केवल जयपाछके गलेसे उसे 
जवाहरातकी १६ लड़ियां मिलीं जिनकी प्रत्येकी कीमत 
१८०,००० २८ रुपये थी ।' उतबीके अनु घार जयपाछके 
गठेके दारोंते दो सो हजार दीनारके मूल्यके मोती और 
जवाहरात हाथ छगे थे, और उससे दूनी लागतके जत्रा- 
हरात जयपालके बन्दी बनाये गये एवं हत हुए सम्बन्धियोंके 
गलेसे प्राप्त हुए थे । जवाहरातके अलावा अन्य बहुत-सी 
हका घन भी महमूदके हाथ छगा। इस लूटमें 
५,००० रूपवती स्त्रियां और छुरुष भी शामिल थे जिन्हें 
गुलाम बना कर रखा गया । 
महमूद कोई उदार ओर लहिष्णुचरिन्नका व्यक्ति न 
था। अतः शत्रओको पददलित करनेकी आकांक्षासे उसने 
जयपालको षन्दी अवरूथामें सबके खामने विरवाया । इस 
कृत्यसे वह इस्छामका विरोध करनेवाळे बीर हिन्डुओंको 
आतङ्कित भी करना चाहता था । उसने जग्रवालको जलील 
` करनेके हित बन्दी रूपमें कुछ समयके लिये खुराखानके एक 
नगरमें बन्द भी रखा था। 
पेशावरकी विजयके बाद महमूदने जयपालकी राज- 
धानी भटिण्डापर आक्रमण कर उसको भी ध्वंस कर डाला । 
इसके बाद उसने जयपाळको २०,०,००० दीनार और 
१९० हाथीके दिये जानेके फायदेपर सुक्त कर दिया। 
छेकिन जबतक यह वायदा पूरा न हुआ तबतकके लिये 
४ज्ञय़रपालको अपने लड़के ओर नातीको महमूदके पास छोड़ 
शाना पड़ा था। अपने राज्यमें लोट आनेपर जयपालने अपने 
इछढुके आंनल्दपाळकी सहायतासे जल्दी ही वायदा पूरा 
व्कर दिया, और तदनुसार महमूदने भी जमानत तौरपर रखे 
गाये राजकुमारोंको सुक्त कर दिया और स्वयं गजनी- 
ब्को वापिस चछा आया । महमूदके लोट जानेके बाद जय- 


q 


>+ 


ण्पारने अपनी पराजय ओर केद हो जानेसे खिन्न और 


SS 


दुखित होकर अपने जीवनका अन्त कर देनेका सङ्कल्प 
किया । भारतीय नियमके अनुसार एक बार केद हो जानेसे 
उप्तके राज करनेका अधिकार भी खतम हो चुक्रा था। 
अतः अपनी इस लञ्चाजनक दुरावस्थासे युक्त होनेके लिये 
स्वाभिमानी वीर जयपाळने आनन्दपालको राज्य-सोंप कर 
जीतेजी चितामें भस्म होकर प्राण दे दिये । 
जयपाळपर विजयी दोनेके पश्चात्‌ महमूद दो वषे तक 
सोस्तान आदिको जीतता रह्ा। ३० सन १००४ में उसने 
भाटियाके राज्यपर आक्रसण 
महमूद और आनन्दपाल कर उसे जीता। भाटिया 


e 
3 बर्तमान कच्छ हे। इसके 
बाद वह गजनी लोट गया । 


३० सन्‌ १००५ में महदमूदने मुल्तानके शासक दाऊदपर 
चढ़ाई करनेका विचार किया। महमूदके इस इरादेने, 
मालूम होता है, आनन्दपाळको भयभीत कर दिया । इसके 
पहले महमूदने भाटियापर भी कब्जा कर ल्या था, ओर 
अब वह उत्तरोत्तर आगे बढ़नेकी स्पष्ट कामना दिखला र्दा 
था। 5 महमूदके इस बढ़ते हुए प्रभावसे आनन्दपालको 
निःसन्देह अपने लिये और हिन्दके लिये खतरा साफ 
दिखायी देने लगा । अतः इस खतरेको थामनेके लिये 
आनन्द्पालने एक बार फिरते अपने पिताका अनुकरण 
“ते हुए महमूदका सामना करनेका निश्चय कर डाला । 
भतः महमूदने जब आनन्दपारसे सुल्तानपर चढ़ाई करनेके 
लिये उसके राज्यले होकर रास्ता मांगा था तो उसने 
बजाय रास्ता देनेके सस्य पेशावरके पास पहुंच कर मह- 
मूदका विरोध किता शा । किन्तु आनन्द्पाळ, महमूदके 
बढ़ावको न रोक सका, और हार करं काइमीर भाग 
गया । महमूद अब भटिंडा ह.ते हुए सुल्तानकी ओर बढ़ा 
आर उसपर अपनी विजय स्थापित की । 

सुल्तानपर चढ़ाई करते समय आनन्दंपारने महमूदका 
जो विरोध किया था, उससे वह आनन्दपाल पर बहुत 

क्रोधित था। साथ ही वह यह भी खूब 
उन्दका युद्ध समझता था कि बिना आनन्दपालका अन्त 

किये दिन्दके उरमें प्रवेश करना सम्भव 
नहीं है । ; 

आनन्दपाळ भी महमूदकी योजनाओंसे बेखबर न था । 
जब उसे मालूस हुआ कि महमूद एक बड़ी सेना लेकर उसे- 
पर आक्रमण करनेको आ रहा है तो उसने शत्रका पूरी तरह- 


से सामना करनेका निश्चय कर्‌ हिन्दके अन्य राजाओके 


पास मददके लिये अपने दूत भेज दिये । महमूदके बढ़ते हुए 
प्रसारसे हिच्दके राजा स्वयं भयभीत हो रहे थे। अत 
उन्द्दोंने आनन्दपालके शत्रुकी सासान्यतः अपना ओर हिन्द 
का शत्रु समझकर संयुक्त 'मोर्चा कायम करनेका निश्चय 
कर डाला । तद्नुसार उज्जेन, ग्वालियर, कालिज्जर, कन्नोज, 
“दिल्ली ओर अज्ञमेरके राजाओंने दिन्डूझाही ओर हिन्दूधमं- 
के शत्रके विरुद्ध एक संघ स्थापित कर अपनी सेनाएं लाहोर- 
के महाराजा अनन्द्पालकी सद्दायतामें भेज दीं । 
हिन्दू सेना छाहौरसे चलकर उन्द और पेशावरके बीच 
में आकर हरी ओर उन्हीके सामने महमूदने भी अपना 
पढाव डाला । दोनों पक्षोंकी सेनाएं ४० दिनतक बिना लड़े 
_ आमने-सामने डरी. रहो । इस बीच हिन्दू सेनाकी मददके 
लिये कई ताजी टुकड़ियां निरन्तर पहुंचती रद्दी । किन्तु 
इससे हिन्दू नेताओंकी परेशानी ही बढ़ीं, क्योंकि उनकी 
सेनाकी संख्या इतनी अधिक हो चली थी कि उसका भरण- 
पोषण दी .कडिन डरो गया । सेनाकी इस दिक्कतको कम 
करने ओर खर्चा चलानेके लिये हिन्दू स्त्रियोंने अपने जवा- 
हरात भोर आभूपणतक वेच डाले । . 
हिन्दू नरेशोंकी इस सेनाने जब घुसलमानोंको घेर डाला 
तो मुस्लिम सेनिक घबड़ा कर खाइयोंमें जा छिपे । मददमूदने 
जब अपनी सेनाके परक्षोंको खाइयोंमें छरक्षित कर लिया तब 
` उसने दिन्दुओंको आगे बढ़कर हमला क्ररनेके लिये उक- 
सानेका प्रयत्न किया । महमूद समझता था कि इस समय 
दिन्दुओंकी मारी संख्याके विरूद्ध खुछमखुछा लड़ना आलान 
नहीं है । इसलिये खाइयोंमें अपनी स्थितिको हृढ़ कर ठेनेपर 
` उसने शत्रुवर इमला करनेको उत्तेजित करनेके लिये ६००० 
तीरन्दाज आगे भेजे थे। महमूदकी यह चाळ सफल हुई । 
उसके तीरन्दाजोंका खोखरोंने क्षामना किया । तीरन्दाजों- 
को पीछे इटाते हुए ३० हजार खोखर मुस्लिम खाइयोंमें जा 
घुसे और चन्द सिनटोंमें उन्होंने ५,०००:सुसलमाबोंको घरा- 
शायी कर दिया । इस आक्रमणसे मुसलमान भागने ही को 
शथे, किन्छु इसी समय उसकी तकदीरने पलटा खाया । सुलळ- 
मान सेनाकी छोटी-सी 2 कड़ीने हिन्दू सेनापर पीछेसे इमला 
कर दिया, ओर इससे हिन्दुओंमें भगदड़ मच गयी। इसी 
समय दिन्दुओंके दुर्भाग्यसे एक बाख्दका गोला अचानक 
आनन्दपालके हाथीके पाल आकर गिरा, जिससे हाथी भाग 
खड़ा हुआ । इस दुर्घटनासे हिन्दू संघमें ओर भगदड़ और 
ब्रास फेल उडा । मदद्के लिये आये हुए अन्य बिश्वासी 


विश्वमित्र 
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राजाओंने समझा कि आनन्द्पाल धोखा देकर भाग रहा 
है। अतः वे. स्त्रयं भी भाग खड़े हुए । हिन्दुओंकी राज- 
लक्ष्मी रख चलीं। युद्ध अब महसूदकी विजयके स थ समाप्त 
हो रहा था । विजयी सुल्लिम सेनापतियोंने भागते हुए 
दिन्दुओंका पीछा किया और जिन्हें पाते र्दे उन्हें नृशंसता- 
पूर्वक मारते गये । दो दिन और दोराततक गजनीकी सेना- 
ने हिन्हुओोंका खूब पीछा किया । इस भयदड़में करीब८,०५५ 
हिन्दू सेनिक सारे गये ओर ३० हाथी तथा अन्य बहुत-सा 
माळ लूट्में सुसळमानोंके हाथ आया । 
इस प्रकार सेनिक कोशङकी दीनता ओर ऐक्यके अभाव- 
के कारण भारतका इस विपुळ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चाके हाथी 
के भागनेसे उन्हें इतना सम्त्रहत दोनेकी आवश्यकता न थी। 
संबके अन्य राजा भी थे, उन्हींमेंसे कोई आनन्दपालके 
स्थानकी पूर्ति कर सकता था। किन्तु डनको राष्ट्रकी इतनी 
चिन्ता कब थी | उन्हें यह ख्याळ ही कि वे आनन्द- 
पालके लिये ही लड़ने नहीं आये थे, किन्तु हिन्दूको विदेशी 
शासकसे बचानेके लिये आये थे । यदि ऐला ही भाब होता, 
तो आनन्दपालके भागनेपर भी वे युद्वल्थळको न ल्यागते । 
क्यों कि युद्ूस्थलको त्याग कर भी तो उनकी जान नहीं बच | 
सकती थी । विजयी बारी-बारीसे उनकी जरूर खबर 
। 


ह्ख 


लेता ही, ओर उसने ली भी । इस राजनीतिक अदूरदर्शिता 
€, ₹ अनक््यके साथ हिन्दुओंका ला 
था । वे केवळ अपनी भारी संख्प्राके भरोसे र 
सेनाके एष्डकी रक्षा तकका उन्हे ख्याळ न रहता था। 
सुस्लिम सबुक्तगीनके संमयसे आगका गोळा अथवा बारूद 
का प्रयोग करते आ रहे थे। इस आगके गोछेके कारण 
दाहरका हाथी भी भडका था, किन्तु उससे हिन्दू नेताओं ने | 
कुछ भी शिक्षा न ग्रहण को । उन्होंने त्रय॑ आगके गोलेका ८ 
न प्रयोग करना सीखा, न उसका कोई प्रतिकार ही खोजा । 
फळतः आनन्दपालको भी इस आगका शिकार होना पड़ा । 
संक्षेपर्मे उन्दके इस युद्धम आनन्दपाल ही नहीं वरन 
भारतीय राष्ट्रकी सारी शक्ति महमूद गजनीके सामने 
परास्त हो छिन्न-भिन्न हो गयी । परिणाम यह हुआ कि 
भारतको विभिन्न शक्तियां फिर कभी अपनी रक्षाके लिये 
एकत्रित होकर संयुक्त मोर्चा कायम न कर सकीं, और मह- 
मूद अपने सोभाग्यपर फूछा न समा कर हिन्डुरतानके अन्दर 
घुसवा चळा आया और एक-एक कर सबको पददलित करता 
गया । 


ज्ञान भी अल्प 
हते थे । अपनी 


¢). 
मारक 


प्रोनव-विकासपर वातावरणका अत्यधिक प्रभाव पड़ता 
है। मनुष्यका बोळिक-विकास किसी अशतक उसके अतीत 


' पर अवलम्बित हे क्योंकि अपने जन्मदाता माता-पिताके 


शारीरिक ओर मानसिक तत्वों के प्रभावपर निर्भर होना 
उसके लिये अनिवार्य सा है, पर प्रतिवाद स्वरूप अपनी 
परिस्थितिसे ऊपर उठना 
ओर अपने जीवनको उन्नत 
करना भी असम्भव नहीं 
हे । जहां ऐसे हष्टान्तोंकी 
कमी नहीं हे कि प्रतिकूल 
वातावरणके कारण लोगों 
की उन्नतिके मागमें 
रुकावट पड़ती गयीं और 
वह अग्रसर न हो सका, 
बही ऐसे नर-रलोके भी 
उदाहरण मिळते हैं जो 
सभी विप्न बाधाओंकों 
अपने प्रयाससे रोदते हुए 
सफल जीवनकी चरस 
सीमातक पहुंचे हैं | रूपप्ड 
है कि उपयुक्त अवसर 
मिलनेपर प्रायः अधि- 
कांश उन्नति कर 
सकते हें । अतः प्रत्येक 
उन्नतिशील जातिका प्रथम 
कत्तव्य हे कि बह अपने - 
बालकोंकी शिक्षाका समु-.... 
चित प्रबन्ध करे जिसमें ` 
होनहार बच्चोंका उज्ज्वल 
भविष्य केवळ अवसरके अभावसे अन्धकारमें न रह 
जाय । 

भत; यह समझनेकी आवश्यकता है कि बालकक़ी शिक्षा 
कब प्रारम्भ होती है और उस शिक्षाका क्या रूप .होना 
चाहिये । किन-किन विषयों की, शिक्षा देना, उचित हे::ओर 
बाङकोंके ग्राही मस्तिप्कपर किन भाबोंका श्रेयस्कर फल 
होता है ओर किन भावोंका अनिष्टकर । 


बच्चोंकी शिक्षा और मनोवृत्तियां 


श्रौ चन्द्र्मूषण अवस्थी, बी० ए० एळ० टी० 


बच्चोंको शिल्प कक्षामें जहाज बनानेकी शिक्षा दी जा रही हे । 


` देते हैं । यह सब अपने लिये तो कांटे बोते ही हैं, ब 


बाळककी शिक्षा तो जन्मते ही प्रारम्भ हो जाती है 
और माता-पिता तथा पाछन-कत्ताओंके प्रत्येक कार्यका _ 
उसीके अनुरूप प्रभाव भी बालकपर पड़ता है । प्रत्येक बालक |. 
की आवश्यकताओंको ध्यानमें रखना माता-पिताका आव- | 
इयक कत्तव्य है, नहीं तो रोना स्वभाव ददो जांता है, व | 
चिड़चिढ़े हो जाते हें। | 
चिड़चिड़े बालक ही कुछ 
दिन बाद हटी हो जाते हैं 
ओर जबतक उनकी जिद 
पूरी नहीं होती, रोते 
रहते हैं। इस प्रकार | 
प्रारम्भसे द्वी बालकोंको | 
साफ-एथरा रखना चाह्यि | 
बिस्तरपर यघासाध्य मळ- 
मूत्र त्याग न करने देना | 
चाहिये। ऐसी शिक्षासे 
एक वष के पहले ही बालक 
बिस्तरपर मल-मूत्र त्याग 
नहीं करते, नहीं तो कहीं- 
कहीं ४-५ वर्षकी अवस्था 


तो कोई गाली देना 
सिखाकर इंसते हैं। कोई 
डांटना सिखाते हैं, तो कोई अखाद्य, अपेय खाने-पीनेकी 


उन्नति-पथके मूळपर भी कुठाराघात करते हैं। 
बातें कर रहे थे कि उनके चार वपके लड़केने गार 
जोरसे चांटा मारा। वह अप्रतिभ हो गये ओर 
इस बुरे स्वभावके लिये तरह-तरहकी बातें. 
लगे । न 


SI A De) 


>न"्>>>>>->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>र> 


पुशना शछोक है । “किम्मरष्टं ? उत वचनम्‌ रृष्टतरं 
१तदेव छत-वचनम्‌। सष्टान्मृष्टतरं किम्‌? श्रति-परिपक्त 
तदेव उतबघचनम्‌॥” अभिप्राय यह कि किसीने पूछा कि 
कोन वस्तु मीठी है ? उत्तर मिळा--“पुत्र-मुखसे निकले हुए 
बचन ।” किर उसने पूछा “उससे भी मीडी कोई घस्तु 
बताओ । उत्तर मिरा “उससे भी सीडी कोई दूसरी वस्तु 
नहीं है, नहीं है ।”” फिर पूछा, “मीडीसे भी मीठी अत्यन्त 
मीही कोई बस्तु बताओ ।” कहा “पडे-लिखे बुद्धिमान 
पुत्रके वचन संसारमें सबसे मीठी वस्तु है ।” 
इसमें सन्दे नहीं कि उत-वचन बड़े मीठे लगते हैं, पर 
उसे गाळी देना न 
सिखा कर यदि 
ईश-वन्दना सिखा- 
इये तो कदाचित 
छत-वचनोंकी मधु- 
रता कुछ बढ़ ही 
जाये, घटेगी तो 
कदापि नहीं । छत्र 
के सुखसे गाली 
छुननेका लोभ सहज 
ही संवरण किया 
जा सकता है । 
हमारे देशामें 
शिक्षाका योंही 
अभाव है और 
शिक्षित - जनोंकी 
संख्या प्रतिशत 
अभी १५-२० भी 
नहीं पहुंच पायी है,ऐसी स्थितिमें 9 से ८ वर्षतकके बालकों- 
की शिक्षाका प्रबन्ध बिलकुल ही ढीला हो, तो इसमें आश्चयं 


क्या है । बड़े षड़े नगरोंमें एकाध ऐसे विद्यालय हैं, नहीं तो 


'ऐसी स्िक्षाके प्रबन्धका बिलकुल अभाव हे । शिक्षा विधा- 
यकोंकी दृष्टि उधर नहीं गयी ऐसा नहीं है क्योंकि रो पियन 


_ ढङ्ककी शिक्षा प्राप्त करनेके साथ ही यूरोपीय “माण्डेसोरी 
स्कूलों” की ओर इृठात्‌ दृष्टि ञाकर्षित होती ही है ओर 
छोटे बालकोंकी शिक्षाका यह अङ्ग भी अधिक कालतक 


अपूर्ण नहीं रह सकता । 
बालकोंकी शिक्षाके विषयपर बहुत-सी बातें विचार- 


ल के गीय हैं और कितने हो विषयोंमें मर्तेक्य भी नहीं होगा। 
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नगर और ग्रामके बालकोंकी प्रारस्भिक शिक्षामें बहुत-सी 
बातोंमें अन्तर होगा ओर सार्वजनिक ढड़पर ऐसी शिक्षाका 
सञ्चालन होनेपर गम्भीर गवेषणाके बाद ही अनेक परिणाम 
प्राप्त होंगे। विचारणीय धातोंको हमने नीचे लिख कर 
उनके विषयमें अपने विचार भी लिख दिये हैं जिनपर योग्य 
मान्य सज्जन अधिक प्रकाश डालेंगे । प्रस्तुत लेखका उद्देश्य 
केवल इस विषयकी ओर सभ्य समाजका ध्यान आ्कपित 
करना है । 

१--चारसे आढ वर्षके बाक्ककोंकी शिक्षाका नियमित 
प्रबन्ध होना चाहिये। इसके लिये रुथान-स्थानपर, नगरों 


बच्चोंकी छूतके रोगसे रक्षाकी जा सके इसलिये अल्पतॉलमें उनके लिये अछग व्यवस्था की गयी है । 


ओर ग्रामोमें छोटी-छोटी पाठशाळा स्थापित करनी होंगी, 
जहां छोटे-छोटे बच्चोंको एकत्रित करके उन्हें हंसा, खेला कर 
ऐसे अनेक विपयोंकी शिक्षा देनी होगी जिसमें आगे चलकर 
वे सभ्य तथा शिक्षित नागरिक बन सके । 
इन स्कूलोंमें बच्चोंको घरले स्कूल तक ले आनेका 

ओर फिर घर वापस भेजनेका उचित प्रबन्ध करना होगा 
ओर स्कूलमें बच्चों के लिये प्रति दिन किप्ती पृष्टिकारक भोज्य- 
का भी प्रबन्ध करना होगा । 

३-एक वर्षतक सारी शिक्षा मोखिक, केवल आंखों 
ओर हाथोंसे काम लेकर दी जायगी । इस शिक्षार्में निम्न- 
लिखित बातोंका समावेश होगा-- 


+ 


५५ 


अक्षर ज्ञान; देखकर पढ़नेका अभ्यास, कर्हींपर कुछ 
लिखा हुआ देखकर उसे पढ़नेकी रुचि वेदा करना । 

गिनती, जोड़, बाकी, गुणन, विभाजन । 

अपने देशके सुख्य वृक्ष, उनकी उपयो पित, अन्य देशोंके 
विचित्र वृक्ष । 

अपने देशके मुख्य नाज, उनका उत्पादन काळ, अन्य 
` देशोंके कुछ विशेष नाज । 


हमारी दुनिया, चन्द्र-सूर्य, तारे, अपना देश, अन्य देश । 


अपने देशके मुख्य पशु, अन्य देशों के विचित्र पशु । 
अपने देशके विभिन्न स्थानोंके वाळक ओर कुछ बालकों 


के चरित्र । 


बच्चोंके पेदा होते दी राष्ट्रको उनकी चिन्ता हो जाती है। २२ बच्चे पेदा होनेके साथ अस्पताल 
पहुंचाये गये हैं ओर वहां उनकी देखरेख की जा रही है । चित्र अमेरिकाका है, भारतका नहीं ! 


अन्य देशों के विभिन्न स्थानों के विचित्र बालक । 
अपने देशके बड़े-बड़े लोगोंका चरित्र । 
वह महान आत्माएं जिन्होंने मनुष्य ज्यतिके हितके 
लिये जीवन उत्सर्ग किया है । 
वह महान आत्माएं जिन्होंने स्वदेशकी स्वतन्त्रताके 
लिये जीवन उत्सर्ग किया है । 
देश तथा संसारकी आदर्श महिलाएं । 
देशके विशेष दर्शनीय स्थान तथा उनकी विशेषताएं । 
अन्य देशोंके विशिष्ट द्रष्टव्य्र स्थान । 
।'देश तथा संसारके बड़े-बड़े पबेत और नदियाँ । 


- चित्रों तथा पुस्तकोंको संग्रह करना पड़ेगा और इसमें बीसों 


यह सब शिक्षा अनेक चित्रों द्वारा होगी :ओर बिना 
उपयुक्त चित्र तथा अन्य उपकरण प्राप्त किमे किसी पाठकी | 
शिक्षा नदी दी जायेगी । “ 
४-द्वितीय घर्षकी शिक्षामें प्रथम वर्षकी शिक्षाके 
आधारपर ही कुछ विशेष बातें बतायी जायेंगी । यथाः 
सरल कविताएं ओर पुस्तकें पढ़नेका अभ्यास । 
सन्दर सरळ कविताएं कण्ठल्थ करना । 
गणितके सरल प्रशनोंको जबानी लगाना और इसका 
अभ्यास । 
अपने देशके विभिन्‍न प्रान्त ओर बड़े-बड़े नगर । 
दूसरे देशों के नाम और र्होब्रमें उनका स्थान । 
आने - जानेके . 
साधन तथा विभिन्न 
जल मागं । 
मनुष्य जाति- 
के विभिन्न उद्यम । 
प्रमुख भारतीय 
नेताओंके नाम, 
स्थान तथा उनका | 
चरित्र । 
इइत्ररकी महत्ता । 
५६ -कुल पाव्य- 
क्रम तीस महीनों- 
का होगा जिसमें 
प्रथम दो वषोके | 
का क्रमका ऊपर 
दिग्दशन हो चुका... 
_ है। अन्तिम छः | र 
महीनोंमें बालको- | 
के हाथमें कलम, पेन्सिर और ब्रश दिया जायगा। तभी | 
अक्षराम्म होगा और चित्र निर्माण कळाकी शिक्षा दी _ 
जायगी । तूलिका द्वारा विभिन्न रूप रेखाओंका अडून | 
सिखाया जायेगा। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं क्रि 
समय समयपर सभी विषयोंकी पुनरावृत्ति होती रहेगी 
जिसमें यथासम्भव सब बातें याद रहें और किसी बातः 


इसकी समीचीनताका दावा नहीँ किया जाता । * उपयुक्त 


x 


 मिनटके लिये प्रति दिन 


भोर असली काम तो अध्यापन हे । जहां कहीं योग्य चरित्न- 
घान व्यक्तियोंके हाथमें सूत्र-सव्वालन होगा काम टीक होगा 


- भोर अयोग्य व्यक्तियोंके हाथमें पड़कर शो बना बनाया काम 


भी चोपट हो जाता है। छोटे बालकोंका पढ़ाना नवयुवकोंकी 
अपेक्षा वयोवृद्ध पुरुषों ओर स्त्रियों द्वारा अधिक अच्छा होता 
है। पाश्चात् देशों में तो छोटे बालकोंकी शिक्षा दीक्षाका 
सारा भार स्त्रियोंके ही मत्थेपर है । वात यह है कि छोटे 


बालकोंको पढ़ानेमें क्रोध, असहिष्णुता और जल्दबाजीसे सब 
काम विगड़ जाता है । अतएव इस कामें माताएं और बहने 
अधिक तत्परता ओर सफरतासे कार्य कर सकती हैं । 

प्रथम दो वर्गातक 9 


लिखनेका कायं स्थगित 
रहेगा, इस लिये मेज, 
कुरसी, कलम - दावात, 
तूलिका, पेन्सिक आदि- 
की आवश्यकता न रहेगी। 
केवळ चित्रों या इस्त- 
लिखित नक्शोंकी सहा- 
यवासे प्रायः सब काम 
-हो जायगा । केबल एक 
प्रशन रह जाता है । क्या 
इन दो वपामें १५-२० 


बालकों के हाथमें बेसिक! 
शिक्षाकी कुछ सामग्री देना 
डीक होगा ? -उदाहणाथे 
गीली सनी हुई मिट्टी, 
काठ, इथोड़ी, कागज, केंची, कार्ड धोर्ड आदि देकर उन्हें 
खटखट करनेका अवसर देना टीक होगा? और क्या इससे कुछ 


लाभ दोगा ? बाळकोंके इाथोंको कुछ ट्रेनिङ्ग मिळ सकेगी ? 


खेलना, कूदना, चढ़ना, उतरना, चीखना, चिछाना, 


_ गाने-रोनेका अभ्यास भी देना होगा। बड़ोंकी श्रद्धा और 


` झादर करना, आज्ञा पालन, नियम पालन, परस्पर सद्भाव 


रखना तथा त्याग ओर उदारताके भावोंका अभ्यास कराकर 
सब तरइकी अच्छी आदतें डालनी होगी । 


2 प्रायः बाळकोंका ज्ञान इतना सीमित रहता है कि अपने 


~ 


 _ आहछपासकी साधारण बातोंसे वे अपरिचित रह जाते हैं। 


-—- ~ >>>>>>>: = 
= जज्ज i जज 


` संशोधन ओर परिवर्तन करने पड़ेंगे पर रूप रेखा यही रहेगी 
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साधारण पेड़ पौधे जिन्हें वे प्रतिदिन देखते हैं उनके परिचय 
के बाहरकी वस्तु होते हैं। - किस फसलके कोन अनाज हैं, 
बाजारमें बिकनेवाली, रोज काम आनेवाली घस्तुपं कहां 
बनती हैं, कहांसे आती हैं, इसका उन्हें पता नहीं रहता । ऐसे . 
किताबी कीड़े किसने नहीं देखे जिन्हें पुस्तक्ोंके अतिरिक्त 
बाहरका ज्ञान ही नहीं । प्रयल करके इस बातकी शिक्षा 
देनी होगी कि बालकोंका हृदय उदार हो ओर उनकी शिक्षा 
सर्वतोमुखी हो । वह बलिष्ठ, सद्ाशग् ऑर कत्तंव्य परायण 
हों ओर उनका मार्ग देशभक्ति ओर देशानुरागके भावोंसे 
ओतप्रोत हो । 

किसी कविने कहा है कि बालक ही मनुष्यका पिता है । 


_ चतुर महिलाकी देख रेक्षमें शि समुद्रकी सेरमें बिश्राम कर रहे हैं । 


इस कथनका अर्थ स्पष्ट हे । बालक ही आगे चळ कर पिता 
बनता है और उसपर ही आगे चलकर अपने बालकोंका 
उत्तरदायित्व आ जाता हे.। जो कुछ बातें लिखी गयी हैं, 
वढी कुछ मामूली देर फेरके साथ बालिकाओं के लिये भी है । 

अब उक्त योजनाके अनुसार देखें कि आपके बाछकोंको 
कैली शिक्षा मिळ रही हे, उसमें केली प्रवृत्तियां बन रही हैं, 
उसकी रुकान किस ओर है। उसकी मानसिक व्रत्तियोंको 
समझ कर ही उसके लिये सही रास्तेका निर्माण आप कर 
सकते हैं । अब आप देखें कि आपका बाळक ह जा रहा 


है उसे योंढी पानीपर बहनेवाळे तिनकेकी भांति न छोड़ दें। .. 


Ur a vi थव 


| हय मैया, मरी, आ5ह, आ55६, देया, हाय राम रे, 
मऽरी, राऽऽमजी, आ555ह, छ*''चा****** 1? 
दुखिया जमीनपर पड़ी प्रसव पीड़ासे छटपटा रही थी, 
आज सर्वेप्रथम- वह “मां”? बननेका सोभाग्य प्राप्त कर 
रही थी । 
********“परन्तु दुखियाके नेनोंसे चिन्ता झांक रही थी, 
“बह दुखी थी, बहुत दुखी **'****** > 
दुखियाकी सास खुखित्राको आज. हुखिया युवतीके 
कपोल-सी कोमळ, चुस्बन-सी मधुर, प्रेम-ली छन्दर और 
भाशा-सी आकर्षक प्रतीत हो रही थी, क्योंकि चांद उदित 
होनेबाला था दुखियासे । 
व कर i ऋ 
हमारी दुखिया “अंधेरी” गळीमें रहती 


थी, जहां 
भाध्करको राहु ग्रस लेता, सरल्वती दुम दबा कर भागा 
जाती, सदगुण दूरहीसे नमस्क्रार करते। '"''*" ्रेमिकाके 


प्रमके लिये बहां आंख मारते-मारते चमचम्राती खङ्कार चमक 
उडती, फिर दूसरे ही क्षण झनझनग्ती वेड़ियां राग अळापने 
हग जाती, दुनियाभरकी चोरीका साळ वही बरामद होता । 
जुएका बाजार आठो पहर गर्स रहता, प्रेसका तिरस्कार 
ओर वासनाका सत्कार होता । वहां वदमाशी हंसती थी 
दगाबाजी इठछाती थी, जालसाजी सुल्कुराती थी, दिलोंकी 
` नियता चक्कर लगाती थी ओर घेशरमी नाचती थी, घरमें 
फाकेमल्ती ओर बाहर ताड़ी-ठ्ेकी नदियां बहतीं। फिर 
रात्रिकी कालिमामें अंधेरी? गलीकी निम्नश्रेणीकी वेश्यायें 
झरोषोंका नाम बदनाम करनेवाळे झरोखोंमें बेडऋर दो-दो, 
चार-चार आनेमें अपने तनका मोल-तोळ करने, पाउडर 
नहीं, सफेद खड़ी मिट्टी पोत कर बेड जाती और उनमें नजर 
भाती उज़ड़ी शरम, ठुकराया प्यार और सुर्झाई मेहनत । 
* इसके अलावा “अंधेरी? गलीमें कु वारी जवानियोंसे 
फाग खेरा जाता, अबोध बचपनसे नाजायज फायदा उडाया 


जाता। लइराती हुई आराओंपर पानी फेरा जाता; 


झ्पॉको मकड़ीके जालमें फंसाया जाता, नेकीकी तरह नेक 
और लड़कपनकी € घीकी तरह भोळी बुत्रतियोंका रस चस 
> EF उन्हें पतिता बना कर गलीके मंझघारमें छोड़ दिया 


`. जीवन-चक्र - 


श्री नरेन्द्र्लाळ शाहू जगाती बी० ए० 


tr) 


गळीमें गन्दी नालियोंका साम्राज्य था, मच्छरोंकी 
राजधानी थी, मळेरियाका क्रीड़ास्थल, गलीके एक पाइवमें 
कूडे-करकटका ढेर खड़ान उत्पन्न करता, जिसमें सू'घ कर, 
सुर्गियां और बतखें अपना-अपना खाद्य-पदार्थ खोजतीं भौर 
इनके साथ ही गळीके एकोमळ, सुकुमार नन्दें-नन्हें बच्चे भी 
लोट-पोट लेते ओर खेळनेके लिये टीनके डिब्बे हृ'ढा करते । 

ऐसे वातावरणमें पले, खेळे, बढ़े बाकोंको गाली-गळीज | 
करनेमें, निपेधात्मक दाव-भाव दर्शानेमें मजा आता 
जेसा नौकरशाहीको दमनमें, महात्मा गांघीको आन्दो- 
लनमें, शूरांको झूरतामे और बुबुको चमनमें आता 
है, चन्द दिनोंके अन्तर्गत वे इनमें पटु बन जाते और कई 
एक तो अपने मां-बापके भी कान कतरने लग जाते। 

* ह x 

(अंधेरी? गर्ल के शोहदे सिफ चूड़ी-विन्दी देकर या ए 
पत्तल जलेबी प्रदान कर अथवा जरा-सी प्रेम भरी बाते | 
कर _तथा'''गलीकी खिलती हुई कलियोंका बसन्त उजाइ | 
कर पतझड़ कर देते 
इसका कारण था-वातावरण ओर क्षुधा, पेटकी | 
उवाला-वातावरण ओर श्षुधाका जहां मिलाप हुआ, तो 
वहां कुकमे नृत्य करता है और निळ जता, कामुकतासे होळी 
खेळती है । 

यह था गलीका विषाक्त बाताबरण ओर यहीं एक 
अत्यन्त तळू, बदवूदार, अंधेरी, गन्दी कोडरीमें जीवन- 
यापन करती थी हमारी दुखिया अपने पति, सास और 
सएरके साथ । 

दुखिया युवती थी अट्टारह बपंकी। चांद-सी सादी | 
प्रेम-सी छन्दर पर इयामळ घटा-सी श्याम वणे, देनेवालेने दी 
थी उसे नशीली आंखें और रसीले कपोल, भूयित किया था | 
उसे पतली कमर ओर उभरे उरोजोंसे, बनाया था उसे नये. 
चांद-सा प्यारा, उसमें सादगी खेळती थी, उमङ्ग झूमती थी 
ओर लड़कपन गाता था, जब-जव वह कमरमें मटका दबाये 
कु'एसे पानी भरने मतवाली चालसे निकलती, तब गली! 
निवासियोंके हृदयके अन्दर क्या गुजरती, इमें इससे 
वास्ता नहीं:"'`*'हां, हमारी दुखिया परीक्षामें उर 
रही और पङ्कमें पट्कजके समान शोभिंत\रहती । | 


हे. 
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` आज दुखिया संसारकी सबसे महान विभूति 'मां' 
बननेका सौभाग्य प्राप्त कर रही थी, उसे इसपर दीवाली 
मनानी थी, पर. बह मना रही थी सुहरंम । 
र ६3] नर क्र - 

दुखियाका देवता था कळुदा । उतोका उसे सहारा 
था और उसीका आसरा । दुखिया वेळ थी, कछुआ वृक्ष । 
बेल खड़ी रह सकती है ओर पनप सकती है वृक्षका सहारा 
पाकर ही । जब वृक्ष ही उखड़ गया तो बेल घराशायी हो 
गयी । वह भूमिपर बिखर गयी । वह इरएकके पादुका 
प्रहारोंसे रोदी जा सकती । अब वह वृक्ष अपने वक्षस्थलपर 
दूसरी रताको स्थान दे रहा था। अत्र उसपर दूसरी लता 
फळ-फूल रही थी, इसीलिये दुखियाका दिळ टूट गया। 


उसकी हिम्मत टूट गयी । उसकी आशाओंका अन्त हो गया 


और वह रत्युक्ती कामना करने लगी । 

इस इाळतमें इमारी दुलिय़ा प्रसवपीड़ासे कराह रही 
थी । उसके लिये न हुआ थी, न दवा; ननर्स, न डाकर- 
~ ° 
वे्य-इकीम; न हवा, न धूप, थी सिफ एक कालकोडरी; 


पेबन्द ल्गी हुई एक फरी-गन्दी रजई, 6०0055 
इतने हीसे इतिश्री न हुई, -उस कालकोठरीके दो भाग 


` किये गये थे, हां, दो भाग । एक बीचमें फटी धोती बांधकर 


उस दूसरे भागमें दुखियाका सछर बुघुचा क्षय रोगले पीड़ित 
पड़ा खांस रहा था । कफके साथ खून भी निकलता जिसे 
वह पञ्चते बही जमीनपर थूक देता । तीन महीनेसे बुधुवा 
क्षय रोगसे ग्रसित उस कालकोठरीर्मे सड़ रहा था। 

बुधुवा अधेड़ था.।। जीणॅ-क्षीणे देइ थी। बिलकुछ 
कंकाल-मात्र । जीवनसे निराश, विपताका मारा, नसीबों- 
की डोकरोंसे ठुकराया इस “अंधेरी” गढीमें आन 
फंसा । क्षय रोगका रोगी, रुपये-पेसोंसे महरूम, उसपर 
कर्जदार । इसके अलावा, जब अपना बेटा कलवा 
पराया बन गया तो बुघुवाकी नोका चट्टानसे टकराकर 
हो गयी, नावका खेवनहार बुधुवा घायल होगया 

— 


खलब-खल ख, घरर-घरर...बुधवाकी सांस तेज चलने 


` छगी । वह कराइने लगा, “हा राम, क्यों तकलीफ दे रहा 
है, जल्दी उडा छे जा, राऽम, राऽऽमजी, आ555ह...1? 


आज भोर«्दीसे घुघुवाकी दशा नाजुक हो गयी थी । वेचारा 


एक चटाईँके ऊपर फटा-फुटा कम्बल ढककर जीवनकी घड़ियाँ 


गिन रहा था । 


बिछानेको एक काला कम्बल ओर ओढनेझो बीसियों, 


ओह ! एक भागमें दुखिया प्रसव पीड़ासे कराह रही 
थी ओर दूसरे भागमें बुघुवा शृत्यु-पीड़ासे, बीचमें बंधी 
घोती भी, छोटे-बढ़े छिद्र होनेसे, परदा करनेमें अपनी भप- 
मथंता प्रकट कर रही थी । 

शे शर % 

“धपाऽनी, पाऽऽनीऽऽ, आ5ह... हरे राऽम...? बुधुा 
कराइ रहा था । छखिया अपने पतिदेत्रके लिये पानी लायी 
वही दोनोंकी सेवा-टइळ करनेमें तन्मय थी । उसे पलभरको 
भी दम ठेनेकी फुर्सत नहीं मिल्क रहो थी । उसका योदन 
दुःखके थपेड़ोंसे भर चुका था । कभी छख उसके घर जीमने 
नहीं आया । स्वादिष्ट भोजनोंको उसकी नजर लग जाती। 
कभी अच्छी धोती पहननेकी इच्छा भी हुई तो नसीब खोटा 
निकला । परन्तु वह फिर भी सन्तुष्ट रही । 

लेकिन भाज वह अपना धेयं खो बेडी । वह परास्त हो 
गयी । अक्रेळी क्‍या झया जो करती । न तो वह सनका- 
दिककी तरह मायाहीन ही थी भोर न भूतळके समान सहन- 
शील, वह मनुष्य थी लो भी स्त्री । 

छुखियाकी विचार-घारा पळपळपर रंग बदल रही थी, 
कभी उसके मल्निष्क्मे विचार उठता---“ बूढ़ा मर भी नहीं 
रद्दा है, तीन महीनेसे पड़ा-पड़ा खा रहा हे, काम न धन्धा, 
सारी कमाई इसके दवादाख्मे खर्च हो गयी, न जाने हम 
इसके कबका कर्जा चुका रहे हे...हे ईश्वर, बूढ़ेको जल्दीसे 
अपने पास बुला ले, नहीं तो यह...... 1? 

फिर सोचने लग जाती,'एक लड़का दिया था भगवा न- 
ने सो भी बिगड़ गया, जितना कमाता हे सब मोहिनीपर 
बढ़ा देता है । चुड़ोळ कहीं की, मोत भी नहीं आती, मेरे 
कल्लूपर न जाने क्या जादू-टोना कर दिया है जो उसीपर 
मरा जा रद्दा है। काली-कलूटी, न देखनेकी न छनने की । 
अपनी बहूको ...।?? 

विचारतरंग फिर पछटती, “आगे क्या होगा, बहुका 
बच्चा दोनेवीळा हे, कुछ थोड़ा-बहुत खचा इसके लिये भी 
चाहिये ही । दे राम, क्या करू । बहू बची रहे । बूढ़ेको 
उडा ळे जा, मुझे एक पोता...।” 

खख-खख खऽख, खू5, घरर-घरर घर-घर...बुधवाकी 
सांस अब ओर वेगवती हो गयी यह छनकर एखिया दुनिया 


. को छोड़कर बुधुवाके पास आयी ओर उसकी छाती पीठ 


मळने लगी । मत्यु घड़ी समीप देख दुखिया ओर छखिया ' 
दोनोंको मानसिक व्यथा सताने लगी, खुखियाका दिल 
ग्रेढने लगा और वह जी-भरकर सोदिनीको कोसने लगी । 


जीवन-चक्र - 
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मोहिनी पाप पथमे डूबी बीस वर्षकी युवती थी धत्रेके 
के फूळकी तरह, जेले भारतवासियोंको नोकरीमें और 
सिविलियिनॉको खद्दर संहारमें सजा मिळता है वेले ही 
मोहिनीको नये नये युत्रक-युवतियोंको फुसलाकर कुकमंकी 
ओर छे जानेमें मजा मिलता था । 

कलुवा भी मोहिनीका शिकार बना । उसकी सूतिका 
पुजारी वना । अश्र कलवाके लिये बही बीबीकी हंसी थी 
बच्चेकी खुशी थी, माकी हुआ थी ओर खदाकी याद थी । 
कड्तराको द्यारी तरह उदार अपनी साँ खखित्रा, दआकी 
तरह मददगार अपना बाप बुघुवा ओर जानकी तरह प्यारी 
अपनी पत्नी दुखिया सब सुजंगममय प्रतीत डोते । 

आज भी जब एक ओर हुलिया प्रसव वेदनासे और 
दूसरी तरफ बुचुवा सूत्युपीड़ासे कराह रहे थे, योवनसे र॑'ग- 
रंगीला कळवा अनङ्गमय दो रहा था “ओर खोच रहा था 
शीघ्रातिशीघ्र काम समाप्त कर पवनवेगले मोहिनीके घर 
जाने की । 


* म य 


दुखिया-बुधुवा वेदनासे वील रहे थे, छलिया: दोनोंकी 


' सेवाशुश्रूपा करनेमें तन्मय थी, इतनेमें कळुवा भी नशेमें 


कै 


चूर लड़बड़ाते हुए कोठरीमें दाखिल हुआ ओर एक कोनेमें 
चुपचाप मोन-समाधि ग्रहण कर ली, सिर्फ माथेपर पसीनेकी 
वूद झलक रही थीं ओर देह थरथर थरथर कांप रही थी । 

भाज यह केला परिवर्तन ? यह कैसे अनोखे रंग-ढंग ? 
० ठीक अध समझमें आया, कळुवा हत्या करके आया था । 

हत्या ! किसकी 0 | 

भपनी मो हिनीकी । 

मोहिनीकी ! 

हां, उसी अपनी प्रेमिका की । 

लेकिन खूनके दाग कहां ? 

खूनके दाग कहांसे होंगे । मोहिनीकी तो गळा घोरकर 
इत्या की गयी । 

कसूर ! 

` साज कळुवाने अपना कास दो घण्टे पहले ही समाप्त 


कर दिया था, आज उसे महीने भरकी तनख्वाह भी मिली 


थी । रुपये खुजरा रहे थे। वह सीधे शराबपट्टी गया और 


ऱ्य दो बोतर चढ़ाकर ओर एक बोतल बगळमें दबाये सीधे 


खड़े हुए. मो हिनीके घर पहुंचा । 


मोदिनी वेखबर सोई थी और दरवाजे अन्दरसे बन्द 
थे । कळुवा जेसे ही दरवाजा खटखटानेवाळा था भीतरसे 
खिलखिलाहट गू'जञ उठी । वद्द ठिठक गया । उसने दरवाजेकी 
दरारसे झांका तो तिकमिका गया। क्रोधामिसे बावला हो 
गया । आज कलुवाने अपने दिलकी रानीको, अपने ही दो 
बड़े बढ़े नेत्रोंसे, दूरे युवकके साथ काम पिपासा तृत करते 
देखा था, फिर भला विश्वास केसे न आता । 

भब दोहरा नशा चढ़ने लगा, आखिर दरवाजा छझाट- 
खाटा ही ता दिया, परन्तु अल्दरसे जघाब नंदारद, अब 
दरवाजेपर ठोकर बरसने छा, तब कहीं कोयछ कुकी, 
“कोन हे 1? 

“में??, कळुभा गर्जा । 

“हुकिग्रे, अभी खोले देती हू* ।” 

दरवाजा खुळा ।“आहये आप हीकी राह देख रही-थी । 
आजा मेरा राज़ा...।” मोहिनी गलबहियां डालने लगी । 

“चुप रह, तेरी पापलीला देखने आया इतनी जल्दी 1? 
कल॒वाने क्रोधसे लड़डाड़ाती जबानमें कहा, “खूब अपना 
उल्लू सीधां करती थी, बता कहां है तेरा यार ?”? 


“आज क्या हो गया मेरे सरताज, आपको छोड़ मेरा | 


इस दुनियामें कौन है दूसरा, में तो सिफ आ... ..।” 

“चुप छुसरी, उल्लू बताती है, थांखोंमें धूळ झोंकने 
शूक) हे 1” कलुत्राने तीसरी बोतल भी गटगर गटगट एक 
सांसमें खत्म कर दी । “अपी तेरे यारको मद्रा चलाता 
हु" ॥” दोहरा नशा अपना असर डालता जा रहा थाः 
“बोल कदां छिपाया है तूने उसे ।” कलुवाकी क्रोधाझिसे 
देह काँपने ळगी ओर नेत्रोंसे चिनगारियां बरसने लर्गी । 

“उल कोनेमें ।” कोकिङ कण्डी कुक उठी । “वहां ।? 

कलुवा उस कोनेमें गया तो वह युवक जो दुरत्राजेके 
कोनेमें मोडिनीकी धोती. ओढे दुबक कर बेठा था छअवसर 
पा नो दो ग्यारह होने लगा, पर इड़बड़ीमें धोती पस गयी 
ओर कछुवाने उसे देख लिया, कछुवा उसपर रीछकी तरह 
झपरा किन्तु वह बच निकला, वार खाली गया, वह भागा 
और उसके पीछे कळुवा भी । सी द़ीम्ने उतरते समय कळुबाने 
उसपर शराबकी खाली बोतल अपनी भरसक शक्तिसे फेंकी, 
होनी होत बलवान, बोतर युवकके सरके पिछले हिस्सेपर 
पड़ी और सर फट गया, खनकी धारा बहने लगी ओर वह 
उसी हालतमें सीधे थाने पहुंचा 

कलुवाका क्रोध इतनेपर भी शान्त न हुआ, वह फिर _ 
मोहिनीके पास आया ओर बोला, 'रण्ड़ी, चाण्डालिन)' 


+ ह; 
है 
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या | 


घुड़ र, बता अब था या नहीं 
पहुंचता जा रदह्या था । 

मोहिनी भी अब सिटपिटायी, ढेकिन अब और चारा 
हो क्या था, पोल खुळ गयी थी । डर कर तो काम चलता 
नहीं अब, इसलिये मोहिनीने हिस्मतसे काम निकालनेकी 
युक्ति सोची चाहे दांव जिस तरफ भी बेठे । उसने तपाकसे 
उत्तर दिया, “चाहे कोई भी था, तुमसे मतलब |? 

"मुझसे मतलब ! बहुत कुछ, उससे क्या करती थी ।॥! 

पम्ुहब्बत । 

'मुझसे १! 

तुमसे भी मुदृब्बत ।! 

“तो तेरा पेशा हरएकसे सुइब्बत करनेका है सछरी ?? 

“हां” मोहिनीने कहा, “इसमें तुम्हारा क्या ।? 

प्मेरा क्या? अभी बताता हूं इरामजादी, चखाता हूँ 
मुइ्ब्बत करनेका मुरब्बा ।? 

“चुप रहो, अपनी घरवाळीको दिखाना अपना गुस्सा, 

यहां मैं न तुम्हाऔ रखेल हूँ ओर न दबेळ ।? 
'"इसरी, उल्छू'"', छवरकी _ बच्ची, तू मुहब्बत करती 
है या दर-दर अपना शरीर बेचती फिरती है ।? 

“वाह बा, बड़ी अच्छी कही । शरीर न बेच तो फिर 
मुझसे सुदृब्बत करने कौन आये, तुम भी तो शरीरहीकी 
लालचमें आये थे, आज बड़ी शिक्षा देने चळे हो, तुम दत 
मेरा खर्चा ?' 

क्या मेने नहीं दिया ?? 

'आ हा हा, तुमने तो खजाना छुरा दिया। 
तुम्ही तो हो, तीन कोड़ीसे मेरा होता क्‍या है।? 
म “क्या होता है छअरकी बच्ची '--|? 
हत "खामोश, निकर जाओ मेरे दरवाजेसे, फौरन ।! 

'अच्छा,' दोहरा नशा चरमसीमापर पहुंच गया, ज्वार 
आया और कछुवा अन्धा धन गया । दोहरे नशेने अपना 
a प्रभुत्व जमाया, 'अभी निकलता हु. ओर साथमें तुझे भी 

र निकाळता हूँ।. रण्डी, सछरी, इरामजादी, वेवफा--*)? 
'कळुवाने आव देखा न' ताव मोहिनीका गळा घोंट दिया 
भौर उसे छरधाम पहुंचा कर ही दम लिया । 


[३] 


जब वह युवक, जिसका कलळुवाने सर. फोड़ रखा था, 


दोइरा नशा चरमसीमापर 


घन्नासेड 
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रह गया, मो हिनी इण्डी पड़ी थी ।””” 


लिसको छेकर मोहिनीके घर पहुंचा तो किंकतंव्यविमूठ़ . 


देखते देखते खून-खूनका हो इला मच गया | 
कर क कर + 
'पानी, पा 55 नी, खख खख, घर-घर घरर-घरर, 
दाय रा55ऽम, मौ ऽत, मोऽत दे"? एल्िया 
सइम गयी, वह दोड़ कर पानी लायी ओर बुधुवाको जेसे 
दी एक घूंट- 
धआ 5 ह, आ ऽह, अरी - द्ेय्या, म 5 री, रा $ मरे, 
आ5ह मोऽत नहीं आती। हा 5 य"? दुखियाने 
आकाश-पाताळ एक कर दिया छनते ही छखिया सर्न पढ़ 
गयी । हाथका गिलाल हाथ हीमें रह गया। वह बुधुवा 
को छोड़ दुखियाके पास पहुंची और पेट मरने लगी । 
दुखिया प्रसवपीड़ासे छटपटा रही थी, उसको अपने 
चस्त्रोका भी होश न था, वह नश्नप्रायः हो गयी थी । 
कः § ही क 
उसी कोठरीके एक कोनेमे कळुवा गुमछम सर छटकाये 
बेडा था, उसे अपनी चिन्ता खा रही थी, दूबरोंकी कहांसे 
छलळझाता । हृदयमें फांसीकी रली लटक रही थी और नेत्नो- 
के सम्छुख फांसीके तीन तख्ते घूम रहे थे। 
ज 53 ६2४ क्र 
इधर एखियाके नेन सुस्कुराने झगे । उसका कुम्हलाया | 
आनन वसन्तमय हो गया । डुखियाकी गोदमें चांद उगने- 
बाळा था, बस पछ सरकी देर थी । 
कर ई ई अ 
“अरे कल्लू यहां क्या गुमछम बेडा हे, जा जसन मना, 
बतासे छा, खपारी फिरा, चापकी टहल कर"''""''"" |” 
छलियाने हपौन्मत्त होकर कलुवासे कहा । लेकिन छनमे 
वाला जब कान दे, कलुवा टससे मस न हुआ । दोहरा नशा | 
अब भाटेपर था, कलुवा इस समय सौन्दर्यकी मादकता, 
प्रेसका विरह, शासनका अत्याचार तथा अल्प बिद्याका 
अभिमान सब्र कुछ भूल गया । सिफ याद आ रहा था 
तख्तेमें झुळना । 
ॐ ऋ अः र 
“एखी, घरर-घरर, घरर-घरर, खख-खख, खु, भो 


_झखी ।” अति मन्द आवाज छनाई पड़ी । 


“४पुऽऽक्र, -आऽऽह्‌, एक बा5र' ।? खिया आंख 
मारते-मारते बुधुदाके पास पहुंच गयी, जो अन्तिम घड़ियाँ 
शिन रहा था । | 

“हाऽऽग्र रे, मऽरी, आऽढह, ब्चचाऽऽओऽदैय्याऽ5, मरी$ 
रे, आऽऽह''"'""राऽम्ज्जी” दुखियां चीखी, प्रसव प॑ 


= 


असहनीय हो रही थी, आंखोंतळे अंधेरा छा रहा था. क्षण- 
भरमें दुखिता खूनसे लथपथ सन गयी । बच्चा नये चांद 
उचित हो रहा था, छखियाने बे ठे-बेठे घोतीके फटे छिद्रोसे 
यह दृश्य निहारा, तो वह निहाल हो गयी, उसे जल्द-से 
नानी बननेकी चाह सताने लगी । दूसरे ही क्षण वह 

दुखियाके पास नजर अ यी और चांद लेनेको हाथ बढ़ाया 
हीथा- 

सूऽऽऽखीऽऽ याऽऽ घरर-घरर, घर-घर खख-खख खू" 
श्वास जोरोंसे चलने लगी, खासी रकती ही न थी, अब हिच- 
कियां भी सताने लर्गी, कालकों अट्टहास करते देख अत्र 
उखियाको पतिका मोह सताने लगा, उसने बच्चा छोड़ा और 
पतिके पास पहुंचकर उसक्री छातीमें मालिल करने लगी 
वही छखिया जो एक-दो घण्टे पहले “बू ढेको जल्दी उडा छे 

“मर भी नहीं रहा है”? सोच रही थी अब बुधुवाके 
जीवनके लिये कामता करने छगी; दिलसे दुआ देने लगी, 
साथ ही साथ सोचती भी जः रही थी, "मेरे जो कुछ हैं वह 
पति हैं, उन्हीके जीवनके साथ मेरा खद्दाग है, मेरी चूड़ियां 
ई, बद्दी मेरे घन हैं, मेरे जीवन हैं, मेरे प्राण हैं, यदि बही न 
रहे तो मेरा उ्दाग छुट जायगा, में विधवा बन जाऊंगी और 
भन्तमे'"° हे भगवान दया कर, मेरे देवताको जीवनदान दे, 
मोतसे बचा, हे राम ॥' रुखिय़ा रोने छगी । 

“क्ली, राऽम, हे राम, आ5ह घरर-धरा, घरर-घरर, 
घर-घर, सु-क - खी55 ख-ख, बहू क-हा 
एऽढक बाऽढऽर देऽखने''"''?, छुछुवाकी आवाज बन्द हो 


*५*** 


**** 


गयी, खिया भी उसकी अन्तिस अभिलाषा न टाल सकी, 


rs सम न आओ 


तुम आये, अब में दीप जलाऊं 


तिमिराकृत अपने कुटीरमें, केसे तुम्हें बिडाऊं ) 
दिन रहते तुम इधर न आये, 


बेहडा था आश - लगाये, 
निशा-कालभें केसे तुमको मानस-कुञ दिखाऊं ? तुम * 
(२) 
दीपकके घुले प्रकाश में, 


हा बांध कर अश्ु--पाशमें, 
_ मुरक्षार्यी काननकी कलियां, चुन-चुन भेंट चढ़ाऊं । तुम... 


तुम आये, अब में दीप जलाऊ 


LOTT TN PP PRP PNP SA, SSAA 
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हे मैं कहां आया-में कहां आया” चिल्लाते हुए नश्वर संसार 


उसने रोते-रोगे एक झटकेमॅ छी घोतीको अङग कर दिया। 
बुधुवाने पड़े-पड़े दुखियाको रक्तम लथपथ सना देखा तो 
उसके छोटे-छोटे आंखोंसे बड़े-बड़े आंसू ढुछकने लगे और 
उसकी नाजुक हाळत ओर नाजुक होने छगी। 

क्षणभरमें बुघुवाकी आवाज फिर खुळी पर बह बहुत 
घीमी थी, या555नी, या555नी, बेऽऽटी, बेऽऽटी, त-तेरा$ 
ते-रा, स-5छ-र!''''मा555फ'“'*'£, आवाज फिर बन्द हो 
गयी, छखिया पानी लायी और एक घट - 

पुलिस आ धमकी, बाहर खून-खूनका शोर मचने लगा, 
दरवाजेके सामने भीड़ जमा हो गयी। 

पुलिस अन्दर घुसी ओर खानातळाशी छेने लगी, देखा 
कलुवा एक कोनेमें छिपा बेडा है, दुखिया रक्‍तसे सनी हुई 
है, बुधुवा वेहोश लेटा है, छखिया दोनोंके बीचमें बेडी रो 
रही है। 

किसीको दया न आयी, पुलिसने अपना फर्ज अदा 
किया । कळवा गिरफ्तार हो गया। 

“हाय मेरा कल्ल"? छुखिया पछाड़ खाकर गिर 
पड़ी ७ 

कल वाके हाथोंमें वेड़ियां झन-झना उठो, इसी झड्टारके 
साथ बुधवाका जीवनदीप बुझ गया और दुखियाका चांद 


पर भवतीण हुआ । >. 
छखियाकी मूळ दूर हुई तो देखा उसने हाड़-मांसका 

पिंजड़ाः अपनी लहळहाती आशा और मस्त समीर छाई 

उसके लिये दूरसे बेड़ियोंकी झड्डार राग ! व 


(३) 
आनेका जब समय न जाना, 
चल. खोजने मशमें दाना, 
जानेसे पहले तुम आये, यात्रा सफर बनाऊं | हुमः** 
(४) ः 
अब भी आंधी चलती बच्में, 
केसे दीप जले इस क्षणमें, 


निज प्रकाश भर दो दोपकर्मे, ज्योतिमय हो जाऊ । 
--श्री जगन्नाथ मित्र गोड़ "कमर विद्य 


भारतीय जल-विद्यत शाक्ति 


प्रो० महेशचन्द्र, प्रयाग विश्वविद्यालय 


हमारे देशमें इतनी जल-विद्युत-शक्तिके साधन प्राप्त 


हैं कि यदि उनका सदुपयोग किया जाय तो हम आथिक 
उत्नतिमे विदेशोंसे पिछड़े न रहें। आजकल शक्ति-उप- 
भोगकी मात्रा सभ्यताकी माप सानी गयी है । उसके अनु- 
सार भारत मेक्सिको जेसे छोटे देशके आगे भी नहीं 
झहरता [ देखिये तालिका नं० १]। अनुमानतः सनू 
१९४२ में भारतमें लगभग ९० शक्ति यू निट प्रति व्यक्ति 
की उत्पत्ति थी इसमेंसे ६० मानुषिक श्रमके कारण, १५ 
पञ्च॒ श्रमसे, ९ विद्युते १ भर ६ कोयला, तेछादिसे 
प्राप्त हुआ था। हमारी शक्ति उत्पत्ति स्वीडेनका तो 
बीसवां भाग भी नहीं है और संयुक्‍त राष्ट्र अमेरिकाका 
तो लगभग अड़तीसवां भाग । 

शश्ति इ'डेक्स 


स्वीडेन [ १९४२ ] १७६० 
इञ्गलेंड [ १९३८ ] २१०० 
संयु्तराष्ट्र अमेरिका ३००० 
मेक्सिको १८० ल 
भारत [ १९४२ ] ९० 


[ तालिका नंऽ १] 

राष्ट्रीय योजना कमेटी [ १९३९ ] ने प्राप्त पू'जीकी 
कमीको ध्यानमें रख कर ४००० करोड़ यूनिट विद्युत 
उत्पन्न करनेकी राय दी थी । यइ अधिक नहीं है। इससे 
प्रति व्यक्ति पीछे केवळ १०० यूनिटको ही तो वृद्धि 
' होगी । कुछ सज्नोंका मत हे कि उस ध्येय तक्र पहुंचना 
हमारी शक्तिके बाहर हे । 

यह माना कि सन्‌ १९२२ में श्री मीअसंने 
हमारी जळ विद्यत शक्तिका अनुमान २ करोड़ यनिट 
किया था। यह अनुमान जल्दीमें किया गथा था। श्री 
मीअलंके पास वतमान अनुसन्धानके साधन भी तो प्राप्त 
नहीं थे। अतः हम उनके अनुमानपर विशवास नहीं कर 
सकते । विशेषतः जब्र हमारे सामने हमारे जेसे ही एक 


४ १ सन्‌ १९४२ में लगभग ३५० करोड़ यूनिट बिजली 
दरदा की गयी । अर्थात्‌ ३९ करोड़ जनतामें फी व्यक्ति पीछे 


यूनिट । 


देशका उदाहरण मौजूद है। सन्‌ १९१८ में रूसकी जल- 
विद्युत शक्तिका अनुमान २ करोड़ यूनिट लगाया गया 
था । बादमें भळीभांति अनुसन्धान करनेपर बह २८ करोड़ 
यूनिट निकली । अर्थात अनुमानसे चौदह गुना । ऐसी 
हालतमें मीअसके अनुमानकी कबतक दाद दी जा सकती है । 

यदि हम श्री मीअर्सका अनुमान सत्य मान लें तब भी 
तो इमने अबतक केवळ लगभग दो प्रतिशत जल-शक्तिका 
उपयोग किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस कम 
उन्नतिका कारण हमारी अनभिज्ञता थी ओर न यही कि 
जल-विद्युत शक्ततिके साधनोंके सम्बन्धर्में अनुसन्धान करने- 
की आबश्यकताकी ओर भारत सरकारका ध्यान नहीं 
खींचा गया । भारतीय ओदो गिक कमीशन [ १९१६-१८ ] 
ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था-- 

इसलिये हम लोचते हैं कि यह आवश्यक है कि सर- 
कार देशका विधिपूर्वक पर्यवेक्षण करनेका कार्य हाथमे 
लेकर पता लगाये कि कहां-कहां जल-विद्यत उत्पन्न करना 
सम्भव है और इमारी रायमें यह कार्य तुरन्त आरम्भ कर 
देना चाहिये । 

सन्‌ १९२३ तक भारत सरकार बड़ी मात्रामें जल- 
विद्युतके उत्पादनका विचार रखती थी। परन्तु ऐसा | 
आज तक न हुआ । इख ओर प्रांतीय ओर केन्द्रीय सर- 
कार किस प्रकार ध्यान दे सकती थी। विद्युतकी अधिक | 
उत्पत्तिके बाद उसकी खपतका भी तो प्रबन्ध करना पड़ता । | 
इस हेतु उद्योगधन्धोंकी उन्नति और कृषिमें छधारकी > 
आवश्यकता थी । दरअसल इसी कारण' ओद्योगिक कमीशन 
ने उपयुक्त राय दी थी। परन्तु हमारे उद्योगधन्धोंकी 
उन्नति करके ब्रिटिश सरकार केले स्वयं अपने पेरमें 
कुल्हाड़ी मारती । | 

द्वितीय महायुद्धने ओर विशेषतः संयुक्तराष्ट्र अमे- 
रिकाकी टेनेसी नद्दी योजनाने प्रान्तीय ओर केन्द्रीय | 
सरकारको उसकी नकल करनेके लिये प्रेरिय किया 
है। यह योजना अद्वितीय हे । टेनेसी नदी तथा उसकी 
सहायक नदियां जिन प्रदेशोंसे होकर बहती थों वहां 
आर्थिक उन्नति झाल्य प्रायः थी । पानीकी कमी थी | 
किसानोंके खेतोंमें मिट्टी की। भूमिके कटावके कारण 


भारतीय जल-विद्य त शक्ति | _ ६३ 


किसान हैरान थे । प्रतिवषेकी बाढ़ भी उन्हें आथिक तथा 
सामाजिक हानि पहुंचाती थी । 

सन्‌ १९३३ में इन प्रदेशोंके पानी ओर नदियोंके पानी- 
को एकत्र करके नियन्त्रित रूपमे योजना बना कर उपयोग 
करनेकी बात खोची गयी । पानीले सिंचाईका प्रबन्ध हुआ । 
पानीका घरेलू और ओद्योगिक कार्यामें भी उपयोग हुआ । 
पानी द्वारा नयी नयी प्राकृतिक-सी झील तयार की गर्यी। 
सबसे बढ़ कर, पानीसे बिजली पेढा की गयी । इस विद्युत- 


जे 


नेइष्जी राष्ट्रीय आथिक योजना समितिकी बे&कर्म राष्ट्रकी भावी आथिक 


रूप रेखापर बोल रहे हैं 


शक्तिका उपयोग गांवोंमें, सड़कोंपर, कळ कारखाने खोलनेके 
लिये, घरोंमें यातायातके साधनोंके लिघे-सभी कामोंमें 
हुआ । दो सो पचास करोड़ रुपयेकी योजनामेंसे लगभग तीन 
चोथाई व्यय किया जा चुका है और सब खर्च देकर लगे 
रुपयेपर लगभग तीन प्रतिशतका सूद पड़ताहे। परन्तु 
हा सफलताका माप इतनेसे ही नहीं होता । यह 
न भूल जाना चाहिये कि पिछले बारह वर्षामें उस प्रदेशमें 


रहनेवालोंकी वार्षिक आयमें ७० प्रतिशतकी वृद्धि हुई है 
ओर उत्पत्तिमे लगभग ३३ प्रतिशत की । 
अकाल ओर बाढ़ पीड़ित प्रदेशमें आज नये उद्योग-धन्धे 
खुल गये हैं, पुराने खृतप्राय घन्धोंका जीणोद्धार दो गया है। 
रेल, सड़क, जल-तीनों प्रकारके यातायातके साधन उप- | 
लब्ध हैं । किसानोंकी आय ओर बचत बढ़ गयी है । रखोईसे 
लेकर फेक्रीतक बिजली है । टी० बी० तथा अन्य रोगोंकी 
कमी है । शिक्षा तथा सफाईका छप्रबन्ध है । | 
टनेसी नदीकी योजनाकी 
सफलताके कारण केन्द्रीय | 
सिचाई बोडके प्रेसीेण्ट, 
वायसरायकी कार्यकारिणी 
काउंसिलके मेम्धर तथा बाय- 
सराय महोदय भी उसी 
प्रक.रकी योजना तथा तत्स- 
म्बन्धी कार्याकी आवश्य. 
कतापर जोर दे रहे हैं। 
सिचाई बोडके प्रेसीडेण्ट श्री 
इच्रिसनने पिछली बेठकर्मे . 
कहा था कि आजकल हमारी 
नदियोंपर जहां तहां अनिय- 
न्त्रित बांध आदि बनानेकी 
यो ननाओंपर विचार किया. 
जा रहा है । इनमेंसे कुछको 
में खतरनाक ओर अनुपयुक्त | 
समझता हूँ । दामोदर नदी | 
सम्बन्धी योजनापर विचा- 
राथ की गयी एक कानफ- 
| रेन्समें श्री अम्बेदकरने कहा | 
~ = था हमारे यहां यह बात भली 
भांति नहीं समझी गयी है कि _ 
नदियों के सम्बन्धमें हमारी 


र 


व्यापा रियोंने अत्यधिक लाभ उठाया हे । यदि यह सच है 
उन्हें चाहिये कि कुछ धन नदियोंके उपयुक्त उपर 
सम्बन्धी अन्वेषण करनेके लिये एक संस्थाकी स्थ 
हेतु दं । 


विश्वमित्र 


पड़ती हे । अबतक सरकार ऐसी योजनाओंको कार्यान्वित 
करती थी जिनसे लगे धनपर पूरा लाभ होता था। आर्थिक 
हानि उठा कर जनदितकी बात सरकारी अथं-विभागके 
दिमागमें: बेडती ही नहों थी । परन्तु अब वही विभाग 
प्रान्तोंको बहुमुखी सिंचाई योजनाओंके लिये उधार देनेके 
लिये ते यार है । 


कारने एक केन्द्रीय टेकनिकळ शक्ति बोडकी स्थापना की 
है जो प्रान्तीय बहुसु! योजनाभोंपर एक विशेषज्ञके रूपमें 
राय देगा । अभी हालमें इस बोडंने दामोदर नदी सम्बन्धी 
योजनापर अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उस नदीपर आठ 
बांध बनाना उपयुक्त समझा हे । इससे लगभग १-३ लाख 
यूनिट बिजली तेयार होगी । सिंचाईके लिये भी ४७ लाख 
एकड़ फीट पानी प्राप्त हो सकेगा जिससे लगभग ७-५ लाख 
एकड़ भूमि सीची जा सकेगी। दामोदर नदीके प्रदेशमे 
आनेवाली बाड़का तो नियन्त्रण होगा ही, गांवों तथा 
शहरोंमें घरेलू तथा ओद्योगिक उपयोगके लिये भी जलक: 
पूति हो सकेगी । यद्यपि योर्जनापर पचास करोड़ रुपये ळा 
जायेंगे परन्तु बोडकी रायमें जनहितक़े अतिरिक्त आशिक 
आयकी हृष्टिसे भी योजना सफल रहेगी । इसकी व्यवस्था 
 उेनेसी नदीकी व्यवस्था जेसी होगी । पिछले आगस्तमें 
 दोनेवाळी एक बेठकमें केन्द्रीय सरकार व बङ्गाल तथा 
| विद्दारकी सरकारमें इस सम्बन्धमें एकमत था । 
| बहुसुब्री योजनाओंकी छनियन्त्रित व्यवस्थादे! लिये ही 
_ केन्द्रीय सिंचाई बोर्डमें जल-विद्युत शक्ति सम्बन्धी विशेषज्ञ- 
की नियुक्ति की है और एक मलेरिया विशेषज्ञ की भी । 
केन्द्रीय सरकारकी नीतिमें परिवर्तन तो हो गया । अब 
आवश्यकता इस बातकी है कि अन्तर-प्रान्तीय झाड़ोंके 
. स्थानपर अन्तरप्रांतीय सहयोगकी वृद्धि की जाय । इस 
` सम्बन्धमे विशेषज्ञोंक एक वगंका मत है कि कुछ कार्य- 
_ क्षेत्रोंकी जिम्मेदारी, जो सन्‌ १९३७ के भारत सरकार 
| विधानके अन्तगंत प्रान्तोंकी दै केन्द्रीय सरकारको दे दी 
_ जाय | परन्तु यदि प्रान्तीय सरकारे बिजली, सिंचाई, बाढ़- 
। शियन्त्रण आदि समस्याओंपर इसी प्रकार उत्साही तथा 
` सहयोग करनेपर तत्पर घनी रहें जैसी वे आजकल हैं तो 
इसकी आर्वश्यकता नहीं पड़ेगी । 

 अविष्यमे बिजळी-उत्पादन कार्य कौन करे इन सम्ब्रन्धमें 


_८वब्लिक वकस व इलेक्ट्रिक पावर” नीति समितिने फर- | 


शीं 


3. Sa ७०७००८७ ७... 


इस सम्बन्धमें सरकारी अर्थ-नीति भी बदलती दिखायी - 


अनुप्न्धान ओर पयेवेक्षण करनेकी दष्टिसे भारत सर- 


वरी १९४५ की बेठकर्मे अपनी राय प्रकट की है । समितिकै 
अनुसार भविष्यमें विद्युत उत्पादनका कार्य सरकार अथवा 
अर्धसरकारी (? ) संस्था द्वारा हो । यदि सरकार किसी 
बिद्युत उत्पादन सम्बन्धी योजनाको न दाथमें छेना चाहे 
तो बह प्राइवेट कम्पनियोंको सौंपी जा सकती है। परन्तु 
चाळू ओर भविष्य - सभी प्राइवेट कम्पनियोंके दिसाबकी 
जांच ओर लाभका नियन्त्रण आवश्यक है । 

द्वितीय, यह भी आवश्यक है कि विद्युत काय सम्बन्धी 
शिक्षाकी वृद्धि की जाय। देश ओर बिदेशोंमे शिक्षा तथा 
टेनिङ्ग देकर भारतीयोंको आनेत्राले कार्यसारको सम्हालनेके 
लिये तेयार किया जाय । इस सम्ब्रन्धमें दो बातोंका उल्लेश्न 
किया जा सकता है । प्रथम, पिछड़े वर्ष केन्द्रीय सरकारने 
दख भारतीय इञ्िनियरोंको विद्यतके उद्योगधन्धे सम्बन्धी 
व्यवस्था यथा व्यापारिक शिक्षा देनेके लिये विदेश भेजने- 
का निश्चय किया, द्वितीय, अभी हाळमें केन्द्रीय सरकारने 
एक टेकनिकल शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय काउन्सिल 
स्थ पित की है जो विद्युत-इज्जी निर्यारिंग शिक्षाके लिये एक 
डेकनिकल कालेज खोळनेके प्रसतावपर भौ विचार करेगी। 
उक्त काउन्सिक इस प्रश्‍नपर भी राय देगी कि देशमें कहां 
कहां ओद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी ( अतः विद्यत इज्जीनि- 
यूरिंग सम्बन्धी भी) विद्यालय स्थापित किये जायं। 
परन्तु काउन्सिलमें वेज्ञानिक ओर विशेषज्ञोंकी कमी हे 
ओर वह शायद यदा-कदा घण्टे दो घण्टेके लिये बेहक 
करेगी अर्थात बह स्थायी रूपले कास न करेगी । 

तृतीय, आरम्भर्मे राष्ट्रीय योजना कमेटी द्वारा निश्चित 
ध्येयकी ओर संकेत किया जा चुका हे । यदि दम प्रारम्भमे 
४००० करोड़ यूनिट विद्युत ही उत्पन्न करें तो उसका 
बितरण किस प्रहार हो । इस सम्चन्धमें झूसमें जिस प्रकार 
विद्युत शक्तिका वितरण हुआ है उसी आधारपर भारतके 
लिये निम्नांकित छक्षाव दिया जा सकता है २-- 


ख्प्का 
करोड़ यूनिट क प्रतिशत 
में बितरण 
उद्यो धन्धा 
मशीन चळानेके लिये २००० ५० ५२ 
रासायनिक क्रिया ६०० १५ २६,९ 
के लिये 
यातायात २५० 4 ४,२ 


२ देखिये साइ'स एण्ड कचर जून १९०५; पृष्ठ ५१७। 
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खमाज सावधान 


श्री अनिल कुमार 


घेश्याओंकी समस्यापर विश्व-साहित्यमें भी बहुत कम 

, लिखा गया है। ओर भारतीय साहित्यमें तो इस विषयपर 
प्रन्य नहींके बराबर ही हैं। कभी-कभी उपन्यास और 
हानियोंमें इस समस्याकी हलकी-ली झांकी मिल जाती 

है किन्तु विवेचनात्मक भारतीय भाषाओंमें इस 
समस्यापर अभी नहीं छिखा गया । सिनेमाने इस विषय 
का कुछ-कुछ चित्रण पर्देर किया भी है तो गन्द और 
वासनाके प्रेरक रूपमे । उसकी भयङ्करताको लेकर भार- 
तीय साहित्यमें अभी तक कोई नहीं उतरा । रोमके पतन 
कालपरे कुछ पाश्चात्य नीति बिशारदोंनेइस समस्याको सपे 
रख कर भविष्यमें आनेवाली परिस्थितिके चित्र उस समय 
की जनताके सामने रखे थे । रोमने सारी घरतीको विजित 
_ करके दुनियाका साम्राज्य पाया था लेकिन उसमें इतनी 
9; आत्मिक शक्तति नहीं थी कि बह उसको स्थायी रख 
सकता । रोमने संसारका सब कुछ पाकर भी आत्मा खो 

भः दी। बह बिळासमें छोटने लगा । उसका आध्यात्मिक 
जीवन नष्ट हो गया । रोमका आत्मिक विकास नष्ट होते 
देख कर इतिद्दासज्ञ लिह्मीने कहा था--“वासनाका बोझ 
हमारी संस्कृतिकी पीठपर सहनेकी शक्तिसे अधिक लद 
गया है । अब हममें इतनी इाङ्ति नहीं रही कि हम इस 
बोझको उतार कर द्वी रख सके । व्रासनाकी बीमारी अत्र 
ह छा-इलाज हो गयी है ।” उस समय 'टंसिटन? ने भी नीति- 
भ्रष्ट संसारका भीषण चित्र संस्कृति-रक्षकोंकी आंखोंके 
सामने रखा था । किन्तु लोगोंने ट॑सिटनकी दिव्यवाणी 
एनी नही ओर रोमका घह विशाल वेभव वासना 
_ का आवरण ओढ़ कर सो गया । इस महानाशके पीछे भी 
जब भ्रष्ट. बेवाहिक नीति | रोममें बिवाह नियत 
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समा न्न सावधान 
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रूसकी अपेक्षा कृविपर अधिक विद्युत शक्ति खर्च 
करनेका कारण हमारी सिंचाई और कृषि उद्योगधन्धोंकी 
विशेष आवइग्रकता है । 

यढ आवश्यक नहीं कि विदेशी डदाइरणपर अचळ बित 
सुझाव मान लिया जाय । इस ओर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विशेष ध्यान देना चाहिये । (लेखक द्वारां सर्वाधिकार 
छुरक्षित ) । 


~° 0 


समयके 'कान्ट्रेक' से होने लगे थे। जब इच्छा हुई पुराने | 
सम्बन्ध तोड़ कर नये जोड़ लिये जाते थे। पतित रोममें | 
वासना अपनी सीमा लांघ रही थी। विवाह संल्थाओंने ' 
वेश्यालयों कासा रूपघारण किया था । स्त्री अपने जीवनका _। 
में इक्कीलवें पतिसे ब्याद्दी जाने लगी और पुरुष चौबीसबी 
पत्नीसे । ऐसे समयपर 'जुव्हेनाळ' ने चीख-चील कर | 
संस्कृतिके पुजारियोंको लकारा छेकिन उसकी ललकार 
खुननेका होश भी किसीमें नहीं रदा था । 
सदाचारकी इानिका परिणाम संस्क्रतिपर इतना 
भीषण होता है यदद समक्ष कर अपनी वेवाडिक नीतिकी 
पुरानी परिभाषा ख्सने बदड दी है। जेनीने भी युद्धके 
पहले नारीका कार्यक्षेत्र बद्ल दिया था । किन्तु अमेरिका 
और इ'गलेंडने अपने देशकी इस विषयमे बिगड़ी हुई हालत 
पर अभी तक काबू नहीं पाया । इ'गलेंडमें पुरुषकी अपेक्षा 
स्त्रियोंकी संख्या बोस लाखसे अधिक हे । ऐसे समयमें एक 
पत्चित्वका नियम संस्कृतिके लिये विनाशकारी सिद्ध 
होगा । वे बीस लाख स्त्रियां रतिहोन तो रइ नहीं सकर्ती 
उनकी व्यवस्था समाजको करनी ही चाहिये । आज तब 
इ'गलेण्ड उन बीस लाख पतिद्दीन स्त्रियोंकी व्यवस्था करतेमे | 
असमर्थ रहा है. ओर यही कारण है कि इ'गलेण्डके वेश 
'र्योंकी संख्या आजकी सदीमें संसारमें सबसे अधिक । 
वेशयालयोंकी योजनाका संबसे अधिक वेज्ञानिक ओर दि 
सित स्वरूप अमेरिका और इ'गलेण्डमें हो मिळता है 
व्यवत्ाय द्वारा अथंप्रासि करनेवाले वेश्यालयों के दर 
स्थानसे दूसरे स्थानपर वेश्यालयोंको छे जाते हैं, ओर उ 
वेश्यालयों की खालाओंको अधिकसे अधिक मूल्यपर बेच 
कभी-कभी पू'जीपति भी इन वेश्याओंको खरीद छेते ह 
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आजकरु यह दछालोंकी वेश्याओंको 'कॉन्टरेक' से 
देनेकी नीति भारतमें भी जोर पकड़ती जा रही है और 
इसकी कल्रना. पदले पहर अंगरेजोंसे ही यहां आयी। 
यही कारण है कि भारतके सबसे बढ़े दो बन्द्रगाइ कल- 
कत्ता ओर घम्बईमें वेश्यालयोंका अधिक चलन हे । ई> स० 
१८११ में अकेले कलकत्तेमें कुर १४२७१ वेश्याएं थीं। 
मरदेमछुमारीकी जानकारी अनुसार उस समय कलकत्ते में 
२० से ४५ की उम्रवाली वेश्याएं ८ प्रतिशत ओर १२ से 
२० की उम्रवाळी वेश्याएं ६ प्रतिशत थों। शेष १०९६ 
वेश्याएं १० वर्षले भी कम की है। इस वेश्याओंमें ९० 
फीसदी दिन्दू हैं। इतनी कम उम्रमें ही बालिकाओंको 
वेक्याल्योंके योग्य बनानेके लिये उन्होंने कितने ही 
अप्राकृतिक तरीके खोज निके हैं । 

किशोरी बालिकाओंको वेश्याखानोंमें भरती करनेके 
पूर्व उन्हें उस योग्य बनानेके लिये डा? चेम्बसके कधनके 
अनुसार भाई ओर पिता भी दोषी साबित होते हैं। वे 
एक जगह कहते हैंः-- 

१९११ ३० में भारतके कुछ शदहरोंकी वेश्याओंकी 
मदु मञझुमारीकी संख्या ४७२९९६ हैं। इनके अति रक्‍्ती 
बहुतेरी ऐसी वेश्याएं हैं जो छज्वाके कारण अपना पेशा 
छिपा कर रखती हे । उक्त पोने पांच लाख प्रकट वेऱ्याओंकी 
बाषिक आमदनी ६२,४६,००,००० रुपया है। 

भारतमें प्रतिवर्ष वेश्याओंकी संख्या जोरोंसे बढ़ती 
जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण है विधवाओंकी 
अधिकता । इस देशमें विधवाओंका पुनविवाह प्रायः नहीं 
होता । अगर होता भी हे तो घहुत कम संख्यामें । ऐसी 
परिस्थितिमें इन पतिहीन विधवाओंका का्यहीन जीवन 
उनको जीवनके बुरे मागकी ओर आकृष्ट करता है। वे 
गुण्डों द्वारा भगायी जाकर वेश्यालयोंमें भर्ती की जाती हैं । 
भारतमें आज भी २,५४,००,००० विधवाएं क्रियाहीन 
जीवन व्यतीत कर रही हँ। जब जीवन क्रियाहीन हो 
» जाता है--उसके लिये. कोई कार्य नहीं रह जाता तब 

जीवनका सूना समय व्यतीत करनेके लिये व्यक्ति 
ऐसे साधनोंको खोजता हे“ जिसको पाकर उसका 
समय मजेमें कर जाया करे। पर संसारका नियम ही ऐसा 
है कि सूने नीव को खॅसारकी बुरी चीजें अधिक आकर्षित 
करती हैं । डा? राधाकृष्णन कहते हें-“विधवाओंके जीवन 
का यह सूनापन उनको अनेलगिक और भस्वाभाविक ङुरी 
_तियांकी ओर आकर्षित करता है। वे जीवनको बासनाके 


रिकंजेमे फंसा छेती हैं । कई वेश्याखानोंका द्वार खटखटाती 
हैं और कड अनीतिकी राइपर चळ पड़ती हैं। अतः विध- 
वाओंका खाली समय व्यतीत द्दोनेके लिये उनको समय 
का साधन मिलना चाहिये, और यह साधन समाजकी 
आथिक पुनरंचनासे सम्बन्धित, हो 
छात्रों नारियोंको अगर रतिहीन रहनेके लिये मजबूर 
किया जाता हो, उनको वेश्याल्योंका सहारा लेना पड़ता 
हो, तो उस समाजके आधुनिक नीतिविज्ञोंको एक पित्व 
के कानूनका फिरसे विचार करना चाहिये ।?? 
जिस समाजकी नीति भ्रष्ट हो जाती हे उस समाजका 
नारीत्व पवित्रवाकी खीमामें बद्ध नहीं रह सकता । कभी 
मालिक नौकरानियाँकी गरीबीका फायदा उडा कर उनका 
सतीत्व भंग करते हैं । कभी माता पिता अपने आश्रितोंका 
पेट पाळनेके लिये अपनी लड़कियोंको वेश्याबृत्ति 
सिखाते हैं। कभी बदमाश गरीब-अबोध लड़कियोंको 
लाळच देकर भगाते हैं और उन्हें ज्ञप्ट करके रूपके बाजारों 
में घच देते हैं। और कभी आश्रममें रहनेवाली युवतियोंको 
गश्रमवाले भी भ्रष्ट करके वेश्यालयोंका द्वार उनके लिये 
खोल देते हैं। कभी कभी प्रतिक्रिया उलटी होती है ओर 
विधत्राएं अपने लिये पुरुषोंको वासनाके क्षेत्रमें खींचती हैं । 
भारतके कोने-कोनेमें हस तरहको कितनी ही दद- 
हु कहानियां दबी पड़ी हैं किन्तु उनको न तो समाजके 
सामने ही लाया जाता हे ओर न समाजके पाखंडी उनको 
सामने ही आने देते हें । क्योंकि संस्कृति रक्षकोंकी 
खोखली नीति अनीतिकी परिभापाको इससे ठेस पहुंचती 


अबोध 


है । आज इस समस्याकी ओर जितना अधिक दुर्लक्ष्य किया 


जायेगा उतनी दी शीघ्रतासे भारतमें रोमकी परिस्थिति 
उपस्थित हो जायेगी ओर हम भी अविलम्ब वेभवकी चोटी- 
से गिर पढ़ें गे, ढह जायेंगे ओर मिट जायेंगे । 

प्रकृतिकी बड़ीसे बड़ी शक्तिपर विज्ञय पा छेनेके बाद 
भी मनुश्य अपनी बासनाके आगे बार-बार झुकता गया। 


और बासना भी अपनी शरणमें आये हुए इस गुछाम . 


मानवको अपने संकेतपर नचाने लगी । मनुश्य बृद्धि 

पशुकी तरह उसके कोड़ोंकी फटकारपर चछनेका अभ्यस्त 
हो गया । मनुष्यकी इसी कमजोरीने पहले-पहल संसारमें 
पके बाजारका' द्वार खोळ दिया । वासनाके कोड़े खाकर 
बेकाबू बने हुए मनुष्यकी जिस-जिस स्त्रीपर दृष्टि प;ती 
गयी बह अपने लिये एक उविधापूर्वक मार्ग पाकर रूपके 
बाजारमें आकर बसने ळगी । आगे चलकर यही वासना 


ना चाहिये। समाजमें 


| | 
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का गुलाम कमजोर मचुप्य समाज उखीकी कुडि द्वारा द्वी नहीं है। वरन इसी भयानक अत्राकृतिक समस्याका | 
कं कितकी गयी झपके बाजारमें बसी हुई इस नारी जाति- विकराल स्वरूप भी है। पश्चिमकी अपेक्षा पू्वकी संस्कृ 
को वेश्या कहने रगा । मनुष्यक्री वेकाबू बासनाने समाज- तियां अधिक स्थायी हुई हैं इसका कारण भी प्रकृतिके 
में घड़ाधड़ वेश्याखाने खोळ दिये । साधारण लोग यही नियमोंका पालन ही है । जिस संस्कृतिले प्रकृतिके नियसॉ- 
सोचकर चुप हो जाते हैं कि यह आजकलकी बीमारी है! की रक्षाकी बढ अब भी अपनी सदाचारकी मजबूत नींवपर 
किन्तु मनुष्यके ` हृढयमें पहले-पहळ प्रबळ चासनाने जब जमी हुई दै; किन्तु जिसने प्राकृतिक चनावका महत्व 
सिर उठाया उसी क्षणले छूपके बाजार संसारकी छातीपर नहीं समझा . वह संस्कृति कालके विशाल गतमें विळीन 
खल गये जो आजतक बने हुए हैं। समाजवादी लेखकोंने हो गयी। 

इसको सामन्त युगकी देन समझा है लेकिन सामन्तकाळ एक ओर मानव अपनी बौद्धिक शक्तिके कारण उन्नत 
ही इसका जन्मकाल नहीं हे । सामन्तकालमें आर्थिक होता गया, वह विश्वकी बड़ीसे-बड़ी पाशविक शक्ति 
पाइवभूमिपर वेश्याओंका प्रश्‍न अधिक जोर पकड़ता गया। को अपने वशमें कर सका; उसके वेभवकी चोटियां गगन | 
यह कदा जा सकता हे कि सामन्तथुगमें छपके बाजारोंका को छूने लगी किन्तु दूसरी ओर उसमें इतनी आत्मश कित 
अधिक विकास हुआ । मध्यवुरके बाद इस व्यवसायपर नहों रही कि वह अपनी अतृप्तिपप अपनी - वासनापर 
आधुनिककाळने एक सभ्यताका इलक्रा-खा आवरण चढ़ा नियंत्रण रखता ओर उसके पाशविक वेभवके शिखरोके 
दिया है। ओर यही कारण हे कि हमारे सामने यह पास फैली हुई इन भयानक कंद्राओंको देखता ! उसे अभी 
समस्या उस भयानक छपमें नहीं उपस्थित हो रही है तक यह ज्ञात नहीं हो सका कि उसके बेभवकी ये पथः 6 
जो इसका वास्तविक स्वख्य हे । वेंभवकी चोटीपर रीली चोटियां एक दिन तूफानके हलकेसे झोंकेके 
पहुंचे हुए देश आज अवशेष झूपसें भी घरतीकी छातीपर कारण इन पासवाली विशाळ कन्द्राओंने समा जायेगी । 
शेप नहीं रह सके इसका कारण संसारकी परिवतंन शीता वह अस्तित्वहीन चूर्ण-चूर्ण हो ज्ञायंया । 


वी क गा 
भावी माताओं के लिए अनुपम भेंट 
१ जिनपर प>ञ्जाव्र सरकार ने ५००) इनाम दिया हे । ४००; प्रष्ठ ६० चित्रौ सहित मूल्य ६) 
जननी ˆ इस पुस्तक में नीचे लिखे विषयोंपर वाकफियत भरे विचार हैं :-- 


१, स्वास्थ्य २वच्छ॒ ११, चाळीसा-प्रसूति समय तथा 

२, ज्ञननेन्म्रियो को बनावट संरक्षण 

३. मासिक धर्मं १२, माता को सम्भाळ 

४, गभस्थिति १३, बच्चे की खुराक 

५, गभस्थितिके कारण १४, धाया का दूध 

६. 3 क्तिगत स्वास्थ्य १५, शिशुको कृत्रिम भोज्ञनोंपर पाटन ४: 
७ गभ्नस्थितिके रोग और चिकित्सा १६, वच्चोंके साधारण संरक्षण 

८, शिशु-प्रज्ञनल १७ बच्चोंके रोग ओर चिकित्सा 

६. नवजात शिशु का प्रबन्ध १८. स्त्रियोके रोग और चिकित्सा 
१०, सप्त मासिक शिशु १६. फस्ट एड 


मिखनेका पता-१ झुजानसिंह,पोस्ट खालसा कालेज,अम्टतसर 


हिन्दी भवन, इस्पताल रोड, लाहौर । 
EE अपना पता साफ ओर सुन्दर अक्ष्रोमें लिखें । 
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अन्धोंका सोभाग्य--नेत्र टेक 
आज भारतमें द्वी नहीं सारे संसारमें बेंकोंकी भरमार 
हो रही है, इनसे जीवनकी समस्या उलझी नहीं जरा उलझी 
हो है । किन्तु इन्दी बेंकोंमें नेत्र-वेक भी है जिससे मानव- 
कल्याणको अधिकाधिक प्रगति मिली है। इस बेंककी 
सहायतासे अन्धे देखने लगे हैं-जीवनसे निराशा हो 
जीवन-यात्रा समाप्त करनेकी कामनावाले आज सृष्टि और 
प्रकृतिमें अभूतपूवे रस लेने लगे हैं। यह सब विज्ञानकी 
| कृपा हे । वास्तवर्मे विज्ञानकी सम्भावनाओंको कूता नहीं 
जा सकता हे । विज्ञान मारक भी है, जीवनदायक भी हे । 
यदि ऐसा नहीं होता तो यदद परमाणु बम जो अपनी हलकी- 
खी चपतसे प्रलप्न वरपाकर सकता हे क्योंकर वह विश्वसंघकी 
प्रेरणाका कारण बनता ? नेत्र बेक प्रकृति और विज्ञानका 
नूतनतम वरदान है । प्रत्येक अन्येको आंखवाला बना उसे 
संसारके योग्य नागरिकके खूपमें देखना इसी वरदानका 
फल है । 
अन्धे देख सकते हैं-आंखका आपरेशन कर आंख 


देखने लायक हो सकती है, यह सनातन अन्मरेपण हे । वेळ 


आंखें जो किसी दुर्घटनासे बिगड़ जाती थीं उनका परिवर्तन 
किसी मुर्दकी आंखें लेकर किया जाता था । किन्तु इसके 
लिये अपार प्रतीक्षा और अवसरकी ताकमें रहना पड़ता 
था। इसके लिये डाकर तो प्रतीक्षामें रहता ही था, 
बेचारा रोगी तो बेतरह्द ऊब्र जाता था। प्रसन्नता और 
खखकी आशामें उसका बचा बचाया एख भी विनष्ट हो 
जाता था एवं उसे महान दुख भोगना पड़ता था। किन्तु 
ेत्र-बॅककी कल्पनाने इन तमाम दिक्कतों और झंझटोंको 
एक बारगी ही दूर कर दिया। संसारमें सबसे पहली बार 
न्यूयार्कके कतिपय प्रगतिशील डाकरोंने सर्व प्रथम नेत्र- 
ब्ॅककी कल्पना की । इस अभिनव विचार और, अनुपम 
प्रयलके फलस्वरूप नेत्र-बेंकको स्थापना हुई । उन डाकरोंने 
सम्मिलित ख्पेण यह घोषणा की कि जो आंखें किली 
दुर्घटनासे खराब दो चुकी हैं एबं जो सुदासे ली जा सकती 
हैं अस्मतालूमें जमी की जायं । उन्होंने यह भी निश्चय 
क्रिया कि एक ही जगइसे उन डाक्रोंको जिन्हे आंखोंकी 
आवश्यक्ता है आंखें दी जायं । इस प्रयोगका आधार और 


विकास ही ऐसा था जिसमें सफरुताका शुभागम स्वाभा: 
विक था । 

उपयु क्त योजना अधिक नहीं सिफ सालभर पुरानी है 
जबकि जन-साधारणको इसके देव-दुलेभ लाभका पता 
चळा। डाक्रोंकी घोषणाका प्रकाशन होते ही इसकी 
अदभुत सफङता देखी जाने लगी । शत-शत जन इस अभि- 
नव प्रयोगको सफल बनानेके लिप्रे आगे आये । बेंकमेँ 
आंख जमा करनेवालोंकी संख्या दिनाचुदिन बढ़ने लगी । 
बहुतेरे तो अपने हालके जन्मे बच्चाकी आंखें लेकर आये। 
हमें यह जान लेना चाहिये कि बच्चोंकी आंखें उतने ही 
कामकी होती हैं जितने कामकी धड़ों की । 

सम्प्रति अमेरिकामें करीब तेंतील ऐसे अस्पताल हैं 
जहां यह कार्य बड़ी दक्षता ओर सफलतासे जोरोंपर हो 
रहा है। अब अन्धोंकी प्रतीक्षाकी ' घड़ी नहीं बिवानी 
पड़ती हे । अब तो एककी कोन कहे सेकड़ों अन्धे रोज-रोज 
प्रकृतिकी नियामत आंख पाकर आँखत्राले बनते और संसार 
के सख-सौन्दर्य-क्षेत्रमें आनन्द केलि करते हैं । 

अन्धोंके आंखवाले होनेवाले लोगोंकी कहानियां मजे- 
दार तो हैं ही अपरिमित हे । इस तरहसे प्राप्त उनके 
आनन्दका हिसाब लगाना कठिन है । 

एक नवयुवक है । करीब १७ वर्प हुए जबकि उसकी 
आंखें जाती रहीं । उसने इल नये प्रयोगसे लाभ उठाया 
और वह अन्धेसे आंखवाळा बना । बादमें वह फोजमें 
भरती हो गया । इस सिलसिलेमें उसकी कई बार डाकरी 
जांच हुरँ। किन्तु एक बार भी किसीने उसकी आंखके 
विषयमें कु न केंहा। बह एक स्वाभाविक आँखवाला 
समझा जाता रहा । 

एक दूसरा युवक ३२ वर्षसे अन्धा था। बचपनमें 
रसोईवरमें जळते हुए स्टोत्रके गरम-गरम तेळने उसकी 
आंखें विनष्ट कर दी । वह अन्धोंकी शिक्षा पाकर अपना 
जीवन बिता रहा था। उसकी मांने इस अलोकिक भाप 
रेशनका समाचार अखबारोंमें पढ़ा । वह अपने एकलोते 
अधे पुत्रको अस्पताल ले आयी । वहां आपरेशन 
और फलस्वरूप उसकी खोयी हुई आंखे छो! आयी । इसपर 
इसके मांकी प्रसन्नताका क्या कहना ? वद लिखती है = 


_ So 


चयनिकां 
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भाज मेरा पुत्र संसारका सबसे प्रसन्न व्यक्ति है। 
डाक्रोंकी कृपाके विपयमें जितना भी उल्लेख किया जाय 
थोड़ा ही होगा । साथ ही. कोटि-कोटि धन्यबाद है इन 
भांखोके मालिकोंको जिनका नाम कभी भी न जान सकेंगे 
हालांकि उनकी आखें सदेव हमारी आंखोमें समायी 
रहेंगी ।- काश ! वे आँखबाले हमारे बीच रहते तो 


देखते कि किस प्रकार मेरा यह लड़का न्यूयार्ककी इन 
जनाकीणे सड़कोंपर दस टनकी बल्च शाच-शौकत सुस्तेदी 
भोर तेजीसे चळा रहा हे ।'? 


&@ 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू रक्त बेंकके लिये रक्‍त-दान कर रहे हैं । 


अक्ष एक नव युंवतीकी कथा छनिये। वह सरकारी 


सेक्रेटरियेटमें एक काफी अच्छे पदपर थी । जब युद्ध 
छिड़ा तो उसका देश-प्रेम उमड़ आया । उसने नोकरी 


छोड़ दी ओर वह मिळेटरीमें दाखिल हुई! देवदुबिपाक 
से एक दुर्घटनामें उसकी आंखें जाती रहीं । फलतः वे 
वेकार हो गयी । डीक उसी समय उसकी बहनने अख- 
बारोंमें इस आपरेशनका* समाचार पढ़ा । वह इसपर 
सहसा विश्वास न कर सकी । किन्तु बात तो थी ठीक 
इी। बह अपनी बहनको लेकर आपरेशनके लिथे आयी । 
भाप्रेशन हुआ और पूर्ण सफळ । उसका खोया प्रकाश 

छोट आया । वह अब मिलेटरी किंवा सेक्रेटे रियटमें जहां 


~~~” > 


चाहे रह सकती थी । किन्तु उसने नोकरी करनेका 
विचार छोड़ एक सेनिकसे विवाह कर लिया । आज घद् 
बड़े मोजका दाम्पत्य जीवन बिता रही है । 
एक घटना बहुत ही हाळ की है। एक लड़का बीमार 
था । वद अस्पतालमे पड़ा था । जव हालत बिगड़ी तो. 
डाक्रने उसके युवा पिताको खबर दी। पिता आया। 
रोने लगा । किन्तु उस समय भी उसने कहा--'डाक्टर 
मेरा पुत्र जा रहा है। लेकिन मुझे अभी ज्ञात हुआ है 
कि अब मरी हुई आंखोका भी सदुययोग दो सकता है 
| मुझे बहुत सन्तोष मिलेगा--यदि 
ऐसा हो सका | फिरक्या था । 
डाक्टरको बुळाया गया ! आंखें 
निकाली गयीं । उनमेंसे एक,आंख 
एक बहुत बढ़े व्यवसायीको दी 
गयी ओर दूसरी एक नवयुवती- 
को जो रसोई घरमे अंधी बनी 
थी । इस प्रकार एक मासूम 
| बच्चेकी आंखोंसे दो अंधोंका 
जीवन सफल बना। 
; एक दूसरी घटना डीक उलटी 
| है। एक बूढ़ा था । उसकी आंख 
एक दुर्घरनामें खराब हो गयी । 
हा उसे निकालना आवश्यक हो 
* गया। लेकिन आपरेशन करते 
। समय यह ज्ञात हुआ कि आंखकी 
ज्योति अभी कायम है। तब 
वही आंख एक एक बके 
शिश्षुक्ो दी गयी । इस प्रकार | 
बह जन्‍्माँघ जो आजीवन अन्धकारमें ट्टोलता रहता आंख | 
वाळा प्रसन्न वाळक बन कर किल्लोळ कर रहा है। Ee 
इस नेत्र-बंक और इस तरहके नेत्र-दानने केवळ निरा- ` है 
शोको ही आशापूर्ण नहीं बरन कितनोंके जीवनको सफ 
बनाते हुए उनमें नवीन प्रेम और नवर कामनाका संचार | 
किया हे । इस नेत्न-प्रासिके फंझस्वरूप कितनी ही जोड्या 
जो शायद ही तयार ह्यो पातीं आन्नद महोत्सव मना 
रही हैं। खोया प्रेम लौट आया है--उजड़ी दुनिया 
गयी है। , 
इन कह्दानियोंको खनकर आश्वग्रसग्री प्रसन्नता हो 


~ 
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विश्वसिन्न 


क्योंकि यह दिनानुदिन वृद्धिपर हे । ज्या-ज्या समय 
बीतता जाता हे त्यों त्यों इस दिशारमे नयी खोज और 
नये एधारका समावेश होता जा रहा है। अब तो इन 
नेत्र बंकोंको राष्ट्रीय आधार दिया गया है। इसमें अधि- 
काधिक सिद्धहस्तताके लिये जितना भी और जहां कही 
भी संम्भव है प्रबन्ध किया जा रहा हे; छात्र वृत्ति दिया 
जाता तथा नये-नये विशोषज्ञोंकी नियुक्ति खूब हो रही 
है। चूंकि यह आपरेशन कठिन तो नहीं छेकिन बड़ा 
ही नाजुक हे इसलिये इसके ढीक-दीक डाक्टर अभी कम हैं । 
इस काममें एक महत्वकी खोज यह हो रही है कि अलग 
की हुई आंखें अधिकले अधिक दिनों तक छरक्षित रक्षी 
जा सकें। इसमें अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं 
मिली ।. इसके सिवा नेत्रदाताओंकी समस्या है हालांकि 
उनकी संख्या दिनाचुदिन बढ़ रही है किन्तु उसपर भी वह 
कम ही समझी जायगी केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामें ही 
३००००० अन्धे हैं। इनमेंले अधिकसे अधिक केवळ ६० 
हजार क्को ही नेत्रदान दिया जा सकता है । जो हो 


ेत्र-बेंकका भविष्य उज्ज्वंल हे । a 
--प्रो० माहेश्वरी सिंह महेश? एंम० ए० 
स्वप्न क्या हे ? 


आप स्वप्न तो देखते हैं किन्तु कभी आप र्त्रप्नोंपर विश्वास 
भी करते हैं ? आजकळ बहुधा स्वप्नोंपर बिश्वास नहीं किया 
ज्ञाता किन्तु अतीतकालमें स्त्रप्नोंके आधारपर बड़े-बड़े निश्‍चय 
हो चुके हैं, बड़े-बड़े काण्ड घटित हो चुके हैं और कितनी 
ही ऐतिहासिक घटनाएं हो चुकी हैं । अभी उस दिन किसी 
ने स्वप्तक आधारपर ही अपने बाळककी बि. चढ़ा दी । 
राजा इरिइचन्द्रने ल्वप्नमें ही अपनी सारी सम्पदा लुटा 
दी ओर उसके कारण अनेक कप्टोंको सहकर अलौकिक 
दानीके छ्पमें अमरत्त्र प्राप्त कर चुके हैं। 
त्वप्नोंके सम्बन्धर्म प्राचीन कालकी धारणाओंको 
.त्याग भी दें तो भी आधुनिक वेज्ञानिकोंने इस विपयपर 


__ जितना अनुसन्धान क्षिया है; वह भी कम नहीं है । यहां 


तक कि विभिन्‍न स्वप्नोंके विभिन्‍न विश्‍लेषण भी वेज्ञानिकों 


_ ने किये हैं। 


` ज्ञान जोशिम कार्लसन अपनी 'स्वप्त-संसार” पुस्तकमें 


लिलता है कि में ल्वप्नोर्में विश्वास करता हूँ. । 


मुझे इस बातका पूर्ण विश्वास हे कि स्वप्न हमारे पथ- 


न प्रदर्शक, सन्देशवाइक, भविष्य बतानेवाळे एवं चेतावनी 
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देनेवाळे हें । भगवानने स्तयं स्वप्तोंकी सष्टिकी है । किन्तु 
बहुत दिनों तक वेज्ञानिकों द्वारा अन्धविश्वास माने 
जानेके कारण स्म्म्नोंकी उपेक्षा किये जानेपर घर्ताकी 
घन आयी और उन्होंने स्वप्नोंको साधन बना डाला | 
विज्ञान डा० एडमण्ड फ्रायडका चिर-ऋणी है कि उन्हाने 
आधुनिक बेज्ञानिकोंमें स्वप्नोंपर गम्भीरतम मनन करना 
प्रारम्भ किया ओर उनका वेज्ञानिक विश्लेषण किया । 
मिश्रवासियोंका धार्मिक विदवाल था क्रि प्रत्येक 
प्राणीके दो अस्तित्व होते हें। भारतीयोंका भी प्राचीन 
विश्वास यही रहा हे । एक तो आंखोंसे देखा जानेवाला 
हमारा यह शरीर और दूसरा हमारा सुक्ष्म शारीर । मिश्र: 
बासियोंके विश्वासानुलार सूक्ष्म झरीरकी भाषनाओंकी 
'अविव्यक्ति स्वप्नों द्वारा होती है ! स्वप्नो द्वारा जीवनमें 
बड़े-बड़े निश्चय हो जाते हें। वाणिज्य व्यवसायी 
ह्घप्नोंका महत्व जानते हैं । जाते हैं बाजारमें चाँदीको 
खोदा करने लेकिन रातमें जो स्वप देखा हे भाव उसीके 
अनुसार करते हैं । ऊंचे अथवा नीचे रेटका जो स्वप्न 
देखा हे, उसके विपरीत सोदा करनेमें आत्मा कांप उडती 
है ओर वार्तबमें उसमें वे विश्वास करें अथवा नहीं परन्तु 
उसके बिरुद्ध आचरण करनेमें हिचक जाते हैं । 
स्मरण रहे कि सिश्रमें ल्वप्नोंपप इख हद तक 
विचचाल किया जाता था कि राज्यकै प्रायः सभी महत्व 
पूर्ण निश्‍चयों एंव सरकारी नीतियोंके सूलभआाधार स्वप्न 
हुआ करते थे। 
सभी स्बप्नोंसे भाबी घटनाओं अथवा तथ्योंका ज्ञान 
हो जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । कितने ही 
स्वप्न ्ञान्ति मात्र मालप होते हैं ओर निद्रा हूटनेके कुछ 
समयके बाद उनकी धुघळी स्गतिमान्र रद्द जाती है 
किन्तु कितने ही अपनी भयानकता अथवा जीवनके गइन 
प्रश्नोंसे सम्ब्रद्ध दोनेके कारण स्थायी प्रभाव डालते हैं । 
कहावत है कि जीवन स्वप्नवत हे । यह भी कहा 
जाता है कि अमुक व्यक्ति स्वप्रदशी हे । अर्थ कया है? 
जैसे जीवन स्थायी नहीं उी प्रकार स्वप्न भी । जो कछप- 
नाएं तथ्यका रूप नहीं पकड़तीं, उन्हीके सम्बन्धर्म सोचते 
रहनेवाछेको स्वप्न-द॒शी कहते हैं । हिन्दू विश्व विद्यालय 
यदि वस्तुतः स्थापित न हो गया होता तो यह माळवीयऩी 
का स्वपन मात्र कहा जाता। १ 
फ्रायड, एडळर तथा उनसे निन्मश्रेणीक़े कितने न 


मनोवेज्ञानिकोंका कथन है कि स्वप्न निराधार नहीं दोते। 


_ 


५ | 


भविष्यकी 
उनमें प्रतिबिम्चित 


अतीतकी स्मरति वतंमानका तथ्य अथवा 
हपरेखा, घटना, अथवा आशंकादि, 


होते है । 


ब्र 

सन १३१६ को रावान प्रणाळा 
खाद्याभावर्मे राशन-प्रणालीका अवलम्बत आज किया 
जा रहा है। भारतर्मे इस प्रथाके सस्वन्धमें बहुत कम लोगों 


को जानकारी थी, जब राशन व्यवस्था जारी करनेकी बात . 


उठायी गयी । किन्तु ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो स्पष्ट करते हैं 
कि आचश्यकता पड़नेपर पहले भी इस प्रणालीका अवल 
म्न किया जाता था । इतिहास बताता है कि इग्लेण्डके 
राजा एडवंड द्वितीयके शासनकाल १३१६ ६० में “लाद्या- 
भावक्री शोचनीय स्थितिमें'” राशनकी व्यबस्था की गयी 
थी ओर खाद्य तथा भोजपर प्रतिबन्ध लगाग्रे गये थे। 
इतिहासके एष्टोंमें एडवंडकी बह शाही घोषणा मिलती है 
जिसमें कहा गया था:-- 

चू'कि हमारे राज्यके उच्चवर्गके लोग माँल तथा विभिन्न 
प्रकारके भोजनोंका ऐसा उपयोग करते है, जो अत्यधिक है 
ओर जिससे विक्षुऽ्ध हो जाना पडता हे ओर उच्च श्रेणीकी 
देखा देखी निम्न वगके लोग भी खाद्यान्न तथा अन्यान्य 
खाद्य पर्दार्थाका दुरुपयोग करते हैं, जो उनकी हैसियतके 


बाहरका काम है, ओर जिसके परिणाम-स्वरूप हमारे देशमें ले: ल “और हैं 
५ है न ल्प हमार दशम (हर फिर १८ वर्षवालोंकी संख्या रही। २१ वर्पके नीचे 


बिभिन्न रोगोंने घरकर रखा हे ओर दरिद्रता भयावनी 
सूरत पकड़ती जा रही है, इसलिये ऐसे अनावश्यक अपव्यय- 
को रोकनेके लिये हमने शासन परिषदकी सहसतिसे निम्नां- 
कित नियम एवं कानून बनाये हें :-- कि लाडी, सामन्तो 
तथा उक्त श्रेणीके लोगोंको छोड़कर अल्य उच्च श्रेणीके लोग 
केबल दो किल्मके मांस खायेंगे और दिनमें दो बारसे 
अधिक नहीं खा सकते । मछलीके दिन भी केवळ दो किस्म 
की मछलियां खायी जा सकती हैं ओर दिनमें केवळ दो 
बार । इस आज्ञाका उलंघन करनेवालोंके बिरुद्ध कठोर 
काररवाई की जायगी । 


. अमेरिकामें अपराधोंकी बाढ़ 


मनुष्य दुबलताओंका शिकार है, ओर यह दुबंलतायें 
उसके जीवनके साथ साथ लगी रहती हैं। इनसे नितान्त 
छुटकारा पा जाना तो असम्भव सा ही है। यह कमजोरी 
प्रायः सभीमे पायी जाती है ओर इसी कारण बह कभी कभी 
षढ़ासे बड़! अनिष्टकारक कार्य कर डरता है । अमेरिका 
0... आज संसारमें सबसे अधिक छव्यवस्थित एवं खसंस्कृत 


समझा जाता है और जहांकी सामाजिक अवस्था 
बड़ी उन्नत समझी जाती है, वदां भी सामाजिक अपराध 
कम दोनेके बजाय उत्तरोत्तर बढ़ते ही नजर आते हैं। अमे- 
रिकामे इन सामाजिक अपराधोंको रोकनेके लिये बड़ीसे 
बड़ी कोशिश की गयीं, वेज्ञानिकोंने अपनी सारी शक्ति 
लगा कर ऐसे यन्त्रोंका आविष्कार किया जिनके द्वारा 
अपराधियोंको दृढ़ निकालना बड़ा आलान हो गया 
सरकारने भी कोई' कसर न उठा रखी, मगर फिर भी वह 
सामाजिक अपराध न रोके जा सके बल्कि उत्तरोत्तर दूने 
होते गये। अभी हालकी सरकारी विज्ञसिसे इसका पता 
चछा है जिसकी तालिका नीचे दी जाती है। “फेडरछ 
व्यूरो आव इन्वेष्टिगेशन” की रिपोर्टके अनुसार गत वर्षमें 
बड़े अपराधियोंकी संख्या १५,६५,९०१ बतायी जाती है। 
दो हजार नगरोंकी संयुक्त आबादी ६,१०,००,००० के 
बीचमें रिपोर्टके अनुसार पता चला है कि १२,५ प्रतिशत 
अधिक वृद्धि हुई हे और जो सन्‌ १९३० के बाद सबसे बड़ी 
संख्या है। ५,०३,६९२ तो आदमी गिरफ्तार हुए जिसमें 
१,१३०९९६ या २१ प्रतिशत लोग २१ वर्षकी उम्रवाछे 
युवक थे । 

मि० हूवर, डिरेक्टर एफ० बी० आई० के अनुसार 
इन क्रेंदियों में १७ वपकी उम्रवालॉकी संख्या सबसे अधिक 


वालोंकी संख्या १३,१ प्रतिशत रही । | 

बड़े अपराधोंमें ११,२३२ तो खूनी, ११५३७, जोर जुल्मी, 
९९८०७ अन्य अ्याचारों, ५४७२९ डकेती, २४१४९१ 
मोटर चोरी, ३२१, ६७२ अभ्य चोरी और ८६९१२१ 
अपहरण इत्यादिके मामले सम्मिलित हैं। खनियोंकी १०,१ 
चोरोंकी २३,६ जोर जुल्मोंकी ९,७ तथा अन्य अ्याचारी 
अपराधोंकी १६,२ प्रतिश्षत वृद्धि हुई । 

इसके अनुसार प्रत्येक चोरीपर १४६ डालर यानी 
(पौः ३६ ) का आसत पड़ा । 

४८7 राज्योंमें ४६ राज्योंमें इन अपराधोंकी संख्या 
बढ़ी ही मिळी सिर्फ दक्षिण केरोलिना और उत्तर डेकोटा- | 
को छोड़ कर। 

यह अपराध अधिकतर मनचछे जवानोंने किये।२१ _ 
वर्षसे कम उमरमें गिरफ्तार हुई लड़कियोंका १०,३ प्रतिः | 
शत ओत रहा। समूचे वषमे अपहरणकारी मामले 
३०.१ प्रतित तथा ३५,२ प्रतिशत डकेती, ४९,८ प्रतिशत 
चोरी और ६२ प्रतिशत मोटरोंकी चोरी हु. | 


७२ 


इसके अलावा हबशियों ओर गोरोंमें तथा यहूदी और 
लेन्टाइलॉंमें तो अकसर छुरियां चला करती हैं--जो न्यू 
यार्केक्रा साधारण दैनिक हस्य है । 
 न्यूयाकके उपरिण्टेण्डेण्ट बोर्डने एक रिपोर्ट निकाल 
छर सारे शहरमें “युवक केन्द्र” स्थापित करनेका प्रस्ताव 
रखा है, युवकोंकी इन इरकतोंको देख कर ! रिपोर्टमे 
यह भी बताया गग्ना हे कि इन केन्द्रों द्वारा १६ से २१ 
वर्षवाले युवकोंके मनोरंजन और शिक्षाका काफ़ी ढप्राळ 
रखा जायगा । इसके अलावा युवकोंकी काउन्सिळें भी 
स्थापित दों ऐसा उपर्युक्त बोडका ख्य़ाळ है जिनमें इन 
युवकरोंके खेलने-कूदने नाचने और 
गाने बजाने तथा दस्तकारी इत्या- 
दिकी पूर्ण विधा हो ओर इसके 
देख-रेखका भार जिम्मेदार और 
वयस्कर नागरिकों पर छोड़ा जाय। 
न्यूयाकंसे यह भी पता चछा 
हे कि इन नव-जवान मनचलोंने 
करीब २९०,००० पो० का वर्षमें 
रास्तेकी वत्तियों ओर खिड़कियोंको 
चूर कर-मूर्तियों ओर बड़ी-बड़ी 
इमारतोंको ढहा कर--पाकोकी 
बेंचे ओर ब्रख्तोंको तोड़ कर और 
इसी प्रकारके अन्य उपायोंसे नुक 
सान पहुंचाया है । इस तरहके घरेलू 
उतपात इधर कई वर्षामें बड़े 
जोरोंसे हुए । ् 
पार्क कमिश्तर रावट मोसेस 
कहते हैं कि इस नुकसान ओर गोल- 
. माल्कारियोंको बस कर छेनेमें सभी " 
आइन कायदे व्यर्थ रहे ओर यहां 
_ तक कि स्वयं पुलिसतक असफल रही, इसे रोकनेका एकमात्र 
' उपाय यही तय हुआ कि युवकोंके अभिभावकोंको इस हेतु 
झ्ुर्मानेकी चेतावनी एक पत्र द्वारा दे दी जाय । ' 
मि०मोसेसने यह भी बताया है कि १८ ८कन्क्रीयकी बेचें 
२७,०२० फीट काठकी तख्तियां, ८५० पेड़ और ९२० तारों- 
की बुनी हुई टोकरीयां नष्ट कर डाळी गर्यो जिसकी क्षतिपूर्ति 
म्रॅकरीक्ष २५०,००१ डालरका मजदूरी छोड़ कर खर्चा हुआ । 
पत्थर फेंक कर करीब१5,०००० सड़कोंक्री बत्तियां 
तोड़ी गयीं और चोरी तो इससे कद्दी अधिक हुई । 


० ट्र 
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अमेरिकाके राष्ट्रपति ट्रमेनके पास सामा- 
जिक अपराधोंके विरुद्ध. .प्रबळ योजनाएं 
रखी गयी हैं । 


जज 


विश्वभित्र 


इसी तरह अन्य बहुत प्रकारके सामाजिक अपराध और 
अत्याचार हुए जिनके जरिये बहुत रुपयोंका नुकसान 
हुआ । कहते है कि गतवपे न्यूयार्क शहरमें ७००० इस तरह 
के अपराधी पकड़े गये । 

न्यूयार्कके मेयर, विलियम ओडायरने कहा कि जबतक 
में मेयर हुँ किसी तरहकी बुराई नहीं फेल सकती । में घ्वयं 
न तो जुभारियोंको पसन्द करता हु और न बह सुझे-अतः 
इस तरहकी बुराइयां हर हालतमें दूर हो जायंगी । 

इसके बाद ही अमेरिकार्मे “सांस” बढ़े ऊंचे दामोंपर 
बिकने लगा ओर चोरबाजारमें कास होने लगा । कहते हैं कि 
इन्स्पेळरोळो भी निर्धारित मूल्यसे 
शत प्रतिशत अधिक देकर खरीदना 

डा । यहाँ तक कि चिकेंगोकी 

प्रायः सभी दूकानोंमें मूल्य अधिक 
ही पाया गया । कितनोंके विरुद्ध 
मामले भी चलाये गये। मनमानी 
तोरसे “मांस” पर ब्लेक मावेट 
शुरू हो गयी थी । चिकेगो मीट 
फर्मके चेयरमेनने कहा हे कि ब्लॅक 
मार्केट करनेवाले. लोगोंने प्रति 
मवेशी पर पचास-पचास डालर अधिक 
वसूल किये थे । 

अतः इस इस प्रकार देखते हैं 
कि वह राष्ट्र जो सब प्रकारसे 
सग्शद्विशाली ओर भरा पुरा है वहां 
भी इन सामाजिक अपराधोंकी 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती 
है । वाह्तवरमें यह मानबकी दुई 
'हे- इसका राष्ट्रके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं हो सकता--मनुष्यको 
दु्बेळतायें तो उसके साथ ही लाथ रहती हैं, वह जहां 
भी रहे उसकी दुबेलतायें भी उसके साथ रहेंगी। 
अपनी इन्हीं कमजो रियोंकी प्रेरणासे वह यह सब कार्य बिना 
सोचे-विचारे कर डालता है ओर उसकी इस कमजोरीपर 
किसी तरहका नुस्खा काम नहीं कर पाता । 


रूछो पत्नोंका प्रचार 


युद्धोपरान्‍्त सोवियट . रूसमें प्रकाशित होनेवाळे म 


वारो और पत्रिकाओंकी संख्यामें बड़ी बृद्धि हुई है और 


i= 


सघ प्रकारके प्रकाशनोंका बहुत अच्छा प्रप्नार हुआ है। 
(सोवियट प्रेस? अच्छी उन्नत अत्रस्थामें हे । 
सोवियट सरकारने कागज ओर मेटल स्ठाईका पूरा 
भार प्रकाशकोके अधीन कर दिया है, ओर जिसके फल- 
स्वरूप गत कई सप्ताहोंके भीतर बहुतसे “यूनियन न्यूज- 
पेपर्स? और पत्र प्रकाशित हुए हैं । 
सोवियट झूसमें १०८ भापारऑ्से अखबार प्रकाशित 
होते हैं। इन अखबारोंकी देनिक आसत बिक्री गत घं 
करीब ३८,०००,०० 0 थी ॥ 
जनताकी मांग इन अखबारोंके लिये उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जाती है। लोग लम्ब्री-छम्त्री लाइनें बना कर 
“अखबारी अड्डों? “।९।45।-७'? के पास अखबार खरीदनेके 
लिये खड़े होते हैं। अश्बारोंकी प्रतियां हाथों ही द्वाथों 
बढ़ा दी जाती हैं। स्थानीय अधिकारी वर्ग इन पन्नों 
को, राहगीरों ओर जनताके पढ़नेके लिये सड़कों और 
पाका में एक विशेष प्रकारके ममे चिपक्रा देते हैं । सोवि- 
* यट रूसके हर शहर ओर गांवळा यह सबसे पहला चित्ता- 
कप दृश्य है । 
मास्कोमें आठ दे निक, सात सक्ताइमें दो बार ओर तीन 
साप्ताहिक अखबार निकलते हें । प्रवदा, सुख पत्र कम्यूनिस्ट 
पारी, भौर इजर्वेस्तिया, सो वियट यूनियनमें दो मुख्य 


चयनिका 
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इसकी संख्या युद्धके पूववाली संख्यासे अधिक इ। 
जायगी ।.'प्रवदा? छेनिनग्राड, “बकू' “नवोसीवस्क' 'क्यूवी- 
शिव्र' ओर 'टाशके*ट' मास्कोसे निकलते हैं ओर 'इजवे- 
स्तिया” लेनिनग्राड, क्यूविशेव, बकू ओर लीवसे । र 

सोवियटके बच्चोंकी एक अपना निजी प्रेस है और | 
उनके प्रकाशनके ऊपर बहुत काफी ध्यान दिया जाता है। 
हरेक नगर ओर बड़े शहरमें इन बच्चोंकी एविधाका ख्याळ 
रखा जाता है । इन बर्चोको सबसे अधिक प्रभावश्ाळी 
पत्र 'कौमसोकोळर्का 'प्रवदा? 'पायनियर प्रवदा' और 'आर- 
गन आफदी पंग कम्यूनिस्ट लीग” हैं। 

सो वियट नागरिकोंके राजनेतिक जीवनपर यह पन्न 
बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और सहायता पहुंचाचे है-- 

“कौमसोमोळस्क्या प्रवदा? सरकारी खबरें प्रकाशित 
करता है-पायनियर प्रवदा अधिकतर बच्चोंके मनोरंजन 
की चीजें राजनीतिक आधार पर प्रकाशित करता है । 

सो बियट प्रेसले प्रकाशित पत्रोंके सुख एष्टपर सरकारी 
विज्ञप्तियां निकलती हे-सम्पाइकीय ओर अन्तरदेशीय 
खबरें विशेष कर वाणिज्य और कृषिः सम्बन्धी रहती हैं 
अन्तेराष्ट्रीय खबरें सबसे पीछेवाठे एृष्टपर दी जाती हैं। 
जब प्रेसीडेन्ट ट्रमेनने परिमाणु बमकी घोषणाकी तो इसको - 
खबर बहुत थोड़ेमें ही शेप एष्टपर निकाली गयी ।. बाइरी 


सरकारी दैनिक अखबार निकलते हैं । इसके अलावा और/छ देशोंकी ख़बरें “तास? आफिससे निकाली जाती हं । सभी 


भी देनिक निकळनेवाले अखबार जेसे “रेड स्टार! रेडफ्लीट 
“ड इत्यादि भी हैं । 

सोबियट आरट, लिटररी गजेट,: मेडिकल वर्कर, टीचर्स 
गजट, सोवियट स्पोर्ट, ओर रीभर ट्रान्सपोर्ट इत्यादि 
सप्ताहमें दो बार तथा एक बार निकरनेत्राले अखब्रारोंके 
नाम हैं ।. 

अंगरेजीमें निकछनेवाळा “मार्को न्‍यूज” सप्ताहमें दो 
बार निकलता है । 

१९४१ के पहले प्रवदा ओर इजवेल्तियाकी दैनिक 
बिक्री करीब २,०००,००० थी किन्तु युद्धके समग्र कागजकी 
कमी तथा अ यान्य कारणोंसे इसकी संढ्य़ा बहुत कम हो 


गयी । निकट भविष्यमें आशा की जाती हे कि शायद. 


अखबार सरकारी विज्ञप्तियां निकालते हैं ओर कभी कभी | 
तो प्रायः एकद्दीसी खबर छप जाती हैं। 

युद्धके समयपर चार पन्नोंमे ही यद पत्र निकलते थे 
परन्तु अब तो छसे आठ पन्नों तकमें निकलने लगे । “उप्रीम 
सो वियट' के कार्यकालमे--'इजवेस्तिया’ दुस या बारह 
पन्नों में प्रकाशित होता हे-आर अपने हरेक अंकमे १६ 
भापाओंमें सरकारी कारयौकी खबरें प्रकाशित करता है। 

इन पत्र-पत्रिकाओंमें विज्ञान, कृषि, अथेशास्त्र 
साहित्य तथा अन्यान्य विषय सम्बन्धी छेख इत्यादि रहते 
हैं। कुछ तो बढ़े गम्भीर मरौर ओजपूर्ण होते हैं। 'ओगो- 
नेकः सोवियट ख्सका वाणिज्य सम्बन्धी सबसे प्रमुख 
पन्न है । : 


एजियापें खांद्यामाव 

छदूरपू्वीय निवासी जो पहलेकी अपेक्षा विशेष 
विस्वृत अकालका सामना करने वाळे हैं इस वर्ष 
सहायता पानेकी उस्मीदपर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा 
अन्य पश्चिमी देशोंकी ओर बड़ी आशाभरी निगादोंसे देख: 
रहे हैं। 

युद्धजनित कारणोंसे तथा अस्य देवी प्रकोपोंसे छटूर- 
पूवकी खाद्य सम्बन्धी अवस्था बड़ी ही क्षतिग्रस्त ओर 
शोचनीय हो गयी है । चीन, जापान, फिलीपाइन और 
भारतमें चावङका बड़ा अभाव हो गया हे । बमा, श्याम, 


फ्रंच-इण्डोचीन, कोरिया ओर फारमोसाकी उपज अत्यन्त. 


कम हो जानेके कारण अवस्था ओर भी संगीन हो गयी । 
युद्धके पूर्व समूचे संसारके कुळ चावल निर्यातका ८० प्रति- 
शत निर्यात केवळ इन्दी देशोंसे होता था । 
बर्मा, जो संसारका सबसे अधिक चावल निर्यात काने 
ब्राला देश है, उसे भी इस वर्ष कुछ कमी पड़ेगी। श्याम 
ओर फारमोसासे भी बहुत कम आश्ञा है । 
भारतकी अवस्था अक्तूबर १९४५ के प्रारम्भमें कुछ 
` इघारकी ओर आयी थी । किन्तु मद्रासके पूर्वी किनारेकी 
तरफ भयंकर तूफानके साथ तीव्र ज्वार आ  ज।नेके कारण 
करीब २००,००० टन चावळका नुकसान हुआ । उत्तरी और 
दक्षिणी भारतमें सूबा पड़ जानेके फलस्वरूप ६ माइके भीतर 
भारतकी कुळ ७१ लाख रन चावरू» उपजमें १० प्रतिशतका 
घाटा लगा । प्रत्येक आदमीकी दैनिक ओसत खराक् १२ 
आउन्सके दिसाबसे भारतको समूवे वर्षके लिये? लाख 
टन चावल, गेईू तथा अन्य खाद्यान्न चाहिये । 
` फिलीपाइन नेशनल राइस कारपोरेशनके कथनानुसार 
किली पाइनको कमसे कम ३८५,००० टन चाबळकी जरूरत 
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है जिसमें १३२,००० टन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाने देनेका 
बायदा किया है । जापानियोंके समयमें गुरिछा लड़ाईके 
कारण बहुतली उपजाऊ भूमि नष्ट हो गयी ओर जिसके 

जरिये चावलकी बड़ी कमी पड़ गयी । 

प्राकृतिक तथा अन्य कृषि सम्बन्धी क्षतियोंने इतना 
गहरा प्रभाव डाला कि जिसके कारण युद्धोपरान्त फिली- 
पाइनकी अवस्था अभीतक नहीं छघर सकी । 

चीनमें, जहां आक्रमण होनेके पूर्व संसारकी कुछ 
चावल उपजका ३५ प्रतिशत भाग पेढा होता था, पता चला 
है कि १९४५ में १५,००० लाख पोण्डका पांच वपाकी औसत 
उपजके हिसाबसे घाटा लगा हे. । चीनकी युद्ध:पूर्वकी कुछ 
पैदावार देखते हुए समूचे एशियामें सबसे बढ़ा घाटा उसे 
ही लगा है । चीनकी कमसे कम आवश्यकता U'N,RRA 
की मदद छोड़कर ६०,००० टन चावल ओर गेहूँ तथा 
१९३,००७ टन आटा की है। 

जापान जो स्वयं दूसरे देशोंको अनाज भेजता रहा उसे 


भी १९४६ में चांवळकी बड़ी कमी हो रही है । नाना प्रकार- 
की अड़चनों ओर क्षतियोंके कारण उसकी भी उपज बहुत ' 


कम हो गयी और उसे कमसे कम ३-५ लाख टन अनाजकी 
आवश्यकता है तब कहीं उसके अभावकी पूति हो सकती है। 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जहाँ चावलकी विशेष उपज 
नहीं होती छदूरपू्वीय देशोंके अभावकी पूति करके इस 
बार संसारका रिकार्ड तोड़ना चाहता हे । - 


पश्चिमी गोळाधेकी कुळ चावळ उपज इस वर्ष कुछ 


अधिक हो सकती हे जो युद्ध-पूवे एशियाकी दस प्रतिशत 
वार्षिक आयात १२,०२० छाख टनके बराबर होगी । अतः 
निस्सन्देह ही कहीं कहींपर चांवळकी पूर्ति गेहूँ द्वारा की 
पड़ेगी । 
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चावलके बदले अन्य भोज्य पदार्थाका व्यवहार करनेकी 
सलाह चावल प्रेमियोंको बहुत खटकती हे । मद्रासमे एक 
अमेरिकन मदिळाने चावळके बदले अन्य वस्तुआसे उसी 
प्रकारका, सस्ता, शीघ्र पचनेवाळा ओर घबके काविळ 
भोज्यका बड़ा छन्दर प्रदशन बहुत बड़ी जनताके सामने 
करके बताया हे । वासतवमें उसे इससे बड़ी सफलता मिली 
और फलस्वरूप स्कुल-वो डिंगोंसे रेलवे तथा अन्य कम्पनियोंके 
रसोई घरोंसे उसके इस नमूनेकी कापियोंकी मांग आयी 
ह। उसकी इस योजना बनानेवाळी विधिका दक्षिणी भारत 
की सभी भाषाओंमें अनुवाद हो गया है ओर करीब 
२९,००० प्रतियाँ त्राडका स्टिंग तथा भोजन बनाकर दिखाने 
वाले प्रदर्शनोंके लिये भेजी गयी है । 
` संसारके भोजन सम्बन्धी विपयको दीक छूपसे लानेके 
लिये संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाकी "फूड और एग्रिकल्चरळ आर- 
गनीजेसन' ने २० सईतक घाशिंगटनर्मे एक आवश्यकीय 
सभा बुलायी है। [1.1५,[२.1२./५ के प्रतिनिधि, कमवाइन्ड 
फूड बोर्ड, तथा अन्य इससे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें 
और जिम्मेदार मंत्री इत्यादि भाग छे सकेंगे जोकि इसमें 
सहायता पहुंचा सकते हैं । 
छदूरपूर्वीय देशों में १९४६-४७ तक अनुमान किया जाता 
है कि सम्भवतः समय अनुकूल होगा, जबकि बर्मा, स्याम 
भोर इण्डोचीनमें उपज पुनः पूर्ववत सी होगी। अभी 
तो पूर्वी देशोंके निवासियोंकी अवस्था अत्यन्त शीचनीय है 
और केवळ पश्चिमी देशोंसे सहायता: पानेकी आशा 
छाये बेडे हैं । 
५लोहेकी खाने ओर उनके मजदूरों कली समस्यो 


श्रमजी वियोंकी अवस्था यों तो देशभरमें दयनीय है, 

> फिर भी खानोंमें काम करनेवालोंकी कडिनाइयोंका तो 
कहना ही क्या? न तो उन्हें भरपूर मजदूरी मिङती है 
भर न जीवनके दूसरे साधनोंको ही उनके लिये आघधयक 
समझा जाता हे । एक ओर जहां व्यवसाय संचालक दूने 
चोगुने, वलिक दसगुने लाभतक उठाते हैं. और मैनेजिंग 
एजेण्ट माछामाळ हो जाते हैं दूसरी ओर श्रमजीविकोंकी 

< अवह्थाओंमें कोई महत्वका सुधार नहीं होता । अधिकांश 
` कुम्पनियां अपने लाभमें उनका कोई हिस्सा नहीं समझती, 
उन्हें बोनस नहीं मिलता, दुर्घटनाओंके लिये कानूनकी पेची- 
द्गीका लाभ मजदूरकी अपेक्षा मालिक ही अधिक उठाते हैं 
भौर मजदूर बस्तियोंका जीवन नरकके ह्य उपस्थि करवा 


i र १० 


हे! इस केत्रमें भी पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रयां ही अधिक 
अन्यायका शिकार वनती हैं। कानून चाहे जो भी व्यवस्था 


करे, आर्थिक अवल्था गभिणी स्त्रियोंतकको काम करनेसे | 


रोक नदी पाती । और श्रमकी उरक्षाका तो कोई प्रइन ही 
नहीं उडता । वाणिज्य व्यवसायकी उन्नतिके लिये तो 
योजनाए' बनती हैं ; किन्छु मजदूरोका प्रश्‍न सभीके लिये 
उपेक्षणीय है । ह र 

सरकार द्वारा नियुक्त रीगे समितिकी रिपोट जो अभी 
उस दिन प्रकाशित हुई है, लोहेकी खानोंसे सम्बद्ध अनेक 
प्रश्‍नोंपर प्रकाश डालती हे । इसका कुछ भंश इम नीचे दे 
रहे हैं । वाणिज्य व्यवसायके साथ मजदूरोंकी समल्याओंपर 
भी इससे प्रकाश पड़ता है । 

भारतमें एशियाकी सबसे बड़ी लोहेकी खान है। 
बिहार उड़ीसा क्षेत्रमें २,८३,२०,००,००० टनके छगभग 
लोहेका अनुमान क्रिया जाता है भौर कहा जाता है कि वह 
१००० वर्षतक भारतीय उत्पादकोंकी मांग पूरी करनेके 
लिये पर्याप्त है । भारतमें जो खनिज निकलता है उसमें 
छोहेका अंश संसार भरमें सबसे अधिक है। डा> सर. 
सिरिर/ एक फाक्सका कहता है, इन खानोंका लोहा 
मात्रा तथा उत्तमता दोनों ही दृश्यिंसे इस प्रकारके अन्य 
सभी लोद्दोंसे बढ़ गया है-यहांतक कि मिनेसोटा, 
( 
उसकी तुळनामें नही ठददर सकती । निकटमें ही कोयला 
होने तथा कम वेतनपर मज्दूरोंके उपलव्ध रइनेके कारण 
व्यवसायका आधार स्थायी हो गया है और यह खनकों- 
की जीविका चळानेका एक स्थायी साधन भी बन गया है । 
परन्तु खानमें काम करने बाले श्रमज्ञीवियोंको बहुत ही 
कम मजदूरी दी जाती है ओर प्रदेशमें चालू ठेका प्रणाली- 
के कारण भी बहुत सी बुराइयां फेळ गयी हैं । लोहेकी खानों 
में काम करनेवाले मज्दूरोंके समबन्धमें रीगे समितिकी जो 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें उपयुक्त तथ्योंपर प्रकाश 
डाला गया है । 

खानोंसे कच्चा लोहा निकाऊनेका उद्योग भारतके छोहा 
तथा इसपात व्यवसायकी आधारशिछा है भौर यह सुख्यतः 
बिहार तथा मयूरभञ्ज ओर केओंझरकी निकटवती रिया- 
सतोंमें फेळा हुआ हे । कुछ खाने मेंसूरमें भदावती बक्से 
२५ मीळकी दूरीपर हैं। परन्तु उत्तम कोटिका खनिज 
बिहारके सिंहभूम जिले तथा उड़ीसाके छो हा क्षेत्रमें ही है । 


यहीं एशियाकी सबसे बड़ी छोहेकी खान नोआसुण्डी 


Ce कफ जडेजा लक 


ES comnts iin यमय nisin att ens Tg, 


किसको सिन ओर मिशीनगनमें प्राप्य होनेवाळी घातु भी. 


पानी अपने साथ छात्रा पड़ता 


७६ ४ 


विश्वमित्र 


ie MN > रसर न्स 


( बी० एन० रेलवे ) है, .जो रारा आयरन स्टीळ कम्पनीके 
सवा मित्वमें है । ये तथा अन्य सभी खाने जमशेदपुरसे १०० 
मील दूरीके भीतर ही हैं । 
उद्योगर्मे कुछ ९६,००० व्यक्ति काम करते हैं, जिनमेंसे 
१०,००० केवळ बिहारमें ही हैं। इनमेंसे अधिकांशकी 
भरती ठेकेदार करते हें । इस प्रकार भरती किये हुए व्यक्ति 
१९३९ में ६६३४ तथा १९४४में ४९८१ थे । यद्यपि ठेकेदारों 
हारा भरती किये गये मजदूरोंकी संख्या लगातार घटती जा 
रही है फिर भी यह एक गप्भीर समस्या है । यद्यपि कम्प- 
नियां काफी सतक रहती हैं फिर भी यह विश्वास करनेके 
काफी कारण हैं कि ठेकेदारों द्वारा भरती किये गये मजदूरों 
की शोषणसे रक्षा नहीं हो पाती । 
मजदूर अधिक संख्यामें आते हैं और दूसरी तरफ उनकी 
भनुपल्थिति भी बहुत अधिक है । यह अनुपस्थिति फसछ 
तथा वर्षाके समय ओर भी बढ़ जाती है । कद्दा जाता है कि 
मजदूर फसलके समय खानोंसे खेतोंपर काम करनेके लिये चले 
जाते हैं ओर स्वास्थ्य बिगड़ जानेके कारण वर्षाकाळ तक 
गांबों में ही रहते हैं । उनके पास निवास हथानकी भी कमी 
रहती है ओर इधन छेनेके लिये भी उन्हें जाना पढ़ता है 
दरावखोरी भी अनुपिस्थतिका एक कारण है । अनुपस्थिति 
की बुराई वेतनोंमें वृद्धि तथा रहन सहनकी दशामें छघार 
द्वारा ही दूर हो सकती है । 


हुई है । मजदूरोंकी दो श्रेणियां हैं (१)खानसे लोढ़ा खोदने 
घाले और (२) उसे छादनेवाले । लोहा खोदनेवाळे महंगाई 
का भत्ता मिला कर १३ आ०६ पा० सेलेकर १९० तक प्रति- 
दिन पाते हैं। लोइा छादनेवालोंको ५ आ० और ८ क्षा० 
देनिक मिळता हे--यह भेद स्त्री तथा पुरूषोंके बीच है । 
कम्पनीके मजदूरोंको दिनमें ८ घंटे काम करना पड़ता 


कार्मोके लिये भिन्त भिन्न पालियां हैं किन्तु रातकी पाली 
तभी चलती है जब काम चहुत बढ़ जाता है। खानोंके 
विश्राम ओर भोजनके लिये नाम लेनेको भी कोई स्थान 
नहीं है । खानोंके आसपास सफाईका भी इन्तजाम नहीं है। 
. पीनेका पानी भी काफी नहीं मिछता--अधिकांश मजदूरोंको 
हैं।. 

,खांनॉके अधिकांश केन्द्रोमे मकानोंकी व्यवस्थाकी 
गयी है । कम्पनियोंने जो मकान बनाये हैं वे तो अच्छे हैं 


छेक्िन ठेकेदारोंके मकान खराब हैं इनमेंसे कुछ तो मनुण्यके 


१९३८ से मजदूरोंके आधारभूत वेतनोर्मे कोई वृद्धि पु 


है छेकिन ठेकेके मजदूरोंको १२ घण्टे । विभिन्न प्रकारके ' 


रहने योग्य भी नहीं । मालिकोंने बताया कि मकानोंके 
सम्बन्धे उनका कार्यक्रम बहुत विद्याल है ओर वद युद्धके 
कारण ही पूरा होनेसे रह गया । सारी बड़ी बड़ी कम्पनियों 
ने सुफ्त दवाखाने ओर अल्पताळ खोळ दिये हैं। 
शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं भरी पर्याप्त हैं । आद्यो गिक तथा 
व्यावसायिक शिक्षाके लिये स्कूछ नहीं हैं । वहां न केटीन 
हैं और न शिश शालां । कभी कभी खेलकूद हो जानेके 
अलावा मजदूरोंके लिये कोई ओर कल्याणकारी व्यवस्था 
नहीं है । 

जहाँ तक भारतीय खान कानून ओर मयूरभंज स्टेट मा- 
इन्स आर्डरकी घाराओंका सम्बन्ध है टैकेके मजदूरोंकी 
अपेक्षा कम्पनीके मजदूरोंके साथ अच्छा वर्ताव होता है। 
कानूनकी व्यवस्थाके विपरीत बहुधा १५ बर्षसे कम आयुके 
घच्चों और किशोरावस्थाके बाळकोंको डाक़्टरके सार्टी- 
फिकेटोंके बिता ही नियुक्त कर लिया जाता है । खानोंके 
निरीक्षणकी दिशामें भी अभी वहुत कुछ करना बाको है। 
3केके मजदूरोंमें होनेवाली हुर्घटनाओंकी सूचना हमेशा 
नहीं दी जाती ओर इर्जाना भी मजदूर हर्जाना कानून द्वारा 
निर्धारित रकमसे कम दिया जाता है । रिपोर्टमं इस बात 
पर जीर दिया गया हे कि किसी न किसी प्रकारका अनि- 
वार्य बीमा,घहुत आवश्यक है । इस उद्योगर्म भारतीय खान 


` मातृत्व छाभ कानूनका अभी हालमें ही समावेश किया गया 


हे ओर जान पड़ता हे इसपर डीकसे अमळ किया जा रहा है। 
१९४४में नोआसुन्डी, गोरू्महिसानी ओर युआक बडी बडी 
खानों में लगभग २,२०० स्त्रियां कास करती थीं । 


रेशम व्यवसाथका र विष्य 


प्राचीन समयके इस प्रसिद्ध व्यवसायको अन्य किसी 
भी व्यवसायकी अपेक्षा कठिन परिसित्रतियोंसे गुजरना 
पड़ा है ओर इसलिये उसके भविष्यके सम्बन्धमें इतनी 
चिन्ताकी जाती हे । पहले महायुद्धके वाद चीन और 
जापानसे रेशमी कपड़ा आने तथा कच्चे रेशमके आयातके 
परिणाम स्वरुप व्यवघायको इतनी. हानि पहुची है कि 
टेरिफ बोडकी सिफारिशोंके आधारपर उसे अंशतः संरक्षण 
प्रदान करनेकी व्यवस्था की गयी । 

१९४१मे सरकारको हवाई छतरियोंकेलियेविशुद रेशमकी 
आवश्यकता हुई, जो उस समय पर्याप्त मात्रामें उपलव्ध नहीं 
था। उत्पन्न करनेके विशेष प्रयत्न क्रिये गये परिणाम 
यह हुँभा कि १९४३मे „१००,००० पोंड कचा रेशम तयार 


हुआ। अनुमान कित्रा गया था कि १९४४ में ६,००,००० 
पौंड और १९३५में १०,००,०००पोंड रेशम उत्पन्न होगा । 
यद्यपि रेशमका व्यवसाय भारत भरमें फेला हुआ है, 
किन्तु शहतूतपर पलनेत्राळा रेशमका कीड़ा केवळ मेसुर, 
काश्मीर, बंगालके ४जिलों, मद्रासके ताल्ळुके तथा आसाम 
ओर पंजाबके कुछ गांवोंमें ही होता हे । टसरका कीड़ा 
बिहार, उडीसा, मध्यप्रान्व ओर संयुक्त प्रान्तर्मे होता है। 
१९४३ में विशुद्ध रेरामके उत्पादनपर ११,००० व्यश्ष्तियोंकी 
जीविका चल रही थी। इसके अतिरिक्त,शहतूनके पोधे उगाने, 
रेशमका कीड़ा पलने ओर रेशमका कपड़ा घुननेके कामोंसे भी 
सदहस्रों परिवारोंका काम चळ रहा था । मेखर तथा दक्षिण 
भारतमें रेशमका काम सित्रयां ही अधिकतर करती हैं 
रेशमके व्यवलायमें सती कपड़ेके ठ्यवसायळी अपेक्षा मज- 
-बूरीकी दरें बहुत कम हैं । एक जगद्द तो यह देखा गया है कि 
कारीगरोंको रेशमके कारखानोंकी अपेक्षा सड़क पर काम 
करना अधिक लाभप्रद जान पड़ा । कहीं - कद्दी तो वेतनक्री 
दर केवळ ५ आने प्रतिदिन ही थी। बंगालमें जुलाहेको' 
केवळ ७ आने प्रतिदिन मिलता हे, किन्तु उसकी मासिक 


आंयक्रा औसत १० ₹० १५ आ० ही पड़ता है। काइमीरमें 
मजदूरीकी दरें अधिक हैं, किन्तु इस बातकी कोई गारंटी 
नहीं है कि मजदूरको रोज काम मिलेगा । मंहगाईके 
भत्तेकी दरें विभिन्‍न हैं, किन्तु बम्वईको छोड़ अन्य किसी 
स्थानपर वे मूल्यकी अधिकताकी पूर्ति नहीं कररती । 
मेसर वयस्क श्रमजीवीको ८ रू० मासिक तथा आघा वक्‍त 
काम करने वालोंका ५ रू० मासिक ओर काश्मीर मजदूरी 
की आधी रकम मंदगाईके भत्तेके रूपर्मे देता है। षम्बईमे 
१३आ० प्रतिदिन मंहगाईका भत्ता मिलता है । 

रेशमके कारखानोंके भीतरकी परिस्थितियां संतोष- 
जनक हैं । कितने हो कारखानोंमें श्रमतरीवियोंको कानूनके 
द्वारा निर्धारितसे भी कम घंटों तक काम करना पड़ता है । 
परन्तु श्रमनीवियोंके रहनेका कुछ भी प्रवन्ध नहीं है ।कल्याण * 
कारी दवाखाने तथा नाजकी दूकान खोलने तक सीमित है । 
मेसूरके एक या दो कारखानोंको छोड़कर प्राविडेन्ट फंड 
अथवा इनाम देनेका भी नियम कहीं नहीं है । कामकी दशा 
बुरी द्दोने तथा मजदूरी कम होनेके कारण रेशमके कारखा- 
नोंमें केवळ सबसे कम कार्यकुशल श्रमजीवी हो आते हैं। 
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सामाजिक फ़ान्तिकी आवश्यक्ता 
हमारा आधुनिक समाज अपनी रूढिवादिताके कारण 
' इतना जर्जर भोर निबेळ हो गया है कि इसमें यदि सामू: 
_ हिक क्रान्तिकी ज्वाला न छलगाई गयी, तो सम्भव है कि 
बहुत शीघ्र ही अपंगु बन जाये। पुरानी रूढ़योंने समाजका 
| मेरुदण्ड तोड़ रखा हे। अतः समाजमें चेतनता, जागृति एवं 
' सजीबता छानेके लिये आवश्यकता है सामूहिक क्रान्ति की। 
| क्राल्तिद्वीका दूसरा नाम परिवर्तन हे । घतं मान सांसारिक 
 वघातावरणकी तरफ देखनेसे हमें पता चछता है कि हमारा 
समानत बहुत पीछे और शोचनीय अवस्थामें है ! 
 इरेक समाजकी छ्परेखा देश, काल ओर गतिके अनुसार 
_ निमितकी जाती है। जो समाज अपने देश, काळ और गतिकी 
_ अनुसार चलनेकी कोशिश नहीं करता बह दूसरोंकी अपेक्षा 
 स्तवंदा निबेळ और पिछड़ा रहता है! जो समाज जितना ही 
 उऊंचाओर उदार है, बह उतना ही राष्ट्रीय जागरणमें अधिक 
सहायता पहुंचा सकता हे । हमारे समाजमें दो दल हैं-- 
पक तो अनुदार अर्थात्‌ 'पुरानी लकीरके फकीर? और 
' दूसरे उदार यानी जमानेके साथ चलनेकी इच्छा रखनेवाले । 
पुराने विचारवाले लोग अपनी संकुचित सीमाके जरा भी 


अतः उन्हें यंदि प्रगतिमें “बाधक” कहा जाय, तो शायद 
अत्युक्ति न होगी । समाजकी इस सारी हुर्व्यंवस्थाका 

कलङ्क उन्हीको है । उन्हें यद पता नहीं कि उनकी पुरानी 
न प्रथाये और छट़्ियां उस समयकी देश गति आर अचस्थाके. 
_ अनुसार बनायी गयी थीं ओर आज देशकी अवस्था उससे 
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कुछ दूसरी ही है-अतः बह सामाजिक नियम, कायदे आज 
लागू नहीं हो सकते । उनका अन्ध विश्वास और कट्टरपन 
समाजको उत्तरोत्तर पतनकी ओर ही खींचता जा रहा है 


- और यदि यही हाळ रहा, तो बहुत शीघ्र ही समाज बिल- 


कुल शृतप्राय हो जायेगा ओर इसका सारा कङ्क उन्हीके 
मत्थे मढ़ा जायेगा । 

सामाजिक अवस्थाका बहुत कुछ प्रभाव देशकी अवस्था | 
पर पड़ता है । देश तो सामाजिक समुदायांका ही फल है। 
यदि सामाजिक अबस्था उव्यवस्थित न हुई, तो देशकी _ 
अवस्था फेसे छघर सकती है। अतः देश कल्याणक्के 
लिये जरूरी है कि हमारे समाजकी व्यत्रस्था समुचित ओर 
समयाचुकूर हो । 

सामाजिक दुरवस्थाको एधारनेकी क्षमता समाजके 
प्रगतिशील विचारवालोंपर निर्भर करती है । उर्न्हीको इसे 
इधारना है और समाजमें सामू दिक क्रान्तिक्ी ज्वाला छइ 
गानी है। उन्हें पुरानी झढ़ियांको समूळ नष्ट करना द्ोगा। 
पुरानी रूढियोंपर निर्मित समाजके ढांचेको स्घनाश कर । 
उसका नव-निर्माण करना होगा । वास्तवर्मे यह कार्य कुछ ,. 
कड़ा और साहसपूर्ण हे । जो इसके करनेको आगे बढेगे उन्हे | 
बहुत तरहकी सुलीबतों ओर उ'गलियोंका सामना करना | 
होगा । पुराने विचारवादी उन्हें कलंकी ओर अधमी भी कह 
सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें बड़े कट्‌ शब्दोंको भी छनना 
पढ़े, परन्तु फिर भी साहस और अपनी आन्तरिक शक्तिके _ 
बलपर अविचल भावसे इढ़ रहकर समाजकी इस अधोगति- | 
का पुनरुत्थान करना होगा । क्योंकि यहद सत्य हे कि इस 
तरका परिवर्त्तन क्रान्तिके बिना सम्भव नहीं और सामूहिक 
क्रान्तिको द्या देना भी आसान नहीं । अतः यदि क्रा 
दीक समय ओर भवसरपर हो जब कि उसका होना ज्र 
है तो बह अवश्य सफल होगी इसमें जरा भी सन्देइ नहीं। 


६, : 


समाज दपण 


हमारी घर्तमान दुरवस्थाका केवलमात्र कारण 
हमारी रूढ़िवादिता है ओर इसीके परिणाम-एवरूप 
हमारी राष्ट्रीयवाको भी बड़ा धक्का लगता है। सामा- 
जिक उन्नति--सामाजिक क्रान्ति--के बिना राष्ट्रीय 
उन्नति सम्भव नहीं-ओर इसके लिये प्रगतिकी आवश्य- 
कता है--अतः देश ओर राष्ट्रकी उन्नतिके लिये हमारा 
कर्तव्य है कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था सामूहिक 
क्रान्ति द्वारा दीक ओर . सुव्यवस्थित करें ताकि अपने साथ 
साथ देश ओर राष्ट्रका भी कुछ कल्याण हो सके । समाजकी 
ही उन्नतिपर देश और राष्ट्रको उन्नति निर्भर करती है। 
आशा है समाज छघारक अपनी तकलीफों सुसीबतो और 
अनेक दोषारोपणाँका ख्याल न करके इसकी बिगड़ी अवस्था 
को छघारनेकी कोशिश करेंगे जिसका श्रेय बादमें उन्हें ह 
प्राप्त होगा जिन्हें पहळे ळांछन ओर कलङ्क मिलेगा । 
नारी जातिएर अह्याचोर आर सम्षाजका 
इत्तर दोथित्य 
नारी जातिके प्रति समाजका उत्पीड़न बहुत बढ़ 
चुका हे । सिक्षाके अभावमें, पेकी ङुप्रथाके कारण और 
आर्थिक दुरवस्थाके दुप्परिणाम-स्वरूप शक्ति रूपिणी नारी 
अबला बनी हुई हे और उसपर होनेवाले अत्याचारोंकी 
पराकाष्ठा हो रही है। 
नारी-अपहरण, कछाल्कार और अत्याचारके काण्डोंकी 
संख्या देशमें बहुत बढ़ चली हे । किसी भी प्रान्तकी 
अदालतोंकी रिपोर्ट उठाकर देखिये कितनी विशाळ संख्या 
उन भपराधोंकी है जो नारी जातिके बिरुद्ध किये जा रहे 
हे । इन अदालती रिपोर्टोके आधारपर हमें नारी जातिपर 
होनेवाले अत्याचारोंका आभास मात्र मिलता हे । इसे 
भी भूलना न चाहिये । क्योंकि अपराधोंकी वास्तविक 
संख्या तो इन रिपो्टोकी संड्यांसे कहीं अधिक है । क्योंकि 
इस प्रकारके कितने ही काण्ड या तो चुपचाप दबा दिये जाते 
हैं, अथवा जान वूझकर उनकी उपेक्षाकी जाती है, जिससे 
परिवारकी इज्जतमें बट्टा न रगे । ऐसे कितने ही काएड -- 
जिनकी बिशाल संख्या है-अदाळततक पहुंच हो नहीं पाते । 
इस देशमें पुलिसकी भी बहुत घड़ी महिमा है। कोन नहीं 
जानता कि हमारे देशकी पुलिस ऐसे कितने ही काण्डोको 
दला देती है और मामला अदालतों तक पहुंचने हो नहीं पाता 
कि अपराधीको दण्ड दिया जा सके। जेसा कि विशेष 
शब्दोंमें कद्दा जाता है पुलिस ऐसे मामलोंको खा? जाती है। 


जो भी दो स्थिति न केवळ दयनीय है, बल्कि क्षोभ 
पूणं भी । नारी जातिपर होनेवाळे अत्याचार सहन नहीं 
किये जा सकते । कळ यदि किसी युवतीको अमुक शहर 
से असुकने भगाया तो आज किसी देहातसे किसी शोहदेने 
किसी दूसरी युवतीको । अवोध वालिकाएं इन सव छल- 
प्रपत्वोको जानती नहीं, अपने कार्यके भयानक दुष्परिणामों 
को वे समझती नहीं ओर लफंगे फुसला षहका कर पहळे 
अपनी पाशविक काम लिप्साकी पूति करते हैं ओर बादको 
उन्हें या तो असद्दायावस्थामे भिक्षापर जीवन-यापनके 
लिये छोड़कर भाग जाते हैं अथवा अपनेसे भी किसी बढ़े 
लफंगेके हाथ उन्हें कोड़ीके मोळ बेच देते हैं । अभी कुछ दिन 
पहले कानपुरकी एक घटना 'लीडर” में प्रकाशित हुई थी 
जिसमें कहा गया था कि प्रान्त भरमें फेळे हुए छफ॑गोंके एक 
गिरोहने मासूम नवयुवतियो एवं अतृप्त बहुभोंके बइ- 
काने एबं उनके व्यापारका प्रबन्ध कर रखा है । पुलिस 
ने कानपुरके ११ अप्रेलके समाचारके अनुसार उक्त अप- 
राधमें कितने दी व्यक्तियोंको गिरफ्तार किया । बादकी 
रिपोर्ट हमें ज्ञात नहीं हे । अतः इस घटना-विशेषपर कुछ 
अधिक. नहीं कहा जा सकता । समाज़की आंखें खोलने 
के लिये आये दिन पत्रोंमें इस प्रकारके काण्डोके समाचार 
छपते ही रहते हैं । 

तो क्या समाज इस प्रकारके काण्डोंका कोई प्रतिकार 
नहीं कर सकता ? समाजपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है ओर 
यह उत्तरदायित्व इसलिये-भोर भी गुरुतर हो जाता है कि 
समाज़ने स्वयं अपनी रूढ़िपालकता एवं जजरपरम्राओंसे नारी 
को अबला बना रखा है। उसने नारीको स्वावलम्बी नहीं 
बनने (दिया कि वह स्वयं अपने ऊपर होनेवाळे अत्याचारॉका 
प्रतिकार कर सके । ऐसी दशामें समाजके युवकों का कतव्य 
हपष्ट है । उन्हें कमर कस छेनी चाहिये कि ऐसे अत्या: ४ 
चारोंका अन्त हो जाय । समाजका उत्तरदायी भाग चक्हे तो _ 
ऐसे नराधम आतताथियोंके सारे इथकण्डे समाप्त हो जायें। 
समाजमें ऐसी शक्ति भी होनी चाहिये कि बह इस प्रकार 
के अत्याचारोंमें सतायी हुई झषळाओको समाजमें पचा 
सकनेकी क्षमता उत्पन्न करे । उनकी तिलांसुलि दे देने ओर 
उनपर होनेवाळे अस्याचारोंको चुपचाप सहते चछनेसे _ 
उनका निराकरण नहीं हो सकता । अतः समाजका कतगव्य | 
स्पष्ट हे और अब उसे उठ खड़ा होना चाहिये और एक स्वर | 
से इसका प्रतिवाद करना चाहिये | नारी जातिपर च 
घारे अत्याचारोंको जो समाज रोक नहीं सकता, वह शत 
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प्राय है, उसकी अस्तित्व कभी टिक नहीं सकता, वह इन्हीं 
पापोंकी प्रज्वलित ज्वालाओं में भह्मीसूत हो जायगा । 

अतः समाज अपने कतेव्पक़ा ज्ञान करे, आंखे खोले, 
सबल हो अत्याचारके बिरुद जेहाद छेड़े। 


(कह? द्वारा नेतिक पतन क्‍यों ? 


कराका विकास मानवको आन्तरिक भावनाओंसे होता 
है ओर इसका बड़ा गइरा प्रभाव मानवके मल्तिप्कपर भी 
पड़ता है । कलोका नेतिकताके साथ बड़ा घनिष्ठ लम्ब्रन्ध 
ह । कला तो जीवनकी एक नकल है । करा करनेवाला स्वयं 
एक बस्तुकी नकर करता है । ओर उसी कलाकारकी कृतिको 
देख कर दूसरे लोग भी वेसा ही अनुकरण करनेकी को शिरा 
करते हैं । क्योंकि मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा हे । अह्नः 
यह सर्वदा धयान रखना चाहिये कि कळा मानव जीवनपर 
बड़ी गहरी छाप डालती है। यदि इसका आदर्श ऊंचा रहा 
तो समाजपर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा ओर समाज 
डन्नतिकी ओर अग्रसर हो सकेगा । अइळीलताको नझ्नरूपमें 
'समाज' के सामने रख देना कला नहीं कहलायेगी । कलाके 
माने यह नहीं होते कि इम किसी स्त्रीको नञ्च करके 
उसकी नझतामें कळाका रूप देखं। कलाका अर्थं यह नहीं 
होता कि इम उसके नापर समाजमें अइलीलता, ओर बुरी 
भावनाओंको प्रश्रय दें। कलाका स्थान यदि उसके असली 
अर्थ रखनेवाली भावनासे गिरा दिया जाये तो उसके साथ- 
साथ समाज भी पतनोन्मुख होगा. इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं । इसका र्तर जितना ही उच्च होगा, समाज 
भी उतने ही ऊंचे स्तरपर पहुंच सकेगा । 
हमारे देशमें कलाके नामपर अनेक बुराइयां फेल गयी 
हैं और इनके ` फलस्वरूप समाजमें भी बड़ी कमजोरियां आ 
गयी हैं । हमारे यहांके कलाकारों तथा कछाके जन्मदाता- 
को चाहिये कि घद अपनी किली प्रक्कारकी कलाको 


' ज्ञनताके प्लेटफार्मपर छानेके पहले भळीभांति अन्दाज ले 


कि उसका असर केसा पड़ेगा । उन्हें चाहिये कि वह ऐसी 
कळाका निर्माण करें जिससे देश ओर समाजकी 


 चामाजिक्र, राजनेतिक और मानसिक शक्तिक्रा विकास 
हो। मानव अपनी स्वाभाकि प्रकृति भनुसार दूस रेको 


नकल करनेकी सद्दा कोशिश करता हे। साथ हो उसमें 
यह भी कमजोरी है कि उसका अनुचित झुकाव अधिक 
शीघ्र ओर विशेष ख्रसे होता है--अतः मानवकी इस 
अवस्थाको खुधारनेके लिये कलाकारों ओर प्रोइयूसरोंको 
गन्दे चित्रों निर्माण एकदम बन्द कर देना होगा। 
सम्भव है कि प्रोड्यूलरोंको कुछ काळके लिये थोड़ी क्षति 
भी उडानी पड़े परन्तु समाज ओर देशके कल्याणके लिये 
इतनी क्षति कोई विशेष महत्वका स्थान नहीं रखती । उन्हें 
तो ऐले ही चित्रोंको जनताके सामने रखना चाहिये जिससे 
उनके हृदत्रमें देशके प्रति प्रेम ओर क्रान्तिकी ज्वाला 
छलगे। उनमें शिथिलता, निरुत्साह ओर नेराइयके बदले 
स्फृति, तेज ओर आत्मबलिदानकी भावना जाग्रत हो। 
चित्र निर्माता अपनी थोड़ी-सी एबार्थ सिद्धिके लिये 
समाजपर बड़ा भारी कुऽारावात करते हें। उन्हं अपनी 
इख छिप्साको रोकना होगा । 

अमी हरमे ही आस्ट्रेलियन सरकारने घोषणा की 
है किवहद चित्र जो समाजकी मानसिक ओर नेतिक 
अवस्थाको धक्का पहुंचायेंगे और पतनोन्मुख करेंगे उनके 
निर्माताओको सजा दी जाथगी। जो निर्माता अपने 
लाभके हेतु गन्दे चित्रोंका निर्माण करेंगे उनके विरुद्ध 
नेतिक हानिका इल्नाम रक्षा जायगा । ब्राङकास्टिग 
छटेशनोंसे वढी गाने बगेरह दिये जायेंगे जो सरकारी उच्च- 
पदाधिकारी व्यक्तियों हारा 'पसन्द किये जायेंगे । जवान 
बालक-घालिकाओंके नेतिक तथा मानसिक विकास ओर 
बृद्धिके लिये वही प्रोग्राम दिये जायेंगे जिनसे उन्हें इन 
बातोंका लाभ हो सके--अतः इससे इम अन्दाज : सकते हैं 
कि किस तरह दूसरे देश अपनी सामाजिक उन्नति और 
मानसिक तथा नेतिक बिकासकी ओर संल्स हैं । 

इसलिये, इन सारी चीजोंको देखते हुए हमारे कला- 
कारों ओर चित्र निर्माताओंको चाहिये कि वह भी 
अपना ध्यान राष्ट्र, देश और समाजकी अवस्था छघारनेकी 
ओर दें ताकि कला केवळ कलाके लिये ही न रह कर कुछ 
ओर भी करे जिसकी उससे उम्मीद है! आशा हे कलाकार, 
कळा प्रेमी, सञ्जालकगण ओर चित्र निर्माता इस भोर 
ध्यान देंगे । 


परिवार और नी 

हम नारीके समबल्धर्मे “यत्न नायेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र 
देवा! का सिद्धान्त माननेवालोंमेंसे हैं, किन्तु आज इम उस 
आरसे पतनकी ओर जा रहे हैं। साथ दी उक्त सिद्धान्त: 
से इम विसुख होते जा रहे हैं। नारीके तीन रुप हैंः--कन्या 
पत्नी, माता। इन तीनों झपॉंकी सफलतासे हमारा इति- 
हास पूर्ण हे, शकुन्तला, सीत! यदि पत्नी रूपके सफळ 
आदर्श हैं, तो यशोधरा मातृत्व एवं , TN 
पल्नीत्व दोनोंका छन्दर समन्वय है । 
इन दोनों रूपोंकी पूर्णता ही कल्या 
रुपकी पूर्णता है । हम प्राचीच समय- 
में सब कुछ थे, किन्तु आज तो परि- 
बारिक प्रश्‍न ही बिगड़े हुए हें । हस 
छोगोंमें एक प्रथा-सी चळ पड़ी 
है कि इम व्यंग रूपम आपसमें 
कहते है, “पहले अपना घर तो 
देखो” ओर यह सच भी है क्योंकि 
अवस्था बड़ी ही दयनीय है । आज 
पारिवारिक समस्याएं ऐसी दी 
उल्झी पड़ी हैं । हमारे परिवारकी 
रीढ़ नारी है । आज हमारी रीढ़ ही 
कमजोर है, तो इम अपने आप ही 

षके हुए हैं । 
कल्याका जन्म ही हमारे यहां 
अपशुकन माना जाने लगा हे । जन्म देनेवाली साताको 


प्रसवके हुखोंके साथ ही परिवारके छोगोंके ताने भी खनने. 


पड़ते हे । वें लोग इस प्रकार उस नारीसे व्यवहार करते 
हैं, मातो जान-बूझकर डी उसने 'कन्या' को जन्म दिया 
हो । सास, सछर अपने लड़केकी दूसरी शादी पत्नी होते 
हुए केवळ इसलिये करते हें कि प्रथम पत्नीसे छड़का नहीं 


>> 


श्रीमती अरुणा आसफ अली 


हुआ। नारीका जन्म ही घातक एवं पातक है, इस विचार | 
धाराके कारण कन्प्राको शिक्षा, पालन-पोषण ओर स्वास्थ्य 
आदि आवश्यक अंगोंपर तो कभी विचार हो ही नहीं | 
सकता । माता पिता कन्याको पत्नी रूपर्मे बदल देनेके लिये 
आतुर रहते हैं जिससे वे अपनी जिम्मेदारीसे हट कांय । 

अब यदि हम इस विवाहकी प्रथाको देखें, तो इसमें 
अनमेल विवाह, बेजोड़ विवाह आदि ऐसे संक्रामक रोग 
कह अधिकांश मिलेंगे । नारीका यइ | 
दूसरा जीवन मञ्च भी शोचनीय है, 
पति, जो कि जीवनका साथी है, | 
योग्य पत्नी न पा सकनेके कारण 
प्रथम प्रणय रात्निसे ही दूसरे विबाइ 
के मधुर स्वप्न देखने ळगता है। 
इसके बाद पर्दो, सास, सछर, ननद, 
भौजाई जो कि बिधिसे मां-बाप | 
भाई बद्दनका पद्‌ ठेते हैं उस सार- 
तीय नारीके लिये यमदूतोंके कुटुम्ब _ 
बन जाते हैं । आधुनिक विचारधारा 
में इम इस दाका कुछ सुधार 
अवश्य देख रहे हैं। पूज्य महात्मा- | 
जीने एक स्थानपर , लिखा हे- पति. | 
अपने आपको पत्नीका मित्र या गुरू | 
माने, न कि उसका स्वामी या | 
अधिकारी” आज हमारे लिये य 
आदेश अनुकरणीय है । जीवत्रकी समस्त इलचलोंस ह 
मित्र महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं यदि हम वही स्थान अ 
पत्नीको देँ, तो इम जीवनको सफलता एवं वात 
आनन्दको प्राप्त कर सकते हैं । ` 

पुछूष तो समझता है कि पत्नी क्या मिली कोई जागीर 
या दासी मिल.गयी । आधुनिक समयमें भी पूज्य कल्त्र 


श्रीमती निकोल्स--भारतीय महिलाओं के 
सम्बन्धमें हालमें ही इन्होंने उदात्त विचार 
प्रकट किये हैं। 


बा गांधी, श्रीमती कमळा नेहरू आदिका जीवन भारतीय 
नारी इतिहासको सबळ बना रहा हे । पूज्य मद्दात्माजीने 
जेसा कहा है सदा ही बाको महत्व दिया है साथ ही इमहे 
हृदय सम्राट जवाहरलालने भी भेरी कहानी! में श्री कमळा 
नेहरूके जीवनकी झांकियां दिखळायी हैं । कमलाजीका जीवन 
क्षादु्श पत्नीत्व एंव योग्य मातृत्वका प्रदर्शक है । 
नारीका तीसरा रूप मातृत्व अधिक महत्वपूर्ण है। देश- 
की भाषी आशाओंको बनाने वाली वही हैं । किन्तु आज यही 
माताए' अशिक्षित हैं ओर साथ ही अस्वच्छता भी इनके 
साथ अपना स्थान हढ़ किये हुए है । हमारी इस व्यवस्थाका 
कारण आर्थिक अवष्य है पर उतना नहीं जितना इम मानते 
हैं। बौद्धिक अज्ञान ओर नारी पुरूषका असहयोग ही अधिक 
। इस त्रिविघ रूपसे जो त्रिकोण हमारे सामने वन रहा है 
'बइ आज हमें निश्‍चय ही पतनकी ओर लेजा रहा है परि- 
घार ही सबसे बड़ी पाठशाला है, यदि इस मूल पाठशालामें 
हो उधार नहीं होगें तो भविष्य अन्धकारमय है ही और 
हो ज्ञायेगा । 
| हमारे देशमें पारिवारिक, कलहके कारण होनेवाळी 
- झात्महत्याओके समाचार आये दिन देखनेमें आते हैं। 
कुही नारियां मिट्टीका तेळ ढाळकर जळती है, कहीं कुए'में 
._ गिरकर आत्महत्या करती हैं। कभी-कभी ग्रहलधमी घरसे 
. भाग भी जाती हैं । इन सबका कारण केवळ यही है कि 
` हुम नारीके विषथर्मे पर्याप्त विवार नई कर रहे हें.। 


पुरुष परिवारके प्रत्येक क्षेत्रम. उसक्रा अपमान कर रहा 
है, उसपर सामन्तशाही अत्याचार कर. रहा है। हमारे 
परिवारकी एक निश्चित व्यवस्था नहीं बन सकी है। इन्हीं 
कई कारणोंसे आजकी शिक्षा प्राप्त नारी भी सरल नहीं हो 
रही है.। 

इस सारे त्रिविध रूपको यदि हम प्रारम्भसे ही देखें तो 
इसमें कुछ छघार सम्भव हो सकते हैं । इम कन्याको पजते 
हैं, कन्याके कभी कणी नहीं होते । किन्तु आज तो हम 
केवल इन सिद्धान्तोंकी दुद्दाई देकर इनके विपरीत व्यवहार 
करते हैं । इम इस जीवनको खधार सकेंगे तभी हमारे देशका 
भाग्य जाग सकेगा एवं हम पुनः सीता, लक्ष्मी, छलताना 
चांद बीबी आदि देख सकेंगे । 

-- श्री महेन्द्र त्रिवेदी 
रोष्ट्रीप जागरणे नारिधोंक्षा स्थान 


मानव झृष्टिमें बारियोंका स्थान बहुत ऊ'चाहे । 
वास्तवे मानव समुदाय उनकी सेवाओंका बड़ा ऋणी ओर 
आभारी है। उन्होंने अपनी सर्वतोसुखी सेवाओं द्वारा 
मानव समाजका स्तर काफी उन्नत किया हे । बहुत अंशोंमें 
उनके बळपर देशकी समाजिक ओर राजनीतिक अवस्था 
निर्भर करती हे । उन्हें यह न समझना चाहिये कि उनका 
जीवन क्षेत्र अत्यन्त सीमित और संकुचित हे । केवळ भोजन 
हुताना, विछोने बिछाना बच्चे खिलाना ओर घरकी चहार 
दीबारीके भीतर बन्द रहना ही उनका सझुख्य कार्यं और 
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जीबन क्षेत्र है । वह अपने इन काय्याके अतिरिक्त देश और 
समाजकी बहुत सेवा कर सकती हैं । उन्हें यदद स्मरण रखना 
चाहिये कि राष्ट्रीय उत्थानमें उनका सहयोग बड़ा आव- 
इयक है । 
नारियां जितनी कोमळ, सरळ ओर निर्वळ जान पड़ती 
| हैं उतनी ही वे साइसी, ओर शक्तिशाली भी हो सकती हैं । 
उनकी भुनाओंमें दुर्गा ओर चण्डीका पराक्रम है। उनके 
कोमळ हृदयमें प्रयकारी ज्वाळा छिपी है नो धधकनेपर 
एक कोनेसे दूसरे कोनेतक बड़बानळकी तर्द फेल सकती 
हं। अतः नारियां असहाय, निर्वल ओर अवला नहीं कही 
ज्ञा सकती । 


ये चार अमेरिकन मदिळाए” ट्रेड युनियनकी सदस्या हैं । 


सेवायें बड़े कामकी सिद्ध हुई । देश, राष्ट्र, और समाजके 


लिये उन्होंने. जो किया वह बड़ा गौरवपर्ण रहा। साथ ही 
इन काय्यासे उनके अदम्य साहस अपूर्वं उत्साह और राष्ट 
प्रेमका परिचय मिळता हे । 
हमारे कथनका यदद अभिप्राय नही कि हमारा नारी 
समाज इससे अभी उदासीन और अलग है। भारतीय महि- 
लाओंने भी राष्ट्रीय जागरणमें काफी सहयोग ओर सहायता 
प्रदान की है। उनके कार्य प्रशंसनीय हैं । मध्य श्रेणीकी- 
नारियां भी अपने घरेलू काय्य़ाके अतिरिक्त देश और 
राष्ट्रकी काफी सेवा कर सकती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
उनके उपर कुछ विशेष कार्य्याका उत्तरदाबिल्व हैं जो 
[ उनके बिना दूसरे द्वारा नहीं हो 
` सकतन्-अन्य सेवाओंके साथ उन्हें 
` मातृत्व और पारिवारिक धमकी 
भी रक्षा करनी होगी । समाजको 
उनके सहयोग ओर सहयोगकी 
इतनी आवश्यकता है कि यदि 
वे अपना जरा भी समय भालस्य 
और गप्पोमें बितायें तो यह उनका 
बड़ा भारी सामाजिक अपराध 
होगा जो! देश ओर राष्टरके 
लिये अत्यन्त भदित कर सिद्ध 
होगा । 
यदि नारियाँ अपनी इस जिम्मे- 
दारीकी ओर भली भांति ध्यान दे 
ओर इसके लिये प्रयत्नशील बनें, तो 
हढ़ विशवास है कि मानष समाज- 
मजदूरी करनेवाली ढा भविष्य और भी उज्ज्वल हो 


मदिलाओंकी छविधाके लिये इन्दोंने: अथक प्रल किये हैं। 5 ' ०) जाय। 


इसमें सन्देह नर्हो कि हमारा नारी समाज अभी बहुत 

पिछड़ा हुआ है । चेतनता ओर जाशृतिकी उसे अभी कभी 
ह. । फिर भी इस अभावकी पूर्तिकी जा सकती है यदि नारी 
समाज इस.ओर ध्यान दे ओर प्रयत्नशील हो । राष्ट्रीय 

इ्ञागरणपें नारियोंका स्थान बड़े महत्वका है । आज इम 
न्ब छस, चीन, अमेरिका ओर इङ्गळेन्डके नारी लमाजकी 
ब्भौर भांख उठा कर देखते हैं तो पता चलता है कि किस 
[प्रकार इन्होने राष्ट्रीय :मंचपर अपना अभिनय किया । 
स्हम्दोने नारी समाजके सामने केसा :एक अनुपम ओर 
छानुकरणीय भादरं :रखा। राष्ट्रीय आन्दोळनमें उनकी 

११ 
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भाजका युग राष्ट्रीयताका युग है । इस राष्ट्रीयवाके 


जमानेमें राष्ट्र सेवा हो प्रधान कर्तव्य है जिसका पालम 
करना हर भारतीय महिलाका मुख्य धमं है। भोर 
जिसके लिये बड़ीसे बड़ी सुसीबतों ओर बलिदानोंका 
सामना करना पड़ेगा। इसमें सन्देइ नहीं कि यह सेबा 
तभी भली भांदिकी जा सकती है जब सोचने भोर कायं 
करनेकी पूरी-पूरी स्वतन्त्रता रहे । राजनीतिक पराधीनता 
ही, हमारे मानसिक ओर नेतिक पतनका प्रधान कारण 


हे । अतः नारियोंको चाहिये कि बह अपनी इस राष्ट्रीय 
स्वाधीनताकी प्रासिके लिये पूरी पूरी कोशिश करें ताकि 


<४ 


भविष्यमे स्वतन्त्र घिचारवाळी सन्ताने अवतरित हों, जिस- 
से स्बाघीन जातिका आविर्भाव हो । यदि नारियां अपने 
इस उत्तरदायित्वको पहचान गयीं तो निरुसन्देइ भविष्यमें 
डनका स्थान संसारके इतिहासमें अत्यन्त गौरवपूर्ण और 
प्रशंसनीय होगा । 
हमारे भारतीय महिला समाजमें जितनी जागृति 
आर देश सेवाकी भावनाका विकास हुआ है वह कम 
'महत्थका विषय नहीं । राष्ट्रीय मंचपर खड़े होकर उन्होंने 
जिस इदता भोर बुद्धिमानीसे अपना अभिनय किया वास्तव 
में वह हमारे लिये बड़े गोरवका है । यदि विदेशोंमें महि- 
छाझोंने गत महायुद्धके समय देश ओर राष्ट्रकी सेवा की, 
वो भारतीय महिला समाजने राष्ट्रीय भान्दोलनमें कुछ 
कम सेवा नहीं की । उन्होंने जिस प्रकारसे घर-घरमें, गांवों- 
गांवों में और देशके कोने-कोनेमें राष्ट्रीयताकी चिनगारी 
फेळायी वह भारतीय इतिद्दा सफे लिये एक अनोखी घटना 
इ । जिस बुद्धिमानी ओर कुशळताके साथ अपनी मान- 
मर्यादाको अक्षुण्ण रक्ष कर उन्होंने देश प्रेम और स्वाधीनता- 
का सन्देश इर गळी कूचेमें पहुंचाया वह वास्तवे उनके 
क्षपार साइस ओर शक्तिका परिचायक है । उन्होंने 
देश ओर महिला समाजके सामने एक अनुपम आदर्श 
रखा है । इतना ही नहीं भारतीय महिलाओंने 
विदशोंमें भी जाकर देशकी कम सेवा नहीं की। 
यूरोप, अमेरिका, चीन ओर जापानक उन्होंने ररी 
- भावाज पहुंचायी भोर सारे संसारमें अपना अनोखा स्थान 
बनाया । 

- यह उन्हीं नारियोंके कार्याका फळ है कि भाज हमारे 
भारतीय नारी समाजमें राष्टरप्रेमकी अपूर्व भावना लद्दरा 
डही है, आर हमारा महिला समाज आज बढ़ेले बढ़े बलि- 
दान देनेको प्रस्तुत हो उठा हे । 

धास्सवमे राष्ट्रीय जागरणमें नारियोंका स्थान घड़े 
महत्व और गौरवका है-हमारे सामने स॑सारकी जो बड़ीसे 
बढ़ी बिभूतियां दृष्टिगोचर हो रष्दी हैं-सब उन्हीकी देन 
1 डनसे मानव समाजके कल्याणकी बढ़ी आशा है । 
अपने मातृत्व द्वारा पालनकर सकती हैं-स्त्रीत्य द्वारा 
नारी धर्म निबाइ सकती हैं--सीता ओर सावित्री बनकर 
प्रतित्रतका अनुपम आद रख सकती हैं--चण्डी ओर दुर्गा 
बनकर प्रकय कर सकती हैं, मीरा भोर अहिल्या बनकर ईश्वर 
अरक्तिका सोपान षढ़ा सकती हैँ-झांसीकी रानी बनकर देशा 
झौर राष्टूकी भएबं सेबा कर सकती हैं । 


~ 


भारतपें स्त्रो शिक्षाकी व्यवस्था 


शिक्षा मानव जीवनके लिये अति आवश्यक है । मानब 
ससुदायकी सारी उन्नति इसीपर अवलम्त्रित है। देश र 
समाजका निर्माण इसीके धळपर होता हे । अतः स्त्री और 
पुरुष दोनोंके लिये ही शिक्षा अनिवार्य है, क्योंकि मान- 
सिक, आध्यात्मिक ओर नेतिक अबस्थाका उत्थान इसीपर 
निर्भर करता है । 

प्राचीन भारतमें जो छबिधायें पुरुपोंके लिये थी वही 
स्त्रियोंको भी प्राक्च थीं । वास्तविक जीवनमें दोनों ही एकसे 
रहते थे। दोनों ही खम्मिलित ख्पसे घामिक' नियमोंका 
पालन करते थे--जीवनके अन्य क्षेत्रॉमें भी स्त्रियां अपने 
स्वामियोंको यथाखाध्य सहायता पहुंचाती थीं । उस कालम 
स्त्रियां वेदिक, साहित्य ओर धर्म सम्ब्रन्धी विषयोंका पूरा- 
पूरा ज्ञान रखती थीं जिसका सम्बन्ध विशेषकर आध्यात्मिक 
जीवनसे रहता था । दुर्भाग्यवश स्त्री शिक्षाका क्रमशः हात 
होने लगा और इसकी लीमा केवलमात्र शिक्षित परिबारों 
तक ही सीमित हो गयी--जिसकी संख्या बहुत कम थी। 
इसका अर्थ यह नहीं कि एक साधारण परिघारके लोगोंढो 
शिक्षाके प्रति रुचि नष्ट हो गयी । 

मुसलमानों के राज्यकाछमें तो स्त्री शिक्षाका नितान्त 
ही लोप हो गया । सोमें कहीं एकाध ऐसी स्त्री मिलती, जो 
कुछ लिख और पढ़ सकती । स्वगीय राजा राममो इन राग 
पं० ईइवरचन्द्र विद्यासागर तथा अन्य शिक्षाप्रेमी छधारबाद 
बिद्वानोंने इसकी उन्नतिके लिये बड़ा परिश्रम किया-- परतु 
अशिक्षाका आतंक इस प्रकारका छा गया शा कि अनवरं 
चेप्टायें करनेपर भी आजतक इसकी अवस्था दीकन हो. 
सकी । 

इसमें सन्देह नहीं कि गत पचास घर्षो ल्त्रियॉको 
सामाजिक भषख्थामें काफी सुधार हुआ है तथा तिक 
भविष्यमें ओर भी अधिक उन्नति ओर उधारकी आशा 
की जाती है । परन्तु इस अनुदार विचारशीळ देशका 
कायालपट एकाएक सम्भव नहीं । हमारे शिक्षित अभिः 
भावकोंके हृदयमें अब यह. बात जम गयी है कि स्लरी 
शिक्षा अत्यन्त आवश्यकीय हे ओर इसके लिये वे काफी 
प्रयत्नशील जान पढ़ते हैं । आज्ञ इस क्षेत्रमें स्त्रियोंको 
काफी प्रोत्साहन ओर छविघायें दी जा रही हैं । स्त्रियो- 
को भी इसकी आवश्यकताका ज्ञान हुआ है-भोर इसके 
जरिये घह देश, राष्ट्र ओर समाजकी कितरी बड़ी F क 


अ 


महिला संसारं 
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सकती हैं इसका भी उन्हें पता चळ गया है। आज कला, 
विज्ञान, घमं, राजनीति तथा अन्य क्षेत्रॉर्मे वे काफी उन्नति 
कर रही हैं। यह उनके लिये कम श्रेयकी बात नहीं । आज 
सारा संसार आइचयभरी निगादोंसे देखता है कि यह 


'। छकुमारियां किस तरहसे जीवन संग्राममें अपना हिस्सा ले 


रही हैं ओर पुरुषोंकी सी जिम्मेदारियां रूबय॑ उठाती हैं। 
घास्तवर्मे शिक्षाके बलपर ही महिलाओंने काफी अन्नति की 
है। इन गुणों के होते हुए भी स्त्रियों को सदा पुरुषोंकी समता 
या बरांवरी करनेवाली भावनाको दूर रक्षना चा हिये,। पुरुषों 


“ओर स्त्रियंमें कुछ प्राकृतिक भेद हें--अतः यदि वद उससे 


होड़ करना चाहें तो प्रकृतिके विुछ! उनकी यह लड़ाई होगी। 


... प्रकृतिने स्त्रियोंको कुछ विशेष कोमळ ओर आकर्षक गुण दिये 


ई--जो पुरुषोंसे बड़ी भिन्नता रखते हैं । अतः दोनों के अपने 

अपने काम हैं ओर उन विशेष कामों में यदि एक दूसरेमें हल्त- 
क्षेप करें, तो यह अन्याय होगा । इसलिये जो शिक्षा पुरुषों के 
लिये हो, वही स्त्रियोंको भी दी जाय कोई जरूरी नहीं । 
हमारे विचारोंसे उनकी शिक्षाकरी रूपरेखा कुछ ओर ही दोनी 
चाहिये ।सवंप्रथम उन्हें ऐसी शिक्षाकी जरूरत है जिससे वह 
एक आदृ्शभयी माता, ओर ग्रृहधर्मिणी बन सकें । उनका 
फसक्षेत्र पळे पारिवारिक स्थळ है और फिर अन्यत्र । यद 
जरूरी नहीं कि वद्द अपनी कोर्ट स्थिक जिस्मेदारियोंको छोड़ 
कर पुरुषकि साथ सांसारिक जीबन क्षेत्रमें दोडे' । उनका 
क्षेत्र परिमित हे ओर उन्हें उसमें एर्ण ख्वाधीनता प्राप्त है। 
हमारे इस कथनसे उन्हें न तो दुखित होना चाहिये और न 


- यही समझना चाहिये कि उनकी आजादी या रूवाधीनताको 
£ ही नष्ट की जा रही हे--बल्कि उन्हें ते! बदलेमें खश 


होनी चाहिये कि वह अपने साम्राज्यकी रानी हैं जहां 
पुरुषोंका कोई हक नहीं, यह सच है कि प्रतिद्दन्दिताके 


'कारण जीवनमें गतिका संचार होता है भोर कुछ उन्‍नतिकी 


'क्षाशा रहती है-परन्तु प्रतिके विरद लड़नेमें सफलता 
ह्भौर उन्नतिकी आशा बहुत ही कम रहती है । 


खर, अब सवाल यह उठता है कि उनकी शिक्षाकी रूप- 


रेखा केसी होनी चाहिये । हमारी समझसे लड़कियोंकी 


शिक्षा छठे या सातवें दर्जेतक एक सी हो ओर उसके बादकी 
सोढ़ी कुछ दूसरी भी हो। लड़कियां यदि चाहें तो दोमेंसे 
कोई भी मार्ग पसन्द कर सकती हैं । अर्थात चाहे वूसरे मार्ग 
का अनुगमन कर अथवा लड़कोंकी शिक्षाको ही अपनाघें । 
पुरुषों की शिक्षासे स्त्रियोंकी शिक्षामें भिन्नता होना जरूरी 
हे क्यों कि पुरुषोंकी इसी शिक्षाके षळपर संसारका लाछत- 
पालन, भरण-पोषण तथा अन्य परिवारिक कार्य निर्भर 
करते हैं परन्तु स्त्रियोंके बारेमें यह जरूरी नहीं है-अतः 
जो लड़कियां कुछ स्वतन्त्र बिचारबाळी हों ओर ज्ञीविको : 
पाजनकी हष्टिते शिक्षा लाभ करना चाहें वे पुरुषोंकी 
शिक्षा वाली व्यवस्थाका अनुशीलन कर सकती हैं। इसमें 
नहीं कि इस विचारधारा वाली युवतियां या स्त्रियाँ 
बहुत कम मिलेंगी । वास्तवर्मे इनके साथ इमरी कोई निजी 
लड़ाई भी नहीं ओर न में यह ही कहूँगा कि उन्हें पुरुषोंको- 
सी शिक्षा न दी जाय। उन्हें तो पूरा अधिकार है कि वह 
पुरुषोंके लाथ साथ चले परन्तु बुद्धिमानीके साथ । पुरुपो- 
की होड ओरं समता लेने बाली स्त्रियोंकी संख्या इनी- 
गिनी है अतः हम कह सकते हैं कि इनकी झिक्षाकी रूपरेखा 
कुछ ओर ही होनी चाहिये । 

, आज स्कूळों ओर कालेनोंकी भरमार हे-बड़ी से बड़ी 
संख्यामें लड़कियां कालेजकी शिक्षा प्रात करनेके लिये अघीर 
हु करती हैं ओर बहुत शिक्षा लाभ भी करती हैं । परन्तु 
वाह्तवमें क्या उनकी इस लाळसासे शिक्षाकी उन्नति होती 
हे ? यह तो केवळ शिक्षाका दिखावटीपन है । विश्व विद्या- 
ळयोंमें उत्तरोत्तर शिक्षित स्त्रियोंकी संख्या बढ़ती ही जा 
रही है परन्तु क्या कुछ इन शिने पाठ या चुनी चुनी पुस्तकें 
जवानी याद कर लेना ही शिक्षा कहलाती है ? क्या यह 
काठेजी शिक्षा प्राप्त लड़कियां अपनी भशिक्षित बइनोसे 
अधिक इन्द्र गृइणीका कत्त॑व्य पालन करती हैं। क्या 
इनमें अधिक स्वामीसाव, मातृभाव ओर कोट्स्विक 
प्रेमकी भावना रहती है? अतः इमारा अनुरोध है 


कि शिक्षा एधारकोंको .चाहिये कि वह अपना ध्यान इस 
ओर भी दें । 3 


स्पेन और फे कोका भविष्य 

छेनिनने कहा था कि स्पेन दूसरा देश होगा जिसमें 
बोलशेविज्मकी स्थापना होगी । ओर एक समय ऐसा आया 
था कि छेनिनकी भविष्यवाणी चरितार्थ होती दिखायी 
` पड़ती थी किन्तु बीचमें जेनरळ फ्रेंकोने स्पेनपर आधिपत्य 
जमाया । उसके पहले यूरोपमें सिन्योर सुसोलिनीकी तूती 
बोलती थी ओर उस समय यूरोपीय राजनीतिके मज्ञपर हिट- 
छरका अभ्युदय हो चुका था । ब्रिटेतका शासनसूळ वाल्ड- 
विन ओर चेम्बरलेन जैसे व्यक्तियों के हाथमे था, जो किसी 
दुद्ध्षं कायंके लिये अपनेको तैयार नहीं कर पाते थे, परि- 
णाम यह हुजा कि इसके विरोध करते रहनेपर भी स्प 
फ्रेंको-शासनकी स्थापना हुई ओर यह प्रकट रइस्य है कि 
मुसोलिनी एवं हिटळरकी सह्दायतासे ऐसा सम्भव हुआ। 
कहां तो स्पेनमें सबंहाराके शासनकी छेनिनकी भविष्यवाणी 

ओर वहां फ्रेंकोकी फासिस्ट शासन-प्रणाली ! 
_ द्वितीय महायुद्धे समय स्पेन ओर उसके शासक फ्रॅको- 
की घे देशिक नीति सदा ही चिन्ताका विषय बनी रही । 
किन्तु सम्भबतः फ्रेकोका अन्तिम विश्वास नात्सी विज्ञयमें 
नहीं. था, अथवा सम्भवतः स्पेनमें फ्रेंको अपने पक्ष्म आमूल 
परिंघतंन करनेमें विफल रहा। अतः उसे इस बातका 
विश्वास नहीं दो सका कि वह सारे देशको धुरी-शक्तियोंके 
- साथ सम्बद्धे कर सकेगा, इसलिये फ्रेंकोने प्रतीक्षा और 
अ-इस्तक्षेपकी नीति अपनायी ओर किसी भी दलमें वह 

प्रत्यक्ष रूपेण सम्मिलित नहीं हो सका । 

इस बीचमें राष्ट्रोके कूटनीतिक दांव-पंच चलते रहे । 
` परसेमुएलद्वोरं बराबर फ्रेंकोकी ललो-चप्पो करता रहा ओर 


` इख बातकी भी निराधार अफ़बाहें कम नहीं फेरी कि चचिल | 


प्रकोके साथ कोई गुप्त समझौता किये बेडा है । चर्चिल पंजी- 
बादी ठैसिस्ट है भतः फ्रॅकोकी मोलिक शासनपद्धतिमें 


शर्ते कि वह ब्रिटेनके | 
चचिलने - कई धार, भत्स- 
खुशःमर्दे कीं, उस माल्को की, 
पेनकी सामाजिक 


उसकी हष्टिमें कोई छुराई नहीं हे, 
विरुद्ध कुछ न करे । परित्थितिव 


गए सह कर भी, सास्क 


जिसका वह सदा विरोधी रहा, किन्लु 

अवस्थाओंसे अवगत चचिल प्हॅकोको कभी दुषाना नहीं 
चाहता था । बल्कि, जेसा वि हा गया है उसने 
फ्रेंकोको प्रोत्साइनतक दिया था अ -परिणामके अनि- 


इचयको देखते हुए फ्रेंकोने भी ब्रिटेनसे आश्वस्तं होकर 
निरपेक्ष रहना दी उचित समझा । 
न्तु विचार-घाराएं बदला । अमेरिका, रूस भोर 

ब्रिटेनने स्पेन सम्बन्धी अपनी नीति सूप की । फ्रेको शासन- 
की कड़ी भर्त्सनाएं हुई', किन्छु सारी जटिलताओंको छल- 
झानेका भार स्पेनकी जनता पर ही छोड़ देनेकी बात कही 
गयी । 

इघर हालमें स्पेनके सम्बन्धमें ब्रिटनने अपनी नीति 
ओर भी स्पष्ट की हे । ब्रिटिश प्रधान मन्त्री - एटलीने स्पष्ट 
कहा हे कि 'ेंकोके शासनका अन्त दो ही जाना चाहिये। _ 
फ्रांसने छरक्षा समितिमें भौ इस प्रश्‍नके उडाये जानेका छल्चाव , 
रखा था, किन्तु स्पेनकी ओरसे किली प्रस्तावके भभाबमें | 
ऐसा करना असम्भव था । 

तो स्पेन भाज विभिन्न सम्भावनाओंवाछा देश बन 
रहा है । फ्रेंको शासनके विरुद्ध लोकमत बन र्दा है भौर 
सम्भवतः लोकमतके परिणाम-स्वरूप ही प्रको स्वयं भी 
अपने पदसे इट जाना चाइता है। आज उसकी नेतिक श्ञक्ति- 
का हास हो चला है ओर अपने अपेक्षाकृत दोनों बड़े 
नेताओं मुसोलिनी एबं हिटळरके भाग्यको . अपनी आंखों 
देखकर भविप्यके लिये धह भग्रातुर हो चला है। 5 k 
फ्रेंको श्ञासन- प्रणालीको अधिक प्रजातंत्नात्मक ्नाकर अपनी | 
समख्याका समाधान करनेका भी प्रयत्न करे और सम्भव है 
बह शासनसूत्रसे सवंथा प्रथक होकर व्यक्तिगत नागरिकका | 
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जीवन बिताये । किन्तु तीसरी सम्भावना यह भी है कि 
स्पेन फ्रैंकोको क्षमा ही न कर सके ओर सुसोलिनी, पेतां 
और लावाकी स्थिति फ्रेंकोकी हो जाय। फ्रेंकोकी इधर 
जेली गतिविधि रही है,उससे यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा 
असम्भब नहीं है कि सुसोलिनीका भूत आज उसके सिरपर 
क ओर वद्द रंह-रहकर अपने भावी भाग्यपर चिन्तित हो 
उठता है । बात यों है कि अन्तराष्ट्रीय मद्दत्त्रका एक ही गुप्त 
समर्थक उसका चर्चिल है, किन्तु चिल स्वयं आज कुछ भी 
प्रभावशाली कार्य करनेमें असमर्थ है। अमेरिकन जनताकी 
राजनीतिक विचारधारा प्हेकोळी शासन-प्रणालीके विरुद्ध 
स्वभावतः है । रूसने सदा ही उसका विरोध किया हे । रह 
गया ब्रिटेन, सो एटळीने अपनी नीति स्पष्ट की है। अतः 
स्पेन और प्रहेको, दोनोंकर भाग्य अनिश्चत है । 


[नश्य 


मिश्रके निर्वाचनोंके सिळस्िलेमे गोलियां चल गयीं, 
यह उस दिम रायररने बताया । ओर सच तो यद्द है कि 
घफ्द पार्टीके हाथसे शासन सूत्र जबसे निकला है, मिश्रमें 
शान्ति नहीं है। सिश्रक्की अधिकांश जनता अपढ़ है, बिद्या- 
थियोंका मिश्नकी राजतीतिमें प्रबळ हाथ है ओर उग्र 
राष्ट्रीय भावनाओंपर अवळस्बित नहस पाशाका दुल 
बफ्द्‌ पार्टी विद्यार्थियों का सर्वाधिक कृपा-भाजन है । निनी: 
चनों में कई दळ पढ़े हैं ओर फिलइाङ जेसी स्थिति हे, उसमें 
वफ्ड दुलके लिये बहूत अवसर नहीं हे । मिश्रके राजनीतिक 
जीवनपर अआङ्गरेज जातिका जो प्रभाव हे वह वफ्द दुलके 
लिये घातक है, क्योंकि उस प्रभावको आझूल विनष्ट करना 
ही वफ्द दुलका प्रमुख ध्येय है । 

मिश्रके भावी भाग्यको लेकर ब्रिटेन ओर मिश्रके प्रति- 
निधियोंमें बार्ताळाप चछ रहा है ओर २ मईके रायटरके 
सम्वाददाताके अनुसार समझोता होते ही ब्रिटिश फौज 
मिश्रसे इट जायगी किन्छु सूद्रानमें ब्रिटिश सैनिक रहेंगे । 
यही समस्याका मूळ है। मिश्रके राष्ट्रवादियोंकी मांग है 
कि सूदान अलग न रखा जाय । पर सूदानका महत्व ब्रिटिश 
सान्राज्यके लिये कम नहीं है। अपने पूर्वके साम्राज्यके 
लिये ब्रिटेन सूदानपर प्रभुत्व चाहता है और उधर सूदानके 
शिये मिश्रमें पिछले कुछ महीनोंसे कितनी ही भयावनी 
घटनाएं भी दो चुकी हैं । 


Er मिश्रकी समस्या ब्रिटेनकी साम्राज्यवादी 


_ माबनाओंके रहते हुए अन्तिम रूपसे वर्तमान वार्ताळापसे 


Es ? 


- की है । यह सब घुमा फिरा कर अरबोंको झनेका " 
_ करना है, ऐसा अरबोंका ख्याल हे। इस तरह 


इ.गी, इसकी सम्भावना कम दी है। वफ्द दले अतिरिक्त | 
दूसरेदलवाळे उतने उग्र ब्रिटिश विरोधी सभी हों तोमी 
सूदान-सम्बन्धी राष्ट्रीय मांग इस रूपमें होती रही दे कि 
ब्रिटेनके लिये निश्चिन्त दोनेके कारण नहीं हैं । 


फिलस्तोन 


फिलल्तीनके लिये यहू दियोंकी मांग पुरानी है, वे उसे 
अपना घर समझते हैं। 'वेलिंग वाळ' की उपासना उनका 
धार्मिक कृत्य है ओर गुदविह्टीन यहूदिबोंके लिये फिल्स्तीन ' 
एक देश है जिसे वे अपना स्वदेश कहते ह। | 

ओर अरब हैं जो प्रथम मद्दासमरके बादसे ही, जबसे 
फिलस्तीन अछग किया. गया, तभीसे क्षुन्ध हैं । बालफोरकी 
घोषणा उन्हें सन्तुष्ट नहो कर सकी । उपद्रव बढ़ते ही गये । | 
आन्तरिक अशान्ति दूर देझोंको पहुंची ओर अमेरिका 
तथा ब्रिटनने पिचले दिनों एक संयुक्त कमेटी फिलल्तीन- 
सम्बन्धी सभी प्रशनोंकी छान बीन करके विवरण तथा 
सिफारिशें करनेके लिये नियुक्त को। उक्त कमेटीको | 
रिपोर्ट उस दिन प्रकाशित हुई है। रिपोर्टको कहाँ तक 
ओर किस रूपमे कार्यान्वित किया जायगा, इस सम््न्घमें 
प्रामाणिक वक्तव्य इन पं क्तियोंके लिखते समय -तक प्रास 
नहीं हुए हें । किन्तु रिपोटपर अरब प्रतिक्रिया बहुत कडू 
छूपमे प्रकट हुई हे। आरबोंने प्रतिवाद प्रदर्शन किये हैं आर | 
वे इस बातसे सर्वथा असहमत हैं कि अभी दुस इजार | 
यहूदी फिरस्ती नर्मे भेजे जायें ओर बादक. क्रमशः उसकी | 
संख्या बढ़ती ही चळे । अरब फिळस्तीनको अपना राज्य 
समझते हैं, उन्हें अमेरिका ओर ब्रिटेनका फिलप्तीनके | 
आन्तरिक मामलोंमें कोई भी हस्तक्षेप पसन्द नही है। 
इसका मूळ कारण यह है कि वे यहूदी समस्याको ब्रिरेनकी 
साम्राज्यवादी महत्वांक्षाका एक अझ समझते हे । आशंका 
जब इस इद्‌ तक दो तब सहसा अरबोंका विशवास भाजन टे 
बन जाना सहज नहीं है । | 

तब क्या होगा ? ' राष्ट्रोके 'टूस्टी शिप! में फिलस्तीन | 
को रख देनेसे ही क्या समस्याका समाधान हो ज्ञाता है 
अरब दृष्टिकोणसे 'नहीं?। तो क्या यहूदियोंके लिये १ 
बास-स्थान मिलेगा नहीं ? अरब इस प्रश्‍नपर इस ह 


अब जांच कमेटीने उसे 'टूस्टी शिप! में रखनेकी 


अ 


| द्श्विमित्र 


स्वीकृत होनेके पहले हो फिलस्तीनमें अशान्तिकी आशङ्का 
है। किन्तु यदि रिपोर्ट कार्यान्वित करनेका ही निश्चय 
_ किया गया तब? तबकी परिस्थिति भयावनी आशङ्काओं से 
 भरीहुईहै। मुस्लिम _जनताका विक्षोभ ब्रिटेनको प्राप्त 
होगा ओर ऐसे समय जब अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति. ब्रिटे नके 
सषंथा अचुकूळ नहीं कही जा सकती । 

इस प्रकार अमेरिकाने फिलस्तीनके इस 'धन्यवाद्‌- 
हीन” कायमें ब्रिटेनके साथ सहयोग करके वाह्यतः समस्या- 
को छलझानेका काय॑ किया हे किन्तु अन्ततः उसे और भी 
डलझ न जाना पड़े । 

जो भी हो फिङस्तीनमें शान्ति नहीं होगी । यहां तक 

कि मि० जिल्ना तक घमकी दे रहे हैं ! 


इटली 


फ्रांसके निकटल्थ एवं सम्भाव्य पतनपर सुसोलिनीने 
पाद प्रहार किया ओर अन्ते उसे स्वयं गोलीका शिकार 
होना पड़ा। इटली आज अपने नबीन भाग्य-निर्माणमें लगा 
है। निर्वाचनके पश्चात्‌ विधान निर्मात्री परिषद देशकी 


प्रणाली मूळ सिद्धान्तमें होगी ओर फेसिज्म दफना दिया 
` गया। इतना निश्चित हे । मुसोलिनीकी साम्राज्य 
लिप्साका देशने वास्तविक साथ दिया, यह उस अर्थ में सही 
नहीं कहा जा सकता, जिस अर्थमें हिटकरका सांथ जर्मनीने 
डक दिया । प्रथम महा युद्धके पश्चात्‌ अपनी धमकियोंसे दुब-दवा 
बनाये रखनेमें जो दो राष्ट्र यूरोप ओर एशियार्में सफल हुए, 
| चे थेइटळी ओर जापान । दोनों ही आज ध्वस्त हैं। पहला 
|. अपनी मौलिक दुबेलतासे समाप्त हुआ और दूसरा प्रबळतर 
शक्तिके सामने । एक ओर इटलीकी नवीन शासन-पद्धतिकी 
` चर्चा चळ रही है और दूसरी ओर वे देशिक सचिव सम्मेलनमें 
इटली के उपनिवेशोंकी समस्या छलझाई जा रही है। ओप- 
_ निवेशिक शासन-प्रणांळी हेय हे ओर इसने अनेक युद्धों को 
जन्म दिया है, इस इधिसे इस स्थलपर विचार न करके, यहां 
केवळ मात्र इतना दी कहना है कि इट्लीके उपनिवेशोंको 
` छेकर वेदेशिक सचिव सम्मेलनमें विभिन्न राष्ट्रोके प्रतिनिधि 
 उपन्विश्ञवासियोके भाग्यको लेकर चिन्तित नहीं हैं । बल्कि 
+ वे सभी उपनिविश्योंको अपना प्रभावक्षेत्र बनानेकी फिक्रमें हैं । 
. और इटली एवय आज कुछ भी बोळनेकी स्थितिमें नहीं हे। 
इसलिये इटलीको छेकर यद्द महत्पपूर्ण प्रश्‍न नही हे कि 
_ उसकी भान्तरिक शासन-प्रणालीकी रूपरेखा क्या है, बल्कि 


| 


भावी रूपरेखा निश्चित करेगी । प्रजातन्त्रात्मक शासन- 


महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि उसके उपनिवेशोंका क्या होगा, 
रोमन साम्राज्यकी कल्पनाका कया होगा ओर जिस भूमध्य 
सागरको सुलोलिनी 'रोमका स्तानागार! कहा करता था, 
उसपर इटलीका प्रभाव क्या होगा--यदि वघास्तत्रमें कुछ हो 
तो । युद्धके बाद सबसे अधिक जिस देशकी दुर्गति है बह 
जापान नहीं, जमनी भी नहीं, इटली है । 


जापान 


जापानके महीने भरके अनेक समाचारोको एक साथ 
मिलाकर पढ़ने ओर समझनेका प्रयत्न किये बिना उसकी 
वर्तमान राजनीतिक स्थितिको नहीं लमझा जा सकता। 
काले नागोंकी संस्था ब्छेक ड़गन लोसायटी--ने संगठित 
कार्य करना गुप्त रूपसे शुरू कर दिया है । इस संस्थाने पहले 
भी बहुतोंको झ॒त्युके घाट उतार दिया । इससे भयावने कांडों 
की आशङ्काकी जाने लगी है । गुरिल्ला युछूकी तेयारियां भी 
भीतर ही भीतर हो रही हैं, ऐसे भी समाचार मिठे। 
जेनरळ मेक आर्थरकी इत्याके लिये विफछ प्रयलका भी 
समाचार मिला । हिरोहितोकी देविक शक्ति तो समाप्त हो 
गयी, किन्तु जनवाकी शक्ति अणू बमके पश्चात्‌ भी सर्वथा 
ध्वस्त नहीं हुई, ऐसा समझा जाता हे। यह जापानके 
भीतरके समाचार हैं । 

& अब जापानपर विज्ञय प्राप्त करने वाले राष्ट्रोंकी 
भावनाओंको लें । मेक आर्थर उल्ल घोड़ेपर सवार होकर 
निकला जिसे हिटलरने जापानी सत्राटके पास उपहारकी 
भांति भेजा था । किन्तु मेक आर्थर सम्राटके घोड़ेपर 
सवार होकर देवी शक्ति नही प्राप्त कर सका । जापानी 
राजनीतिज्ञ मत्डञोरूजवेल्ट ओर टू मेनका युद्ध अपराधी 
कहकर उन्हें दण्ड दिळाना चाहता है ! मेक आर्थरका लोइ- 
शासन उसकी जबानपर ताळा नहीं लगा सका है। उधर 
छस उसकी नीतिका सबसे बड़ा आलोचक रहा हे । वछिन- 
पर छूसके प्रभुत्वकी ऐसी ही आलोचना ब्रिटेन ओर अमे- 
रिकावाे करते हैं। मेक आर्थर किसीकी नहीं छनता । 
अमेरिकनोंने ही उसपर स्वेच्छाचारिताका आरोप लगाया 
था। अब कहते हैं कि वह जापानके समी हीरे जवाहिरात 
एकत्र कर अमेरिका भेज रदा हे । एक समाचारमें उक्त बहु- 
मूल्य सामग्रियोंके इथियानेकी बात तो सुत्रीकार कर ली 
गयी हे, किन्तु इस काण्डका अथ कुछ ओर किया गया है । 
स्पष्ट हे कि घटना तथ्प हे, विरळेषण भिन्न हे । विन्रयके 


बाद सारे जापानके शासनको लेकर राष्ट्रोंमें मतभेद हेत 


रि 


= 
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ब्रिटेन चुप हे, भेक आर्थर काम करता चल रहा है और 
र्सकी आछोचनायें व्यर्थ हो रही हैं । 
क्या जापानकी आन्तरिक अवस्थामे जो विद्रोइके 

लक्षण हैं, उन्हें राष्ट्रॉंके पारस्परिक मतमेदसे कोई प्रोट्सा- 
इन नहीं मिला होगा ? कया जापान इससे लाभ उडानेकी 
कल्पना नहीं कर सकता ? 

सच तो यह है कि जापान अब भी. अपनेको पराजित 
राष्ट नहीं मानता । ओर पूर्वकी आज जेसी स्थिति है 
पर्वमें जिस प्रकार विभिन्न राष्ट्रोंके कूटनीतिक गुप्त द्वन्द 
बलरहे हे और पर्वमें जिस प्रकार प्रभाव क्षेत्रोके लिये राष्ट्रों 
की होड़ चल रही हे, उले देखते हुए जापानकी वतमान 
भषस्थाका राजनितिक उपयोग राष्ट्र नर्डी करेंगे, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । फिर भी इस बातका प्रयत्न तो हो ही 
रहा है, कि जापान पुनः शक्तिशाली राप्टूके रूपमें तेयार न 
हो सके । छदूरपूर्वर्मे जापानकी महत्वाकांक्षा इन्दं राष्ट्रों 
के लिये एक चुनौती रही है ओर अविष्यमें ऐसा न हो सके, 
इसके लिये राष्ट्र प्रयलशील रहेंगे ही । जेनरल तोजोपर 
इतने दिनों बाद मामला चळानेका निश्चय इस इष्टसि कुछ 
कम महत्वपूर्ण नहीं हे। | 

अन्तरोब्ट्रीव राजनीतिसें भारत 

संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके उपराष्ट्र सचिव श्री डीन सचे- 
सनने आशा प्रकट की है कि वे शीघ्र दी सबळ संयुक्त; एवं 
स्वाधीन भारतका दशन करेंगे। छूसी पत्नोंने भारतीय 
समस्याके प्रति दिछ्चल्पी दिखलायी है और भारतीय 
स्वाघीनताके पक्षमें' भाव प्रदर्शित किये हे । चीनका मत 
स्पष्ट है। मार्शल चांगकाई शेकने भारतीय स्वाधीनताका 
जबदंसत समर्थन किया ओर उनकेअतिरिक्त चीनी भाव- 
घारा मारतके पक्षमें प्रवाहित होती रही है । कुछ युरोपीय 
देशोंने भी भारतीय खमख्याके प्रति दिलचल्पी दिखळायी 
और विश्व-युवक सम्मेलने तो भारतीय रुवाधीनता युद्ध 
के साथ सहयोग देनेकी बात की थी। इस प्रकार अनेक 
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परिस्थितियोसे प्रभावित दोकर ब्रिटेन भारतको स्वाघी- 
नता प्रदान करके अपने साथ बनाये रखना चाइता है और 
इसके लिये उसने अपने तीन मन्त्रियांको भारत भेज कर 
समस्याका समाधान कराना चाइा है। ये तीन मन्त्री 
भारत सचिव लाड पेथिक लारेस, सर स्टेफोडं क्रिप्स 
तथा मिञ पुऽ वी० अलेक्जेण्डर हैं । 
भारतीय राजनीतिज्ञोंमे इस बातका श्रेय सर्वप्रथम 
पण्डित जवाहरलाल नेइरूको मिलेगा कि उन्होंने भारतीय 
समस्याको विशव समस्याका अंग बनाया ओर संसारी 
राजनीतिक इष्टि भारतकी ओर आकर्षित हुई । आज भी 
जवादइरलालजी का यह कथन नितान्त सत्य है कि भारतीय 
समर्तका समाधान ब्रिटेन, भारतीय महत्वाकांक्षाओंकी 
पूर्तिक लिये नहीं, संसारकी विचार-धारांसे प्रभावित 
होकर करेगा । यही कारण है कि ब्रिटेन किप्ती-न किसी 
रूपमे भारतको सन्तुष्ट करनेपर तुळा हुआ है । 
महायुद्धके पश्चात ब्रिटेन राजनीतिक एवं आथिक 
हृष्टिसे अपेक्षाकृत निम्न श्रेणीका राष्ट्र हो चला ह, ओर | 
साम्राज्यके विभिन्न अंगोंको लेकर वह अपनी रही-सही शक्ति 
की रक्षा करनेमें समर्थ हो सकेगा किन्तु ब्रिटनने इससत्यको 
हृदयंगम कर लिया हे कि भारतकी आकांक्षाओंकी पू ति किये 
बिना केवळ पशुबळके सहारे भारतकी सहानुभूति अथवा 
सहायता वह नहीं प्राप्तकर सकता,इसलिये भारतीय समस्या 
का समाधान अनिवार्य हो गया है। बिना खतरा उठाये 
अब निटेन भारतीय समस्याओंकी उपेक्षा नहीं कर सकता । _ 
अतः इग्लेण्डसे प्राप्त समवारोंमें कहा गया हे कि ब्रिटिश : 
संत्रिमण्डळका भारतमें आये हुए मंत्नियोंको स्पष्ट एवं . 
बड़ा आदेश है कि ये जेसे भी हो भारतीय राजनीतिकी 
गुत्थी सुलायें। भारतके महत्वको मंत्रिमण्डछ समझ 
चका है ओर इसलिये वह भारतको सन्तुष्ट करनेमें 
प्रभावशीछ हे । उसने समझ लिया है कि भारतका महत्व 
अब केवळ साम्राज्यके लिये ही नहीं विइवके लिये है । 
भारत अब अन्तराष्ट्रीय राजनीतिका अंग बन चुका है । 


भोजपुरी साहित्यकी व्यापकता देखते हुए इसपर 


'भाहोचनात्मक ढंगसे अबतक जो कुछ भी लिखा गया है 
चह विल्कुल शून्य-सा ही है। इधर कई वर्षासे लगातार 
| भोजपुरी भाण्डार ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जा रदा 
है जो अध्ययनतः तो नहीं, पर स्वभावतः कवि-साहित्यिक 
- ओर कछाकार हैं। भोजपुरी प्राम-गीत जिन्हें नाना त्यो- 
/_ हारों और उत्सवोंपर नारियां गाती हैं, उनकी परम्परा तो 
भोजपुरी भाषाके जन्मकालसे ही अविच्छिन्न रूपसे चली 


| भाती है । भोजपुरी ग्राम-गीतोंकी सृष्टि कष, केसे, और 
| किसके द्वारा हुई, यह एक रहस्य ही है, जिसका कोई भी 
पूण स्पष्ट उत्तर नहीं । यों तो उबर-मस्तिप्क द्वारा 
ल्यनाके आधारपर बहुत-खी बातें कही जा सकती हैं, 
किन्तु वे अनर्गल ही सिद्ध होंगी । / 
` मैथिळीके महाकवि विद्यापतिकी 'विद्यापति-पदावळी? 
भाज समाज और सादित्यमें बहुत ही ख्यातिप्राप्त ग्रन्थ 
अगर भोजपुरीकी दिशामें भी विद्वानों द्वारा प्रयल् 
किया जाय तो भोजघुरीके बहुतसे ऐसे गीत सहज दी लभ 
'हैं जो सादित्यके सफल गीतोंकी श्रेणीमें अपना 
आधुनिक हिन्दी सादित्यकै बढ़े-बड़े विद्वान सा हित्य- 
बार-प्रस्तारमें जितने ष्यस्त हैं जिनके प्रयत्न दिन्दीको आज 
: भाषाका पद्‌ दिलानेकी दिशामें हे, उसी तरह अगर 
पुरी खाद्वित्यक्री ओर भी विद्वान मनीषियोंकी इष्टि 
तो भोत्रुरी साद्ित्यक़ी सामग्रियां भावी सादित्य- 
म सदायक दी सिद्ध होंगी । 
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भोजपुरी ग्रान-गीदोंकी मार्मिकत! 


शास्त्राचार्य विन्ध्यवासिनी दत्त त्रिपाठी “विशारद 


भोजपुरी साहित्यकी रचनाओंको देखनेसे यह पता 
लगता है कि भोजपुरी साहित्यमें भी अन्य साहित्योकी 
तरह सभी तरहकी रचनायें, विद्यमान हैं । 
भोजपुरी भाषाके प्रसिद्ध जन-कधि "भिखारी ठाकुर! 
एक नाचनेवाले गिरो हके प्रधानके शपमें प्रसिद्ध हैं। जो 
जन्मतः ओर स्वभावतः सफल कवि और कलाकार हैं। 
किन्तु शिक्षाकी कमीके कारण उनकी वे रचनायें भी 
जो साहित्यिक इष्टिसे बहुत ऊँचे स्तरकी हैं, आज हेय 
बझ्षायी जाती हैं । 
इसके प्रधानतः दो स्पष्ट कारण हैं, पहला तो यह कि 
ऐसे विद्वानोंकी-जो कळाकारके चरित्रे अधिक कलाका 
महत्व देते हैं, ओर कलाकारको घृणा और उपेक्षाकी इष्टिसे 
देखते हुए भी उसकी प्राणमयी ऊंची कलाको अ्रद्धाकी डिष्टि 
से देखते हैं--हष्टि ही इस ओर नहीं है ! 
ओर दूसरा कारण ठीक इसके विपरित यह है कि ऐसे 
लोगोंकी--जो कळाकारकी -कछाको ङुछ भी महत्व नहीं 
देते ओर उसके चरित्रका; अधिक महत्व देते हैं-इष्टि इस 
ओर अधिक रही । यही दो कारण है कि प्रसिद्ध जन-कवि 
“भिखारी ठाकुर के वे गीत भी, जो सूर, कबीर, तुलसी 
आंदि सन्त कवियोंके विरागीय गीतोंके किसी न किसी 
रुपमें नन्हें .संस्करण हें, जनताकी श्रद्धाके पात्र नहीं बन 
सके ! भोजपुरी कवियाँका प्रचार अशिक्षित जनतामें ही 
अधिक रहा है ओर अशिक्षित जनताकी रुचि अभी इतनी 
परिमार्जित नहीं हो सकी है कि वे कलाको समझें, उनका 
ठो काम केवळ कछाकी बाहरी उडाना है । 
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मइ १९४६ बषे-१४ संख्या-^ ` बेशाख २००३ र: 
| गांधीगुणगरिमाटक | 


गांधी / तू है, विथका, शान्ति रूप अवतार, | 
तेरी वाणीने किया, मानव-प्रैम - प्रसार | हा - :. र, 
सरल हृदयसे बोलता, तू जनहितकी बात, 8 
कुटिल-जनोंकी चाकल सव, तेरे आगे मात | ह 
ज्ञानी, त्यागी बुद्धे, अणु-समूहका देह, . FE प 
गांधी तेरा भी बना, है यह निस्सन्देह | 5 
शुद्ध अहिता सूति तू, सत्यनिष्ठ महाप्राण, 
दीनोंका अवल्म्ब तू गांधी! आर्चत्राण । 


ति 


क 


स्य साधक चरखा रक्तिका, तू गांधी वरवीर, 
ie यान्ति सैन्य संग्रामका, नेता निपुण. सुधीर | 


हे तेरे उपदेशे, मर्ममरा यहं पार), 
चरखाके ही तारमें भारतका उद्धार । 


समदर्शी नरदेव` तू, तेरा भाव, अनन्य, -. | 
भारत - माता धन्य है, तू भी गाधी घत्य। | 
देश भक्ति तेरी अटल, तेरा त्या! महान, 

आयु दीर्घ तेरी करे, करुणामय भगवान |. 
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प्रस्तावित योजनाकी अभ्नि-परीक्षा 


श्री शिवदेव उपाध्याय बी० ए० बी० एल० 


` “द्रटिश सरकारकी ओरसे वायसराय तथा 
ब्रिटिश मंत्रि-दळ मिशन द्वारा प्रकाशित भारत सम्बन्धी 
बक्तव्प्रकी चार दिनोंकी परीक्षाके पश्चात्‌ मेरा यह विश्वास 
है कि यह सर्वोत्तम प्रस्ताव है जिसे ब्रिटिश सरकार वर्तमान 
स्थितिमें उपस्थित कर सकती थी । यदि हम देख सकें तो 
इसमें हमारी दुबलताओंकी झलक स्पष्ट है। कांग्रेस तथा 
सुसलिम लीग सहमत नहीं हो सकी । हमारी भूल होगी यदि 
इम मूर्खतावश अब भी यह कहें कि हिन्दू-सुस्लिम मतभेद 
ब्रिटिश सरकारकी देन है... ब्रिटिश मिशन इंगलेणडसे केवल 
हमारे शोषणके छिपे. नहीं आया है । इसका उद्देश्य 
शी घ्रातिशी घर ब्रिटिश शासनका अन्त करनेके उपाय 
हृढ़ निकालना है ओर जब्रतक कोई प्रतिकूर बात प्रत्यक्ष 
रूपसे सामने न आये, हमें उनकी घोषणामें विश्वास करनेका 
पर्याप्त साहस चाहिये । ... किन्तु मेरे कहनेकां यह अथं नहीं 
है कि ब्रिटिश दृष्टिकोणसे जो श्रेष्ट हे, वही भारतीय हृष्टि- 
कोणसे भी श्रेष्ट हे । उनके ्टिकोणसे श्रेष्ठ सम्भवतः हमारे 
इट्टिकोणसे हानिप्रद ही हो ।'” 

उक्त शाग्दरॉमे गांधीजीने ब्रिटिश मंत्रिदइळ मिशनकी 
भारत सम्बन्धी घोषणाका 'इरिजन? में विश्‍लेषण किया हे । 
'यांघीजीका बिश्लेषण इस मूळ आधारपर अबलम्बित हे कि 
मंत्रिदक मिशनका प्रय भारतके प्रति सद्गावनासे प्रेरित 
हैं । भतः प्रतिकूर तथ्योंके अभावम॑, उनकी घोषणामें अवि 
श्वास नहीं करते । सर तेज बहादुर सप्र के शब्दोंमें इम 
स्वीकार करते हैं कि मानव भावनायें तर्के ऊपर हैं, किन्तु 
तकको तिळाझलि देकर केवळ मानव भावनाओंको प्रश्रय 
देना सम्भवतः इानिप्रद हो क्योंकि जहां दो परस्पर 
विरोधी मानव-भावनायें संघर्षशील हों, घहां किसे प्रश्रय 
दिया जाय, यद्द कठिन समस्या होगी, जेसाकि भारतकी 
राजनीतिक समस्यामें पाकिस्तानकी भावनाका प्रसंग हे । 
पाकिह्तानके प्रति मुसलमानों एवं गैर-सुसलिमोंकी भाव- 
नायें एक नहीं हैं, उनका पारस्परिक संघर्ष स्पष्ट है 
अतः ऐसी स्थितिमें मइत्व किसे दें? मानव 
भाषंनाको अथवा तर्कको? - गांधीजीके उस वकस्य 
| के सम्श्रन्धमें भी यही बात है। मिशनकी घोषणा की इम 


. झागे बश्कर समीक्षा करेंगे, पर इतना कहना इस 


“ 


स्थलपर अप्रासंगिक न होगा कि घोषणा एवं क्रियाका 
असामंजल्य ब्रिटिश कूटनीतिक राजनीतिका सदा ही स्पष्ट 
अंग रहा है अतः ब्रिटेनकी घोषणाओंके प्रति ब्रिटेनकी 
अधीनस्थ जनताका अविश्वास अस्वाभाविक नहीं कहा जा 
सकता । भावनाका माप करनेवाले भावनानुकूल तथ्य हुआ 
करते हैं जिनके अभावमें भादनाकी कोई सार्थकता नहीं 
हुआ करती । ब्रिटेन ओर भारतके सम्त्रन्धमें विगत पौने 
दो सौ वर्षाका इतिहास इस सत्यक! साक्षी है कि ब्रिटेनके 
कार्येकलाप ऐसे नहीं रहे हैं कि त्रिटेनकी भारत सम्बन्धी 
भावनार्मे सहज ही जनताका विश्वास हो जाय। अतः 
ब्रिटिश कूटनीतिको दूषित परम्पराके आधारपर वर्तमान 
भारतीय अविश्वास स्थिर है । किन्तु तो भी वर्तमान 
घोषणामें प्रस्तावित योजनाका निष्पक्ष विरळेपण हमारी 
अविशवासकी भावनाके कारण असम्भव नहीं दोना । 
चाहिये । 
पूर्व घोषणाएं ओर उनकी मान्यता 

बरिटेन-भारत सम्धन्धके दीर्घकालीन इतिइासमें 
ब्रिटेनकी यह पहली घोषणा नहीं हे। इसके पूर्व कितनी 
दी घोषणाए' की जा चुकी हैं । अतः उक्त घोषणाओं एवं 
साथकताओंको एक उड़ती नजरसे देखते चलना घर्तमान 
घोषणाकी समीक्षाके लिये आवश्यक होगा । १६०० ३० में 
सम्राज्ञी एलिजाबेथने 'एलिजावेध चार्टर' की सर्वप्रथम 
घोषणा की, जिसके अनुसार दृष्ट इण्डिया कम्पनीकी 
भारतमें स्थापना हुई ओर कम्पनीको व्यवस्था बनाने और 
भादेश निकालने आदिके अधिकार मिले । यह बीज था 
भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यवादका जो भागे चछकर अंकुरित, 
पुष्पित, फलित एवं विकसित हुआ । १७६९-१७८५ के 
बीचकी अवधिमें इष्ट इण्डिया कम्पनीने राजनीतिक 
अधिकारोंकी ओर प्रगति की । १७६५ में सुगळ सम्राट शाहू 
आलम द्वारा बिहार, उड़ीसा ओर बंगाळकी दीवानी प्राप्त 
कर छेनेके साथ भारतमें ब्रिटेनक्री राजकीय सत्ताकी वास्त- 
विक स्थापना हो गयी ओर १७७३ में शेगुलेटिंग ऐकके 
द्वारा उक्त सत्तापर शाही स्वीकृति भी इस शर्तपर मिल 
गयी कि ब्रिटिश पालमेण्टकी अनुमति एवं उसके नियन्त्रणके 


अन्तर्गत कम्पनी राजनीतिक घ्वत्घोंका उपभोग करे। 


लिन आ 


प्रस्तावित योजनाकी अग्नि-परीक्षा | | ७ 


११७८० में 
पटके इण्डिया 
पक द्वारा 
मम्पनी तथा 


“वाणिज्य व्यव- 
सायका एका- 
थिपत्य रह कर 
दिया गया कितु 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू उसे सम्राटकी 
घरोहरके रूपमे अधिकृत अञ्चलोकी शासन व्यवस्थाका भार 
दिया गया । इसके बाद १८३३के “वाटर ऐक” के अनुसार 
कम्पनीको यथासम्भव शीघ्तमकालमें अपने घाणिज्य व्य- 
बसायको समेरनेका अ देश दिया गया औ रबंगालके गवर्नर 
जेनरलको भारतका गवर्नर जेनरल बनाया गया । १८५३ के 
चाट रके अनुसार ब्रिटिश सत्ताका और भी विस्तार 
१२ सदस्योंकी एक कौन्लिलःभी गठित की गयी । 


इसके बाद १८५७ के विप्लवके दिन आते हैं । भारतीय 
स्वाधीनताका बह प्रथम युद्ध था और तबतक ब्रिटिश सत्ता 

के . स्वत: प्रबल आधारोंपर प्रतिष्डित नहीं हो सकी थी, किन्तु 
भारतकी दुर्भाग्यपूर्ण दुवं स्थिति ही ब्रिटेनकी शक्ति, थी । 
१८९८ के भारतीय शासन विधानके अनुधार ब्रिटिश 
सम्राटने भारतके शासनकी बागडोर सीधे अपने हाथमें ळी । 
बीचमें एजेण्टकी हेसियतसे काम करनेबाली कम्पनीकी 
आवश्यकता नहीं रह गयी ओर १८७४ में ईष्ट इण्डिया 
कम्पनी भंग कर दी गयी । यह भारतमें ब्रिटिश 


सम्बन्घयें साम्राज्ञी विको रियाकी घोषणा आती है जिसमें 
प्रत्यक्षत:ः १८५७ के विप्लवके कारणोंसे प्रभावित होकर 


___ धातोंकी घोषणा करनी पड़ी । उक्त बिप्खवके कारणों में: 
है ओर इस्छामकी उपेक्षा की भी शिकायत की 
गयी थी, इसलिये साम्राज्ञीकी घोषणामें उक्त धर्मामें भविष्यमें 


हुआ । हक़ 


. साम्राज्यवादकी स्थापनाके प्रयत्नोंकी कहानी है । इस. 


साम्राज्ञीको भारतीय हितोंकी सरक्षाके लिये कितनी ही. 


कुछ भी इए्तश्चेप न करनेकी बात कही गयी जिसकी दुहाई 
आज भी सनातनी दिया करते हैं । _ | 
१९०९ में इ'डियन काउन्सिल्स ऐक्ट, जो अधिकतर 
मार्ल-मिन्टो छुधारके नामसे विख्याते, स्वीकृत किया 
गया जिसकी विस्तृत चर्चा यहां अप्रासं गिकहै किन्तु इसका 
विस्तृत रूप माण्टेग्यू-चेम्स फोर्डयोजनामें दिखायी पड़ती 
है। २० आगस्त १९१७ को मि०६› एस? माण्येग्यू ने 
घोपणाकी; “सञ्राटकी सरकारकी नी तिहे--जिससे भारत 
सरकारभी सहमतहै--कि शासन व्यवर्थामें अधिका धिक 
भारतीयोंको अवसर दिया जाय और ब्रिटिश साम्राज्यके 
अन्तर्गत भारतमें क्रमशः स्वायत्त शासन प्रणालीकी स्थापना 
की जाय | ” इस घोपणाके आधार पर १९१९ के विधान 
की सृष्टि की गयी, जिसके अनुसार आजभी केन्द्रीय व्यव- 
स्थापिकाका गठन दोताहे । उक्त घोषणाके “क्रमश”' * रुचा- 
यत्त-शासन प्रणाली '' तथा “ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत?! 
शब्द ध्यान देने योग्य हे । कहना न होगा कि “क्रमशः” 
शब्द्‌ आज तक चछा आया है । 
उक्त योजनाका केसा विकट विरोध हुआ और उसके E 
फल्ेर्वरूप कली केसी घरनायें हुई. किस प्रकर साइमन | 
कमिशनका देश व्यापी बहिष्कार हुआ ओर नेहरू कमेटी 
ने अपनी योजना पेशकी, किस प्रकार ३१ मावे १९३! को 
गांघी-इरविन समझोते पर इरुताक्षर हुए ओर द्वितीय गोढ- वि, 
मेज परिषदमें कांग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधिकी हेसियतसे | 
गांधीजीने भाग लिय! ओर किस प्रकार अगस्त १९३ में 
तत्कालीन ब्रि- 
टिश प्रधान 
मन्त्री रामजे 
मेकडोनल्ड ने 
सांप्रदायिक नि- 
णय किया, इन 
सबकी आलो- 
चना यहां संभव 
नहीं है। तीन 
गोलमेज परि- 
पदोंके फलल्व- 
ख्प माच 
१९३३में भारत 
सम्बन्धी श्वेत 
पत्र प्रकाशित 


महात्मा गांधी | 


रहीकि यद्यपि १९२३के साम्राज्य परिषदर्म ओपनिवे- 
शिक सचिव मि० विन्स्टन चर्विलने स्वयं भारतके 
ओपनिवेशिक पका उल्लेख किया था ओर परिपदमें 
भारतने स्वतः ब्रिटिश कामनवेल्थके एरु स्वाधीन 
सदल्यकी हेसियतसे भाग, लिया था, किन्तु भारत सम्बन्धी 
ब्रिटिश सरकारी घोषगाओंमें बड़ी सतर्कता पूर्वक ;“ओप- 
निवेशिक'” शळ्दका प्रयोग नहीं होने दिया जाता था, 
इसके स्थानपर “स्वायत्त शासन? शब्द प्रयुक्त होता । ळाडे- 
बालफोरने १९२६ की साम्राज्य परिषदमें भारतके अतिरेक्त 
दूसरे उपनिवेशोंको कामनवेल्थके स्वाधीन सदस्य दोनेकी 


घोषणा कीथी और बताया था कि “भारतकी परिस्थिति > के 
` किन्नदै। इस सम्बन्धमें एक दूसरी मजेदार बात यहथी कि>जातठी रही हैं, जिन्हें मात्र घोषणा समझना चाहिये, 


१८८५ ६० में ही पार्लमेण्टने एक कानून “कोछोनियल छाज 
५ घेळिडिटीऐक्ट” स्वीकृत करके उपनिवेशोंके उन कानूनों पर 
स्वीकृति दे रखीथी जो पालमेण्ट द्वारा निमित कानूनोंके 


बिहुद न हों और आयलेण्डने (९२२ में इस मूळ सिद्धान्त 


करो अपनाते हुएकि सभी कानूनोंका स्रोता भगवान हे 
. अपने लिये स्वतंत्र विधानकी व्यवस्था करलीथी, जिसकी 
दूसरी धारा द्वारा ब्रिटिश पा्ुपेण्टकी अन्तिम सत्ता पर 
कुछाराधात कर दिया गयाथा। किन्तु “भारतकी स्थिति 
भिन्न थी । ?' भारतके लिये उत्तरदायी? शासन_भौर स्वा- 
यत्तः शासन एणालळी शझब्दोंका प्रयोग किया: जाता ओर 
` एकबार जब छाढइरचिनने अपनी घोपणामें 'ओपनिवे शिक? 
` झ्वाब्दुका प्रयोग किया तब चिकने पालमेण्टमें आसमान 


र कै सिर पर उठाछिया। २५ नवम्बर, १९३१के टाइम्स! में 
उन्होने एक पत्र लिखकर ओर पालमेण्टमें इरविनकी घोषणा 


पर द्वोनेवाले विवादमें उन्दोंने इसबातकी सख्त शिकायत 
की कि भारतके सम्बन्धमें 'भपनिवेशिक' शब्दका प्रयोग 
किया जावर । उन्होंने कहाकि “स्लाम्नाज्य परिपदुमे इस 


9 


८ विश्वमित्र 
&€>>>>>>>>>>>>->>->->->->>>>र>->>->->>>>>>>>->>>>->>>>>>>>>>->>->->->->->>>->>->>->>->->->-:->----:--->२->->--२><> 
दिया जिसके शब्दका प्रयोग शाही प्रभुत्व न हटानेकी भावनासे किया 
SS स १5 पो “ओपनिवशिक 59° ८“आओपनिय 

- र्य २३८ गयाथा ” ओर “ओपनिवेशिक पद” तथा पनिवे शिक 

मान अधिकार में जमीन आसमानका अमन्तरहे । 
| भारतीय शा- हतो हुई बात भारत-सस्बन्धी घोषणाओंकी । अब यह 
| सन विधान भी देख छेता चाहियेकि हन घोपणाओंकी सार्थकता क्या 
x i ~ 
बनाया गया । है- इनका वास्तविक अर्थ कयाहे ओर अपनीही घोपणाओं 
इस सम्बंधमें की सम्राटकी सरकारके लिये मान्यता क्या है । सम्राटकी 
यह खास रः सरकार अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा होनेवाली 
मौलाना आजाद मजेदार बात छाड वावेल घोपणाओंके प्रति किवनेह्दी भारतीयोंका विश्‍वासंहे कि उन 


घोपणाओंसे सरकार वाऽ्यदै और उनकी बेंधानिक मान्यता 
सन्देइरहित है । इल सम्बस्वमें सर जेम्स स्टेफेनने एकवार 
कहा था कि ऐसी घोषणाओंकी कोई मान्यता नहीं है क्योंकि 
यह एक तरफा घोषणाहै जिसका पालन करनेके लिये ब्रिटिश 
सरकार अथवा ब्रिटिश जनता वाध्य नहीं दे । सरजेम्सकी 
बातको व्यक्तिगत मन्तव्य समझ कर छोड्भी दिया ज्ञायतो, 
३ दिसम्बर, १९३१ को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री 
रामजेमेकडोनल्डके पालमेण्टके कामन्समें दिये हुए वक्तब्य 
की उपेक्षा केसेकी जासकतीदे ? उस वक्तव्यमें उन्होंने सप- 
ष्टीकरण करते हुए कहाथा किः “समय समय पर इस देशके 
प्रतिनिधियों अथवा स्वतः सम्राट द्वारा ऐसी घोपणाए'की 


प्रतिज्ञा नहों,--जेसाकि स्वगीय साम्राही विकटो रियानेकी 
थी । कभीतो सग्कारी प्रतिनिधियोंने ओर कभी कामन्स 
सभाने इस बातका स्पष्टीकरण कर दियाहै कि सरकार तथा 
इस दशक्री जनताका इरादा भारतको उस पथपर अग्रसर 
करनेकाहै जिसपर चछकर वह स्वायत्त शासन सम्हालसके, 
किन्तु इन इरादोंकी घोषणायें, घोषणा मात्र हैं, प्र तिज्ञायें 
नहीं । “इच्छाकी अभिव्यक्तिकी सीमाके बाहर वे नहीं 
जातीं” समरण रहेकि सरकारी घोपणाओंकी यह व्याख्या 
तत्कालीन प्रधानमंत्री रामजेमेकडोनल्ड द्वारा की गयी है, 
उन मेंकडोनल्ड द्वारा जो ब्रिटेनके मजदूरदलके नेता रहे ई । 


यह एृष्ड भूमि हे जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत 
सन्बन्धी योजनाओंकी समीक्षा भारतीय जनता करती है । 
और ब्रिटिश इरादोंकी घोषणाका ब्रिटेनके कार्यकळापाँसे 
इतना असाम'जख्य भारतकी बास्तविक राजनीतिक | 
त्वाकांक्षाओंको लेकर रहा है कि ब्रिटेन भारत सम्बन्धका 


सम्पूर्ण इतिहास ब्रिटेनके प्रति भारतके विश्वासकी अपेक्षा 


अविश्वास उत्पन्न करनेबाछी ही घटनाओंसे भरा हुआ है। 


| 


N+ 
f 


' स्थाप्रिक्ता सभा होगी जो ब्रिटिश भारत ओर देशी 


. स्थापिका सभामें कोई भी महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक 


त को दिये गये अधिकारोके अलाबा रियासतोंका अन्य 


प्रस्तावित | अग्नि-पर क्षा 


भारतीय स्त्राधीनताकी नयी योऱना 


“भारतीयोंके हृदयमें स्वाधीनताकी प्रबळ लालसा है, 
जिसकी अभिव्यक्ति सभी भारतीय राजनीतिक दळोंके 
नेताओं द्वारा की गयी है । सन्राटकी सरकार तथा सम्पूर्ण 
ब्रिटिश जनता यहद स्वाधीनता भारतके ब्रिटिश कामनवेछथ 
के अन्तर्गत अथवा बाहर रहते. हुए 
प्रदान करनेको पूर्णतः तेयार है। 
आझा दे कि इसके परिणाम स्वरूप 
हमारी दोनों जातियोंके बीचर्में 
स्थायी एबं सैन्नी पूर्ण सम्बन्ध सम्पू- 
तः खमानताके आधार पर स्था: 
पित होगा” इन शब्दोंमें मन्त्रिदळ 
सिदानके सद्य एवं भारत-सचिव 
लाड पेथिक लारेन्सने .भारतके सम्ब- 
ल्धर्मे नयी योजनाआंकी घोषणा गत 
१७ मईको की । ब्रिटिश मन्त्रि दछ मिश्चनकी भारत-यात्रा 
के पूवं १५ मार्चको ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मेजर एरळीने 
पार्लमेण्टमें वक्तव्य देते हुए भारतमें शीघ्रद्दी स्वायत्त शासन 
प्रणालीकी स्थापनाकी आशा प्रकट क्ली थी ओर भारतकी 
स्वाधीनताके दावेको स्वीकार किया था । इस घोपणाके 
परिणाम-स्वरूप भारतके विभिन्न दलोंसे विचार-विनिमयके, 
पश्चात और कांग्रेस तथा लीगमें समझोता न हो सकने 
की स्थितिमें सम्राटकी खरकार द्वारा अधिकार प्राप्त ओर 
उसकी स्वीकृतिसे मन्त्रिदळ मिशन ( वायसराय सहित) 
ने जो घोषणा की उसके अनुसार ( १ ) ब्रिटिश भारत और 
रियासवोंको सम्मिलित कर एक भारतीय स'घ कायम 


कली मेण्ट एटली 


` होगा, जो परराष्ट्र विभाग, रक्षा और यातायात विभागों- 


का काये संचालन करेगा । संघको इन विपयोंके लिये आव- 


` इयकतानुसार अर्शो सम्बन्धी व्यवस्थाका अधिकार होगा । 


(२) संघकी एक इक्जीक्यूटिव कमेटी ओर व्यघ- 
रियासतीको सम्मिलित कर संगठित होगी । व्यव- 


प्रश्‍न बहुसंख्यक प्रतिनिधियोंके निर्णयानुसार हळ 
होगा । (३) स घसे सम्बन्धित विषयोंके भति- 
रिक्त प्रान्तों को अन्य सभी विषयोंपर : निर्णय तथा 
अवशिष्ट सभी तरहके अधिकार होंगे । ( ४ )- संघ- 
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पेथिक छारंस 


सभी विषयों पर नियन्त्रण ओर अधिकार कायम रहेगा। | 
(५) प्रान्तोंको अपना स्वतन्त्र समूह बनानेका अधिकार | 
होगा ओर उनकी अपनी कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापिका 
सभा होगी । प्रत्येक समूह, सर्वे साघारणकी इच्छानुसार 
प्रान्तीय विपयाँका निर्वाचन करेगा। (६) संघ और | 
प्रान्तीय समूद्दों के विधानमें एक ऐसी धारा होनी चाहिये 
जिसके अनुसार कोई भी प्रान्त अपनी व्यवस्थापिका सभाके 
वहुमतकी शक्ति पर दूस वर्धके बाद विधानमे परिवर्तन 
करनेकी मांग कर सकता है। मिशनका कहना है कि 
दिधानका विवरण तेयार करना हमारा उद्देश्य नहीं है 
बल्कि हम तो एक ऐसी चीज चाळू कर देना चाहते हैं कि | 
जिससे स्त्रयं भारतीय द्वी भारतीयोंके लिये विधान तय कर 
छे' । इम यह सिफारिश विस्तृत आधार पर कर रहे हैं-- 
क्योंकि वार्तालापके दौरानमें हमने भळीभांति यह जान 
लिया कि जबतक दम ऐसा नहीं करेंगे तबतक दोनों प्रमुख 
जातियां ( हिन्दू ओर मुसलमान ) विधान निर्माणके लिये 
एक नहीं हो सकतीं । हमारी रायमें, विधान बनानेका 
कार्यं अतिशीघ्र सम्पन्न हो जाना चाहिये । वयरुक,मताधि- | 
कारके आधार पर निर्वाचन करना अत्युत्तम अवश्य है किन्तु | 
इस समय देला कदम उठाना विलम्बका कारण होगा और 
वह विलम्त्र किसीको मान्य न होगा । [ 

नव निर्वाचित प्रान्तीय असेम्ब्रलियोंका उपयोग ही | 
एक मात्र व्यावहारिक साधन सिद्ध होगा । ये असेम्ब | 
लिया संघके लिये प्रतिनिधि चुनेंगी। ऐसा करते समय 
मार्गमे कडिनाइयां अवश्य आयेंगी क्योंकि इस समर प्रांतों 
का . प्रतिनिधित्व, प्रांतोको ठीक जनसंख्याके अनुसार _ 


वी है। : 
र सावधानी पूर्वक सोचनेके बाद मिशनके विचारसे जो 


योजना सबसे अधिक उन्दर ओर सबले अधिक व्यावहारिक | 
सिद्ध होगी वदद इस प्रकार हैं:--( १ ) प्रत्येक प्रान्तकी 


} 


स्टेफड, क्रिप्स 


ह” 


सिन्ध ° . १ 


असेम्बलीमें सीट, उसकी जन संख्याके अनुपातके अनुसार 
हो । बयस्क मताधिकारका प्रतिनिधित्व करनेके लिये आम 
तौर पर दस छाखके लिये एक सीटका अनुपात रखा 
जाय । 

(२) प्रान्तीय सीटोंको प्रमुख 
सम्प्रदायोंमें बांटनेके लिये उन सम्प्र- 
दायोंकी जन सख्याके अनुपातसे 
बंटवारा किया जाय। 

( ३ ) जिस सम्प्रदायको जितने 
प्रतिनिधि चुननेका अधिकार होगा 

* वे. सभी केवळ उस ससम्प्रदायके 
सदस्यों द्वारा ही प्रान्वकी असे- 
म्मळीके लिये चुने जायंगे। 


नवाब भोपाल 
प्रत्वाधित योजन!में भारतके लिये नये विधान बनाने 

तथा ब्रिटेनसे समझोता करनेके लिये जिक् विधान निर्मात्री 

परिषदकी योजना रखी गयी है उसकी रूपरेखा तथा उसके 


लिये प्राज़्तोंके विभिन्न गुट्टों एबं उसकी सदस्य संख्या 
यों है 


विभाग (१) 
प्रान्तों के नाम साधारण सीट मुस्लिम कुल संख्या 
मद्रास ४५ ४ 2९ 
बम्बर ˆ ३३ र २१ 
` संयुक्त प्रान्त ४७ ¢ ५५ 
बिहार ३१ ५ प्र 
मध्य प्रांत १६ १ १७ 
डी क्षा SRS ० ९ 
कुछ संडया AEH SE ERS १८७ 


विर्ाग (३२. 
प्रान्तोंके नाम साधारण सीटें मुस्लिम, सिख कुल संख्या 


पंजाब . < १६ २ २८. 
उत्तर पश्चिम खीमाप्रांत० -. ३ ० ३ 
३३८ 5 ४ 


"सकती है, किन्तु देशका जेसा वतमान. मनोभाव है, बह 


विभाग (३) 
प्राल्तोके नाम साधारण सीटें सुल्लिम कुल-लख्या 
बंगाल २७ ३३ ६० 
आसाम ७ ३ १० 
कुल संख्य़ा ३३ ३६ ७० 


देश-विरेश्की प्रतिक्रियाएं 

प्रस्तावित योजना पर देश-विदेशमें विभिन्‍न प्र तिक्रि- 
थाए' हुई हैं । इ'गलेण्डके अनुदार दलियोंको छोड़ कर 
वहांके प्रायः सभी राजनीतिक अ'चळोंमें थोजनाके पक्षमें ही 
प्रतिक्रिया हुई है। अमेरिकाके राजनीतिक क्षेत्रोर्मे पिछले 
वर्षामें भारतीय महत्वाकांक्षाओके पक्षमें मनोभाव प्रकट 
किये जाते रहे हैं ओर वर्तमान योजनाके पक्षमें ही वहां 
मतामत व्यक्त किये गये हैं । छसकी घात और है ।रूसके सभी 
पत्नों ने इसे अन्योकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण बताया। अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्रमें त्रिटिच ओर झसमें आज जो पारस्परिक मनो- 
भाव है, उनसे भारत सम्बन्धी जिटिश याजनापर रूपी 
प्रतिक्रिया प्रभावित नहीं हुई है, यह नहीं कहा जा सकता । 

भारतमें साधारण योजनाके पक्षमें ही मनोभाव हपष्ट 
हुए हैं। कांग्रेस कार्यं समितिने अभी अपना अन्तिम 


[निश्‍चय नहीं दिया हे । ! किन्लु गन्धी जीके मन्तब्य एपष्ट 


हैं ओर उनका देश तथा कांग्रेस पर जेखा प्रभाव है, . उसे 
देखते हुए कांग्रे ख द्वारा योजना स्त्रीकृत किये जानेके ही 
पक्षमें सम्भावनाए' बनती हैं । उधर सुस्लिम लीगके नेता 
मोइम्मद अळी जिन्नाने शिमलामें गत ३१ मईको जो 
वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने कहा हे कि “इम लोग स 

छड़तेही नहीं रहेंगे” अत्यन्त स्पष्ट शाब्दोंमें तकं उप- _ 
स्थित करते हुए मन्त्रि देळ मिशनने जिस प्रकार लीगकी 
पाकिस्तानकी मांगको अस्वीकृत कर दिया, उसे देखते हुए 
जिन्नाका शिमला बक्तव्य, अपनी भाषा, भाव और भावी 
सम्भावनाओंके ख्यालसे आइचय जनक कहा जायगा । 
तो इस प्रकार यद्द निष्क्रष बहुत अधिक तथ्यहीन नहीं कहा 
जा सकता कि देशको वतमान योजना स्वीकार भलेही 
न हो, अस्वीकार भी नहीं है। कारण इसके बिभिन्न 
हो सकते हैं, राष्ट्रीय एब" अन्तराष्ट्रीय सिथितियोंसे उक्त 
मनोभाव प्रभावित हुआ कहा जा सकता है और योजना 
राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओंकी पूति करनेमें अक्षम कही जा 


डु 


प्रस्तावित योजनाकी अग्नि परीक्षा 


स्पष्ट है ओर उसके आधार पर दमारा निष्कर्ण बहुत तथ्य- 
हीन भी नहीं है। 
भारतकी प्रस्तावित योजनाके तीन भाग हैं, संघ, 
प्रान्त तथा देशी राज्य । ओर फिर प्रान्तोंको भी तीन 
गुटों में विभाजित किया गया है, जेखा कि ऊपरकी तालिकासे 
स्पष्ट है | इनके लिये बिधान निर्मान्नी-परिषद्‌ विधान 
निर्माणका कार्य करेगी । योजना कार्यान्त्रित द्दोनेके पहले 
अस्थायी खरकारकी स्थापना होगी, जिसमें वायसरायकी 
शासन परिषदके सभी सदर्य भारतीय होंगे ओर युद्ध 
बेदेशिक, तथा अथ बिभाग भी भारतीयोंके अन्तर्गत र हेंगे । 
काँग्रेस द्वारा स्पष्टीकरणके अनुरोधोंके फलस्वरूप जो 
सरकारी मम्तव्य व्यक्त हुए हैं उनके अजुलार “शासन परि- 
षद्‌ व्यवस्थापिकाके प्रति विधानतः उत्तरदायी नहीं होगी, 
किन्तु किसी सदस्यको संयुक्त उत्तरदायित्व अथवा व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्वके नाते पद-त्यांगळी ल्वाधीनता रहेगी । 
अधिकृत तौरपर इन पं क्तियोंके लिखनेके समय तक ज्ञात 
नहीं हो सका हे कि शासन परिषदकी अधिकार सीमा 
कहां तक रहेगी, किन्तु अधिकाधिक अधिकारोंका उपभोग 
घह कर सकेगी, इसके संकेत सिले हैं । अब यह अधिकाधिक 
अधिकारोंका उपभोग कथा अर्थ रखता है, इसकी भी व्या- 
ल्यापर स्वभावतः मतेक्य सम्मद नहीं है । 
अवशिष्ट अधिकार ¦ अमेरिक्रा एवं कनाडा 
सुसलिम लीगकी पाकिस्तानकी मांग अस्वीकृत कर 
दी गयी है ओर मंत्रिदळ मिशनने इसके लिये जोरदार तर्क 
भी दिये हें । परिणामतः सुस- 
संघके विभिन्न भाग छिम सम्प्रदायको मंत्रिदळ मिशन 
ने स्वतंत्र राष्ट्रके ख्पर्मे स्वीकार 
नहीं किया है । सर्वत्र उसे उसने अल्पसंख्यक सम्प्रदाय कहा 
हे । इसलिये भारतको दो राष्ट्रॉसे विभाजित नहीं किया 
गया है। इस संघकी व्यवहारिक कडिनाइयोंका उलेल्ख 
करते हुए, छरक्षा, वे देशिक प्रश्‍न तथा यातायातको संघके 


' हिथे इरक्षित किया गया है । और इन चिषयोंके लिये 


अर्थी ब्यवस्था करनेका अधिकार संघको दिया गया है । 
फिर भी जिस संघकी रूपरेखा उपस्थित की गयी है, घह 
निबेळ संघ हे ओर उसकी निबंळता प्रान्तों तथा प्रान्तोंके 


गुदे उस अधिकारसे और भी बढ़ जाती है, जिसके अनु- 


सार उन्हें रेजीडुअरी पावल--अवशिष्ट अधिकार भी प्रदान 
किये गये हैं । अवशिष्ट अधिक्रार संघंके लिये हो छरक्षित 


रहने ह थे, संवके विभिन्न भागोंको इन अधिकारोंके 


प्रदान करनेका परिणाम न केवळ संघकी निर्बलता ता | 
विभिन्न भागोंकी क्षमताके छूपमें दिखायी पड़ेगा; बल्कि | 
किसी :अप्रत्याशित आकस्मिक संकटकालकी भी: उसमें 
सम्भावनाएं हैं और ओर ऐसी सम्भावनाओंके चरितार्थ 
दोनेकी स्थितिर्मे संघकी दुर्बलता अनेक संकटोंको जन्म दे 
सकती दै, जिनका निराकरण करनेकी क्षमता तो उसकी 
देद्वास्पद ही है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका तथा कनाडाके 
विधान इसके लिये प्रमाण हैं । संयुक्तराष्ट्र अमे रिकामे उक्त 
अधिकार राष्ट्रोंको दिये गये जिसका दुष्परिणाम कितने 
ही संकटोंके रूपमें दिखायी पड़ा । और उस हिथतिमें जबकि 
खुप्रीम कोर्टके प्रधान न्यायाधीशने संघको ही शक्तिशाली 
बनानेवाले अपने कितने ही निर्णयोंसे इख देशमें अमेरिकन 
विधानकी बहुमूल्य सेवाएं कों, जिसका उल्लेख जेम्स 
ब्राइसने कितने ही उज्ज्वल शब्दोंमें किया । कनाडाके पास 
अपने विधान निर्माणके समय निश्‍चय ही अमेरिकाका 
विधान था, किन्तु कनाडाके पास अमेरिकाके दुखद अनुः 
भव भी थे, अतः उसने उससे अपनेको वंचित नहीं रखा । 
भारतीय प्रांतोंकी स्थिति अमेरिकन राष्ट्रों तथा कनाढासे 
भिन्न है और यह विभिन्नता अवशिष्ट अधिकारके विरुद्ध 
ही अधिकाधिक कारण उत्पन्न करती है, ऐसी स्थितिमें 
भारतीय संघके विभिन्न अंगोंको अवशिष्ट अधि कारोंका 
(परान प्रस्तावित योजनाका भीषण दोप है ओर इस दोषका 
निराकरण इसलिये भी नहीं हो जाता कि कांग्रेसका इसपर 


क्था मत है 
हमने अमेरिकाके राष्ट्रोंके अवशिष्ट अधिकारोंकी जो 


बात कही है, उसके सम्बन्धमें एक बात ओर भी स्पष्टतः 
उल्लेखनीय है कि अमेरिकाके विधगननिर्माणके समय कितने 
ही अमेरिकन राष्ट्र स्वतन्त्र थे और जिन स्वाधीन अधि- 
कारोंका उपयोग करनेका उन्हें अ धकार था, जिनमेंअवशिष्ट 
अधिकार भी थे, उनकाओर अपनी स्वाधीनताका बलिदान 
करके वे संवमें सम्मिलित हुए 2, अतः भावी घातक संभा- | 
घनाओंके रहते हुए भी उनके लिये अवशिष्ट अ घकारोंका 
प्रदान किसी तरह समर्थनीय था । किन्तु भारतीय प्रांतोंकी | 
प्रस्तावित योजनाके पूर्व सदा ज सी स्थिति रही है, उसमें | 
उनके लिये अवशिष्ट अधिकार प्रदानकी योजना भी युक्ति- | 
संगत नहीं कही जा सकृती और फिर योजनाके पूर्दकी 
ल्थितिका ही प्रश्न नहीं, प्रश्‍न प्रस्तावित योजनाका भी 
है। इस योजनामें भी तो संघके विभिन्न भागोंको पूणं स्वा- _ 
घीनता-जिसकी पहली शतं स्वतन्त्र सत्ता—'साबरेन्टी? के 


विश्वमित्रे 
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उपभोग करनेक्रा अधिकार हे-नहीं प्रदान की गयी है, (फर 
उनके लिये अवशिष्ट अधिकार प्रदानकी बात युक्तिसगत 
केसे कही जा सकेगी ? यद्यपि संघको दिये गये विषयोंके 
अ तरिक्त विभिन्न भागोंको अधिकाधिक अधिकार दिये 
गये हैं । किन्तु उन्हें उनके साथ ही अवशिष्ट अधिकार 
प्रदानकर :योजनाको इतना लचीला कर दिया गया हे 
जो आशंकामयी सम्भावनाओंसे रहित नहीं है। 
प्रान्तोके गुट 
प्रान्तोंके गुटकी बात भी असंगत है। योजनाका यह 
दोष उस मूळ आधारके कारण है जो साम्प्रदायिक हे । 
सान्प्रदायिक मितीपर जिस योजनाका निर्माण हुआ है 
ओर उके निर्माणके लिये भी पुनः जिल साम्प्रदायिकताके 
आधार पर सदस्योंके निर्वाचनक। व्यवस्था है, उसमें प्रांतों 
के साम्प्रदायिक गठनकी बात स्वाभाविक ही थी। सम्भ- 
बतः इसमें मुसलिम लीगकी भाषनाभोंकी भी सन्तुष्टिका 
एक प्रयत्न है । किन्तु योजनाका यह साधारण दोष नहीं 
हे । प्रान्तोंके लिये जिस स्वाधीनताकी घोषणा की गयी 
है, उससे हो इस व्यवस्थाकी क्या संगति है कि उन्हे « निर्दे- 
शित गुट्टके साथ रहना अनिवायं कर दिया जाय ? विधान 
निर्माणके पश्चात उन्हें स्वेष्छा पूर्वक निदेशित समूहमें 
रहने अथवा एथक हो जानेका अधिकार दिया गया है. 
अवश्य, किन्तु इसके पूवं उन्हें ऐसा अधिकार बयो 
नहीं दिया गय!? सम्भवतः योजन 1- निर्माताओंके 
मस्तिप्कमें यह कल्ग्ना तथ्यके रूपमें उपस्थित 
थी कि प्रान्त अपने निदे शिक समूहोंसे सम्भवतः कभी 
अधबा किप्ती दीर्घकालीन अवधि तक पृथक होना नहीं 
चाह गे--अथवा उन्हें अलग होने नहीं दिया जायगा । अ'को 
के जादू दारा बझाळ ओर आसामका यह कृत्रिम मिलन 
ओर पंजाब, सिन्धके साथ सं माप्रांतका अनिच्छापूर्गक 
संयोग, वतमान लंघर्षाका निराकरण नहीं करता, भावी 
जटिलताओं एवं भावी संघर्षोके कारणोंकी भी सृष्टि 
करता है । 
5 विवराट--निर्मात्री परिषद 
भारतका भावी विधान--निर्माण प्रस्तावित योजनाके 
मूळ सिद्धान्तोंके आधारपर विधान--निर्मात्री परिषद- 


द 
ब 


बिधान निर्मात्री परिपदका गठन वयस्क सताधिकार द्वारा 
निर्वाचित सद्योंसे होता, किन्तु ऐसी व्यवस्था विलम्बके 
निवारणके लिये ही नहींकी गयी--ऐसा कह) गया है, किन्तु 
कारण केवल बिलस्वका ही नहीं है, बयस्क मताधिकार 
द्वारा निर्वाचित सदख्योंसे गडिति परिपदका रूप ही और 
होता और उसका आधार इतना सास्प्रादयिक--तो निश्चय 
ही न होता । विधान-निर्मात्री परिषद्का मूळ आधारराष््रके 
स्वभाग्थ निर्णथके अधिकारका उपयोग है । पंडित जवाहर- 
लाळ नेइरूने कहा था: “विधान--निर्मात्री परिषदको 
अन्तिम निणयके लिये पूर्ण अधिकार प्राक्त होना चाहिये 
नकि केवल परामरांदान्री लभाके । इलपर किसी बाहरी 
शक्तिका नियंत्रण नहीं होना चाहिये ।” इस समय भी 
यही प्रश्‍न सामने है कि प्रझता बित योजनामें जिस विधान- 
निर्मात्री परिषदुकी व्यवरूथा हे बह पूर्ण सत्ता प्राप्त है 
अथवा नहीं। कांग्रेस द्वारा इसके रूपष्टीकरणका भी अनु- 
रोध है । यों तो ।वधान--निर्मात्री परिषदको प्रस्तावित 
योजनाके आधारभूत छसिद्धान्तोंके अनुसार ही कार्य करना 
है, किन्तुघोषणाकी गबी है कि विधान--निर्माती 
प'रषदको नवविधान निर्मार्णके पश्चात्‌ ब्रिटेनसे सन्धिका 
अ'धकार है ओर उसके निर्णयने अनुसार ब्रिटेनसे सम्बन्ध 
बिच्छेद तककछा अधिकार भारतको होगा तब इसका अथं 
परिषदके पूर्ण सत्तात्मक होनेकी रूचीकृति है । 


देशीराज्य योजनाके एक खास अंग हैं । राज्य सम्बन्धी 
सार्वभोम सत्ताका अन्त श्रेयस्कर है, किन्तु देशी राज्योंकी 
प्रजाके प्रतिनिधित्वका प्रश्‍न अभी छलझाया नहीं जा 
सका है। सामृन्तशाहीके पोषक नरेशोंके प्रतिनिधित्वसे 
ही देशके एक विशाल भागका प्रतिनिधित्व नहीं होता। 

इस प्रकार मंत्रिदळ मिशनकी प्रस्ताविन योजनाकी 
अग्नि-परीक्षासे इसके कितने ही दोष स्पष्ट होते हैं । योजना 
कितने ही स्थलॉपर कितने ही महत्वके प्रश्नोंपर अस्पष्ट है 
ओर इसके कितने ही मोलिक दोप है। किन्तु इतना 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटेन भारत सम्ब- 
न्घकी एक लम्बी अत्र घके इतिदासमें प्रस्ता वत योजना 
अपना ऐतिहासिक स्थान रखती है और यह स्पष्टतः स्वी: 
कार्य एवं कार्यान्वित करने थोग्य है। 


करेगी । अल्यधिक वांछनीय स्थिति तो वड होती जिसमे | 
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सोवियट रूस : सामाजिक क्रान्ति या बच क पतन 
प्रो० चन्द्ररोखर एम० ए० पी-एच० डी० 


झोवियट रूसकी सामा जिक स्थिति, वेवाद्विक प्रणाली, झूसके सामा- 
नरनारी-सम्बन्ध एवं पारिवारिक व्यवर्थाके सम्ब्रन्धमें जिक जीवनके प्रति 8 
कितने तरहके विचार व्यक्त किये जाते हैं । कुछका ख्याल है कुछ अज्ञान, कुछ 
कि वहां पुरुप-नारी सम्प्रत्धको स्वाधीनता ही नहीं, इतनी बिरोधियोंके प्रचार 
स्वच्छन्दता है जो उच्छड्रुळताकी सीमातक पहुंच चुकी हे ओर परम्परा तथा 
भौर नाराके लिये सतीत्वका कोई मूल्य नहीं रद जाता है। ख्ढिगत हमारे 
खलेआम लोगोंको अरनी कासुक्रापूर्ज छालसाओंकी पूर्तिके विचार, इस प्रकार 
लिये स्वाधीनता डे और किलीपर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध की भावनाके लिये 
नहीं है । कुछ लोगोंका ख्याल है कि झली साम्यवादी व्य- उत्तरदायी हैं। हां, 
वस्थामें नर-नारीका विभेद केवळ शारीरिक अवयबोंके इस तथ्यसे इनकार 
बैवित्रूयपरद्दी हे अन्यथा और कुछ नहीं । हमारे देशमें सती- नहीं - किया जा 
त्वकी बड़ी महिमा है ओर नारीळी पवित्रता 
को अत्यधिक महत्व दिया जाता हे, अः: 
सोवियट रूसके सम्बन्धर्मे उक्त विचार 
निश्‍चय ही हमारे देशवासियोंके लिये 
अत्यन्त क्रान्तिकारी और भयावह 
स्प्रे क्रान्तिकारी प्रतीत होते हैं। 
कुछ लोगोंकी तो धारणा यहां तक है कि 
रूपमें पुरुप-नारी सम्ब्रन्ध इतना उच्छुल्डग्छ 


A 


घीर माता. पदक 


सकता कि रूसने जिस प्रकार 
राजनीतिक विचारधारामें क्रान्ति- 
कारी परिबर्तन किये, उसी प्रकार 
सामाजिक परम्पराओं एवं रूढ़ियों 
पर भी उसने प्रहार किये। जीवन 
एवं समाजकी नेतिकताका धरातल | 
उसने बरळ दिया ओर सेक्स 
मातृत्वका गौरव पदक (१५०४) सम्बन्धी मूल्यांकन भी § 
है कि सेक्स उसने एक विभिन्न पेमानेसे करना शुरू किया । जारके 
( 5८5 ) दिनोंमें जो सामाजिक प्रणालियां प्रचलित थीं, उनमें 
सम्बन्धी कोई सोवियट रूसने आमूळ परिवर्तन किये और जीवन तथा 
बाधा नहीं, समाजके लिये नेतिऽ दृष्टिकोण बनाये । 

अतः सामा- और ये सब परिवर्तन इतनी तीब्र गतिसे और इतने 
जिक जीवन आमूऊ किये गये कि सोवियट रूसके अतिरिक्त दूसरोंके लिये 
अनाचार--पूर्ण उनमें आश्चर्यजनक बातें दिखायी पड़ी । इसका परिणाम  _ 
एवं वेश्या- यइ-हुआ कि विभिन्न प्रकारकी श्रान्त धारणायं फेलने छी 
बल्कि तुल्य और उनका, निराकरण आसानीसे नहीं हो सका । इनमें ' 
मातृत्व पदक हो गयाहे । कितनी ही :धारणायें अबतक बनी चली भा रहीहैं। | 


अन्ना वेलियेवा--१७ बच्चोंकी माता 
भारतका सामाजिक धर!तर जारकालीन रूसी धरातलसे 
ही भिन्न रहा और सोवियट द्वारा होनेवाले परिवर्तन हो 
भारतीयोंके लिये कल्पनातीत. थे, अतः भारतीयोंकी धार- 
णायें , रूसी साप्राजिक जीवनके प्रति ऐसी हुई तो € 
अत्यधिक आइचयका विषय नहीं है। किन्तु रूसमें जैसे 
राजनीतिक परिवतेन हुए, उनको देखते हुए सामाजिक 
परिवतन अनिवार्य हो गये, अन्यथा राजनी तिक प्रयोगोंकी 

-सफळता उस अंशतक सम्भव नहीं हो सकती थी । 
सोचियट रूसक्ती सामाजिक नेतिकताकी वर्तमान रूप- 
रेखासे यह निष्कर्ष निकालना सम्भवतः बहुत अधिक 
निराधार नहीं होगा कि उसमें 
मात! भोर च्रिशुके प्रति सतीत्वकी अपेक्षा मातृत्बकी 
राष्टका प्रत्यक्ष कर्तव्य ! महिमा अधिक है । इसलिये 
परकताने आवात पहंचनेपर 
भी सोवियर राष्ट्र मावृत्वकी रक्षाके लिये सदेव सचंष्ट 
रहा हे । माताके स्वास्थ्य, शिछु रक्षा तथा तत्सम्बन्धी 
समल्याओपर खो वियट राष्ट्रने व्यापक हष्टिकोणसे कायं 


किये हैं । माताए' राष्ट्रके भावी नागरिकोंकी जननी हैं 


और बच्चे भाबी नागरिक, अतएव माताओंके लिये उनके 
स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्वाबलम्बननके लिये तथा बच्चोंके 
भरण पोषण एवं उनकी शिक्षा-दीक्षाके लिये राष्ट्रने सदेव 


- छताओंसे अभी तक निकल नहीं सकी थी कि कहि- 


हुत खन्३र व्यवस्थाए' की हैं । इसके लिये माताओं तथा 
शिश्षुओं के लिये राष्ट्रके संरक्षण प्राप्त रहे हैं। अक्तूबर 
क्रान्तिके दो महीनेके भीतर ही, १९१७ में सरकारी 
घोषणा की गयी थी कि माताओं एवं नवजात शिश्षुआँकी 
रक्षाका उत्तरदायित्व “राष्ट्रका प्रत्यक्ष कतव्य है ।” ओर ३ 
कुछ वर्षी बाद तो यह उत्तरदायित्व सरकारकी नीतिका ही 
एक अङ्क नहीं रद्द गया, वल्कि सो वियट राष्ट्रके विधानका 
अंग बन गया । सोबियट राष्ट्रके चिधानकी १२२ थीं 
घारामें इस सम्बन्धर्मे घोषणा की गयी कि - ''माता तथा 
बच्चों के दितोंका संरक्षण राष्ट्रके विधानका अंग हे ।?” राष्ट्रने 
इस दिशामें सतत प्रयल किये हैं ओर द्वितीय महासमरके 
दिनोंमें ८ जुलाई १९४४ को खू्सके एप्रीम सोवियटके 
प्रेसी डियम द्वारा एक घोषणा करके तत्सम्बन्धी कानून 
और भी कड़े कर दिये गये । 
गदयुद्धके दिनोंमें झूसके कितने 
पृथक हो गये थे और खाद्य, घन, जोर कच्च मालका सर्वत्र 
पहुंचना असस्भ३ हो गया था, इसका परिणाम यह हुआ कि 
नेतिक जीवनकी समस्प्राओका समाधान असंभव हो गया । 
हालत यहांतक पहुंची कि साख्को तथा पेट्रोग्राड(छेनिनग्राड) 


~ ५ 
ही अंचल एक दूसरेसे 
में केवल पोने दो ऑल खाद्य एक श्रमिकको मिलता। इस 


पु 


जटिल परिस्थितिका निराकरण करनेके लिये सोवियट सर- 
कारने माताओं तथा बच्चोंके संबंधर्म कितनी ही व्यवस्थाए' 
की । इन्हीं दिनोंके संबंधर्मे मौलिक अधिकारोंकी घोषणा 
की गयी । ४ जनवरी १९१९ को छेनिनने एक फर्मान 
निकाला कि माताओं एवं शिक्षुओंकी रक्षा क्रान्तिकारी 
अधिकारियोंका प्रथम कर्तव्य है ओर उनके लिये उन्दर ४ 
भोजन तथा संरक्षणकी व्यवस्था करनेके लिये एक समिति- 
का गठन किया गया । 
इस बीचमें एक ऐसा भी समय आया जबकि स्थिति | 
काफी दयनीय हो चली । अनेक आर्थिक कडिनाइयोंने 
कितनी ही नयी सामाजिक 
भ्रणहत्याके 2५ वर्ष / समस्याओंको जन्म दिया । इसी | 
समय 'अविवा हित? माताओंकी | 
समस्या जटिल हो गयी और भ्र ण हत्याका बाजार गर्म हो 
गया । १९२१ में प्रकृतिका प्रकोप हुआ और बोल्गाकी 
खेती स्वाहा हो गयी । सोवियट सरकार राजनीतिक जदि 


नाइं बढ़ने लगी ओर उन्हीके साथ बढ़ने लगीं सामाजि 
कठिनाइयां । हजारों लाखोंकी संख्यामें माताओं एवं 


सोवियट रूस : सामाजिक क्रान्ति या नेतिक पतन - "१५ 
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बालकोंको अकाल पीड़ित प्रांतोंसे अपेक्षाकृत कम प्रभावित 
जिलोमे स्थानान्तरित किया गया । छामंग २५,००० बच्च 

उक्रेन भेज गये ओर प्रायः १०,००० साइवेरिया । कितनी 
ही संस्थाए' खोली गयीं जिनमें माताओं एवं बच्चोंके रहने 
भौर भरण-पोषणकी व्यवस्था की गयी । असहाय माताओं के 
बच्च राष्ट्रके संरक्षणमें लिये गये । किरगीज एवं तातार गणतंन्नमें 
प्रायः ८२ हजार बच्चोंके लिये व्यव्था की गयी । इस 
विपत्तिके साथ उन नारियोंकी समस्या भी विकराल रुप 
पकड़ती जा रही थी जो अविवाहिता अवस्थामें ही गर्भ 
वती हो चली थीं । इसके कारण चाहे जो रहे हों, किन्तु 
ऐसी नारियोंकी संख्या कम नहीं थी ओर इस विशाल 
संख्याने राष्ट्रके सामने एक जटिल प्रश्‍न उपस्थित कर 
दिया था। सोवियट सिद्धान्त तो भ्रूण इत्याकी प्रणालीके 
विरूद्ध था किन्तु सिद्धान्तसे कपा होता, समस्या जटिल 
एवं व्यापक रूप पकड़ चको थी, इसलिये सोवियट 
नेताओंने यथार्थवादी दष्टिकोणले इसपर विचार किया। 
एक लेखक(G. ॥॥, 59८१ ।०४)ने अपनी पुल्तक (1,०28) 


Right of the Sovietofamily) र्से लिखा हे, “गुह-युद्ध 


चथा तत्कालीन आथिक संकट कालमें नारियोंके लिये 
उन छविधाओं ओर अधिकारोंका उपयोग असम्भव हो 
गया था जिन्हें क्रान्तिने प्रदान किये थे । माताओं तथा 


नागरिकोंकी हैसि- हू 
यतसे भविप्यकी 
चिन्ता से सुक्त 
होकर वे उपस्थित 
कडिनाइयोंमें उप- 
स्थित एविधाओं ६: 


का उपयोग नहीं 
कर सकती थौं, 
ऐसी स्थितिमें 
नारी का झुकाव 
प्रायः भ्रूण इत्या 
की ओर, हो जाता 
था। ऐसी स्थिति ६ 
में भ्रूण इत्या पर ६ 
प्रतिबंध रगानेका 


अर्थं यह होता कि 
प्रणइत्याएं तो | 


होतो ही, किन्तु नाजायज तरीकेपर ओर अस्वास्थ्यकर 


स्थितिमें होती ।” इसलिये १९२१ में कानून बनाकर भ्रण | 


इत्याका अधिकार दे दिया गया । शतं केवळ यह रखी गयी 
कि भ्रणहत्यायें सरकारी संस्थाओंमेंकी जा सकती हैं । उक्त 
संस्थाओंके बादरके डाक्रोंको भ्र.णइत्या करनेसे रोका 
गया ओर ऐस! न करनेपर उनपर कानूनी प्रतिबंध लगाये 
गये । 

श्र णइद्याकी इच्छा करनेत्राली गभिणीको एक ढाकर 
तथा महिला-संल्थाओंकी नारी प्रतिनिधियोंके सामने 
उपस्थित होना पड़ता ओर भली भांति जांचके बाद 
गर्भिणीके स्त्रास्थ्यपर ध्यान रखते हुए श्रणइत्याकी 
व्यवस्था की जाती । तीन महीनेसे अधिकका गर्भ गिराये 
जानेपर प्रतिबंध ळपाया गया । 


,णहदत्याका ७ क्रम १५ वषोतक चलता रहा। 
इस बीचमें मातृसदनोंकी संख्या बढ़ी, माताओंके लिये 


कितनी ही व्यवस्थाय्रें की गयीं । सिझु रक्षा सदन खोले 


गये, १२ वर्ष तकके बच्चो राष्ट्रकी सम्पत्ति घोषित किये गप 
और उनके भरण-पोषण, शिक्षा-दीक्षाके लिये विशाळ संख्या 
में देशभरमें संस्थाओंकी स्थापना की गयी और मात़ाओंको 
अपने नवजात एवं सद्यजात शिशुओंके भी उत्तरदायित्वसे 
धनश्चिन्त किया गया । उनकी अधिकांश जिम्मेदारी राष्ट्रके 
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पदक प्रदान समारोइमे त्व० अध्यक्ष काठिनिन टाव्याना बूवनोभासे बातें कर रहे हँ । जन्य 


Fs 


[वीर माता अठेक्षिना, जो बारह बच्चोंकी माता है, अपने पति और तीन छोटे बच्चोंके साथ 


इस समय जो कानून लागू हे, वह ८ जुहाई १९४४ को 
स्वीकृत किया गया था । पहलेके कानूनके अनुसार अब 


कन्धेपर आयी और उन्हें कारखानों, खेतों, अस्पतालों एवं 
क्षिक्षा-पंस्थाओमे काम करनेकी छबिधा मिल गयी। 
इसका परिणाम यह हुआ कि भ्र,णइत्याकी आवश्यकता 
उनके लिये नहीं रह गयी । इसलिये अनेक महिला 


संस्थाओंके प्रतिनिधियोंसे परामर्श करनेके बाद सो वियर , 


सरकारने १९३६ में भ्र.णइत्याओंपर, कुछ विशेष अव- 
स्थाओंको छोड़कर, प्रतिबन्ध लगा दिया । 


इस कानूनके अनुसार सरकारी संल्थाओं, ढाक्रों 


| अथवा गर्भिणियोंके घर प्र, णदृ॒त्या नहीं की जा सकती । 


ty, 


किन्तु गर्भ द्वारा गर्भिणीनारी के. स्व्रास्थ्यपर गरे आवातकी 


| आशंका होने, अथवा किसी ऐसे पुरूष द्वारा गर्भाधान होने 
पर जिसमें मोख्सी बीमारीकी आशंका दो, त्र,णहत्याकी 


Ke 


| क्षाज्ञा दी जा सकती हे । इन अवस्थाओके अतिरिक्त अ,ण- 
। हत्या करने, करानेवालोंको दो बपे तककी सजार्य दी जा 


गर्भिणी स्त्रियों की स्वास्थ्य-रक्षा एवं आथिक छरक्षाके 
लिये वित्वरी ही व्यवप्थाये की गयीं हैं। कर कॉोरलानोंमें 
उनके लिये कामकी छविधायें हें । कस घण्टोंके कामके लिये 
उन्हें पूर्ववत मजूरी मिळती है ओर अधिक दिनोंका गर्भ 
होने पर उनके लिये छुट्टी और बच्चा पेदा दोनेके बाद काम 
की खरक्षाकी व्यवस्था हें। सार्वजनिक स्थानों, पाको, 
ट्रामो, रेलवे स्टेशनों पर उनके लिये अळग व्यवस्थायें हैं 


ओर देश भरमें इजारोंकी 
संझ्य़ामें सातृ-सेब सदन खुले 
हुए हैं जिनमें सन्तानके पेदा 
होतेही संख्थाए' 'शिशुओंको 
अपनी धरोहरमें छे लेती हैं 
और राष्ट्रके खर्चासे उनका 
भरण पोषण होता है और 
साताए' उत्तरदायित्वसे सुक्त 
हो जाती हैं । 
कुमारी माताओंङ्गी 
समस्या 1 


सोबियट छूसमे ऐसी 
कन्याओंकी भी एक समस्या 
है जो विवाहके पूवढी गर्भा- 
घान कर लेती हैं। इन 
गर्भिणी ङुमारियोंके सम्ब- 
न्घमें जो कानून बने, उनमें 
भी परिस्थितिमें परिवतन 
होनेके साथ साथ परिव- 
त॑न होते चळ रहे हें । इनके 
सम्त्रन्धर्मे तथा इनसे उत्पन्न 
होने बाले बच्वोंके सम्बन्धमें 


उन्हें अदालतमें आवेदन पर पितृत्त्र प्रमाणित करने अथवा 


भाती सन्तानके भरण पोपणकी व्यवस्था करीनेकी आव- 
इयकता नहीं रह गयी है । विवाहिता गमिणियों, माताओं 
तथा शिशुओंके लिये उपर जिन व्यवस्थाओंका उल्लेख 
किया गया है, वही सब इन कुमारी माठाओंके सम्बन्धमें 
भी ळागू हैं। नये कानूनके अनुसार कुप्रारी माताओंको 


` तलकती हें । किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि कुछ शते" ॒ 
` ऐसी हैं, जिनमें भ्र,णढत्याके लिये काफी गंजाइश है। १२ वर्ष तक एक बच्चेके लिये १००, दो के लिये १५० 


La 


भर तीन अथवा तीनसे अधिक बच्चोंके लिये २०० रूवेल्स 
मिलते हैं । इसके अतिरिक्त आठ अथवा इससे अधिक बच्चों- 
वाली कुमारी माताओंको वही सरकारी सद्दायता प्राप्त 
होती है जो बड़े परिवारवाळी दूसरी माताओंको मिलती 
हे। कुमारी माताश्नोंको इस बातकी भी छविधा है कि 
वे चाहें तो अपने बच्चोको सरकारी संस्थाओंको भी दे 
सकती हैं। ऐसी संख्थाओंमें सरकारी खर्चसे बच्चोंका 
भरण पोषण होता है ओर उनकी शिक्षा-दीक्षा होती हैं। 
माताको इस बातका भी अधिकार रहता हे कि बह जब 
चाहे अपने ब्रच्चेको वापस ले सकती है । 
क्रान्तिके पहले अविवाहिता सित्रयोंकी आथिक एव' 
नेतिक स्थिति, गर्भाधानका पता चलतेही बड़ी दयनीय 
हो जाती थी, किन्तु सो वियट शासनके अन्तर्गत उनकी 
स्थिति किसी अन्य तरीकेसे तनिक भी होन नहीं समझी 
जाती । उसे सभी ल्त्रियोंकी तरह सभी नागरिक अधि- 
कारोंके उपभोगका अधिकार रहता है । कुमारी माताओं 
तथा उनके बच्चोंके लिये राष्ट्र्ी ओरसे सभी क्षार्थिक 
सहायता ए' तो मिझती ही है । किसीको उन पर उ'गली 
उडानेका अधिकार नहीं हे, क्यों कि उन माताओंका अप- 
मान कानून द्वारा दण्डनीय हहराया गया हे । 
सोवियट रूप्तमें मातृत्वकी घड़ी महिमा है। समन्तात 
उत्पन्न करने ओर उन्हें रूवास्थ्य एवं दीघेजीवन प्रदान 
करनेवाली 


साताओंको राष्ट्र 
मातृत्वके लिये द्वारा विभिन्‍न प्रकारसे प्रोत्सा- 
पुरस्कार हन दिया जाता है। ८ जुलाई, 


१९४४ को सरकारी घोषणा द्वारा 

ड 
अधिक सन्तान उत्पन्न करनेवाली ओर घिशाल परिबार 
वाळी माताओंके सम्मानाथं कई पदकोंके देनेकी व्यवस्था 
की गयी हे । पांच-छः बञ्चोंको जल्म देने और उनका भरण 
पोषण करनेवाली माताको “मातृत्व पदक” पुरहकार . स्वरूप 


. प्रदान किया जाता है । आठ ओर ९ बच्चोंको पदा 


करके उनका पालन पोषण करने वाली माताको “'मातृत्व- 
का गौरव” नामक पदक प्रदान किया जाता है। “बीर 
माता” नामक पदक उन माताओंको पुरस्कार स्वरूप प्रदान 
किया जाता हे जो दख अथवा इससे अधिक बच्चोंको जन्म 
देकर उनका पालन पोषण करती हैं । इस पदकके साथ उन्हें 
टं प्रश'सात्मक सनद भी दी जाती हे । शते केवळ इतनी 


सोवियंट रूस : सामाजिक क्रान्ति या नेतिक पतन १७ 


ही है कि उनके सभी उत्पन्न धच्चे जीवित हों, किन्तु | 


अपनी किसी सन्तानके युद्ध में मारे जाने अथवा खो जानेके 
कारण उन्हें उक्त पदकसे बच्नित नहीं होना पड़ता । 


इस व्यवस्थाके अनुसार अक्तूबर १९०० में कितनीदी 
साताओंको विभिन्‍न पदक प्रदान किये गये । खानों, खेतों 
कल कारखानों तथा विभिन्‍न क्षेत्रोंम काम करने वाली 
कितनी ही माताओंको उक्त पदक प्रदान किये गये । अन्ना 
अलेक्षिना नामकी मद्दिक्ाको १२ सन्तानोंके लिये पदक 
दिया गया। इसके १२ सन्तानोंमें से ८ लालसेनामें पाये 
गये । इलेक्षियों त्रोफीमोआको दस सन्तानोंके लिये पुरः 
पुरस्कृत किया गया । इनमें दो मोचे पर लड़ाईर्म सम्मिलित 
हुए थे। रिशकोलन नामकी माताके १० बच्चोंमें ६ पुत्र 
तथा एक पुत्रीने युद्धर्म भाग लिया । 


इमारे देशमें सन्तति निग्रहका उपदेश दिया जाता है। 
विवाहित दम्पति भी कितनेही कृत्रिम उपायों तकका भव- 
लम्बन सन्‍्तान-निग्रद के लिये करते हैं। बात यहद है कि 
इस देशके नागरिकोंकी ओसः आमदनी इतनी कम है ओर 
सन्तानके भरण-पोपण एवं शिक्षा दीक्षाकी समस्या इतनी 
जेटिळ है कि लोग कमसे कम सन्तान चाहते हैं, किन्तु 
रूसमें इसके लिये किसीको चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
ही नहीं रही । सन्तान उत्पन्न होतेही यदि आप चाहें 


तो सरकारको सौंप सकते हैं जो उनकी देखभाल करेगी, 
भरण-पोषण करेगी, शिक्षा दीक्षा देगी और आप जब चाहे, | 
उन्हें वापस ळे सकते हैं। सोवियट रूसको अपने भावी 

नागरिकों तथा उन नागरिकोंको जन्म देनेवाली माताओंकी . 
चिन्ता है। राष्ट्र स्वयं व्यक्तिके लिये चिन्तित है। फिर | 
उन्हें किस बातका अभाव हे । भारतकी तरह रूसी माता- 
पिताको जीवन भर परिवारकी समस्या चिन्तित नहीं _ 
किये रहती कि वे राष्ट्रे काम न आ सकें और सारा | 
जीवन अपनी घरेल समस्यायोंकी ही उलझनमें बिता दें। 

सोवियट छूने जेसे नियम बनाये हैं, उनमें माता पिताको _ 
सन्तानांसे छुट्टी मिल जाती है ओर वे अपनी रुचिके अनुः 
कूळ किसी भी क्षेत्रमे काम करनेके लिये सुक्त रहते हैं ओर : 
इसका दूसरा परिणाम यह हुआ हे कि शिश्ञु त्यु संख्याका _ 
औसत भी बहुत कम हो गया हे । राष्ट्रको अपनी धरोहर _ 
की चिन्ता भी रहती है ! 


सोवियट विधान पुरुष ओर नारीकी 


स्वीकार करता है ओर नारी दोनेके कारणही उसे ' 


क्षेत्रमे काय करनेसे नहीं वंचित 
किया जा सकता । इसलिये 
चेवाहिक सम्बन्ध एवं वेवाहिक 
हे सम्बन्ध-विच्छेदके लिये भी 
उन्हें समानाधिकार प्राप्त दे । विवाइके सम्बन्धमें युवक 
युबतियोंको पूरी स्वाधीनता हे । भाई, मां, बाप, अथवा 
किसी भी गुरुजनका कोई दबाव उन पर नहीं डाला जा 
सकता । स्वेच्छापूर्वक युवक युबतियां चाहे जिसे वरण कर 
ङं । यह अधिकार उन्हें कानून द्वारा मिला है ओर इस 
अधिकारका उपयोग करनेके लिये उन्हें प्रोत्साहन दिया 
जाता है । बढ़े लोगोंका दबावं नाजायज समझा जाता हे 
= = ओर भाबी दम्पतियों पर उनका कोई भी कानूनी असर 
नहो माना जाता । 
र विवाह-विच्छेद तळाकके सम्बन्धमें सोवियट नियमों में 
| इददछे बहुत ढिलाई थी और. केवल इच्छा मात्रसे तलाक 
| द्याजासकताथा। किन्तु इस नियमर्मे पिछले दिनोसे 
` कड़ाई कर दी गयी हे । अनुभवोंने बताया कि तलाककी 
` अत्यधिक उविधा हो जानेसे स्वेच्छापूवक सम्बन्ध विच्छेद 
| द्रौ मनचाही छविधा मिल जानेसे लोग अकारण ही, पारि- 
| दारिक समस्याओंकी उपेक्षा करते हुए सम्बन्ध बिच्छेद 
व्र करने पर तेयार दो जाते थे । इससे समाजमें विश्टखलता 
` तथा पारिवारिक जीवनमें अशान्ति बढ़ती थी, इसलिये 
| (नियम बनाया गया कि तलाक करनेका मौलिक अधिकार 


विवाह और 
तलाक 


अक्षर - अक्षर, जिसके 


तह 


जग अतीत की टंग - प्रतीति 


अरी अनाख्या | काश न'म ही ? 
छेता में यदि पूछ प्राम ही? 
तब इयामळ तन. नव - अंठर घन, मन पंखिल 


शायद तुम्हे कहीं 
८ र =प्र० प्रभाकर. माचवे, एम० ए०, साहित्यरत्न 


\ विश्वामित् 
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तो रहे, पर इसका उपयोग सावधानीके साथ आवश्यक 
होने पर ह्वी किया जाय। इसलिये प्रस्तुत विधान व्यव- 
हथाके अनुसार सम्वन्ध विच्छेद करनेके लिये अदालतमें 
कारणोंका उल्लेख करते हुए आवेदन करना पड़ता है, दूसरे 
पक्षको इसकी सूचना दी जाती हे ओर उभय पक्षकी बातें 
छननेके पर्वात ही अदालत इए सम्बन्धर्मे निर्णय करती 
हे । इस कानूनका परिणाम यह हुआ है कि लोगोंमे 
स्वाधीनताके साथ संयमसे कास करनेका अभ्यास बन 
रहा है, उच्छु'खर्ताके लिये न्यूनतम अवसर होते 
जाते हैं । 

उपर जो कुछ कहा गया हे, उससे स्पष्ट है कि सोवि- 
यर ख्सर्मे न केवळ राजनीतिक बल्कि सामाजिक क्रान्ति भी 
हुई है। परम्परासे चली आयां नेतिक छढ़ियोंमें भारी 


RN > 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए ओर समाजकी, नेतिकताकी . 


आर परिवारकी सारी ख्परेखाडी बदरू गयी । 

सो वियट रूसके नेतिक जीवनमें इस क्रान्तिने रूसके 
बाहर कितनेही आलोचक बनाये हैं । कुळ लोगोंने तो यहां- 
तक कह डाला हे कि खोवियटका नेतिक जीवन कुछ है ही 
नर्ही, इसके स्थान पर जो कुछ हे, बह है योन सम्बन्धकी 
भीषण उच्छु'खळता एवं सामाजिक भ्नष्टाचरण। किन्तु जो 
छक तथ्य हैं. उपर उनका उल्लेख किया गया है और सम्भ- 
घतः कुळ तथ्यांसे एकही निष्कर्षं निकाला जा सकता” 
है कि सारा दृष्टिकोण ही भिन्न है । 


मेने व हे 
मेने कहीं र तुम्हें देखा है। 
मिली सफरमें फिरसे, सहसा; 
लिली - गुच्छ ज्से हो विहंसा Ss 
मिदी अस्मिता, मुग्ध - विस्मिता, खुळी-खिळी स्मितकी रेखा हे! 
आंखें बढ़री कज्जल 
सजीव कविता श्याम अरुण-सित, 
. = -नक्षिर; 
उन आंखोंमें कुछ परिचय सा 
जिज्ञासा सुखरिता 


परसित, 


इक्शर यों फेका हे। 


अभय सा 


सी पाया युग लेखा है। 


स केक्रा है । 


मजनूका टीला 


he 
श्री भेरवप्रसाइ गुप्त 


, छारद-पूर्णिमाकी रात भींग चुकी थी । चांद जोवन 
पर था । चांदनीकी उज्ज्वछू सुस्कानकी आभारमे नयी दिल्ली 
राहली हो स्वप्न नगरीकी तरह सोहक हो उडी थी। छफेद 
छुफे३ इमारतें चांदनीकी सखफेदीमे एक ख्प हो गयी थीं । 
काली-काली, चमकीली सिमेण्टकी सड़क ऐसी लगती थीं, 
जेसे ज्योत्सना रानीने अपनी रुपहली अछक्रोंमें काले-काले, 
रेशमी फीते बांध रखेहों । 

चारों ओर छाये हुए रहस्यमय सन्नाटेको तीरकी नोक 
की तरह चीरती एक किस्तीज्ुमा, छफेदु कारकी धीमी 
भरभराहटकी आवाज सिन्टो रोडपर बही जा रही थी । 
हाता था कि कार बिलकुळ नयी है, ओर उसका चालक 
भरसऊ इस प्रयलमें है कि कार चलनेमें ओर भी कम आवाज 
हो । काली मिन्टो रोडपर धीमी चाळसे दोड़ती हुई छफेद 
किश्तीवुमा कार ! जेंसे जसुनाके इयामर जलकी मन्द- 
मन्द धारमें चांदीकी एक नाव आप हौ बही जा रद्दी हो। 
मोइपर कार दाहिनी ओर सुड़ी, और चाछकने 
आइिस्तेसे ब्रेक लगाया । जरा-सौ घरंकी आवाज हुई। 
, कार एक घने त्रृक्षके खायेमें खड़ी हो गयी । दो चमकती 
हुई आंखें, जिनमें किली अपने प्यारेको देखनेकी उत्छकता 
सचङु-रद्दी थी, बायें दरवाजेपर झांकने ळगीं । कोई नजर 
नहीं आया । परके ओर भी ऊपर उडी । आंखें इधर-उघर 
दिली-डुर्ली । फिर भी कोई नजर नहीं आया । तब दरवाजे 
के बाहर एक छफेद हाथ निकला । कलाइपर रेडिय्रम घड़ी 
भूतकी आंखकी तरह चमक उडी । उन आंखोंने देखा, छोटी 
सूई बारइपर थी ओर बड़ी सूई ग्यारहपर । 'अभी पांच 
मिनट हैं, सांसमें ही मिली हुई एक आवाज आयी । आंखें 
अब्र भी घड़ीपर ही टीकी हुई थीं । छोटी सूड बारद्दपर थी 
और बड़ी सूई ग्यारह पर । छोटी सूई और बड़ी ! 'ऊहूँ ! 
गळत है। बड़ी सूईको बारइपर होना चाहिये ओर छोटी 
सुइँको ग्यारहपर, क्योंकि बड़ी सूई संकेत रूथानपर पहुंच 
गयी है, पर छोटी सूई अभी पांच मिनट बाद पहुंचेगी । मिस 
मिसाइट भरी, अपनेमें ही घटी सी अवाज आती गयी 
फिर छगा जसे उन आंखोंके सामने घड़ीकी छोटी सूई ग्यारह 
पर आ गयी ओर बड़ी सूई बारहपर । आखोंके सामनेमें एक 
कंपकंपाहट हुई । 'उफ अगर ऐसा दोता, तो मुझे पांच 


मिनटके बदले पूरे एक घंटे तक्र प्रतीक्षा करनी पड़ती ! 
कमब्रख्त घड़ीके आविष्कारकने बड़ी सुईको घंटेकी और 
छोटी सूईको मिनटकी सुई क्यों नहीं वनाया ! उसे क्या 
पता नहीं था कि बड़ी सूई संकेत ल्थानपर सदा पहिले पहुं- 
चती है, और छोटी सुई बादमें। शायद उसे पता न हों / 
फुसफुसाइरकी आवाज अभी खत्म भी नहीं हुई थी 'कि 
दरवाजेपर दांतोंकी दो पंक्तियां चमक उठी, जैसे किसी 
की बांछ खिळ गयी हों । 

अब छोटी सूई बारइपर थी, और बड़ी सूई छोटी सूई 
पर । आंखें घड़ीसे उड़कर सामने बिछ गई' ! सामने थोड़ी 
ही दूरपर चांदनी भरी इवामें एक काळा धब्बा हिलता 
डुळता नजर आया । दुरवाजेकी चेन धीरेसे दबी । एक 
इल्का-सा खटका हुआ, ओर दरवाजा खुल गया । कारसे ' 
उतर कर एक छफेदपोश युवककी आकृति पेड़के सायेमें 
खड़ी.ह्ो गयी । द्वाथोंने उठकर गछेक्की टाईकी गांठ ठीककी । 
पेण्टकी जेबसे एक खफेद, इल्का-सा रूमाळ निकाला 
ओर चेइरेपर घम-फिरकर वापस जेबमें चला गया । फिर 
नजरे सामने हुई । पुतलियोंकी धीमी कंपकपाइटसे ज्ञात 
होता था कि युवकके शरीरमें एक हल्की सनसनाइट दोड़ 
रही है। सामने चांदनीमें एक सफेदपोश युवतीके शरीरकी 
बाह्य रेखामें उभरीं, जेसे छफेद आट पेपरपर किसी युवतीके _ 
कलापूर्ण शरीरकी बाह्य रेखाओंकी छाप उडी हुई झो। 
उसका दाहिना हाथ हवामें उठा हुआ था, ओर हाथकी 
उ'गलियोंमे एक काला रूमाल दिल रहा था । युबकने 
सु'हसे सीटी बजायी, लगा, जेसे पेडकी शाखपर बुलबुल चहक 
उडी हो । युवतीके शरीरकी बाह्य रेखाओंमें कम्पन हुआ । 
कानोंने आवाजकी दिशाका संकेत किया । होंडोंपर 
मुस्कान थिरक उडी । सामनेकी चांदनी जेते ओर उज्ज्वळ 
हो उडी । वह उस पेड़की भोर बढ़ी । युबककी सुस्कराती 
आंखोंके सामने युवतीकी तस्वीर सिनेमाकी तस्त्रीरकी तरह... 
दूरसे समीप आती गयी ओर स्पष्ट होती गयी। फिर. 
साड़ीकी इल्की सरंसराइट ओर नरम कदमोंकी रबरके ' 
सण्डिलोंसे निकलती हुई धीमी आवाज ! युवकके हृदय | 
की धड़कन कुछ तेज हो गयी । उसके पेर आप ही आगे 
को उठ गये । और दूसरे ही क्षण पेड़की घनी छायाकी पुष्ट _ 


२० विश्वम्तित्र 


भूमिपर श्वेत रेखाओंमें नारी ओर पुरुषका घुळा-मिला 
एक चित्र खिच गया । फिर सांसो ही सांसोंमें उच्छवासों- 
की भाषामें हो कुछ नहीं नन्हें-सुन्ने, प्यारे अस्पष्ट शब्द ! 
युवकने सहारा दे युवतीको कारमें रेडाया । फिर आप 
अन्दर हो, दरवाजा बन्द कर ल्टाटकी चाभी घुमायी 4 
भरकी एक आवाज हुई । कार एक हचकोला छे आगे 
सरकी । चांदनी रात, मुस्कराती हुई फिजा, जिसमें जेते 
मस्तीकी बारिश हो रही हो, छल्मय निर्जनता और अकेली 
खशनुमा कार धीमी हवाकी रफ्तारसे इस बार सड़कपर 
चछ्ती। प्रे मियोके जोडेको लग रहा था, जेसे वे उडून 
खटोलेमें बेठे चांद ओर तारोंके देशकी सेर कर रहे हैं। 
कार चली जा रही थी । ओर भरभराहटर्में लिपटी हुई 
ये बारीक ध्वनियां धीमे पवनकी लद्द रियोंमें अङ्कित होती 
जा रही थीं। 
“तुम्हें बहुत देर वक इन्तज!र तो नहीं करना पड़ा न? 
“नहीं । तुम बिल्कुळ ठीक वक्तपर आ गरी । मुझे डर 
तो था कि कहीं तुम्ह नींद न आ जाय ।! 
नोंद ! इस खिल खिलाती चांदनी में तो नींदका दिल भी 
मचळ रहा होगा कि वह भी अपनी आंखें खोले इस सुस्क- 
राते चांदको एक टक्क रात भर देखा करे । पर वेचारी नींद !! 
(क्यों, सपनेकी रानी नींदपर इतनी करुणा क्‍यों बिखे- 
रती जा रही है १" €> 
“नींद सपनेकी रानी है, यद्दी तो उसके दुखका विषय 
है। जबतक वेचारी आंखें बन्द न करे, उसके सपने महाराज 
आनेकी कृपा ही नहीं करते ।!? 

“तब वो, प्रीति, इमी खशकिस्मत हैं, जो इमे एक 

दूसरेकोबुलानेके लिये अपनी आंखें बन्द न्दी करनी पड़वीं ।”? 

“ह, बल्कि इसके विपरीत इमें एक दूसरेके पास आने 

के लिये उस समय तक प्रतीक्षा करनी पडती है, जबतक कि 
दूसरोंकी आंखें बन्द नहीं हो जाती !” 

एक हलकी हंसीकी ध्वनि । 

“क्यो, इतनी रात गये तक भी तुम्हारे यहां कोई जग 
रहा था क्या १”? 

“मत पूछो, प्रेम ! आज तो में बेहद परेशान हो गयी 
थी । नजाने कहांसे मेरे पिताजीका एक मित्र शामको ही 
आ धमक्रा । चाय पी, फिर खाना खाया। मेंने सोचा, अब 
चला जायगा । पर वद्द मरदूद जो पिताजीसे गप्प लड़ाने 
छगा, तो लगा, जसे छबह करके ही उठेगा ! जब ग्या रदद 
बज गया, तो मारे घबराहटके मेरा दम फूलने लपा । लगा; 
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जेले पूर्णिमाके चांदपर एक ऐसा काळा घादल आ छाया 
है, जो खब्रह तक हटनेका नहीं । दिलकी उमंगें, तुमसे 
मिलनेकी सारी खुशियां जसे हवा हो गर्यो । रह-रह कर + 
निराशासे उदास तुम्हारा चेहरा आंखोंके सामने फिरने | 
लगा । हृदय मारे व्यथाके कसक उठा । आंखोंमें आंसू भर 
आये। आखिर तकियेमें सुहव गड़ाये, कलेजेको दार्थोंसे 
दबाये कुछ देर तक यों ही पड़ी रही । फिर अपनेको भुलाने 
की कोशिश की । मगर दिल था कि उसे किसी पहलू भी 
चेन ही नर्ही मिलता था । क्या करती, सोचा क्‍यों न कोई 
उपन्यास ही पढ़ तबीयत घहलाऊं । उड कर टेबुल-लेम्पका 
बटन दुबाने ही वाली थी कि एक छ्याळ दिलमे आ चमका । 
चुटकी बना में उड खड़ी हुई । धीरेसे कमरेकी सिटकनी 
नीचे सरकायी । फिर चाळू छे कमरेके बाहर दोवालपर 
लगे स्विच-ब्रोडंके सामने जा खड़ी हुई । एक बार इधर- 
आंखे उठा भांपा। सादाजीके कमरेसे खर्राट की आवाज 
आ रही शी। अनीताके कमरेंसे नींदमें हूबी हुई गहरी 
सांस साफ छत्तायी दे रही थीं । सिर्फ बाहरके कमरेसे 
पिताजी ओर उनके मिन्नकी बातें खनायी पड़ रही भीं। 
तारकी ओर चाकू उठाते समय एक बार मेरा हाथ कांपा, 
पर इस चांदनी रातमें तुमसे मिलनेकी उत्कण्डा इतनी तीव्र 
थी कि में दूसरे ही क्षण अपने कांपते हाथपर काबू पा गयी । 
तारका कटना था कि पि कमरेमें एक शोर बरपा 
हो गया । कुर्सियोंके इधर-उधर हरनेकी खड़खड़ाइट हुई 
कि में अपने कमरेमे आ दुरवाजोंको उठगा कर चारपायीपर 
ऐले पड़ गयी, जेसे आठ ही बजेकी सोयी हूँ। नोकरोंके 
नाम बारी-वारीसे छे थोड़ी देर तक वह चीखते चिल्लाते 
रहें । पर उस समय वहां था ही कोन ? सबके सब खा- 4 
पीकर अपने क्वार्ट रमें चळे गये थे। एक नौकरानी जरूर थी, ; 
पर मॅने शामको ही उसे आंट छिया था । आखिर उनके 
मित्रके दिमागमें अब जाकर अछ आयी । मेंने अपने कमरेसे 
ही छना, वह पिताजीसे कह रहे थे--ज्यादा जइमत न 
उठायें । काफी रात गुजर चुकी हे । अब आप आराम करें । 
में कल फिर आउऊंगा ।' पिताजीने जेते झु'झळा कर कद्दा-- 
“हून कम्बख्त नोकरोंसे तो तबीयत परेशान है । लाख चीखें 
चिळ्छाये मगर इनके कानोंपर जू' तक नहीं रेंगती । खैर, 
आप कल जरूर आयें ।? उन्हें बिदा कर पिताजी हा 
कमरेमें घुसे, तब जाकर मेरी जानमें जान आयी ।? 

“तुम कितनी चतुर हो, प्रीति ! तुम्हारी इस अनोखी 
सुझकी जितनी भी तारीफ की जाय, कम हे ।” 


मजनूका टीला 
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“प्रेम सब-कुछ सिला देता हे । दिलमें चाह होनी 
चाहिये, फिर तो राइ आप ही निकर आती है । हां, कभी 
कभी इन पाबन्दियोंसे तबीयत झु'झळा जरूर जाती है ।” 

“लेकिन इस छुक-चिप कर चोरी-चोरी भिलनेमे जो 
मज्ञा भाता है, वह भा क्या”*""*''*' १? रे 

“सो तो ढीक है । पर एक दिन यही पाबन्ियां अगर 
वेड़ियां बन पेरोंको जकड़ दें तो झुरू जवानीके आंख- 
मिचौडीके इन खेलोंका हश्न क्या होगा 0” 

“हमारे प्रेमका खेल हमारी जिन्दगीका खेळ है, 
प्रीति! इम अग्नेको किली हालते भी पाबन्तदियोंके 
हवाले नहीं करेंगे ! ओर ये पाबन्दियां भी तो तो तभी तक 
हैं, जबतक इम अपने पेरोंपर खड़े नहीं हो जाते ।? 

“और यदि वह समग्र आनेके प 

“ओह, प्रीति, आज हुम यों बूढ़ियों-सी क्यों बातें कर 
रही हो ? कया आ ३ ऐली बात हो गयी, जिससे 
तुम्हारे दिलमें ऐसी झांक्रायं उड रही हें ?” 

(“नर्ही-नर्ही, प्रेम ! अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ । पर 
आज जो मुझे एक कड़वा अनुभव हुआ है, उससे मेरा 
दिर घब्रर। उठा हे । ग्यारह बजे तक्र जब पिताजीका मित्र 
न इटा, तो यह सोच कर कि आज में तुमसे न मिल 
सकू गी, मुझे जो पीड़ा हुई, वह अपनी तरद्दका मेरा पहला 
अनुभव था । इसके पहळे झुझे ऐसे अनुभवका अवसर ही 
कहां मिला था । इसी लिये बार-बार थह बात मेरे दिमागमें 
उ रही है कि काश कहीं ऐसा हो गया कि में तुमसे 
मिलनेसे मजबूर कर दी गयी तो मेरी क्या हालत होगी १” 

“बस, इतनी सी यातसे तुस घबरा गयी हो ? नहीं, 
प्रीति, तुम्हारे प्रेमके जीवित रहते ऐसा कभी नहीं हो 
सकेगा । तुम्हारा प्रेम अपना सवेरूत न्योछावर कर भी तुम्हें 
अपना बनायेगा । तुम अपने प्रेमपर विश्वास रखो । किसकी 
हिम्मत है जो तुम्हे तुम्हारे प्रेमसे अळगं कर सके 0” 

८हां, प्रेम, तुम्हारे बिना अब सुझते न रहा जायगा । 
मेरे रोम-रोममें तुम बस गये हो ।” 

“प्रीति |? 

“त्रे १2? 

कारकी चाल एक मितटके ओर भी धीमी हो गयी । 

दो मिली हुई प्रेमको सन्तोप-भरी लम्बी साँसोंकी 
is हुई आवाज । कार फिर अपनी रफ्तारसे चल 

पढ़ी । फिर वही भरभरायट ओर इसमें लिपटी हुईं बारीक 


नुह बोला -- 


“तो आज कहां चलनेका इरादा है ?” 
“मैंने चिटमें लिख तो दिया था ।? 
“ओइ, में तो.भूळ ही रद्दी थी । प्रेम, तुम्दारे पास जब 
में होती हूं, तो न जाने मेरे दिल-दिमागकी क्या हालत हो 
जाती है । हां, वह मजनू'का टीला है कहां ?” 
“थोड़ी दूर और है । बड़ा ही छरम्प्र स्थान है। देख 
कर तुम खुश दो जाओगी ।” हां, उस चिटको तुमने फाड़ 
दिया था न 
“फाड़ती क्यों ? उसे कलेजेसे लगा मेंने अपने चित्रा- 
गारमें रख छोड़ा है।? . - 
` सड़कसे मुड, थोड़ी दूर कची सड़कपर चल कार रुक 
गयी । दोनों उतर इाथर्म हाथ झुलाते चल पढ़े । 
“ह !? प्रीतिका बांया पेर गढदेमें पड़ जानेसे घटनेमे 
छचज आ गयी । वह झुककर पेर थाम, घीखकर बेठनेको 
हुई कि प्रेम उसे द्वाथोंमें संभालते परेशान-सा हो बोळ 
पड़ा--' क्या हुआ १?! 
पेर ऊपर उठा वह बोली“ 'मोच भा गयी ।” 
“कहा?” ओर परेशानी जाहिर करता वह बोळा । 
“यहां !” घटनेपर हाथ रखते उसने कहा । 
“यहां १? घुटनेपर हाथ रख, प्रीतिकी ओर आंखें उठाये 


“द्वा || 9) 
“रास्ता जरा खराब है । क्हुत कम लोग यहां आते 

हैं ।”--धीरे-धीरे उसके घुरनेको सहराता बह बोला । 
“बस करो ! अब टीक हो गया ।”--उसका हाथ अपने 
हाथमें ले वह बोली । E. 
प्रेमके कन्धेपर हाथ रखे वह कुछ वाएं पेरसे भचकती _ 

ई चली। फिर धीरे-धीरे ठीकसे पेरसे पेर र्ने | 
लगी । 
“बह जो मीनार दिखायी देती है न, घही है मजनू'का 
टीला ।” सामने हाथसे इशारा करते प्रेम बोला । 
सामने चांदनी के प्रकाशमें जैसे अन्धकारका एक ऊंचा 
स्तम्भ घरतीपर खड़ा था । उस की ओर आंखें उठाये प्रीति _ 
बोली--' बहुत पुरानी मालूम पड़ती हे । ? E 
“हां, बहुत पुरानी है। छोगोंका कहना है कि मजनू! 
अपनी छेङाकी खोजमें पहाड़ों, बीरानों और जझलोंकी खाक | 


विश्वमित्र 


“ओह ! तब तो प्रेमियोंके लिये यह. एक तीर्थ-स्थान 
हे ।” होठोंपर सुस्कान और आंखोंमें चमक लिये प्रीति 
बोली । 

“क्यों नहीं ? लेळा और मजनू', प्रेमकी दो सबसे चम- 
कोळी अमर किरणें चमकती रहेंगी संसारके प्रेमियोंकी 
आंखोंमें प्रढ॒यकी आखिरी घड़ीतक चांद और सूरजकी 
तरह !'? आत्म-विभोर-सा प्रेम बोला । 

"आओ, जरा नजदीकसे देखें!” मीनारकी ओर 
सुड़ती, आंखोंमें अलीम श्रद्धा लिये प्रीति बोली । 

“देखो, काँटोमें तुम्हारी साड़ी न उळझ जाय ! सामने- 
की जडली बेरकी झाड़ीकी ओरसे, प्रीतिका बाजू पकड़, 
अपनी ओर खींचते प्रेम बोला-“पदरे चलो जमुनाका 
आनन्द छूट लें । फिर लोटते इधरसे दोकर लौटे गे ।”” 

“यहां उसुना कहां १?” आंँखोंको ऊपर उठा पुतलियां 
नचाती प्रीति बोली । 

“आओ भी तो ! हां, जरा अपनी साड़ीको कब्जमें कर 
लो, वरना इन झाड़ियोंके कांटोंके प्रेम-प्रदर्शनसे तुम तो 
परेशान होओगी दी, मेरी भी अंगुलियां उनसे तुम्हारे 
दामनको बार बार छुड़ानेमें खून-खून हो जायेंगी।? परि- 
हासक्री एक मधुर हंसी हंसता प्रेम प्री तिके आंचकको उसकी 
कमरमें लपेटता प्रेम बोला । ४ €> 

आगे-आगे प्रेम झाड़ियोंकी टहनि्योको हाथोसे हटाता 
ओर उसके पीछे-पीछे प्रीति कांटोंसे बदन चुराती बढ़ती 

. गयी । र 

अब वे जसुनाके ऊंचे कगार पर थे। सामने रेतके 
लपाट मेदानमें चमकीळी चांदनीकी चादर बिछी हुयी थी । 
उसके आगे जसुनाके छनील जलकी झलमलाती हुयी धार 
ऐसी गरही थी, जेते चांदीके मेदानसे पिछले हुए नीलमक़ी 
धार बही जा रही हो । कगार पर सटकर खड्डे प्रेम और 
प्रीति खिलखिलाती हुए उत्फुल्ल आंखोंसे जेते सामने 

बिखरे हुए असीम, उजळे सौन्दर्यको पी जाना चाहते दों । 
एक टक सामने देखती ही प्रीति झोईसी बोळी--“प्रेम, 
आगर दूरसे हमें इस तरद कोई देखे, तो क्या समझेगा ?”” 

८समझेगा कि आकाशका चांद एथ्वी पर उतर चांदनीके 

- गछेमें बाहे डाळे जसुनाकी शोभा निद्वार रहा है।? कह कर 
आंखोंमें जैसे एक नशा-सा भर उसने प्रीटिकी ओर देखा 
प्रीविने अपनी सीप-सी लम्बी-लम्बी, बो झिळ पलक प्रेमकी 
ओर उठाई' । प्रेमने देखा, उन पलकोंकी भाड़में जसे 
शराबका समनदर लइरा रडा था। उसने भवेशमे प्रीति 


rt 


का हाथ अपने द्वाथमें छे जोरसे दबा दिया। 
उभड़ता आनन्द सांसकी राइ निकळ प्रीतिके कपोलको 
सहराता निकल गया । ठगे-ठगे-से ही वे संभर कर एक 
दूखरेका सहारा बने नीचे उतरे । 
खिली हुयी चांदनी, हंसती हुयी झूमाची फिजा, गुलाबी 
शीतलतामें बसी हुई रह-रह कर सिहरती हुयी हवा ओर 
चारों ओर दृष्टिकी सीसा तक छाई हुयी खुशगवर रहस्यमय 
खासोशी नीचे मिट्टी मिली हुयी कोमल रेत, ऊपर अन्रतकी 
बारिश करता चांद। पीछे लेला -सजनूकी प्रेम कहानीका 
मूते रूप मजनूका टीला, सामने गो पिदोंके रख-भरे गीतोंको 
गुनगुनाती बहती जा रही जझुन1। इन सबके बीच प्रेम 
ओर प्रीति! लग रहा थ! उन्हे, जेसे वे खब्राबोंक्री दुनियांसे 
इवामें पग रखते गुजर रहे है लोन्दुय ओर योवनके छगन्धित 
नशेमें झुमते हुए । 
तन्सयतामें ही प्रेमका हाथ 
बढ़ा कि उसकी कमरसें आकर्षक झुकाव हुआ, और दूसरे 
दी क्षण बद्द खिलखिलाती हुई सिप्रिककी तरह उछल क्रीड़ा- 
तुर-ली भाग खड़ी हुयी। शान्त वातावरण! उसकी 
मधुर खिलखिलाहटसे जसे सेकड़ों चांदीकी नर्न्ही-नर्न्ही 
घंटियां टुनटुना उर्ीं। प्रेमके कान जेले अम्गतले भर उठे, 
हृदयके तारोंमें जेसे मधुर-मघुर गीतोंकी रागिनी बज उडी, 
आंखोंसे जेसे प्रेमासच छळक उडा । वह सुस्कराता लपका । 
आगे-आगे हर दूलरे-तीसरे कदमपर सुइसुड़ कर 
खिलखिलाती, कोषुक-भरी, बड़ी-बड़ी आंखोंसे देखती 
भागती हुयी प्रीति और पीछे-पीछे आंबोंमें लबाळब प्यार 
भरे प्रेम, जेसे उसका मन चाहता हो कि यों ही छिटकी रहे 
चांदनीकी मोहिन मुस्कान, योंही भागती रहे प्रीति, यों ही | 
गू'जती रहें उसकी खिलखिलाहट ओर यों ही पीछे-पीछे 
। 


मचळ कर प्रीतिकी ओर 


दौड़ता रहे वह क्षितिजके छोर तक । 

क्षितिजके छोर तक तो नहीं, हां जसुनाके छोर तक 

इस शोख छन्दरता और अल्हड़ योवनकी क्रीड़ामय भाग 
दौड़ चलती रही । कछारके अधभीगे रेत पर थकी हुई | 
प्रीति स्वतन्त्रतासे दोनो पेर आगेको फेळा, दोनों हाथोको 
रेतपर टेक, सिर पीछेको जरा लटका जोरसे हाँकती हुयी 
बेंड गयी । आंचल बांये कन्ध्रेसे बाजूतक फेल लहरा रहा 
था, और लम्ब्री बेणी दांई' बांहपर नागिन-सी कई खा | 
लिपटी हुयी-ली थी। पास आ प्रेम उस छन्दरताकें 
स्त-व्यस्त, पर मुक्त विछासको अतृप्त-सी आंखोंसे मन्त्र 
मग्धसा देखता रह गया । 
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“बैडो भी ! तुमने तो आज दोड़ा कर मझे परेशान कर 
दिया १” प्रीतिने आंखोंको उसकी ओर मोड़ तनिक शिका- 
यतके लहजेमें कहा । 

उसके दाहिने बेड उसकी त्रेणीको उ'गळीसे छेड़ता पलकें 
झुकाये प्रेम बोळा “रमन्त छुन्दरताको देखते-देखते जव 
आंखें ऊध उडी, तो उसे जरा छेड़ परेशान छन्दरताका रूप 
देबनेके लिये मन ललच उड़ा ।” 

` हु” आंखें मटक' बनती हुई 
अब कोनसा रूप देखनेका इरादा है १” 

“नारीका सबसे मन-मोहक छप ।” प्रेम झटसे बोळ 
उठा, जेसे इस प्रश्‍नके उत्तरको पहलेहीसे उसने सोच रखा 
था। और आंखोंमें एक सुस्कराता हुआ प्रश्‍न लिये वह 
प्रीतिकी आंखों में देखने लगा । 

“बह कोन-सा है ?” आंलोंमें मचलती उत्छकताको 
मुस्कराहटमे छिपाती वह बोली । 

“नारीका झघ्ना ? प्रीतिके कानके पास मुंद्द छेजाकर 
फुसफुसाया प्रेम । 

“अच्छा ? सो लो में छडी ।” कहकर आंचलका घूघट 
आँख तक खींच बार्ये हाथते प्रेमकी छातीको एक हल्का 
धक्का दे, घूमकर सिर जरा झुका आंखोंमें हास्य मिश्रित 
एज्ञा लिये बेठ गयी बह । र 

उछल कर प्रेम उसके मु'हकी ओर जा बेंठा, और गेन 
नीचे कर, आंखें उठा उसे देखते बोला-- 

“सुन्दर नार ख्ठे,तो कोन न मनाये । मान जाओ मेरी 
रानी !” आंख्ोंमें जेसे कले जा निकाल कर प्रेम बोला । 

“टो भी ! यों कोई देखले तो ?”' हाथसे उसका मुद 
हटाते शर्माय्रीःसी बनी प्रीति बोली । 

“यों कोई देखेगा, तो सोचेगा कि मानसरोवरके तट 
पर एक हंसोंका जोड़ा एक-दूसंरेकी गदेनमें चोंच लिपटाये 
बेडा है । 

“अच्छाजी ?” ओर कुछ कहना ही चाहती थी कि 
हंसी रोके न न रुकी ओर वह खिलखिला कर हंस पड़ी । 

प्रेमको लगा, जेसे जमुनाके तटपर एक इवेत कमल खिल 
उठा हो। सिर उठा उछसित आंखोसे उसने एक बार 
भाकाशके चांदको देखा, फिर प्रीतिको देख, जसुना पर 
आंखें टिका मुग्ध सा बोला - “प्रीति, यह आईना-सी 
बहती हुई जसुनाकी धार, ऊपर जा घजा छिटके हुए तारों 
के बीच सुस्कराता हुआ चांद, नीचे नन्ही-नन्ही छहरियों 
कि झूछा-झूलता चाँद ओर तारोंका मोहक देश। ओर 


प्रीति बोली--“तो 


इन दो चांद और तारोळी उन्दर दुनियांके बीच बेडे हुए 
हम ओर तुम । लगता है जेते आज सृष्टिका सारा सौन्दर्य, 
सारी खुपमा सिमट कर हमारे हृदयोंमे आ बसी है। प्रीति 
आजके ये मधुर क्षण क्या जीवनमें कभी भुळाये जा सकेंगे ।? 
कहते कद्दते प्रेमका कंठ जेसे हृदयकी आननदाजुभतिकी 
असीमताके आवेरामे रुघ-सा गया। आत्म-विभोर-सी 
प्रीतिने उसकी छाती पर सिर टेक दिया । दोंनोकी आंखें 
आपद्दी धीरे-धीरे मु'द गयी, जेसे दोनों अपनी अत्माके 
दराते हुए अनन्द-सागरमें डबकी लगा गग्रे । 
मजन्‌'के टीलेके पास, बेरकी झांड़ियोंमें पत्तोकी खड़- 
खड़ाहट हुई । फिर दो छाया लम्बे कदम रखती कगार- 
पर आ बड़ी हो इध्रर-उत्रः चोकल्दी नजरोंसे देखने भर्गी । 
दूर जमुना तटकी ओर हाथ उठा एकने फुसफुसाइटके स्वरमें 
दूसरेसे कहा -“वह देखो ! वही दोंगे। तुम जाओ में 
उस मीनारमें छिप जाता हूँ। दोशियारीसे काम 
लेता । : 
कहने वाली छाया मीनारकी ओर बढ़ गयी, और | 
दूसरी छाया ज्मुनाकी ओर । 
प्रेम और प्रीतिके पीछे कुछ दूरपर खड़ी हो छायाने | 
उन्हें गोरसे देखा । फिर होडोंमें हो बुदब॒ुदाया-''बह्दी तो. 
हें!” हल्के कदम रखती छाया ठीक उनके पीछे जा छड़ी 
हुई, और उन्हें फिर एक बार ध्यानसे देख धीरेसे बोली-- 
“कौन, प्रेम ओर प्रीति १” 
प्रेम ओर प्रीतिकी तन्मयता टूटी । अकचका कर आंखें 
पीछेकी ओर मुडी, तो देखा, एक लम्त्रा व्यक्ति द्वोठोंप्र _ 
छुस्मित हास लिये उन्हींकी ओर निहार रहा था । उसके | 
सिरके लम्बे कम्पे छफेद वाळ गदनतक लटके हुए थे, सफेद 
दाढ़ी छातीपर रहरा रही थ , सफेद कुरता घटनोंके नीचेतक | 
और उसके नीचे सफेद ही तहमत पांवोंतकको डके हुए था । | 
प्रेम और प्रीतिकी आंखोंमें भय कांप उठा । प्रीति चीखती | 
ई सी बोल पड़ी -“भूत !” और उसे ऐसा लगा, जैसे बह 
बेदोश-स्ती हो रही हे। 
प्रेमकी कांपती आंखोंके सामने बचपनकी एनी हुई 
भूतोंकी कितनी ही डरावनी कहा नियोंकी घटनायें क्षणभरमें 
घूम गर्यो । उसका रोम-रोम कांप उठा । 
“बेटा | यों घबड़ाओ नहीं ।'' व्यक्तिने .निह्वायव ही 


कभी भूतका ख्य़ाळ आता है ओर न उसे भविष्यकी चिन्ता 
ही सताती हे ।'” 
 प््रेमकी सहमी हुई नजर व्यक्तिके सौम्य चे हरेपर धीरे- 
धीरे उठी गलेके नीचे कई बार कुछ उतार कर उसने किसी 
` तरद ट्टे स्वरमें कद्दा--“तो ““'तो “ तुम'''ठुम कोन हो? 
इम “हमारा नाम तुम्हें केसे मालूम ?” 

सहमी हुई प्रीतिको प्रेमके पीछे खिसकती देख व्यक्त 
सुछकराया। फिर बोळा-- 'में म्ुद्ृश्बतका फरिश्ता हूँ। 
दुनियाका कोई प्रेमी मुझसे अनजान नहीं। में दुनियामें 
इम-घम कर सच्चे प्रे मियोंको आशीष देता हु । में तरसों 
रोमियो ओर जुलियटकी कब्रपर गया था, परसों यूसूफ और 
= जुरेखाके मदफनपर था, कर शौरी और फरइादके मजारकी 
` जयारत की थी, ओर आज मजनू के टीलेकी सेरको निकला 
हँ । मुझे खुशी है कि यहां तुम-जेसे उन्दर प्रेमियोंका जोड़ा 
मुझे देखनेको मिला । प्रेम ओर प्रीति! क्या नाम हैं 
तुम्हारे ! जसे भगवानने दुनियामें तुम्हें इसीलिये भेजा है 
कि तुम एक-दूसरेको प्यार करो, एक दूसरेके गठेमें बांहें 
हाले मुइब्बतकी मीठी जिन्दगी गुजारा !” 

डरे हुए प्रेम-प्रीतिकी लगा, जसे किसीने जादूके बरसे 
उन्हें क्षमय प्रदान कर दिया हो । उन्दोंने एक-दूनरेको 
| द्बुन्बत भरी नजरोंसे देखा, ओर उठ खड़े हुए । और आंखों 
में अपार श्रद्धा ओर भक्ति भर उन्होंने मुइब्बतके फरिइतेकी 
ओर देखा, जेसे फोई पुजारी अपने इष्ट देवताकी मूतिकी 
आर देखता है । 
यों, बेटे, टीलेकी सेर करचुके ?” एक रहस्य भरी 
` दृष्टि उनपर फॅकते हुए उसने कहा । 
भीतो नही,” आज्ञाकारिताके भारले सिर झुकाये 
 आदरसूचक स्वरमें प्रेमने कहा । 
` तो आओ, में भी उधर हो चळ रहा ह,” टीलेकी 
. ओर मुडते हुए उसने कहा । 
- प्रेम ओर प्रीतिने एक-दूसरेकी आंखों में देखा, जेसे वह 
` दूषा चाहता हो, क्यों चला जाय ?? 
. «कच्चे प्रेमी यों नहीं डरते, बेटे !” उनको यां खड़े देख 
उसने सुड़कर कह--“'सच्चा प्रेमी यों फू'क-फू'क कर पग 
र उठाता, जरूरत पड़ने पर वह यारको भी अपनी 


शे साथ । ?? 
चळते-चते उसने पूछा = “तो तुम एक-दूसरेको बहुत 


करे दो न!” 


'जी, हम एक-दूसरे पर जान देते हैं''प्रेमने क 
तुम छोगोंके मां-बापको मालूस हे कि. तुम एक-दूसरेको 
इतना प्रेम करते हो ?' 

जी, नहीं, इम दो के सिघाय यह बात किसीको 
मालूस नहीं ।! 

"मानो तुम्हारे मां-बापको यह बात मालूम हो 
गयी, तो ?? 7 

तब तो गुज़ब हो जायगा 
न सकेंगे १! 

“फिर १? 

“किर न पूछिये, हम पर क्या गुजरेगी ।! 

'छुनू' सी तो ।' 

“डस वक्त हम एक बार खाफ-साफ उनसे कह देंगे कि 
हम एक-दूसरेको बहुत प्यार करते हैं । हमारी शादी कर 
दो, वरना...” 

हां हाँ, कहो धरना ?' 

“वरना हमारी जिन्दगी तबाह हो जायगी। हमारी 
आशायें कु डित हो जायगी । हम लुट जांयगे। हम पागल 
हो जायेगे । हम आत्म-हत्या कर लेंगे ।' 

'आत्म-इत्या कर लेंगे ?! 

@ “जी ! प्रेमने गलेकी टाई ढीलो कर कहा । छग रहा 
था जेसे कोई उसका गला घोंट रहा है । 

“और तुम, प्रीति ?' 

भे... में भी आत्म-इत्या कर छू'गी ?? गळेसे कुछ उतार 
कर प्रीति बोली, जेले उसका दम घुट रहा डो । 

"आत्म-हत्या ?? कहकर एक बार वद्द जोरसे हंक्षा। 
उसकी इंसीकी गू'जसे जेसे शान्त बातावरण चिहुंक सा 
गया । 

उसकी ओर छलकती आंखोंमें कुछ छिपाये-से देखते 
प्रेम बोळा--'क्यों, आप इस तरह हंसे क्यों ?? 

"हंसा तुम लोगोंकी आत्म-हत्याकी बात पर, बेटा | 
कितने भोले प्रेमी हो हुम लोग। 

तुम छोगोंकी शादी नहीं हुई, तो आत्म-हत्या कर 
लोगे । जैसे शादी ही तुम्हारे प्रेमकी मंजिल हे क्यों ?? 

“जी ! प्रेमर्मे तड़पते हए दो दिलोंका इमेशाके लिये 
एक हो जाना ही तो प्रेमकी मंजिल है ।? प्रेमने बहुत सोच 
कर कदा । 

“न्दी, बह प्रेमकी मंजिळ नहीं हे । वह तो दोके एक 
होनेकी चाइकी मंजिल हैं| जहां दो हैं, जहां दुई है, । 


हम एक-दूसरेसे मिल भी 


मजनूका टील 


प्रेम नहीं है । प्रेम अपनी मंजिल स्वयं हे । वह स्वयं दी 
दुई या अंतेकताका अन्त हे । उसके लिये कोई दूसरा नहीं । 
सब वह स्वयं ही है, स्वयं ही वह सत्र । सजनू'का प्रेम प्रेम 
था। उत प्रेमने सारी खुशिको, मय मजनू'के, एक कर दिया 
था। वदद एक लेलाका. ख्य था। चांद-सूर, फुछ-कांटे, 
इट-पत्थर यहांत ह कि खट्टिका जर्रा-जर्रा उसके लिये लेला- 
मय हो गया था ।' 

उह !' सु'हमें जेसे कड़बाइट भर प्रेम बोला--'आप 
तो फरिश्तों क्री भाषामें बातें करने लगे । मेरी समझमें 
खाक नहीं आ रहा है। में तो जानू', मज्ञन' लेळासे प्रेम 
करता था । जब उसका प्रेस सफल न हुआ,. तो उसने 
आत्महत्या कर ली । उसी तरह में ओर प्रीति एक-दूसरेको 
प्रेम करते हैं । जव हमारा प्रेस सकळ न होगा, तो इम भी 
आत्महत्या कर लगे । क्यों, प्रीति १! 

प्रीतिने योंही सिर हिळा दिया । 

“नहीं, बेटा, मजनू'ने आत्महत्या न्वी की। मजनू' 
स्वयंकी कोई इरूती तो रह नहीं गयी थी, जिसका अन्त वह 
आात्महत्याते करता । उसके लिये खारी सृष्टि ळेला थी, 
छेडा सारी खुष्टिथी। उसके लिये उसकी लेला क्या 
मिट गयी, उप्तकी सारी सृष्टि मिट गयी, बह स्वयं मिट 
गया । प््रेमके रहस्यसे अनभिज्ञ ठुनियाने समझा मजनू'ने 
आत्महत्या कर ली । हः हः ।! प्रि 

प्रेत इकबका-छा गधा । उसके कण्ठसे कोई बोळ न 
फूरा । 

“क्यों, बेटा, चुप क्यों हो गये ?' 

“जी, मेरी समझमें कुछ आ नहीं रहा हे । होगा कुछ ।? 
प्रेमने ऐसे कहा, जेसे उसे उस बातसे कोई दिलचस्पी न हो । 

“खेर !? प्रीतिकी ओर एक रहस्य भरी दृष्टि डाळ 
उसने कहा--'एक बातमें तो मजनूसे अधिक सौमाग्य- 
शाली हो ।' 

“यह क्या ?? प्रेम उत्छक हो बोळा । 

“वह यह कि मजनू की लेळा काळी थी, तुम्हारी प्रीति 
चांदकी तरह गोरी है । 

जी ॥ कुछ शरमाया-सा कह प्रेमने प्रीतिकी ओर 
आंखें उडार्यी, तो उसमें एक हषं -मिश्चित गर्वकी चमक थी । 

जप कहीं लेला-सी काली लड़कीसे छुम्हें प्रेम हो 
गया होता तो ?' 

५३'ह, में क्यों बेसी लड़कीसे प्रेम करता ।! कहकर 


' इसने एक प्रश्‍नसूचक डिसे प्रीतिको देखा । 


देखता है । 


“अच्छा, आओ, मजनू के पद्‌-चिम्इके तो दर्शन कर लो !? 


जेते तुमने प्रीतिसे क्रिया! 
“आप सुद्ब्बतके फरिइता होते भी ऐसी बातें क्यों कर 
रहे हैं ! कहाँ प्रेम भी किया जाता हे । अरे, वह तो स्वयं | 
दी हो जाता है। मेरा और प्रीतिका संयोग था. सोहो | 
गया ।' कहकर प्रेमने उस व्यक्तिकी ओर ऐसे देखा, जैसे | 
गुरूकी कोई गळती पकड़नेके दाद बिद्यार्थी उसकी ओर 


'जब संयोगकी ही बात है, तो मान लो कि तुम्हारा | 
और लताक्रा या माधुरीका संयोग सम्भव हो जाय | तब !? | 
“एक दिलसे एकद्रीको प्यार किया जञा सकता है ।! व 
“खो तो तुम ढीक कह रहे हो। अच्छा मान लो, | 
तुम्हारे ही जेसा किसी औरका दिल तुम्हारी प्रीतिको | 
प्यार करने लगे । तब |! 
मेरे रहते किसका साइस है, जो प्रीतिकी ओर आंख 
भी उठा सके । आवेशर्मे बोला प्रम । - कट 
“शाबाश !' आंखोंमें कुछ छिपाते हुए व्यक्तिने कदा-- 


सत्र मीनारकी ओर बढ़े । व 
? तुम लोगोंने आगरेका ताज देखा है!” _. हळ: 
“जी, हां ! बढ़ सुमताज भोर शाहजहांके शाही प्रेस 
का दुनियाके प्रे मियोंके लिये एक नायाब तुइफा है। जेघा | 
शाही उनका प्रेम था, बेंसा ही शाही उसका अमर स्मरति: 
चिह्न; जेसे चांदके दुकड़ोंसे उसकी रचना हुई दो, जेसे | 
संसारका सारा सोन्द्यं कलाके सांचेमें ढळ यसुनाके तटपर | 
आ बेठा हो!” 
“ओर यह मजनू'के टीलेकी मीनार ?” 
“उंह ! यह तो वही हुआ कि कहां राजा भोज भोर 
कहां भोजवा तेली ! उस शाही ताजका इस घूरेके देसे 
सुकाबिळा ही क्‍या? मालम होता है, आपने अभी-तक | 
ताज्ञको देखा नहीं है ।” है 
“वाससे तो नहीं, हां दूरसे देखा जरूर है। मुझे को | 
लगा कि वह एक कागजका खशनुमा फूल हे । और यह 
मजनू के टीलेकी मीनार इन बेरकी जंगली झा ड़ियोंके 
खिला हुआ एक जंगली गुलळाबका फूल हे । इस फूले ज्ञो 
सुदृब्बतकी खुशबू है, उसमें कहां १” 
प्रेम कुछ बोळे कि--'लेंछा ! झेला ! लेला !"*' 
कराइ-भरी पुकारे जैसे कहीं दूरसे आयीं ! 
अकचका कर आवाजकी ओर कान करते प्रेस ब 
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“यह दीवाने मजन्‌'की छेलछा-छलाकी पुकार है, बेटा ! 
यहांके जरं-जरेमें उसकी पुकार बली हुई है। कयामतकी 
आखिरी घड़ी तक उसकी पुकारकी यह आवाज गू'जती 
रहेगी ! क्या ताजके पास भी तुमने शाहजहांके प्रेमकी कोई 
पुकार खुनी है, बेटा १?! 

प्रम सहसा कुछ उत्तर न दे सका । 

क्रमशः पास आती हुई फिर वही कराइ-भरी लेला 
'लेळाकी पुकार । 

“हैँ | यह पुकार तो बढ़ती ही जा रही है। यह गू'ज 
नदीं मालूस होती । यह तो जेसे सचमुच कोई लेला लेला 
पुकारता हमारी ओर बढ़ा आ रहा है । यह मजन्‌'का भूत 
तो नहीं ?” कहते-कहते प्रमक्रे रोंगटे खड़े. हो गये । कांपते 
हुए हाथसे ही उसने प्रीतिकी बांह पकड़ उसे अपनी ओर 
खींच लिया । प्रीतिके दिलकी धड़कन बढ़ गयी । 

“हो सकता है, बेटा ! कदाचित मजनू'की रूह आज 
फिर अपनी लेळाकी फिराकमें निकली हो । पर तुम इस 
कदर घबरा क्यों रहे हो ! सच्चे प्रेमी यों नहीं घबराते, 
बेटा !” 

“वह-वह देखो, कोई पागल लेला-लेला पुकारता हर्मारी 
ही ओर लपकता आ रहा हे । प्रीति, प्रीति, चलो, चलो, 
हमें कोई खतरा मालम होता है!” कांपती हुईं आवाजमें 
कह्‌ प्रेम मुड़ा । 

पास हो मीनारकी बगलसे एक डरावनी छाया हाथमें 
झल-झल करती कटार लिये, खून-सी ठॅला-लेला आंखोंसे 
गुरेरती लेला लेला चीखती बढ़ी । 

उस व्यक्तिने जोरसे एक अट्टहास किया । 

थर-थर कापते पेरोसे प्रेम ओर प्रीति भागे-भागे कि 
उस डरावनी छायाने जोरकी एक थर्राती हुई चीख की 
ओर लपक कर प्रेमकी छातीकी ओर _कटार बढ़ाती, प्रीति- 
की हाथ पकड़ रुशीमें चीख उठी - मेरी लेला ! मेरी 
लेला !!? 

_ प्रेमके सु'इसे एक चीख निकल गयी । वह इड़बड़ा कर 
प्रीतिक्रा बाजू छोड़ भाग खड़ा हुआ। हाथ छुड़ानेकी 
को श्चिरामें छटपटाती प्रीति 'प्रेम-प्रेम' पुकारती वेहोश दो 
उस छायाकी बांद्दोंमें आ रही । 

वह व्यक्ति थोड़ी दूर तक प्रेमका पीछा करनेका नाव्य 
कर जोरसे इंसवा हुआ पुनः मीनारके पास लोट आया । 

सड़कसे जब कारकी भरभराइटकी आवाज आयी, तो 
छाया उस व्यक्तिसे बोली 


“छो, सम्भालो प्रीतिको ! देख लिया न इनके प्रेमका 
नाटक !” 

“हां !' कह कर वह प्रीतिको सप्रभालने बढ़ गया । 

न जाने कहांसे बाइलका एक सफेद इकड़ा उड़ता 
उड़ता आ चांदपर छा गया । उस धु'घली चांदनीमें प्री तिको 
उडाये वे दोनों सड़ककी ओर जा रहे थे । 

अ क क ¥ 

दूसरे दिन खबह चायके समय प्रीतिके पिता, उनके 
रातवाछे बह मित्र, अनीता और उसकी मां चायपर प्रीति 
के इन्तजारमें बेठे हुए थे । 

देखते देखते जब पन्द्रह मिनट बीत गये, तो पिताने 
कहा “अनीता, जरा देख तो, बेटी, प्रीति कहां रह गयी । 
चाय दण्डी हो रही है ।! 

अनीता उठ प्रीतिके कमरेमें गयी, तो देखा, प्रीति 
भस्त-व्यस्त खी तकियेमें मुंड गड़ाये सिक रही थी । उसके 
सिरके बाल वेढंगे तोरपर इधर-उधर बिलरे हए थे। सिल्क 
की सफेद साड़ीमें कितनी शिकनें पड़ी हुई थीं । 

'जीजी-जीजी !' घबरायी हुई अवीता प्री तिके पळंगझी 
ओर चिल्लाती हुई पकी । प्रीति अकचका कर सिर उठा 
अ!खोंको पोंछे उठ रूर बेड गयी । 

अनीता उसके गलेमें बाहे डाळ उतावली-सी वोली 


(क्यों, जीजी, तुम रो क्यों रही थीं १? 


“नहीं तो,' भींगे गठेसे कह प्रीति अपने बालोंको अगुः 
लिग्रोंसे ढीक करने लगी खोयी-खोयी ही-सी । 

बाह, अभी तो तुम सिसक रद्दी थीं । में कहू 

'कुछ नहीं, अनीता, में ठीक हूँ ।' कहद कर उसने आंचल 
सिरपर ठीकसे रखा ओर उड कर खड़ी हो गयी । 


“तो चलो चायपर ! पिताजी कबसे इन्तजार कर रहे 


हैं !! उसके गलेमें बांहें डाल झूछती-ली अनीता बोली । 

तुम चलो, में आ रही हूँ। जरा कपड़े बदर लू ।' 

अनीता चली गयी। प्रीति तोलिया उडा नळकी ओर 
बढ़ गयी । 

प्रीति जब कपड़े बदल, सज-संवर, अपने कमरेसे निकडी 
तो उसने बहुत कोशिश की रोजकी तरह उसके दोडोंपर 


Le >. 
_ स्वाभाविक मुस्कान आ जाय । पर जेसे वह स्त्रयंको ही 


कुछ बदळी-बदळी-सी लग रही थी । मनमें तो आया कि 
आज वढ चायपर न जाय । पर ऐका करनेसे पता नहीं | 
लोग क्या सोचने छगे'। किर अनीताने उसे रोते भी तो 
देख लिया है । कहों वढी न कुछ कह बेठे । निदान किसी 


EEC amis SO Cn की शनि भी न ललित 


मजनू का टीला 


तरह अपनेकों वशमें कर वह चायपर जा) बेंडी । उसके 
बेंडे ही पिता बोळ पड़े--'क्यों, बेटी, तबीयत तो हीक हे 
न? बड़ी देर कर दी !' 

'जी, जरा कपड़े बल रही थी, आंखें नीचे किये ही 
कह दिया प्रीतिने ओर अपनेको व्यस्त करनेके लिये उसने 
चायकी प्याली उडा ळी । 

क्यों ? कुछ खाओगी नहीं ?' पिताने फिर पूछा । 

“नही आज कुछ खानेको जी नहीं चाहता है,” कह कर 
उसने प्याली होढोंसे लगा ली । 

“अच्छा अच्छा | चाय ही पी छो !” कह कर पिताने 
अपने मित्रकी ओर कनखियोंसे देखा । उनके मित्रने होठोंमें 
ही मुस्करा दिया । 

चायकी कुछ चुस्क्रियां ले पिता फिर बोळे --'प्री तिकी 
मां, रात मेंने एक अजीब सपना देखा ।'* 

क्या देखा ?” कुछ उत्छक-ली प्रीतिकी मां सु इसे 
प्याली इराते बोलीं । 

“देखा कि” प्रीतिकी ओर एक दबी नजर फेंक वह 
बोळे-'रातके बारह बजे, एक चोर मेरे घरमें घुस आया 
है। सबको सोया देख वह प्रीतिके कमरेमें घुसा और उसे 
गोदमें उडा कमरेसे बाहर हुआ कि मैने उसकी कलायी 
पकड़ ली ।” : 

'सच, पिताजी, आपने उसकी करायी पकड़ ली ?? भोली 
अनीता सुस्कराती आंखोंको नचाती बोल पड़ी । 
. “हां बेटी, फिर तो बह प्रीतिको छोड़ भाग खड़ा 
हुआ । में चोर-चोर चिल्ला पड़ा कि मेरी नींद खुळ गयी ।” 
प्रीतिका मन न जाने केसा होने लगा । वह उठनेको 
हुई तो पिता फिर बोल पढ़़े--* क्यों, बेटी चाय पी चुकी ?” 

“जी, जरा आज मुझे कालेजका अधिक काम करना 
हैं।” कह घह सिर झुकाये ही उठ खड़ी हुई। 

“अरे, थोड़ी देर तो और बेठो, बेटी !” 

प्रीति बेड तो गयी, पर उसफे दिलमें जेसे होल-सा 
हो रहा था । 

' क्यों, प्रीतिकी मां, तुम चुप केसे हो गयी ! ? पिताने 
उनकी ओर देखते कहा । 

“तुस्हारा सपना छन मुझे तो चिन्ता हो गयी । कहदी 

मेरी बेटीपर कोई आफत आनेवाली न ह्यो ।” 


“अरे, तुम भी क्या बूढ़ी-सी. बातें करने लगीं! जानती 


र ऱ्य घह चोर कौन था ?” 
_ कोन था वह ?” आंखें फेला सहमी-सी बह बोर्ली | 


४9 सित्रने अपनी उ'गलीसे पिताकी बगलमें खोद कर 
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“बह-वह,,” प्रीतिकी ओर आंखे कर मुल्करा कर बोले 
वह-- बह प्रेम था !” 
“पिताजी !”” प्रीति सिर उठा चीख-सी उठी । 
“बेटी, तुस यों घबरा क्यों. रही हो) और उनती | 
हो. प्रीतिकी मां, मैने सोचा है कि प्रीतिकी शादी प्रेमसे | 
कर दी जाय। यह उसे बहुत चाहती है ।” 
नही-नहीं, में उससे नफरत करती ई ! में उसका 
सुह तक देखना नहीं चाहती । वह'''वह''' अत्यधिक 
आवेशके कारण उसके होंठ कांप कर रद्द गये । 
"ऐसा बयां, बेटी!” घीरेसे पिवाने पूछा । । 
“बह. ..बह**'रात मुझे भूतोंके बीच छोड़ कर भाग 
गया ।” अनजानमें ही प्रीतिके मु हसे ये शब्द निकल पढ़े, 
जेसे वह ख्याल ही उसके दिमागर्मे चक्कर ला रहा था, 
ओर उसेमतिभ्रम सा हो गया था । 
“भूतोंके बीच छोड़ गया था ! तो फिर केसे आयी ?”? 
कृत्रिम क्षाइचय प्रकट करते वह बोळे । 
“हां में यहां केसे आ गयी १” चकराई-सी प्री तिते 
जसे स्वयंसे पूछा । 
“यह तुम लोग क्या पागलों-सी बातेंकर रहे हो ?” 
प्री तिकी मां जैसे कुछ न समझ प्रीतिकी पागळ सी आंखों 
में देखती हुई बोर्ली । 


आंखोंसे कुछ इशारा किया । 
पिता जेब्रसे एक चिट निकाल प्रीतिकी ओर बढ़ाते 
बोले - “इसे तुम पहचानती हो ?” 
“यह आपके हाथ कसे लग गया। ओफ !” 
प्रीतिकरी आंखोंके सामनेकी सारी चीजें वेले चक्तकरमें भा 
गर्यी । 
कळ रातको एक जगह भेजनेके लिये तुम्हारे. एक 
चित्रकी जरूरत थी । तुम्हारा चित्राघार अनीतासे मंग- 
बाया तो उसमें यह चिट पड़ा मिला । पढ़ा, तो चित्र भेजने | 
की बात भूळ गया । उसी वक्त अपने जिगरी दोख्तको | 
घुळा भेजा । उससे राय ळी, तो यह तय हुआ कि घुम | 
लोगोंके प्रम नाटकमें इस भी अपना एक हस्य जोड़ ९ 
कि क्या होता है। जो हुआ, सा तुम्हें मालूम है। यह 
मेरे वही मित्र हैं, जिन्होंने सुहब्बतके फरिस्तेका अभिनय 
किया और पागळ मजंनू स्वयं में था । 
“पिताजी !!? चील मार मेजपर सिर पटक 
बिलख-बिलखकर रो पड़ी । टोळ 


पिता उठकर उसके पास जा उसके बालोंमें हाथ करते न जाने कितनी मासूम कलियोंको खिलनेके पहले हदी 
हाथ फेरते स्नेइ-सने लाइमें बोले--“बयेटी मुझे खुशी मसलकर फेंक दिया है। मे नहीं चाहता कि मेरी बेटी 
होती, भगर प्रेम मेरी कसोटी पर सच्चा उतरता ! मगर भी यों जवानीके हाथों एक खिलौना बन हमेशाके हिगे 
घट्ट तो झूठा था । टूट जाय । 

बक्तपर उसकी करई खुळ गयी । नहीं तो न जाने प्रीतिकी मां अब तुम इसे संभालो । में अपने मित्र 
डसका बनावटी प्रेम तुम्हें क्या क्‍या रंग दिखाता । बेटी को बिदा कर दू', उन्हें देर हो रही है ।! 
खुश हो कि ञुरू जवानी में ही उन्हें एक ऐसा सबक मिल मां ओर अनिता प्रीतिकी ओर सुस्कराती हुई घर्दी | 
गया ! इस छन्द्रता ओर जवानीके दिलफरेब खेळोंने पिता और उनके मित्र मुस्कराते हुए बाहर निकल गये। 


र्क्ति 


ऐसा मेरा लोक कि जिसमें 
तेरा नहीं निवास; 

भब आते हैं खाळी- से क्षण, 
तब तू आती पास ! 


याद कोंब्र-सी जाती, जेसे 

बिजली छिटक गयी घनमें; 

कर फुत्फार, जोड़ फण फणि-सा 

उठ बेठा कई मनमें ! 
कभी-कभी सहसा हो जाता 
हूं में विकल उदास; ® 
तब तू आती धीरे-घ रे 
मेरे निकट सहास ! 

वे खाळी-से क्षण, जेसे कोई 

सूना-सूना रेगिस्तान, 

जसे ध्रव निःशब्द भयानक, 

हिम गिरिकी चोटी सुनसान ! 
जब अपनी ही सत्ता अपना 
मांस नोचने को तेयार, 
पता न लगता हरियालीका, 
हो ' जाता जीवन ही भाग; 


£ 


pe जब मूछित सा हो जाता 


मनके महासिन्छुका गर्जन 
तर्जन सुक जाता है; 
अपना ही अस्तत्त्र डोलता, 
रुधिर-वेग भी झक जाता है ! 
एक लहर-सी तब उठती है 
करमें लीला-कमल लिये! 
क्षीर-सिन्धुसे लक्ष्मी-सी तू 
दिव्य रूप श्ज्भार किये! 
मन्द मन्द॒ मुसकाती, जेसे 
गौरी प्रठढय-शिखर पर 
शिव की शोभा देख भयङ्कर 
मन ही मन रहती हसकर ! 
जलता है सौन्द्य दीप. यह, 
जिसको छुआ नहीं जाता, : 
तपा हुआ सोना; जिससे फिर 
ठण्डा हुआ नहीं जाता! 


हूं, 
८ गज्लाजल छा देती है! 

- मेरी आंखें मुद जातीं, तू 
४. | मुझे चूम ही लेती हे! 


अणु बस « एक समस्या 


श्री गयाराम “इन्दुः विशा. द 


हमारे शास्त्रोके अनुसार खष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता 


विष्णु ओर संहारकर्ता मद्देश माने गये हैं। सृष्टि रचना 
भर उसके पालन ओर संहारकी शक्ति सदासे देवी वर 
रही है ओर मानवकी पहुंच वहां तक नहीं हुई है। पर 
विज्ञानके रूपमें मनुष्यको एक ऐसा साधन प्राप्त हुआ है, 
कि वह उत्तरोत्तर शक्तिके पदपर प्रतिष्ठित होता जा रहा 
'है। विज्ञान मानवको कहां तक ऊपर उठा सकता है, यंह तो 
भविष्य ही षतळायेगा , पर अभी उसने परमाणु बम प्रदान 
कर मानवको महा शक्तिशाली बना दिया है। आज 
संसुतिका विकास अथवा विनाश केवल देवी शक्तिके ही 
हाथ नहीं है, इसके लिये मानव भी काफी समर्थ हो 
गया है । 
विज्ञानने मनुष्यको सहाशकित सस्पल्न किया हे, पर 
बह उसे सद्बुद्धि देनेमें असमथ हे | आजकी सभ्यताका 
रोग शक्ति भौर ज्ञानमें असमानता हे। शक्ति प्राप्त 
करनेर्म॑ इम मंजिलों आगे हैं, पर ज्ञानार्जेनमें बह्दीके वहीं हैं। 
उच्च जीवनके साधनोंसे हम पूर्ण सम्पन्न हैं, पर केले वह जीतन 
व्यतीत करना चाहिये, इसकी अभिन्नता हमें नई वे 
पुराने स्वार्थ, मोह, मदादि अवगुण हमें चारों ओरसे भयंकर 
रुपसे घेरे हुए हैं । हम अन्धकारमें हैं--- इनके माया जाळ 
को भेदनेमे असमर्थ हैं । पर, आज वास्तविकता यह है, कि 
जबतक इस आच्छन्न मोह मदा दि शलभोंको ज्ञान-दीपकके 
द्वारा निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस पुण्यलोकका 
दर्शन नहीं कर सकते ओर किसी न किसी छूपमें संघर्ष 
अवश्य॑भावी है। संघर्ष या युद्ध-भयके विद्यमान रहते 
परमाणु बमङ्ा व्यवहार भी अनिवार्य हे । फलतः सभ्यता 
संकटमें हे । अपनी अतुळ शक्तिके नियंत्रणमें असमर्थ हो 
हम अपनेको विनाशके गतंकी ओर ले जा रहे हैं। इससे 
, हेम प्राचीन सभ्यताके समक्ष आधुनिक सभ्यताको हेय न 
समने लगें । हमें तो यह जानना हे कि हम जितना 
' शक्तिशाली दो गये हैं, उतना ही ज्ञानी होना हमारे लिये 
परमावश्यक हे । इल ज्ञानके ही आलोकर्मे इम युद्धको 
डि बना परमाण बमको निष्क्रिय कर सकते हैं । 
_ परमाणुकी विशेषताका वर्णन जिस सूक्ष्म ढड़से प्राचीन 
तीयोंने किया है, उसे देखते हुए यह प्रतीत होता 


है कि उन्हें परमाणु शक्तिका पूर्ण ज्ञान था। पर; परमाण . 
शक्तिसे सम्पूर्ण मानवताके विकासकी सम्भावनाकी ओर 
उनका ध्यान कभी नहीं गया । इस कार्यकी ओर आधुनिक 
वेज्ञानिक ही प्रवृत्त हुए हैं । 

महाभारतमें कई आग्नेयास्त्रोंका उल्लेख मिलता है। 
नारायणास्त्र ओर पाझुपताह्त्रकी अपार विध्वंसक शक्तिके 
वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रलयड्कर अस्त्र परमाणु- 
तत्वोंसे ही निर्मित थे । पर यह निर्माणक्रम बहुत दिनोंवक 
अक्षणण नहीं रह सका । उत्तर महाभारतकालमें अपनी 
प्राचीन सभ्यताके आदर्शाके अनुकूछ भारतीयोंकों इस 
वीभत्स अस्न्नके प्रयोगसे अत्यन्त ग्लानि हुई और इसकी 
निर्माण-पद्धतिका हास होना प्रारम्भ हो गया । 

परमाणुमें प्रलय निहित है, इसका पता भारतीयोंको 
प्राचीनकीलसे ही था । पर पाश्चात्य वेज्ञानिकोंकों परमाणु- 
की महान्‌ शक्तिका पता १९ वो शताब्दीमें लगा । सबसे 

छे जर्मन वेज्ञानिक हान स्ट्रासमेनने परमाण चिभक्त 

विकी प्रक्रियाका पता लगाया । पर परमाणकी अनन्त 
शक्तिके नियन्त्रित करनेरी ओर सबसे सफळ प्रयत्न नमन 
महिला गणितज्ञ लीजामीटनरका था जिसने द्वितीयं महा- 
समरके छिड़नेके कुछ दिनों बाद यूरेनियनके _परमाण-विभा - र 
जनके द्वारा उत्पन्न महाशक्तिका हिसाब उपस्थित किया।. | 
परमाण बमके सिद्धान्तोंके आविष्कारका श्रेय डेनमार्कके 
तीन बेज्ञानिकों-प्रो० बोर, मि० देवेल्वी और मि० स्ट्रास- 
टड-को हैं। ये १९३१ ६० में जमन तत्वावधानमें कोपेन- 
देगेनकी प्रयो गशझालामें कार्य करते थे। बहांसे प्रो० बोरको 
ुप्त खूपसे परमाणु-बमके सिद्धान्तोंके साथ इञ्गलेण्ड छाया 
गया । तदनन्तर संयुक्त राष्ट्रके वैज्ञानिक डा० हेसराब्ट 
अर्नेस्ट, प्रो० रिचर्ड तथा मि० सी० टालमैनने प्रो० बोरके 
सिद्धान्रोंको कार्यरूपमें परिणत कर परमाण बमका निर्माण 
किया । 

परमाण बमके निर्माणका काये ही ग्रेट भ्रिटेन सथा 
अमेरिकाके सहयोगसे अग्रसर हुआ । ग्रेट ब्रिटेनपर जमंनोके a 
हवाई आक्रमणोंके होते रहनेके कारण यह. निश्चित हुआ 
कि अमेरिकामें ही इसका उत्पादन केन्द्र स्थापित झो। द 
दिसप्बर १९४२ में चचिळ तथा रूजवेल्टके निशचयके भनुसार - 


; T . अभी कठिन है। पर कुछ वेज्ञानिकों 


विश्वमित्र 
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अमेरिकामें इसके दो कारखाने टेनेसी ओर वाशिंगटनमें 
खोले गये ओर अनुसन्धान कार्यके लिये एक प्रयोगशाला 
स्‍यू मेक्सिकोमें स्थापित की गयी। इस काय में करोड़ों 
डालर खचे पडे । 

परमाणु आक्सीजन, आल्मुनियम आदि पदार्थाका 
सबसे छोटा भाग है। यह इतना छोटा होता हे कि दस 
करोड़ परमाणुओंको एक पंक्तिमें रखनेपर उसकी लम्बाई 
एक इच्चसे अधिक न होगी । 

परमाण बम किन किन उपकरणोंसे बना हे, यह कुछ 


देशोंके हाथ एक रहस्य है और इसकी सूक्ष्म वेज्ञानिक 


क्रियाका पता अन्य राष्ट्रोंको पाना 


ने इसके सम्बन्घमें कुछ मोडी-मोटी 
_ कराते वतलायी हैं। उनका कहना है 
कि इसका घजन कुछही पोंडका 
होता है भौर इसका खोल भी | | 
साधारण बमके आकारका होता ! |: 
है। इसके प्रमुख अङ़ोंमें एक डाय- | 
नामो, एक ट्रान्सफामंर,एक शिला- ` 
मेण्ट, वजनी जलसे प्रास वजनी ' {. 
` हाइड्रोजनसे भरी एक गोल नली, | £ 
 शीशेका भळग हो सकमेवाला 
आवरण, छगभग एक ओल यूरेनि- 
यम ओर उसके परमाणुओंको 
घिइलेषण करनेवाले यन्त्र हैं । यद्य प 
इसमें विस्फोटक तत्व रेडियम, 
बोरेलियंम ओर पेराफोरका भी न. __ 
संयोग रहता है पर यूरेनियम इस- 


का परमावश्यक अळू हे । युरेनियम रश्मि-उत्पादक एक 


$त्रेव भोर कठोर धातु हे जो जर्मनी, अमेरिका, नार्वे, 
अफ्रीका तथा भारतमें गया, इजारीबाग, सिंहभूमि ओर 
नेळोरमें पाया जाता हे । 
८६, गस्त १९४५ के पहले जन-साधारणको परमाण 
. बमके विषयमें बहुत ही कम ज्ञान था । प्रायः यही धारणा 
थी कि परमाणु शक्सि अमी व्यवहारिक वस्तु नहीं। पर 
डली दिन इसकी महान शक्तिका परिचय प्राप्त हुआ जब 
जापानके बन्द्रगाइ और नगर हिरोशिमापर एक परमाणु 
बम गिराया गया । सम्पूर्ण नगर विध्वस्त हो गया। ९ 
बरं मीलका क्षेत्र उड़ गया । आकाशमें धूल और धुएंका 


बादल छा गया जो ४० हजार फीटकी ऊंचाईतक पहुंच गया । 
६० हजार व्यक्ति तत्काळ मर गगरे, १ लाख घायल हुए 
ओर दो लाख आश्रयह्ीन हो गये। यही हाल जापानी 
नगर नागासकीका भी हुआ जिसपर एक दूसरा परमाणु 
बम गिराया गया। एक ही बमसे हिरोशिमाकी जो क्षति 


हुई वह लन्दनके १९४०-४१ के जर्मन आक्रमणकी क्षतिपे 
तीन गुनी अधिक थी । 

परमाण बमके इख दिध्वंलकारी प्रदशेनसे संसार स्तं- 
मित हो गया । परमाणुकी अपार शक्ति अब प्रत्यक्ष हो 
गयी । परमाणु बममें केन्द्रीभूत इस शात्तिका विभिन 


>“ 


IIS 


आकाशसे बमों द्वारा मोत बरसायी जा रही है । 


वेज्ञानिकोंने भि,न-भिन्न लेखा लगाया है। कुछ घेज्ञा- 
निकोंने साव लगाया हे कि एक परमाणु बमके भीतर 
केन्द्रित परमाणुओंकी शक्ति संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके 
सम्पूर्ण जळ-विद्युत कारखानोंसे एक घण्डेमें उत्पन्न हुई 
शक्तिके बराबर है । यह भी कहा जाता है कि कुछ दी 
परमाणु बमोंसे न्यूयार्क या कलकत्ता जैसा शहर धराशायी 
किया जा सकता है तथा दो ही चार टन बम फिलीपाइन 
या जापान जैसे टापूको समुव्रके गर्भमें भेज सकते हैं। 
यही नहीं, कुछ वजनी परमाणु बमोंके विस्फोटसे तूफ़ान | 
उठ सकता है या भीषण भूचाल हो सकता है जिससे शो 
संकटमें पड़ सकती है । अं 
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अतुरु विध्वंसकारी होते हुए भी परमाणु बमका एक 
दूसरा पहलू है जो अत्यन्त कल्याण कारी है। यदि पर- 
माणु शक्तिको पूर्ण नियंत्रित किया जाय तो इससे जगत 
के षट़े-बड़े कार्यं हो सकते हैं ओर सनुष्यकी छख-सम्बद्धिपें 
अभूतपूर्व उन्नति हो सकती हे । यह मनुष्यके लिये विद्युत 
शक्तिसे कई गुना अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। 
यह श्रमकी समस्याको आश्चयजनक ख्पसे हलळकर सकती 
है। इस शक्तिके एक लघुतम अंशके प्रयोगसे एक वायुयान 
या जल्यान पृथ्वीकी कई बार प्रदक्षिणा कर सकता है। 
उद्योगिक, वेज्ञानिक, रासायनिक आदि बिभिन्न क्षेत्रोंमें 


1 बम बरसानेवाळे वायुयानोंके साथ 'आंख एिचौनी' खेलनेवाला आविष्कार । 
इसका प्रभाव परिळक्षित द्ोोगा। इस दिशामें इसको . 


 उपयोगिताकी सम्भाबनाएं युगान्तरकारी हैं । 

 _ परमाणुकी इसी बिध्वंसकारिणी ओर साथ ही छोक- 
कल्याणकारी शक्तिने आज मनुष्यके समक्ष एक विकट 
' समस्या उपस्थित कर दी हे । संसार परमाणु बमसे भयभीत 
है। पर उसको आशाकी एक ज्योति भी दिखलायी दे 
£: है-बह परमाणु शक्तिसे सम्भाव्य कल्याणक्की ओर 
आाँख लगाये हुए है । परमाणु तत्वकी विध्वंसकारिंणी 
_ भर लोक कल्याणकारी शाक्तिमें समन्वय स्थापित करना ही 
आजकी सर्वोपरि समस्या है । परमाणु शक्तिको ४बंसात्मक 


कार्यासे इटाकर रचनात्मक कार्याकी ओर उन्सुख करना ही 
हमारे प्रयल्नोंका लक्ष्य है । 

इस मद्दासमरके अन्त होते ही यह पुकार चारों ओरसे 
उठने लगी कि इस मह्दाशक्तिको नियन्त्रणर्मे छाया जाय 
और इसे विशवके कल्याणके लिये प्रयुक्त किया जाय । फंछतः 
संलारके बहुतसे वेज्ञानकि इस कार्यमें संठ्म हुए । अमेरिका | 
तथा ब्रिटेनके वैज्ञानिक कारखानोंको परमाणु शक्ति द्वारा 
सञ्चालित करने अभिष्रायसे सतत अनुसंधान कर रहे हैं । 
अन्य राष्ट्रों द्वारा भी इस दिशामें प्रयतन जारी है और निकट 
भविष्यमें ही एखद परिणामकी सम्भावना हे । 

यद्यपि परमाणु बमको युद्धके 

३ लिये प्रयुक्त करनेके विरुद्ध : 
संसारमें प्रबळ ळोळ्मत एकत्रित 
हो गया है पर अभी युद्धके लिये 
इसका निर्माण जारी हे । परमाणु 
दाक्तिको मानव कल्याणकी लिये 
उपयोग कंरनेके मार्ग में प्रधानतः 
राष्ट्रोंका.स्वार्थ ही बाधक हो 
रहा हे । अमेरिका जिसके हाथों 
में परमाणु बम हें इसकी निर्माण 
पद्धतिको गुष्त रखना चाहता है । _ 
ब्रिटेनकी यह इच्छा है कि इसके 
रहस्यसे प्रमुख मित्र राष्ट्रोंको | 
श इस शतेपर अवगत कराया जाय | 
$ कि वे भी अपने गुप्तास्त्रोकी 
जानकारी ब्रिटेन तथा अमेरिका | 
को करायें । रसको इसके रहस्य 
का पता नहीं है । भोर अमेरिका 
और ब्रिटेन उसे इसका भेद नहीं 
बतळा रहे हैं । इससे अमेरिका ओर ब्रिटेनसे रूसकां मनः 
मुटाव हो गया । इसीसे रूसी क्रान्तिकी २८ वीं बषंगांठके 
अवसरपर बोलते हुए रूसके परराष्ट्र सचिव मोलोटोबने पर: 
माण बमके रहस्यको कुछ राष्ट्रोके गुटके हाथमें रखनेकी 
नीतिका प्रबळ विरोध किया था । 

इधर परमाणु शक्तिकी समस्याको छलझानेके ३ 
प्रायसे वाशिगटनमें एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 
राष्ट्रके अध्यक्ष, ब्रिटेनके प्रधान मःन्री तथा कनाडाके प्र! 
सचिव सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेळनके निइच 
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( १) युद्धमें विज्ञान-प्रदत्त परमाणु बम जैसे विध्वंसक 
शास्त्रोंसे रक्षा सम्भव नहीं । इससे इनपर किसी एक राष्ट्र- 
का अधिकार नर्ही हो सकता । 

(२ ) युद्धको असम्भव कर देनेसे ही विनाशकारी 
वेज्ञानिक अनुसन्धा^से रक्षा हो सकती हे । आक्रमणके 
लिये कटिब्रद्ध !राष्ट्रहो परमाणु शस्त्रास्त्रके उत्पादनसे रोक 
रखनेका कोई उपाय नहीं हे। परमाणु बमसे भी भयंकर 
अस्त्रका निर्माण सम्भव हे । । 

(३) हमारे राष्ट्र किसी भी राष्ट्रसे शान्ति- 
पूर्ण कायके उहेश्यसे वेज्ञा निक साहित्यके आदान-प्रदानके 
लिये प्रस्तुत हैं। अन्य राष्ट्र भी इसी तरह पारस्परिक 
विश्वासका आश्रय ळें, जिससे राजनीतिक सदभावना ओर 
सहयोगका विकास हो । 

(8 ) पारस्परिक आश्वासन 
ओर संरक्षणकी व्यवस्था होते ही 
इम ळोग मित्र राष्ट्रोको परमाणु 
शक्तिके औद्योगिक प्रयोगकी 
बिस्तृत जानकारी करा देनेके लिये 
प्रस्तुत हैं । 

( ९ )एक कमीशन नियुक्त हो 
जो परमाणु शक्तिको औद्योगिक 
उपयोगके सम्बन्धमें मित्रराष्ट्रीय 
संस्थाके समक्ष अपनी सिफारिशोंको 
उपस्थित करे। | 

(६) युद्धको असम्भत्र कर 
देनेके उद्देश्यसे सभी राष्ट्रोर्मे पाररूप- 
रिक सद्भावना एबं विशवास तथा मित्रराष्ट्रीय संघटनसे 
सहयोग आवश्यक है । 

उपयु क्त निणयके प्रकाशित होते ही यह पता चळ 
गया कि परमाणु शक्तिकी समस्याका समाधान अभी 


` बहुत दूर हे ओर सम्मेलनका निश्वय केवळ भूमिका मात्र 
_ हे । समस्याका कोई उचित इळ न निकाल कर केवळ एक 


कानूनी वक़्तव्य दी प्रकाशित किया गया हे । राष्ट्रनायक 


. आधुनिक विज्ञानकी घाल्तविकताओंका सामना नहीं कर 


सके हैं । 

ग्रोट ब्रिटेन छोटनेपर मेजर एटलीने साधारण सभाको 
बतलाया कि सम्मेलन उन्हीके कहनेपर हुआ था । साध 
ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जबतक राष्ट्रोंके बीच 
पारल्परिक्र सदभावना नहीं स्थापित होती ओर यह 


विश्वमित्र 
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विश्वास नहीं हढ़ हो जाता कि युद्धका अन्व करना ही 
श्रेयस्कर है तब्रतक युद्धमें परमाणु बमका उपयोग अघश्य- 


म्भावी है ओर इसके पूर्ण उपयोगसे अपार नर-संहार होगा 
ओर मानवता सदियों पीछे चली जायगी । परमाणु बमके 
निर्माणकी प्रणाली संसारको बतळानेके पहले अभी अधिका- 


धिक संरक्षणकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । परमाणु शक्ति 
सम्बन्धी प्राक्त जानकारीको दूसरे देशोंको बतळानेर्मे अभी 
बहुत ससय लगेगा ओर किली राष्ट्र विदोपको इसके छिये 
चुन लेना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 

इसी अवसरपर भाषण करते हुए मिञ इडेनने अमेरिका 
ब्रिटेन तथा छूसके बीच बढ़ते हुए अविश्वालपर खेद प्रकट 


किया और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करनेमें रुसका 


इन राकट गोलाने भीषण ध्वंसात्मक दृश्य उपस्थित किये थे । 


विश्वास ओर सहयोग प्राप्त करना अत्यावश्यक बतलाया । 

- घाशिगठन निर्णयके प्रकाशन तथा प्रीमियर एटलीके 
स्पष्टीकरणसे परमाणु-शक्ित सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय स्थिति 
ह्पष्ट हो गयी । यह ज्ञात हो गया कि परमाणु शक्तिके 
सम्बन्धमें इसकी उपेक्षा हुई दे ओर वह अभी इसकी जान- 
कारीसे बंचित रखा जायगा । छप्रसिद्ध पत्र 'डेली वकर' ने 
अमेरिका और ब्रिटेनकी इस नीतिकी कड़ी आलोचना की 
और लिखा कि परमाण बमके इस रहस्यको गुप्त रख 
कर उसे रूपके विरुद्ध अन्तिम राजनीतिक चुनोतीके छूपमें 
उपयोगर्मे छाया जायगा । साथ ही उसने यह भी हपष्ट 
कर दिया हे कि अमेरिका तथा ब्रिटेनको रूसके साथ ऐसी 
नीति काममें रानेका कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि 
पांच बढ़े राष्ट्रॉंमे अकेले रूस ही एक ऐसा राष्ट्र है जो 


हू ” 


# 
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किसी देशके प्रजातन्त्रात्मक आन्दोलनको दबानेके लिये 
किसी प्रकारकी सेनिक कार्रवाई नहीं करता और न वह 
साम्राज्यवादी देश ही हे । 

वा्४्गिटन सम्मेळनसे जिस निर्णयकी आशा थी वह 
नहीं हो सका । इस सम्मेळनके मूळ प्रस्ताव एटलीके थे । 
इनका ध्येय था परमाण शक्तिका अन्तराष्ट्रीयकरण । पर 
उक्त निर्णयके प्रकाशनके बाद ग्रह स्पष्ट हो गया कि श्री 
एरळीके प्रस्ताव संशोधित कर दिये गये हैं ओर इस सम्बन्ध 
में अमेरिकन नीतिकी डी विजय हुई है। 

परमाणु शक्ति सल्वल्ची घाशिगटन निर्णयरकी ओर 
संसारके अन्य राष्ट्र कुछ विशेष अभिरुचि नहीं दिखला 


युद्धने इस अन्यवम:द्र तगामी वायुयानका आविष्कार किया । 
रहे हैं। स अभी तक चप है। फ्रांस अपने घरेल झंझटो 


में व्यस्त है। शेष बड़े राष्ट्र भी मोन हैं। केवळ चीन 
ही एक ऐसा राष्ट्र हे, जिसने आंशिक छूपमें वाशिंगटन 
निर्णयको स्वीकार किया है। राष्ट्रोंकी इस उदासीनतासे 
प्रत्यक्ष हे कि वाशिंगटन सम्मेलनका प्रयत्न सफळ नहीं रहा । 

परमाणु शक्तिकी समस्याको खलझानेके लिये यह 
सबसे आवश्यक बात हे कि जिन राष्ट्रोंके हाथमे इसके 
उपयोगकी कला है वे अन्य राष्ट्राका विशवास प्राप्त करें । 
यह तभी हो सकता है, जब उन अन्य राष्ट्रोंको उनसे 
किसी तरइका भय न हो ओर उन्हें भी परमाणु शक्तिकी 
ग्य प्राप्त हो । परमाणु शक्तिकी समस्याका समा- 
धान इसके अन्तराष्ट्रीयकरणमें ही निद्धित है। पर 
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वाशिंगटन सम्मेलनने परमाणु शक्तिके निर्णयकी बिस्तृत 
प्रक्रियाको गुप्त रखने पर जोर देकर समस्याके समाधान 
के लिये एक विषम परिस्यिति उपस्थित कर दी। अब 
यह छिपा नहीं है कि इस रहस्यके उद्घाटन नहीं करनेका 
का कारण परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रोंका विश्व छरक्षा 
का ध्यान जितना नहीं है, उतना इसकी जढ़में उनका | 
स्वार्थ-साधन निहित है, । 
परमाणु बमकी निर्माण-कला बास्तवमे _ गुप्त है, इसपर 
आज सन्देइ किया जा रहा है। इसका एक कारण यह है 
कि कई देशोंके वेज्ञानिक स्वतन्त्र अन्वेषण कर इस शक्तिका 
पता पा चुके हैं ओर दूसरा कारण यह भी है कि इसके 
आविष्कारमें कई देशोंके बशा- 
» निकोंने योगदान किया है और 
सम्भवतः उन्होंने इसके रहस्यको 
अपने देशकी सरकारोंको अवगत | 
करा दिया है। यह ठीक है कि अमे- 
रिकाको इसफी अधिक जानकारी 
है। पर संसारके प्रमुख देज्ञानिकों- 
का मत है कि उसका एकाधिकार 
एक-आधघ वर्ष तक हो रह सबता 
है । शीघ्र ही अन्य राष्ट्र भी इसका 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ऊेगे। परमाणु | 
शक्तिके औद्योगिक दिशामें प्रयुक्त 
करनेकी ग्रेट बिटेनकी जानकारी 
अभी भी अमेरिकासे कम नहीं है। _ 
रुसके वैज्ञानिक पामीरकी अधि- | 
त्यकाकी प्रयोगशालामें अनुसन्धान 
कार्य तत्परतासे कर रहे हैं ओर उनकी सफलता सन्निकट है। | 
वे घिश्वकिरणकी खोजमें संजय हैं और उन्होंने एक प्रकार 
की किरणका आविष्कार कर लिया है। य्य 
परमाण बमके आविष्कारसे मानव सभ्यता ओर विश्व | 
शान्ति-संकटमें हे और संसारका भविष्य अन्धकारमय हो 
गया है। विशव किरणके तथाकथित 


आाविभांबसे | 
स्थितिःऔर भी भवावह हो गयी हे। परमाण बमके 
नियन्त्रणकी चेष्टा आशाजनक नहीं है। 


कल्याणका एक ही मार्ग है ओर वह हे युद्धको 


हो जाय ओर संसारमें अधिकारी और अधिकृत भवी 
न रहें । | 


बह 
हक > व्र 


'ज्ञमीदारी प्रथाकी सामाजिक उपयोगिता नष्ट हो 


गयी, इसलिये वह जड़ मूञ्से नष्ट होनी घाहिये, सामा- 
जिक उपयोगिता हसकी कभी थी भी नहीं, इसे तो विदेशी 
शासकों ने अपने शासनकी छविधाके लिये बनायी थी अथवा 
कहीं मध्यकालीन पिछड़े समाजको विरासतके रूपमें चली 
आ रही थी, लोकतंत्रवाद ओर जनजाग्रतिके युगमें एक 
निरथंक ओर समाजके लिये हानिकर प्रथा ज्यादा दिन 
नहीं टिक सकती । आजका समाज जमींदारी प्रथाको 
उसके वर्तमान रूपमे कभी नहीं देख सकता, पश्चिममें 
प'जीवादके प्रसारके साथ सामन्तशाहीका एक प्रकारसे 
खात्मा हो गया था ओर इड्गलेग्ड व अमेरिकामें बेरेन या 
बड़े-बड़े जर्मीदारोंक जो नाम सने जा रहे हैं, उन्होंने 
पुरानी चाळके नबाबों ओर तालकेदारोंकी पद्धति छोड़ 
कर अपनी-अपनी रियासतोंको पू'जीवादी ढांचेमें ढाल 
दिया है। इन देशोंमे अभी भी चंद आदमी भूमिके 
बड़े-बड़े टुकड़ोंके मालिक हैं लेकिन वे उस भूमिमें खेती 


घंधों ओर बेंकोंका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, डसीके साथ 
इङ्गलेण्ड ओर फ्रांस जेसे रशोंमें बड़े-बड़े भूपतियोंकी जमी न> 
, को राष्ट्रीय सम्पति बना देनेका सवाल भी सामने है, 
पूर्वी योरोपके देशोंकी दशा इससे भिन्न है, यहां अभीतक 
पुराने युगकी नबाबशादी ओर तालुकेदारी कायम थी। 
युद्ध छुर होने तक पोलेएड, रोमानिया, इंगरी, युगोस्छेविया 
आर अन्य वाल्टिक तथा बालकन प्रदेशोंमें जागीरदारोंका 


बहुत बड़ा वर्ग था, सफेदरूस, बसराविया तथा लिथूनिया 


बगेरइ वाल्टिककी तीन रियासतोंके सोवियट रूसमें शामिल 
होतेदी बढांकी भूमि व्यत्रस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। 
लमींदा रियां तोड़ दी गर्यी और उनकी भूमि आम किसानोंमें 
बांट दी गयी, इसका असर निकटवती प्रदेश-पोळेण्ड, इंगरी 


 रोमानियांपर पड़ा ओर इन देशोंका जर्मीदारवगं, 
जिसका प्रमुख भाग घद्दांकी शासन व्यवस्थाका संचालक 


भी था, ख्सका ओर भी दुश्मन हो गया । हिटलरके 


_ ह्ञाक्रमणके सम्तय यह वर्ग जीजानसे रूसके खिलाफ लड़ा, 


ही 


क. i ES sa 


कराते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा पे दावार लेते हैं, इन भूमि- 
पतियोंकी हैसियत कारखानोंके मालिक जेली ही है ।९ 
5 इसलियि युद्धे बाद नये जमानेमें जहां तक बढ़े-बढ़े उद्योग 


जमींदारीप्रथा कैसे नष्ट होगी 


श्री रमेश वर्मा 


इन देशों में नात्सियोंके विरुष्ट जो राष्टीय मोर्चा तेयार 
हुआ, उसका भी क्रूरताके साथ दमन किया गया, इस दमन 
में फालिस्ट विजेता ओर विशेष स्वार्थावाळे ये जर्मीदार 
और पृ'जीपति, दोनों शामिलथे, दिटळरकी शक्तिके खत्म 
होने ओर राष्ट्रीय मोर्चाकी विजयके साथ इन देशोंकी 
शक्तियोंका काम न केवळ विदेशी आक्रमणकारियोंको ही 
अपनेदेश से भगाना रहा बल्कि उसके साथ-साथ इन घरके 
दुशमनोंको भी उन्होंने खत्स किया; पूर्वी योरोपके इन देशों 
की आज शक्‍ळ ही बदळ गयी है, राजनीतिक क्रांति और 
परिवंतनकी इन बड़ी-बड़ी घटनाओंके साथ-साथ बहाँके 
आथिक ढांचे ओर सामाजिक जीवनमें पहलेसे क्रांतिकारी 
परिवर्तन हो गया है । पोलेण्ड, थुगोसलेविया और अन्य 
देशोंकी जमोंदारियां नष्ट करके उनकी भूमि किसानोंको 
बांट दी गयी हैं, पश्चिमी योरोपके उद्योग प्रधान देशोंमें 
जेसे बड़े-बड़े उद्योग धंधे ओर बेंक राष्ट्रीय सम्पत्ति बन रहे 
हैं, उसी प्रकार पूवी योरोपक्री जागीरें भाम किसानकी 
सम्पत्ति करार दे दी गयी हैं। इसका असर विशवके सभी 
देशोंपर पड़ा है । अपने-अपने देशकी अछग-अछा राजनी 

तिक स्थितिके अनुसार जमीदार वर्ग की ठेकेदारीको खत्म 
करनेके सामान्य विपयपर दुनियां भरमें आज प्रबल छोक- 
मत है। चीनमें यही समल्या हे । कम्युनिस्ट कुओमि- 
ताडूः झगड़ेके अन्दर भी यह समस्या मोजूद हे, ओर स्वयं 
चीनकी राष्ट्रीय सरकारमें इस त्रिषयपर दो दल हे, एक दूल 
आजकी स्थितिमें चीनकी पुरानी सामंतवादी पद्धतिको 
खत्म करनेके पक्ष में हे । युद्धोत्तर आर्थिक ओर सामा- 
जिक व्यवह्थाकी उन्नतिके विचारसे ही नहीं बल्कि राज- 
नेतिक इष्टिकोणसे भी, क्यों कि योरोपकी तरह चीनमें भी 
इस सामंतशाही बर्गका एक भाग जापान पक्षी बना रहा 
भोर आज वह इङ्गलेण्ड अमेरिका साम्राज्यवादका सहारा 
छेने लगा है । योरोपमें युद्धके दोरानमें जन शक्तियां जितनी 
प्रवळ हो गयी थीं, उसके सामने इन छोगोंकी दाल नहीं 
गळी ओर सा्राज्यवादियोंका गठबन्धन उन्हें बचा ट 


सका, हां यूनानमें उन्हें अस्थायी सफळता मिल गयी । वहां _ 


जिन लोगोंने फासिस्तोंको मदद पहुंचायी वही हिटलरके 


दोस्त, चाचिलके भी दोस्त हो गये, चीनमें इसीकी भावृति 


ड 


ऱ्य 
जक 
यी 
कः 


जमींदारी प्रथा केसे नष्ट हो 
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हो रही है। इसके विरुद्ध इण्डोने शियाकी आजकी क्रांतिकी 
मिसाळ है जिन्होंने फासिस्तोंके विरुद्ध गुरिल्ला लड़ाई लड़ी 
भोर साम्राज्यवादके खिलाफ सशस्त्र युद्धकर रहे हैं । 


हारे देशामें 

इन घटनाओंका सम्बन्ध हमारे देशके साथ क्या है? 
प्रत्येक देशकी अपनी स्थितिके अनुसार इन घरनाओंका 
रूप बनता है । जाहिर है हमारे देशके ऊपर फासिस्तोंका 
भाक्रमण नहीं हुआ तब भूमि ओर सम्पत्तिके स्वामियोंका 

` प्रतिक्रियावादी दुर मोजूदा शासनका सहयोगी 
बनकर रहा, पिछले तीन चार सालकी राजनीतिक 
भौर आथिक दशामें जर्मीदारोंने ओर काळची सौदागरोंने 
जो-जो पुण्य (?) किये हैं, उन्हें इस देशके निवासी भला 
कभी भूल सकते हैं! जमीदारोंको लीजिये-किसानों 
ओर गरीबोंसे ज्ञबरदस्ती युद्ध कर्जा या युद्ध फंड वसूल 
करना । ग्रामीणोंसे सामूहिक जुर्माना वसूल करानेमें 
इाकिमोंकी मदद करना, पुलिस ओर नोकरशाहों की 
रिशवतोरी ओर इर नाजायज इरकतमें उनका साथ देना 
- यह तो रहा ही, इसके साथका इन सेवाओं के बदछेमें इन्होने 
नजराने और वेदखलियों की सारसे किसानको तबाह और 
बर्बाद कर दिया, ये शाऽ्द केवल दिलके फफोछे फो३नेके 


लिये नहीं हैं। उन क्रूर का०्डोंकी एक-एक घटना जो गत (8 


चार बषामें इस देशमें और खासकर देहातके अन्दर हुई हैं, 
हृदय कंपा देने वाली हैं। और की बात जाने दीजिये 
यू. पी० के बलिया जिलेमें एक जमीदार 
७ हैं। जंव ओर देशभक्त जेडोंमें सड़ रहे थे, उन . वर्षामें 
इन्होंने एक लाख रुपया नजरानेके छपमें अपने काश्तका रोंसे 


घसूळ किया । रायवरेळी जिछेके एक दूसरे एम. एळ० ' 


ए० अथवा इसके उम्मीदवारने पौन लाख रुपया बेदुखलियों 

या बेदूखलियोंकी धमकीके अस्त्रबलपर वसूल किया। इसी 

प्रकार अलीगढ़ जिलेके दो देशभक्त कहे जानेवाले जमींदारों 

ने न केवल सत्तर, और साठ हजारके नजराने ही बसूळ 

किये बल्कि खेतों ओर घरोंसे किलानोंको हटाना और 

,  भगाना, उनके पेडोंपर फसलपर अपना अधिकार जमा लेना 
- फौजदारी, मारपीट यहांतक कि ऐसे काण्ड भी उनकी 
ज्ञमीदारीमे हुप हैं। इस प्रकारकी सेकड़ों ही मिसालें 

६। जब देशमक्तिका बाना पहने हुए जर्मीदारोंका यह 
जे . हाल है तो उन जमोदारोके लिये कहा ही क्‍या जाय जो 
| इमेञ्चा सरकारके पिट्टू ओर नोकरशाहीके छाड़ले रहे हैं। 
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मनुष्यकी कल्पनामें जो-जो अनेतिक कमं आ सकते हैं, वे 
सब इनकी ड्यो ढ़ियोंके अन्दर होते हैं, जो-जो अत्याचार हो 
सकते हैं, वे सब इन्होंने अपनी भमलदारीके अन्दर इन 
दिनोंमें किये हूं । न केवळ आर्थिक बरवादी वल्कि गांव 
की फूट, झगड़े, अनाचार ओर सब तरद्वके पाएोंका कलक 
इनके माथेपर हे, आज इनमेंसे कितने दी ब्रिटिश साम्रा ज्यः . 
शाहीका आसन डावांडोळ देखकर देशभत्तोंके खेमेकी तरफ 
खिसकने लगे हैं जो । फासिस्तोंकी संगीनोंकी नोंक हो 
सकते हैं वे साम्राज्यवादीके बाहु बन सकते हैं, वही राष्ट्र 
चादकी प्रवतामें देशभक्त वनेका भी ढोंग रच सकते हैं, 
नजरानेमें वसूलकी हुई लाखोंकी रकममेंसे चन्द चांदीके 
सिक्के राष्ट्रकी सेवाके नामपर भेंट करके ये चुनावमें रा 
पक्षकी थोड़ी मदद कर वे अपने पुराने पापोंको छिपाकर 
आगेके लिये अपने स्वाथाको छरक्षित रखनेकी देयारी कर 
रहें हैं। देशके अत्यन्त संकट कालमें जेते इस वर्गने अपने 
राष्ट्र और अपने देशकी जतताको घोखा ओर कष्ट दिया है, 
उससे जमींदारी प्रथाको नष्ट करनेका सवार आज एक 
तत्कःलीन प्रश्‍न बन गया है । अतः न केवळ इसलिये कि 
अब समाजको जर्मीदारी प्रथाकी जरूरत नहीं रही बल्कि 
इसलिये भी कि जमींदारी प्रथा समांजके अन्दर एक कू 
है, इस व्यर्थ और दूषित प्रणालीका अन्त होना चाहिये । 
जब्रींदारी प्रथा» नष्ट करनेके अघोर 
(१) ओ जिस जमीनको जोतता और बोता है बही सः 
का असली मालिक दोना चादिये। इस आधारभूत नियमको | 
स्वीकार कर इम जर्मीदारी प्रथाको खत्म करनेकी ओर | 
बढ़ सकते हें । खेतके असली जोतने बाळे ओर सरकारके 
बीचमें एक दो नहीं, कर्ही-कद्दी तो दजन भर बीचके आदमी _ 
हैं। इस तरह जमीनके उत्पादनमेंसे बहुत थोड़ा हिस्सा _ 
उसपर कमाई करने बालेको और बहुत थोड़ा हिस्सा राष्ट्र 
के लिये जरूरी चीजोंकी व्यवस्था करनेके लिये बघता है, _ 
उसका बहुत बड़ा हिस्सा निकम्मे वीचके दळाळ खा जाते | 
हैं, जोअन्न पेदावारका कुछ भाग सीघा सरकारको दे ओर 
बीचके लोगोंको दूसरे काम घंधोंमें हगाया जा! 
(२) किसानोंमें अलग-अलग श्रेणियां ओर विभिन्नता 
है। उपरके उसूलको मान लेनेका मतळव है कि (१) . 
जमींदारी या जमादार जैसी कोई चिड़िया 
फिर नामही न रहे, (२) किसानोंको मौर्सी, रि 
दृखीलकार और दर्जनों नामोंसे पुकारे जानेकी झंझट 
खत्म हो । इसेका मतलव यइ नहीं है कि हर एकके 
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बराबर-षराबर जमीन कर दी जायया आज जो जिस 
जमीनको जोत रहा है छोर उसकी तादाद ज्यादा है तो 
उसमेंसे छीन ली जाय ।. व्यवहारकी दृष्टिले और समानता 
ओर न्यायके सिद्धान्तोंके अनुलार वह काये डीक नहीं है । 
चाहे जमींदार हो ओर चाडे किसान घह जिस जमीनपर 
ऐदावार करता हे, भले दी वह मजदूर भी रखता हो, उसे 
अपनी खेती करनेका ससान इक होगा, हां, इसमेंसे कई 
तरहकी बेईमानी ओर गड़-बड़ी इटानेके लिये यह निश्चय 
करना होगा कि वह कितने एकड़ तक जमीन अपनी जोते 
रख सकता है। गांदका कोई भी जमींदार था बड़ा 
किसान एक परिवारके अन्दर सो एकड़ से अधिक जमीन 

_ पर खेती नहीं कर सकता । इस तरह खशहाल किसान 
ओर मध्यम दर्जके जमीदरको सो एकड़ तक भूमिपर 
अपने खेती करनेकी छूट होनी चाहिये । इससे अधिक 
नहीं । 

(३) किक्षीको सो एकड़ तक भूमि अपनी जोतमें रखने 
का मतलब यह नहीं कि यह जमीन उसे फिसानसे छीन 
कर दी जाय, इतनी जमीन वह उसी हालतमें रख सकेगा 
जब कि आज भी घह उछपर खेती करता हो। अधबा 
परती पड़ी हुई जमीनको उपभाऊ बनाकर उह सो एकड़ पूरे 
कर सकता है। जमादार आपने मोड्सी किसानको और 


किसान अपने शिकमीको बेदखल नहों कर सकेगा क्योंकि 6 


बह प्रथम सिद्धान्ततः उस जमीनका मालिक बन चुका है, 
जिसे घद खद जोतता है। हां छोटे जर्मीदार और 
खुशह्दाळ किसान जो आज इस जमीनसे लगान वसूल करते 
हैं, उन्हें इस जमीनका मुआवजा दिया जाना चाहिये । 


४) सौ एकड़ उपरकी जमींदारियां बिना किसी 
प्रकारके सुआवजेके जमाींदारोंसे ऐेलेनी चाहिये और 
किसान उसके असली मालिक बना देने चादिये। जर्मी 
दार वर्ग इस जमीनसे इतनी कीमत वसूल कर चका है 
जिससे उसे और मुआवजा देनेका सवाल पेदा नहीं होता 
यू पी० में इम दिखला लकते हें कि गत तीन वर्षामें यहांके 
बड़े जमींदारोंने नजरानेमें जितनी रकम वसूलकी है, वह 
सरकारी शरहसे उस जमीनकी असली कीमतसे कहीं अधिक 
है, जो जमांदारी प्रथाके नष्ट करनेकी हालतमें उनसे बिना 
सुआवजे ले ळी जायगी । इल तरह इन तीन बसूलोंके 
आधारपर जमींदारी प्रथा नष्ट करदी जाय--१-असली 
जोतनेबाळा ही जमीनका मालिक हो,२- छोटे जर्मीदार भौर 
मध्यम किसानको उसकी अतिरिक्त जमीनका मुआवजा 
दिया जाय । ३-बड़े जमींदारोंकी लौ एकड़से अधिक भूमि 
बिना किसी सुआवजेके उसके ओोतने वाले किसानोंमें 
बाँट दी जाय । 

इस कामको राष्ट्रीय सरकार था लोकप्रिय मंत्रिमंडल 
ही कर सकते हें । लेकिन इम इस दावे या दछीहको 
स्वीकार नहीं कर सकते कि >7रतके पूर्ण स्वतंत्र होनेसे पहले 
इस प्रश्‍नको उडाना ही नहीं चाहिये । इसके बिपरीत 
हमारा दाबा यह है कि प्रबळ लोकमतके समर्थनके साथ 
रोक प्रिय मंत्रिमंडळ जभीदारी प्रथाको नष्ट करनेकी भोर 
आगे बढ़े तो इससे भारतके पूर्ण स्वतंत्र ह नेमें मदद मिलेगी 
शीघ्रता होगी । छाखों करोड़ों किसानॉंकी शक्ति जमी 
दारोंके निरंकुश शासनसे सुक्ति पाकर आजादीकी ओर 
आगे बढ़ेगी । 


प्रम-गीत 


ये गीत हैं किसके लिये गाये गये ? 


ये भाव हैं बिल्कुळ सरल 
कितने हृदयमय ओ? तरळ ! 
कव भोर किससे कहां से हैं ट'ढ कर लाये गये ? ये गीत... 
बीणा स्त्रा गा रही 
आबाज दिल से आ रही 
हैं प्रेमकी स्वर छट्ट रियोंसे प्राण सहलाये गये | ग्रे गीत 


उद्‌गार मचले हैं कहां 
अधिकार मचछे हैं कहां 
किसके नयनमें उलझकर ये नयन भरमाये गये ? ये गीत... 
अंकित हुए विश्वास में 
इस शब्द के इतिहास में 
अस्पष्ट धू मिल चिन्ह कुछ उच्छ्वासके पाये गये ? ये गीत... 


-- श्री बीरेन्द्र मिश्र 


जे 


धर्म ओर स्त्रियोंका सम्बन्ध 


श्री मन्मथनाथ गुप्त श्री रमेन्द्र वर्मा 


घर्माको समाजसे अल या उसके ऊपर समझना भूल 
है, बल्कि धमं, समाजकी विचारधाराका एक अंग हैं, तद 
नुसार समाज ज्यों-ज्यों परिवर्तित होता गया है, त्यों- 
त्यों घर्म भी परिवर्तित हुए हैं। धर्म और स्त्रियोंका सम्व- 
न्ध है इसपर विचार करते ही सबसे पहली बात जो हमारी 
इष्टिमें भाती है, वह यह हे कि छितन्नयोंने हमेशा धको 
पुरुषोंसे अधिक अपनाया हे । इसका कारण भी हमें समझ 
छेना चाहिये। यदि यद्द कहा जाय कि स्त्रिया ल्वभावसे ही 
रूढ़िवादिनी ओर लकीरका फकीर होती हैं, तो यह कोई 
कारण देना नहीं होगा, बल्कि उसी बातको दूसरे शब्दोंमें 
कहना होगा ! इसका कारण यह है कि जबसे स्त्री और 
पुरुष में हेसियतके प्रभेदका सृन्नपात्र हुआ, याने जबसे पितृ- 
प्रधान समाजका उदय हुआ स्त्रियां अधिक अज्ञ होती 
हैं, ओर उनको बाहर जानेका ओर बाहरकी बातोंको 
जाननेका पुरुषसे कम मोका मिळता हे । इसी कारण बे 
रूद्रिवादिनी ओर लकीरका फब्हीर होती हे न कि और 
किसी कारणसे । 

यह समझना बिल्कुळ गळत होगा कि सित्रयोंमें ल्वाभा- 
बिक रूपसे रूढ़िवाद मज्ञवाशत हे । यह स्मरण रहे कि 
यौन सम्बन्धते जोड़ेकी शादीमें पदाप॑ण करनेका श्रेय मुख्य 
हपसे स्त्रीको है । जब उसने देखा था कि एक तरफ तो 
प्राचीन साम्यवादकी अवस्था जाती रही, ओर दूसरी 
तरफ आबादीका घनत्व बढ़ गया, तब बहुतसे पुरुषोंके साथ 
एक साथ सम्बन्ध रखना उसे अपमानजनक ओर कष्टकर 
- प्रतीत हुआ, इसी ल्यि उसने जोड़ेकी शादीकी ओर क 
बढ़ाया । अगला कदम याने एक विवाहवाळा कदम पुरुषने 
उठाया, किन्तु पुरुप प्रधान समाजमें एक विवाहका क्या 
मतलब है यह हम जानते हैं । 

जो कुछ भी हो स्त्रीने जब इतना घड़ा कदम उठाया 
था तो यह कहना कि वह स्वाभाविक ख्पसे छूढ़िवादिनी 
है, इतिह्दासका गंळा घोटना है । यह उसी प्रकारका कथन 
है जिस प्रकार कोई कहे कि असली उत्पादक याने गुलामीके 
` बुगमें गुलाम, सामन्तवादके युगमें अड गुळाम, और पू'जी- 
 झादी युग्मे मजदूर- अर्थात सभी असली उत्पादक इतिहास 

जे में इमेशासे मूख रहे हैं, तो यइ बात जितनी 'ऐतिहासिक' 


दकारण पुरुष प्रधान समाजमें स्त्रियां इस खमय सब 


होगी, स्त्रियोंढी रृढ़िवादिता भी उसी - प्रकारका ऐति- 
हासिक सत्य हे । किसीको बिल्कुल मौका न मिले, उसे 
दबा कर रखा जाय, और फिर कहा जाय कि वह कुसंस्कारों 
का घर है, तो यह बिल्कुल गलत तक है। 

इस तकको जीव विज्ञानक्नी इष्टिसे भी पुष्ट करनेकी 
चेष्टा हमारे सामने आयी है । यह कहा जाता हे कि स्त्री- 
को सत्ता नहीं धारण करना है, उसे पालन करना है, इसलिये 
वह स्वाभाविक खूपसे यह चाहेगी कि शान्ति रे, ओर 
वह किसी भी प्रकारके परिवतंनर्म--विश्रेप कर जिसका 
परिणाम क्या होगा वह नहीं जानती है-पड़ना नहीं 
चाहेगी । इसमें सन्देइ नहीं कि कि स्त्री गभे धारण करती 
है, किन्तु जबसे हमें मनुष्यके इतिहासका कुछ भी ज्ञान 
होता है, उस समयसे हम देखते हैं कि सन्तान धारणमें 
पुरुपव्कुछ हिस्सा न लेता दो, इसके अतिरिक्त सन्तान 
सम्बन्धी समी कामों मे पुरुषकी संयुक्त जिम्मेदारी होती है। : 

इसमें सन्द्रेह नहीं कि शुगों तक दबाये जानेके 


तरहके कुसंल्कारोंकी प्रधान ५रिपोषिका हें ॥ सती 
थाके सम्बन्धमें स्त्रियोंका कुसंस्कार किस प्रकार 
जबर्दस्त हो गया हैं कि अत्र यदि उन्हें समझाया 
भी जाता है कि इस प्रथाकी उत्पत्ति ऐतिहासिक छूपसे 
किस प्रकार हुई, तथा यदिःइसमें प्रेम या धर्मकी बात ह | 
तो पुरुष क्यों नहीं स्त्रियोंके साथ जळते, तो वे इसे आम 
तौरसे नहीं समझेंगी। गुळामीको सबसे दुखद हालत वह 
नहीं हे जब गुरामका शरीर माछिकफे अधीन हो गया हो; | 
किन्तु गुळामीकी सबसे खराडे हालत वह हे जब गुलाम 
वेला ही सोचता है जेसा मालिक चाहता हे कि बह सोचे, 
इससे भी दुखद अवस्था बह है जब दूसरोंके द्वारा छझाये .। 
जानेपर भी वद्द अपनी लु इद्धि बापस न पावे। इस | 
समयकी स्त्रियां यहां तक कि शिक्षित स्त्रियां भी इर | 
प्रझारके जोशी, पण्डित, झाड़ फ'कवाछे, गण्डाताबीजबालेके | 
पीछे पुरुषों के मुकाबिलेमें आसानीसे दोड़नेके लिये तेयार 
रहती हैं, इसका कारण उनकी अपेक्षाकृत अन्ता तथा. 
सैकड़ों वषाका प्रचार कार्य है। प्रत्मेक धर्मने स्थ्रियोंकों रः 


; 
£ 


दिश्क मित्र 


ज्ज 


स्त्रियोसे हो खूब बन आती है। स्त्रियोके कुछ कमजोर 


ब्रिन्टुओंको ये धूत छोग जानते हैं, जेसे बच्चेका स्वास्थ्य 


कल्याण, पतिका कल्याण इत्यादि इन सबका अत्यन्त 
संगठित व्गविद्याके सहारे ये लोग शोषण करते हें । एक 
विवाह याने स्त्रीके लिये जहां केवळ एक विवाह हे, वहां 
एतिके कल्याणके लिये अत्यन्त फिक्र होना यहां तक कि 
उस फिक्रके कारण बेवकूफ बननेके लिये तेयार रहना भी 
स्त्रियोंके लिये स्वाभाविक हे । इसी प्रकार स्त्रियां जो 
बच्चोंके सम्बन्धमें पिताओंसे अधिक फिक्र रखती हैं उसका 
भी एक कारण यह हे कि वे जानती हैं कि उनकी कदर 
बहुत कुछ बच्चोंके कारण ओर बहुत कुछ बच्चोंके जरियेसे 
हैं। बिवाइके वाद यदि साळ दो सालमें छड़का नहीं हुआ 
तो उसके लिये भी जो स्त्रियां गण्डाताबीज, पीरको चादर 
और न माळ्म क्था-क्या--यहां तक कि बदमाशीका शिकार 
बननेके लिये भी तैयार रहती हैं, उसके पीछे कोई उनकी 
स्वाभाविकमूढ़ता नहीं बल्कि बच्चा न होनेसे उनकी जो 
हालत होगी उसका भथ छिपा हे । कोरिल्यने तो प्रकारा- 
न्तरसे लड़कियोंकी जननीको भी एक इदके बाद बांझ ही 
समझा हैं । पितृ प्रधान समाजमें बांझ ओरतकी कोई कदर 
न होगी, इसमें आइचर्यकी बात नहीं है, क्यों कि पुरुषको 
फिक्र है कि अपनी ओरस जाति सन्तानको अपनी सम्पत्ति 
जाये । 

फिर भी यहद एक दुखान्त विषय है कि स्त्रियां तो धर्म 

की इर तरद परवरिश करे, उसके लिये पतिसे भी चोरी-- 
अत्यन्त साध्वी हिन्दु स्त्रियां एक ही मामलेमें अक्सर पति 
से लड़ बेठनेके लिये तेयार रहती हैं, वह है कथित धर्मका 
मामला, किन्तु धमामें स्त्रियोंकी जो हैसियत हे वह उसके 


.. बिल्कुळ बिपरीत है। सभी धमोमें स्त्रियोंको साधना और 


- मुक्तिमार्गका कटंक, प्रझोभनका केन्द्र, मनुप्यके पतनका कारण 
समझा गया है । कन्फसियसने तो कहा था कि स्त्रियां मनुष्य 
हें किन्तु उनका दर्जा पुरुषोंसे निम्नतर हे । प्रकृतिका यह 
नियम है:कि स्त्रीको अपनी इच्छापर चलने न दिया य । 
मनु आदिका मत इम बादको देखेंगे । स्त्रियोंने तो धर्मके 
खांथ जो किया ओर जो कर रही हैं, वह सर्वजन विदित 
है,ओर घर्मने उसका जो बदला दिया हे वह हम देखेंगे । 
यदि इसके कारणका अनुसन्धान किया जाय तो हमें यह 
बात सम्पूर्ण खूपसे समझमें आ जायेगी । घर्म भी एक प्रकार 
की विचारधारा है, प्रचलित विचारधाराएं शासकवर्गके पक्ष 
में तथा उसका स्वार्थसिद्ध करनेवाली होती हैं । चू'कि पुरुष 


ह 


---र्‍ाणपणापटाट- 


प्रधान सारे इतिद्दासमें याने गुळामीका युग, न 
पू'जीवाद सभी युगोंमें पुरुषोंका अधिपत्प रहा है, इसलिये 
इन युगोंकी विचारधाराओंमें ओर चाहे किसी विषयमें मत- 
इ रहा हो, किन्तु नारीको दबा कर रखनेके विपय्रमें इन 
सबकी विचारधारा एक रही । अतः यदि सभी धर्मामें ढोल 
गंवार, झूट, के साथ स्त्री भी ताइनाकी अधिकारिणी रही 
हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हे। इन समी युगोंके अन्त 
की सूचना करनेवाली क्रान्तियां कहीं पहले और कहीं बाद 
ई' ओर दोंगी, किन्तु स्त्रियोंको स्वतन्त्र कर देनेवाळी 
वही क्रान्ति हो सकती हे जो न केवल शोपणके कारणोंको 
बदल दे बल्कि सब शोषणों का अन्त कर दे । जब सब तरहके 
शोषणका अन्त हो जायेगा तभी स्त्रियां सम्पूर्ण खूपसे स्वतंत्र 
हो सकती हें । केवळ एक ही देशमें अबतक इसके लिये 
परिस्थितियां पैदा हुई हैं, वह हे खोवियट रूस, किर 
वहां भी न तो स्त्रियां सम्पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र हुई हैं और 
न तबतक हो सकती हें जबतक पू'जीवादी युगके अवशेष 
के ख्पमें घारणाओंका पूर्ण पसे अन्त न हो जाय ओर. इसके 
लिये यह भी आवश्क हे कि सारे जगतमें साम्यवादी समाज 
की स्थापना हो । जबतक यह अन्तिम शतंपूरी नहीं होती 
हे तबतक स्त्रियोंकी स्वतन्न्रतामें कुछ न कुछ न्यूनता अवशय 
रह जायेगी, क्योंकि बाकी सारी दुनियाका और उसकी 


€ घारणाओंका प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष असर रूलकी स्त्रियोंपर 


बिना पढ़े न रहेगा । 

इसाई धर्ममें तो मनुष्यके स्वर्गसे पतनका कारण होआ 
नामक आदिम स्त्री हे । उसीके प्रर्‌«्ध करानेपर भोळे 
भाळे आदमने निपिद्ध' फलका स्वाद लिया। ओर इसलिये 
वह स्वगंसे गिर पड़ा। इस मनगढ़न्त गरोड़ेका अर्थ 
स्पष्ट है, ओर इसमें ओर कुछ हो न हो ईसाई धमका स्त्री 
के प्रति क्या रुख़ है यह स्पष्ट हो जाता है। जिस धमका 
बिसमिछा ही इस प्रकार स्त्रियोंके लिये गळत हो, उसका 
स्त्रियोके प्रति क्या रुख होगा यइ कल्पनीय हे । किन्तु 
केवल कल्पनाकी बात नहीं हे, जव इस प्रकार स्त्री पतितं हो 
चकी ओर उसके पतनके फरुस्वरूप पुरुष भी पतित हुए उस 
समय ईश्वरने स्त्रीसे कहा “में तेरे दुखोंको तथा तेरे गर्भधा- 
रणकी संख्याको बढ़ाऊ गा, दुखमें ही तू पुत्रोत्पादन करेगी, 
तेरी इच्छा तेरे पतिके लिये होगी, और वह तेरे ऊपर य 
रहेगा ।? (8165915 1613) ग्रह ईश्वरीय घाणी है। [र 
ईसाई धर्मम यह जो माना गया हे कि आदमकी एक पसली 
दोआ बनी थी, इसका भी स््त्रियोंके लिये कुछ अर्थ 


घमे-आर स्त्रियोंका सम्बन्ध ७७७. | शा | 


अच्छा नहीं है । यह केवळ हमारी कष्ट कल्पना नहीं हैं बल्कि 


धार्मिकोंकी ओरसे स्त्रियोंकी निकृष्टता साबित करनेके . 


लिये यह तक सचमुच दिया गया हे । सेन्ट अम्त्रोजने यह 
लिखा है कि याद रखो कि ईश्वरने होआको ठगनेके लिये 
झादेमकी एक पसली ही निकाली थी, उसकी आत्माका 
कोई अंश नहीं - निकाला था । इस तकेक्रा भाराय बिलकुङ 
स्पष्ट है ओर इसपर टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं है । दोआ 
की उत्पत्ति सम्बन्धी यह कथा अरब प्रायद्वीपसे उत्पन्त सभी 
घमामें माननीय है इससे जो बात ईसाई धर्मके संत्रन्धर्में कही 
गयी, बट्टी इन सभी धमाके संबंधमें कही जासकती है । कहीं 
यह न समझा जाय कि यह केवल सेन्ट अस्त्रोज ऐसे एक हो 
या इक्केदुक्के व्यक्तिकी राय है, यह बता देना आवश्यक हे कि 
स्त्रियोंकी आत्मा है या नहीं है इस प्रश्‍नपर बाकायदा ५७८ 
ईस्व्रीमें ईसाई धर्म संघका मत लिया गया ओर इसमें यह 
तय हुआ कि स्त्रियोंकी आत्मा नहीं होती । इस बातके 
लिये इम कुछ धमंऽ्वजियोंको गाली देकर भले ही अपनी 
जिह्वाकी खुजलीकी निवृत्ति करें, किन्छु हमें भूलना न चाहिये 
कि कानून भी--जिसके सम्बन्धमें यह जोरोंके साथ ढिढोरा 
पीटा जाता हे कि वह बिल्कुळ निष्पक्ष हे--वह भी स्त्रियों 
के साथ यही व्यवहार करता है, इसलिये दोष केवळ धर्म 


का नहीं है बल्कि घह तो केवळ एक क्षेत्रमें शोषकोंकी 
विचारधाराका प्रतिफलन करता है। आधुनिक युगमें ' 


स्त्रियोंको मताधिकारसे वंचित रखना, उस युगर्मे 
स्त्रियोंकी आत्माको न माननेके ही तुल्य है। दोनोंका 
मतलब एक हवी है । 

बोद्दों तथा जैनियोंकी तरह ईसाई घर्ममें भी संसार 
त्याग कर प्रवज्या ग्रहण करना ही परम पुरुषार्थ समझा गया 
था। इसाई सन्तोंने जिस प्रकार शरीरको क्लेश दिया, 
जिस प्रकारसे इन्द्रियनिग्रह किया उसकी तुलना भार- 
तीय बौद्धो और जेनियोंसे ही की जा सकती है। स्वाभा- 
बिक खूपसे स्त्री, पुत्र, परिवारका ऐसी साधनार्मे कोई स्थान 
नहीं था । एक दफे प्रभु ईसा अपने शिष्योंको उपदेश दे रहे 
थे, इतनेमें एकने आकर खबर दी कि प्रभु आपकी माता 
बाइर खड़ी हैं ओर आपकी प्रतीक्षा कर रही हें । इसपर 
प्रभु रसाने कहा न तो कोई मेरी माता है और न मेरा कोई 
भाई है...इत्यादि। यह एक बहुत अर्थपूर्ण बात है। 
स्मरण रहे कि बादको ईसाकी माता मरियम बहुत पूजनीया 
समझी गयीं ओर उनकी प्रत्येक केथोलिक मन्दिरमे सूति 


८ ह. बनाकर रखी गयी, ओर जेसे हिन्दू पूजा करते हैं ढोक 


उसी तरीकेसे धूप, दीप नेवेद्यके साथ उनकी पूजाकी गयी 
किन्तु स्वयं ईसा अपनी मांका किसी प्रकार भी कोई अलो 
किक व्यक्तित्व नहीं मानते थे, यह स्पष्ट हे । बादको किन 
किन कारणोंसे मरियमकी पूना ईसाई घर्ममें सम्मिलित 
कर ली गयी, इसकी यहां पर आलोचना नहीं हो सकती, 
किन्तु मरियमकी पूजा छिपे रूपमें स्त्री पूजा होनेपर भी 
साधारण नारियोंकी भवस्थापर इससे कोई भसर नहीं आया 
क्योंकि मरियम एक देवी मान ली गयी, ओर इसलिये 
उनकी पूजा नारीकी पूजासे दूर पड़ गयी । जब भी किसी 
व्य्रक्तिको अवतार या देवता मान लिया जाता है तब उससे 
था उसके उदाइरणसे जो अनुप्राणना प्राप्त हो सकती थी 
बह इस प्रकार खतम कर दी जाती है। जो कुछ भी हो 
प्रभईेलाकी यद्द परिपाटी उनके चेलोंने भी कायम रखी । 
सेन्ट वर्नाडने अपनी माताको एक पत्रमे लिखा है मेरा 
तुमसे क्या मतलब है, मुझे तुमसे सिवाय पाप ओर कष्टके 
क्या प्राप्त हुआ है ? क्या तुम्हारे छिये इतना ही यथेष्ट नहीं 
है कि तुम मुझे इस पापपूर्ण संसारम छायी हो ! तुम छोग 
पापिनी हो और तुमने मुझे पाएमें जन्म दिया है।” भला 
इससे बढ़कर व्यवहारिक बुड्धिके दिवालियापनका सूचक 
और कोन सा मतत्राद हो सकता है। 

अब इस पापमें जन्म देनेकी धारणापर चलिये। प्रभु 
ईसाके विषयमें यहद माना जाता है कि कुमारी मरियमसे 
उनका जन्म हुआ था, इसलिये इस बातकी {गुज्ञाइश 
हो गयी कि प्रत्येक अन्य जन्मको पापपूर्ण जन्म करार दिया 
जाय। यदि प्रभु ईसाका जन्म साधारण व्यक्तियोंकी तरह 
माता-पिताके रज-वीयंसे होना बतळाया जाता, तो सेण्ट 
वर्नाडकी तरह काठके उल्लुओके लिये यह सम्भव न होता 
कि वे इस प्रकार स्वाभाविक जन्मके सम्बन्धम्ने पापमें जन्म 
दोनेका फतवा देते, क्योंकि यह फतवा प्रभु ईसापर भी लागू 
हो जाता । अवश्य यह न समझा जाय कि जिन 
कुमारीसे अवतारोत्पत्तिकी कथा नहीं है, उनमें कोई बुत 
प्रगविश्चीलता दिखायी गयी है, उनमें तो इस बातको और | 
तरीकेसे अदा किया गया है, वह यइ कि उन्होंने जन्मको | 
कोई विशेष महत्व ही नहीं दिया । अवतार पुरुषको कही «| 
न कहीं पेदा होना ही था, सो वे शिशुपालके यहां नहीं बछ- | 
देवके यहां जन्म पा गो इससे कुछ आता-जाता नहीं। | 
फिर भी इम व्यवहारिक रूपसे जानते हैं कि ङमारीसे 
अवतारी पुरुषकी उत्पत्ति न मानी गयी तो क्या, इन 
शाङ्कराचायं ऐसे व्यक्तिने नारीको नरकका द्वार तो 


का 


हो दिया । तुलसीदाससे लेकर परमहंस रामकृष्णतक 
प्रकारान्तरसे यही उपदेश दे गये हे कि नारीसे दूर रहनेमें ही 
हमारी भळाई हे । परमहंस रामकृष्णके कथा्टतमें बारबार 
कामिनी,काञ्जनके परित्यागकी बात हे । हम पहले ही बता 
चुके हैं कि न तो वेदिक युगके आर्यामें इस प्रकारकी मनो- 
बृत्ति थी ओर न वेदिक धममें ही इस प्रकारको मनो वृत्तिके 
लिये समर्थन है । वेदान्त याने आक्षरिक अथमें जब वेदका 
अन्त झो गया है तभी इसी प्रकारके मतवादके उद्धवका 


सूत्रपात हुआ । 
ईसाई धम॑में स्वाभाविक ख्पसे स्त्रीके लिये ग्रा 


के लिये कोई स्थान न था, किन्तु इस प्रकार कोई घमं नहीं 
चल सकता था इसलिये सेण्टपालमें को रिन्थियनोंको जो पत्र 
लिखा है उसमें इस प्रश्‍नपर अपने मतको एक दूसरेके रूपमें 
नरम कर पेश किया है। फिर भी बराबर ईसाइयोंमें बुद्ध 
झर महाबीरकी तरद गृह ओर परिवार त्यागी व्यक्ति 
अच्छे समझे 'ग्रये हैं । लेकीसे उसके कुछ उदाहरण दिये जाय 
'सेण्ट निस जिस समय दो बच्चोंक पिता हो गये, उस 
समय उनको यह इच्छा हुई कि वे पति धर्मका त्याग छरे, 
ओर तदनुसार बहुत रोने-घोनेके बाद उनकी स्त्री इस बात 
पर राजी हो गयी कि दोनोंका विच्छेद हो जाय । सेण्ट 


ही स्त्रीको विवाइकी बुराइयोंपर एक ठेक्चर दे मारा ओर 
के फळर्वरूप उन लोगोंने फोरन तय किया कि अलग 
हुआ जाय । मेलानिया नामक स्त्री सन्तने भी ऐसा ही 
किया भौर छद्दागरातमें ही अपने पतिको समझा कर अळा 
कर दिया । सन्त अब्राहम उद्दागरातमें द्वी अपने घरसे 
भाग निकले । सेण्ट अलेक्सिसने भी इसी प्रकार छहागरात- 
के अबसरपर ही पलायनसे काम लिया, किन्तु बहुत वर्षा 
घाद वे अपने घर लोटे किन्तु छोगोंने नहीं जाना कि वे नही 
हे । उनकी स्त्री तबतक बराबर शोक मना रही थी।” 
सेण्ट पालके मतानुसार सबसे उत्तम अवस्था ब्रह्मचर्यकी है, 
किन्तु विवाद व्यभिचारसे बचनेके लिये किया जा सकता 
क सेन्टपालसे यद्द ज्ञात होता,हे कि काम वासना जब किसी 
भी वरह न रुके ओर यह डर हो कि कदी व्यभिचार या 
अगम्यगमन न कर डाळे, विवाह किया जा सकता है । 
को रिन्थियनोंको लिखते हुए सप्तम पत्रमे पाल लिखते 

$ “पुरुषके लिये य बहुत ही अच्छी बात है कि वह स्त्री 
का स्पर्श भी न करे, किन्तु व्यभिचारसे बचनेके लिये प्रत्येक 
पुरुष स्त्री कर. सकता है ओर स्त्री पति ग्रहण कर सकती 


हो 


I 


है । "स्त्रीको अपने शरीरपर अधिकार नहीं है बल्कि 
पतिको हे, इसी प्रकार पुरुपको अपने शारीरपर अधिकार 
नहीं है बल्कि पलीको है। तुम एक दूसरेको धोखा 
नदो याने उपवास ब्रत आदिके अतिरिक्त एक दूसरेसे 
बचनेकी कोशिश न करो, ओर फिर ब्रत खतम होते ही 
एक हो जारो जिससे शोंतान तुम्हें बुरे मार्गके लिये पुरो- 
चित न करे।''*फिर भी यह साफ हे कि में चाहता हूँ कि 
सब लोग मेरी तरह होते किन्तु ईश्चरने सबको एक तरहका 
नहीं बनाया है ।**'इसळिये में अविवाद्दितों तथा विध- 
वाओंसे कहता हूँ कि अच्छा होता कि वे मेरी तरह 
चलते । किन्तु यदि कोई चछ न सके तो वह विवाह कर 
छे, क्योंकि जळते रइनेसे विवाह करना अच्छा है । और 
विवाद्दितोंते मेरा कहना यह है--ओर यह मेरा नहीं बलिक 
इरवरका कद्दना हे--कि पली पतिको छोड़ कर न जावे... । 
किन्तु यदि तुमने शादी की है तो कोई पाप नहीं किया हे, 
यदि कोई कुमारी शादी करती हे तो उसने: भी कोई पापा- 
चरण नहीं किया है ।...... बात यह हे कि जो अविवाहित 
है वद इश्वरकी ही परवाह करता हे कि केसे उसंको खुश 
किया. जाय, इसके विपरीत जो विवाहित हे वह केवल 

ही सोचता है कि केसे स्त्रीको खश किया जाय *'। फिर 


ऐमन तो और भी हजरत निकले। उन्होने उद्दागरात्मे “भरी यदि कोई ब्रद्मवारिणी रहनेमें समर्थ हो तो बह 


विवाइसे अच्छा है । विधानके अबुलार स्त्री उतने दिनतक 
पतिके साथ रहनेके लिये वाध्य है जितने दिन तक 
पति जिये, किन्तु यदि पति मर जाय तो बह जिससे चाहे 
उससे शादी करे ।' कहना न होगा कि यह कोई स्वास्थ- 
कर दृष्टिकोण नहीं है। केवळ कामवासना चरिताथ करने 
के लिये या कहीं इधर उधर पेर न पड़ जाय इसलिये बिद्राइ 
करनेका विधान ओर कुछ भी हो किन्तु उनलोगोंको धिल्कुळ 


शोभा नदी देता जो बात बातमें आत्मा, आत्मिक सम्बन्ध 


ओर इस प्रकारकी बातोंकी डींग मारते हैं । पीटरने पतियों 


ओर पलियोंको जो उपदेश (?०६०७ ३) दिया है उसमें पाळ, 


की तरह किली ठात्विक विवेचनमें नहीं पड़ा गया है बल्कि 
पतिको पत्नीसे और पत्नीको पतिसे प्रेम करनेकी बात कही 
गयी हे, इसलिये उसके कोई विशेष वर्णन करनेको आव- 
एयकता नहीं । फिर भी उसमें यह साफ हे कि जैसे सारा 
इत्रादीमकी हुक्म मानती थी चथा उन्हें प्रभ कहती थी, 
इसीको आद्शंके रूपमे इसाई स्त्री समाजके सामने पीटर 


ने पेश किया । 


बम 


हि. 


धर्म और. स्त्रियोका सम्बन्ध 
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यहूद्धियों तथा ईसाइयोंमें परस्त्रीगमन बहुत बड़ा पाप 
समझा गया है । लेविटिकल (२5। १०--१७ ) में यों 
लिखा है, किज्ो व्यक्ति परस्त्री गमन करताहे या पड़ोसीकी 
स्त्रीसे गमन करता है, वह तथा जिस स्त्रीसे वह गमन 
करता है उसे अवश्य ही मत्यु दण्ड दिया जाय । यदि कोई 
व्यक्ति अपने पिताकी स्त्रीसे गसन करे तो उसने तो अपने 
पिताके नंगेपनको खोल दिया है, उल हालतमें दोनों मारे 
जायेंगे। इसी प्रकार जब कोई अपनी कन्यासे गमन करे 
तो बह भी मारा जायगा । यदि कोई अपनी बीबीके साथ 
साथ साससे भी गमन करे तो इन सबको जळा दिया 
जायगा जिससे तुम्हारी जातिमें कोई दुष्टता न॒ पनप पावे । 
इसी प्रकार जो पुरुष किसी जानवरसे गमन करेगा वह 
तथा पह जानवर दोनों मार डाळे जायेंगे। यदि कोई 
स्त्री किसी जानवरसे सोइबत करे ठो वे भी दोनों मारे 
जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी बहिन अपने पिताकी 
कन्याया माताकी कल्यासे गमन करे, ओर बह उसकी 
नझताको देखे या वह कन्या उसकी नझताको देखे तो यह 
बुरी बात हे, और उन्हें लोगोंके सामने काट डाला 
जायगा ।? इसी प्रकार मोली, फूफी, चाची, भौजाई आदिके 
साथ भी व्यभिचारको बहुत चुरा बताया गया हे । अन्यन्न 
( E०५ २२।१६ ) में यह कहा गया है कि यदि कोई 
पुरुष अवाकदृत्ता कुमारीके साथ लेटे, तो उसे उससे विवाह 
करना पड़ेगा, किन्तु यदि उस कन्याको! पिता किसी 
प्रकार उसे अपनी कन्या देनेको तेयशर न हो, तो उसे 
उसके लिये कुमारियोंके दहेजके नियमानुसार क्षतिपूति 
देनी पढ़ेगी । डायद्रोनामीमें ( २२। २९-२९ ) यह कहा 
गया है कि यदि कोई पुरुष. किसी वागदत्ता कुमारीको खेतमें 
पा जावे ओर उसपर जबरदस्ती करे तो उसमें उस कुमारीको 
जो पाप होगा घह इस लायक नहीं हे कि मार डाला जाय, 
उस हालतमें वह पुरुष ही वाध्य हे; उस स्त्रीक अधिकसे 
भधिक अपराध उसी प्रकारका है जेसे कोई व्यक्ति अपने 
पड़ोसीके विरुद्ध उठ खड़ा हो ओर उसे मार डाले। बात 
यह है कि उसने उसे खेतमें पकड़ लिया, वह चिछ्ायी 
किन्तु कोई बचानेवाला उसके पास न पहुंच पाया। 
यदि कोई पुरुध किसी साधारण कुमारीको इसी प्रकार 
जबदेस्ती गिरा ले तो वह कुप्रारीके पिताको वांदीका 
पचास सेकळ देगा ओर वह उसकी स्त्री हो जायगी, क्योंकि 
इसने उसकी इज्वत ळी हे ओर बह उसे कभी अलग नहीं 
कर सकेगा । ईसामसीइने पचंतपर उपदेश देते हुए व्यभि- 


(क्षुमचारके अळावा तलाकका ओर कोई कारण नहीं होना 


चार शब्दका अर्थ और विस्तृत कर दिया, उन्होंने कहा, 
तुमने छना है कि प्राचीनकारसे यह कहा जाता है कि 
तुम व्यभिचार न करोगे, किन्तु में तुमसे यह कहता ई कि 
जो भी व्यक्ति किसी स्त्रीको काम दष्टिसे देखता है उसने 
अपने हृदयमें अपने साथ व्यभिचार कर लिया। यदि 
तुम्हारी दादिनी आंलने इस सम्धन्धमे दोष किया है तो 
उसे निकाल छो, और उसे फेंक दो क्योंकि यह बेहतर है कि 
तुम्हारा एक भंग नष्ट हो जाय वनिस्वत इसके कि तुम्हारा .. 
सारा शरीर नरकमें झोंक दिया जाय, और यदि तुम्हारा 
दाहिना हाथ दोषी हो तो उसे काट डालो और फेंक 
दो... इस सम्बन्धे इसाने विवाह विच्छेदके सम्बन्धमें 
जो कहा हे उससे उनके विवाह सम्बन्धी विचार स्पष्टवर 
हो जाते हैं, वे यों हैं “यदद कहा गया है कि यदि कोई विवाह 
विच्छेद करे तो वह छिख कर एक इस आशयका पत्र दे दे, 
किन्तु में यह कहता हूँ कि जो भी अपनी स्त्रीको व्यभिचार 
के कारणके अतिरिक्त और किसी कारणसे छोड़ता है, बह 
उसे व्यभिचार करनेके लिये बाध्य करता है, न केवळ यह 
जो उससे विवाह करेगा वह भी व्यभिचारका दोषी होगा ।! 
सन्देह नहीं कि ये विचार प्राचीन यहूदी धर्मके विचारोंकी 
तुलनामें बिलकुळ अभिनव थे। व्यभिचारकी इसावाली 
परिभाषाका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, किन्तु व्य- 


चाहिये, यह विचार अवश्य ही ब्रिचारणीय है, विशेष कर 
जिस युगमे यद विचार पेश किये गये थे, उसको देखते हुए 
तो है ही । 

बंटन्ड रसेलने दिखलाया है कि कट्टर गिजेका मत सेन्ट- 
पालके मतसे कहीं खराब हे । कट्टर ईसाई मतमें विवाइके 
दो उद्देश्य हैं, एक तो वह जिसे सेन्टपाळने बताया है, और 
दूसरा पुत्रोत्पादन। इसका फळ यह हुआ कि यौन सदा- 
चार सेन्टपालके बताये गये सूत्रसे अधिक कठिन हो गया 
क्योंकि अब केवळ कामवृत्तिके शमनके लिये विवाइके 
अन्दर स्त्री पुरुषका मिलन जायज न रहा, बल्कि इसके 
साथ यह भी शते हो गयी कि इस प्रकारका मिलन तमी 
ठीक है जब इस मिलनके फलस्वरूप गभे रह जाय । सेन्टपाल | 
के मतानुसार विवाहके दायरेके अन्दर स्त्री पुरुषका मिल 
स्वप्टतः काम निवृत्तिके लिये था, याने काम निब्रतिके लयि 
स्त्री-पुरुष चाहे जितने दफे मिलते इसमें कोई दोष नहीं था 
किन्तु इस नये दृष्टिकोणमें इसपर और रोक लगा दी गयी | 
ओर पुत्रोत्पादनके लिये ही स्त्री-पुरुषका मिलन जायज रहा। 


इम पहले ही बता चुके हैं कि इस प्रकार कि इस 
प्रकारही मनोवृत्तिका नतीजा 'सदाचार? की वृद्धि नहीं 
बल्कि दुराचारको अधिकता हुईं। अवश्य ही ऐसी 
मनोवृतिके कारण कुछ ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए जिन्होंने 
कमसे कम ऊपरी तौरपर जितेन्द्रियता प्राप्त कर ली, 
कमसे कम ऐसा ज्ञात हुआ, किन्तु आम तोरसे इसके 
फलस्वरूप सार्वजनिक पतन हुआ। केथोलिक सम्प्रदायमें 
याने प्राचीन ईसाई धम॑में पुरोहितोंको विवाह करनेका 
 अघिङार न था । इसका फल यह हुआ कि विशपगण 
` खुङमखुा अपनी औरस जात लड़कियोंके साथ व्यभिचार 
मय जीवन व्यतीत करते थे, और आर्क विशपगण आस- 
पासंके इळाकोंमें अपने पुरुष यारोंको तेनात करते थे ।” १ 

' केबल साधारण विशप ओर आकंविशपों तक ही या साधा- 
रण पुरोहितों तक ही यद व्यभिचार लीला सीमित नहीं 
रही, ईसाई धर्मके धमंगुरु पोपोंका भी यही चरित्र रद्वा । 
पोप जान तेईसवांपर तो अगम्यामनका दोप लगाया गया 
और उनकी इसलिये निन्दा भी की गयी । इसके अतिरिक्त 
डनपर व्यभिचारका भी अपराध था। ११७१ में केंटरबरी 
के एक मडाधीशके सम्बन्धमें यद पता मिला कि एक दी 
गांवमें उनके १७ नाजायज छड़के हैं । स्पेनके केन्टवेलाओं 
के मडाधीशके सम्बन्धमे ११३० में यह प्रमाणित हो ग्या 
कि उनकी ७० उपपलिया हो गर्यी । लीअके विशप दवेनर 
तृदीय इसलिये निकाल बाहर किये गये कि उनके ६५नाजा- 
यज छड़के थे । प्राचीन ईसाई धमम इस बातका विधान है 
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कि प्रत्येक व्यक्ति समय समयपर अपने गुप्त ज्र तथा 
पापोंके इरादोंको पुरो दितक्ते निकट स्वीकार करे यह समझा 
जाता था फि इस प्रकार पापोंकी क्षमा हो जाती हे। यह 
तरीका वोद्ोंमें भी था, किन्तु वौद्ध ओर ईसाइयोंके पाप 
स्वीकारके तरीकोंमें कुछ फरक था। बाोद्धोंमें परितप्त 
व्यक्ति संघके सामने अपने पापोंको स्वीकार करता था, 
किन्तु ईसाइयों में केवळ एक व्यक्तिके सम्मुख ही इस प्रकार 
पाप स्वीकार करना पड़ता था । इसके लिये पाप स्वीकार 
करनेके कमरे Co०nfe55i०n०]5 होते थे। जिस समय 
रिफारमेशन आन्दोलन चळा उस समय यह बिलकुल स्पष्ट 
इपसे कहा गया कि इन कसरोंका उपयोग व्यमि- 
चारके लिये किया जाता है ओर प्राकृतिक ओर अप्रा. 
कृतिक दोनों तरहके व्यभिचार इन कमरोंमें होते 
हें। भिक्षुणी संघोंका हाळ बिलकुछ चकछोंकी तरह 
हो गया था, कहाँ उनसे कठिन ब्रह्मचर्यकी आशाकी 
जाती थी, कहां उनकी यह हालत हो गयी। अप्राकृतिक 
मनोत्रृतिका यही उचित परिणाम था। कहां ईसाई 
भिक्षुणियां प्रथ ईलाकी बीवियां याने अन्य व्यक्तियोंके 
लियि अस्पश्या समझो जाती थीं ओर कहां उनकी हैसियत 
चकलोंकी एुशचलियों की हो गयी ! इस सम्बन्धमें स्मरणीय 


है कि देवदासियां भी इसी प्रकार देवतांकी दासियां थीं, 
किन्तु किस प्रकार वे व्यवहारिक झपमें पण्डोंकी ओर भक्तों 


की कामवासनाकी दासियां हो गयीं । एक तरफ तो नाप 
कर नारीसे साढ़े तीन हाथ दूर रहना, ओर आँख उठाकर 
दूसरी तरफ न देखना, भौर दूसरी तरफ अगम्यगमन आदि 


मपराधोंमें प्रवृत्ति होना यह एक ही चित्रके दो पहल हैं। 3 


युस युत साकातक भाषाआका प्रयाग 


श्री इन्द्रदत्त शर्मा 


युइकालमे गुप्त एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण समाचारोंको 
भेजनेके लिये कहै प्रकारकी सांकेतिक भापाओंका व्य- 
बहार किया जाता है। इन संकेतोंके ऊपर दी युद्ध- 


कोशलङा समस्त दारोमदार रहता हे । युद्धमें सांकेतिक 
भाषाका व्यवदार आधुनिक अन्वेषण नहीं बल्कि परम्परा- 
आसे युद्धम व्यवहारकी जानेवाली प्रणाली है । प्राचीन इति- 
हासके पग्ने उळटनेसे युद्धों में भांति भांतिके संकेतों और गुप्त 


न्यू धायनामें अमेरिकन सेनिकोंका सांकेतिक भाषामें सन्देश भेजनेका कोड । 
सेनिक शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखळायी पड़ रहे हैं। 


उपायोंके व्यवहार दोनेके प्रमाण प्राक्त होते हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि प्राचीन काछमें युद्धमें जिन संकेतोंसे काम 
लिया जाता था उनमें आज बहुत दी वेज्ञानिक उन्नति हुई 
है । पहले संवादवाइकों द्वारा ऐसे पत्र भेजे जाते थे जो 
यदि शत्रु पक्षके हाथ भी लग जायं तो वह गुमराइ हुए बिना 
 नरइता था। पत्रादि बहुत सरळ एवं चाल भाषामें लिखे 
bs जाते थे । 
. लेकिन आधुनिक युगमे उस पुराने ढंगमें प्रगति हुई 
। विज्ञान एवंअन्य वस्तुआंकी प्रगतिके साथ साथ युद्ध 


के साधनोंमें एक भयंकर क्रान्ति आयी और उसको स्थायी 
बनानेके लिये एवं शत्रु पक्षसे बचा कर अपने पक्षके युद्ध 
मोचेसे सम्पक बनाये रखनेके लिये “गु सांकेतिक 'कोड़' ` 
का आविष्कार किया गया है। 

गत मद्दायुद्धमें गुप्त संवाद भेजनेके लिये कबूतरोंका बहुत» 
उपयोग किया गया था । वतमान युद्धमें भी कबूतर आदि 
से गुप्त संवाद भेजे गये । लेकिन यह उपाय पूर्णरूपेण सफळ 
कळ नदी माना गया। अतः एक ऐसे 

५५ कोड! का आविष्कार किया गया 
जिसको कुछ विशेष व्यक्ति समझ 
| सकें । यह कोड? हवाई, जळ एवं 
` स्थल सेनाओंके उच्च पदाधिकारियों 
के पास रहता हे । उसी “कोड? की 
सहायतासे वे गुप्त संवाद भेजते एवं 
प्राक्त करते हैं । यदि कभी पराजयकी 
स्थिति उत्पन्न हो जाय तो इन 
5 सेनिक अफसरोंको कड़ी हिदायत 
` होती है कि वे कोडको बहांसे 
त्र >) इटा दें अथवा सबंदाके लिये नष्ट कर | है 
दं जिससे शत्र पक्ष. उनकी भाषी .... | 
योजनाओंको न समझ सके । - 0. 


अमेरिकनोंने जब पल इपर्वरपर 
अधिकार किया तो भांति मांतिकी 
अफवाहें फेल गर्यी। कुछ छोगोंका 
कहना था कि जापानी घारा सभा 


का पक मिनिस्टर अमेरिकनों 


से भीतर ही भीतर मिला हुआ था । उसने उनको जापानी 
रण-कोशलके सांकेतिक कोडकी नकल दे दी थी । इसी घजह 
से अमेरिकनोंने जापानियांको इराकर एक प्रकारका इन्द्रः 
जाळ-सा कर दिया । कुछ लोगोंका कहना था कि युद्ध करते 
समय एक जापानी जहाज डब गया था। उस जहाजके 
निकाळनेपर अमेरिकनोंके हाथ जापानी कोड लगा 
इसीसे उन्हें पठहार्बरपर अधिकार करनेमें बड़ी 
प्राप्त हुई । 

प्रत्येक स्वतन्त्र सरकारका एक खास चेम्बर | 


| 


` है । इस चेम्बरको. 'काला चेम्षर' कहा जाता हे । इस 
चेम्बरका काम विभिन्‍न -सरकारोंके बीचके वार्तालाप एवं 
पन्न-व्यवहारका रिकाड रखना हे । इसका कार्य बराबर 
जारी रहता हे--चाहे युद्ध हो या शान्ति । इसके प्रधान 
केन्द्र तक पहुंचना असम्भव होता है। संयुक्त अमेरिकाके 
काले चेम्बरमें पन्द्रइ कमरे हैं जिनमें जानेका केवळ एक 
ही दरवाजा हे । इस चेम्बरमें कायं करनेवालोंके अतिरिक्त 
कुछ इने गिने लोग ही जा सकते हैं। उस चेम्बरमें समस्त 
विश्घके संवाद आते हैं। उन संवादोंको उनके महत्वके 
अनुसार रिकार्डमें रखा जाता है। 
यदि कोई संवाद बहुत ही गोपनीय 
हो तो उंसे रिकाड कर उस संवाद 
को जेळा दिया जाता हे । 

> गत महायुद्धर्मे सांकेतिक भाषा 
की खोजका कायं कुछ चुने गणितज्ञ 
एवं पुरानी भाषाओंके विशेषज्ञों 
को सौंपा गया-था। उस समय 
अमेरिकार्मे रहनेबाळे भारतीयोंको 
भी संवाद भेजनेके लिये भर्ती 
किया “गया था । भारतीयोंके 
` बोळचालकी तथा लिखनेकी भाषा 
का समझना कठिन हो गया था | 
जब धुद्ध समाप्त हो गया तो कई 
. जर्मन छात्र भारतीय भाषाओंको 
सीखनेके लिये अमेरिका गये और 
उन्होने भारतीय भापाओंका एक 
शब्द कोष प्रस्तुत किया जो आज 
संसारमें सबसे अच्छा माना जाता 


` है। एक ऐसी भाषा और थी जिसके बारेमें गत मद्दायुद्ध- 
' कामें . यह अऊवाह थी उसको समझ्चनेवाले केब्र २८ 
विदेशी हैं । उस भाषाका नाम नवयोग ५०४,१०९ था । 
कुछ दिनों पहले 'मेरिन गजर? में एक संवाद प्रकाशित 
| हुआ था जिससे ज्ञात होता है कि प्रशान्तसागरके युद्धमें 
_ गुपत भाषाके लिये नवयोग भापाके अक्षरोंको कार्य में लाया 
गया था। इसके अतिरिक्त कई ऐसी भाषाएं हैं जिन्हे 
 संकेतोंके काममें लाया जा सकता हे । सांकेतिक भापाओं- 
के कोड “काले चेम्ब्रर' के अधिकारियोंको बड़ी साव- 
 धानीसे छरक्षित .रखने पड़ते हें । संवाद भेजनेवालो ओर 


संवाद प्राप्त करनेवाढोंमें सदेव एक प्रकारका युद्ध-सा - 


£ 


विश्वमित्र 
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चलता रहता है। इजारों संवाद ऐसे प्राप्त होते हैं जिन्हे 
रद्दीकी टोकरीमें फेंकना पड़ता हैं। सेकड़ों संत्रादोंमें एक 
या दो मतळबके निकलते है। ऐसे मतलत्रके संवादोंका 


रिकाड बड़ी सावधानीसे रखा जाता है । 
'कोड'--विशेषज्ञको विदेशी भाषाओं एवं विदेशी 
लिपियोंके ज्ञानके अतिरिक्त विदेशी सादित्यका अच्छा 
ज्ञान होता है। संवाद भेजनेके लिये दो संवाददाता एक 
कोड चुन लेते हैं ओर संवाद भेजते समय वे उस कोढके 
पन्ने ओर ळाइनोंका उपयोग करते हैं। यों तो किसी कोड- 
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हेंम्बग में जमंन जासूसोंको सांकेतिक भाषाकी शिक्षा दी जा रही है । 


का उपयोग किया जा सकता है छेकिन विशेष अवसरों या 
गोपनीय संवाद भेजते वकत किसी विशेष कोडका ही उप- 
योग किया जाता है । कभी कभी ऐसा भी द्वोता है कि 
जब कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण संवाद भेजने होते हैं तो 
उस समय कोडके संकेतोंका उपयोग नहीं किया जाता है 
ओर विचित्र भाषाका उपयोग किया जाता है जो शत्रु 
पक्ष उसके वास्तविक अके अतिरिक्त कुछ समझ हौ 
नहीं सकता है। जेसे एक संवाद भेजा कि ^ 501 is 
०/7 इसका सीधासादा अर्थ यही है कि एक लड़का 
उत्पन्न हुआ । छेकिन संकेत-विशेषज्ञने इसका अर्थ निकाला 


कि--“ पहला महायुद्ध शुरू होनेवाला है |? ह 


युद्धमें गुप्त सांकेत ऋ भाषाओंका प्रयोग ` ४५ 
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कई सांकेतिक भापाआंकी एुल्तकोंका अध्ययन कर एक 
'कोड' तेयार किया जाता है । किसी भी परिस्थितिमें केवळ 
बहुत ही उच्चकोटिके जासूसोंको छोड़ कर कोडका पूरा 
ज्ञान प्राक्त करना बारह सहीनेके पहले सम्भव नहीं । अतः 
प्रत्येक पांच या छः महीनेमें कोडको बदुलनेका उपाय भी 
इधर प्रायः कई राष्ट्रोने अपना रखा है । © 

अमेरिकाके प्रत्मेक बढ़े जहाजपर इस कार्यके लिये 
तीन अफसर रहते हें । किली भी परिस्थितिमें सांकेतिक 
कोड जहाजके साथ पानीमें न डूब जाथ इसके लिये उनको 
पहलेसे निर्देश दिया रहता है। क्योंकि कोड हूबनेपर सत्र 
पक्षके गोताखोरों द्वारा निकाला जा सकता है। गत मद्दा- 
युद्रमे जमन क्रूजर 'मगडेवगं' बाल्टिक तटके किनारे बाळूमें 
फेस गया । पास द्वी एक रूली जहाज था । जर्मन जहाजके 
केप्टनने एक अफसरको आज्ञा दी कि वह सब कोड लेकर 
एक नावमें रख गहरे पानीमें फेंक आग्रे । लेकिन इसके 
पहले ही रूसी सेनिकोंने गोलियां चलाना शुरू किया । 
जब जद्दाजपर अधिकार कर लिया गया, तो रूसी जनरलने 
गत जमंनोंको दफनानेका आदेश दिया । जब रूसी गोता- 
खोरने एक डूबे हुए जर्मन सेनिकको पानीसे निकाला, तो 
उक्त जमन सेनिकके शरीरमें कोडके कुछ पन्ने चिपके हुए 
मिळे । इसके उपरान्त रूसी जनरलने गोतालोरका उपयोग 
किया ओर समुद्रकी तहसे तमाम जर्मन कोड जिकाल छिये । 
य कोडको रूसने ब्रिटिश जळ-सेनिक विभागके पास भेज 


दिया । ब्रिटिश जळ-सेना,विभागके संकेतज्ञोंको उस कोडके 


सब संकेत समझनेके लिये दो | 
वतक छंगे लेकिन तब जमनी अपने _ 
कोढमें परिवर्तन कर चुका था। 
लेकिन फिर भी मित्र राष्ट्रोको उस 
कोडसे काफी सहायता प्रांत हुई । 
अमेरिकन सेना एक तरहके 
कोडका उपयोग करती है जैसे यदि 
तीन घण्टोंके भीतर आक्रमण करना _ 
हो तो उसका संकेत इस प्रकारका 
दोगा कि शत्र पक्ष उसे पांच या 
छः घण्टेसे कम नहीं समझेगा । यदि 
आक्रमण कई दिन बाद दोनेको है 
तो ऐसा संकेत किया जायगा कि 
` श्नु धोखेमें पड़ जाय ओऔरआक्रमण 
करनेका निश्चय शीघ्र .ही होतो 
सीघी-सादी भाषामें संवाद भेजा जायगा, ऐसा संवाद यदि 
शत्रुके हाथ भी पड़ आय, तो कोई चिन्ताकी बात न्दी | 
१क्योंकि तवतक आक्रमण दो चुकेगा । यदि बाशिगरनसे जनरछ 
आइसन दोवर या मेंकार्थरके पास संवाद भेजने होते थे, तो 
बद संवाद पहले रिकाडमें भर लिये जाते थे फिर टान्स- 
मीटर द्वारा भेज दिये जाते थे । | 
सेनाएँ अपने संवादोंको बढ़े कठिन संकेतों में भेजती हैं । 
सेनाको लगातार संवाद भेजनेके बाद पांच-छः महदीनोंमें 
कोडमें परिवर्तन करना आवश्यक होता है। क्योंकि संकेत | 
एक प्रकारका जादू है ओर इस जादूका घटनाओंके साथ 
सम्बन्ध है। कभी-कभी तनिक भी फरक हो जानेपर सब | 
संवादका रूप ही बदल जाता है । नेपोलियनकी सेना जब | 
लि१जिगके युद्धक्षेत्रमें व्यस्त थी, तो उसे एक सूचना मिली f 
थी । वह सूचना सांकेतिक भाषामें थी । ' 
उस संकेतमें बताया गया था कि नेपोलियनकी पीछे 
इटती हुईं सेनाकी सद्दायताके लिये एक 'रिलीक आमी? आ | 
रही है लेकिन संकेतमें कुछ भूल थी । नेपोलियनको सबसे | 
बढ़े संकेतज्ञने बताया कि “रिलीफ आमी? नि 
स्थानपर न पहुंच सकी । इस उलटे अर्थका परि 
यह हुआ था कि नेपोलियिनकी बुरी तरह पराजय हुई 
मित्र राष्ट्रोंके सांकेतिक भापाओंके विशेषज्ञ _ 
संकेतोंको जाननेकी चेष्टामें थे और साथ ही साथ 
इस तरइकी भाषाकी खोजमें थे जिसे कभी कोई न 
सके । युद्धकालमें उन विशेषज्ञोंका कायं अपने संबाः 


TOOK 


इह विश्वमित्र 


के स्टेशनोंका सञ्चारन तथा शत्रके संवाद ढीकसे न पहुंच 
सके, इसके लिये उनके कामें नाना प्रकारकी वाधाएं उप- 
स्थित करना था । संवाद ट्रान्समीटरके द्वारा भेजे जाते हैं । 
ट्रान्समीटरके एक स्विचका सम्बन्ध चार मशीनोंसे रहता 
ह । स्विच दबानेपर चारों मशीनें एक साथ कार्य करना 
आरम्भ करती हैं। इन चारों मशीनोंके संवाद एक साथ 
गन्तव्य स्थानपर पहुंचते हें । यदि वहां चार मशीनें न हुई, 
दो संबादोंके एक दूसरेसे मिल जानेकी संभावना रहती है । 


ज्यच ज्ज्ज्य्ि्श्चज्लज्च्च्िज्ण्च्वल्लल्ल्स्स्स्ट्ज्ल्ल्लल्जिस्लिसस्जिनस््नस्न्स्सि 


क्योंकि शब्द संकेतों में होते हैं अतः उनके अर्थ समझनेमें 
बड़ी कडिनाई होती है । यदि गन्तव्य स्थानपर चार मशीनें 
हुई', तो संवाद “आटोमेटिक सिस्टम द्वारा चार भागोंमें 
बंटकर चार टाइप राइटरों द्वारा अलग-अलग छप जाता है। 

गत महायुद्धमें जमंनोंका संवाद भेजनेका स्टेशन नोमेन 
में था। उक्त स्टेशनसे मित्र राष्ट्रोंके केन्द्रसे छः गुनी अधिक 
तेजीसे संवाद भेजे जाते थे । इस स्टेशनका पता छगानेमे 
मित्र राष्ट्रोंको पर्याप्त परिश्रस करना पड़ा था । 


“-दो चित्र--- 


(१) 


फिर छे आयी वही उलछहना, मुझे न याद तुम्हारी आती ! 
आज छग रहा, उल्टी बातें कह, उनने की जी में आयी । 
मन के परदे खुल, तुम्हारी पलक रह जायें शरमायी ॥ 
अच्छा, आग उभर न आये, फिर संभालना दूभर होगा । 
इस रइस्यका तुम्हें पता क्या ओर कभी भी हो न सकेगा ॥ 
. उमुजि ! भूल ही पाता तुमको तो पीड़ा-संताप न होता। 


इतना ही जो हो जावा तो जीवन यों अभिशाप न होता |? 


केवळ इतना जान सका हूँ तुझ से तेरी छथि प्यारी हे । 
आज उसीका अख्ल थामे श्वासोंका चछना जारी है ॥ 

नियति अगर कुछ दुख देवी है, सहनेका बल साथ छगा है। 
याद तुम्हारी से उन्मद हो, फिर फिर जीबन दीप जगा है ॥ 
छघिभीनी निश्वास कहा करती थी आखिर कभी मिलोगी । 
. पैल भरको हो चाहे जेते, इंन अधरों के बीच खिलोगी ॥ 

अब चाहे बिजली भी टूटे, :में इंसते हंसते मिट जाऊ' । 
झन्तिम घेळा में भी जगको ऐसा मादक राग छनाऊ ॥ 
जिसकी तन्मयता से बेछथि मन क्या से क्ष्या हो जाये । 
` कौन जानता है उस क्षण ही,: पंछी लोट-पोर हो जाये ॥ 
भला स्नेह बिन किस वेळातक जळ सकती है सूनी बाती ! 


फिर छे भार्यो बही उलइना, मुझे न याद तुम्हारी आती! 


(२) 
और मान छो कह दू' सुंझको जरा न याद तुम्हारी आती । 
तो भी उसे सत्य ही समझो यही सरलता हमें सिखाती ॥ 
आज चुम्षनों में रमने का मुझको ही अवकाश कहां है! 
आछिगन में जकड़ रखें वे तेरे ही भ्रुजपाश कहां हैं॥ 
इससे कहता हूँ, कहने दो, फटती जाती मेरी छाती। 
इन चालीस करोड़ों की उघि लिये, भैरवी, घाणी गाती ॥ 
दुनिया के इतिइासों ने इस दिन का स्वप्न कहीं देखा है। 
मानवता की वेदीपर यह केसी खिची कलुप-रेखा है॥ 
भारत के ही अन्न-वश्न्न से दुनिया ने पोषण पाया है। 
उसी हमारी मातृभूमिपर यह उल्टा शोषण छाया है॥ 
दाना-दाना होरा मोती बन हमको तराता -जाता। 
इसको ही कहते हो तुम क्या राजा ओर प्रजाका नाता॥ 
तन ढकने को वस्त्र नपाकर कितनी बहनें प्राण दे चुकों। 
और पेट की ज्वालापर अनगिनती गोरव-ज्ञान दे चुकी ॥ 
तुम ही कहो, आज में किसकी याद करू, मेरी कल्याणी । 
और किसे शब्दों में गू'ये, मेरी कविता, मेरी वाणी ॥ 
लो फिर, आतंनाद का कम्पन, मेरी विहूवलता, छन पाती। 


- फिर छे भआर्यी बढ़ी उलहना, मुझे न याद तुम्हारी आती॥ 


— श्री भगवन्तशरण जोहरी, एम० ए० 


os ae So a 


लड़ाईके बाद मध्यपूर्वकी स्थिति 


प्रो० 
ज्ञापानके इथिग्रार डालनेके साथ द्वितीय महायुद्दकी 


पिछले आएतमें इति हो गयी । ओर अक्तूबरके महीनेमें 

बहुत दिनोंसे कल्पनामें घूमनेवाले “लंयुक्त-राष्ट्र संघ! ने 

एक कानूनी जामा पह्चिन लिया । इस प्रकार शान्ति, सह- 

योग ओर समन्वय की, जिनका कि आधार छरक्षापर निर्भर 

करेगा, नंब पड़ी | छेकिन देखनेमें यह , आया कि लड़ाई 

के खत्म होते ही आन्तरिक और स्थानीय विषयोंको ऐेकर 

| चन्द्‌ बड़ोंके प्रति एक असन्तोषकी आग चारों ओर 
| भड़क उठी । जावा, हिन्द-चीन, छेबनान, सीरिया, अरब 
` फिलस्तीन, मिश्र ओर ईरान इस अशान्तिके केन्द्र बने । 
इस सारी चेतनाके पीछे एक ही चीज काम करती थी - 
'राष्ट्रीय-चेतना' । सदियोंसे बड़े: राष्ट्रोंक पंजेके नीचे रहते- 
रहते ये देश परेशान हो गये । अतः जिस युद्धको समता, 
आजादी ओर बन्घुत्वका नाम देकर जीता गया था उसके 
बाद अमलमें उन सिद्धान्तोंको देखनेकी वेचेनी होना 
स्वभाबिक ही था। अतः सर्वप्रथम अपनी आजादी और 
हकोंकी मांग दुनियाके दो हिल्लोसे उडती दिखलायी 
पड़ी । दिन्दुल्तानमें तो यह आन्दोलन युद्धकालसे ही चल 
रहा था । बह हिस्से थे छदूरपूर्व ओर मध्यपूर्व । उदूरपूर्वमे 
जावाकी स्थिति तो बहुत गम्भीर हो चुकी है । अभी तक 
कोई समझोता नहीं हो सका है । मध्यपूर्व तो इल अशान्ति 
का घर बन गया है। वहां तो एक एक देशमें साम्राज्यवादी 
देशों के खिलाफ बगावतकी आग दिनों दिन भड़कती जा 
रही है । मिश्र-इसका उदाहरण है । इस बीचमें 'फिलस्तीन 
की एक नयी समख्या खड़ी हो गयी है। फिल्सतीनकी 
भशान्तिका साम्राज्यवादसे सीधा सम्बन्ध भछे न हो पर 
इनकी जड़में तो कुछ बड़े मिन्रराष्ट्रोंके स्वार्थोका सवाल है 
ही | आज हालत इतनी नाजुक हो गयी है कि हमें फिर 
तीसरे महायुद्धकी चर्चा उनायी देने लगी हे, भय, तनाब 
भर अविश्वासकी मनोवृत्ति बड़े तीनराष्ट्रंमेंतो इद दरजेतक 
पहुंच गयी है ! भ्रम और निराशा चारो ओर फेल रही है । 


 यूसी ओर फिक्रके कुछ कारण भी है जिन्हें 
त ' शठा नहीं जा सकता । सेनफ्रांस्सिकोने जिस 'संयुक्त-राष्ट्र 
_संघ' को जन्म दिया है, वह सामूहिक छरक्षाके ख्यालसे 
 बिछकुल कमजोर ओर. नाकाफी है। एक तरइसे यह कुछ 


ps 


रखन कः 
राष्ट्रोंका संघ है जिसे स्वयं अपनी तय की हुई बातोंको अमळ 
में ठानेका कोई हक हासिल नहीं है । फिर 'छरक्षा-कोंसिल! 
के हाथोरमे जिस प्रकारके बढ़े इक ओर विशेषाधिकार 
“५८०! दे दिये गये हैं उसने तो पारी चीजको 
मजाक ही बना दिया है। ओर संयुक्त-राष्ट्र संब' की जो 
स्थिति है वह २५ वषं पुराने 'मेटरनिख' सिस्टमसे भिन्न 
नहीं रह गयी हैं । संघकी इस कमजोरीसे फायदा उठा कर 
दुनिया, कहीं कहीं स्वेच्छासे, कद्दीं:कद्दीं अनिच्छासे अपने 
पुराने खेल P०९ ?०|४०५ “शक्तिकी पूजा” की ओर डा 
होट रही है । और यह ०७४०७ ०४०७ ऐसी दुनियामें | j 
जो अधिकाँझमें राष्ट्रीयता, सेनिक नाकेबन्दी, आथिक 
ओर राजनीतिक साश्राज्यवादकी प्रतियोगिताओं आर | 
पू'जीवादी भर्थ-रचनाओंके सेद्धान्तिक मतभेदोंसे सञ्चालित | 4 
दो रही है, संधष ओर झगड़ेके बीज हो बोयेगी । 
शजो स्थिति आज अन्तरराष्ट्रीय रंग-मंचपर सामने आयी 
है अथवा आ रही है उससे निकट भविष्यकी तस्वीर तो 
बहुत काली ही बनायी जा सकती है और अपनी अपनी 
&) ताकतों के मल्ल्युद्धका नतीजा शक्ति-संतुन ही हो सकता 
है । क्योंकि ऐसा ख्याल किया जाता है कि आजकी दुनिया 


में यह शाङ्रित-संतुन यदि छड़ाईको रोक नहीं सकता तो 


स्थगित तो कर ही सकता है। इस प्रकार आज युद्धके 
टलनेमात्रकी सम्भावना ही अधिक है उसके इमेशाके लिये 
“बिदा? होनेकी कम । क्योंकि पिछले युद्धके भयङ्कर संघष 
और=विनाशकी थकावटको दूर करनेके लिये दुनियाके 
राष्ट्र आज कुछ आराम चाहते हें । और इल अण बमकी 
ब्रोजने तो सेनिक चातुर्यं और रण-कोझलके बारेमें, कोई 
नयी कारवाही को जाय इसके पिले फिरसे विचार करने | 
को मजबूर कर दिया है। मित्नराप्ट्रॉकी दो सबसे बड़ी | 

ताकतें हैं, रुस ओर भमरिका। ये ताकतें जबतब अपने 
व्यवह्दारसे एक दूसरेको परेशान करती रहती हैं फिर भी 
अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आयी है जि 
आधारपर यह कहा जा सके कि ये दोनों. ताकतें भब | 
'झक्ति-संतुरन? को खुळी चुनौती देने ला गयी हैं । हे 
इन सारी बातोंसे इतना नतीजा तो निकाला 


विश्वमित्र 


यद भी सत्य 
हे कि ऐसे 
नाजुक समयमें 
जबकि अन्त- 
राष्ट्रीय मामले 
ताकतके आधार 
पर नियन्त्रित 
होते दो, उन 
क्षेत्रोंकी जहां 
सदा राजनी- 
तिक प्रतियो- 
गिता चलती 
रहती हो, निग- 
रानी बड़ी 
सावधानी से 


राष्ट्रपति ट्रमेन | होनी चाहिये । 


क्योंकि ऐसे देश दी उस बढ़ती हुई आशङ्का, अविश्वास 
` ओर मतभेदको जन्म दे सकते हैं । मध्यपूर्व आज ऐसा ही 
क्षेत्र हो रहा है जहां कि विरोधी ताकतें खुछमखुला कभी 
लड़ाईके नजदीक पहुंच सकती हैं। आज तो “मिन्नरहफों 
विशेष कर तीन बड़ोंके मनोमालिन्य भोर कळहकी जमीन 
भी यहीं तेयार होती मालूम पड़ रही है। भविष्यमें तीनों के 
स्वार्थ ओर दितोंके भयङ्कर खूपसे टकरानेकी सम्भावना 
मध्यपूबमें बढ़ती जा रही है । 
मध्यपूवे शब्दसे इमारा मतलव प्रथ्वीके उस भूभागसे 
है जो-भूमध्य सागरके पूर्वी तटको उपरसे नीचे-तक स्पर्श 
करता है.। पश्चिममें यह क्षेत्र साइक्र नेकनकी मिश्री सर- 
इद॒से लेकर पूर्वमें फारस ओर अफगानिस्तानकी सीमा लक । 
उत्तरमें रूस-तुकीकी सीमासे लेकर दक्षिणमें एंग्लो-मिश्री 
सूदान और इथोपिया तक फेला हुआ हे । इसके अन्दर 
आनेबाले देशोंमें मिश्र, सूद्रान, इथोपिया, इरीट्रिया, 
छमालीलेण्ड, साउदी अरब, एमेन, एंग्लो अरब, फिलि- 
तीन, ट्रांसजारडन, लेबनान, सीरिया, टकी, ईराक ओर 
ईरान हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंकी इष्टिसे इस खण्डकी महत्ता 
“दिनों दिन बढ़ रही है । पहिली बात तो यह है कि एक 
- बहुत बड़े व्यवसायिक-रास्तेके बीचमें यद पड़ता हे । यूरोप, 
एशिया और अफ्रीकाको मिळानेवाळे इवाई-मार्ग इसके 


१] 
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उपरसे गुजरते हें । रसको भूमध्य सागर, या फार ठ 
या दि्दमदासागरसे मिलानेवाठे रास्ते चले | ६ 
=° जाते | 4 


इर सोसममे यूरोपले दिन्दुस्तान या सूडूरपूईंको तो या 
हवाई जहाज वहीं होकर निकलते हें । आपरि झे (¦ प 
सायिक इष्टिसे महत्वपूर्ण तथा यूरोपको ` है 
मिलानेवाली 'स्वेज-नहर' इन्हीं दशोके किनारोंको देशो | 
बहती है । यह स्वेज-नहर इस क्षेत्रके हृदयमे ह fः 
दूसरी बात यह है कि यइ रकया अपनी कुदरती रि फा 
मतों ओर कच्चे मालके लिये बहुत मशहूर है या. | 
प्राप्य तेळका एक तिहाई तेल केवल इन्हीं देशों 
निकलता है। तीसरे बह प्रदेश कृषि प्रधान हो 


स्वार्थ भी यहां जाकर इकट्ठ होते हैं। 
मध्यपूःके इन देशोंके नेताओं ओर जनताके हो 
राष्ट्रीयताकी भावना जगे हुए ५० बं हो चुके हैं। नो! 
आज तो तुकी, अरब, फारखी, अथसभ्य इथोपियन भौ! 
दलित आरमीनियन लोगोंके दिलों भी राष्ट्रीय-चेतना भौ! 
आत्म-निर्णयकी भावना जग उठी है । |... 
इस पिछड़े हुए, खासकर कृषिप्रधान मध्यपूवमें राष्ट्र | 


| वि 
भी 


हो 


यताको इस 
लहरकी दो 
शकले आज 
बढती हुई 
नजर आ रही 
हैं।या तो 
समाज--वादी 
या अर्धे समा- 
जबादी ढंगकी 
कोई ऐसी 
क्रान्ति भड़- 
केगी जिसका . 
उद्देश्य प्रगवि- 
शीळ और 
लोकतंत्रात्मक 


कि 
मो० स्टालित 


लढ़ाईके बाद मध्यपूवकी स्थिति 


दोनेक | i र न रहेगी वरन विदेशी 
र | फ ता भी होकर 
शो |/ “ था फिर लहरकी दूसरी 
हे | (कह ऐसी होगी कलम जळ 
ही झि. दासिस्टवादी क 

पनी गति 


अधिक रहेगा जॉ 


डी | विधियों अप्रगतिशीळ और एक- 
कुमा ~ ही पे f > < 
$ र ज़समें धनियों 
ती | दतमक होगी । जिस 
$ च जमीन्दारोंका प्राधान्य 
हे षर F अ त 
ह. जो प्राचीन परम्पराक 
यःवा र्हा भौर 


/ रक्षाके लिये सब कुछ करनेको 
५) तैयार रहेंगे। हां, बिदेशी हितों 
को अपने अन्दर पनपते हुए वे भी 
`| तदे सकेंगे, लेकिन अपने स्वा- 
धी रक्षाके लिये यदि इस वग ने 
५५ , विदेशी सहायता ली तो उन्हें 
ह) कञो भी उसके बढलेगें कुछ देना ही 
होगा । ये दोनों प्रकारकी विचार- 


यन औ। ९ ऐान्ो 
घारायं और आन ध्यपूच के 

तना | धे और आन्दोलन मध्यपूर्वके , 
रामंपरं प्रकट हो चुके हैं । हि». 
ट्‌ के ly 

रारी] टके मुस्तफा कमाल क्षतातुकंकी 


` सक्रान्ति पहिली श्रोणीके राष्ट्रीय आन्दोलनकै अन्तर्गत 
| हे । अन्य स्थानोंपर वहांके निवासियों द्वारा प्रोत्सा- 
| | हत राष्ट्रीयता दूसरी श्रेणीमें आती हे । यद्दांतक कि 
| त आड जिसका कि नेतृत्व रजा खां पहलवीने 
|. न E क ह झुर शमे कमालपाशासे उत्साह 
त हे भ्या था, आगे चळकर खविधाप्राप वर्गके 
त आ गयी कि इसे दूसरे वर्गमें ही रखा जा 
1, ५ २ अथ ह तीच आन्दोळनके दर्शन होते 
, व क सर्वथा भिन्न हे । इसका उद्देश्य 
ताकी ल ह साथ प्रगतिशील हे । इस 
क न कर हें व लाख यहूदी जोकि 
फिरस्तीन याके अन्य हिस्सोंमें रहते हैं और जोकि 
ए रि ना कौमी वतन मानते हैं। इसलिये वे 
"न यहूदी राष्ट्रको कलपना करते हैं । फिल- 


द 


ET 2+ i 


ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि० एरली 
सतीनकी यह समस्या दिनोंदिन गम्भीर होती जा रही है। 
अरब और यहूदी दोनो अपनी-अपनी मांगपर डटे हैं। गत 
नवम्बरमें ब्रिटेन और अमरिकाके सम्मिलित वक्तव्यने इस 
समल्याके इलको कुछ समयके लिये टाल दिया है। इस बीच 
दोनोंमें काफी तनातनी बढ़ रही है ओर यहूदी और 
अरब दोनों ही यह चाहते हैं कि फेसला उनके पक्षमें हो । 
मध्यपूर्वमे निदे नका स्वार्थ बहुत पुराना है । ओर आज 
भी उस इळाकेमें सबसे ज्यादा असर अंगरेजी-साम्राज्यका 
ही है। ब्रिटेनकी दिलचस्पी किन्ही सेलिक कारणोंसे 
हे । हालां कि इसके साथ साथ उनके व्यवसायिक स्वाथो'- 
की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती । ओर; इसीलिये अपनी 
पूर्व सरकारके समान ही वद्दांकी मजदूर सरकारकी नीति 
मी साम्राज्यवाद? को खत्म करनेकी तो है नही । परन्तु 
एक दूसरी शकल देकर आजकी ब्रिटिश सरकार एक प्रकारके 
सहयोगी साम्राज्यवादको ओर अधिक तेजीसे बढ़ रही 
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है जिससे कि वह इन नाममात्रके आजाद देशोंसे एक 
विशेष संधि करनेमें समर्थ हो सके ओर इसके लिये चाहे 
उसे अमरिकाको भी कुछ दिस्सा देना पड़े । परन्तु ब्रिटिश 
हुकूमत बिना किसी संघर्णके अपनी ताकत और प्रभातको 
वहां कम होते नहीं देख सकती । 
सिश्रमें, ए'ग्लो-मिश्र सन्धिके आधारपर जोकि सन्‌ 
१९३६ में हुई थी, अंगरेजोंके लिये स्वेज नहर, अलेक्जे- 
ण्डरियाका बन्दर, सारे देशके आबा- 
गमनके साधन खुल गये थे। सूदान 
अछ्रीकाका ऐसा प्रदेश है जिसपर मिश्र 
और ब्रिटेनका बराबर अधिकार है 
परन्तु यहां भी ताकत ओर असरवाछा 
हिस्सेदार इगलेण्ड ही है । इटळीके 
हाथोंसे इथोपियाको सुक्त कराके 
उसकी आजादीको कबूल कर लिया 
गया लेकिन -जेंसा कि मिश्रमें हुआ 
है, यहां भी किसी विशेष सन्धिके 
आधारपर मंगरेजी स्वार्थो की रक्षाकी 
कोशिश की गयी हे । ब्रिटिश छमाली- 
दण्ड और भदन ब्रिटिश संरक्षणमें हैं 
और यहांसे लाळ सागरके दक्षिणी 
मार्गकी देखरेख की जाती है । इरी- 
 ट्रिया ओर इटालियन छमाळीलेण्ड भी |... 
आजकल ब्रिटिनके कब्जमें हैं ओर इटालीके 
भावी साम्राज्यके भाग्यके निपटारेके साथ इनका भी भाग्य 
जुड़ा हुआ है । तेलकी दोलतसे भरीपूरी अरब और फारसकी 
खाड़ी भी ब्रिटिश अधिकारमें है भर इसके लिये साउद 
अरबके बादशाह इड्नसऊदको इसके बदलेमें ब्रिटिश सर- 
कारसे सहायता मिलती है । फिस्तीन ओर ट्रांसजारडन 
पिछडे मद्ायुद्धके बादसे आदेश प्राप्त देशोंम हे जिनका कि 
- संरक्षण ब्रिटेनके हाथमें है। ईराक जो स्वयं कुछ समय पहले 
तक ब्रिरिशकी देखभालके अन्दर एक आदेश-प्राप्त देश था, 
` आज आजाद है । लेकिन मिश्रके समान वह भी एक 
विशेष सन्धिके द्वारा ब्रिटेनसे बंधा हुआ है। ओर इप्तीके 
_ आधारपर अन्य छथिधाओंके साथ शादी हवाई बेड़ेको इस 
अपने इवाई अड्डे कायम करनेका अधिकार मिला 
है । ईराकके तेलके क्षेत्रोमें व्यापार करनेवाली अन्तराष्ट्रीय 
_ क्रम्पनीमें अधिकांश पू'जी ब्रिटेनकी है। ओर मोसलसे 
5 भूमध्य सागर तक जानेवाळी पाइप-लाइन शोर हेफाका 
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भूत फ्ती--हज अमिन 


*सेनाओंने इसलिये कब्जाकर लिया था कि रूसको जानेवाछी ' 


तेल गोदाम ब्रिटिश अधिकारमें है । दक्षिणी सूदानमें तो 
अंग्रेजोंका प्रभाष झूर्से वढा बढ़ा हुआ है । ए'लो-इरानि- 
यन तेल-कम्पनी ओर बहांकी तेलकी गोदामे भी इन्हीं 
गौरांग प्रभुओंने इथिया रखी हैं । 

इस प्रकार पता चलता है कि ब्रिटेनकी अपेक्षा रूसके 
सीधे ख्वांथे मध्यपूर्वमें कम हें । परन्तु पिछले कुछ वर्षाते 
रूसी-सरकार रूसके दक्षिणमें स्थित देशोंके मामहांमें 


«५ अपनी शान भौर 

रूसका स्वार्थ शाक्तिके . ख्यालपे 
अधिक दिलचस्पी छेने 

लगी है । क्योंकि यही बह भूखंड है 
जो ख्सकी दक्षिणी सीमा को छूता है 
ओर दक्षिणके व्यवसायिक समुद्रोके 
लिये रास्ता देता हे । यही कारण है 
कि झूस टर्कीपर दबाव डालकर 
छी टकी खमझोतेमें कुछ हेर-फेर करना 
चाहता हे, जिससे कि स्तम्बुलके 
डमरू सध्यके प्रबल्धर्मे वह अपनी भी 
आवाज रख सके ओर इस प्रकार उसे 
काले सागरसे भूमध्यसागर तेक जानेका 


| रास्ता मिल जाय । इस सारे उद्देश्य 
को लेकर आजकल इसके बहुतसे कूट- 
नी तिज्ञ 
मुसलमानोंके दिलोंमें सद्भावना जगानेकी कोशिश कर रहे. 
हैं। इधर एक नया कदम रूसने उठाया हे । वह यह द 
है कि उसने फिलिस्तीन तथा अन्य पूर्वी देशोंके कट्र- 
केथोलिक घर्मके अनुयायिय्रोंको धीरे-घीरे सहायता देना 
शुछू कर दिया है । ये सारे कायं इस बातके साक्षी हैं 
कि मध्यपूवके मामलोंमें छस अब प हिलेसे ज्यादा दिल- 
चस्पी रखना चाहता है । 

पिछले दिनों शैरानमें छस द्वारा जो हस्तक्षेप किया 
गया था, उसका एक मतलब था। द्वितीय महायुद्धके 
समय इस देशमें सोवियत, ब्रिटिश ओर भमरिकाकी | 


अर्ष-प्रदेशोंमें उतर कर 
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युद्ध सामग्री बिना किसी विप्नके वहां जा सके । पर साथ 
ही साथ १९४२ में होनेबाले तेहरान सम्मेळनमें, ओर उससे 
पहिले हो चुकनेबाळी ए'ग्लो-सोवियत ईरानी संधिमें यह 
रुपष्टकर दिया गया था कि ईरानकी आजादी, भेधिकार 


ण 


0 
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लड्षाईके बाद मध्यपू्की स्थिति 


ओर उसकी प्रान्तीय अखंडताका मित्र- 
राष्ट्र सम्मान :करेंगे । बादमें यह तय 
हुआ कि विदेशी सेनायें २ मई १९४६ 
तक बहांसे इट जायंगी । सन्‌ १९४४ में 
सोवियत सरकारने . सफलतापूर्वक 
इरानके उत्तरी भागके तेल क्षेत्रमें 
अपने लिये विशेष छबिधाय चाही । 
यह!हिस्सा छसके अधिकारमें ही था । 
अधिकार कालम सोवियत सरकारकै 
दळाळ बराबर वहां छूलकी ताकत और 
शानको बढ़ानेकी कोशिश करते रहे । 
नतीजा: यह हुआ कि तुदेह कम्यूनिस्ट 
पार्टी{:की :ताकत वहांके राजनीतिक 
जीवनमें बहुत बढ़ गयी । और ईरानके 
उत्तरी प्रांत अजरबेजानक भूमि संबंधी | 
उधारों और पुरअसर जम्हरियत और 
स्वायत्त शासनकी मांगकों छेकर रस 
उसे बराबर सहायता देता रहा । जब 
नवम्बर १९४५ में अजर बेजानमें खुल्लम- 


खुल्ला विद्रोइ भड़क उठा तो सोबियट अधिकारियों 
ने ईरानी सरकारकी सेनाप्रोंको छस द्वारा 
अधिकृत ईरानके भागमें विद्रोहको दबानेके लिये 
घुसने नहीं दिया । मासको यहद जानता था कि उसे 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि-पत्रकी श्ताको पालन करना पड़ेगा 


लेकिन साथ ही साथ वह तेइरानमें ऐसी सरकारका कायम द 


करवाना :चाहता था {जो सोवियट;संघके प्रति दोस्ताना 
तरीका बरते और जो अजरबेजञान प्रान्तके स्वशासनके 
भधिकारोंको स्वीकार कर :ले!। इसीलियेः:.मध्य- 
पूर्वक प्रत्येक राजनीतिक गतिविधिमें रूसकी यह इच्छा 
रहती है कि वह $रानमें किसी न किसी प्रकार अपने 
असरको कायम रखे! 

मध्यपूवंके मेदानमें सबसे पीछे उतरनेवाला नी 
है । और; उसके[स्वार्थ भी::उतने नहीं हें । हालांकि कई 
इश्योंसे उसकी अपनी घिशे- 
पतायें हैं जिनका भविष्य बहुत 
महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 
इस द्वितीय महायुद्धके{समयमें अमरिकाका धन और शक्ति 
यद्गाके आवागमनके साधन, हवाई अडु':आदि बनानेमें,खचं 
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रखनेका उनका अधिकार स्वीकारकर लिया जाय । युद्ध- 
कालमें संयुक्त राष्ट्र अमरिकाने ब्रिटिश !सरकारसे मिलकर 
मध्यपूर्व के क्षेत्रको खाद्य और अन्य आर्थिक बातोंके लिये 
स्वाबलम्बी और आत्म-निर्भर बनाया हे | वहांके स्थानीय 


उद्योग-धन्धों को प्रोत्साइन देकर उन्हें बढ़ाया है जिससे कि 
मित्रराष्ट्रॉकझी मांगोंको बहुत अंशमें पूरा कर सक । 
इसलिये मध्यपूर्वमे आनेके बादसे भमरिकाके लोग यह मह- 
सुस करने लगे हैं कि.यह क्षेत्र अमरिकाके व्यवसायके लिये 
खुळ जाय । व्यवसायसे अन्य बड़ी चीज अमरिकाके 
दिएगगमें 'तेळ' हे । फिर्गुभमरिकाकी बहुत-सी कम्पनियोंके ४ 
हाथमे आज इराक, अरब आदि देशोंके तेळका व्यापार हे । " 
इस व्यवसायिक सम्बन्धके अलावा अमरिकाका मव्यपूवसे 
सांस्कृतिक संबंध-भी कायम हो गया है। इसका श्रेय है... 
घहांके मिशनरी काम करनेवालोंको । ओर इनके ही परि 
श्रमकी वजहसे सीरियाके बरूत ओर कोरिया शहरमें आज... 
अमेरिकन? विश्वविद्यालय कायम हैं। एक ओर]:चीज है जो | 


cc 


अमरिकाके सम्बन्धको मध्यपू्वसे जोड़ना चाहती है--वे है 
अमरिकाके यहूदी जो यइ चाहते हैं कि उनका राष्ट्र फिल- 
स्तीनके भविष्यके बारेमें दिलचस्पी छे । 

आज फ्रांस संसारके प्रथम कोटिके राप्ट्रॉमें नहीं रह 


गया है । लेकिन मध्यपूव में किसी न किसी प्रकार अपनी 


शक्ति ओर शानको बनाये रखनेके लोभने यहांकी सम- 
~ स्याओंको भौर जटिल कर दिया 
फ्रांसका स्थिति ` है। मित्रप फ्रांसका सांस्कृतिक 
प्रभाब सबसे अधिक है । सीरिया 
ओर ठेबनानमें दोनेवाली पिछेछे सालकी घरनायें फ्रांसकी 
भधिकार-लिप्साका नमूना हैं | इसके बावजूद भी फ्रांस यह 
` चाइता है कि कमसे कम ईसाई लेबनान' में तो उसका 
प्रभाव बना हो रहे क्‍योंकि यह भाग चारों ओरसे सुसल- 
मानी आबादीसे घिरा हुआ है इसलिये अपनी रक्षाके लिये 
उसे एक ईसाई रा्ट्रकी जरूरत हे । अन्य देशोंके समान 
फ्रांसके सामने भी तेका सवाल तो है ही । क्योंकि मोसलर 
मेडेट्रिनियन तेळ ळाइनपर फ्रांकका अधिकार भी रहा है। 
भर ईराकके तेळकी कम्पनियोंमें भी इस देशका दिसा है । 
ऐसी हालतमें अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताका जो नाटक 
मध्यपूवमें शुरू दो हुआ है वह स्वाभाविक ही है। हालांकि 
ब्रिटिश सरकारने पिछली जंगके 
पढछेसे यह कहना झुरू करे 
दिया था कि वह फ्रांसके प्रभाव- 
का मध्यपूर्वमें स्वागत करती है लेकिन इसके बावजूद भी 
ऐसी घटनायें हुई हैं जिससे फ्रांसने यद्द महसूस किया था 
कि उसके प्रभावको सीरियामें कम करनेके दाव-पेंच बरा- 
बर चल रहे हैं। जो भी हो यह तो स्वीकार करना ही 
पढ़ेगा कि यूरोपमें जो ए'रलो-फ्रेंच मेत्री खूब फली फूली 
है वह मध्यपूर्वतक कभी नहीं फेल सकी है। 


पारस्परिक-होड 
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अपेरिका और ब्रिटेनके स्वार्थ मध्यपूर्व में आज घरावर 
चल रहे हैं । ब्रिटिश ताकत जो कि भाज पहिठेसे कहीं 
ज्यादा नीचे उतर गयी है ओर जिसके सामने उसके साम्रा- 
ज्यकी अनेक कठिन समस्‍यायें भी पेश हैं, यहं चाहती है कि 
किसी प्रकार अमेरिकाके सहयोग और मेत्रीसे कमसे कम 
इस प्रदेशमें तो वह अपनी प्राचीन परम्परा कायम रख 
सके । लेकिन यहां भी संघपके बीज दिखलायी देने छो हैं। 
अरब लोग भी इन दोनोंको एक दूसरेके खिलाफ भिड़ाने 
में कुछ कम होरियार नहीं हैं। ओर इम चाछमें वे बहुत 
दूर तक सफल भी हुए हैं । 

दूसरी ओर छसके कुछ अपने स्वार्थ हें । जिनको टेकर 

उसका ब्रिटेनसे सीधा संघर्ष हो सकता हे । रूसकी यह 
इच्छा है कि इंस प्रदेशके इमझ्मध्योंपर उसका भी कब्जा रहे 
और ख्सकी इस मांगले भूमध्य सागर स्थित ब्रिटेनके 
स्वाथोको घकडा लाता हे । सका दक्षिणी ईरानकी ओर 
बढुना और बहांकी रेळपर अधिकार करनेके यह मानी हैं 
हि वह देश उत्तरसे बक्षिण तक दो भागोंमें बंड जायगा और 
इस प्रकार रूस इ'गरेण्ड और भारतकी तेल-लाइनके बीच 
खड़ा हो जायगा । ओर इधर ब्रिटेन द्वारा अधिकृत ईरान 
को ब्रिटेन अधिकृत मोसलके तेळ-क्षेत्रसे अळगकर दिया 
जायगा । इ६ल्यि अरब या इन देशोंमें रूसके प्रभ।वके 
घढ्नेके साफ मनी हैं “श क्ति-स'तुळन' के लिये नया खतरा । 
ब्रिटेन इस बातफो खूब अच्छी तरह समझता है। 

इन सारे दाब-ऐचों और कूटनीतिके चढ़ाब उतारसे यह 
साफ जाहिर होता है झि आगे चरकर घिश्वकी राजनीति 
या रणनी तिमें मध्यपूर्वका स्थान बड़ा संकट पूर्ण है। भौर छे 
इसल्यि आगामी युद्धके खड़े ढोनेके अधिकसे अधिक कारण 
यहां मित्रराप्ट्रोंके लापसी स्वार्थाके संवर्षके पीछे नजर 
आ रहे हैं । 


रामायणके 


दो सम्राट 


व श्री सरयूपण्डा गौड़ 


क महाराज दशरथ अपनी टेक-निर्वाहमें जितने ही दुबेल, 
-_ छान्त भौर शिथिळ दृष्टिगत होते हैं, रावण अपनी टेक- 
निर्वाहमें उतनी ही छहढ. बलिष्ठ और साहसी देख. पड़ता 
है। सर्वप्रथम जब उसकी भगिनी, सूर्पनखा, नासा, कर्ण 
विहीन उसके दरवारमें उपस्थित होती है, ओर अपने कान, 
नाक काटनेवाळे, राम, लखनको उचित दण्ड प्रदानाथ 
छलकारती है, तब रावण मन ही मन घबराता है, “अरे 


यह्‌ को त्‌ हैः = 


“खुर नर, अझर, नाग, खग माहीं, 
मोरे अनुचर सम कोई नाहो ।!? 

परन्तु शीघ्र ही घद अपनी व्यग्रताको एक छचतुर 
राजनीतिज्ञकी भांति मन ही मन दबाकर, अपने बल, 
पोरुषकी प्रभुता छना, सूर्पनखाको शांत कर, तोष देता 
है। किन्तु रावण सारी रात जागकर सोचता है। उसे 
अपनी बहनके नासा-कर्ण निपातकी जितनी चिन्ता हे, 
इससे अधिक अपने इस नवीन शत्रू की चिन्ता है। ,भौर 


घल्तुतः चिन्ताकी बात भी थी । जिसके साधारण सेवकोंके 
भयसे बढ़े बड़े, छर, नर, नाग, किन्नर थर्राते थे, उसकी 
सहोदराके कान, नाक काट लेना कोई साधारण बात तथा 
` साधारण बल पराक्रमवाले जीवका काम न था । 
उसके इस नये शत्रु रामने, स्त्री अपमानसे ही बिरोध- 
का श्रीगणेश किया था, इख हेतु रावणने भी वही नीति 
अछ्तियार की । रामपर धावा बोछनेके बदले रावणने 
कूटनीतिसे काम लिया ओर सीताको माया रचकर 
उडा लाया । रावणने एक छचतुर राजनी तिज्ञकी तरह स्वयं 
चढ़ाई-लड़ाईके झंझरमें अपनेको पखाना उचित न समझकर 
अपने विपक्षी रामको ही लकारा, ओर जिस प्रकार रामने 
, उसकी भगिनीकी नासिका, कणं हरणकर, उसे युद्धकी 
चनौती दी थी, उसके उत्तरमें तेज दिमाग रावणने, रामकी 
सोलहों आने स्त्रीको ही हरणक्रर, जबदुरूत चेलेज दिया । 
पश्चात्‌ : हनुमान {द्वारा उसके वेटेका बध, पुरका दाइ 


ज्ञ उसके शत्र रामके बल, शोर्यकी बहुत बड़ाईकर उन्हें अजेय, 


होता है, ओर उसकी पली सम्राज्ञी संदोदरी समझाती है बह - 


भमर प्रमाणित करती है, सीताको वापस देने और रामसे 
क्षमा मांगनेको कहती है ।यद्यपि रामसे छल॒ह करनेकी सब्गइ 
देनेवालोंकी, उनकी प्रशंसा करनेवाछोंकी उसने बुरी तरह 
खबर ळी थी, उदाहरणाथ, हनुमानको वह मारने दोड़ा, 
अपने. बधु विभीपणको लात मार दी, भंगदको बुरी तरह 
फटकार बतायी, अपने प्रइल्तको उसने ' वेनु बंश छत 
भयेउ घमोई'' का सर्टीफिकेट दे दी, अपने नाना और मंत्री 
माल्यवानको मार भगाया, तथापि मंदोद्रीको मारने, 
डांटनेके बदले वह बड़े प्रेमसे उसे अपने पोरुष, शक्ति अपनी 
२० भुजाओंकी बल गाथा एना उसे निर्भय करता हे । रावण 
के इस कायसे स्पष्ट प्रकट होता हे कि उसे अपनी पत्नीके 
प्रति प्र्याप्त आदर, .तथा सम्मान. भाव था । परन्तु वह 
उसके कहनेमें आकर अथवा उसको प्रार्थनासे पिघळ कर, या 
उसके रंभ हो जानेके भयसे अपने विचार; प्रणसे कभी पराङ्ग 
सुख न हुआ । इससे साफ प्रकट होता है वह पत्नीका 
सम्मान तो करता था किन्तु अन्घ भक्त, या उतना कट्टर 
रैण न था, जितना अवध नरेश थे । वह प्लीकी बातोंको 
सळाहोंको वहीं तक मानता, और करता था, जहां तक 
उसके अपने निजी भावोंपर दुबाव न पड़े । 
रावणको अपने दुर्ग-लंकाकी मोचेबन्दीपर ;पूरा भरोसा 

तथा प्रचुर अभिमानथा। यह गड्डा उसे स्वप्नमें भी न 
व्याप्त हुई कि २०० कोसका विस्तृत समुद्र बांध कर कोई 
मेरे गढपर चढ़ाई करनेकी हिम्मत करेगा । परन्तु जब रामके 
यूथपोंने उस छविस्वृत समुद्रको बांध कर, रावणश मोह 
पाश न्ट कर दिया तो, रावण, अब अपनेको न सम्भार कर 
दशोसुखसे, सहसा घबरा कर बोल पड़ाः- 

“बांधड जलनिधि, नीरनिधि, जलघि, सिन्धु, वारीस | 

सत्य तोयनिधि, पंकनिधि, उदधि, पयोधि, नदीस !” 


सारी रामायणमें यही एक स्थान है, जहां रावण बेइद | a 


घबरा कर अपने दशोमुखसे बोळ उठा है। मगर बुद्धिमान 
रावण, शीघ्र ही सम्भला । हः 
“व्याकुळता निज ससुझि बहोरी, 
, विहंसि चला गृह, भय करि सोरी ।” ह.” 

बस, यही तो रावणकी खूबी है, बह अपने दिलके 


दाइ और व्यग्रता, दशरथकी तरह किसीपर प्रकट नहीं 
करता, जो एक चतुर नीति परायण राजाका कर्तव्य है। 
यदि भयवश राजा ही घबरा उठे तो, उसके सूर-सामन्त 
तो और भी दम तोड़ देंगे । 

सम्राट दशरथकी भांति सम्राट रावण आत्मनिबंल, 
संशयी भोर द्विविधापूर्ण व्यक्ति न था । वह साहसी, 
दिलेर था और एक बार जो डान लेता था, उसकी पूर्तिमें 
सबकुछ बलिदान कर देता था, और अन्तमें क्या भी । 
फिर भी रावणकी “पालिसी” बड़ी बुरी, घृणित और 
भद्याचारपूर्ण थी । वह बलात्‌ अपने बिचारोंको अपनी 


प्रजापर लोदेना चाइता था और जो उसके विचारसे स 

न होते, उदाइरणाथे, साधु, सञ्चन लोग, उन्हें वह वह बुरी 
तरह कुचल, पीस या मरवा डालता था। वह दुराग्रही | 
इडी भी था । दशरथ इटी न थ । क्योंकि उन्होंने वशिष्ठके | 
समझानेपर राम, लक्ष्मणको विइवामिन्रको दे दिया था। - 
रावणकी यही निन्दनीय वृत्ति, दुराग्रदपूण इड पारायणता | 
उसके नाशका भी कारण बनी ओर निन्दाका भी । नहीं 

तो रावण जेसे प्रतापी, पराक्रमी तथा पण्डित छयोग्य सम्राट 
किसी देशके इतिइ!समें पेंदा न हुए ओर न भविध्यमें ऐसी 
आशा ही हे। # 


युगान्तर 


सुश्री इन्द्रा खन्ना 


युगोंकी बात है-- 


भागीरथीकी निर्मल जल धारा कल-कल निनादसे बह 
ही थी । तटपर कदमकी कतारं खड़ी एक दूसरेकी शाखा० 
ओंसे लिपटी मानों आलिंगन कर रही हों । सारा विश्व 
निद्राकी शान्तमयी गोदर्मे विश्राम कर रहा था। तरके 
अति निकट अनेक अटारियोंबाला महल रात्रिके अन्धकारमें 
` पहाड़-सा प्रतीत होता था । छि 
महळकी स्वामिनी सती शांडिली पतिदेवके चरणों के 
निकट बेटी अपने अश्रुओंसे चरणोंको धो रही थी। उसका 
स्वामी ब्राह्मण कुलमें जन्म लेकर भी अनेक दोपोंसे बच न 
सका । जितनी ही उसकी पल्ली पतित्रता और धर्मपरायण 
थी उतना ही वह परसित्रयोंपर कुहष्टि डाउनेवाला मदिरा 
प्रेमी और वेश्यागामी था । विशव उससे भले ही घृणा करे, 
छेकिन शांडिळी मन, वचन ओर.कर्मसे पतिको देवता तुल्य 
मान उसका आदर करती थी । 
जबकि सारा संसार मध्य रात्रिम विश्राम करता 
होता, उसकी घमंपराथण स्त्री भोजनका थाळ संजोये, बिना 
` खाये, उसकी प्रतीक्षामें अपने नयन बिछाये रहतो । नेत्रोंमें 
निद्रा होती-- पर- बार-बार द्वारकी ओर देखती-पतिके 
आनेकी आइट ठेती, पर फिर निराश हो मुरझाई बन- 
बछरीके समान पड़ रहती । ; 
पल बीतते उसे ऐसा प्रतीत इोता--म्रानो युग बीत 
गये, चौंक कर बाहर निकल आती--आकाशके छिटके 
तारे देख उनके उतार चढ़ावसे समयका बोध करती ! 


आज तीन दिनसे उसका 'प्राणेश्वर' घर नहीं आया 
था ! वह कहां होगा यहद तो शांडिकी भळीभांति जानती 
थी ! वह अपने स्वामीको बार-बार समझाती थी-उससे 
तक करती--पर बह सवदा पूर्ण असफल रही ! 

अभी उस दिन तो-- 

नशेमें चूर, लड़लड़ाते पांवोंसे, हाथमे मदिरापात्र 
लिये, कोशिक मध्य रात्निमें महरूमें आया ! उसको पूर्ण 
विश्वास था कि आज अधिक विलम्बके कारण शांडिली 
अवश्य लेट. रही होगी! शयनागारके द्वारपर हाथ रखते 
ही द्वार खुल गया ! देखा, उसकी प्रती क्षामे : मानों प्रतिक्षण 
उसके चरणोंकी ध्वनिपर कान लगाये थी! आतेद्दीन _ 
जानं कितने प्यारमें भर कर बोळ7-- 

“प्रिये, एक बात कहूँ ?” 


“क्या भाला है प्रभो ?” अपनी उदासीनता छिपाती 
हुई बोली ! 

“में जो कुछ कहूँ मानोगी ।” 

“कहिये प्रभु” भळा इस दासीको कब इन्कार है। 

“आज तुम्हें वेश्याके घर चलना होगा !?? 

“बेश्याके घर ? मानो सर्प देख शांडिली चोकी हो ! | 

“हुं, इसमें नुकसान ही क्या है शांडिली ? 

“प्राणेश यइ आप कया ओर किससे कह रहे हैं। में , 


% प्रस्तुत लेखका पहला अंश माचे १९३६ की संख्या 
में प्रकाशित हुआ हे । सं० वि? | 
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युगास्तंर्‌ 


कोश ~ 


व जज जलन नमक लक 
उसकी बायुसे भी घणा करती हूँ । ओर फिर आपकी पत्नी 
होकर उसके महलमें जाऊं !” 

“तो तुम मेरा मनोरथ सफळ न करोगी ? में तो उसे 
बचन दे आया हूँ ९” 

“बचन दे आये हैं ? मेने आपको अनेक बार समझाया 
कि उस नागिनसे दूर रहिये-उसके निकट जानेसे ही 
आपका अमंगळ होता हे ! आज उसने मेरा अपमान करने 
को ही बुलाया दै--मे आपका ओर अपना अनिष्ट नई 
देख सकती । 

“खूब, मेरे असंगलका बहुत ध्यान है, तुम्हें !' 

कौशिक खिळखिछाकर हंस पड़ा । इसपर तू पतिब्रता 
का दुम भरती थी, इखीको पति सेवा नाम दे रखा है ।! 

“नाथ इतना कठोर दण्ड न दीजिये ।? तिलमिला उडी 
शांडिली ! 

“तो उड जो में कई वह 

केसे समझाऊ' प्रियवम, आप किस जालमे फंसे हैं जो 
घनकी भूखी और कासवासनाको उकसानेवाली पतित नारी 

` है, जिसके रोम रोममें दाप भरा हे ।? 

“चुप रद, ज्यादा बकबक मत कर ।! 

“स्वामी! बह पतिके चरण पकड़कर बेंड गयी 'उठती या 
या नहीं! को शिक क्रो धित हो उडा, उधर मदिरा धीरे-धीरे 
अपना प्रभाव जमा रही थी ! 

पलीको उठते न देख उसपर प्रहार करना झुछ किया । 
कोमछाङ्गी शांडिली थोडेसे प्रद्ारों दीर्म मूछित हो एथ्वी 
पर गिर गया ! 

जब उसकी मूर्छा भरु हुई अङ्ग-अङ्ग टूट रहा था। पर 
क्षणमरमें देखा उसका प्रिततम शेयापर थका सा बेठा है। 
उसको करुणा हो आयी । 

“आपके चोट तो नहीं लगी ।? कोशिकको सरळ बात 
भी व्यंग सी लगी, पर बोळा कुछ भी नहीं ! मदिरा पात्र 
अधरांसे झगा कर गटगट पी गया । देखा अब भी पल्ली चरणों 
के निकट हाथोंसे चरण पकड़े मुखकी ओर निद्दार रही है ! 

क्ष्या है ?? गरज पड़ा । 

“प्राणनाथ ! जिसमें आपकी प्रसन्नता है, उसीमें मेरा 
एख है, आप जो आज्ञा देंगे में पूर्ण करूगी। में 
आपके संग वेश्याके गृह जाऊंगी, उसके . चरणोंमें 
गिछू'गी भिक्षा मांगू'गी कि-नेब्रोंमें अश्र झलक आये । 
सुख दूसरी दिशाकी ओर +फरकर आंचलसे अश्न पोंछ 

लिये। 


कर !' 


.नह्दी ! यह तो कभी ख्याल ही नहीं करते कि !।९ । | 


“हां अब आयी रास्तेपर !! कोशिकका सारा क्रोध एक 
घार द्वीमें उतर गया । ४ 

“अब समझी देवी, तमम्रें ओर उस वेश्यामें कितना 
अन्तर है ! हाथ पकड़कर शेयापर बेंड लिया ! 

'समझी नाथ” कहकर शांडिली उठ खड़ी हुई । 

'तो चलिये ।” अधिक विलम्व न कीजिये रात बीत 
चली है । 

“अच्छा तो चलो? त॒म भी क्या कहोगी ? वह मानो 
अहसान सा किग्रा शांडिलीपर ! ओर लडूखड़ाता हुआ 
पलीका सद्दारा लिये कोशिक दिवारोंसे टकराता हुआ 
महलसे बाहर हो गया । 

टि कै इ क 

आजकी बात - 

कलाईपर बंधी घड़ीको देखा “ओइ आधा घण्टा हो 
गया पर वह नहीं आये ।' झुझलाती मृदुला शीशेके सामने 
जा खड़ी हुई! खीझके कारण उसके माथेपर पड़ी चिकने 
इन्द्र चे्रेको क्रूर बना रही थी! ध्यानसे चेहरा देख 
दुबारा पाउडर लगाया--माथेपर बिन्दी छगाना भूर गयी 
थी, वह लगायी पर स्वाभाविकता अब भी ना आयी 
धीरेसे सुसकरा पड़ी--हां वस टीक कहकर वैराको 
आवाज दी। 

“हुकुम सरकार ।' 

"आयासे बोली मेम साहब बुलाता है।? 

'जी मेम साहब ।' 

'साइव अभी वक नहीं आया ? हम तो चलते समय ही 
बोला था कि जल्दी आना, आज छत्रमें जरूरी काम है !? 

“आते ही होंगे, मेम साहब ।! । 

“हां, अच्छा तुम बाहर जाओ, साइबके आते ही | 
इत्तळीा करना ।! कहकर घड़ीमें देखा--चालीस मिनट हो 
चुके थे ! 


“य्ह हिन्दुस्तानी समयकी कद्र करना तो जानते ही | 


money, अधी रतासे म्टदुळा कमरेमें चहल कदुमी करने *ध 
लगी ! हे 
'इलो . डारलिंग, Iam sorry में जल्दी न अ 
सका ।' पतिने डरते डरते कमरेमें कदम रखा ! 

“वह तो में जानती थी कि तम जल्दी न आओगे । 
पहले ही तुम्हारे कान खोल दिये थे कि आज मुझे जल्द 
ही क्लब जाना है ! _ | 


विश्वं मित्र 


देखो नाराज मत हो, आज जरूरी काम आ पड़ा था, 
इसीसे इतनी देर हो गयी । अब भी तुम्हारे कारण अधूरा 
' काम छोड़कर आया हूँ ।? 

“जब तुम जानते थे कि देर लग जायेगी तो क्यों नहीं 
कार तभी वापस कंर दी ! तांगेसे चले आते ! 

“पर मुझे बहुत दूर दूरतक कामसे जाना था तांगेसे देर 
लगती ! और हां आज तो तम बड़ी उन्द्र लग रही हो-- 
खुशामद करते हुए भूपेन्द्रने कहा ! 

उह, मेरे पास समय ज्यादा नहीं हे बकवास 
छननेका । आज तमने मेरा बड़ा नुकसान किया है। पर 
खेर में जाती ई । 

तुम चाय पी लेना । 

"आया ।! 

जी मेम साब !' 

हम जाता हे । साइबके लिये यहीं चाय लाओ इनसे 
` पूछ लेना, अण्डा या पावरोटी जो खाये छा देना !? श्ीशेमें 

अपना अन्तिम निरीक्षण करती हुई बोली ! 

“ओर हां देखो जेकको दूध दे देना । आज दोपइरको 
डीकसे खाना भी न खाया विचारेने !?- 

अच्छा मेम साइब-भाया जानेको धूम पड़ी 'और 
छनो ! उसे पाव रोटी भी देना-मगर धीरे धीरे टुकड़े 
करके, बेहतर होगा दूधमें खूब भिगोकर ।] नहीं तो उसे 
चबानेमें तकलीफ होगी । 

खटखट करती खदुळा कार ड्राइव करती भनिलके 
बंगहेपर जा .पहुंची ! 

अनिल पहलेहीसे उसका इन्तनार कर रहा था ! 

"ओइ बड़ी देर लगायी । कबसे तुम्हारी राइ देख रहा 
ह ।! अनिळने कारके निकट आकर पूछा । 
| झ्या बताऊ डियर। इन इिन्दुस्तानियोंकी तो बात 
 द्वीनिराली हे-कहा था जल्दी आ जाना--पर अपनी 
आदतके अनुसार आये वढी दिन्दुस्वांनी ढङ्गपर !? 
चेइरेपर घ॒णाके भाव साफ झलक रहे थे ! 1 
बेर छोड़ो ये बातें! आज तो तुम वड़ी अच्छी लग 
रही हो अनिळने खुश करनेकी गर्जसे कदा !” 

य टि “सच !? सुलकराकर अनिलकी आंखोंमें भांका । 

पीछे नद्दी--इघर मेरे पास बंडा । 

कार अपने पीछे घूर्का बादल उड़ापे, पेड़ोंसे घिरे हुए 
a 

“आज़ जानते दो, उनसे कितना झूड बोल कर आयी ! 


(३ 


“क्या ?” उत्छकतासे अनिलने पूछा ! 

“मैंने उनसे यह थोड़े ही बताया कि में तुम्हारे साथ 
घूमने जाऊंगी !? 

“तब तुमने क्या बताया प्यारी !?? 

“मैंने यही कहा कि आज मुझे झत्रमें बड़े ही जहरी 
कामके लिये जल्दी जाना है !”? 

“सच प्रिय” पीछेसे अनिछने गलेमें हाथ डाळ गदुलाका 
सुख अपनी ओर घुमाया । 

“यह क्या, घत्त।” कह कर खुला झटसे कारका 
दरवाजा खोळ तालाबके पास जा खड़ी हुई ! 

कितनी ही देर तक दे दोनों वहां घूमते और बातें 
करते रहे ! 

“अच्छा अब चलो उस लता छुत्जमे चल कर थोड़ा 
आराम करें ।” अनिलने छता कुझ्लककी ओर इशारा करते 
हुए कहा ! 

“चलो 1? कह कर झछदुरा अनिछके हाथमे हाथ डाले 
चली गयी । 

समय बीत चला, तारे निकल आये पर यह दोनों ही 
बेखबर थे, बातोंमें ! 

"ओइ दुससे ज्यादा हो गया?” उड !कर गदुराअपने 
वस्त्र झाडूने लगी-- 

® इरी” अनिल भी कोट पहन कर तेयार हो गया | 
कार अनिलके बंगलेपर जा रुकी ! 

“कल आओगी ९? 

“कोशिश करू'गी ।' 

“पहले बायदा करो ।?? 

“अगर उन्होंने न आने दिया तो १” 

“तुम चाहो तो आ सकती हो।” भनिछने उसके 
हाथोंको अघरोंकी तरफ ले जाते हुए कहा ! 

“अच्छा आऊ गी” सुह्करा पड़ी 


“७००4 ४५ एदुळा 1? 
“७००१ ७५ 12७००” कद्दती हुई दुला बंगके पर जा 


पहुंची ! 
जेक सामने ही खड़ा]पू'छ दिला रहा था ! वर्दी देठकर 
पहले उसे प्यार किया ! 
“आया साइबने खाना खाया १” 
“जी नदी!” _ 
“जैक ने ।” 
“जी ख्राया” 
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“डीक है, कहकर दुरा कपड़े बदलने चली गयी ! 
शयनागा रमें देखा पति उसकी प्रतिक्षामें जाग रहे हैं। 
“तुमने खाना नहीं खाया? 

“सिरमें ददं था ।” “आज तुमने बड़ी देर लगायी ।” 

“हां कुछ देर तो हो ही गयी । उदिभ्रा बहिनके घर 
चली गयी थी । तो तुमने किखीसे खिर दबवा क्यों नहीं 
लिया । 


“भरा दुवाता कौन १” 


जाने बर्नार्ड झा : हे उनका व्यक्तित्व 


श्री हेस्केथ 

कोक्सपियरके बादके तीन सो घर्षोरमे, ब्रिटेनका नाटक 
साहित्य प्रायः मरणोन्मुख हो चला था । कालान्तरसे, 
समय समग्रपर, गोल्डस्मिथ, शेरिडन, आस्कर वाइल्डके 
उत्तम कोटिके कुड अभिनय-ग्रन्थ अवश्य देखनेमें आये, किन्तु 
फिर भो, यह कहना अत्युक्ति न होगी कि १७ थीं शताब्दी 
के आरम्भसे १९ थीं शताव्दीके भन्ततक, ब्रिटिश नाव्य- 
शालाको घड़े नाटकका रोंने नहीं, बरन बड़े अभिनेताओंने 
ही कायम रखा । 

प्रश्‍न किया जा सकता हे कि इसका कारण क्‍या था ॥&) 
जहांतक में समझ सका हूँ, मेरा विचार हे,कि शोक्सपियरकी 
प्रतिभा और 'प्योरिटनवाद' की उन्नति ही, १७वीं 
शताब्दीमें कुशळ नाटककारोंके अभाषके प्रमुख कारण थे; 
शेक्सपियरकी प्रतिभाने उन्हें अप्रतिभ बना दिया ओर 
प्योरिटनवाद! ने उन्हें दबा दिया । हेनरी 
फी ल्डिगकी कट व्यंगपूर्ण कृतियोंके परिणाम स्वरूप इस 
प्रकारके साहित्यपर जो 'सेंसर' स्थापित किया गया, उससे 
त्रस्त होकर कल्पनाशील लेखकोंने नाटकोंको छोड़कर, उप- 
न्यास लिखने शुरू कर दिये और लगभग दो सौ वर्षतक 
इ'गेण्डमें यही क्रम चलता रहा । 

जाज बर्नाड शा के प्रादुर्भावके समय भंगरेजीका नाटक 


_ निस्नश्रेणीके दृश्य साहित्य एवं सस्ते भावोद्दीपनसे पूर्ण 


अमोलिक कृतियोंपर अवलम्बित था और उनका ढांचा बहुत 
कुछ, स्क्राइव तथा सरदाउ जेसे' फ्रच लेखकोंकी कृत्रिम 
कथावस्तुको लेकर निमित किया गया था । अतएव, १८९९ 
से १८९८ तक शाने उस समयके फेशनेबुरु नाटककी छगा- 
तार कट आलोचना की, और स्वयं अपनी छुखान्त. कृतियोंके 


जार्ज बर्नार्ड शा : नाव्य-साहित्यमें इनका व्यक्तित्व 


ज्ज्ञि QQ 


“इतने नौकर जो हैं ! खाना क्यों नहीं खाया १” 

“मने सोचा कब्जकी वजइसे सिरमें दर्व है, आज नहीं 
खाऊगा तो पेट भी ढीक हो जायेगा !” 

“अच्छा अब में तो सोती हँ । आज बड़ी थक गयी ई 
नहीं तो सिर दवा देती ! ओर दां अब्र तुम कळ सवेरे पढ़ 
लेना ! बत्ती बुझा दो ! रोशनी आंखोको बुरी लाती है ! 

` बिना पतिके उत्तरकी राइ देखे । रृदुळा करवटछे सो 
गयी ! 


पियर्सन 


लिये, मार्ग साफ कर लिया -। इस प्रकार, तथा-कथिव 
"छु-रचित’ पूर्व कृतियोंका स्थान, शा की विचारपूर्ण रच- 
नाओंने ग्रहण किया और वर्तमान शताब्दीके आरम्भक 
वर्षामें, ब्रिटिश नाटकोंके इतिहासमे 'शेवियन? (बर्नाड- 
शाके ) युगका उद्य हुआ। 
9 आरम्मिक क्ठिताइयां 

किन्तु आरमस्भमें, प्रत्येक महापुरुषके मार्गमे कडिनाइयां 
उपस्थित होती ही हैं ओर बर्नाड शा भी इसके अपवाद 
नहीं थे । लन्दनकी नाव्यशाळाओंके मेनेजरोंने तोशा के 
नाटकोंको पहले एकदम अस्वीकार कर दिया। कारण, शा 
के नाटक इन मेनेजरोंके रुचिके नहीं थे । नाव्यशालाओंके 
व्यवस्थापक मलिन परिस्थितियों, कृत्रिम घटना-स्फोटों 
तथा साधारण भाव-व्यंजनाके अभ्यस्त थेःऔर शा ने इन 
सबके स्थानमें उन्हें सामाजिक व्यंग, परम्परा-च्युत दर्शन 
एवं बौद्धिक कथोपकथन प्रदान किया ।. परिणाम स्वप. | 
शा के एक खेछकी खूब हंसी हुई, दूसरेमें सरकारने बहुत 
कांट छाँट कर दी और तीसरा बुरी तरह असफल रहा। | 
किन्तु इतनेपर भी शा ने अपनी धुन न छोड़ी और १९७४ 
में 'कोट यियेटर” में उन्हें एक पद प्राप्त हुआ । शा ने इस | 
अवसरसे पूरा लाम उठाया, उन्दोंने स्वयं अपने उखान 
नाटक प्रस्तुत किये, अपने ही आ।दमिगोंको शिक्षा देकर 
अभिनयके लिये तेयार किया, और स्वयं य्न करके दशकों | 
की भीड़ इकट्टी की। अब क्‍या था । इसके बाद छन्दनकी | 
नाव्यशाडाओंके व्यवस्थापक, शा के नारकोंके लिये छाला: 
यित हो उठे, यद्यपि आलोचक बहुत समय षादततक टीका | 
टिप्पणी करते रहे, जिसकी अधिक चिन्ता शा ने नहीं को | 


प्राचीन शेलीमें आधुनिक विचारधारा 


शाकी नवीनता यह थी कि अपनी कृतियोंवें उन्होंने, 


नाटक-रचनाकी प्राचीन शेळीक्षो आधुनिक विचार धारा 
व्यक्‍त करनेके लिये अपनाया । यद्यपि उनके नारकोंका 
सार उतना दी मौलिक है जितने स्वयं, इनकी विशेषता 


यह है कि नाटकसे 
उन्होंने उदी भांति 
काम किया, जिस 
भांति कोई अन्य 
व्यक्ति समाचारपत्र 
से अथवा सभ"मंच 
से काम लेता हे । 
उनकी बहुतेरी कृतियां 
वास्तवे उपदेश 
प्रधान थवा अद्ध- 
विवादके छूपमें हे 
ओर उनके द्वारा 
उने प्रेम, विवाह 
` पारिवारिक जीवन | 
आउिसे छेझर धमं, _ 
विज्ञान, राजनीतिक / 
शादि तकके विविध £ 
विषयों की छन्दर 


विवेचनाकी है। 


मनोरंजनके निम[-1 8 
मात्र नहीं, वरन्‌ एक 
प्रेरणा-प्राप्त नाटककार 
होनेके कारण, शाने 
छपने नाटकोंके लिये. 


पहलेसे कथावस्तुकी खोज कभी नर्हीकी ।हृदयसे जो निकरूता 
गया, लिखते गये. आगे क्या लिखेंगे, इसपर अधिक विचार 
न॒ही किया । और अपनी इस प्रणाछीमें, वे पूर्णतया सफर 
__ 9 रहे; इसमें संदेह नहीं किया सकता । अपने पहले नाटक 
उन्होने कुल्सिठ सामंतशाही, इर्ष्या देष, ओर वेश्या-पंथ 
_ आदि विषयोंपर” लिखे और स्वय॑ इन्हें अप्रसन्नकर बताया । 
सके बाद उन्होंने कुछ प्रसन्नकर नाटकोंकी रचनाकी जिनमें 
से 'आम्सं एढ.दि मेन! तथा यू नेवर लेन्टेछ नामक दो 


“=, ne म्हीर' ~ 
4 .>++ ~ = 


जाजे बर्नाड शा 


रचनाओंकी गणना, अब क्लेसिकल . छान्त कृतियोंमें की 
जाठी हैं। इनके बाद शाने कुछ अन्य नाटक लिखकर यह 
सिद्ध किया, कि स्त्री-पुरूष सम्बन्ध, पर-स्त्नी गमन आदि 
ही केवळ ऐसे विषय नहीं हैं, जो नाटक-रचनाके लिये 


सर्वोय्युक्त विषय हैं । 


रङ्क-मञ्चके ध्यानका 
त्वाग 

इसके बाद्‌ बर्नाड शा 

ने, रङ्ग-मञ्चकी आवरय- 
कताआंका ध्यान रखके 
नारकोंकी रचना छोड़ 
ढी ओर अपने इच्छा- 
नुसार लिखना आरम्भ 
किया । 'मेन एण्ड छपर 

| सेन? (मानव ओर महा- 
सानव) नामक नाटकके 
विस्तृत तृतीय अङ्के 
हमें उनके 
विकास” की विशद 

. व्याख्या देखनेको मिली । 
इसके बाद "जान बुल्स 
अदरआइलेंड' में राज” 
/ नीतिकी 'डाकर्स डाइ- 
लेमा? में चिकित्सा 
"| वृत्तिको, 'गेटिंग मेरिड' 
| में विवाह की, तथा बाद 
व्ही रचनाओंमें इन्हीं 


झलक हमें. देखनेको 


मिलती है । , 

१९१४-१८ के प्रथम महायुद्धे दिनोंमें शाने चेखोवकी 
रेलीमें ९वार्ट ब्रेक हाउस? की रचनाकी ओर तदनन्Jर 
'दवेक दु मेथ्युजळा? द्वारा पाठझंक्षो यह विचार दिया कि 
मानव जीवनका तीन सौ वर्षे लम्बा होना आवश्य७ है ) 
इसका कारण आपने यह बताया कि जब: तकःस्त्री-पुरूप 
इतने अधिक दीर्घायु न होंगे, :वे :अपनी दशाः:एधारनेका 
कभी भी गम्भीर प्रयत्न न कर सकेंगे । इसके बाद:?१९२३ 


“रचनात्मक , 


प्रकारके अन्य विषयोंकी 


f 


EN 


~ ््््््््््््््््ि््ि्ि्ि्ि्ि्ि्ि्ि्््््््ि्््््ि्ा् 


में 'संट जोन' नामक कृतिके प्रकाशनसे, नाटककारके रूपमें 
उनका नाम विश्वविख्यात हो गया ओर इस ग्रन्थकी 
चारों ओरसे प्रशांसा की गयी । इस समयतक आप -९० 
वर्षकी अवस्थाको पहुंच गये थे। 
प्रणेतासे प्रतिभाकी अविच्छिन्नताके वेचित्र्यके अति- 
रिक्त, शा कें नाटक अपने रूढिवादके लिये भी घिशेष 
उल्लेखनीय हैं । यद्यपि उनके प्रथम प्रकाशनपर, आळोचकोंने 
इन्हें 'अत्यधिक मौलिक एवं अनाटकीय' बताया, भभि- 
नेताओंने कहा कि उनपर सकळ अभिनय सम्भव नही हे 
और दर्शकोंने सब कुछ देखने छननेके बाद भी, कुछ समझना 
अस्वीकार किया, किन्तु शा ने अपनी प्रणाली नहीं बदली । 
उन्होंने यूरिपाइड्ख तथा मोलियरव्ही शेलीके द्वारा चरित्रों 
के वेचित्र्य-विभेदकी शेक्सपिरियन विशेषता पुनर्जीवितकी 
ओर अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियोंके लिये अत्यधिक 
प्रभाव डालनेवाले ऐसे खन्दर पान्न प्रस्तुत किये, जिसकी 
रचना प्रायः तीन सो दषासे किसी भी ब्रिटिश नाटककार 
द्वारा सम्भव नहीं हो सकी थी । 


शीत 


पूर्णिमा बन आ गयी भंगे नयनसे कुहुक काली ! 


धो न पाया विमछ जलछ-- 
से हग उनींदे, भग्न अन्तर ! 
दीप ज्योतित एक केवल 
इस समाधि पर निरन्तर | 
अचनाशा रिक्त अथ्वळ ही बिछा दू आह | खाली ! 
कौन दूरागत, 8.केली-- 
पथ अगम, सम्भ्रान्त सूना ! 
मिट रहा तम, उदित आंगन 
स्निगत्र, सुन्दर, मधुर पूना ! 
देख, अंजनकेश झिलमिल, ज्योति भी धूमिल बना ली ! 


- स्वयं अपनी उदारता तथा साधारण बिबेक बुद्धिका सम्मि- 


झा और शेक्सपियर 

किन्तु इम शेक्सपियर और बर्नाडं शा जसे महान 
नाटककारोंको, एक दूसरेसे तुना नहीं कर सकते । 
शेक्सपियरका मुख्य लक्ष्य जहां मानव-चित्रण तथा मान- 
बात्माकी काव्यमयी अभिव्यक्ति प्रतीत होता है, शाका 
_ देश्य मुख्यतः, दृशनकी व्याख्या एवं विचारके प्रवाइका 
है। दोनोंका यह अन्तर, एक विशुद्ध कलाकार और एक 
पेगम्वरका सा अन्तर है । किन्तु शा में भी कळा है और 
उनकी रचनाओंके अनेक चरित्र, इस बातके प्रत्यक्ष प्रमाण 
हें । पर्यवेक्षण द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हो सकता था, उन्हे 
छलभ हुआ । उन्होंने अपनी पेनी इष्टिसे मानवको देखा 
और उसकी विविध विलक्षणताओंका अनेक रूपमे सरल 
चित्रण किया है । किन्तु शा में, चरित्रोके माध्यम द्वारा 
शोक्सपियरकी अनुभूतिकी शक्ति नहीं है भोर न पात्रोमे 
जीवन डाळ सकनेकी उनकी जेसी क्षमता ही। शा की 


श्रण, हमें उनके कुछ ऐसे चरित्रोंमें देखनेको मिळता है, 
इसके लिये नितान्त अनुपयुक्त है । 


2 


मौन विहग विभोर बेठा 
नीड़ पीड़ा ले चिरन्तन | 
चंदिका-रजताभ - पट, नट 
नयनके लोने निरञ्जन! 
मुग्ध-मन भोळी चकोरी-चाह-चितवन क्यों चुरा ली |! | 
उतर स्वप्निछ श्याम उर-- 
संगीतकी भीनी मुरलिका !- Fe 
कर लिये, चंचळ थिरकते 
कौन तुम अभिराम लरिका! 
ढुळकती, लुटती विजञन-पथ दूध गगरी, कौन खाली ! | 


बच्चाकी चौः-प्रवृत्तिक कारण एवं उनका निराकरण 


प्रो० 

चोरी कानूनी ओर नेतिक-दोनों दृष्टिकोणोंसे 
अपराध है किन्तु षच्चोंमे-कानूनी एवं नेतिक भावनाओंसे 
शून्य बच्चों में इस प्रवत्तिको किस ख्पमें लिया जाय ? बच्चों 
ही चोरियोंमें उस अपराधपूर्ण उद्देश्यका अभाव रहता है 
जिसके आधारपर चोरीको अपराध माना जाता है। फिर 
भी कितने ही बच्चों में यह प्रवृत्ति पायी जाती है ओर मनो- 
घेज्ञानिकोंके लिये यह प्रवत्ति बहुत अधिक विश्लेषणका 
विषय रही है। इस प्रवत्तिक कारणों एवं उनके निरा- 
करणके उपायोंकी वेज्ञानिकोंने समीक्षा की है ओर कितने 


ढालजी राम शुरु, एम० ए०, बी० टी० 


प्रारम्भ कर दिया। उसे जो कुछ सिक्के दिखाये जाते थे 
चाहे वे चांदीके अथवा तांबेके हों सभीको घह लेना चाहता 
था। वह सभीका नाम “पेनी” कइता था भोर सबको 
हाथमें रख लेता था । सिर्फ एक दी बार उसने अपने चुराये 
हुए शिलिङ्गको मिठाई खरीदनेमें खर्च किया -था, और 
इस काममें भी उसे निदेश एक दूसरे बालकसे मिला धा। 
उसके पाकेटमें कितनी ही प्रकारकी फजूलकी चीजें भरी 
हुईं थीं जेते-बटन, काक, सिगरेट कार्ड, लाळ फोते 
खड्या मिट्टी, पेन्सिलों के टुकड़े आदि । इससे यह प्रत्यक्ष 


ही एसभ्य देशोंमें घहांकी सरकारों द्वारा इसके लिये हे कि वह ऐसा चोरी समझ कर नहीं करता था । थास्तव 


क्रियात्मक डपाथोंका अवलम्बन किया है। याँ भी बच्चोंकी 
बोरीकी प्रबृत्ति मनोवेज्ञानिक अध्ययनके लिये एक दिल- 
चस्प विषय है । 
कितने ही बच्चोंमें पायी जानेवाली चोरीकी प्रवत्तिके 
सामान्यतः यह कारण हैं -- ० 
(१ ) जन्मजात मानसिक कमजोरी । ( २ ) इच्छाकी 
प्रबलता । ( ३ ) ईर्षा) ( ४ ) संगियोंका प्रभाव । (५) 
भात्महीनताका भाव । ( ६ ) बहादुरी । हु 
इन कारणॉपर एक-एक करके विवार करना उपयुक्त 
होगा। चोरीकी आदतका एक कारण जन्मजात. मान- 
सिक कमजोरी है। जेलखानों और रिफामेटरीके अनेक 
अपराधियोंकी बुद्धिकी परीक्षा करके देखा गया हे कि ६० 
या ७० फीसदी लोग बुद्धिम निवळ हे । बिरळा ही प्रखर 
बुद्धिवाळा व्यक्ति अपराधियोंकी गणनामें आता है । टर- 
मेन महाशयने अपने बुद्धि मापक परीक्षाकी पुस्तकमें कई 
ऐसी घटनाओंका उल्लेख किया है जिनभं जेळके केदियों 
अधबा रिफामेंटरीके बालकोंकी की गयी ओर उन्हें बुद्धिमे 
:- क्रम पाया । सिरिळवर्टका एक उदाहरण उल्लेखनीय है । 
उन्होंने लिंबा है कि एक आठ वर्षका बालक जटिल 
चोरीकी आदतके लिये मेरे थ्रास छाया गया । उसको बुद्धि 
माप करनेपर पता चछा कि उसकी उम्र पांच ही वर्पे की है। 
वह पेनीको छोड़ कर किसी दूसरेके सिक्केका नाम 
नहीं बता सकता । उसने एक चमकीले आधे पेनीको पसन्द 
क्रिया और दूसरे सिक्‍्केको, जो चमकता नहीं था; नहीं 
.. डिया। मेरे सामने ही उसने कार्ड और तस्वीर छेना 


में उसकी आदत पड़ गयी थी कि जेसे ही वह कोई बस्तु 
देखता था, उसे पाकेटमें रख छेनेकी उसकी अदम्य प्रवत्ति 
जाग पड़ती थी । 


चोरी करनेवाले बालकों में डुद्धिका अभाव अस्वाभाविक 
नहीं। बुद्धि मनुष्यको अपने कामके भावी परिणामके 
विषयमें सचेत कर देती हे । जिस ठप्रक्तिमे बुद्धिकी कमी 
होती है उसकी तुरन्तके परिणाके विषयपरही दृष्टि रहती है। 
भावी परिणामकी वह हीक-डीक कल्पना नहीं कर पाता । 
अतएव यदि उसे पहळेसे कोई योग्य शिक्षा न मिली तो बह 
सरलतासे ही अपनी मूळ प्रवत्तियोंके प्रेरणासे हर प्रकारके 
अपराध कर बेठता हे जिसमें चोरीका अपराध भी है। 
अपराधकी मनोवृत्ति रोकनेके लिये छुछ्धिकी प्रखरता भाव. 
इयक है । 


प्रवर बुद्धिवाला व्यक्ति संसारमें बहुतसे ऐसे काम 
कर दिखाता है जिसके कारण उसे छयोग्य मागसे ही 
इच्छित बस्तुये मिल जाती हैं । दूसरे ब्रवर बुद्धिवाळे 
व्यक्तिका सम्मान सभी लोग करने लगते हैं । उसका आत्म- 
सम्मानका भाव भी बढ़ जाता है । इन कारणोंसे वह अपने 
आपको नीच काम करनेसे रोक छेता है। चरित्र निर्माणमें 
आत्म सम्मानकी भावना बहुत ही आवश्यक" होती है। 
लेकिन इसका यद्द तात्पय नहीं कि प्रत्येक मन्द॒ घुद्धिका 
बालक अवश्यमेव चोर होता ही है । पर मन्द बुद्धि रे 
करनेमें प्रेरणा अवश्य देती है। यहां यइ कहना आवश्यक | 
नहीं है कि चोरी करनेके लिये कुछ बुद्धिकी भी भावश्यक्ता 


बच्चोंकी चौर-प्रवृत्तिके कारण:एवं.उनका निराकरण 


शिक्षिका घ्चचाको कहानी छना कर नतिकताका उपदेश दे रही हे । 


होती है । बिल्कुल जड़ बुद्धिका व्यक्ति चोरी भी नहीं कर 
सकता, घह दूसरे प्रकारके अपराध भले ही कर ले। 
जन्मजात मानसिक दुर्धलतामें नेतिक कमजोरी कदापि 


' न गिननी चाहिये। नेतिकताका भाव अभ्यासके ऊपर 


निर्भर हे । मनुप्यमें जन्मसे नेतिकताकी प्रश्चत्ति अथवा अप: 
राधकी प्रवत्ति नहीं होती । ये प्रवृतियां समाजके सम्पकसे 
ही आती है । बालकों में अच्छे वातावरणमें रइनेपर सदाः 
चारका भात्र उत्पन्न होता है ओर बुरे वातावरणमें रइनेपर 


प्रायः बुरा भाव उत्पन्न होता है । कभी-कभी इम चोर माता 


पिताके पुत्रको भी चोरही देखते हैं, ऐसा वंशानुक्रमके नियम 
+ अनुसार नहीं; बातावरणके प्रभावके कारण होता है। 
चोरीका एक ओर प्रधान कारण चुरायी जानेबाली 
घंस्तुके प्राप्त करनेकी प्रबळ इच्छा होती है । कभी-कभी उस 
बस्तुकी प्रासिकी इच्छा उसकी अपनी कीमतके लिये नहो 
होती बरन्‌ वह बाळकके मनमें किसी दूसरी चाहकी घस्तु- 
का प्रतीक हे, इसलिये बह चुरायी जाती है । पर साधारणतः 
यह अपनी दपयोगिताके लिये ही चुरायी जाती है । कितने 


- लेखकने जब उससे बालकों में चोरी करनेकी आदतका कारण 
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ही किशोर बालक खानेकी चीजें चुरा ठेते हैं और वे पेसे | 

भी अधिकतर इसलिये चुराया करते हैं कि जिससे वे | 

अपने खाने और शोककी चीजें खरीद सकें । इस प्रकारकी 

चोरीका कारण बालककी अतृप्त इच्छा हैं । जिन बालकों 

को खाने पीने और पहनने ओढ्नेकी इच्छामें तृप्त नहीं हो 

पार्ती, वे बड़े होकर भी उस अतृप्तिके कारण बच्चेकी ही 

अवस्था में बने रहते हैं । कठोर अनुशासनमें रखे गये बालकों . 

की भी यही दशा होती है । बालकके व्यक्तित्वके बिकासके 

लिये यह आवश्यक हे कि उसके बालकपनकी खाने, पहननेकी | 

इच्छाकी तृप्ति भळीभांति कर दी जाय। बालके, आचरणके अ 

दोष इन्हीं अतृप्त वासनाओंके कारण उत्पन्न होते हैं । 
छेखकको हाल हीर्मे एक पचास वर्षकी महिळा मिली। | 


पूछा तो उसने अपने जीवनका अनुभव कह कर बताया कि 
इसका प्रमुख कारण बाळककी खानेकी इच्छाका दुमत है। _ 
यहृ इच्छा तृप्त हो "णी है तब उसमें चोरी करनेका भाव 
नहीं रहता। उसने आप बीती घटनायें छनायी । उसने ५ 


६२ ` विश्वमित्र 


'कि- अपने माता पिताके घग्मे >) 
` हम लोग पांच छः बच्चे थे। 
अतएघ हमारी खाने पीनेकी 
इच्छा भळी प्रकारसे तृप्त नहीं 
हो पायी थी । जब सएराल गयी 
तो पति प्रायः नोकरी पर 
रहते थे । घरमें नौकरानी जेसे 
रह कर काम करना पड़ता 
या। खानेके लिये जेठ ओर 
और उनके बंच्चोंको मिठाई । 
घगेरह बनानी पड़ती थी पर : . 
अपने ल्यिःखानेको नहीं मिलती . 
थी। 


इसलिये वह कभी-कभी 
चोरीसे अळग मिठाई रख देती 
ओर मोका मिङनेपर खा ठेवी 
थी । पर कुछ पुस्तकोंके पढ़नेसे 
आत्म बोध हुआ ओर अपने . 
चोरीके कामप्ते आत्म-ग्लानि .. 
` उत्पन्न हुईै। पर आदत पड़ 
जानेपर वह जल्दीसे नहीं 
छूटती । ईश्वरसे प्रार्थना करती 
थी कि चोरीकी आदत छट | 
जाय। अनेक दिनोंकी मान-  . 
सिक लड़ाईके बाद वह आदृत ' 
छूट गयी । । 
बहुतसे बालक दूसरे घाल- 
कोंकी चीजें उन्हें तंग करनेके 
लिये चुराते हैं। मजाकमें तो pp सी री 0010 
इम अनेक बालकोंको दूसरोंकी मेरा खिलोना किसने चुराया १ 
घस्तुए' चुराते देखते हैं। पर ये बालक उन्हें लौटा हे जानती थी । अतपुव चुराई हुईःवस्तुको अपने पास नहीं 
देते हैं । पर जहां ईर्षा रती है वहां षाळक किसी दूसरे रखती थी, बह उन्हें नप्ट कर डाछती थी। मेरीकीडुरानेही | 
बालकका सामान चुराकरु उसे नष्ट कर डालता हे। आदतका अन्त घरमें अधिक हिफाजत होनेसे, उसे अच्छा: | 
दूसरोंकी चीजें ब॒राकर फेंक देना एक साधरण सी आदत खाना मिलने तथा उन्द्र कपड़े पहनने, नये स्कूरमे भती: ॑ 
` हे । कितने शरारती बालक स्कूलका सामान चुराकर नष्ट करने और वहां उसके स्कूलके काममें कुछ अधिक साव 
देते हें । टाम महाशयने मेरी नामक एक बलिकाकी चौर- धानी रखनेसे दो गयी । जब दूसरे बालकोंका उसके ४ 
.. प्रश्गतिके सम्बन्धमें लिखा है क्रि उक्त बालिका कहती थी कि डा नहीं रहा तो उसकी चोरीकी आदत का अस्त 
` [प्रें सभी बालकोंकी वस्तुए' नहीं चुराती । वह बालिका ६ हो गया । मेरी पढ़ने छिखनेमें अन्यमनरूक, देखनेमें अनाकपेक 
ह्लाळकी ही थी, तो भी चोरी करनेका परिणाम कया होता दुबली पतली और साधरण बुद्धि वाली थी । बह कितने 
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बच्चोंकी चोर-प्रवृत्तिकेकारण एवं उनका निराकरणं 


बालकों की डेल्ककी चीजें ओर पाकेंटोंमें चीजें निकाल लेती 
थी । वद्द ऐसा तीन महीने तक करती रही । जब उसकी 
परीक्षाकी गयी ती कुछ पूछनेके पददळे ही उसने कद्दाकि वदद 
, दोषी नहीं है । चोरीके विषयमें उससे काई चर्चा नद्ींकी 
गयी और उससे घर ओर स्कूलके विपयमें बात चीतकी गयी । 
इस प्रकार बा लिक्रासे प्रेमका बर्ताव करके उससे घनिष्टता 
स्थापित करनेकी चेष्टाक्री गयी । उससे: प्रथम बारद्वी मिलने- 
पर उसकी अपराधकी मनोद क्की चर्चा न करनेका निश्चय 
कर लिया गया था । जत्र घद्द परीक्षाके कमरेसे बाहर जा 
रही थी तो अपने आप ही कह उडी “मुझे कोई नहीं 


क्रीडा-रत बालक 

चाहता, न जाने क्‍यों १?” लड़कियां मुझे प्यार नहीं करतों ! 

वे मुझे थप्पड़ मारती हैं। में उन्ही लड़कियोंकी बल्तुए' 
चुरातीहूँ जो मुझे तंग करती हैं और. जिन्हें में नहीं चाहती । 

दाम महाशय एक ओर बालिकाका उदाहरण देते हैं 

जिसमें हर्षा भाव ही चोरीका कारण था । वह लड़की अपनी 
सइपाठी बालिकाओंकी अनेक घस्तुए' चुरा लेती थी। 

दो बार वह बच्चोंके घरपरसे भी चीजें चुरा लायी । इस 
बालिकाकी चोरीकी आदतके विषयमे यहद बिशेषता 
दिखाई पड़ी कि, वइबच्वो की ही चीजें चुराती थी। प्रोढ़ 

._ छोगोंकी चीजें कभी नहीं चुराती थी और जिन चीजोंको 
हः _ चुराती थी उन्हें अपने कामर्मे नदी छाती थी, बरन्‌ उन्हें 


~ 


नष्ट कर डालती थी। इस बालिकाके विषयमें अध्ययन 
करनेसे पता चळाकि जब्र कभी वह दूसरे बालकोंकों नया 
खिलौना या कपड़े आदि पाते देखती तो उन्हें चराने और 
नष्ट कर डाळनेकी चिन्ता करने लगती थी । 
जो वाळक ईर्पाके कारण चोरी करते हैं, वे अपने माता- 

पिताके प्रेमसे वंचित रहते हैं। यदि माता पिता उन्हें 
ढीकसे प्यार प्रदर्शित करें ओर उन्हें दूसरे बालकोंसे किसी 
प्रकार नीचा दोनेका अनुभव न होने दें तो चोरीकी आदत 
छोड़ दें । जो मनुष्य स्वयं दुखी रहता है वह दूसरोंको भी 
दुःखी बनाना चाहता है । बालकोंको मारपीट कर र्पासे 

दी छुड़ाया जा सकता । इससे 
बालकका मन ओर भी दुःखी 
होगा ओर इससे बालककी 
आदत ओर भी जटिल दोनेकी 
सम्भावना हे जब तके बालक अपने 
मनमें एखकां अनुभव नहीं करता 
तब तक बह कदापि यहे नहीं चाहेगा 
कि दूसरे उखी रहें। कितने ही 
बाळक अपने गिरोहके प्रभावमें 
पड़कर चोरी करना सीख हेते हें। 
कितने ही बालकोंके गिरोदहोंके 
लिये चोरी करना एक खेळ होता 
है, वे चोरी वस्तुओोंकी कीमत या | 
उपयोगके लिये नहीं करते । चोरीमें 
सफल होनेसे उन्हें आनन्दका 
अनुभव होता है। वे अपनी 
दोशियारी और बह्दादुरीपर खुश 
रहते हैं। ऐसे -गिरोइके बालः 
कोंकी बद्धिकी जांच करनेपर उन्हें मन्द बुद्धिका नहीं पाया « टी रे 
गया । इन बालक्रोंको सामाजिक भाषनाओंका अनुभव 
रहता है । उन्हें समाजके उपयोगी कामोर्मे लगाकर उनमें _ 
सामाजिक भावनायें जगायी जा सकती हैं । रचनात्मक कायं _ 
ऐसे बालकोंके लिये बड़े हो उपयोगी होते हैं । जब | 
बालकोंको अपनी वास्तविक महत्ताका ज्ञान होता है तब वे | 
दूसरोंको कष्टदेकर रूपये आनन्द छेता छोड़ देते हैं । रचना | 
त्मक कायसे बालकर्मे आत्म विशवास आता है। 
अपनी कीमत पहचानने लगता हे और अपनी शाक्तिव 
विकृत मागसे प्रवाहित न-कर सन्मा सेप्रवा द्वित करता हे 
जब बालकमें चोरीकी आदत गिरोहके प्रभाषसे ३ 


है तब माता-पिताका धर्म हो जाता हे कि उस गिरोहसे 


अलग करके कुछ ऐसे साथियोंके साथ रखे जिनकी नेतिक 
भावना ऊंची हे । मावा पिता अविभावकोंको इसलिये इस 
बातकी जांच करना आवश्यक है कि बालक केसे साथियों के 
साथ रहता है । बालकके जीवनके आदश वेसे ही बन जाते 

हैं जेसे कि उसके साथियोंके अथषा गिरोहके आदर्श होते 
हैं। दूसरे बाळकोंके आचरण और कहनेका प्रभाव जितना 
बालकके आचारणपर पड़ता है उतना प्रोढ़ लोगोके आचरण 

और उपदेशका नहीं पड़ता, बालकके सबसे प्रभावकर शिक्षक 

दूसरे बालक होते हैं । 

कभी-कभी बालकोंमें आत्म-हीनताका भात्र चोरीका 

` कारण बन जाता है । प्रत्येक बालक अपने साथियोंसे सम्मा- 
नित होना चाहता है, किन्तु जब वह अच्छे रास्तेसे अपनी 


सम्मानित होनेकी इच्छाको तृप्त नहीं कर पाता तो वह 


विकृत मार्गका अनुसरण करता है । इस प्रसंगमें टाम महा- 


` शयका दिया हुआ एक उदाहरण उल्लेखनीय है । 


हेनरी नामका एक भाड बर्षका सम्पन्न घरका बालक 
जिसके माता पिता दोनों ही छशिक्षित थे, एकाएक घूरसे 
पसा चराने झगा । इस पेसेसे घह मिठाई खरीदकर अपने 
साथिथोंमें बांटा करता था । इस बालककी चोरीकी आदत 
का कारण खोजनेसे पता चलाकि वह अपने साथियोंसे 
सम्मान प्राप्त करनेके लिये हो चोरी करता था । इस 
(जर र 


सोरेन्सन बच्चों के साथ 
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बालकका बड़ा 
भाई पढ़ने 
लिखने, खळकूद 
और सामाजिक 
कार्यामें आगे 
बढ़ा हुआ था । 
वह अपने छोटे 
भाईको अक- 
सर चिढ़ाने 
ओर नीच! 
दिखाने (की ' 
चेष्टा करता : 
रहता था । 
यह बालक 
कसरतमें अपने : 
साथी दूसरे 
बाळकोंसे कम 


कितने खुश हैँ 
योग्यता रखता था। इसके कारण उसे प्रायः बिना 
खाथियोंके रह जाना पड़ता था । उसे अपने अनुभवसे ज्ञात 
हआकि दूसरे बालकोंक? प्रेस उन्हें कुछ खाने पीनेकी चीज 
देकर प्राप्त किया जा सकता है । इन चीजोंको प्राप्त करनेके 
लिये उसने चोरीका सहारा लिया । 

इस बालकका इलाज उसे 
7 समर कैम्प भेजकर कराया गया। 
उस केम्पमें उसका बड़ा भाई नहीं 
भेजा गया था। इस घालककी 
आदतके विषयमे केम्प डा इरेक्टर- 
को पहलेही सूचित कर दिया गया 
था । उसने बालकको अपनेसे कम 
योग्मताबाले बालकोंके साथ रखा” 
जहां उसने अनेक चमत्कारपूर्ण काम 
कर दिखाये। इस प्रकार उसमें. 
स्वादळम्बनकी भावना. जाग्रत हो 
गयी । उसकी आत्मह्ीनताकी. 
- भावना नष्ट हो गयी और फिर जव 
बह घर आया तो बह अपने 
स्कूळमें भी रचनात्मक कायं करके 
अपने साथियोंमें सम्मानित. होने 
छगा । इस तरह उसकी चोरीकी 
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आदत छूट गयी । कितने ही बालक चोरी बद्दादुरीका काम 
समझकर करते हें । चोरी करने में कुछ साहसते काम लेना 
पड़ता है । साहसके कामर्म आनंद मिलता दै । इस आनंदकी 
(प्तिकि लिये चोरीकी जाती है। बालक अपने साथियोंसे 
अपनी बहादुरीके कारनामे खनाता हे, इससे उसे आनन्द 
मिलता है | इस.प्रकारकी चोरीमें दूसरे. बाळकोंके प्रभावकी 


भी बात रहती है । जिल गिरोहर्मे बालक रहता है, यदि 


उसमें चोरी अपराध नहीं माना जाता ओर चोरकी प्रशांसा 
होती हे तो बालकमें चोरीकी आदत पड़नेकी सम्भावना 
होती है। 

प्रत्येक बालक बहादुरीके काम करना चाहता हे । यदि 
उसे चोरीमें ही बहादुरी दिखायी पड़े तो वह चोरी क्यों न 
करे । एक बार संयुक्त प्रदेशके स्कूळके हेडमास्टरोके पास एक 
जजका फैसला भेजा गया था। फेलळा एक १४ वपंके 
बालककी चोरीके विषयमे था । यह बाळक दूसरे लोगोंकी 
साइकिल चुरा लेता था ओर उन्हें किन्ही दूकानदारोंके 
पास रखकर उनसे उधार चीजें लेता था । पर फिर लोटाता 
नहीं था । जब बालक पकड़ लिया गया तब उसकी जांच 
करनेसे पता चछा कि, वह एक भले घरका बालक हे । वह 
चोरी अपने सम्बन्धियोंको अच्छी-अच्छी वस्तुएं देकर खुश 


प्रतिज्ञा * 


अब- न उठाऊंगा अपने ही, 
सिर पर में अपना ही भार! 
नहीं रहूंगा खड़ा आजसे, 
भीख मांगता अपने द्वार । १॥ 
रख कर तेरे चरणो पर, 
अपने जीवनका 
आज सदाको, 
मेरा मन निश्चिस्त अपार ॥२॥ 


सारा भार। 
हो ज्ञ'येगा 


# गीताञ्जुलिके एक गीतका 


करनेके लिये करता है। उसने चोरी करना एक सिनेमा 
फिल्मके इश्यसे सीखा । इस फिल्मको देखकर उसमें चोरी... 
करनेकी प्रेरणा हो गयी । जैले जेसे उसे सफलता मिळती गयी 
वह चोरीके काममें बढ़ता गया । याळकोंकी कल्पना शक्ति 
बड़ी प्रवल होती है । वे जितना अपने काल्पनिक जगतमें 
विचरण करते हैं उतना वास्तविक जगतमें नहीं। हमारे 
सामान्य जीवनमें बाळकोंकी कल्यताको आकपित करनेकी | 
कोई बात नहीं रहती । जब वे चोरीकी बातें छनते हैं तो 
उनकी बहादुरीसे उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठता हे, वे बार 
बार चोरोंकी बहादुरीके वारेमें सोचते हैं और फिर उनकी 
कल्पनायें वास्तविक जगतमें कार्यान्वित होने लगती हैं। 
यदि बालकको अपने साधारण जीवनर्मे बहादुरी दिखानेका 
अवसर मिल जाय तो वह चोरोंका अनुकरण करनेकी चेष्टा 
न करे । प्रत्येक बालक दूसरोंकी प्रशंसा पानेका इच्छुक 
रहता है । कुछ लड़के पढ़ने लिखनेमें प्रशंसा पा लेते हैं। 
जो इस प्रकार अपने साथियोंकी प्रशंसा प्राप्त करनर्मे समर्थ 
नहीं होता, वे दूसरे मार्गकी खोज करते हैं बालकोंमें बाइरी 
खेळ कूर ओर साहसके कामोंकी व॒द्धि और प्रोत्साहन होने . 

पर उनकी अनुचित खूपसे प्रशंसित दोनेकी इच्छा नष्ट हो 
जाती है । 


मेरी कुटिल वासनायें मड- 
-रातीं जिस दीपकके पास। 

उसकी निमल ज्योति बुझा, 
देती है दुषित उनकी सांस ॥३॥ 

उनके दुगस्थित हाथोंसे 

~ भेंट नहीं सुझको स्वीकार। 

ले लूंगा जो कुछ रख देगा, 
मेरे सन्मुख तेरा प्यार ॥४॥ 

अनु०-श्री जगन्नाथ प्रसाद वर्मा बी० ए०, एल-एल० बी: 


अनुवाद । 


सुराका विश्वव्यापी घातक प्रचार 


श्री कुञांवहारी अवस्थी 


हेशमें शराबखोरीका प्रचार जितना अधिक इस 
समय है, उतना शायद पहले कभी नथा । युद्धकालमें, 
नशाखोरीकी आदत लोगोंमें असाधारणछूपसे बढ़ी है । 
कौजी नोकरियोंसे सम्पर्क रखनेवाले वहुसंख्यक कर्मचारी, 
जो पहले कभी पीनेका नाम भी न जानते थे, इस कालमें 
पीनेके ओर खब पीनेके आदी हो गये । उरा सन्दरीके मीठे, 
बद्मसत बनानेवाठे, खमारी भरे सम्मोहनने उनपर अपना 
बंह जादू चलाया है, कि उनका सारा शगळ ढ़ालने और 
जीभरकर ढालनेतक ही सीमित न हो गया हैः। उस समय 
उनकी मौज-मस्ती और वेफिक्रीका सारा आलम बोतळ 
और पेगके ऊपर केन्द्रित हो जाता है। 
निष्क्क कानून 
युद्धके पूवं, कांग्रेस शासित भघिकांश प्रांतोंमें, नशा- 
खोरी बन्द करनेके लिये, मद्दात्माजीकी प्रेरणानुसार एक 
निषधक कानून बनाया गया था । जिलों-जिलोंम इस 
_ कानूनको लागू करके, नशेकी दूकानें बन्द की गयी थीं। 
बम्बई शहरमें नशाबंदी कानूनका श्रीगणेश हुआ था । 
कांग्रो सने इसके लिये एक देशव्यापी आन्दोलन उठाया थ! 
जगइ-जगइ नशाखोरीके विरोधमें सावंजनिक जलूस 
निकाले गये ओर फिल्मों द्वारा प्रदर्शन करके, पीनेबाळोंसे 
इस बुरी छतको छोड़नेका अनुरोध किया गया । इस 
आन्दोलनका छरा प्रे मियोंपर भी अच्छा प्रभाव पड़ा था। 
किन्तु कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलके भड़ दो जानेके उपरांत ही 
नशाबन्दीके उस आन्दोळनकी गति शिथिल पड़ गयी । 
सरकारकी भोरसे ऊंचीऊची कीमतोंपर, कांग्रेस मन्त्र 
मण्डलों द्वारा बनाये गये स्वोपयोगी कानूनको .ठुकराकर, 
आवकारीकें ठेके फिर नीलाम किये जाने लगे और फल- 
स्वरूप स्थान स्थानपर शराब, ताड़ा आदिकी नशेवाली 
नयी दूकानें फिर सब्ज हो गयीं । 
कांग्रेसको फ्रांसके विख्यात लेखक जोळाके इस सिद्धांत 
पर बिइवास नहीं, कि डुराइयोंकी रोकथाम करनेके बजाय 
छोगों में उन बुरा््योंसे बचनेके लिये अच्छी बातोंका प्रचार 
क्रिया जाय । काँग्रेसने बुराइयांका विनाश करने ओर देश- 
समाजसे उनकी घातक जड़े' उखाड़ फेॅंकनेके लिये हमेशा 


मूलोच्छेद करनेके सिद्धांवको अपनाया हे । राष्ट्रीय महा-- 


£ हू 


सभा ओर महात्माजीने यह महसूल किया, नशाखोरीका . 
प्रचार भारतीयोंके लिये ओर उन कोटि-कोटि निर्धन, 
अन्न-वस्त्र विहीन भारतीयोंके लिये, जिन्हें अपना जीवन- 
यापन करनेके लिये ही तंगी ओर कठिनाई है, न सिफ 
अनावश्यक है, बल्कि यह देश समाजको निकम्मा बनाने 
वाली एक खास बुराइयोंमेसे है । ओर इसीलिये इस कट 
सत्यको अनुभव करके काँग्रेसने शासन ओर अधिकारकी 
बागडोर अपने हाथॉर्मे छेते ही इस दिशामें अनेकानेक 
विरोध और कहिनाइयांके होते हुए भी सबसे पहले कदम 


उठाया था । है 
चनावके बाद अनेक प्रांतोंमें पुनः कांग्रेसी मन्त्रि- 


मण्डलोंकी स्थापना हुई है। अतः मद्यनिषेध योजनाके एक 
बार फिर आनेकी आशा हे । बेशक, इससे प्रांतीय सरकारों 
को अपनी आयमें घाटा उडाना पड़ेगा, लेकिन गरीब देशकी 
जनताके मूल्यपर कोई भी सरकार इस वांछनीय प्रचारको 
कायम रखनेके लिये तयार न होगी । 

नशाखोरीका प्रचार केवळ भारतमें ही नहीं है । एरा 
प्रेमी विश्वव्यापी हैं और बोतळ तथा पेगके दीवानोंकी 
संख्या इतनी अधिक हे, कि विभिन्न देशोंमें उनके पीनेके 
ऊपर तरह तरहके कानून लगाये हैं । इस सम्बम्धमें यह 
जानना दिलचस्प होगा, कि किस देशमें नशाखोरीक! 
कितना प्रचार हे, छरा उन्द्रीके आराघकोंके लिये क्या 
क्या छविघाऐ' या प्रतिबन्ध लागू हैं। 

पीनेके नेतिक पहळूपर संसारके सभी देश एक मत नहीं, 
हैं। ऐग्लों सेक्सन देशोंमें जहां एक ओर मद्यपानको बुरा 
बताया गया है और पीनेकी छतसे दूर रहनेके लिये नेतिक 
आदर्श उपस्थित किये गये हैं, वहां लेटिन देंशोंमें यह रबेया 
है, कि सरकारने वहां तमाम दिन पर्या एरा छलभ कर 
कर रखी हे । पीनेवालोंके लिये खुळा नियंत्रण है, कि 
आओ, ओर वेरोकटोक पियो । पर इतनी न पियो, कि 
कि तन मनका होश न रहे । ऐसे देशोंमें अधिक भौर 
आवइ्यकतासे अधिक पीनेवाळा पियक्कड़॒ बेधकूफ समझा 
जाता है । कितनी पी जाय और कितनी न पी जाय ] 


बात पीनेबालेकी समझपर छोड़ दी गयी है । 
संक्षे पमे, विज्ञान देशोंके 'छाइसंसिंग? कानून भपने 


यहांकी नशाखोरीकी कहानी स्वयं बताते हैं । 


{ 


सुराका बिइदन्यापी घातक प्रथार ! 


वव ळा य व्वा 
इङ्गलेंड 

हम सब्रसे पहले योरोप और योरोपके अगुआ देश इ'ग- 

हेडसे ही शुरु करेंगे । सन्‌ १७८२ से पूर्व, यहां एकमात्र 

४ जिन! का ही प्रचार था । इ'गलें उत्राछे 'जिन! के अळात्रा 

|... दूसरे किस्मकी छरा पीना पसंद ही न करते थे। उसके 
बाद 'जिन' का महत्व घट चला आर उसके रूथानपर ब्रीवसे 
(३7९७९३) नामकी एक दूसरी छराका पीनेवाछोंपर 
सिक्का जमा । सन, १८१० में सद्यपान संबंधी नियमोंका 
पहले पहल इस देशार्मे निर्माण हुआ । ज्ाबकारीकी दूकानोंके 
लिये, लाइसेंस प्राप्त करनेका कानून लागू किया गया । 
वर्तमान कोळपे यहां "फुछ आन' (F०|| ००), वियर 

हाउस (3९०४ [1०५5०) तथा रेर्तरांके लिये अलग अलग 
तीन प्रकारके लाइसेंस दिये जाते हैं । “कुछ आन! शराबकी 
बह दुकानें हैं, जहां सुक्तरुपले अनियमित परिमाणमें पीनेवाले 
छरा सुन्दरीको ग्रहण कर सकते हैं । वियर हाउसमें एकमात्र 
बियरही उपलब्धकी जा सकती है, जो “ब्रांडी', “्होस्की' 
या 'जिन'की अपेक्षा नशेमें हल्की होती है ओर एकमात्र 


स्फूर्ति ओर ताजगीके लिये पीयी जाती है। रेल्तरांमें. 


शराब पीनेका चलन है, किन्तु निश्चित परिमाणमें । यदि 
कोई दूझानदाःर अपने ळाइसें ससे वेजा छाम उढाता है और 
नियम विरूद्ध छोगोंको मद्ापानक्े लिये प्रोत्साहन देता है 
तो इङ्गलेंडका प्रत्येक नागरिक ऐसी लाइसेंस प्राप्त दूकानोंका 
विरोध कर सकता है । विरोध करनेका बह अधिकारी है। 
यहां १८ वर्णसे कम अवस्थावाळे युवकोंके पीनेके लिये विल- 
कुछ मना ही है । १४ बसे नीचे आयुत्राले बच्चे, जिन 
क्षेत्रोंमे शराब बिकती है, वहां पर भी नहीं रख सकते । 
सप्ताइमे प्रत्येक दिन ९ घण्टे शराब बेंचनेका नियम हे.। पर 
यह नियम केवळ लंदनके लिये हे । दूसरे स्थनोमें केबल ८ 
टे ही शराब वेची जाती है । 
स्काटलेंड 
स्काटलेंडके आवकारी कानूनमें एक बड़ी मजेदार बात 
है। इतवारके दिन यहां सभी शराबखाने बंद रहते हैं । पर 
विदेशी पयंटकोंके लिये, इस दिन भी 'छराकी आराधना 
` करनेकी छविधा रखी गयी है । शायद यहांकी सरकार जहां 
नशाल्षोरीको पूर्णरूपसे घंद करना आवश्यक नहीं समझती, 
बहा उसकी यह मंशा जरूर हे, कि इतवारको छुट्टीवाले 
दिन लोग इस बुरीलतसे बचे रहें । 
` क्त 
मद्यपानके लिये फ्रांस विशव-विख्यात है। अच्छे 


ह. 


किस्मकी छरा सेवन करनेवाले शोकीन पिक्कड़ 
हमेशा फ्रांसकी बनी शराब मांगते हे । कहते हैं फ्रांसके 

मद्य निर्माता शराब तेयार करके उसछो इ में भर देते 
हैं ओर बादमें यह डूम समुद्रप्रें डुबो दिये जाते हैं जहां बढ 
दीघेका तक डूवे रहते हैं । इससे शरावमें एक अजी  ढंगका 
नशा ऐदा हो जाता है । 

फ्रांसके काफे आमतोरपर प्रातःकाल ८ बजे खुल जाते 
हैं ओर रातके २ बजेतक खुळे रहते हैं । इन काफे घरोंमे 
पीनेवाळोंकी हरवक्त भीड़ लगी रहती हे । पे!ररस आदि 
घड़े शहरों में काफे घरों के बन्द होनेका कोई समय नहीं । 
यहां चोबीसों घण्टे पीना चलता है ओर पीनेवालोसे मयखाने 
आबाद रहते हैं। फ्रांसमें अमीर-गरीब, मालिक. मजदूर, 
छेखक-राजनी तिज्ञ गरज सभी समुदाय ओर श्रेणीके लोग 
छराके प्रेमी हैं । कहा भी गया है, कि वह फ्रांसीसी नहीं, 
जो नशेसे खाली रहे । पिछले युद्धमें फ्रांसका पतन इतनी 
शीघ्र क्यों हो गय़ा था ! एक ओर नाजी फोजें 
सिगफ्रीड लाइन तोड़कर दिनो दिन रौजधानीपर अधिकार 
करनेके लिये तेजीसे बढ़ती हुई चली आ रही थीं, दूपरी | 
ओर पेशिसवाळे काफे घरोंको उसी वेफिक्रीसे आबाद किये 
हुए थे । पीनेवाछे विलासप्रिय नागरिकोंकी टोलियां उसी 
तरहसे पीपीकर मस्तीसे झमती थीं, उन्हें देशके पराजित 
ह्लेनेका कोई गम न था। 

वेल्जियम 

मद्य पानपर यहां भी बहुत थोड़े प्रतिबन्ध हैं। 
यमवासी खरा छन्द्रीकी मनमाने तरीकेपर आराधना कर 
सकते हैं, छे किन सार्वजनिक स्थानों में नहीं । खुलेआम “बार” 
खोलनेके लिये नियन्त्रण है । शराबकी दूकानें हैं, जहां बिना 
किसी केदके चाहे जिवनी भी बोतळें खरीदी जा सकती हैं। 
यहांकी सरकार सम्भवतः चाहती है, कि पीनेवाळे अपने 
घरोंमें हेठकर इत्मीनानसे पियें । 

सुराका राशन र 

योरोपमें स्वीडेन ही ऐसा देश हे, जहां अंगूरी छरा पर 
राशन व्यवस्था प्रचलित है । प्रत्येक परिवारके प्रधान 
व्यक्तिके नाम राशन काड जारी किये गये हैं। महीनेमें 
एक कार्ड पर अधिकसे अधिक चार 'रटर' ([,1४८०७' शराब 
खरीदी जा सकती है। परिवारकी प्रधान स्त्री भी, यद्रि 
आवेदन करे तो अपने नाम राशन काड जारी करवा सकती |. 
हे । लेकिन एक ही परिवारके दोनों स्त्री पुरूषके पृथक | 
काडा पर शराबकी मात्रा कम कर दी जाती है। राशन 

एड काफी जांच-पड़तारके बादु जारी किये जाते हैं, और | 


हट 


विश्वमित्र 


४ >्र्>््य्््न्ब्न्न्न्न्न्न्न्न््न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्स्न्न्न्न्न्ञ्न््व्न्न्न्न्च्रू 


समय समयपर उनकी जांच होती रहती है । "वियरःपर कोई 

प्रतिबन्ध नहीं हे । इससे जाहिर हे, कि स्वीडेनमें शराबकी 

बिक्री पर इतने प्रतिबन्ध लागू होनेपर भी साधारणतयः 
पीनेवालों के लिये कोई विशेष कडिनाई नहीं है। स्वीडिश 
सरकारकी मंशा सिफ इतनी हो है, कि देश्चवासी घोर 
'पियक्कड़ न बनें । 


रू 
छूसमें भी पीनेबालोंके ऊपर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है । 
पीनेबाे जिस क्िस्मकी जितने भी परिमाणमें शराब पीना 
चाहें, पी सकते हैं । यहां प्रायः फ्रांसकी ही भांति छाइसेंसके 
नयम प्रचलित हैं । प्रातः काल आठ बजे शराबकी दूकानें 
र जाती हैं और वार और काफे धरोंमें रातके बारह बजे 
तक दौर चरा करते हें । इसके बाद भी यदि किसी छरा- 
सेवीकी अतृप्त प्यास शांत नहीं, होती तो ब्द छवह ४ बजे 
तक पीना जारी रख सकता हे । लेकिन अर्धेरात्रिके बाद 
छराके प्रत्येक पेपका मूल्य बढ़ता जाता है। द 
इस प्रकार समाजवादी सोवियत संघर्मे जहां एक ओर 
मद्यपान अवाध-रुपसे प्रचलित है, वहां दूसरी ओर एक इास्य- 
प्रद बात यह है, कि वहां प्रत्येक बार ओर शार]ब्रलानेमें 
नागरिकोंको सचेत करनेके लिये इस आशयके लम्बे चोड़े 
नोटिस लगे हुए हैं, कि वह अधिक न पियें । शायद यहां 
फ्रेंच छेखक-- जोळाके उसी सिद्धान्तका अनुकरण किया 
जाता है किबुराईपर प्रतिबंध लगानेके बजाय लोंगोसे बुराईसे 
बचनेके लिये अपीऊकी जाय । 
अमेरिका 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके विभिन्न भागोंमें आवकारी 
छाइससके विभिन्न प्रकारके नियम प्रचलित हैं। उदा- 
इरणाथ, न्यूयाकर्मे दिनरातके अधिकांश घण्टोंमें शराबकी 
विक्रीके लिये मनाही है । अधिकांश भागोंमें तो यह केफि- 
यत है, कि वहांके लोग पीनेको तरसते हैं। मद्यपानके लिये 
एकदम मनाही है । ऊब्रट राज्यम तो इस नियमका इतनी 
सख्तीसे पालन किया जाता हे, कि वहां कोई भी व्यक्ति 
` ढो स्त्रियां रख सकता है, पर शराबकी वृ'द गलेके नीचे 
नहीं उतार सकता । ओर वास्तवमें संयुक्तराष्ट्रकी मद्य 
निषेध सम्बन्धी यह नीतिन सिक प्रशंसनीय है, घलि 
दूसरे सभ्य देशोंके लिये अनुकरणीय भी है । 
कनाडामें सरकारी नियन्त्रण 
कनाडाकी सरकारने मद्य व्यवसायपर अपना. नियन्त्रण 
कायम कर.रखा हे । शराब तेयार करनेवाले जितने भी 
कारखाने हैं, उनका प्रबन्ध स्वयं कनाडियन सरकार करती 


~ 
है। इसी प्रकार शरावका वितरण और उसकी बिक्री भी 
सरकारी सूत्रों द्वारा की जाती है। इस देशमें बार या 
दोटलोंमें खुलेआम शराब पीनेका नियम नहीं । शायद 
कनाडा अपने पड़ोसी संयुक्त राष्ट्रके आदशाका अनुकरण 
कर रहा है । 
सुराके आस्ट्रेलियन प्रेमी 

आस्ट्रेलियाके सु'ह फट उरा, प्रेमी जब चनावका समय 
आता ह तो उस्मेदवारसे सबसे पहले शराबकी मांग पेश 
करते हैं । कहनेका मतलब यह, कि चुनावके दिनोंमें, यहां 
घोटरोंका एकमात्र आकर्षण सद्यपान होता है। यह दशा 
सभ्य आस्टू लियन नागरिकोंकोंकी नहीं, अपित्‌ जिणे 
ओर कहष्वेके रहनेवालोंकी हे । भामीण वोटर पीकर, नशेमें 
चूर होकर वोट देने जाते हैं । शहरों शराबखाने हैं,बार हैं। 
जहां खले रूपसें शराव बिकती है। इससे स्पष्ट है, आस्ट्रे- 
लिया भी नशाखोरीकी लतसे पाश्चात्य देशोंकी मुक्त नहीं। 

भारत 

भारतमें नशाखोरीका प्रचार सरकारी आयका एक 
खास अझ है । इसलिये भारत र इस प्रचारको रोकने 
अधबा कम करनेके बजा न देती है । सभी 
जानते हैं औद्योगिक नगरोंमें मजदूर इस घुरी छतसे किस 
प्रकार ग्रसित हैं । जगह-जगह देशी शराबके ठेके खुले हुए 
हैं, जो अपेक्षाकृत सस्ते दामोंमें नशा सुलभ करते हैं। 
शिक्षित ओर साधन सम्पन्न लोगोंमें भी पाश्‍चात्य सभ्यताके 
अन्धानुकरणक्री बदोलत अब दिनों दिन पीनेका प्रचार बढ़ता 


जा रहा है । 
देसे भारत जेसे उष्णप्रधान देशके लिये छरा सेवन 


अनावश्यक ही नहीं स्वास्थ्यके लिये हानिकारक भी है। 
हिन्दू-सुसलमानों में तो घामिक दृश्सि मद्यपान वजित है। 
सर्वसाधारण लोग भी इसको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं और 
शराबको छूनेतकसे परहेज करते हैं । समाजमें वह व्यक्ति 
निन्दनीय समझा जाता हे, जो शराबी हैं, छरा सेवी है। 
निन्नश्रेणीके दिःदुओंमें पीनेकी रत अवश्य हे और आश्रयं 
हे, कि उच्च वर्गके लोग भी अब उसी लतको अपनाते जा 
रहे है । पर जेसा कि पहले लिखा जा चका है समय अब 
बदल चुका है । जनताकी सरकार कायम हो रही है। 
काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल शासनकी बागडोर अपने हाथम ले 
चुके हैं । अतः इस दिशामें छ॒धारकी आशा हो ह” । 
काँग्रेखी मन्त्रिमण्डलोंको इस दिशामें तत्काळ अप्रसर होना 
चाहिये । 


रत स 
इसको प्र 
मजद 


स्पनका भावी उत्तराधिकारी--डानजुआन 


श्री शिवनारायण शर्मा 


न हपेनमें राजतन्त्रको समाप्त कर प्रजा- 
तन्त्रकी स्थापना की गयी । बाइशाह 
भह्फोजो त्रयोदश स्पेनसे निर्वासित कर 
दिया गया । स्पेनकी प्रजातल्त्रवादी सर- 
कारने कुछ सामाजिक तथा भूमि सम्बन्धी 
सुधार किये जिनसे बड़े जमादार तथा 
प्रतिक्रियावादी दळ ओर दक्षिण५थियों में 
'सन्तोप उत्पन्न हो गया । फलतः १८ 
जुलाई १९३६ को जनरल फ्रांकोने विद्वोद्द 
कर दिया । जमंनी तथा इटलीने फ्रांकोको 

¦: सहायता दी क्योंकि वे यूरोपर्मे सयुक्त 
मोर्चाके संगठनको फूलता फलता नही 

देखना चाहते थे। उनकी अभिलाषा थी 
कि स्पेन धुरी राष्ट्रके साथ रहे ओर वहांडी 
समाजवादी साम्यवादी प्रजातब्न्न समाप्त 
हो जाय । विद्रोह बढ़ता गया ओर गृहयुद्धू- 
के ख्पर्मे पहुंच गया । १९३९ के माच॑में 
फ्रांको विजयी हुआ । तबसे रुपेन सेनिक 
शासनाधीन है। घहां एकमात्र राजनीतिक 
दळ फेलंज ( फासिस्ट) हे, जिसका प्रधान 
फ्रांको हे । स्पेनके अन्य राजनीतिक दळ 
` अन्तर्धानः द्दोकर अपने काये कर रहे हैं । 
फ्रांको स्पेनक्रा सर्वेसर्वा बना हुआ है । 
द्वितीय मद्दायुद्धमे रुपेन कहनेके लिये 
तटस्थ था छेकिन उसने धुरी राष्ट्रोंके पक्ष- 
का स्पष्ट रूपमें समर्थेन किया और सहायता 
पहुंचायी । आज युद्धके समाप्त हो जाने . 
ओर, यूरोपको तमाम बड़ी घड़ी फासिस्ट शक्तियाँ- 
के नष्ट हो जानेके उपरांत भी अकेले स्पेनमें 
 फासिस्ट पताका फहरा रही हे। लिहाजा शान्ति 
हथापना करनेवालोंके समक्ष स्पेनका प्रश्न उपस्थित 
हुआ है । स्पेनकी समस्या विशत्र राष्ट्र संघतक पहुंच चुकी 
ह । वातावरण जहरीला विदित होता है । घिश्वकी तमाम 
प्रगतिशील शक्तियां रुपेनसे ऋकोशाडीको मिटाकर पुनः 
` बरहा जनतन्त्रात्मक सरकार देखना चाहती हैं और प्रति- 
2 गमी शक्तियां, जिन्होंने ग्रहयुद्धके समय जनरल फ्रांकोको 


| 
र 


जुआनने फ्रांकोको सहायता देनेकी इच्छा 


सपलीक डान जुआन 
सहायता पहुचायी थी, आज अप्रत्यक्षरूपसे जनरळ फ्रॉकोकों 
सहायता पहुंचा रहीं हैं । स्पेनके भविष्यके सम्बन्धर्म जिस 
प्रकार भांति भातिके अनुमान छगाये जाते हैं उसी प्रकार | 
घहांके भावी उत्तराधिकारीके संबंघमें भांति मांतिको ब्रातं | 
कही जातीं हैं। लेकिन स्पेनके भावी उत्तरा धिकारीके | 
सबसे अधिक डानजुआजनका हौ नाम लिया जाता हे । 
डान जुआनके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी अफवा हैं पोः 


है हे । कुछ लोगोंका कहना है कि गृह-युद्धके 


लेकिन फ्रांकोने 
उसके जीवनको 
अमूल्य बताकर 
सहायता लेनेसे 
इनकार कर दिया 
था। इस अफ- 
बाइमें सत्य हो 
यान हो, चाहे 
डान जुआन 
अथवा फ्रांकोने 
ऐसा कहा हो 
या नहीं लेकिन 
इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि 


हयूक आफ अल्वा 
हान जुआतके भाग्यका निर्णय शीघ्र ही होनेबाला हे । 
डान जुआन अल्फोजोंके तीसरे पुश्र हें । प्रथम राज- 
कुमार अर्थात डॉन जुआनके सबसे बढ़े भाईने एक नीच 
खानदानकी महिलाते विवाह कर लिया इसलिये. उन्हें 
अपने राज्याधिकारोंसे च्युत होना पड़ा | दूसरे भाई डान 
जेमीको, जन्मजात गंगा एवं बरा होनेके कारण, गद्दीका 
आर डान जुआनके लिये छोड़ना पड़ा डान जुआन सबसे 
श्वत्र एवं वलिष्ट हे । 
प्रतिक्रियावादियों और क्षष्टरेजोंकी दुरंगी नीति 
शायद ही फ्रांकों शासनको चिरस्थायी षनानेमे सफल 
होगी । डान जुआनने अस्टूरियाके राजा होनेके नाते 
हपेनकी गद्दीके लिये अपनी मांग पेश की है और ऐसा 
प्रतीत होता है कि फ्रॉंकोंके अनुयायियों में भी डानजुआनकी 
प्रतिष्ठा अधिक हे । यही कारण है कि फ्रांको मन ही 
झन डान. जुभानसे बहुत अधिक सशंकित है। 


हपेतकी जनता ओर स्पेनके बाइरकी जनत फ्रांको 
शांसनका अन्त चाहती हे । अब रूपेनकी जनताके सामने 
केवळ दो बातें हैं। पहली यह कि या तो वहां प्रजातन्त्र- 
बादी दछछा पुनः आधिपत्य स्थापित हो या फिर डान 
जुआनको राजगद्दीपर बंडाया जाय । 
डर हू ऐसा अनुमान छगाया जावा हेकि प्रनातन्त्रकी स्थापना 
. होनेके पहले एक बार फिर गुदयुद्धकी सम्भावना है। 
यह अभी स्पष्ट खूपसे कहना. कठिन हे कि स्पेन गृहयुद्धके 
हि वेंधार है या नहीं। पिछले ग्ृहयुद्धंक कढ़वें 


टु क 


अनुभव अभी तक ताजे हैं। इसके बावजूद नये गृहयुद्धका 
अथे होगा—-स्पेनकी राजनीतिक और आर्थिक झत्यु । 
दूसरी बात डान जुआनकी है। उसने इस बातकी 
घोषणा की है कि मेरा विचार ईसाई प्रजातान्त्रिक राज्य- 
सत्ता रूथापित करनेका है । यह राज्यसत्ता प्रजाके सहयोग 
द्वारा ही स्थापित की जायगी और प्रजाको वोट देनेका 
पूरा अधिकार प्राप्त होगा । डान जुआन आजकछ स्विट्ज- 
लेण्डमें निर्वासित हे ओर शीघ्र ही लिसबन जानेकी योजना 


बना. रहा हैं । ड 
डान जुआनने किद्योरावस्थामें एक नाविक विद्यार 


शिक्षा प्रात की । उसके बाद वह अवेतानिक अफसरकी 
हेसियतसे ब्रिटिश नो सेनामें भती हो गया । कुछ ही दिनों 
बाद्‌ डान जुआनको ब्रिटिश नोसेनामें अवैतनिक केप्टनका 
पद्‌ प्रदान किया गया । नोसेनासे प्रथक होनेके बाद डान 
जुआनने सिसलीकी धारवून राजकुमारी मेरिया मरसीडससे 
विबाह किया । मेरियाके पिता कारछलिप्टे पार्टके नेता 
थे । और स्पेनकी सत्ताका दावा रखते थे । 

डान ` जुआनने इज्जीनियरिंग गणित ओर राजनीति 
विज्ञानका खूब गहरा अध्ययन किया हे और ब्रसेल्स एवं 
फ्लारेन्स विश्वविद्यालयों से उसने दो प्रमाण-पत्र प्राप्त किये 
हैं। फ्रांस, इटली एवं अन्य देशों में प्राप्त अनुभवोंके साथ - 
डान जुआनने स्पेनके अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोंमें सरा- 
इनीय कायं किये हैं । 

सन्‌ १९४१ में पिताकी छत्युके घाद डान जुआनने 
तृतीत जुआनकी उपाधि ग्रइण की । फ्रांकोके प्रति डान 


जुआनका कया 
रुख है; इसके संब- 
न्घमें काई भी 
स्थिर सम्मति 
प्राप्य नहीं हे। 
इस विषयमें विश्व 
के समाचारपत्रों 
की राय भी स्प 


नहीं है। एक बार 
कुछ पन्नोंने एक 
संवाद प्रकाशित 
क्या था कि 
डान  जुआनरने 


साथ 


है -- 
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जज्ज 


किसी प्रकार्की भी वार्ता न करनेका निश्चय किया 
है। बादमें एक संवाद और प्रकाशित हुआ जो प्रथम 
संवादसे बिलकुल भिन्न था । संवाद था कि फ्रांको और 


डानजुआनके प्रायवेट सेक्र टरीके बीच समझोतेके लिये वार्ता-' 


लाप जारी है। इन सब संवादोंसे कोई निश्चित प्रमाण 
न पांनेके कारण कोई भी शझीघ्रताके लाथ डान जुआनके 
रुखका विश्‍वास नहीं कर सकता है । 

फ्रांकोके विरूद्ध डान जुआनने खदैव स्पेनमें राजतन्त्रकी 
स्थापनापर जोर दिया है और जर्मन फासिस्टोंसे समझता 
करनेके विरुद्ध आवाज उठायी थी । 
यही कारण है कि डान जुआनकी . 
प्रतिष्ठा फ्रांकोसे कहीं अधिक है । 

लेकिन स्पेनके प्रजातन्न्रदा दियोंका 
कहना है कि डान जुआन ओर क्रांको में 
कुछ भी फक नहीं है । डान जुआनने 
फ्रॉकोंकी ओरसे लड़नेकी इच्छा 
दिखायी थी ओर फ्रांकोसे सहयोग 
करनेवाली स्पेनके चर्च ( धर्माधि- 
कारियों ) से अपना सम्बन्ध जोड़ रखा 
है। ढान जुआनके मित्र फ्रांकोके 
मित्र हैं। लेकिन इधर जो संवाद प्राप्त 
हुए हैं उनसे स्पष्ट है कि अब डान 
जुआन और फ्रांकोके बीच मतभेदकी 
चोड़ी खायी हो गयी हे । दोनोंमें बहुतद्दी कड़ा पत्रव्यवहार 
एवं बहुत ही कड़ी सुलाकात हुई जिसमें डान जुआनने 
फ्रांकोको अपना वास्तविक रूप दिखाया था। जुआननें 
फ्रांकोसे कहा कि में एकतन्त्रवादी फासिस्ट सिद्धान्तोंसे 
सहमत नहीं हूं। में यह भी नहीं चाहता हुँ कि राजतन्त्र 
ही उपयुक्त व्यवस्था है ओर उसमें किसी प्रकारके रद्दोबदळ 
की आवश्यकता नहीं है । अन्तमें जुआनने फ्रांकोको पद- 
त्याग करनेकी राय दी । 

अपने एक घोषणापन्नमें जुआनने कहा हे कि सें समय- 


' की प्रतीक्षामें ई । समय आते ही में स्पेनमें शान्ति स्था- 


पना करनेके लिये कुछ उठा न रखू'गा । राजा जुआनके 
ऐसे वक््तः्यने फ्रांकोको आश्चय में डाल दिया हे । लेकिन 
फ्रांकोके पास सेना है, हथियार है, ओर उसने अपने दलका 


ee ह 
र ~, 


स्पेनका समाजवादी नेता प्रीटो 


७१ 
जम नीके हिटलरी तरीकोसे संगठन किया है फ्रांकोके हाथमे 
शक्ति हे और इसी लिये स्पेनमें उसका स्वेच्छाचारी शासन 
चल रहा है। 

डान जुआनकी घोषणाकी स्पेनकी जनतापर क्या 
प्रतिक्रिया हुई इसका पता छगाना बहुत कठिन है । प्राप्त 
संघादोंसे ज्ञात होता है कि उसकी घोषणासे जनतामें कोई 
विशेष उत्साह नहीं दिखलाग्री पड़ा। जनताने समझा कि 
जुआनकी सत्तापर अधिकार करनेको अन्तराष्ट्रीय 
चाल है । 


फ्रांकोने जुआनको सत्ता ग्रहण 
करनेके लिये आमन्त्रित किया था 
लेकिन डान जुआन फ्रांकोकी कृपा- 
से सरकार गठन करनेका भार अपने 
ऊपर लेना नहीं चाहता हे । इसलिये 
उसने स्पष्ट रूपसे इनकार कर दिया 
हे । ढेकिन घटनाओंकी सम्भाव- 
नाए ऐसी प्रतीत होती हैं कि दवा 
शीघ्र ही तूफान का रूप धारण 
करेगी । धि | 

फ्रांको के पहले एजेण्ट एवं कानूनी 

राजदूतने अभी कुछ दिनों पुछे 
त्याग-पन्न दिया था । साथ ही उसने 
एब वक्तव्यमें कहा था कि में 


अपने राजा डान जुआनके आदेशानुसार काये 
करता आया हूँ और उन्हींको में अपना राजा मानता 
हँ। जब हम इ्यकआव अल्वा जैसे धनिकके मु इसे 
ऐसी बातें उनते हैं, तो यद्द निश्चय प्रतीत होता है कि इवा 
डान जुआनके अनुकूल चल रही हे । इसके सिवा अभी हाळ 
ही में फ्रांकोके एक विश्वासी अनुचरने कहा है कि फ्रांको 
सच्चे देश भक्त हैं और बह त्याग-पत्र देनेमें देर न करेंगे। 

इन सब धटनाओंसे स्पष्ट होता हे कि डान जुआन अपनी _ : 
तेयारीमें संलग्न है। कुछ छोगोंको ऐसी आशाहे कि _ 
फ्रांकोको पद त्यागं करनेको वाध्य किया जायगा ताकि स्पेन 
मताधिकार द्वारा अपने भागयका निर्णय करे । म 

देखें, डान जुआनके भाग्यमें क्या हे-स्पेनका राज्य 

सिंहासन या निर्वासित जीवन । E. 


असेरिकाका हरिजन इवबिद्यालघ 


अमेरिकाके इरिजनों-इवशियोंके छघारके लिये वहां 
की सरकारने कुछ दिनोंसे तत्परता दिखलायी हे । खासकर 
कुछ दिनों से हचशियों के जीवनने एक प्रकारकी क्रान्ति आ 
गयी हे । यही कारण है कि आज. हम उन्हें करीब करीब 


Rs ग्रहण कर रही हैं। 

प्रत्येक क्षेत्रमें देखते हैं। शिक्षाक क्षेत्रमें भी वे दिनों दिन 
 डन्नतिकररहेहें। - | 

` (अमेरिकामें इवशियोंके ११८ के करीब कालेज हैं । इन 
काठेजोंने बरजी नियाके हेमरन”कालेज और तसकेजी कालेज 
काफी विख्यात है। इन्ीमेसे दक्षिणी विश्वविद्यालयने 
काफी ल्याति पेदा की है ।. i 

' यह विश्वविद्यालय लूइसीयाना राज्यकी मिसीसिपी 
के सुडानेपर स्थित है । इसका विस्तार ९०० एकड़ 
इसके चारों ओर पेड़ ओर खछ़नेके मैदान हें । यद 
हुत ही छत्वर मकानों द्वारा छसज़्तित है। १८०० छात्रोंका 


- र 
५, TE ltt s 


हरिजन विश्वविद्यालयमें हबशी धालाएं आधुनिक मशीनोंके चळानेकी शिक्षा 


` पड़ते हैं । 


यहां पढ़ने और रहने वर्गेरहकी यहां अच्छी व्यवस्था की ज्ञा 
सकती हे । 

इसकी प्रगति १८१४ के बाद शुरु हुई। १९१४ में इस 
विश्वविद्यालयका जीवल एक २०> पुराने मकानके ६ कमरों 
में सीमित था । उस पुराने मकानकी भयावह निर्जनताको 
भंग करनेके लिये केवळ ६ शिक्षक ओर ६० छात्रोंका इच्त- 
जास था । किन्तु आज बदलते 
इए ससयके लाथ इसने भी अपने 
पुराने चोलेक्ो बदला और धीरे- 
धीरे अपने पुराने ढचरेको क्रान्ति 
द्वारा एकदम बद्ल दिया । जिन्होंने 
१९१४ में इसकी अवस्था देखी 
थी, वे आज इसकी बदली हुई 
अवस्थाको देख बहुत ही विस्मित 
होते हैं ओर उन्हें अमेरिकन सरः 
कारके शिक्षा सम्बन्धी रुखकी 
सरगहना करनी पड़ती है। 

१८८० में इस विश्‍वविद्यालयकी 
स्थापना! लइसीयानाके न्यू आर- 
छीन्ख नामक शाहरमें हुई थी । उस 
समय इसे १०००० डालर वाषिक 
चन्दा मिलता था। किन्तु 
समयके परिवर्तन, ओर शिक्षाकी 
प्रगतिके लाथ चन्देमें भी तबदीली 
आयी और आज अमेरिकन सरकार 


के सहयोगसे यह बिश्वविद्यालय ९०००० डालर शिक्षा 
संबन्धी बातोंके लिये व्यय करता है । इस विद्यालयमें शिक्षा 
सम्बन्धी सभी बातें बतायी जाती हैं । कला, विज्ञान, कृषि 
एवं अन्य करीब करीब सभी सुख्य विषयॉकी शिक्षा दी 
जाती है। मडिळाओंके लिये भी इसमें विशेष इन्तजाम ' 
है । युद्ध कालमें उन्हें कृषि सम्बन्धी शिक्षा देकर, श्रमकी 
कमीको उनके द्वारा पूरा करनेकी कोशिश की गयी री 1 
आज . इसी विश्वविद्यालयके शिक्षित हजारों हबशी 
नवयुवक अमेरिकाकी सभी बड़ी-बड़ी फेक्टरियोंमें दिखायी 


पोतका डाक्टर 


गत १९ माचको पेरिसकी अरालतर्ये एक सनसनीखेज 
इत्याका मामला प्रारम्भ हुआ है । उस मामलेमें अभियुक्त 
एक ढाकर है जिसका नाम मार्श पिटिपोट है। पेरिस 
नगरकी व्यूलेछर सड़कपर स्थित एक 'नसिंग होम' में उक्त 
डाक्रने २७ आदुमियोंको नृशंसतापूर्ण उपायोंसे मारकर 
गायब कर दिया । छेकिन डाकूर पिटिपोटका कहना है कि 
“मैंने २७ आदमियोंको ही नहीं -६३ आदमियोंकी हत्या 
की है । लेकिन मेंने जिन छोगोंकी इत्या की हे वे सब मेरे 
देशके शश्र, जर्मनीके गुएचर घ गेल्टापो दके सदस्य थे 
भौर उन्होंने मेरे देशके प्रति विश्‍वाकवात किया था ।? 

देशकी स्वार्थ रक्षाके लिये डाकर पिटिपोटने ऐसा 
काये किया । इसी लिये इख सासळेकी ओर समरुत विश्वका 
ध्यान आकर्षित हुआ हे । डाकूर पिटिपोट्वेः इस कथन 
सत्यका कितना अंश है इसके प्रमाण संग्रह करनेके लिये 
बड़ी सरगर्मीते काम लिया जा रहा है। लेकिन जिन 
होगने इस डाक्र द्वारा मनुप्योंकी हत्या करनेकी व्यवस्था 
ओर उपायोंके सस्वल्घर्मे कुछ भी खना हे वे भये कांप 
उठे हैं। ढाकर पिटिपोट इतने मनुष्योंकी किस प्रकार 
इत्या की, यह जानके लिये कोन उत्क न होगा | गवाहों 
के प्रमाणोंसे जो कुछ माळूस हुआ है उप्तसे पा चलता है 
कि जब फ्रांसपर जमनोंने आक्रमण किया था तब बहुतसे 
भ्ादमी भयसे पेरिस छोड़ कर भाग चले थे। डाकुर पिटि- 
पोट्के दूत ऐसे भगोड़ोंके पास जाते ओर उनसे कहते थे कि 
“डाकूरके पास जाओ वे सव इन्तजाम क्कर देगे।” लोग 
भपने सामान भर घनसम्पत्तिको लेकर डाकरके नसिङ्ग 
होममें पहुंचते नसिङझ होसमें उन आद्मियोंको एक 
तिकोने घरमें, जिसके दरवाजेपर नकली पहरेदार बेडा रहता 
था, बेंडाया जाता था । उसके उपरान्त एक एक कर भीतर 
बुलाया जाता ओर डाकूर पिटिपोट्‌ उनसे कइता-अब 
मुझे आपके लिये कुछ प्रारम्भिक तैयारियां करनी है। 
बेदेशिक सचिव पासपोर्ट देनेके पहले टीका ठेनेका प्रमाण- 
पत्र देखते हैं लिहाजा कमीजकी आस्तीन ऊपर उड़ा 
छीजिये, में एक हल्का-सा इनजेक्शन दिये देता हूँ, सब 


काम टीक हो जायगा ।'? उसके बाद जब इनजेक्शन हो 


जाता तो डाकर कहता, बस, हो गया आप जरा बगलवाले 
कमरेमें ठहरिये । म्त्युके उस्मेदव।रको बगछके कमरेमें पहुंचा 


_ द्याजावा। 


` जन्तु भी बग्सते हैं। १७ जून १९३९ के लन्दनसे छपनेवाठे 


0 
वर्णन प्रकाशित हुआ था । 


उक्त कमरेसें विष प्रकोप बढ़ते ही एकके बाद एक अपनी | 
जीवनलीला समाप्त करता उसके बाद उनके कपडे छत्तो 
खोलकर चेहरा विकृत कर दिया जाता था और चोरीसे सेइन 
नदी में फॅक दिया जाता या डाकूरके नसिंग होममें एक 
विशेष प्रकारके 'बिजलीके चूल्हे' में रत शरीरको ढालकर 
भस्म कर दिया था । अभियोगमें कहा गया है कि इस 
प्रकार २७ आदमियोंकी डाक रने हत्या कर रुपये पेसे ओर 
जेवर आदिसे दो लाख पोण्ड कमाये । । ढाकर पिटि- 
पोट्की हत्या-कद्दानीसे विश्वभरमें इलचल हे. । देखें, 
इसका अन्तिम परिणाम क्या होता है। 


विचित्र वर जी 

साधारण तौरपर वर्षामें पानी या तूफानके समय ओले 
पड़ते हुए दिखायी पढ़ने हैं । किन्तु, अखवारोंमें छपनेवाळे 
समाचारोंसे बड़ी दिलचस्प बातें मालम हुई हैं। कभी पानी 
बरसनेके साथ मछलियां, छिपकिलियां एवं अन्य छोटे जीव, 


पत्र 'टाइम्स' में इस तरहकी बहुत ही दिलचरुप घटनाओंका - 


म्युनिसिपल स्विमिंग तालाबके सुपरिण्टेडंट एक दिन 
शामके साढ़े चार बजे घमने जा रहे थे । उनके घरसे 
निकलते ही पानी बरसना शुरू हो गया। पाती बहुत 
जोरसे नहीं बरस रहा था। केवळ इल्की बोछारें सी हो | 
रही थी । बचावके लिये जब वे तेजीसे भाग रहे थे, तो | 
सहसा उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसीने उनके पीछे | 
एक बहुत बड़ी तादादमें कीछड़ फेंक दिया हो। घुमकर 
उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें हजारोंकी तादादर्मे अंगुलीके 
ऊपरी सिरेके बराबरके, छोटे छोटे 


कि 'में बरेडीमें, एक दिन बढ़े जोरोंकी बर्षाके वाद परे 
मेदानमें घो ड़ेपर घूमने निकला तो मैंने चार या पांच पकः 
भूमिको मछलियोंसे भरा देखा । अमेरिकन पन्नोमें इ 
सम्बन्धमें बहुत ही दिलचस्प एवं रोचक घटना निकली ' ही 1 


वर्षामें छोटी छोटी मछलियां, एवं अन्य तरहके 
गिरे । मेदानमें खड़े एक आदुमीने बूसरेसे कहा £ 


शि: 


शरीरमें केवळ बर्षा हीकी नहीं वरन मछलियोंकी भी चोट 
छगी है । इन गिरी हुई मछलियोंको बाल्टीमें भरकर 
बाजारों में वेच दिया गया । 

१८८१ में बारसेस्टर नामक छ्थानसें जो समुद्रसे ९० 
मील दूर है, एक दषा पानी बरसा। वहां इतनी मछली 


शिरो कि लोगोंने १० बस्ते भरे । 


यगाण्डामें मछडी, पाथ (इङ्गरण्ड) में जेली मछली 
मोन्टरीअळमें छिपकिळी, नारवेमे चहे, देलमस्टडमे लाळ 
कीड़े ओर इण्डोचाइनामें २ फीट लम्बे घड़ियाल वगेरह 
घर्षाके साथ गिरते देखे गये हें । इन सबका कारण यह 
बताया जाता है कि जब आकाश समुद्रसे पानी खींचता हे, 
सो पानी कभी कभी ४२० फीट ऊंचा भी उठ जाता है। 
'इसीके साथ छोटे छोटे जन्तु वगेरद भी उठ जाते हैं ओर 
नब पानी बरसता है तो उसके साथ ये जीव जन्तु भी बर 
सते हैं । 

उह्कापाल 


उछकापातके विषयमे अक्सर कई तरहकी बातें छनी जातीं 
बहुतोंने उलकापात होते भी देखा हे लेकिन उसकी है और 
उत्पत्ति कहांसे हे, इस संबंघमें अभ) तक कोई निश्चित प्रमाण 


जिससे बहुत- सी बातें मालम हुई हैं । नारमण्डीके विराट 
डल्कापातके बाद १९०२ में फ्रांसके एक वेज्ञानिकने सावित 
किया कि उल्कापिण्ड इस एथ्वीका कोई प्रदार्थ नहीं है, बे 
पृथ्चीके बाहरसे आते हैं । लेकिन अब सवाल यह उठा कि 
 पृथ्वीके बाहर ऐसे अद्भू त पदार्थ कदां और कि रूपमे 
उत्पन्न होते हैं? किसी किसीका मत है कि किसी ज्वाला- 
सुखी पहाड़से प्रचण्ड भाप द्वारा दो . एक पत्थरका टुकड़ा 
घायुमण्डलमें पहुंच जाता है वही फिर उल्क!के रूपमें पृथ्वी 
. पर लोट आता हे । कोई कहता है कि कोई धूमकेतु टूट जाता 
| हे तब उसीका अंश उल्काके रुपमें एथ्वीपर क्षा जाता हे । 


खेर, इस विपयमें गम्भीर विवेचना करनेका समय 
ओर स्थान नहीं है । गत वर्ष एक उल्कापातके फलस्वरूप 
मेक्सिको एटेटके क्यूवेलियनके अन्तर्गत यना नामक 
गांवसें ध्यंस हो गया । उल्कापातसे ८ व्यक्ति मर गये और 
२८ घायल हो गये । 

अल्कापातके सम्बन्धमें प्रत्येक देशके अजायब घरमे 
उल्का पिण्ड संग्रहीत हें । कलकत्तके अजायब घरमं विभिन्न 
आकारके उल्क्रा-पिण्ड संग्रहीत है। विभिन्न स्थानों में पाये 
गये उल्का पिण्डोंको परीक्षा करके देखा गया है कि उनमें 
कितने पत्थर हैं ओर कितने लोह-पिण्डके सिवा भौर कुछ 
नहीं है । लोइ पिण्ड! अन्य प्रकारकी कितनी धातुओंके 
चिन्ह मिलते हैं। पंजाबके घरमशालामें प्राप्त प्रस्तर 
उल्कामें सामान्‍य रेडियमकः अस्तित्व भी है । उल्काकी गति 
भी असाधारण होती है एक सेकेण्डमें ७८ मीलसे तथा कहीं 
४१,४९ मीलके वेगसे प्रृथ्बीपर गिरता है। इनका वजन दो 
एक सेरसे कई मनतक होता हे । आजतक जितने उल्का- 
पिण्ड मिले हैं उनमें दक्षिण अफ्रीकाके होवा नामक स्थानके 
लोइ-उल्का सबसे भारी है । उसका वजन करीब डेढ़ हजार 
सन है । ग्रीनलेंडके केपयाकंसें प्राप्त लोह उल्कापिण्डका 
वजन ३६॥ टन, मेक्सिको चूपाडेट्लके लोइ-उल्काका वजन 


प्राप्य नहीं है । इस सम्बन्धमें वेज्ञानिकोंने कुछ खोज की है €) २८ टन, अरिगनके अन्तर्गत घलियापेटके ळोइ-उल्का, जो 


१९०२ से प्राप्त हुआ था १५॥ टन है । १९११ में अमेरिकाके 
कानसस प्रदेशके आईलेण्डमे सबसे बड़ा पत्थर उल्का मिला 
उसका वजन १२७५ पोण्ड है भारतमें विभिन्न भंचलोंमें 
जो उल्कापिण्ड भारतमें विभिन्‍न अञ्जलोंमें जो उल्कापिण्ड 
प्राप्त हुए हैं, उनमें १९२० में इळाहाबादसें प्राप्त उल्काका 
वजन सबसे अधिक है । उसका वजन दो मन है। उल्का- 
पातके समय आकाश आलोकित हो जाता है ओर वह 
बिजलीकी कड़कके साथ जमीनपर आ गिरता हे । जिस 
स्थानपर उल्का गिरता है वहां कई फोट गहरा गतं हो 
जाता है। 


न्न 


वि 


भारतका श्वणे नगर 


भारतमें सोना मैसूर राज्यके कोलर स्तरणं क्षत्रोंसे ही 
निकाला जाता हे । इत क्षेत्रोंमें बसे पहले १८८२ में 
सोना निकालनेका कास शुरू किया गया था । अब इन 
क्षेत्रोंम संसारके समस्त रूचर्ण उत्पादनका २ प्रतिशत सोना 
निकाला जाता है जिसका मूल्य ५,००,००,००० पोण्डसे 
ऊपर बेडता है । इन खानोंका ठेका चार यूरोपियन कम्प- 
नियोंके पास है । कोलरकी खःनोंमें दो ऐसी हैं जो ९,००० 
फीटकी ग,राई तक खोदी जा चुकी हैं । मेसूर राज्यको 
इन खानोंसे दो करोड़ रुपयेसे अधिककी बापिक आमदनी 
होती है। 
कोळर जिलेके ऊरगांव नगरको भारतका स्वण नगर 
कहा जाता हे । सोनेकी खानोंमें कास करनेवाले मजदूर ही 
यहां रहते हैं, जिनमेंसे लगभग १४,००१ मजदूर यूरोपियन 
कम्पनियोके नोकर हैं ओर ६,२०० ठेकेदारोंके । इनमें 
औरतें ओर बच्चो तो अपेक्षाकृत बहुत थोड़े हैं । खानोंमें 
चोबीसों घण्टे काम होता है, लेकिन प्रति आठ घण्टेके बाद 
मजदूर बदल दिये जाते हैं । जो लोग अत्यन्त आवश्यक 
कामपर लगे हुए हैं उनको छोड़कर घाकी सबको रविवारकी 
छुट्टी मिळती है । मजदूरोंके काम ओर उनके वेतनको 
श्रेणीबद्ध कर दिया गया है ओर वेतनका सुतर अम्य क्षेत्रोंसे 
अपेक्षाकृत ऊ'चा हे । लगभग आधे मजदूरोंको प्रतिदिन ८ 
आनेसे १२ आनेतक वेतन मिळता हे किब्तु उनकी प्रति- 
दिनकी कुळ आमदनी लगभग १ रू> से सवा रुपयातक 
बेडती हे । १९४२ से मजदूरोंको ८ रुपयेसे २३ र तक 
प्रतिमास मंहगाईँका भत्ता भी मिलने लगा हे। इसके 
अतिरिक्त, नियमित उपस्थितिके छिये उन्हें २ रू० से ४ ₹० 
_ ८ आनेतक प्रतिमास बोनस भी दिया जाता हे । यद्यपि 
EE. कम्पनियोंको खानोंके भारी लाभ ओर इसके परिणाम- 


° 


‘D 


स्वरूप उनका सूळ धन कई गुना बढ़ गया है, फिर भी मज- | 
दूरोंको जो वेतन दिया जाता है वह इतना नहीं है कि | 
इससे वे कुछ बचा सकें । मन्ञदूरोंको 'ग्रेच्यूदटी' (आथिक 
सहायता) देनेकी भी व्यवस्था है, किन्तु मजदूरोंके वेतनमें 
छधार करनेकी अभी काफी गु'जाइश है । मजदूरोंके लिये 
यदि प्राविडेंट फण्डकी भी स्थापना कर दी जाय तो बहुत 
अच्छा होगा । 
“सलिकोसिस' एक क्षय जेंसा रोग है, जो सोनेकी ' 
खाज्नों में काम करनेवाले मजदूरोंको हो जाया करता है। | 
हालके वपामें सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियोंको भाधिक 
सहायता मिलने लगी हैं और इस सम्बरन्धमें १९४२-४३ 
में क्षतिपूर्तिके लिये ३,९२,१९० रुपये दिये गये हैं । | 
आधेसे अधिक मजदूर ऋणग्रस्त हैं । इसका एक मुख्य 
कारण यह है कि अधिकांश मजदूरोंमें ताड़ी पीनेकी छत 
पड़ गयी है ओर वे इसपर अपनी लगभग एक तिद्दाई भाम- | 
दनी खर्च कर देते हैं । रश 


सोनेका सुल्य 

१९३० के विश्वव्यापी आथिक संकट प्रारम्भ होनेसे _ 
बिभिन्न देशोंने क्रमशः स्वणमान (0०1 9६३०५०४५) का | 
परित्याग किया था । उस समयकी स्थिति देखकर छोगोने | 
अनुमान किया था कि अब संसारमें -सोनेकी कदर भोर 
व्यवहार कम हो जायगा । बड़े बड़े अ्थंशास्त्रियोंने सोनेके | 
सम्बन्धमें इसी प्रकारकी भविष्यवाणियां की थीं । छेकि! 
१९३९ में द्वितीय महाथुद्धके शुरू होते ही सभी देशम 
फिर सोनेकी खोज होने लगी । भविष्यकी एरक्षा ओर 
दुदिनोंका सहारा समझकर केवळ जनता ही सोना नई 
संग्रहीत करती है बिक विभिन्न देशोंक़ी सरकारें भीअ 
. आर्थिक अवस्था हढ़ करनेके लिये यथासम्भव सोना 


नी तिके व्तम्भके रूपमे सोनेझा व्यवहार कम हो चला है, 
इङ्गलेणड ओर अमेरिकाके बड़े बढ़े अर्थशास्त्री प्रचार कर 
रहे थे लेकिन आज वे ही विश्वकी सुद्रानीति ओर व्य- 
वसाय नीवि नियन्त्रणके लिये अन्तराष्ट्रीय कोपकी योजना 
कार्यान्वित करनेको सोनेको सर्वाधिक महत्व दे रहे हें । इस 
अन्तर्राष्ट्रीय कोषके लिये बिभिन्न सदस्य राष्ट्रोंको जो 
चन्दा देना पड़ेगा उसमें २९ भाग सोवा भी देनेकी बात 
शामिल है । अन्तर्राष्ट्रीय कोपकी योजनासे संसारमें प्रक्रा- 
रान्तरसे नये छपमें स्वगंमान चाळू करनेकी कोशिश की जा 
रही है । कहनेका सवळत्र यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रानीति 
ओर नियन्त्रणके लिये सोना एकत्र करनेकी आवक्यकतासे 
, संखारमें फिर सोतेकी काफी कदर होने री हे । सरकार 
भर जनता दोनों आज सोनेके खरीददार हैं । इङ्गटेण्ड 
ओर अमेरिकाकी सरकारोंने सोनेका मूल्य नियन्त्रित कर 
दिया हे । लेकिन उक्त देशोमें 'सोनेका चोर बाजार” जोरों से 
चाळू है । अमेरिकामें सोनेका नियन्त्रित मूल्य प्रति आंस 
३९ डालर है । किन्तु बाजारके बाहर ५० डाछरसे ८० 
डालरअक़ खरीदकरोख्त दो रही हे । जिन देशोंमें सोनेका 
मूल्य नियन्त्रित नहीं किया गया है वहां तो सोनेके मूल्यमे 
अनाप शनाप व्रद्धि हो रही हे। 
भारतमें युद्धके समयसे सोनेके मूल्यमें वृद्धि हुई है। 
इडलेण्डमे एक ओस सोनेका मूल्य आठ पोण्ड ग्थारई 
शिलिंग है । उस हिसाबले १३,३ रुपया एक पोण्डके बराबर 
माननेसे भारतमें सोनेका मूल्य प्रति तोला ४२ रुपया होना 
चाहिये। कि ठु १९४०-४१ से भारतमें इससे लधिक चढ़े 
हुए मूल्यमे सोना बिक रहा हे । १९०३-४४ बम्बईके 
ब'नारमें सोनेका सर्वोच्च मूल्य प्रति तोळा ९६।) तक पहुच 
गया था । १९४४-४५ में सवोच्च दर कुछ नीचे उतरकर ७६। 1) 
तक आ गयी । किन्तु अब फिर घढ़ती हो रही है। १९४५ 
की गत जनवरी मद्ीनेमें सोना. ९५ रुपये तक ऊंचा हो 


गया था। 
मई महीनेसे बाजारमॅ सोनेकी दर १००) छूपथेकी 


खीमा भी पार कर गयी। १३ मईको सोना १११) 
तोलाके दिसाबसे बिक गर्या। उसके बाद भाव कुछ नीचा 
हुआ है लेकिन वद सो झ्परेसे नीचा होगा, ऐसे लक्षण अभी 
नहीं दीख पड़ रहे हैं । भारतमें सोनेके मूल्यमें इस प्रकार 
वृद्धि दोनेके निम्नलिखिव कारण हैं--(१) विदेशोंसे 
हच्र्ण आमदनी एवं विदेशी सुद्धा व्यय सम्पर्कमें भारत सर- 
कारकौ निषेधाज्ञा (२) भारतके बाजारमें बिक्री योग्य 


सोनेका अभाव (३) युद्धके आतंक और राजनीतिक उपद्रवों 
एवं आशंकाके कारण जनता[की सोना एकत्र करनेमी प्रवृति 
(४) बाजारमे चोर बाजारके छपयेकाप्रभाव (९) बम्बईके 
सोनेके बाजारमें संगठित व्यपारियोंकी चाल (६) अमेरिकाले 
ब्रिटेन जो कर्ज ळे रहा है घह अन्तमें नहीं मिलेगा, ऐसी 
बहुतोंकी धारणाका होना । यह कर्ज न मिलनेपर ब्रिटेन 
सोनेकी काफी माग करेगा (७) रिजर्व बेंक द्वारा एक बार 
सोना बेचना शुरू कर फिर उले बन्द कर देना (८) गत्य 
कर चाळू दोनेको आइांकासे इस देशके धनी नगदी जमा 
करनेके बदले सोना एकन्न करने लगे हैं (९)सोनाकी तुछनामें 
चांदीकीमें अधिक अचा भाव ओर उससे छोगोंमें सोना 
ज्यादा एकत्र करनेकी चाह । 
भारतमें सोनेकी दरमें अस्वाभाविक रूपसे वृद्धि होनेके 
लिये सरकार भी कम्र जिम्मेबार नहीं हे । युद्ध कालमें सोना 
संग्रह करनेकी भावना जोर पकड़ेगी, सोना लेकर व्यापारी 
चोर बाजार चळाथेगे ओर उसके मूल्यमे वृद्धि होगी । 
नहीं सब आशंकायों के कारण इङ्गलँड ओर अमेरिका या 
अन्यान्य देशोंकी लरळारोने पहले ही से सोनेकी दर 
निश्चित कर दी छेकिन इस देशकी सरकारने इस 
प्रकारकी कोई नीति नहीं अपनायी । भाज सोनेकी दर 
१११) तक पहुंच गयी हे लेकिन खरकार आज नियंत्रणकी 
कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। बल्कि सोनेकी आमदनी में 
कड़ीसे कड़ी रकाबटें डालकर इस चीजकी कमी तथा 
सुनाफाखोर व्यापारियों ओर चोरबाजारवालोंको फाटका 
खेलनेका मार्ग साफ कर रही हे । बाजारमें सोना बढ़ाने 
ओर मूल्यमें कमी करनेके लिये लरकारने रिजवे बेंक द्वारा 
कुछ दिनों पहले कुछ सोना बेचा था छेकिन बाजारकी 
स्थितिमें कुछ एधार होनेके पद्दळे ही वड बिक्री बन्द कर 
दी गयी । यदि बाहरसे सोना आनेमें कोई रुकावट न हो 
और मूल्य नियन्त्रण कर दिया. जाय तो शायद स्थितिपर 
काबू किया जा सकता है वर्ना अभी दो चार वर्षतक 
अवस्था छघरती नजर नहीं आती है । 
अबरकका उप्पाद्क भोरत 
अबरकके उल्पादकके छूपमें भारतका महत्व इस बातसे 
स्पष्ट हो जाताहे कि संसार भरमें ७० प्रतिशत कच्चा अब- 
रक भारतमें पेदा होताहे । १९४०-४३ कालमे परिष्कृत री 
के अबरकके उत्पादनका आसत १,४०,०२० से १,८५,००० 
ट तकथा । भारतके'अरबक-्ेत्रोमें बिद्वारका क्षेत्र सबसे 
पुराना ओर महत्वपूर्णह । अबरककी सबसे उन्तमप्रकार जिसे 


| 
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बंगालम ख्वी माइका कहा जाताहै, अधिकांश बिद्दारकी 
खानोंसे आता रहाहे, जो हजारीबाग तथा गया जिलोंमें १९ 
से २० वग मोलके क्षेत्रमें फेळी हुई हैं । मद्राखका अबरक कुछ 
घटियाको टिका होता है ओर युद्धकालमें राजपूतानेमें अबरक 
का उत्पादक क्षेत्रोंम तीसरा स्थान होगया है । ब्रिद्वारमें अव- 
रकका कारबार करनके लिये ळाइसेस प्रणाली है ओर इसी- 
लिये अबरक निकालने तथा उसका व्यापार करने दोनों दीके 
लिये लाइसेंस छेना पड़ता हे । १९४१ में अबरक निकालनेके 
२३० तथा उसका व्यापार करनेके ५५० छाइसेंस 
ब्रिहारमें जारीकिये ग्ये थे । 

अन्य देशोंके साथ भारतके व्यापारमें अबरकका कितना 
महत्वपूर्ण स्थानहै यह इस बातसे प्रकट होतादैकि १९४४ में 
इस देशसे २,७३,-१,०५८ दुपयेके अबृरकका निर्यात हुआ 


था । युद्धकालमें अमरिकाने अबरकके जितने टुकढ़े बाइरसे 


` मंगायेथे उनका ८० से ९० प्रतिशत भाग भारतने दियाथा । 


` रे ओर दूसरे इन मजदूरोंने अपने कामका विशेष अनुभव प्राप्त 


भारतके लिये अमरिका अबरकका सबसे बड़ा खरीदारथा । 
१९४३ में अमरिकाने भारतसे १,2२,३७,९६४ पोंड अबरकके 


टुकड़े मंगायेथे, जिनका मूल्य ३८,८८,०८१ डालरथा । भारत 


का दूसरा मरत्वपूर्ण खरीदार श्रिटेनहे, जो युद्धसे पूरके वर्षा 
में औसतन ४७,०९६ हंडरवेट अवरकके ढोके और 2कड़े 
प्रतिवषं मंगाताधा ओर जिनके लिपि बह ४५,६८,५६३ 
रुपयेका मूल्य चुकाताथा । 


भबरकको टुकड़ा करनेके उ्योगमें भारतको जो प्राधान्य 
प्रात हे उसका कारण यह है कि एकतो यहां मजदूरी सस्ती 


कर ल्या हे । युद्धके दिनोंमें जंगी कामोंके लिये ब्राजीलके 
सवरकका अधिकाधिक उण्योग किया गयाथा । इस अबरक 


को टुकड़ोंसे रूपमें परिणत करने के लिये मेक्सिकोके सस्ते 


मजदूरोंका उपयोग किया जाताथा। युद्ध समाप्त होनेके उप- 


रान्तभी ब्राजील भारतकी स्पर्धा में अबरकका उत्पादन करता 


रहेगा अथवा नहीं यह एक ऐसा प्रश्‍नहे जिसके सम्बन्धमें 
निश्चयात्मक ख्पसे प्रकाश नहीं डाला जा सकता । युदध- 
_ कालमेंअबरककी गेर-सेनिक माॉंगकी उपेक्षाकी गयी 
थी, परन्तु अब:सम्भावना उत्पन्न हो गयीहे कि अबरक 
के ढोकों तथा टुकड़ोंकी बहुत बड़ी मात्रामें गैर सेनिक तथा 


. पुननिर्माण सम्बन्धी कार्याके लिये आवश्यकता पड़ेगी । चूंकि 


अब्रकके उत्तम टुकड़ों तथा घरिवा मालके लिये भारत ही 
एक मात्र उद्गम स्थानहै, इसलिये निकट भविष्यमें भारतके | 
यह व्यापार अधिक मात्रारमें होनेकी सम्भावना नहीं है फिर 
भी हमें पहलेकी अपेक्षा ब्राजीरकी अधिक जोरदार स्पर्धाका 
सामना करनेके लिये तैयार रद्दना चाहिये । कहा जातांहैकि 
रूससे भी अबरक मिळ सकताहे । यद्यपि अवरकका स्थान 
ठेनेके लिये अभी तक कोई पदार्थ नहीं मिल सका है फिर भी 
इसके लिये अनुसंधान इर्य जारीहै । 


हि। नके निर्धातमें बद्धि 


ब्रिटंनमें निर्यात बढ़ानेके प्रयत्न सफलता पूर्वक चळ रहे 
हं । 'न्यूज़ क्रानिकल' ने इस सम्बन्धमें निम्नलिखित संक्षिप्त 
विवरण दिया हैः -धीरे धीरे प्रतिमास बढ़ता हुआ 
ब्रिटेनका निर्यात युद्धसे पूवके समयक्री स्थितिपर ही पहुंच - 
गया हे । इस बर्षके प्रथम चोथाई कालमें १,८४,००,००,०० 
पौ'डकी बस्तुओंका निर्यात किया गया जो १९३८में इतने 
दी समय्रमे किये गये सम्पूर्ण निर्यातका ८३ प्रतिशत 
भाव है । 


चीनीके बतंनसे लेकर रसायनिक पदार्थ तक तथा | 
कोयुलेसे लेकर मोटरों तककी वभ्तुओंके निर्यातके आंकड़े 
१९३८ के आंकड़ोंके दसवें भाग तक पहुंच गये हैं । 
१९४६के पहले तीन मासमे ब्रिटेनमें बनी अस्तुओंका 
निर्यात सुख्यतया मशीनों (२०, ४१,६०, ०० पो'ड) 
इ'वनों, जहाजों, बायुयानों, मोटरो तथा लारियों आदि 
("६,६३ २०,०० पो'ड) छोहा, इस्पात तथा तैयार माळ. 
(१७, ७३ ८०५०० पौंड) सूत एवं कपड़ा (१५,०९,२०,०० 
पौंड तथा रासायनिक पदाथा, औषधियां एवं रंगों 
आदि ( १५,८९,८०, ०० पौड) का हुआ । ब्रिरेन 
की तेयारी बस्तुओंकी तालिङाके २१ बस्तु समूहों 
का निर्यात १९३८ की अपेक्षा भी अधिक हुआ । 
है । मशीनों तथा मोटर छारियां आदिके अतिरिक्त 
घातुकी अन्य ` वस्तुओंका निर्यात १९३८से ४० प्रतिशत. 
अधिक हुआ । मोटर छारियां आदिका निर्यात तों १९३८ 
की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ रहा हैं । जा 


घन्रपान ओर महिलाए 
अभी उस दिनकी बात हे । एक अति आधुनिक प्रीति- 
 ओजमें सम्मिलित होनेका अवसर प्रा हुआ था। उस 
प्रीति.भोजमें देशके कहै समाजोंके नरनारी शामिल हुए 
थे । पुरुष वो घ॒म्रपान करते ही हैं किन्तु वहां कुछ तथाकथित 
भद्र मडिलाओंको धृम्नरपान 
करते देख मेरे आइचर्यका 
हिकाना न रहा । किंतु यूरो- 
पियन मदिलाओंको तो प्रायः 
धूम्रपान करते देखा जाता है । 
लिदाजा हमारे. देशकी 
उड्च शिक्षा प्राप्त मदिळा- 
सोंने यदि उनके अन्य गुग- 
भबगुणोंके साथ धूम्रपान भी 
सीख लिया है तो कौन-सा 
आश्चयं हे) छना है. कि 
गांबोंमें कुछ नीच जातियोंकी 
स्त्रियां या बिहार, युक्तप्रांत 
में सव» जातियोंकी वृद्धा- 
मॉम भी घूम्रपानका कुछ 
रिवाज है | धूम्रपान मानव 
शरीरके लिये ओर विशेष 
कर नारी शरीरफे छिये 
कितन द्वानिकारक है यदद 
जाननेपर निश्चय ही कुछ 
बहिनें इस खराब आदतको 
छोड़ ढंगी । . 
सत्तरहर्वी शताब्दीके प्रथम चरणमें यूरोप, मिश्र 
ओर भारतवषमें इस विनाशकारी प्रथाका पहले पहल 
प्रचलन हुआ । देशके शासक और धर्माधिकारियोंने प्रारम्भ 
से ही धम्रपानका विरोध किया। छूसमें १६३२ में तमाखू 
के विरुद्ध इतना कड़ा कानून जारी किया गया था कि 


6.& & 


यदि रास्तेमें किली हो धृश्नपान करते हुए देख लिया जाता 
तो उसकी नाक काट छी जाती थी । 

धुम्रपान करनेवाले अपने पक्ष समर्थनके लिये बहुत 
प्रमाण पेश करते ते हैं कि धुश्रपानके करनेसे देह 
ओर मनका अवलाद कट जाता है, काम करनेकी शक्ति बढ़ 


de ) 


| 


ल्काटछेण्ड यार्डकी प्रथम महिला प्रधान इन्स्पेकर--एलिजावेथ बेथर । 


जाती है आदि । लेकिन धम्रपानसे हानि कितनी अधिक ह. 
यदि इसकी खोज खबर थे रखें तो निष्षचय ही इसको 
बुराइयोंका प्रचार करते फिर । 

तमाखूमे सबसे बड़ा अपकार यह है कि इसमें निको- | 
टिन नामक एक प्रकारका विष होता है। परीक्षा करके 
मालूम किया गया है कि धम्रपानके समय यहु के न्य 


> 


>... 
» 
f 


न्य, 


महिला संसार - त 
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शरीरमें प्रवेश करते रहते हें । निकोटिनके सिवा तमाखूमें 
प्रसिक एसिड अमोनिया, अलफ्यूरिक एसिड आदिका भी 
झस्तित्व रहता हे । तसाखू इतनी जहरीली होती है कि 
केवळ एक चुटकी तमाखूका रख कवूतरकी चोंचसे लगा 
देनेसे उसकी ग्वत्यु हो जाती है । 

एक बार एक दो वपके लड़केने हुक्रकेका कश खाच 
लिया लिहाजा एक घण्डेमे उसकी झत्यु हो। एक बार 
भौर एक लड़के तमाखुके छुएंसे भरे कमरेमे केवल बीस 
मिनिट तकके रहनेसे उसके लारे शरीरमें निकोटिन विष 
व्याप्त हो गया था । 

निकोटिन दिप ए्नायविक दोबंल्य भी छाताहे। 
निकोटिन विष खूब अधिक मात्नामें देहमें प्रविष्ट होनेपर 


विश्वव्यापी: युके बाद राजप्रासादमें नृत्यका 
शारीरिक दोर्बल्य, रक्तहीनता, अजीर्ण दोष, हृद्रोग, सिर 
ददे, निद्राहीनता, मानसिक अवसाद आदि व्याधियां ओर 


शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
महिलाओंके लिये यह विष और भी अधिक हानि- 
कारक है । सन्तान उत्पन्न करनेकी क्षमता कम हो जाती है 
ओर कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। लिहाजा जो 
` लड़के छड़कियोंका सुख देखकर छी होना चाहती हैं वे इस 
खराब आदतकी कभी न शिकार बनें । महिलाओं के दांतोंका 
सौन्दर्य भी उपेक्षाकी चीज नहीं है। तमाखके सेवनके 


फलस्वरूप दांत खराब हो जाते हें । स्वास्थ्य ओर सोन्द्य-, 


की रक्षाके लिये महिळाओंको तमाखूसे बचना चाहिये । 
मध्यम शेणीकी महिलाओंमें छरती, किमाम, जर्दा 
खानेका भी प्रचलन है । इस प्रकारकी तमाखूमें भी विष 
रहता है । जर्दा आदिका सेवन करनेनाली महिलाओं के 
दांत खराब हो जाते हैं और उनकी सुखश्री विकृत हो 


जल जाती है। जिल महिळाके दांत जितने साफ रहेंगे उसकी 


सुखश्री उतनी ट्टी इन्द्र रहेगी । अतः समझदार महिलाओं | 
को इन बुरे व्यसनसे अति आधुनिक एवं शिक्षिता बहिनॉ 
से बचाना चाइिये। ज्ञ 
= श्री माधब युक्तिबोध 
नृत्य आः नारी 

भले घरकी लड़कियोंमें नृत्यका प्रसार होते. देख. कुछ 
लोग बौखळा उठे हैं। उनकी धारणा है कि पृत्यसे उनमें 
अने तिकता फेलेगी जिससे समाजको बड़ी क्षति उडानी 
पड़ेगी । लिहाजा नृत्य समाजके लिये-घातक एवं हानि 
कारक है । भले घरोंमें इसका प्रचार प्रसार करना, ! 
भ्रष्टता को निमंत्रण देना है । 6 ४ 

निक्ृष्टको महत्व देना उचित नहीं । 


विषयमें दो मत नहीं हैं। लेकिन | 
जबतक किसी चीजको निकृष्ट | 
सिद्ध नहीं कर दिया जाय तबतक | 
यदि उसका अस्तित्व है तो इस | 

प्रकारका मनोभाव क्यों! क्या | 
नृत्य इस युगका आविष्कार है ! 
भारतकी संस्कृति सभ्यताके 
अन्तरालमें इम देखते हे कि ललित 
कळाओंमे भृत्यको विशिष्ट स्थान | 
प्राप्त हे। केवळ यही नहीं, उसे 

ह्श्य । अन्य कछाओंमें श्रेष्ठ स्थान प्रा | 
था इसलिये वह उस युग्मे पूणे विकसित भौर | 
प्रसारित था । राजकुमारियोंसे लेकर गवालिनतक नृत्य | 
जानती थीं । वेदिक युगमें नृत्यका पर्याप्त प्रचार था ऐसा 
कडना अत्युक्ति नहोगी । पौराणिक युगमें भी भद्र मइि- | 
छाए' धार्मिक ओर सामाजिक अनुष्ठानोंके अबसरपर नृत्य | 


करती थीं । 
रामायणके आदि काण्डमें लिखा हे कि नृत्य संग 


पटु छन्द्री रमणियोंने रामचन्द्रके सामने नृत्य . कुशळतासे 
दर्शन किया एवं उन्होने परम तृप्तिके साथ उस 
उपभोग किया । महाभारतके आदिपवर्मे यह भीरिखा है 
शान्तनु प्रथम रानीने उनके सामने नृत्यके साथ बर 
की । महाभारतके विराट पवंमें लिला है कि अजुनते 
उत्तरा आदि नवयुतीराज्य कन्याओको बृत्यकी हि 
दी थी। 
ये प्रमाण तो नारी समाजकी भोरके 


इम्श्रगे ( जमेनी ) में नवीन प्रणाळीसे निर्मित मकानके निरक्ष णम सलग्न एक महिला । 


साहित्यमें प्रमाण मिलता है कि ऋग्येदके कालमें स्त्री 
पुरुष एक साथ तृत्य-गीत करते थे । एवं उसमें उनके 
बीच -तनिक भी संकोच या लज्नाकी बात'नहींथी। 
देवयानीकी प्रेम कहानी कोन . नहीं जानता है । 
यक्ष देवताओंके गुरू बृहस्पतिका पुत्र था । मत संजी- 
'घनी विद्या प्राप्त करनेके लिये देत्योंके गुरू: ” झुक्राचाय के 
झाश्रममें गया । अपने पवित्र प्रेम-बछ पर उसने उनकी 
पुत्री देवयानीके हृदयको जीत लिया । जब अवसर मिलता 
दोनों एक साथ रहते । «उक्त समय कभी देवयानी नृत्य- 


गीत द्वारा यक्षको सुग्ध करती ओर कभी यक्ष नृत्य गीत 


द्वारा देवयानीको तृत करता । 
हरिवंश पुराणके विष्ण पर्वमे लिखा है कि--जल 
क्रीड़ाके भन्तमें यादव पलियोंने चमात्कार पूणे अभिनय 


क्रिया एवं उसमें यादवोने संगीत, नारदने वीणा, अजु नने 
दुं भौर श्री कृष्णने बांडरी बजाकर उस अभिनयको 


लिह्दाजा पइछेसे उनको एक साथ 


सफल बनाया । 


अभिनय शिक्षाका अभ्यास होता था, यह समझनेमें 
कठिनाई नहीं होती है । बृन्दावनकी रासलीला ओर 


दसरी ळीलाए', घांखरीकी छरीलीतानकी पुण्य स्सति 


आज भी हमारे घरोंमें गू*जती हे । 

अब सवाल यह उठाया जा सकताहे कि युग युगसे 
नृत्य यदि भारतीय ललित कळाके मध्य श्रेष्ठतम स्थान 
पाता था तो वह इतने दिनों तक पिछड़ा क्यों रहा! 
मेरी तुच्छ बुद्धिमें इसका उत्तर यह आता हे कि मुसल- 


मान शासन काळम हमारा नारी-समाज छरक्षित नहीं 


इसलिये उल समय प्रतिरोध प्रथाका श्री गणेश 


ओर नृत्यकछाकों उसी समय निर्वासित किया गया । किन्तु" 


अब भी उसकी इसी अवस्थाको मानते रहना गलती 
होगी । समाज र'खलळाके बाहर जो एक श्रेणीकी नारीको 
(वार वनिता) थात्मप्रकाशका छअवसर मिला इसलिये 
नृत्यका नामनिशन रहीं मिड गया । हम पहले «ही कह 
चुके हैं कि नृत्य-गीत हमारी संल्कृतिके सहचर हैं। 
अब एक सवाल ओर हे कि नृत्य देखनेसे मनुष्यके 
नेतिक चरित्रका पतन होता हे या नहीं । इस सवाछका 
हीक-ठीक उत्तर देना सहज नहीं है । तो मी में सोचता हूँ 
कि मानव अन्तरकी सोन्द्य-तृष्णाकी अचेतन अवस्था 


~ 


__________-~¬ेे नण ााााााककककककाकक्कछकककङकक््््न्न्न्् oo शशि" 


महिला संसारं ट्र 


- २2 98 9 81 198 
उच्च श्रेणीके नृत्य देखनेसे जाग्रत होती हे इसीलिये भीतर- 
बाहर तनिक परिबर्तन होता हे । उल्लको नेतिक पतन नहीं 
कहा ज्ञा सकता । 

यूरोपके बिगलेण्ड, वुरडेळ देसरी आदि प्रसिद्ध भास्कर 
कला विशारदों द्वारा निमित और चित्रित नग्नमूतियोंको 
हम देखते हैं वे हमारी कासुकवाको क्यों नहीं जाग्रत करती 
हैं? उसका एकमात्र कारण हे कि तरह कळा इतनी पविन्न 
और बारीकियोंसे भरी हुई हे कि उसे देख मनुष्यकी 
इन्द्रियों की चपलता शांत हो जाती दे एवं यहीं कळाकारकी 
विजय हे । छेकिन जद्दां इसका अभाव होता है बहा विपरीत 
फल होता है । लेकिन तो भी कहा जा सकता है कि वह 
कळाकी पराजय नहीं कळाकारकी पराजग्र है । नृत्यकलाके 


के 


सम्त्रन्धर्मे भी यही नियम ळागू है । 
भारतीय नुत्यकळाकः जन्म आजका नहीं है लिहाजा 
उसे 'गन्दीकळा' प्रमाणित करना सूर्यको दीपक दिखानेके 
समान है। * 
--श्री प्रमथ कुमार 


पति-पत्नके कोण 

विवाहके पहले लड़के आश लड़की दोनों अपने भावी 
जीवनकी कल्पना करते हैं । उस बक्त उनकी. आंखोंमें रंगीन 
चश्मा ओर मनमें छनहरे रूवप्न होते हैं । लेकिन जब वें एक 
साथ रहने लगतेंहें तो कुछही दिनोंके भीतर एक दूसरेमें अव- 
गुणोंसे परिचित हो जाते हैं । ऐसा होना स्वाभाविकभी है । 
क्योंकि एक साथ रहने पर महुष्य अपने असली ख्पमे रहेगा, 

हरवक्त कृत्रिन आवरणमें रहनातो संभव नहीं है । 
हो सकता है पतिको यह आदत हो कि वह बाहरसे 
भाकर अपने कपड़े उतार इधर रख देता है, पढ़नेकी किताबें 
जहां बेठे घहीं पढ़ते पढ़ते छोड़ देवा लेकिन यदि पल्लीको 
मायकेमें यह शिक्षा मिली हो कि सब सामान यथा स्थान 
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रखना चाहिये, तो ढीक हे | वर्ना पल्ली यदि स्वभाबबश 
ऐसे कामोंमें दखल दे तो पति विगड़ उठेगा । और बद 
चुप रद्द . जाय तो उके दिलमे चोट लगेगी । गळती 
समझ करभी चुप रददनेका मःलब अपने व्यक्तित्वको दवाना, 
मारना है । यहभी हो सकता है कि पत्नीको आळमारीसे 
पुस्तकें निकाल कर पढ़नेका शोकहे लेकिन फिर स्थानपर रखने 
की लापरवाही । आवश्यक चीजोंके इधर हो जानेसे पति 
का बिगड़ना स्वाभाविक है । पहले पहल पति चाहे कुछ न 
कहे छेकिन बादमें मीठी चुटकियांतो लेगाही । अन्तमें इन्हीं 
छोटी बातोंको लेकर ऐसा वितण्डाबाद खड़ा हो जाताहे कि 
पति पत्नी में मनोमालिन्य हो जाता है । 

यदि दोनों एक दूसरेके दोष देख कर भी कुछ न बोलें 
और बात मनकी-मनमें ही रइ जायतो उस समय तो नहीं पर 
पीछे झगड़ा होताहे । अन्तमें एक साधारणसी बात पर दोनों 
फूट पड़ते हैं. और घरकी शान्ति नष्ट हो जातीहे । गळती 
पक्रड़ना ओर ऐसी आदतोंके बीचमें दखळ देना बुरा नहीं है । 
छेकिन उसका तरीका हमारे घरोंमें जो आजकल चालहे, बह 
न होकर यदि हंसकर, मधुर भाषामें कहा जाय जिससे एक 
दूसरेको चोट न छगेंतो पति पल्ली ऐसी आदतसे दूर होनेकी 


चेष्टा करेंगे ओर परस्पर प्रेम गाढा होगा । जरा हसकर, | 


(पीडी आवाजमें कुछ कहने पर सहजमें ही बड़ी बड़ी बातें 
होती देखी गर्यी है । यदि प्रारंभसे इसी तरीकेसे काम लिया 
ज्ञाय तो दोनोंको अपनी अपनी गलती इधारनेकी प्रे रणा 
मिलेगी । पति-पल्ीके बीच जिसी गळती साबितहो जाय 
उसे अपनी गळती स्वीकार. करळेनी चाहिये भोर गलतीके 


पु 1 
| 
1 


लिये खेद प्रकाश करना चाहिये ओर भविष्यमें फिर घेसी. ; ह; 
गळती न करनी चाहिये । यदि ऐसा हो तो इसारे घर |. 
अशान्तिके अखाड़े न बनें ओर इमारा दाम्पत्य जीवन | 


एखमय हो जाय। 


— एश्नी सावित्री देबी ‘विशारद’ 
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बालामृत देना चाहिए 


भावी माताओं क लिए अनुपम भेंट 


| 
> 


| | eo जिनपर पञ्जाब सरकार ने ५००) इनाम दिया है । ४००; ए ६० चिन्नो सहित मूल्य ६) 
5 जनना इस पुस्तक में नीचे लिखे विषयोंपर वाकफियत भरे विर्चार हैं :-- 


._- १. स्वास्थ्य स्वच्छता ११, चालीसा-प्रसूति समय तथा 

२, अननेन्दियो की बनावट संरक्षण 

३. मासिक घम्म १२, माता को सम्भाळ 

४, गभस्थिति । १३. बच्चे की खुराक 

. ५, 'गर्भस्थितिके कारण १४, घाया का दूघ i) | 
६, ७३क्तिगत स्वास्थ्य - १५, शिशुको कृत्रिम भोज्ञनोंपर पालन 
५ गर्भस्थितिके रोग और चिकित्सा १६. बच्चोंके साधारण संरक्षण 
(> किशु-प्रजन ` | १७, बच्चोंके रोग और चिकित्सा 

.. ६, नवजात शिशु का प्रबन्ध १८, स्त्रियोंके रोग ओर चिकित्सा 

१०, सप्त मासिक शिशु १६, फस्ट एड 


मिळनेका पता-१, खुजानसिंह,पोस्ट खालसा कालेज, अग्टतसर 
२ हिन्दी मदन, हस्पताल रोड, लाहौर । 
नोट--कपया अपना पता साफ ओर सुन्दर अक्षरोंमें लिखें । 


ee 


रझिनस्तीन ६ 
फिलएतीनके सम्प्रल्थमें जबने शि 
समितिने- अपनी रिपोट प्रकाशित 


“>अमेरिकाकी जांच 
की है तबसे अरब डेशोंमें 
भंग्रेजोंके' प्रति विद्वेषका तूफान आ गया है । जाँच पमितिने 
सिफारिश की है कि शीघ्र ही एक लाख यहूदियोंको फिल- 
ॐ स्तीनमेंप्रवेश करने ओर वहाँ बसनेका अधिकार दिया जाय.। 
फिलल्तीन राष्ट्र अकेला अरबोंका नहीं रहेगा और न यहू- 
दियोंका ही । बह दोनों का राष्ट समझा जायगा और कोई 
किसीके ऊपर जुल्म ओर झालि 'त्य न जमा सकेगा । अरब 
यहूदियोंके बीच परस्पर जिस प्रकारका सनोभाव हे उसमें 
ˆ फिरस्तीनको आजादी देनेसे गृ-युद्र शुरू हो जायगा। 
लिहाजा जवतक यह विह्ेष भाव शांत न हो जाय तबतक 
फिलल्तीनर्मे मेण्डेट प्रणाली वाळू रहेगी । 'फिळर्तीनमें अरब 
ओर यहूदियोको समान अधिकार प्राप्त होंगे । 
मोटे रूपमें ब्रिटेन ओर अमेरिकाकी जाँच समितिका. यही 
सारांश हे । छेकिर फिश्ल्तीनकी ससस्याको अच्छी प्रकार 


“ समझनेके। लिये अतीतके इतिद/सपर .एक सरसरी नजर | 


$ दोड़ाना आवश्यक है । प्रथम महायुद्धके पूर्वी अरब. देश तुक 
साम्राज्यकेःअधीन थे महायुठ'में शत्र, तु्कीको परास्त करने 
के लिये ब्रिटेनने अरब विद्रोह करवाया । विद्रोह करते घक्त 
अरबोंने आशा की थी कि विटेन स्वाधीनता संग्राममें उनकी 
सहायता करेगा । ब्रिटेनने तुळींको कमजोर करनेके लिये 
'अरबोंकी सहायता की ओर उन्हें विश्वास दिलाया कि 


'तुकीको युद्धमें हरानेपर अरब स्वाधीन हो जायेंगे । तुकी. 


~ युम हार गया छेकिन अरष देश स्वाधीन न हुए । अरब 
देशोंसे तुझीका प्रभाव हट गया लेकिन वहां ब्रिटेन और 
अमेरिकाका खूनी पंजा जस गया । ब्रिटेनने विश्वासघात 
केवळ स्थाधीनताके सम्बन्धमें ही नहीं क्रिया बल्कि फिल 

' एतीनमें एक नया पड्यन्त्र भी जन्मा दिया । प्रथस महा- 


अ 


युद्धम जिस प्रकार अरबों के साथ रुदा धीनता देनेका वादा 


किया गया: उसी. प्रकार गुप्त रूपसे यहूदियोंकिः साथ वादा. 
किया गया कि फिल्ल्तीनमें- यहूदियोका “राष्ट्रीय: निवाल.. 
स्थान? कायम-कियां जायगा। युद्धके बाद. इनः विपरीत. 

वादोंका- परिणाम-भयंकर हुआ -। . अरर्घोंको सदधीनता.. 
नहीं मिली उल्टे दलके दळ यहूदी उनके-घरमें.आकर बसने” 
लगे । शिक्षा ओर आर्थिक अवस्थामे उन्नतः विदेशी ज्ञातिके+ 
साथ. जीवन प्रतिद्वन्द्रितार्मँ अरब. ज्ञातियोंकी ' पराजय. 
निश्चित सी थी । लिहाजा. फिलस्तीन यहूदियों से: भर गया।। : 


जब जभेनीमें नाजी प्रभाव और इटलीमें सुसो लिनीका' 
पराक्रम बढ़ा तब साम्राज्य रक्षाके लिये व्याकुळ ब्रिटेन" 
अरब देशोंका असन्तोष कम करनेकी घेष्टा करने ' रगा 
जिस) युद्ध शुरू 'होनेपर अरब देश छात्र पक्षमें न मिळ' 
जाय॑। इसके फलस्वरूप १९३९ में “इवेतपत्र” प्रकाशित“ 
किया गया । उसके अनुसार फिलस्तीनमें यहुदियोपर कुछ 
प्रतिबन्ध लगाकर अरबोंको खुश करनेकी चेष्टा ' की गयी? 
ब्रिटेन मेण्डेटके अधीन दोनेके बाद फिंलस्तीनमें यहुदियोंकी 
संख्या चार गुनी बढ़. गयी और आजख्ल' भरबः जन-संख्यासे 
यहूदियोंकी जनसंख्या--दूनी दो गयी है। १९३९ से” यहुः ` 
दिय़ोंकी जनसंख्या वृद्धिमें बाधा पहुंची थी लेकिन युद्ध/शुरूछ 
होते ही बह प्रश्‍न ढीला पड़ गया । ' युद्धकाल: ओर. युद्धकेः 


पूवेसे- ही यूरोप विशेषकर जर्मनीम एवं जमन अधिकृत 


देशोंमें यहू दियोंके साथ जुल्मकी सीमा न. रही । यहुदियोंके. 


प्रतिः विजयी जातियां विशेषकर अमेरिका और ब्रिटेन: | 


यहूदियों के आथिक: और अन्य प्रकारके प्रभावोंसे दके हुएसे, 
प्रतीत होते. हें. । ्रिटेनकी मोजदा सरकारके' पहले - जो सरुः. 


कार थी उसकी चाल थी कि अरब देशोंको- किली. प्रकार * 


अपने लाथ-मिळाकर रखा जाय। इसी उद्देश्‍यसे उसने “अर्षः 


लीग? को स्थापित-कियाः। नयी सरकारने-भी/क्षरव देशोंको . | 
खुश करनेकी चेष्टा की । परिणास' यहः हुआ: कि फिरस्तरीनम्रे | 
यहूदी आतंकथाद शुरू हुआ । केवर यही ` नह, अमेरिका के ह नी 
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प्रोसीडेट टूसेंनने कुछ दिनों पहले यहूदियोंके संबंधमें कहा था 
कि एक लाख यहूदियोंको फिळप्तीतर्मे बसा दिया जाय यहू- 
दियोंके दुःखते टू मेनने कातर होकर कायं झरनेकी तत्परता 
दिखायी । लिहाजा ६ अ'ग्रेज और ६ अमेरिकनोंकी एक 
जाँच समिति कायम की. गयी । उक्त बारह व्यक्तियोंकी जांच 
समितिने जो बिवरण प्रस्तुत किया है उसमें १९४६ में ही 
फिळश्तीनमें एक लाख यहुदियोंको प्रवेश करने देनेकी 
सिफारिश की गयी हे । फिछस्तीन ही नहीं आस 
पासके अरब देश इस बातके लिये हठ़ प्रतिज्ञ हैं कि इस 
बातको किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जायगा । 
अरब नेताओने स्टाखिनके पास प्रार्थनापत्र भेजा है और 
सहायता लिये प्राथना की हे । युद्धके फलस्वरूप बड़ी बड़ी 
ताकतोंकी संख्या कम हो गयी है लेकिन अभी संसारपर 
किसीका एकाधिपत्य नहीं हुआ है । ब्रिटेन और अमेरिकाका 
विरोध करनेके लिये सहायता पानेका एक ही र गनं है ओर 
बह है सोवियट रूस । आज संसारकी राजनीति स्पष्ट दो 
भागोंमें बंट गयी हे । एक भागमे अमेरिका, ब्रिटेन और 
शक्तिहीन फासिस्ट ताकत हैं दूसरी ओर सोत्रियट रूस 
भौर संसारभरकी प्रगतिशील शक्तियां हैं । अरब देश किस 
दुलमें जाकर मिलते हैं अब इसका फेसळा होने जा रद्दा है । 
भंग्रेनोंकी बेईमानी ओर विश्वासघातसे अरब देश अनी 
तरह परिचित हैं । रूसके प्रजातन्त्री रूपको भी वे जानते हैं । 
ब्रिटन अमेरिकाकी जांच समितिके विवरणसे तो यही प्रतीत 
होता हे कि अरब देशोंका कल्याण रूससे मिऊनेमें ही है । 


चीहके ग्रहयुद्धझा र हस्य 

समस्त चीनमें आज गृहेयुद्धकी प्रचण्ड अग्नि प्रज्बलित 

ह । युद्धके उपरांत चीनका जीवन भीषण रूप धारण करता 
ज्ञा रहा है। बदांकी राजनीति इतनी पेंचीदी है कि 

ब्रिटिश ओर अमेरिकन सूत्रोसे प्राप्त रूंबादोंके भाधार पर 

डलका सार तत्व निकालना असम्भव हे । ब्रिटेन और 

अमेरिका चीनमें अपना आधिपत्य चाहते हैं। रूसको यह 

सह्य नहीं है, वह चीनको साम्राज्यवादके पं जे से सुक्त प्रजा- 

त'श्रवादी देशके रूपमें देखना चाहता हैं। लेकिन चीनमें 

कुछ ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं जो ब्रिटेन भौर क्षमे- 
रिकाके हाथों कठपुतळी बन कर नाच रही हें । कोमिटांग 
दल पर ऐसे प्रतिक्रियाशीछ लोगोंके दलका . प्र भाव है । 
कुछ दिनोंसे चीनसे इस आशंयके संघाद मिल रहे हैं 

कि एक प्रांतसे अन्य प्रांत तक थानी स्त्र कम्यूनिस्ट भय- 
हुर खूपसे उपद्रव कर रहे हैं। ग्रहयुद्ध जोर पकड्ता जा 


रहा है। यह भौ कहा जाता है कि कम्यूनिस्टोंके उपद्रवो 
के पीछे सोवियट ख्सका दाथ हैं। इस प्रकारके वादों 
का घिइलेषण किये बिना एक संवादका ओर जिक्र 
करना उपयुक्त होगा जिसमें कहा गया हे कि ३२ दिनों तक 
अमेरिकन अस्त्रोंसे सज्जित बहुसंख्यक कोमिटांग सेना- 
ओंके विरुद्ध युद्ध कर गत १९ मईको मंचूरियासे सम्मिलित 
प्रजातांत्रिक सेना पीछे इट आयी है । कोमिटांगके एक भक- 
सरने कहा है कि इस युद्ध जिस प्रकारके अमेरिकन अस्त्रो 
का व्यवहार किया जा रहा है वेसे अस्न्रोंका व्यवहार गत 
६ बर्षामें जापानके विरद होनेवाछे युद्धमें भी नहीं देखा 
गया । 

गत जनवरी महीनेमें कस्यूनिस्ट कोमिटांगमें सन्धि- 
शर्ते तय की गयी थीं । लेकिन डन शर्ता पर अमल करनेके 
बजाय भीतरहीभीतर गृडयुद्टकी तेयारी होही थी । कोमिटांग 
ने मंवूरियासे दक्षिण दोबान द्वीप सम्ूइतक सर्वत्र कम्यूनिस्टों ` 
के विरुद्ध युद्ध चलानेके लिये ३६ सेनाए', जिनकी संख्या 
दुस लाखसे ऊपर हे, मेती हैं। अकेले मंचूरियामें अमेरिकन 
अस्त्रोंसे सञ्चित ८ सेनाए' अमेरिकन बिमानों द्वारा पहुंची 
हें । हुपाई प्रांत मध्य बीनमें ६० हजार कम्यूनिस्ट से निकोंसे 
लड़नेके लिये ३ लाख कोसिटांग सेनिक भेजे गये हैं। यह 
सभी लोग जानते हैं कि जहोळ, हुपे, सानटांग, कियांगसू 
होनानमें शांति सब्धिके कहै दिनों बाद ही फिर युद्ध शुरु 
हुए हैं । 

कोमियांग मंचू रियाकी राजधानी चांगचुन पर कब्जा 
कर शांत हो जायगी ऐसी आशा नजर नहीं आ रही है। 
को मिटांग दळके सुख-पत्र 'सेण्ट्रल डेली? ने अपने सम्पादकीय | 
में लिखा है कि “सरकारी सेनाए' हारविन इनकियांग, 
आनटांग ओर मंचू रियाके दूसरे दूसरे स्थानों पर भी कब्जा 
करेगी । “साथही साथ चांगचुनमें सरकारी प्रतिनिधिने 
पत्रकारोंके सामने कहा है कि इससे राजनीतिक समशोते 
में कोई बाधा नहीं पहु'चेगी ।” कोमिटांगके इस प्रकारके 
रुखसे स्पष्ट है कि वह भीवरही भीतर गृददयुद्धके लिये पूर्ण 
तेयार है । ओर चीनमें शांति सन्धि द्वारा प्रजञातन्त्रकी स्था- 
पनाका स्वप्न इवा हो गया है | कोमिटांग खुले रूपमें गृहयुद्ध: 5 
की घोषणा कर संलारमें बुरा नहीं बनना चाहता है ऐेकित 
भीतर ही भोतर साम्राज्यवादी सहायतासे कम्युनिस्टोंको 
दुबानेके लिये संलग्न है । चीनके प्र तिक्रियाशील छोगोंका 
ख्याल है क्रि कम्यूनिस्टोंका दमन करनेमें अमेरिकाकी पूरी 
सहायता प्राप्न होगी । भिन्न राष्ट्रीय पुस्षडन और 


` अन्तर्राष्ट्रीय Ei 


संघसे जो सहायता प्राप्त होगी उससे ग्रहयुद्धः चलानेमें 
छविधा होगी । अस्त्रशस्त्र और सेनाकी इष्टिसे कोमिरांग 
की स्थिति मजबूत हे क्योंकि आज भी जापानी और उनके 
अधीन सेनाओंको भङ्ग नहीं किया गया हे । अमेरिका द्वारा 
शिक्षित एवं अमेरिकन आस्त्रोंसे सञ्चित ० हजार सेना 
दळ कोमिटांगके पास है । गृद युद्ध बढ़ने पर कम्यूनिस्टोंके 
पक्षपातिथोंको नष्ट करनेके लिये गेख्टापो दलका जबदंख्त 
सङ्गऽन किया गया हे । अभी डेमोक्र टिक दरके एक उदार 
पंथी प्रसिद्ध वकील एवं पन्नकारकी कम्यूनिस्ट पक्षपाती 
होनेके कारण इत्या की जा चुकी है । 
कम्युनिस्डोंका कथन है कि कोमिटांगको गृहयुद्धमें 
सफलता न मिलेगी क्योंकि यदि चांगकाई शेक बड़े बढ़े 
शहरोंपर कब्जा भी कर ळें तो भी शांति न होगी । जापानी 
छोगोंके शासनकी भांति ही दिन ब दिन अशान्ति उत्पन्न 
होती रहेगी । गृह युद्ध होने पर चांगकाई शेकको १९२७- 
२८ से अधिक शक्तिशाली गुरिल्का दलोंका सामना करना 
पढ़ेगा । आज कम्यूनिस्ट बिना युद्धके चांगचुनसे हट आये 
हैं, इसका मतळत्र यह नहीं है कि चीनके कम्यूनिस्ट कमजोर 
हैं। वे नये कोशलोंसे शुरिल्ळा युद्ध चलानेके लिये पूर्ण 
तैयार हैं। इसके सिव चीनमें दिन-दिन आशिक अवस्था 
खराब होती जा रही है । अकालके लाखों आदमी शिकार 
होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति भी कोमिटांगके समर्थनमें 
सहायक नहीं होगी । धीरे धीरे जनताकी आस्था उसके 
ऊपरसे उड जायगी । 
अधिक दिनों तक गृंहयुद्धा चलने पर मध्यवित्त श्रेणी, 
बुद्धिजीवी और व्यवसायथियोंकी सहानुभूतिसे भी कोमि- 
टांगको हाथ धोना पड़ेगा । क्योंकि अमेरिकन पू'जीवा- 
दियोंके पड्यन्त्रोंसे वे अभीसे परेशान हो चके हैं । 
चीनकी समस्त राजनीति पर गम्भीरता पूर्वक विचार. 
करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे फि चांगकाई रोक प्रजा- 
हन्त्रवादी देळके खाथ किसी प्रकारका समझौता करनेकी 
कोशिश नहीं करेंगे ओर न स्पष्ट रूरसे ग्रहयुद्दकी ही 
घोषणा करेंगे । 
इम पहले कह चुके हैं कि कोमिटांगमें प्रतिक्रियाशील 
होगोंका बहुमत है । साथही उन पर अमेरिकनोंका प्रभाब 
हे । लिहाजा जबतक अमेरिकनोंकी नीतिमें कोई परिवतन 
नहीं होगा तबतक चांगकाई शेककी नीतिमें परिबर्तन होना 
असम्भब हे । लेकिन भमो ताजै जो संबाद प्राप्त हुए हैं उनसे 


पता चलता है कि चीनमें १५ दिनोंके लिये विराभ सन्धि 
हुई है ओर स्थायी शान्तिके लिये प्रयास जारी हैं। देखें, 
इस चर्चाका परिणाम क्या होता है । 
ईरान 

इरान ओर अजरबेजानके प्रतिनिधियोंमें समझौतेके 
छिये दोनेवाळे वार्तालापका कुछ परिणाम न निकला । 
अजरबेजानके प्रतिनिधियांकी मांग है कि उन्हें पूरी-पूरी 
आजादी मिलनी चाहिये । ईरान सरकारके प्रतिनिधि 
चाहते हैं कि अजरब्जानको एक प्रान्तका रूप दे, ईरान सर- 
कार द्वारा चुने हुए गवन॑रके अन्तर्गत रखा जा2। दोनों 
दुर अपनी अपनी मांगपर अड़े हैं । ईरान सरकारके वो कुछ 
मन्त्रियोंने धमकी दी कि यदि अजरबेजानकी मांग स्वीकार 
कर ली गयी तो वे इस्तीफा दे दंगे । तनातनीके कारण 
सम्मेलन भंग हुआ और ईरानके सेनिकोंने अजरबेजानकी 
प्रजातन्त्र सरकारपर आक्रमण किग्रा किंन्तु इसका जवाब 
उन्हें गोलियों ओर तोपोंसे ही मिला । 

दरअसल बात यह है कि अजरबेजानकी प्रजातन्त्र सर- 
कारको ईरान सरकारकी सेनाका कोई भय नहीं है। ईरान 
सरकारके १०००० सिपाही ही ऐसे हैं जिन्हें असली मानीमें 
सिपाही कहा जा सकता है। अन्य सेनिक न तो सैनिक 
रभ्बन्धी बातोंकी ही जानकारी रखते हैं और न उन्हें कोई 
राजनीतिक ज्ञान है । इसके विपरीत अजरबेजान सरकारके 
सेनिकोंमें राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा हे ओर उनकी 
संख्या ईरानके १०००० सिपाहियोंसे कहो ज्यादा हैं । 

वहांके सेनिकोंकी राजनीतिक चेतनाके सम्बन्धे 
सिफ एक उदाहरण ही काफी होगा । अभी हाल्होको 
खबर है कि किसी अमेरिकन भफसरने किसी खास राज- 
नीतिक कारणले किसी अजरबेजानके कान्सटेबुळको रिश्वतके . 
तौरपर कुछ स्पये दिये। कान्सटेबुळने उन रुपयोंको उसी 
अमेरिकन अफसरके सामने फेंक दिया। इसके बाद अमे- 
रिकन रेडियोने यह प्रोपेगण्डा सचाना शुरू किया कि 
अजरबेजानके सैनिक भ्रष्ट हैं। इतनी राजनीसिक चेतना 
के होत हुए इरानी सरकारके लिये यह सम्भव नहीं है कि 
वह व्रह्दांके आन्दोलनको देबा सके । १ 

छर्क्षा कोन्प्तिलमें डाक्टर हुसेन आलाने कहा था कि 
अजरबेजानमें सरक।रको रूसी सेनाए' सहायता दे रही हैं । 
इस कथनका ईरान सरकारके प्रमुख बक्ता प्रिन्स फिरोजने 
२४ मरको एक प्रेस सम्मेरनमें खण्डन किया है ओर 


ह 


कहा है कि ईरान सरकार ने डाक्टर आलाको 
इंघ प्रकारका वक्तव्य देनेको नहीं कहा है। डाक्टर 
आलाने अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किये 
हैं। इरानसे ६ मई तक सब विदेशी सेनाए' इट गयी हैं। 
#अजरबेजानके: प्रधान मत्त्री जाफर पिशेवरीने अजरबेजानके 
: झास्तंरिक. मामलेमें छरक्षा कोन्लिलके इस्तक्षेपके लिये 
.-दुःख प्रकाश करते हुए कहा हे कि यह कार्य न्याय सङ्गत 
“महो हे । बल्कि इसके फः स्वरूप अजरवेजान ओर ईरान 
तसरकारके बीच विरोध बढ़ता जा रहा हे इस मामलेमें 
:दुखळ न देकरःछरक्षा कोन्सिळळो मिश्र ओर भारतकी 
अयाय पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याकी ओर इष्टि देनी चाहिये । 
_ क्षमरबेजानके रूसी प्रभावके सम्बन्धमें उन्होंने कहा है कि 
“हमारे स्वाधीनता स'ग्राममें इम अपनी शक्तित और स्वत- 
ऽनत्रवा प्रेमी ईरानी जनताके समर्थन पर निर्भर हैं। रूस 
„इम छोगोंको सामान देकर सहायता नहीं कर रहा है) 
हेकिन इम उससे नेतिक ' समर्थन अवध्य पा रहे हैं। रूस 
.-केबल-इमारा ही समर्थन नहीं कर रहा हे बल्कि वह 
समरत मध्य प्राच्य तथा प्रतिक्रियाके विरुद्ध ” संसारके 
“समरत प्रजातात्रिक आन्दोललोंका समर्थन. कर रहा है । 
`. मंध्यपूवकी स्थिति दिनोंदिन खराब - होती जा रही 
हे । इसके लिये बाशिगटन स्थित ईरानी -दूत मि० हेन 
- प्राशाने कहा है कि मध्यपूवे किस प्रकार घिपत्तिके सामने 
उद्दोता जा रहा हे धइ ब्रिटेन अच्छी तरह जानता है अजर- 
घेजानकेःघाद यह उपद्रव तुकी और ईरान-तक फेल जायगा । 
समस्त. अचल्लोंकी स्थिति अत्यधिक खराब हो गयी हे । 


स्पेनकी स्थिति 


. ` स्पेनकी समस्या दिनों दिन गम्भीर होती चली जा 
रही है । हिटलरी फासिझ्सके बोये हुए बीज अब वहां पौधों 
के छपमें दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ दिनोंसे स्पेनकी गम्भीर 
"ल्थिति.पर, संयुक्त राष्ट्र संघर्में घार्ताक्षप चल रहा है। 
>फ्रांकों के स्पेनसे सभी राष्ट्र नाखुश हैं। 
>संयुक्त राष्ट्र संबक़ी &ठकमें आस्ट्रेलिया वे देशिक 
धिभागके मन्त्री डा? इरधर्ट इवाटने अपने वक्तव्यमें कहा 
था कि फ्रॉको स्पेनकी कार्यवाही हालां कि विइवशांति 
_ "के लिये खतरनाक नहीं हैं, किन्तु फिर भी यइ ३४ बां 
-धाराके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शांतिके मारगोमें बाधक साबित 
- होगी । किन्तु पोलिश प्रतिनिधि डा? असकर हेग 
` जे इसका प्रतिबाद करते हुए कदा कि बह ढा० इवाटके 


6.6 


विश्व मित्र 


मतसे असहमत हैं । यह बात बिलकुल आधार 
रहित है कि स्पेनकी कार्थवाही अन्तरोप्ट्रीय शान्तिके 
लिये ख़तरनाक नहीं है । चार्टरकी ३९ वीं धाराचुपार 
संघ अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिक्की रक्षाके लिये प्रत्येक देशसे 
सिफारिश एव' माँग करेगा । बेडकर्मे बड़ी गरमागरम 
रही । इस गरमीको फ्रांकोके वक्तव्यने दूना कर दिया। 
फ्रांकोंने वक्तव्य दिया था कि किसी देशको स्पेनके मामठे 
में इस्तक्षे प करनेकी आवश्यकता नहीं। इस हस्तक्षे पके 
प्रतिवादके लिये युद्धकी आवश्यकता भी हो तो स्पेन तैयार 
रहेगा । इस वक्‍तव्यस्ते संघके मेम्बरोंमें सनसनी फेल गंयी 
ओर ब्राजीलके प्रतिनिधि इलीलीको स्पेनसे सम्बन्ध 
घनाये रखने बाला प्रस्ताव वापस लेना पड़ा और 
संघके सद्स्य इल निर्णयपर पहुंचे हैं हमें स्पेनसे ' अपने 
सम्बन्ध तोड़ देने चाहिये ज्ञवतक फ्रांकों स्व तन्त्र निर्वाचन 
की ब्राधा एवं अन्ध बाधक कार्यीवाहियोका 
अन्त न कर दे' । 

अ'ग्रेज ओर अमेरिकन साम्राज्यवादी आंखलमें फ्रांको 
शासनका अन्त नहीं चाहते । एशियाई देशोंमें उनकी की 
गयी कार्यवाहियोंसे साफ जाहिर होता है कि वे विश्वको 
दिखानेके लिये स्पेनिस कोका ऊपरी जामा बदल देना 
चाहते हैं ओर अन्दरसे उसे उसी छूपमें चाहते हैं जिस झपमें 
आज फ्रांकों हमारे सामने हें। यदि ऐसी बात न होती तो 
स्पेनिश प्रजातन्त्रचादियोंकी मददसे फ्रकोंको गद्दीसे उता- 
रनेमें कितनी देर लगती । जर्मनीकी हारके बाद स्पेनमें 
फासिञ्म घेसही कमजोर पड़ गया हैं । किंन्तु इससे अ'प्रजों 
को क्या ? घे तो इस चक्करमें हैं कि किस तरह वहांपर होते. 
बाले प्रनातन्त्रबादी भान्दोळनको कुचछा नाय । इस बात 
का सबूत हमें इण्डोनेशियाके भान्दोळनसे मिलता है। 
झ'ग्रेज साञ्राज्यवादियों और अमेरिकन साञ्राज्यवादियों- 
के लिये डच सरकारको धन-जनसे मदद देना एक नेतिक 
कत्तव्य हो गया है। इन सत्र बातोंसे साफ जाहिर रर 
कि वे अन्दरूनी तोर पर फ्रांको शासनको बनाये रखना 
चाहते हैं । किन्तु इस खम्यकी गति पढ़नेका कष्ट उठाना 
चाहिये अब समरयप्ररातिवादियोंकी तरफ हे । किसी भी देके 
आंदोरनको दबाना असम्भव है। इण्डानेशियाही से उस | 
सबक ख खना चाहिये | स्पेनके प्रजात'त्रत्रादियोंके आंदो- 
छनको नहीं दबाया जा सकता क्यों कि विइवकी प्रावि: 
शीळ जनता उसके साथ है। अतः फ्रॉकोंको भी समय पर 


खना चाहिये बर्ना उसके शासनका अत अवश्यम्भावी है। 
चाहे आज या कळ, अन्त होकर ही रहेगा । 


शान्ति 
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फ्रांस और स्थास 

युद्धसे पहले स्याम स्वतंत्र राष्ट्र था । युद्ध कालमे उसने 
तटरूथ रहनेकी को शिश की छेकिन जापःनके दवाबके कारण 
न. रह सका । उसे अपने बीचसे जापानी सेनाओंको जानेकी 
अनुमति देती पड़ी । युद्ध समाप्त होनेके बाद अभी कुछ 
दिन पहले फ्रांसक्री सेताओंने स्प्रामकी सीमाओं में प्रवेश 
कर उसके कुछ प्रदेशापर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। 
मामला छरक्षा कोंखिळ तक्र गया लेकिन वहां ल्यामकी 
छनवायी नहीं हुई ! छरक्षा को सिलमें बड़े राष्ट्रोंका बोल- 
बाला है लिहाजा वहां ऐसा ही होनेकी उम्मीद की जा 
सकती है । 

इस झगड़ेके पीछे असर बात यह हे कि १९४१ में स्याम 
ने इण्डोचीनके कम्बोडिया ओर लाओस प्रान्तको छीन 
लिया था । झगड़ा पुराना था,१८७७ के पहले कम्बो डियाका 
राजा स्यामको चाध दिया करता था । लेकिन बादमें उसने 
'फ्रांसकी अधीनता स्वीकार कर ली । स्त्राम फ्रांसके सामने 
कोई बात नहीं कह लक्का । लेकिन मोका मिळते ही उसने पुनः 
कम्बो डियापर कछ्जा कर लिया । फ्रांसने ब्रिटेन और अमे- 
रिकासे प्रार्थना की कि वे स्यामसे कह दें कि बह .१९४१ 
में इण्डोचीन अधिकृत लाओस ओर कम्ब्रोदिया प्रान्तोंको 
फ्रांसको लोटा दे । 3 

'आवजर्वर? नामक पत्नमै मिञ ओ० एम प्रीनने लिखा 
है कि दक्षिण पूर्वी एशियाके ब्रिटिश स्पेशल कमिश्नर लाडे 
किलनर गेर सरकारी तोरपर इल बात पता लगानेका प्रयास 
कर रहे हैं कि ल्प्राम ओर इण्डोचीनके मध्य सीमा सम्त्रत्धी 
प्रश्‍नका कोई इर निकल सकता हे या नहीं । 


इण्डोनेशिया 

मासको रेडियोने बताया है कि इण्डोनेरियाका युद्ध 
बढ़ता जा रहा है ओर जावा द्वीपके बढ़े बढ़े शहरोंके चारों 
ओर भीषण संग्राम चळ रहा है। वाली,सल विस द्वीपमें घोर 
संग्राम हो रहा है । इसके पहले जो संवाद मिले थे उनसे 
पता चला था कि डच छरकारके साथ सन्धि बार्ताके लिये 
इण्डोनेशिया सरकारके तीन प्रतिनिधि गये थे । लगातार 
कई दिनोंतक उन्होंने सन्धि वार्ताकी ओर फिर स्वदेशको 
रवाना हो गये । वार्ता विकल रही । कहते हैं कि डव- 
सरकार इण्डोनेशियाके प्रजातंत्रको स्त्रीकार करनेके लिये 
राजी नहीं थी लिहाजा वार्ताका असफल होना अनिवायं 
था । इसके बाद डच सरकारने एक घोषणा प्रकाशित 


कर कहा कि समस्त विषयोंमे मतभेदका अन्त न 
होनेपर भी ब्रहुत-सी ब्रातोमें सन्धि बार्ता अग्रसर हुई 
है । डव सरकारको इस वार्ताके फलस्वरूप इण्डो- 
नेशियाकी समस्प्राको पार्लमेण्टमे पेश करनेका वसर 
मिलेगा । उसके बाद जो निश्चय होगा उसीके आधरपर 
डाकर वान सूक जात्रामें वार्ता आरंभ कर सकेंगे। इन 
सारी बातोंसे सा"! है कि इण्डोनेञ्चियाके साथ डच सरकार 
शीघ्र समझोता करनेको तयार नहीं हे । वह कूटनीतिक 
चालों ओर ब्रिटेन और अमे रिकाके संकेतों के सहारे घहांके 
जन आन्दोलनको दवा देना चाहती है । लेकिन यह असंभव | 
कार्य है । इण्डोनेशियाका आन्दोलन आज एशियाका जन 
आन्दोलन बन गया. हे। आज दुनियाभरके प्रगतिशील 
विचारक इण्डोने शिया ओर एशियाके पक्षमें हैं । मध्य पूवम. 
अंग्रेज और अमेरिकन अपनी कुटनीतिक चालोंसे उपद्रव 
खड़े किये हुए हे, चीतमें इन्हींके कारण गृह युद्धकी आग 
सुळ रही है । इण्डोनेशियार्मे भी ये लोग डच सरकारही 
पीड ठोक कर वहांके आन्दोलनको कुचळना चाहते हैं ।| 

० वाशिगटनसे एक संवाद मिला हैकि अमेरिकाके कांग्रेसके 
दस प्रतिधियोंने संयुक्त राप्ट्रके अपेरिकन प्रतिनिधि मिथ 
एडवडे ल्टेटनिसके पास एक पन्न भेजा है कि इण्डोनेशियाका | 
प्रश्‍न शीघ्रते शीघ्र विचारके लिये खरक्षा कोंसिलमें पेश 
किया जाय । उक्त पत्रमे कहा गया है कि इण्डोनेशियांमें 
शान्ति ओर अनुशासन रक्षाके लिये सश जापानी सेनाएँ 
ब्रिटिश अधिनायकत्वमें काम कर रही हैं । चटानमें जिन्होंने | 
हत्याकाण्ड किया भोर हमारी तथा मित्र सेनाओंके बिरुद्ध | 
अत्याचार किये थे उनका विश्वास नहीं किया जा सकता 


इण्डोनेशिया में जनतंत्र दमन करनेके लिये जापानी सेना | 
ब्रिटिश और इच सेनाओंके साथ सहयोग कर रहीं हैँ _ 
इधर अंग्रेजोंने अपने अधोन मायाको एक नया 


विधान प्रदान किया हे कडनेके लिये उसमें आजादीकी | 


इसका असर पड़गा । 


इटलळो 3: 

. करीब २९ दिनों तक राजगद्दीपर बेठनेके बाद आ 
राजा अम्बरी द्वितीयको इटलीकी राजगदी छोड़नेको 
दोना पड़ा। सुप्तोलिनीके खूनीपंजेके नीचे उसके 


८८ विश्वं 


विकर इमानुयेछने राजाकी भूमिकाका अभिनय किया 
था। उसके बाद जब युद्धके तूफानमें सुसोलिनीके हाथसे 
सत्ताका दणड गिर पड़ा तब उन्होंने उसे उठा कर अपनी 
सत्ता स्थापित करनेकी चेष्टा की थी। लेकिन देशके 
अभ्य्रान्तरिक जीवनमें युद्धोत्तरकाछमें जिस प्रकारका 
असन्तोष ओर विश्रङ्कता आायी उसके सामने उनका 
अधिक दिनों तक टिकना कठिन हो गया । सिंहासन छोड़ 
कर वे भाग खड़े हुए । युवराज अस्बर्टाको राजसिं्दासन 
पर बेडाया गया लेकिन जनमत राजाके पक्ष्में नहीँ था । 
जनता प्रज्ञातन्त्रकी स्थापनाकी तेयारियोंमें लगी थी । 
चारों ओर विक्षोभ ओर असन्तोषको आग भड़क रही थी । 
ऐसी स्थिति देख कर अम्ब्रटोने मन ही मन राजाही 


. छोड़नेका निश्‍चय किया । इसी बीचमें वहां चुनाव शुरू 


हुआ । उसके परिणामसे स्पष्ट हो गया कि इटलीका जन- 
मत राजतन्त्रके विरुद्ध है। रोम रेडियोने बताया है कि 
प्रजातन्त्रकै पक्षमें १२, १९२ ८५५ वोट प्राप्त हुए हैँ जबकि 
' राजतन्त्रक पक्षमें १०,३६२ ७०९ वोट मिले हैं । इटलीकी 
विधान निर्मात्री परिषदके चुनाब समाप्त होते दी ब्दा 
प्रजातन्त्रकी स्थापना निश्चित हे । चुनाबमें प्रगतिशील 
` दुर्लोको अत्यधिक समर्थन प्राक्त हो रहा हे। मोजदा स्थिति 
देख कर ऐसा कहा जा सकता है कि इटलीका राजनीतिक, 
भविष्य अच्छा होगा । 
फ्रांस 

. फ्रॉसकी नयी विधान निर्मात्री परिषदके चुनावका 
परिणामोंसे ज्ञात हुआ है कि एम० आर० पी० [ केथ्रलिक ] 
दने १६६, कम्यूनिस्टपार्टी १५०, सोशलिस्ट १२५, रेडिकळ 
८५, दक्षिणपंथी ३५, उदारदुळ २५, अलजेरियन स्वतन्त्र दल 
११, अन्य दळ १० स्थानोंपर विजयी हुए हे । ग्यारह 
स्थानोंका चुनाव परिणाम अभी बाकी हे । लेकिन उनके 

परिणाम मालूस पड़ जानेपर भी केथलिक दळ बहुमतमें 
रहेगा यद्द निश्चित हे। गत बार जब चुनाव हुआ था तत्र 


` क्रम्यूनिस्टांको सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए थे । लेकिन इस 
: छुनावमें वे द्वितीय रहे हैं। सोशलिस्टोंको भी इस बार कम 


हथान प्राप्त हुए हैं । इससे स्पष्ट हैं कि फ्रांसके कम्यूनिस्टों 
ओर सोशलिस्टोंके पारस्परिक क्षगड़ोंके कारण. ही ऐता 
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हुआ है। प्रथम महायुद्धके थाई भी कई देशोंमें ऐसा ही 
हुआ था ओर कम्यूनिस्ट-लोशलिस्ट झगड़ेके फलस्वरूप ही 
जमनीमें हिरलरशाही पनप सकी थी। खेर, फ्रांसमें अब 
केथलिक प्रधान मन्त्रिमण्डल गठित होगा इसमें सन्देह 
नहीं केथलिक अकेले सरकार गठित नहीं कर सकते हैं 
लिहाजा उन्हे. कम्यूनिस्टों या सोशलिस्टोंका सहयोग 


प्राप्त करना ही पड़ेगा। ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांसमें 
घामपंथियोंका जोर होते नहीं देखना चाहते थे 
इसलिये वे बराबर जिसके छिपे प्रयलशीलछ थे 


आखिर वही हुआ । सोशलिस्डोंको चुनावमें जेली आशा 
थी उसके विपरीत फळ हुआ हे । कम्यूनिरुटोंका कहना है 
कि हमें पदलेसे अधिक बोट मिळे हैं । 
रूस बौर =ओण्डाथना 
माहको रेडियोके संवादसे ज्ञात हुआ हे कि रूस ओर 
अजेण्टायनाके बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ है। 
उक्त दोनों देशों में १९१७ के बाद किसी प्रकारका कूटनी 
तिक सम्बन्ध नहीं था । कहनेके लिये आेण्टायनामें प्रजा- 
तन्त्रत्रादी सरकार कायम हे 
बिरोधी मनोभाव रखा हे ओर गत महायुद्धमें तो उसने 
पष्ट रूपसे फासिस्टोंका समर्थन किया था । युद्ध समाप्त 
दो जानेके बाद बहुतसे छोगोंका ऐसा ख्याल है कि दिट- 
लर अर्जेण्टायनामेँ छिपा हआ हे। छने भी समय सययपर 
अर्जण्टायनाके बिरुद्ध मनोभाव प्रकट किये हें ॥ गत सेंन- 
फ्रॉसिस्क्रो सम्मेलनमें झसने झजेण्टायनाके प्रतिनिधिको 
सम्मेलनमें भाग न लेने देनेका प्रस्ताव किया था लेकिन 
बह पास :नद्दी हो सका । अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में स्पष्ट खूपसे दो दळ हैं, एक हे रूल ओर उसके सम- 
थेको एवं दूसरा ब्रिटेन ओर अमेरिकाका । रूल पश्चिमी 
देशोंसे गुटबन्दी कर रहा तो ये देश भी' अत्य देशोंमें 
अपना पढयन्त्र चला रहे हैं । ऐसी सिप्रितिमें झूसने अर्जेण्टा- 
यनाको अपनी ओर मिला कर बड़ी राजनीज्ञताका परिचय 
द्विया है । इस कूटनी तिक सम्बन्धके अनुसार दोनों देशांमें 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यघलायिक सम्बन्ध स्थापित 
होंगे। दो विरोधियोंका यद्द मेल काफी अहमियत 
रखता है । 


लेकिन उसने सदेव सोवियट - 
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हिन्दी, उदू ओर हिन्दुस्तानी 
श्र! तारकनाथ अग्रवाल, एम० ए० 
की 'खालिकवारी' में 
कोप है ) सब्र जगह 'हिन्दी' या हिन्दबी” ही आया है 
इससे उतरू, रेख्ता या और किसी दूसरे नामका कही भी 
उल्लेख नहीं है। 'खालिकवारी' में बारह बार 'हिन्दी' 


हिन्दी उद्‌ ओर हिल्दुल्तानीका झगड़ा बहुत पुराना 
है। भाज तक इसका निश्चित पेलला नदो सका कि 
इनमेंसे किसे राष्ट्रभापाके झूपमें अपनाया जाय । कई वर्षा 
पहले कांग्रेसने दिन्दीको ही राष्ट्रभापा मान लिया था । 
लेकिन अब उसने अपनी राय हिन्दुस्तानीके पक्षमें दी है। 

विचारणीय प्रश्‍न यह है कि हिन्दी, उदू ओर हिन्दु 
स्तानी एक ही भाषाके तीन- रूप हे अथवा अलग अलग 
भापार्ये। इस प्रश्‍नके उत्तरके लिये हिन्दी भाषाकी 
उत्पत्तिके इतिद्वासपर इट्टिपात करना होगा । 

भारततर्ष आर्याका देश हे। आर्याकी भाषा संस्कृत 
थी। यही लिइने तथा बोळनेके लिये व्यवद्दारमें झायी 
जाती थी । लेकिन कुछ समय बीतनेके बाद अनेक कारणोंसे 
यह सिर्फ साहित्यिक भाषा ही रह गयी और बोलचालकी 
भाषा इससे भिन्न हो गयी । महाराज अशोकके समय तक 
प्राकृत सेस्छतके 'बदळे बोळचालक्री भाषा हो गयी थी । 
प्राकृतका सत्रसे प्राचीन रूप इस समय भी इम छोगोंको 
अशोकके लेखों तथा प्राचीन बोड और जनग्रन्थोंमें प्राप्त है । 

इस बीचमें भारतीय इतिहासने बड़े उलट फेर देखे। 
पर इतना स्पष्ट हे कि घिदेशियोंके आक्रमणके पहले यहां 
न उद्‌ भाषा थी ओर न भारतमें बोली जानेवाली 
किसी भाषाका नाम हिन्दी या हिन्दुल्तानी था । भारत- 
की प्रचलित भाषाओंका नाम सुसलमानोंने ही “हिन्दी” 
रखा । इसी छिये यह नाम सबसे पुराना है । हिन्दू छेखकों ने 
तो इस नामकी सृष्टि तक नहीं की थी । उन लोगोंने तो 
प्राय सर्घत्न भाषा? शब्दका ही प्रयोग किया है। “भाषा 
भणित थोर सति मोरी” ( तुलसीदास )। अमीर खुसरों- 


(जो उदू-हिन्दीका सबसे :पुराना 


ओर पचपन बार 'हिन्दवी” शब्दका प्रयोग हुआ है। | 
“हिल्दी' का अर्थ हे हिन्दको भाषा ओर 'हिन्दवी' से 
मतलब है हिन्दुओं या हिन्दुस्तानियोंकी भाषा । इन 
दोनों शब्दोंमें सम्बन्ध सूचक कार’ हे । लेकिन इससे 
किसीको यह भ्रम न होनी चाहिये कि 'हिन्दवी' का 
खुसरोने किसी जाति विशेषकी भाषाके लिये प्रयोग | 
किया है ओर “हिन्दू? किसी जाति विशेषके लिये । अबतक _ 
भी अमेरिका, फारस तथा योरोपके विभिन्न देशोंमें हिन्दु- 
स्तानीमात्रको हिन्दू? ही कहा जाता है चाहे वह हिस्दू 
हो, मुसलमान या ईसाई। खुसरोके अलाबा और भी 
बहुतसे मुसलमान छेखकोंने 'हिन्दी? या “हिन्दवी! शब्दका 
प्रयोग उसी अ्थमें किया है जेंसा कि मेंने ऊपर लिखा है। 
शाह राहम अपने “दिवानजादे' में लिखते हैंः--० मेने 
तहरीरके लिये षइ जवान अख्तियार की है जो दिन्दु- 
स्तानके तमाम सूब्ोंकी जबान है, यानी ( हिन्दवी ) जिसे 
'भाखा” कहते हैं; क्योंकि इसे आम लोग बखबी समझते हैं 
और बड़े तवकेके लोग भी इसन्द करते हैं ।'? 
कविवर 'जुरभइ? अपनी मसनवी 'हुइनो इश्क में | 
लिखते हैँ:— र. 


“कि इक किस्सा छनावे कोई मगमूम' 


तो उसको - कीजिये €िन्दीमें मंजूस ।? 
कहनेकी गरज यह कि भारतीय भाषाका सबसे १ 
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व्यापक ओर बहुव्यवहृत नाम हिन्दी हे और मुसलमान ही 
इस नामके निर्माता ओर प्रचारक हैं । 


भब देखना यह है कि 'उदू ' इसी हिल्दीका दूसरा 
नाम है या यह एक दूसरी ही भाषा है जो भारतीय प्रच- 
छित भाषाओंके साथ प्रचरित थी ! उदू: एक विदेशी शब्द 
है। तुकी भाषामें उद लश्कर ( छावनी ) को कहते हैं। 
प्रारम्भमें तुक बादशाह छावनीमें रहा करते थे। उनका 
दरबार ओर रनवास सब लश्करमें ही होता था, इस 
विशेषताके कारण शाही “लश्कर उदू -ए-मुअछा' क्॒लाया । 
यह तो उदू का शब्दा्थ हुआ । इसके शब्दाथंको देखते हुए 
' यह विदित होता है कि यह किसी भाषा विशेषका बोध 
>> नही कराता जेसे कि 'हिन्दी' शब्दसे होता हे । इसलिये 
| कब केवठ यही देखना हे कि. यदद शब्द डिन्दीके- बदले 
॥_ मुसलमानों द्वारा भारतवर्षमें कबसे प्रयोगमें छाया जाने 
छगा इस सम्बन्धमें विद्रानोके विभिन्न मत हैं। मीर 
` ४अम्मन' देहलवीने “वांगीवहार' (“सन्‌ १८०१६० ) की 
भूमिकामें लिखा है 
“जब अकबर बादशाह तख्तपर बेंडे तब चारों तरफ 

सुल्कोंसे सब कोम कदरदानी और फेजरसानी इस खानदाने 
छासानी डी छनकर हुजूरमें आकर जमा हुए, लेकिन हरएक 
की गोमाई ओर बोली जुडी जुदी थी। इकट्नो होते थे 
| आपसमें लेनदेन सोदा-उळफ, सवाळ-जवाब करते एक 
._ जञधान उदू की मुकरंर हुई ।' 
अर्थात मीर 'अम्मन' के मतानुघार "उदू: 
हा बादशाह अकबरके समयमें हुई । 
सर सेयद अहमद खांने अपनी पुह्तक 'आसारुक्सनादीद' 
(सन १८५४ ६०) के अन्तमें लिखा हे-- 
| “जबकिश्ाइनदां वादशाहने सन्‌ १६४८६० में शहर 
| शाइजढानावाद आबाद किया और हर मुल्कके 
` छोगोंका मजमा हुआ, इस जमानेमे फारसी जवान ओर 
हिन्दी भाषा बहुत मिल गयी, और वाजे फारसी लफज, 
और अकवर भाषाके लफजोंमें वसवव कसरत इस्तेमालके 
_ तग्रप्युर व तबदील हो गयी । गरझ कि लवकर बादशाही 
आर डदूः-ए-मुअछा (लाळ किला) में इन दोनों जवानकी 
_ तरकीब ; मिश्रण) से नयी जवान पेदा.हो गयी ओर. इसी 
_ सबबसे जवानका उदू नाम हुआ। फिर कसरते इस्तेमाल 

(बहुव्यवद्दारके कारण) लफूज जवानका महजूफ (बिछोप) 
होकर इस जवानको उदू कदने झगे ।! 


' की उत्पत्ति 


पर इन दोनों सताँको नघाव सदर थार जंग मौलाना 
हवीबुरंहसान शेरवानीने अपने छाद्दोरवाले ओरियन्ट 
कान्फ्रेल्सके भाषण द्वारा खण्डित कर दिया है । वे कहते हैं 
कि : इसकी कोई सनद नहीं कि भरद मजकूर (शाइजद्ांका 
शासनकाल) में इस जवानका नाम उदू था । इन्तद्दा यह 
कि दिल्लीके उदू. बाजारका नास भी इस अहदमें यह न 
था । हमने ऊपर साबित किया हे कि इब्तिदासे अखिरतक 
हमारी जवानका नाम हिव्दी रहा! जब वली दकनीने 
(सन ११५० हिजरी) में मजासीन फारखीकी वासनी 
हिन्दी नजम (उदू पद्य) में ऐंदा की, तो खास अद्वीबो- 
शेरी जवान (लाहित्य व कविताकी भाषा) को रेता कहने 
छगे । इस बख्ततक भी उदू का लफूज इस जवानके लिये 
सुस्तअमिल (व्यवहृत) न हुआ था।” नवाव साइबकी 
दलील बिलकुछ ढीक जंचती हे । 

इससे स्पष्ट है कि सुललमानोंने यहां आकर - भारतवर्ष 
की प्रचलित भाषाओोंका नाम उई" नहीं रखा' ओर न अपने 
साथ लाये हर्‌ अरबी ओर फारसीके शब्दोंको उसी रूपमें 
यहांके छोगोंको सित्छाण्य । वे लोग यहां बस्त गये ओर 
यहाँकी रीति. रिवाजसे परिचित होकर धीरे घीरे-अपनी 
भाषाको यहांके रंगमें र॑गकर यहाँवालों डो सिखलाने लगे । 
छेकिन तबतक भी यहांकी भाषाका नाम इन छोगोंने उदू 
कैदी रखा था। “नवाब झुज्ाउहौळा ओर आसफुद्दोळाके 
शासनकाल (सन्‌ १७९७ ६० ) में सथ्यद- अता हुसेन. 'तह- 
सीन! ने 'चहार-दरवेश' का तहु मा “नोतजु सुरूसा' केः 
नाससे किया था । 

उसमें उन्होंने अपनी जवानके लिंये- रेख्ता, 
हिन्दी ओर जबानः उदू ए-मुअल्ला-इन. तीन 
नामोंका प्रयोग एक ही प्रसंग और एक ही पष्डमें' साथ- 
साथ किया हे ।” सिके 'उदू का प्रयोग उन्दोंने-अपनी 


पुरुत्तकभर में कहीं नहीं किया हे । इससे यह जाना जाता 


है कि अगर उस समय तक उदू? शब्दका प्रचार अच्छी 
तरहसे हो गया होता तो सब्प्रद साहबको इनतीनों शब्दोंका 
प्रयोग एकही जगह ओर एक प्रसंगके लिये न करना पड़ता । 

इसलिये यह कहना बड़ा कठिन है कि 'उदू? शब्द 


'हिन्दी' के पहले कबसे चला । इसके बारेमें तो इतना ही. 
कहा जा सकता है कि अडारडर्घी सदीके अन्तमें एक शब्दका . 


प्रयोग धीरे धीरे होने लगा था ओर तभीसे यह प्रचलित. होते 
होते प्रचलित हो गया । “'मसहफी! ओर दागने अपने शेरोंमें 
उदू शब्दका प्रयोग किया है। 


हे. 


हिन्दी, ४दू' और- हिन्दुस्तानी ` 


६१ 


खदा रखे जवां हमने उनी है मीरो मिर्जाकी 
कहें किस सु'हसे हम ऐ 'मसहफी' उदू हमारी हे । 
नहीं खेल ऐ दांग यारोंसे कहदो 
कि आती है उद्‌ जवां आते आते। 
किन्तु कुछ भी हो यह तो मानना ही पड़ेगा कि 
भारतकी प्रचलित भाषाओंका नाम इन्हीं मुसलूमानोंने 
हिन्दी ओर उदू रखा । लेकिन पहले 
बादमें उदूः । 
मुसलमानोंके बाढ अग्रेज आये, और अप्र जोका 
साम्राज्य कायम हो गया । इन्हीं छोगोंने हमारी भाषाका 
नाम “हिन्दुस्तानी' रखा । इस नास करणका इतिहास भी 
बड़ा मनोरंजक हैं। सत्रहवी सदीमें जत्र पुतं गाळ लोग 
भारतमें आये तो उन्होंने हमारे यहांकी भाषाका नाम 
अपनी सुझ बूझके सुसार इन्डोल्तान ( ]ndo०stan ) 
रखा। छेकिन इसी शताब्दीमें दिदोस्तानी जबान 
का (शब्द्‌ भी पाया जाता है। इसके आगे चल 
कर यूरोपियन साहवोंने इस शळ्दकोअपने उञ्चारणके अनोखे 
सांचेर्मे ढालकर विचित्र झप दे दिया ओर साथ ही अंग्रेजी 
पुतंगाली इत्यादि शब्द भी बाना बदळकर हमारी भाषामे 
आ गये, 'हिन्दुस्ता वी? शब्द्से अग्रंजीका वही मतलब था 
जो इस समय आम तोरपरसे उदूका समझा जाता हे यानी 
हमारी भापाका घद्द रूप जिसमें विदेशी भापाओंके 
शब्द अधिक हों । 
इस शब्दपर सरकारी खनदको वकायदा छाप उस समय 
लगी जब सन्‌ १८०३ ३० में डाकर जानगिळ . क्राइस 
साइबकी देख रेखमें ईस्ट ईण्डियन कम्पनीके यू रो पियन कमं- 
चारियोंको देशी भाषा समझेनेकी दिक्कतको दूर करनेके 
लिये हिन्दू ओर मुसलमान विद्वानोंसे कलकत्ता फोट बिलि- 
यममें पुस्तकें लिखवायी गयी । हिन्दू छेखकोंमें पंण्डित सदर 
मिश्र ओर लछ्जी लाल प्रमुख थे ओर दुसळमानोंमें मीर 
'अम्मन' देइलवी आदि । इन लेखकोंको ऐसी भाषा तेयार 
करनेके लिये नियुक्त किया गया था जो सर्वसाधारणकी 
भाषा हो । न मोलवियाना उदृ' --ए-मुअलछा और न पण्डि- 
ताऊ संएकृतनुमा। इसी आदशंको सामने रख कर इन 
छेखकोंने पुस्तकें लिखीं । हवयं गिर क्राइस साइवने भौ 
हिन्दुस्तानी भाषाके सम्बन्धे कई पुस्तके लिखी । हिन्दु- 
स्तानीके सम्बन्धमें उनकी दो पुस्तके प्रसिद्ध हें ...(१) 
` अंग्रेजी-हिन्दुस्तानी डिझ्सनरी और (२) हिन्दुस्तानी 
भाषाका व्याकरण” इस तरह भाषाके लिये 'हिन्दोहतानी? 


१२ 


हिन्दी और किर ` 


नामकी बुनियाद पक्की हो गयी और उसे सरकारी सनद्‌ 
मिल गयी । 


पूवी य भाषाओंके उप्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान गार्साद 
तासीने भारतकी भापाके सम्बन्धमें जो व्याख्यान दिये और 
पुस्तक लिखी; उनमें भी इमारी भाषाके लिये उन्होंने 
“हिन्दुस्तानी? शब्दका प्रयोग किया है । उनके तीसरे व्या- 
खानका अनुवाद सय्यद रास मसउद साइबने मूल फ्रांसिसीसे 
उदू प-सुअछामें किया है और उसमें दिन्दुस्तानीके बारेमे 
कहा गया है कि “लफ्‌ ज हिन्दुस्तानी उस जबानके हकमें 
जिसके लिगि यह इस्तेमाल किया जाता है, नामोजू है 
और इसे एक नामसे याद करना इमारी बदमजाकी है । 
अळब्रत्ता इसको दिन्दुस्तानीन कहा जा सकता: | 
है। मगर अग्रेजीकी तकलीद ( अनुकरण ) में हमने 
भी इसकी इव्तदाई शकळ कायम रखी । जेंसा कि नामसे 
जाहिर है, हिन्दुल्वानी पहले हिन्दुस्तानकी जवान है। 
मगर यह जवान अपनी दकीकी हदसे बाहर भी बोली 
जाती हे, खुछसन मुसलमान ओर सिपाही इसकी तमाम 
जंजीरनुमा हिन्दुस्तान नीज ईरान, तिब्बत भोर आसाममें 
भी बोलते हैं । बस इस जवानके लिये लफज हिन्दी था 
इण्डियन, जो इव्तदामें इसको दिया गया था। और जिस 
आामसे अकसर वाशिन्दे इस सुल्कके अबतक मोसूम करते 
हैं, इस नामसे(दिन्दोस्तानी) ज्यादा मोजं हैं जो 
युरोपने अझ्तियार किया है। ” 

हिन्दी, उदू, और दिन्दुस्तानीका उपयु क्त इतिहास 
यह साफ प्रकट करता है कि हमारी भाषाका ही यह तीन . 
विभिन्न नाममात्र है । झगड़ा केवळ नामके व्यघद्रमें है । 
सुसलमानोंका यह कहना हे कि इसको (भाषाको) उर्दु 
कहा जाय और हिन्दुओंका कहना हैं कि हिन्दी ही इसका | 
उपयुक्त नाम है । 


लेकिन झगड़ा अगर केवल नाममात्रका होता तो निपट 
गया होता । झगड़ा तो पण्डिताऊ हिन्दी ओर मोलबियानी 
उदू का हे । प्रत्येका एक-एक नमूना नीचे दिया जता | 

८८इष्तदाए-सिन सदासे ता अवायते-री-आन कोर | 
अवायसे-री आनसे अलल-आन इषछ्तियाके मिलई ताक. 
तकबीत उतबए-भालिमे न बहद था, कि सिलके तहरीरे- 
तकरीरमें मुन्त॒ज्िम हो सके, छिद्दाजा वे घास्ताबो बसीछा | 
हाजिर हुआ हूँ ।” (सेय१ इन्साउल्ा खाँ) । 


».) 


“एक सञ्चनके दाहने पांवके अंगुठेमें पत्थरसे चोट लग 
गयी थी, उसपर पन इपड़ा बांध रखा था, लंगड़ाकर चलते 
थे । उनसे पूछा गया 'अ!पके पावर्मे क्या हुआ ९! बोऐे-- 
दक्षिण पादके अंगुष्टमें प्रस्वरके आघातसे ब्रण हो गया है उस 
पर आद्र वस्त्र वेष्टन कर रखा हे, इसके लांभकी पूर्णतया 
सम्भावना है, अन्य प्रकारकी अप्राकृतिक चिकित्सा- 
प्रणालीका में विरोधी हूँ ' 

उक्त दोनों ही उदाहरणोंकी भाषा अनुपयुक्त एवं 
झघांछनीय है । ओर जेसा कि ऊपर कहा गया है हिन्द 
नामपर किलीको आपत्ति नहीं दोनी चाहिये । इसमें किसी 
सम्प्रदायकी संस्कृदिपर आघात ळगनेकी मिथ्या आशंका 
हरी क्‍यों! 


समालो चना 
जुगनू-छेखकः श्री मन्नारायण अग्रवाल, प्रका- 


शक किताश्रिस्तान इछाइबाद, मूल्य ३) रु? । 


“जुगन्‌` आचार्य श्री मन्नारायण अग्रवालके पिछले८जेल 
जीबनमें लिखे गये 'लघु लेखों'का संग्रह है। हिन्दीमें 
निबन्ध साहित्य-खास कर गम्भीर विषयों पर मनोर'जक 


खूपसे लिखे गये लेख बहुतद्दी कम हें । जुगन्‌, इस हष्टिसे(: 


हिन्दी में अपने ढ'गका अकेला लघलेखोंका संग्रह है । आचाय 
अग्रवाल मंजे हए लेखक ओर विचारक हें । उनकी भापामें 


_ प्रवाह और ओज है: ओर उनका कहनेका ढ'ग बहुठही 


5. भाकर्णक है । 'जुगन्‌'के लेखों में उन्होंने जीवनकी छोटीछोटी 
' ब्ातोंपर बढ़े मनोरंजक रूपसे विचार किया हे । “वर्ण-कुटी” 


शीक लेलमें पू'जीपतियांकी मनोवृत्ति और 'रेळवेके चहद” 
शीषकमें रेळवकी घांधघलीपर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 'नाम 
केसे रखनी चाहिये’ तीसरा दर्जा, जीवनकी छोटी बातें ,समय 


नहीं मिळा; डाक्टर गान्धी आदि हेखक काफी अच्छे हैं। 
 मअनोर'जक शेलीमें लिखे दोनेके कारण पाठकके मस्तिष्क 
पर 'उपदेश'का भोज नहीं पड़ता 

छं घाव करे' गम्भीर” वाळी-लोकोक्ति चरिताथं करते हैं। 


बल्कि 'देखतमे छोटे 


पुस्तककी छपाई-सफाई उत्तम है । केवल मूल्य कुछ अधिक 
जंचता है । 


कांग्रेस सFाजवादी क्यो ९--लेखक श्री जयप्रकाश 
नारायण, श्री बी० पी० सिन्हा, प्रकाशक--श्री बी० पी० 
सिन्हा, काशी विद्यापीड, काझी । मूल्य पांच आना। 

कांग्रेत समाजवादी दळके घारेपें अक्सर तरह-तरहके 
प्रश्‍न उवते रहे हैं ओर आज भी उठाये जा रहे हैं । एक दल, 
एक नेता ओर एक कार्यक्रमके नारेके साथ पूछा जाता है 
काँग्रेस समाजवादी क्यों ? इल छोटी-सी एस्तिकामें ऐसे 
ही प्रश्‍नोंका समाधान किया गया हे । पुस्तिकामें दो 
निबन्ध हैं-एक श्री बी पी० सिन्हा और दूसरा 
श्री जयप्रकाश नारायणळका । श्री बी० पी० सिन्हाने 
अपने लेखमें सिद्ध किया हे कि कांग्रेलके भीतर समाजवादी 
दुलका अस्तित्व क्‍यों आवश्यक है? साथ ही यह कहा 
गया है कि काँग्रेस जइ देशकी राजनीतिक आजादी यानी 
विदेशी सत्ताको हटानेके लिये लड़ रही हे वहां समाजवादी 
इसके साथ-साथ आथिक आजादी ओर किसान मजदूरोंके 
राज्यकी स्थापनाके लिये भी लड़ते हें । समाजवादी आन्दो 
लनका ही प्रभाव हे कि कांग्रेस आज किसान प्रजा राज्यका 
ना.1 लगा रही हे । अपने कार्यक्रम वारा समाजवादी 
दल कांग्रेसको कमजोर नहीं, शक्तिशाली बनाना चाहता 
हें। दूसरे निबन्धमें श्रो जयप्रकाश नारायणने लिखा है 
कि कांग्रेस समाजवादी ओर भारतीय कम्यनिस्टोंमें क्या 
अन्तर हे । दोनों मार्क्स बादी दळू होने पर भी एक क्यों 
नहीं हें । श्री जयप्रकाशने जोरदार प्रमाणोंसे साबित किया 
है कि भारतीय कम्युनिस्ट पाटीकी नीतिका संचालन भार- 
तीय मस्तिष्कसे नहीं बल्कि रूखीओर इ'गलिस्तानके मस्वि- 
प्कसे होता है। यही कारण है कि भारतीय कम्यूनिस्ट 
राष्ट्रीय आन्दोलनसे कन्धासे कन्धा मिला कर नहीं चछ 
पाते हैं । युद्धके पहले वे कुळ ओर थे ओर युद्ध: झुर होतेही 
कुछ ओर । अगस्त आन्दोळनका विरोध कर कम्यूनिस्टोंसे 
सरकारका साथ दिया । लेकिन खम!जवादियोंने आन्दोलन 
का संचालन किया और आज ते राष्ट्रीय संग्राममें आगे हैं, 
ओर रहेंगे । 

पुस्तिका छोटी छेकिन बढ़े कामकी हे । प्रत्येक 
राजनीतिक कमी, विद्याथी ओर युवकको अवश्य पढ़नी 
चाहिये । --शिव । 


प्रस्तावित योजनाका भविष्य 


ब्रिटिश मंत्रिदळ मिशन तथा वायसराय द्वारा प्रस्ता-. 


बित योजना, जिसमें भारतीय स्वाधीनताकी प्रतिष्डाका 
प्रयत्न ब्रिटश सरकार द्वारा किया गया हे, उसे सुललिम 
हीगने स्वीकार कर लिया हे ओर जिस समय ११ जूनको 
यह पंक्तियां लिखी जा रही हे । उस समय तक कांग्रेस 
काये समितिने अभी अपना कोई निर्णय नहीं दिया है। 
सम्भावनाए' दोनों ही ओर समान ख्पसे हैं। प्रस्तावित 
योजना पर गांधी ज्रीका सत हृपष्ट हे ओर कुछ भारी दोषोंके 
रहते हुए भी वे योजनाकी सराहना करते हैं और सम्भवतः 
उसकी स्वीकृतिके पक्ष्में भी दो सकते हें । कांग्रेस कार्य 
समितिने मुख्यतः चार शर्ते रखी हैंः--- 
(१) अन्तःकाळीन सरकार समानताके आधारपर 
गठित न की जाय, (२) बंगाल ओर आसामके 


यूरो पियन विधान निर्मात्री परिषदके लिये मत न दे सरके ' 


ओर न निर्वाचित हो सकें, (३) प्रांतोंको अनिवार्यः 

गुद्दों में सम्मिलित दोनेके लिये विवश न किया जाय 

ओर (2) बिधान निर्मात्री परिषदको पूर्ण सत्तात्मक 

घोषित कर दिया जाय। 

सरकारी प्रतिक्रिया इस क्षणतक जो प्राप्त हुई हे, उससे 
स्थिति सन्तोषजनक उत्पन्न नहीं होती । सरकारी मन्तव्य 
यह है कि लीग हरा समानताके आधारपर ही यह योजना 
स्वीकृत हुई है अतः अब्र कांग्रेस रास्ता छुझाये । १९३५ के 
शिमला सम्मेनकी विफलताका प्रसुख कारण यही था 
भौर आज पुनः इसी शिलासे टकराकर योजना चू्ण-बिचूणं 
हुआ चाहती है । साम्प्रदायिक आधारपर इम योजनाकी 
परीक्षा नहीं करना चाहते, किन्तु जब योजनाका सारा 


आधाए ही साम्प्रदायिक है तो कहना पड़ेगा कि शासन- 


व्यवस्यामें जनसंख्याके अनुपातसे हो परिपदका गठित न 
होना, अत्यन्त अन्यायपूर्ण होगा । छीगकी समानताकी मांग 
सर्वथा अनुचित है । साथ हो कांग्र सके सारे आादर्शाके विप- 


रीत यह बात होगी, यदि उसे एकमात्र दिन्दुओंकी प्रति- 
निधि संस्थाके रूपर्मे स्वीकार कर लिया जाय। देसाई- 
लियाकत ऐकमें समानताको स्वी शर किया गया था; 
किन्तु उसकी एक दूसरी शतके साथ जिसमें लीग द्वारा 
स्वाघीनता-आन्दोलनपर स्वीकृति दी गयी थी । बतेमान 
समानताके समय ऐसी कोई बात नहीं है। अतः पुराना 
हवाला असंगत है । कांग्रेसकी मांग उचित है। 

कांग्रेसकी दूसरी मांगके विरोधमें कुछ भी सारगसित 
तक नहीं दिये जा सकते । स्वभ ग्यनिर्णयके सिद्धांतकी उपेक्षा 
होती *है, यदि यूरोपियनोंको उक्त अधिकार मिलते हैं । 
इसकी व्यवद्दा रिक कडिनाइथां भी हैं ओर उक्त दोनों प्रान्तों 
की व्यवस्थापिका परिषदोंमें यूरोपियनदलोंकी जेसी गति 
श्रिधि रही है, उसे श्रेयस्कर न्वी कहा जा सकता और 
उसके आधारपर सन्देइकी भावना अस्वाभाविक एवे असं- 
गत नहीं कही जा सकती । 

्रांतोंके विवशतः किसी भी गुटमें सम्मिलित करनेकी 
अनिवाय व्यवस्था प्रान्तीय स्वाधीनताको ही परराइत कर॑ 
देती है । लीगके मनोभावोंको सन्तुष्ट करने भौर आंशिक 
पाकिस्तानकी स्थापना करनेका भलेही उसमें प्रयत्न हो) | 
किन्तु सीमा प्रांत एवं आसामके स्पष्ट विरोधके पचाव 
भी उन्हें निर्देशित गुदे साथ रहनेके लिये अनिवार्य | 
करना सर्वथा अनुचित है । कप 

विधान-निर्मात्री परिषदकी पूर्ण सत्तात्मक स्थितिके : 


पक्षमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । हमारा ख्याळ 


दळ मिशनको तत्सम्बन्धी घोषणा करनेमें आपत्ति ही कया | 
हो सकती है? २ 
प्रस्तावित योजनाके उक्त दूषणोंका निराकरण | अ 


चाहिये; किन्तु भ्रमपूर्ण स्थितियोंका निराकरण एवं ज ड हि 
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विश्वमित्र 


छताओंका स्पष्टीकरण आवश्यक हे । अन्यथा कार्यान्वित 
करनेके प्रयलमें पापग पर कठिनाइह्यां उपस्थित होंगी । अतः 
यदि मन्त्रिदळ मिशन कडिनाइयोंको बनाये नहीं रखना 
चाहता, यदि उसने 'अछग करके शासन' करनेकी पुरानी 
साम्राज्यवादी नीतिका परित्याग कर दिया ओर यदि 
ब्रिटिश सरकार छोड़ते छोड़ते भी आयलेंण्डकी-ली कटुता 
नहँ बनाये रखना चाहता तो उसे कांग्र सके अनुरोधोंको 

` स्वीकृत करना चाहिये। इसके बिपरीत जो दुर्भा ग्यणं 
स्थिति होगी, उसकी सम्भावनाए* अनेक जटिलताओं एवं 
भीषणताओंसे भरी हुई हैं । 


_ रेलवे हडताल 


रेलवेके चीफ कमिशनर कनल इमसंनके हड़ताल न 
करनेके अनुरोधको रेलवे श्रम-संघने अस्वीकार करके १ ली 
जनको २७ जूनके पहले अधवा उस दिनतक मजदूरों की 
मांग स्वीकृत न होनेकी द॒शामें २८ जनसे हड़ताल कर 
देनेकी सूचना दे दी है। उक्त हड़तालमें देशी राज्योंके 
रेलवे श्रमिकोंने भी सम्मिलित होनेका निश्चय किग्रा हे 
ओर ढाक-तार विभागके कितने ही केन्द्रोंमें भी हड़ताल 
होनेकी आशंका है । इस प्रकार यदि रेलवे हड़ताल हुई तो 


बह देशव्यापी होगी और उस समय होगी जबकि देशपर, 


अकालकी कराल छाया नाच रही है, अन्न वस्त्रका विक- 
राल हाहाकार मचा हुआ है ओर भारी आथिक संकट देशके 
सामने है । इसलिये यातायातके अभावमें बर्तमान जटिल 
स्थिति जटिरृतर हो उडेगी जिसकी सम्भावनाएं अत्यधिक 
शोचनीय हो सकती हैं । रेलवे विभाग अपने विभिन्न 
बिभागीय ङुप्रबन्धके लिये काफी कुझ्यात हे और सर एड- 
घड वेन्थळने इड़ताल निराकरणके लिप्रे जिस उपायके 
भ्वलम्बनका संकेत किया है, यद्द अत्यधिक शोचनीय एवं 
दुर्भाग्थपूर्ण हे । रेलवे श्रमिकोंकी घर्तमान दुर्वह आर्थिक 
दुरवस्थाका समुचित समाधान करनेके प्रयत्नकी अपेक्षा 


सर पढवडं इड़तालको गेरका नूनी .खिद्ध करनेके लिये कानूनी 


किताबॉकी खाक छान रहे .हें, वे तात्कालिक समाधान 
ढू'ढूनेका भी यत्न नहीं करना चाहते । देशकी आर्थिक 


दुरवर्थाके साथ साथ देशकी आज जेसी मनोवेज्ञानिक- 
स्थिति है, उससे तटस्थसे रहनेवाले सर एडवर्ड भावी इड़- 


वालको गेर-कानूनी अतः दण्डनीय बनाकर इसका समाधान 
करना चाहते हैं, यह उपाय दास्यास्पद एवं इसकी प्रेरक 
मनोधवत्ति शोचनीय है । हमारा ख्याल हे कि बायसरायको 
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कांग्रेस जेसी लोकप्रतिनिधि सत्ता प्राप्त संस्थाके नेताभोंके 
साथ विवार-विनिमयकर आसल्न संकटका समय रदते ही 
निराकरण करनेके लिय्रे प्रतलशोळ होना चांहिय़े । सर 
एडवर्ड बेन्थल अथवा श्रम सदस्य डा० अस्वेदकर जेसे लोग 
इसका निराकरण कर्नेमें असमर्थ होंगे, यह हमारी 
आइाङ्का है ओर इस दिशामें अबतक जो प्रयतन हुए हैं, वे 
हमारी आशङ्काकी पुष्टि ही करते हैं। कनल इमसंनके 
कथनानुसार रेलवे मदमें यथेष्ट बचत हो यान हो,किन्तु भावी 
हड़तालसे सम्ब्रद्ध 2०ते१००तक्रकी आदनीवाडे श्रमिकोंकी 
आजके आर्थिक संकटकालमें केली दुरवस्था है, यह 
बतानेकी आवश्यकता नहीं हे । ऐली स्थितिमें समस्याका 
समाधान श्रसिकों की न्यायोचित मसांगोंकों ध्यानमें रखते 
ए करना होगा ओर समय रहते ही करता। आशा है, 

अधिकारी उस स्थितिका निराकरण करनेमें सम होगा। 
जिसके कारण आसन्न हड़ताल हारा भीषण सम्भावनामें 
उठ खड़ी हुई है । 
मद्य निषेधकी योजना == 

बस्बई और विहारके कांग्रेसी मं त्रिमण्डलोंने मद्य निषेध 
की योजनाको कार्यान्बरित करनेका हढ़ निश्चय प्रकट किया 
और अन्यान्य कांग्रेसी प्रान्तोंके पाल भी ऐसी.ही योजनाएं 
हें । पिछले कांग्रेसी मं त्रिमण्डलोंने इस जनोंपयोगी नीतिको 
कार्यान्वित किया था, किन्लु युद्ध-गत कारणोंसे उनके पद- 
त्यागके पश्चात पुनः सरकारने अपनी पुरानी नीति अप- 
नायी और फिर खुलकर दोर चलने लगे । 

विदेशियों के सम्पर्के उत्पन्न अथवा बहुप्रचारित मद्य- 
पानकी विपेली घातक कुप्रथाके विरुद्ध अत्यधिक तकी 
आवश्यकता नहीं है । किली भी दृष्टिकोणसे मद्य-पानका 
समथन नहीं किया जा सकता ओर भारत सरकारने अबतक 
जनताके नेतिक पतनपर कुछ भी ध्यान न देते हुए इसे 
जो आयका इतना बड़ा साधन बनाया, इसकी प्रशंसा नहीं 
की जा सकती । राष्ट्रके नेतिक पतन द्वारा राष्ट्रीय 
सम्पत्तिका संग्रह एवं राष्ट्रीय पुननिर्माणके लिये उसका 
व्यय कभी भी श्रेयस्कर नहीं होगा । किन्तु सच तो यह है 
कि मद्यपानका केवल नेतिक महत्व ही नहीं है । दुर्भाग्यवश 


हमारे देशका श्रमिकवर्ग इस घातक विषका सबसे 5 | डर 


शिकार हुआ हे ओर उसने अपना तन, मन, धन--सर्घस्रवका 
संहारखराकी वेदीपर अपित किया हे । फछतः वह आज सबसे 
अधिक कंगाल ओर ऋणग्रस्त होकर भीषण आर्थिक संकरमें 
हे । देशका यह शोचनीय दुर्भाग्य हे कि उच्चंततरके सभ्यता- 


Es A 


भिमानी समाजमें मद्यपान एक ससंस्कृत फंशनका रूप धारण 
करता चल रहा है और !ख्थति नितान्त भयानक होती 
चल रही है । इसलिये मद्य-निषेध योजनाका स्वागत करते 
हुए हम यह भी कह देना चाहते हैं कि सरकारको इस 
योजनाको सफरतापूर्वक कार्यान्त्रित करनेके लिये अत्यन्त 
कठोर कानूनोंका निर्माण करना होगा और समाजके शन्न 
चोर बाजारवाळोंके सभी हृथक्रण्डोको विनष्ट कर देने 
घाली योजनाए' बनानी होंगी, अन्यथा इस अनी तिपूर्ण 
कुप्रथाका सर्वथा निराकरण सम्भव नहीं हो सकेगा । सर- 
कारी आय, अथवा विदेशोंके मद्य-पानकी उदाहरणोंसे इमें 
प्रभावित नहीं होना चाहिवे, मद्य पानके दुःसाध्य महा- 
मारीके लिये कशोरतम व्यापक व्यवस्थाओंकी आवश्यकता 
अनिवार्य हे । 


युद्ध और शान्ति>> 
पेरिसके वे देशिक सचिव सम्मेलनके पूर्वाद्ध एवं १५ 


मार्चसे प्रारम्भ होनेवाके उसके डत्तराद्धके बीचकी. अबघिर्मे 


कितने ही राष्ट्रोंकी वें देशिक नीतिका स्पष्टीकरण हुआ 
है। अमेरिकाके वे देशिक सचिवके अमेरिकन नीतिके स्पप्टी- 
करणका उत्तर मोलोटोबने कटुतम भाषामें दिया है और 
ब्रिटिश पार्लमेण्टकी कामल्ल सभामें ब्रिटेनके वे देशिक 
सचित्र मि> वेविन द्वारा वे देशिक नीदिपर प्रकाश डालनेके 
बाद विरोधी दळके नेता मि० विन्स्टन चचिल तथा 
प्रधानमन्त्री मेजर एटळीने भी भाषण किये, जिनसे ब्रिटेनकी 
ही वे देशिक नीतिपर नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रवाह 
पर भी यथेष्ट प्रकाश ५ड़ा हे। भि० चचिळने रूसपर स्पष्टतः 
भावी युद्धके बीजारोपण करनेका आरोप लगाया है। 
वेविनने भी कुछ कम कटु शब्दोंमें रूसी नीतिको आलोचना 
नहीं की है । रूली पत्रोंने उक्त आलोचनाओंकी कडुतम 
प्रत्यारोचनाएं की हें । इख प्रकार मासको, वाशिंगटन 
छन्दनमें परस्पर दोषारोषण चल रहे. हैं। इस बीचमें लन्दन 
के साम्यवादी पन्न 'डेळीवकर' ने ब्रिटेन ओर अमेरिकापर 
आरोप किया हैं कि उक्त दोनों देशोंके प्रतिनिधि इस 
बातके लिये प्रयलशीळ हैं कि संयुक्तराष्ट्र मण्डलसे रूसको 
बहिगत किया जाय ओर इसके अनुकूर जटिल परिस्थिति 
उत्पन्न करनेमें उक्त दोनों राष्ट्र संलझ हैं । 

हो इस प्रकार आगामी १५ जूनको पेरिसमें जो वेदे- 
शिक सचिव सम्मेलन होने चल रहा है, उसकी यइ एष्ट- 


भूमि है जिसमें राष्ट्रोंक पारस्परिक मतभेद एबं घात-प्रति- 


सम्पादकीय 


घात स्पष्ट हो रहे हैं। इल प्रष्टभूमिपर दोनेवाले सम्मेङन: 
की सफळताके लिये कितनी सम्भावनाएं हैं, सहज ही 
इसकी कल्पना की जा सकती है । 

स्थिति आज यूरोपकी यह है, कि यूरोपको दो भागोंमें 
विभाजित करने वाली एक रेखा है जो ऐसे दो अञ्जलोंको 
पृथक करती है जिसमें एक रूसका प्रभाव क्षेत्र है ओर दूसरा 
ब्रिटन एवं अमेरिका का । इन दोनोंही प्रभाव क्षेत्रोमें उक्त 
राष्ट्रोके कूटनीतिक इथकण्डे चळ रहे हैं । इधर उक्त राष्ट्रों . 
के पारस्परिक मतभेदोको आलोचना प्रत्याळोचना पत्रों एवं 
रेडियो द्वारा स्पष्टम भाषामें हो रही दै । इस प्रकार | 
राष्ट्रोके वाक्‌ युद्ध एवं कूरनी तिक युद्ध चछ रहे हैं । और 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति दिनों दिन जटिल तर एर बदतर होती 
चळ रही हे । ओर कोन कह सकता है कि इन्हीं कूटनीतिक 
युद्धों में वास्तविक युद्धोंके लिये कारण उत्पन्न नहीं हो रहे 
हें! युद्धोत्तरकालमें इतने दिनोंके पश्चात अबतक भी 
शान्ति सम्मेळनके लिये कुछ भी आधार नहीं खड़े हुए हैं 
और तबतक भावी युद्धकी आशंका सकारण होती चळ 
रही है । यही शान्ति हे जिसकी प्र ठिष्ठा ब्रिटेन, अमेरिका 
एव' रूसने करनी चाही थी ? फिर युद्ध ओर शांति क्या 
एकही अर्थ रखनेवाले कोषके दो शब्द समझे जायें ? 
देशी राज्योंपें दभनं-चक्र-> 


नरेन्द्र मण्डलके अध्य्रक्ष नवाव-भोपालने दिल्लीमें भाषण 
करते हुए नरेशोंको समयके साथ चलनेका परामश दिया 
था ओर दिया था इस परामशंके अनुसार भावी नीतिके. 
संचालनका अःश्वासन । किन्तु कारमीर, बीकानेर, जयपुर 
आदि कितने ही देशी-राज्योंमे आज इम क्या देख रहे 
हैं ) फरीदकोटके राजाने प्रजाके ऊपर जेसे अत्याचार 
करने झुरू किये थे, उसका अन्त पंडित जवाहरळालके 
इस्तक्षेपसे समाप्त हो गया 'किन्तु काश्मीर-नरेश 
श्रीनगरको मौतकी घाटी बनानेपर तुले हैं ओर मानव रक्तसे 
बहांकी सड़कोंको झीलोंमें परिवतन करनेके मारात्मक 
प्रयत्न हो रहे हैं । एक ओर मंत्रिदक मिशत .भारतीय 
स्वाधीनताकी घोषणा कर रहा है ओर दूसरी ओर देशी 
नरेश अपनी निरकुशताके लिये नये नये प्रयोग कर रहे 
हैं। इस दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति और इसका उत्तरदायित्व जिन | 
लोगों पर है, वे अपने ही विनाशकी तेयारियां स्वयंकर रहे 
हैं। कितने ही देशी राज्योंमें नरेशों द्वारा-द्दोने वाले अत्या- 
चार इतिहासके लिये नये नहीं हैं, किन्तु ऐसे क्र _ 
अस्याचारोंकी प्रतिक्रियायें एवं उनके दुष्परिणाम भी 


इतिहासके एप्ोंमें देखनेका हमारे निरंकुश नरेशोंने कभी 
कष्ट किया हे या नहीं, यह हम नहीं जानते । अभी कुछ 
दिन पहले लन्दुनके 'जानबुळ' ने चिड़िया घरोंमें रखने योग्य 
इन नरेशोंको यूरोपीय राजधानियोंके प्रवेशके लिये भी 
अयोग्य बताया था ओर एडगर स्नोने अपनी 'ग्लोरी-एण्ड 
बाण्डेज' में जेसी घटनाओंका उल्लेख किया है, उससे उनकी 
अयोग्यताके जैसे तथ्य मिलते हैं, उनसे इनके चिरस्थायी 
बने रहनेकी आशायें नहीं होती । समयकी प्रगतिसे 
अनभिज्ञ, युगका सन्देश समझनेमें असमर्थ ओर विश्‍्वमें 
प्रवाहित होने बाली भाव-धाराको हृदयंगम करनेमें अक्षम 
देशी नरेश जन्मगत उत्तराधिकारकी महिमासे एक मामूली 


> जिठेका भी प्रवन्ध करनेमें अशक्त, आज बड़े बढ़े राज्योंपर 


शासन कर रहे हैं; लाखों नर-नारियोंके भाग्यके साथ 
परिद्दास एवं लाखोंकी सम्पत्तिसे खिलवाड़ कर रहे हैं। 
कुत्तों और घोड़ोंसे भी कम सम्मान इनकी हछिमें अपने ही 
_ राज्यके नागरिकोंका है ! इनमें सम्भवतः इतना भी 
समझनेका ज्ञान नहीं हैं कि जिस ब्रिटिश शासनकी 
_ संगीनोंकी छायामे-ब्रिटिश दितोंके संरक्षणके लिग्रे ही 
`. ये-भब्रतक पनपते एवं फलते फलते रहे हैं, उसे भी जन 
जागरणके सामने नत-मस्तक दोना पड़ा है, अतः प्रति 


पारकोंके अभावमें उनकी प्रजाकी सद्भावना ही उनकी. 


रक्षा कर सकती है । जिस ब्रिटिश सरकारको आज वे अपनी 
सनद दिखाकर उसके साथ अपने जीर्ण शीर्ण सब्धि-पतन्नोंका 


अवलमबन चाहते हैं, उसके इतिहासको क्या उन्होंने देखा . 


नहीं है कि अन्तरांष्ट्रीय क्षे त्रमें ऐसे सन्धि-पत्रोंका कया 
मूल्य रइ गया हे । पता नहीं क्रूर मूता पूर्ण सामन्त 
शाहीके उपासक अतीतके इतिहास एवं वतंमानकी भाव 
' घारासे कब शिक्षा ग्रहण करेंगे और स्वतः वे ग्रहण करेंगे 
` भीया नहीं ? 


एञ्चियाइ-राष्ट्र तंघ-> ; 


 बमककि संयुक्त राष्ट्रीय दके नेता श्री आंगसेनने कुछ 

दिन पहले एशियाके समस्त देशोंके एक संयुक्त सम्मेलन 
बुळानेक्रा छझ्चात्र रखा था ओर अत्र पण्डित जवाहरलाल 
नेहने उक्त सम्मेछनके चुळानेका भार अपने ऊपर लिया है । 
ब्रिटिश राजनीतिक साम्राज्यवाद तथा अमेरिकन आथिक 
साम्राज्यने एशियाके कितनेही देशोंका जी भर कर शोषण 
किया हे और फ्रच तथा डच साम्राज्यवादने भी यथा शक्ति 
सत्रतः तथा अन्यान्य प्रबळ राष्ट्रोंकी सहायतासे इस शोषण- 


में हाथ बटाया है ओर आज भी शोषणका यह क्रम बन्द 
नहीं हुआ है । इधर युद्धोत्तर कालमें रूसने भी आपने प्रभाव 
क्षेत्रोके विस्तार करनेकी नीति प्रभावकारी ढ'गसे कार्या- 
न्वित करनेकी दिशाम कदम उडाया हे । एशियाके प्रायः 
सभी देश सांस्कृतिक दष्टिसे उन्नत होते हुए भी. भौतिक 
एपं वेज्ञानिक हष्टिसे अवनत हें, फलतः प्रबळ राष्ट्रॉने 
विभिन्न बहाने बना कर तथा पशुबर द्वारा भी उनका 
शोषण किया हैं ओर प्रायः सभी देशोंकी राजनीति पर 
किसी न किसी सबल राष्ट्रका प्रभाव है। स्वेच्छापूर्णक 
कार्य करनेकी क्षमता होते हुए भी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता 
नहीं है । एशियाके प्रायः सभी देशोंकी समस्याए* एक-सी 
हैं ओर सभीको एक प्रकारकेद्दी राजनीतिक एवं आथिक 
शोपणोका निराकरण करना दै । अतः आवश्यकता इस बात 
की है सभी एशियाई देशोंका एक सम्मेलन बुलाया जाय 
और सम्मेळनके बाद एशियाई राष्ट्र संघकी स्थापना हो । 
हम जानते हैं कि इल प्रकारको योजनाको परास्हत करनेके 
लिये कितनेही राष्ट्रों द्वारा 'कितनेही प्रकारके कूटनीतिक 
इथकण्डे चळ सकते हैं और सम्मवतः शोषक राष्ट्रोंके सड़- 
डित विरोधका भी सामना एशियाई राष्ट्र-संधको करना 
पड़े, क्योंकि शोषकोंकी शोषण नीतिके निरावरणे लिये 
एशियाई राष्ट्रों द्वारा जो भी प्रयत्न होंगे, उनके प्रति 
फपकोंमें न केवळ सहानुमूतिका अभाव दोगा, बल्कि 
चे उसका सडूठित विरोघ तक कर सकते हैं । किन्तु एशि- 
याई राष्ट्रोंके लिये इससे बढ़ कर अनुकूरु परिस्थिति संभ- 
बतः निकट भविष्यमें नहों आ सकती, इसलिये राष्ट्रोंको 
तेयार होकर सम्मिलित सो्चेके प्रयत्नमें झग जाना चाहिये । 
भारतकी भौगोलिक स्थिति तथा भारतकी प्राचीन संस्कृति 
देखते हुए भारत एशियाका केन्द्र हे और विशवकी भावी 
राजनी तिर्मे भारत एक महत्वपूर्ण भाग लेनेके लिये सबंथा 
उपयुक्त होगा, अतः भारतमें ही उक्त सम्मेलनका श्रीगणेश 
होना चाहिये । 
बर्धाकी जटिल समस्या 
वर्माकी स्थिति जटिल रही है ओर उत्तरोत्तर 
जटिलतर होती जा रही है। प्रधान मंत्री क्ळीमेण्ट एरलीने 
वर्माके लिये स्वायत्त शासनकी घोषणा की थी जिसकी 
पुनरावृत्ति वर्मा-पवर्नर खर डार्मन स्मिथने भी र'गुनमें 
की । यह घोषणायें उस. समय हुई थो, जब जापान परा- 


जयके पश्चात बर्माका पुनरुद्धार हुआ था, किन्तु तबसे. 
~ > 
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धर्माकी स्थिति बिगड़ती ही गयी है । बर्माके राष्ट्रीय 
दलों तथा वहांकी विदेशी सरकारके मतभेद निरन्तर 
उग्रतर रूप धारण करते चल रहे हैं ओर यू साका स्पष्ट 
आरोप है कि गवर्नरकी शासन परिषदके राष्ट्रबादी सदस्यों 
को राष्ट्रीय दष्टिकोणसे किसी भी योजनाके कार्यान्वित 
करनेका कुछ भी अधिकार नहीं हे, अतः उन्होंने अपने दल- 
के आदेशसे शासन परिपदसे त्यागपत्र भी दे दिया है। 
बर्माकी स्थिति ब्रिटिस साम्राज्यवादी द्वितोंके खदूर पूर्वम 
ब्रिटिनके प्रभाव-क्षेत्रोंम॑ ब्रिटिश सत्ता अक्षुण्ण बनाये रखने 
के लिये अत्यधिक सहायक हे, यद स्पष्ट है, किन्तु असन्तुष्ट 
बर्मा इन्हों हितोंके लिये कितना घातक हो सकता है, इसे 
भी द्वितीय मद्दालमरके दिनोंमें होने बाळी घटनाओंने 
स्पष्ट किया हे, लेकिन क्था ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंने अभी 
कलंके ऐतिहासिक तथ्योंसे भी कुछ न सीखनेकाही निश्चय 
किया है ? वर्तमान मजदूर सरकारने वर्माके स्वाधीनवा 
के दावेको तो स्वीकार कर लिया हे । किन्तु स्पष्ट कार्यके 
अभावमें ऐसी स्वीकृतियों एवं तत्सम्बन्धी घोषणाओंका 
मूल्यही क्या है ? वर्मामें अल्पसंज्यकोंकी समस्या नहीं है, 
वर्मामें दळगत विभेदोंकी समस्या नहीं है और वर्मामें घार- 
स्परिक प्रतिद्न्द्रिताओंका प्रश्न नहीं है। सारा बर्मा 
स्वायत्त शासनकी मांगमें एक है ओर वहांके सभी दलोंकी 
वितृष्णा वहांके गवर्नरी शासनकी स्वेच्छाचारिताके प्रति 
है। ऐसी दशामें ब्रिटिश सरकारके पास कोई कारण नहीं 
है कि बर्माकी राजनीतिक प्रगतिमें कोई वाधा डाळनेका 
बहाना बनाया जाय । हमारा ख्याल है कि युद्धोत्तरकालमें 
बरिटेनकी जो स्थिति है उसमें सबसे अधिक आवश्यकता 
इस बातकी है कि ब्रिटेनको अपने अधीनस्थ देशोंकी महत्वा- 
कांक्षाओंकी पूति कर उसकी सदभावना प्राप्त करनेका 
प्रयतन करना चाहिये । ब्रिटेनके अधीनस्थ देशोंकी सदुभा- 
ना ही भाज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमे उत्तरोत्तर पतनशील 
टेन की रक्षा कर सकती है, साम्राज्यको अक्षण्ण रखने 
टं भावना नहीं । 
नेताजीका सौदा ? 

बम्वईके अ'गरेजी साप्ताहिक “डिलिज? ने प्रकाशित किया 


है कि प्रास समावारोंके अनुल्लार नेता जी एभाषचन्द्रबोस 


इन दिनों रूसमें बन्दीकी अवस्थामें हैं जिनसे किसीको 
मिछनेकी भाजा नहीं है। उनकी स्थिति युद्ध-बन्दीकी 
सी है भोर ब्रिटेनके साथ होनेवाले विचार-विनिमयके 
सम्बन्धमें रूस नेताजीको लेकर सौदा. कर रहा है। समा- 


gS 


चार कदां तक प्रमाणित है, यइ कहना हमारे लिये अव- 
म्भव है क्यों कि नेताजीके सम्बन्धमें प्रायः जितने समा- 
चार अबतक प्राप्त हुए हैं, परस्पर-विरोधी हैं, किन्तु यदि 
उक्त समाचार तथा उसमें रूसपर किये जाने वाहे 
आरोप साम्यवादी ख्सके विरुद्ध कोरे प्रचार अधवा 
निराधार नहीं हैं,--जेसा कि 'व्लिज' दावा करता है 

तो इस सम्बन्धमें भारत-सरकारको पूछताछ करनी चाहिये 

ओर इस पर प्रकाश डालना चाहिये । नेताजीके सम्बन्धमें 

सारे देशमें उत्डकता है, ओर चिन्ता है, और यदि रूस ब्रिटेन 
के साथ उनका सोदा करना चाहता हे, तो निशचयदी 
उसके प्रति सारे देशकी वितृष्णा होगी । भारतीय साम्य- 
वादी दरके कारनामोंके कारण रूसके प्रति जनताके भाव 
बहुत छन्दर नहीं रइ गये हैं ओर यदि उक्त समाचारके 
आरोप तथ्ग्रके रूपें प्रकट हुए तो भारतीय मनोभाव इसके 
प्रति निश्चय ही अत्यन्त कटु हो चछेंगे। इस सम्बन्धर्मे 
भारतके वे देशिक विभागको सतकंता पूर्वक काम करनेकी | 
आवश्यकता है । नेताजीने प्रति भारतीयः मनोभावोंसे 
इसभी क्मवगत है अतः उसका कर्तव्य है कि उक्त विषय 
पर वह प्रकाश डाले । 

नमक कानूनके लिये बिचित्र तर्क (--- 

22 शिमला, १२ मई । विश्‍वास किया जाता है कि 
वायसरायने महात्मा गांधीको सूचित किया हे कि 
भारतमें नमकके सम्भाव्य अभावका ध्यान रखते हुए 
तत्काळ नमक कानून नहीं उठाया जा सकता । कहा 
जाता है कि शीघ्र ही सरकारको नमकके अभावकी 
आशङ्का है ओर इस सम्बन्धमें सरकार शीघ्र ही 
वक्तव्य निकालेगी । ए० प्रस 
नमकके अभाव ओर नमक कानूनमे कितना घनिष्ट 

सम्बन्ध है, यह तो भारत सरकारके अथे और कानून सदस्य 
अधिक समझते हैं, किन्तु उक्त समाचारकी भाषामें जो यह 
कहा गया है कि तत्काल” नमक कानून नहीं उठाया जञा, 


सकता उससे यह निष्कर्ष निकालना तकंसडूत नहीं होगा ' 


कि 'तत्काछ' भलेही नमक कानून न उठाया जा सके, किन्तु 
नमकके अभावका निराकरण होते ही कानून उठा लिया 
जायगा ? . नमक कानूनके बनाये रखनेका आधार क्या 


नमकका अभावमात्र हे? समाचारमें तो ऐसा ही कहा गया | 


है। नमक कानूनके उठ जानेसे क्या जनता द्वारा अधिक 


नमक खाये जानेकी आशङ्का है! क्या कानून द्वारा नमकके | जि 
अधिक प्रचारपर सरकार द्वारा प्र तिबन्ध छगाया गया है? | 


- थोरियमका पोदा--> 
अणु शक्तिके लिये 'यूरेनियन' के पश्वात 'थोरियम! 
का स्थान विज्ञान वेत्ताओंने बताया हे ओर लन्दनके डेली 
एक्सप्रेस के अनुसार त्रावणकोर राज्यमें संसारके सभी 
स्थानोंकी अपेक्षा सर्वाधिक योरियम प्राप्य हे । उसी पत्नने, 
लन्दुन स्थित 'ग्लोब' के १२मईके समाचारके अनुप्तार' यह 
भी रद्दस्य्रो्ाटन किया है कि अमेरिका ओर ब्रिटेनने 
सम्पूर्ण थो रियम त्रावणकोरसे खरीदनेका सौदा तय कर लिया 
है। अणु शक्तिकी ध्वंसात्मक शक्तिका अनुभव हिरोशिमा 
एवं नागाससीमें किया जा चुका हे पर वेज्ञानिकोंने उसकी 
रचनात्मक शक्तिका भी ढिंढोरा पीटा हे । इसलिये ध्वं - 
सात्मक एवं रचनात्मक दोनोंही शकितियोंब।ले थोरियमका 
इस प्रकारका सोदा त्रावणकोर राज्यके लिये उचित नहीं है 
इतने बहुमूल्य पद थंको इस प्रकार विदेशियोंको सोप देनेमें 
` राज्यने कया दूरदशिता समझी, इम नहीं कह सकते, किमु 
इसके लिये जो कीमत विदेशी पू'जीपतियोंने लगायी होगी, 
वह भारतमें प्राक्त न हो सकनेकी दृशामें भी त्रावणकोर 
राज्यको इठने मूल्यवान पदार्थको खोना नहीं चाहिये 


- था ! भगवान न करे कि भारतीय थो रियमही द्वारा प्रस्तुत 


अणु बम भारतीवोंके लिये ही आतंक एवं ध्वं सक अस्र 

बने ! किन्तु अतीत कारके तथ्य साक्षी हैं कि भारतीय 
कच्चे पदार्थो द्वारा ही निमित आयाताओंने कितनेही रूपों में 
और कितनेही लम्ये असे तक भारतका शोषण किया है । 
अत: त्रावणकोर राज्यने थोरियम जेसी बहुमूल्य राष्ट्रीय 
सम्पत्तिके साथ ऐसा अनुत्तरदायित्ब पूर्ण सौदा किया हे तो 


' चह निश्चय ही आपत्तिजनक, अवांछनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण 


कहा जायगा । 
रङ्गीन जातिर्योकी स्तिति== 
एशियाई-विरोधी तथा भारतीय प्रतिनिधित्व ऐकूपर 


` ` गत ३ जूनको दक्षिण अक्रीकाके गवर्नर जनरलने 
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_ स्वीकृति दे दी अतः इतने व्यापक विरोधके पश्चात्‌ 
क्षी वह काला कानून घन'गया । भारत यदि आज स्वा- 
धरीन होता और स्वाधीन भारत यदि प्रतिशोध छेनेमें 


समर्थ होता, तो क्या जेनरळ स्मट्स :ऐसे प्रगति 


` विरोधी, अदूरदशी एवं अनेतिक नीतिका अवलस्वन 
` करनेका दुल्साइस करते ? आज सभी ओपनिवेशिक एवं 


विश्वमित्र 


पराधीन देशोंकी रंगीन जातियोंके भविष्यके साथ गोरी 
जातियोंके पडयन्त्र चळ रहे है। “इवेतांगका यह उत्तर- 
दायित्व’ जिसे उन्होंने स्वयं अपने ऊपर छे रखा है, उनसे 
केसे केले जघन्य कृत करा रहा है, उसपर भावी सन्ततिका 
भी सिर लज्ञासे झुक जायगा । मानव सभ्यताके विकासके 


इतिहासर्मे ऐसी घटनाएं सदा हा शोचनीय समझी , 


जायेंगी। सभ्यता ओर संस्छृतिके मिथ्या-अभिमानमें 
खबत्र रंगीन जातियोंके साधारण नागरिक भधि- 
कारोंपर भी प्रहार किये जा रहे हें। छन्दनमें 


कुछ दिन पहले रंगीन जातियोंके सम्मेलने इस विश्‍वव्यापी 
अनाचार एवं शोपणके विरूढ आवाज उडायी थी ओर 
गयटरके संवादके अनुसार १ करोड़ ३० 
शियोने, राष्ट्रसमण्डलकी उरक्षा-समितिके 
पास अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारोके प्रतिरोध करनेके 
लिग्रे आवेदन करनेका निश्‍चय किया हे । किन्तु उरक्षा- 
समितिका गठन जिस प्रकार हुआ हे, उसले उक्त अनुरोधका 
कुछ भी एपरिणाम निकळ सकेगा, इसकी कितनी सम्भा- 
बना है ? पीली या काळी सभी रङ्गीन जातियोंका शोषण 
आजकी गोरी सभ्यताका अङ्क बन गया हे ओर इसकी व्या: 
पकता तथा इसका रूप इतना जघन्य पुवं भयानक हो चला 
है कि श्रीमती विजञयळक्ष्मीके शज्डोंमें तीसरे महायुद्धकी 
सम्भावना इसी अनाचारके अन्तके लिये हो सकती है। 
हमारी विद्रशता है कि हस तीव्र प्र तिवादके अतिरिक्त 
दक्षिण अफ्रीकी सरकारको झुका देनेफे लिये ओर कुछ भी 
प्रभावशाली कार्य करनेकी क्षमता नहीं रखते ! 


न्यूयाकके १ ज 
च 


लाख अमेरिकन इ 


विधान निर्मात्री परिषद्‌ == 


हुबली, ९ जून । भारतकी विधान-निर्मान्नी परि- 


पदके लिये प्र थम सदरूय निर्वाचित करनेका सम्मान | 
केन्द्रीय शासनान्तर्गंत कुर्गको प्राप्त है, जिसे परिपदके 


लिये एक सद्स्य निर्वाचित करनेका अधिकार है औँ 


जिसने श्री सी० ए० पुनडछाको विधान-निर्मात्री 


परिषद्के लिये अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया । ए० ` 


इस प्रकार विधान निर्मात्री परिपदके लिये | 
प्रथम एक काँग्रेसजनका निर्वाचन हुआ है । तो यह सब है, 


कि सबेरा शामका संकेत करता है ! 


बबळकिशोर सिंह द्वारा दिक्बमित्र पेस, १४।१ ए, शम्भू चटनी स्ट्रीट, ऊळळचामें सुद्धित ओर प्रकाशित । 
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राष्ट्र ओर व्यक्तिके अधिकार 


प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, एम० ए० बी-एल० 


शौजनीति विज्ञानमें राष्ट्रके सम्बन्धमें जो आलोचना 
अभी तक हुई है उससे यह स्पष्ट है कि किली न किसी 
रूपमे राष्ट्र जेसी संस्थाका अस्तित्व अनिवार रूपमे आव- 
इयक है । किन्तु; इस अस्तित्वकी अनिवायतासे ही इसकी 
नेतिक प्रधानता सिद्ध नहीं होती क्योंकि राष्ट्र स्वतः कोई 


_ साध्यं वस्तु नहीं है बल्कि साधनमात्र है; साध्य हे मानव 


जीवनकी उन्नति एवं सम्गद्धि। मानव जीवनको उन्नत 
एवं सळ बनानेके लिये राष्ट्र जो प्रयास करता है उस 
प्रयासके उपर ही इसकी क्षमता एवं इसके प्रति जनताका 
झावुगत्य निर्भर करता है । दूसरे शब्दोंमें हम यों कह सकते 
६राष्ट्रके लिये जनता नहीं, बल्कि जनताके लिये राष्ट्र दै; 
अर्थात जनताने अपने उद्देश्य साधनके लिये राष्ट्रकी सृष्टि 
की है। यदि इसके द्वारा जनताकी छखसम्वद्धिमें वृद्धि 
नहीं हुई तो इसकी कोई सार्थकता नहीं । राष्ट्रकी क्षमताका 
प्रयोग अधिकसे अधिक व्यापक रूपमे आनन्दका वितरण 
करनेके लिये होना चाहिये । यदि इसके द्वारा खबेसाघारण- 
जनको अपने व्यक्तित्वका विकास अत्राध रूपमे करनेका 
सुयोग नहीं मिला तो अवश्य द्वी राप्ट्रकी सार्थकतामें हँ? 
सन्देइ हुए बिना नहीं रह सकता । मनुप्यके आत्मप्रकाश 
के मागमें जो सब बाधायें हैं उन बाधाओंका अतिक्रमण 
करनेमें यदि राष्ट्र-शक्तिका प्रयोग नहीं हुआ तो राष्ट्रशक्ति 
अवश्य ही उनके लिये निन्दनीय हे । मनसे हम राष्ट्रका 
आनुगत्य तमी स्वीकार कर सकते हैं जबकि राष्ट्र हमें 
भौतिक एवं आध्यात्मिक दासतासे सुकत होनेमें सावता 
पहुँचावे । . 
. इसलिये राष्ट्रके वास्तविक रूपकी परीक्षा इसी बातको 
हेकर हो सकती हे कि इसके द्वार! मनुप्यके उखोंमें कहां 


. तक वृद्धि हुई दै। राष्ट्रके नापरिकोंके प्रति जो दायित्व 


होते हैं उन दायित्वोका यथार्थ रूपमे पालन &रनेपर हो 


` राष्ट्र अपने नागरिकोंसे आहुंगत्यका दावा कर सकता हे । 


प्रत्येक मनुष्यके सामाजिक जीवनकी स्थितिके लिये कुळ 
ऐसे स्वाभाविक अधिकार होते हैं जिनके बिना मनुष्यका 
मनुष्यत्व विकसित हो ही नहीं सकता । राष्ट्रका काम है 
इन अधिकारोंको क्षुण्ण नहीं होने देना ताकि राष्ट्रका जो 
मुख्य उदेश्य व्यक्तिके ६६६३ घिकासमें सहायता 
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पहुंचाना है वह पूणे हो लके । राष्ट्र व्यक्तिके अधिकारों- 
को क्षुण्ण न होने देकर उनके लिये इस प्रकारकी अवस्थाओं 
की खुष्टि कर देता है जिससे उसके आत्मप्रकाशके मार्गमें 
जो बाधायें हैं वे दूर हो जायं । किन्छु एक ओर राष्ट्र जहां 
व्यक्तिके अधिकारोंकी रक्षा करता हे वहां दूसरी ओर वह 
हसारे कतठप्रोंका भी निर्धारण करता है । हमारे जो अधि- 
कार होते हैं वे निरपेक्ष होते। च'कि हम राष्ट्रके 
नागरिक हैं इसलिये नागरिकके नाते ही हम वे अधिकार 
प्राप्त हैं। समाजके लाथ ही साथ हमारे अधिकार मौ 
चलते हैं । राष्ट्र दूसरोंके आक्रमणले मेरी रक्षा करता है 

कि में भी दूसरोंपर आक्रमण करनेसे 
विरव रहूँ । राष्ट्र द्वारा झुझे शिक्षा प्राप्त करनेकी छविधा 
हे कि में अपने दळ द्वारा समाजके 
करके दृसरोंको लाभ पहुचाऊ'। 


संचित दळ भण्डारमें वृद्धि 
यदि केवळ राष्ट्रके लिये ही मेरा अस्तित्व नहीं है, ठो 
राष्ट्रका अस्तित्व भी केवल मेरे लिये ही नहीं है । मुझे जो 
अधिकार मिळे हैं वे इसलिये कि दूसरोंके साथ मिल कर 
में सम्पूर्ण ससाजका कल्याण लाधन कर सकू'। समाजकी 
भलाईमें अपना हिस्सा बंटा सकू' | मुझे इस प्रकारका 
कोई भी कार्य करनेका अधिकार नहीं है जिससे समांजकी 
भलाई न हो । राष्ट्रसे सुझे जो कुछ मिलता है उसके बढलेमें 
सुझे भी कतव्य संपादन करने पड़ते हें। समाजसे हमें जो 
कुछ मिलता है उसके लिपे हम तबतक दावा नहीं कर 
सकते जबतक कि हम उसके बइलेमें समाजकी सेवा करनेका 
प्रयत्न न करें। इस प्रकार अधिकारके साथ-साथ कतेव्य 
लगे ही रहते हैं । 

राष्ट्रका कार्य है ऐसी सामाजिक परिस्थियोंका निर्माण 
कर देना जिनमें प्रत्येक नागरिकको अपनी स्वाभाविक 
योग्यता एवं क्षमताके अनुसार आत्मविकासका छयोग प्राप्त 
हो और नागरिकोंका कर्तव्य हे उल छथोगसे लाभ उठाकर 
अपनी सेवा एवं दान द्वारा सम्पूर्ण समाजको भो तिक क्षथवा 


: मानसिक हृष्टिसे सम्टद्व बनाना । ओर प्रत्येक नागरिककी 


यह सेवा या दान व्वक्तितत होना चाहिये । यह व्यक्तिगत 
सेवा चाहे एक कळाकारके रूपमें हो या गणिततके रूपमे 
अथवा एक राजमिस्न्नीके रूपमें। सेवा या दानका रूप चाहे 
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राष्ट्र और व्यक्तिके मधिकार र रू 
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कुछ भी क्यों न हो, मगर यह खयाल बराबर बना रहे कि 
अधिकार मुझे इसलिये मिले हैं ताकि में समाजके निदिष्ट 
कतंव्योंका पालन कर सकू'। जो समाजके प्रति अपने 
कतेव्योंका पालन नहीं करता वह अधिकारोंका उपभोग भी 
उसी प्रकार नहीं कर सकता, जिस प्रकार जो काम नहीं 
करदा उसे खानेका कोई हळ नहीं दै । समाज व्यवस्थार्मे 
मेरे व्यक्तित्वकी उपश्रोगिता राष्ट्रके लिये बद्दी तक मान्य 
हो सकती है जहांतक हम समाजके कल्याणके लिये व्यथे 
करते हैं । नागरिकोंदे! लिये समना धिकारकी जो व्यवस्था 
ही गयी है उस व्य्रवल्थाको मानकर हमें चलना पड़ेगा । 
यदि इम नहीं मानते तो हमें अपनी नागरिकताके अधिकार 
को खो देना पढ़ेगा । 
किसी भी व्यक्तिको भनसाना काम करनेका अधिकार 
नहीं हे । समाजके कल्याणके छिये व्यक्तिके जो कर्तव्य 
होते हैं उनके आधारपर ही उसके अधिकार निर्मित होते 
हैं। ओर वह अपने उन कतंव्योंका टीक तरहसे पालन कर 
सके इसलिये ही आवश्यक छूपम्नें वह अधिकारोंका दावा 
कर सकता हे । समाजके प्रति हमारे जो दावे हैं उन दावों- 
को राष्ट्र इसलिये मानता हे कि उनकी मान्यतामें साथे- 
जनिक कल्याणकी भावना निहित है । कुछ न्यूनतम अधि- 
कार ऐसे हैं जो मोलिक आधारके छूपमें सब नागरिकोंके 
समान छ्पमें प्राप्य हैं । इस आधारपर राष्ट्र प्रत्येक नागरिक 
के लिये उन अधिकारों के उपभोगकी व्यवस्था करता है। 
अधिकारोंमें भेद उस लमय उत्पन्न दोता है जब कि प्रत्येक 
नागरिककी प्राथमिक आघश्यकताओंकी पूर्ति कर दी 
जाती है । 
व्यक्तिको लेकर ही समाज घना है ओर समाजका 
घमष्टितत कल्याण व्यक्तिके छखमय जीवनपर ही निर्भर 
करता हे । सावजनिक कल्याणके विरुद्ध! व्यक्षिके अधिकार 
नहीं हो सकते, क्योंकि इसका अर्थ होगा ऐसे कल्याणके 
विरुद्ध व्यक्तिकी अधिकार प्रदान करना जो कल्याण उसके 
निजके कल्याणके साथ घनिष्ट एवं अविच्छेद रूपमे मिछा 
हुआ है । किन्तु इसका यद्द अथे नहीं कि राष्ट्रके विरुद्ध 
-ठप्रक्तिके अधिकार हो ही नहीं सकते । राष्ट्रको सत्ता 
आखिर कुछ र्त्री-पुरुपोंके हाथोमे ही हुआ करती हैं, और 
व्यक्तिके कोनसे अधिक्रार मान्य होने चाहिये इस सम्बन्ध 
में राष्ट्रके निर्णयमें भूळ भी हो सकती है । उदाहरणके लिये 
गलेलियोंके समयमें राष्ट्रने उसके तत्कालीन प्रचलित मतके 
बिरुद्ध अपना स्वतन्त्र अभिमत प्रकट करनेके अधिकारको 
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ल्वीकार नहीं किया, किन्तु इस समय हम गछेलियोंके उस 
अधिकारको अस्वीकार करते हैं । इसी प्रकार राष्ट्रकी भी 
व्यक्षितके विरुद्ध अधिकार है । राष्ट्रको यह अधिकार है 
कि वह इमे ऐसे आचरणके लिये विवश करे जिससे दूसरे 
लोग उन अधिकारोंका उपभोग कर सके जिनके उपभोगका 
व्यवह्था राष्ट्र हमारे लिये करती हे । समाजके लिये प्रत्येक 
ठप्रक्ितिका स्वार्थ समान रूपमें महत्वपूर्ण है । राष्ट्र व्यक्तिके 
किसी ऐसे:दावेकी स्तरीकार नहीं कर सकता जिससे दूसरे 
व्यक्तिको अपने किली ऐसे अधिकारका परित्याग करना पढ़े 
जिसके बिना वह अपना पूर्ण आत्मविकाल नहीं कर सकता । 
इस प्रकार राष्ट्र ओर उसके नागरिकोंके पारस्परिक अधि- 
कारके पालेका स्पष्ट समर्थन इसी आधारपर हो सकता है 
कि उनके साथ सर्वसाधारणका कल्याण विजड़ित है । 
सार्वजनिक कल्याणकी इस भावनाको राष्ट्र स्वीकार 
करे या नहीं किन्तु हमारा यह कतव्य होता हे कि इम यह 
समझ कर कार्य करे कि राष्ट्रको इसे अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये | एक नागरिक दोनेके नाते मेरे जो कर्तव्य 
हें उन कतंव्योंका पाऊन मुझे यह समझ कर करना होगा 


किठइससे समाजका कल्याण होता हे । यदि इम ऐसा नहीं | 


करते तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रके प्रसुत्वके सामने. 
सत्यकी अवहेलना करना । इसलिये राष्ट्रके प्रति हमारा 
3 जो कर्तव्य है वढ कतंटप्र उस आदुशके प्रति है जिस आदश 
के अनुसार राष्ट्रकी चलनेकी कोशिश करना चाहिये । 
हां इस आदर्शके प्रति अवहेलना दिखायी जादी हैं बहा 
राष्ट्रका प्रतिरोध करना हमारा कतव्य हो जाता हे । राष्ट्र 
के नेतिक प्रभुत्वको इम उसी इद तक माननेके लिये तेयार 


होते हैं जिस इद तक उसका आधार नागरिकोंका अन्तः 
रण होता हे । क्योंकि कोई भी समाज-व्यबस्था व्यक्तिके / 


व्यक्तित्वकी मर्यादाको बराबर अमान्य करके बहुत समय 


तक कायम नहीं रह सकती । बह ब्राळूकी भीतपर बनी हुई | 


इमारतकी तरह होगी । शीघ्र या बिलम्ब्रसे उसे अपने नागः 
रिकोंका विराग भाजन बनना ही पड़ेगा । उसपर आये हुए 
संकटसे क्ष ब्ध नागरिक उयोग ग्रहण करेंगे। नागरिकोंके 
अधिकारके दावेको अस्वीकार करनेका अर्थी होता है नागः 
रिकोंके प्रति आनुगत्यके दावेसे हाथ धो बंडना। राष्ट्र 
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अपने नागरिकोंपर नेतिक प्रभुस्वका दावा और किसी | 


झाधारपर कर ही नहीं सकता । 


राष्ट्रके एक सदस्य दोनेके नाते ही व्यक्तिके अधिकार 


नहीं होते । उसके व्यक्तित्वकी अभिव्यक्ति ओर pe अनेक | 
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ख्पोर्मे हो सकता हे | जब कभी कुछ लोग किसी संस्था या 
` संघके अन्तर्गत एक साथ मिलकर कोई काये करते हैं जिससे 
और लोगोंका भी कल्याण साधन होता है तब उस संस्था 
या संघके अधिकार भी उतने ही वास्तविक ओर बाध्यकारी 
होते हैं जितने राष्ट्रके। इसलिये एकमात्र राष्ट्रके सदस्य 
होनेके नाते ही व्यक्तिके अधिकार सीमित नहीं किये जा 
सकते । ऐसा करना उसके व्यक्तित्वको खब कर देना होगा । 
किन्तु इसका अथे राष्ट्रको उसकी क्षमतासे च्युत कर देना 
नहीं है । इसका अथे है राष्ट्रकी क्षमताका इस रूपमें उप- 
योग किया जाना जिससे अन्य संस्था साथके मिलकर वह 
कार्य कर सके । दृष्टान्तके लिये राष्ट्र किसी धार्मिक 
संस्थाको यह अघिक्रार नहीं दे. सकता कि वह अपना 
घार्मिक विश्वास दूसरे लोगोंपर, जो उस संस्थासे धाइर 
हैं, छादनेका कोशिश करे । किन्तु इसके साध ही राष्ट्रको 
यह नेतिक अधिकार भी नहीं है कि घह इस बातका निश्चय 
करे कि किसी संस्थाके सदस्योंका धार्मिक विश्वास क्या 
होना चाहिये | अभ्य संस्थाओंके ऊपर राष्ट्रको सर्वोपरि 
क्षमताको स्वीकार करना तमी सम्भव हो सकता हे जब कि 
हमें इस बातका निश्चयता हो जाय कि व्यक्ति जिन अधि- 
कारोंके द्वारा अपने ब्यक्तित्वको पूर्ण रूपसे चरितार्थं कर 
सकता है वे अधिकार समाजके प्रत्येक व्यक्तिके लिये यथेष्ट 
मात्नामें उपलब्ध हैं । 

.. इसका अर्थ यह होता है कि इस समय समाजके 
विभिन्न बके रोग जिस रूपमें अधिकारोंका उपभोग करते 
हैं उसमें तारतम्य होता है। किन्तु यह इक तथ्य है कि 
समाजकै सब लोग परिश्रम ओर उससे उपलब्ध लाभका 
समान रूपमें अ'शीदार नहीं होते । समाजमें ऐसे लोगोंका 

_ संल्या बहुत ही कम है जिनके लिये आनन्दके साधन 

` उन्मुक्त हों । अधिकारों का समाजके लोगों में विवरण करने 

` मेंराष्ट्रकानिर्णय निष्पक्ष नहीं होता । जिनके इाथोंमें 
क्षमता होती है उनके प्रति दृष्टि रखकर हो वह निर्णय 
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- वितरण नहीं करता । समाजकी सम्पत्ति जिस परिसाणमें 
oe बढ़ रही है उस परिमाणमें लोग्टेंका अभावमोचन नहीं हो 
' ३हा है। हमारा ज्ञान बड़ी तेजीसे बढ़ रदा हे, किन्तु उस 
ज्ञान तक समाजके सुट्टी भर लोगोंको ही पहुंच दो सकती 
र __ हे । इसमें सन्देइ नही कि धमंके उपासकोंकी धम चर्चासे 
___ असीम सान्त्वना मिली है, किन्तु सामाजिक व्यवस्थापर 
उस धर्मका कोई प्रभाव नहीं पड़ा हे । समाजके ऊपर इल 
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समय धनी बर्गका शासन है, यह धनी वर्ग चाहे भूस्वामी 


हो अथवा पू'जीपति, ओर इस वर्गका प्रधान उद्देश्य होता 
है अर्थ संचय करना और उसका व्यापक छूपमें वितरण नहीं 
होने देना । सामाजिक जीवनका और इसके फलस्वरूप 
सम्पूर्ण राष्ट्रका गठन ही इस रूप्मे हे जिससे वह दो 
श्रेणियों में विभक्त हे । एक श्रेणी उन लोगोंकी हे जिनकी 
संख्या स्वल्प है और जो काफी धनी हैं ओर दूसरी श्रेणी 
उन बहुसंख्यक छोगोंकी है जो किसी प्रकार अपना जीवन 
निर्वाह करते हैं । हम लोग छरक्षा एवं छव्य़वर्थाका उप- 
भोग करते हैं। किन्तु; इस उरक्षाका अर्थ है अधिकांश लोगो 
की उनकी असहायावल्यार्मे रक्षा ओर एव्यवर्थाका अर्थ 
है बहुतसे लोगोंकी समद एवं पूर्णतर जीवनका मांगको 
बिरुद्ध थोडेसे लोगोंके अधिकारों का संरक्षण । 
सावंजनिक कल्याणके लिये भनुष्यकी अपने स्वार्थको 
दूबा कर रखना पड़ता है । तब लोगोंके अधिकारकी रक्षाके 
लिये कुछ लोगोंको अपने विशेष!धिकारोंका परित्याग 
करना पड़ेगा । सभ्यताके ल्थायित्यके लिये यह आवश्यक 
है कि सवसाधारण जनको कमसे कम इतने अधिकार अवश्य 
हों जिन अधिकारोंके बिना वे मनुष्य रही नहीं जाते। 
गणतान्त्रिक _सभ्यतामें स्वतन्त्रता एवं समानताका इक 
होना बाँछनीथ है । किन्तु; इसके साथ ही यह भी आव- 
© श्यक है कि कमसे कम इतनी स्वतन्त्रता ओर समानता 
अवश्य होनी चाहिये जिससे प्रत्येक नागरिकको अपने 
आत्म-विकासके लिये पूर्ण छयोग मिळनेकी निश्चयता हो । 
वत्त मान समाज व्यवरुथामें यह उयोग कदाचित्‌ ही मिलता 
है । वत्त मान अवस्थाओं के विए्द्ध जो प्रतिवाद किया जाता 
है बढ उन लोगोंकी ओरले ल्वाभाविक चुनोतीके रूपमे है 
जो जीबन कारणकी आवश्यक बस्तुओंसे वंचित हैं । अधि- 
कारोंके लिये जो मांगक़ी जाती हे उसकी छनवाई तभी 
होती है जब क़ि उन अधिकारोंका अभाव अन्यान्य भाना 
जाता हे । राष्ट्रकी ओरसे इस मांगको भले हो स्थगित कर 
दिया जाय, कुछ समयन्ञे लिये इस मांगझ़ो दबा भी दिया 
भी दिया जा सकता हे, किन्तु जिस मांगका सम्बन्ध मनुष्य 
के मौलिक मनोवेगोंसे होगा उसे चिर काळ तक टाला नहीं 
जा सकता । उसकी पूर्ति शीघ्र या विलम्बते करनी ही 
होगी । 
यह कहनेसे काम नही' चलेगा कि गणतन्त्रमें जनताके 
हाथमें दी सत्ता होती हे ओर तो जिस प्रकारके अधिकार 
चाहती हैं वे ही अधिकार उन्हें प्राप्त होते हें । 5कऋप्तता 
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राष्ट्र और व्यक्तिके अधिकार | ६ 


. ऐसी होती है जिसके सम्बन्धमें उस सत्ताके धारण करने 


घाछे अवगत होते हैं ओर उसकी शक्तिके सम्बन्धमें सचेतन 
होते हैं ओर दक सत्ता ऐखी होती हे जो इतनी दवी हुई 
और गुप्त होती है कि उसके धारण करने वाळे यद्द मुश्किक 
से जान पाते हैं कि वे उस सत्ताका उपयोग कर सकते हैं। 
दोनोंमें बहुत बड़ा अन्तर हे । वर्तमान राष्ट्र व्यवस्थामें एक 
नागरिक अपने अधिकारोंके सम््रन्में इतना अनभिज्ञ होता 
हे कि वह अपने दुर्भाग्यके कारणोंकों ठीक तरइसे जान 
नहीं पाता । उन्हें इस प्रकारकी शिक्षा नहीं दी जाती 
जिससे वे यह जान सके कि संस्थाओंकी उपयोगिता सदा 
एक समान नहीं घनी रहती । जिन परिस्थितियों में उनका 
जन्म होता है उन परिस्थिहियोंके नहीं रह जानेपर उनकी 
उपयोगिता मिट जाती हे ! अपनेको तुच्छ समझनेके वाता- 
वरणमें ही आधुनिक नागरिकोंकी शिक्षा-दीक्षा होती हे ! 
उन्हें अपने भाग्यएर भरोसा करना सिखाया जाताहै। 
किपी भी गणतान्त्रिक राष्ट्रकी व्यवस्थामें जबतक लोगोंको 
अपनी क्षमताका उपयोग करनेकी शिक्षा न दी जाय तबतक 
यह नहीं कडा आ सकता कि वें सचमुच उस क्षमताको 
धारणा करते हैं। किन्छु अभी .तक हम उस स्थितिसे बहुत 

दूर हैं। आधुनिक राप्ट्रमें सत्ताका केन्द्रीकरण जिस झपमें 
हो रहा है वह अधिकारोंकी प्रासिमें बहुत बड़ा बाधक है । 


जहां व्यापक छूपमें क्षमताका वितरण होता है वही क्षमता-3 


घारियोंके उपर वास्तविक छूपमें नियन्त्रण रखा जा सकता 


- हे । राष्ट्रकी क्षमताके केन्द्र जितने ही अधिक होंगे उतने 


ही बादबिवादकी प्रणालियोंमें घडि होगी और लोगोंमें 
स्वतन्त्र खूपसे विचार करने ओर अपदा मतामत व्यक्त 
करनेका अभ्यास बढ़ेगा । इसके लिये यह आवश्यक है कि 
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समाज व्यवस्थाको अखण्ड रूपर्मे छिया जाय । केवळ राज- 
नीतिक क्षमताको गणतांत्रिक रूप देनेसे ही काम नहीं 
चछेगा। जिस राष्ट्रीय विधानकी इमने सृष्टि की है उसे 
ठीक तरहसे काममें छाया जा सके इसके लिये यह आव- 


इयक है कि उसपर जिन सब सहकारी शक्त्तियोंका प्रभाव . 


पड़े उन्हें भी गणतांत्रिक रूप दिया जाय । दूसरे शब्दोंमें 
इसका यह हुआ कि व्यबितके जिन न्यूनतम मोलिक अधि- 
कारोंके सम्बन्धर्मे इम आलोचना कर रहे हैं उन अधि- 


कारोंके साथ जिस किसी वस्तुका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो उसे 
कुछ लोगोंके नियन्त्रणमें नहीं छोड़ा जा सकता । मनुष्यके | 


मनुष्यत्वके ।नर्माणके लिये जो कुछ आवश्यक है उसके 
प्रबन्घमें भाग लेनेका छय़ोग प्रत्येक व्यक्तिको अवश्य मिलना 
चाहिये। इसलिये किसी भी राजनीतिक व्यंवस्थाके लिये 
उसका मूलाधार दोना चाहिये, स्वतन्त्रता एवं समानता । 
स्वतन्त्रताको मूलतत्व यह दोना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति 
की अवाध ख्पर्मे अपने व्यक्तित्वको विकसित करनेका 
छयोग मिळे जिससे वह अपने मनोवेगोंमें सन्तोषजनक 
सामञ्जल्य विधान कर सके । राष्ट्रके नियम व्यक्तिके व्य- 
क्लित्वके विकासमें मनुष्य-मनुष्यके बीच भेदभावमूरक न 


हो ? प्रत्येक व्यक्ःकी मूल भ्रान्तिके लिये मौका दिया 


जाय, समानता है अर्थ यइ है कि हमारी वतमान सामा- 
जिक व्यवस्थामें जो प्रतिबन्ध हमारे उपर छगाये जाते हैं वे 
न्यूनतम हॉ । इम सबको एक समान एयोग प्रदान नहीं कर 
सकते । किन्तु प्रत्येक नागरिकके लिये इम इतना तो भवषय 
कर सकते हैं कि वइ अपनी जिन विशेष शक्तियोंपर विश्वास 
करता है उनकी परीक्षा छेनेका उसे पूर्ण उपयोग मिले जिससे 
वह अपने आत्मदिकासके मागेका प्रशस्त कर सके । 


फिलापाइनका खतन्‍्जताका रहस्य 


श्री इन्द्र दत्त शर्मा 


पश्चिमी प्रशान्त सागरमें सात हजार द्वीपोके समूहका 


नाम फिलीपाइन है । यह समूइ १,१४,००० बर्गमीलमें 
झेला हुआ है। ४६२ द्वीपों भी ऐसे द्वीपमें शामिल हैं जिनमें 
से प्रत्येकका क्षेत्रफळ एक वर्गमील या इससे अधिक है। 
केवळ ग्यारह द्वीप ऐसे हैं जिनमेंसे प्रत्येकका क्षेत्रफर एक 
इजार मीलसे अधिक है । लुनोन, समर, मिण्डानों, नग्रोम, 
परवान, छेयटें, वोहोळपन, मसवत ओर सेवू प्रमुख द्वीप हैं । 
ये छदूर उत्तरी द्वीप फामू सासे ६५ मीलपर और छदूर दक्षिण 
द्वीप बोनियोसे ३०मीलपर स्थित हैं । फिलीपाइन दीप समूह 
' पहाड़ी प्रदेश हे ओर इनमेंसे बड़े द्वीपों ज्वालामुखी पवत 
श्रेणियां हैं। इसलिये फिलीपाइनको ज्वालामुखियोंका देश 
कहते हैं। मनीछा फिलीपाइनकी राजधानी ओर विख्यात 
बन्द्रगाइ है । 
आजादी ओर शिक्षा 


सन्‌ १९३८ की जन-गणनाके अनुसार फिलीपाइश्नकी 
आब।दी एक करोड़ साठ लाख थी । इसमें एक करोड़ ९८ 
इजार फिळीपाइनके आदि निवासी थे। बाहरी जातियों में 


सबसे ज्यादा संख्या चीनी छोगॉकी थी जो करीब एक लाब? 


सत्तरद्द हजार थे । समस्त द्वीप समूद्में ४३ जातियां तथा 
८७ भाषाएं एवं बोलियां हैं । स्पेनिश ओर अंगरेजी भाषा 
द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहां 2८ फीसदी जनता साक्षर 
है। १९४१मे१२ हजार सार्वजनिक स्कूल थे और उनमें सह- 
_ शिक्षाका प्रचलन हे । 
आर्थिक स्थिति | 
फिलीपाइन द्वीप समूइकी ८० फीसदी जनता अपनी 
_ जीविकोपार्जनके लिये कृषिपर निर्भर है। खेतीकी जमीन 
सिफ १२ फीसदी हे बाकी समस्त जमीन उसर पड़ी है। 
` आथिक हष्टिसे फिलीपाइन अमेरिकन बनियोंकी गुलाम 
_। वह अमेरिकाकी बहुत बड़ी मण्डी है । फिलीपाइनका दो 
तिहाई आयात भमेरिकासे आता हे ओर तीन चौथाई 


> निर्यात अमेरिकाको भेजा जाता है। 


राजनीतिक, इतिहास , 
सन्‌ १९६५ में स्पेनने फिलीपाइनके एक छोटे द्वीपपर 
अपना आधिपल स्थापित कर उलको अपना उपनिवेश 


बनाया तथा धीरे-धीरे उन्होंने समस्य फिछापाइन द्वीपसमूह 
र ही कजा जसा लिया । ओर; ओर सपने धर्मप्रचारके 
लिये खूब आन्दोलन किया । सन्‌ १६६२ में स्पेन ओर इच 
युवसे यहांके निवासियोंको बड़ी हानि हुई । बीच-बीचमे 
चीनके दरियाई डाङुओंका गिरोह भी इस द्वीप समूद्के 
निवासियोंको परेशान करतः रहा । सक्ष वर्षीय युद्धमें इन 
द्वीपोंको अङ्करेजोंने जीत लिया लेकिन १७७३ की पेरिस 
सन्धिके अनुसार यह द्वीप सूड पुनः स्पेनको छोटा दिया 
राया । १८९८ में रूपेच ओर अमेरिका युद्ध छिड़ा। उस 
युद्धे ल्पेनकी पराजय हुई । लिहाजा 'फिलीपाइनपर भमे- 
रिकाने अधिकार जमाया । 
जन-जागरणका सूत्रपात > 
अमेरिकन शासनमें फिळीपाइन निवासियोंमें नवीनता- 
का संचार हुआ । यद्यपि अमेरिकनोंने इस द्वीप समूहको 
अपने शोषणका केन्द्र ओर व्यापारका बाजार ही बनाया था 
थापि भारतमें अङ्रेजोंके कारण जागृति आनेका जितना 
श्रयहे उतनाही फिळीपाइनमें अमेरिकनोंको है । हो सकता है 
कि इस कथनमें अधिक सच्चाई न हो लेकिन इसमें सन्देह 
नहीं कि अमेरिकनोंके सहचाससे फिलीपाइनके आदिवा- 
सियोंकी विचार धार! विकसित हुई ओर वे संघारकी 
अन्य जञातियोंके लप्तान अपनी भलाई बुराई सोचने योग्य 
बन गये । वहां जनजागरणका सूत्रपात हुआ । स्वतन्त्रताकी 
भावना हिळोर लेने लगी । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि स्त्रतन्त्रताकी भावना कितनी जबर्दस्त होती है, उसे 
जितना दबाया जाता है बह उतनी ही बलवती होती 
जाती है । 
फिडीपाइनमें इमिलियो अनुनाल्डोके नेतृत्बमें स्वतंत्रता 
का आन्दोलन झुरू हुआ । उस प्रचण्ड आन्दोलनके फल- 
स्वरूप १९०० में “फिलीपाइन कमीशन? नियुक्त किया 
गया । सन्‌ ११०१ में उक्त कमीशनने फिलीपाइनमें सिविळ 
सरकार स्थापित करनेकी सिफारिश की। अतः उसी 
सिफारिशके अनुसार ३० जुलाई १९०७ में फिलीपाइन 
असेम्बलीका उद्धाटन हुआ। सन्‌ १९१६ में अमेरिकन 
काँग्रेसने 'जोन्सबिळ' पास किया । उस बिलके अनुसार 
फिलीपाइन निवासियाँको पर्याप्त अधिकार दिये गये । 


।फिलीपाइनकी स्वतन्त्रताका रहस्य ११.- 
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की मांग स्वीकार फी। छेकिन 
तत्कालीन राष्ट्रपति हूवरने राजनी- 
तिक, आथिक एवं नेतिक दृष्टिकोण 


अमेरिकन राष्ट्रपतिके इस आदेशसे 
फिलीपाइनकी जनता मौन न बेडी, 
उसका आन्दोलन “दिन दूना रात 
चौगुना' बढ़ता ही गया । सन्‌१९३४ 
में अमेरिकन काँग्रेसने पुनः एक विछ 
पास कर दो वर्षके भीतर फिळीपाइन 
को अपना विधान प्रस्तुत करनेका 
अधिकार प्रदान किया । सन्‌ १९३१ 
में किलीपाइनमें अस्थायी राष्ट्रीय 
| सरकारकी स्थापना हुई । मेग्यु 

क्जीजोनको फिळीपाइनका प्रथम 
राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया । 
अमेरिकन कांग्रेसने यह वादा किया 
कि दूस घके अन्दर फिलीपाइनको 
पूणे स्वतंत्रता प्रदान कर दी जायगी । 
उसके बाद वहां प्रजातन्त्रकी स्थापना 
की जायगी । जबतक फिळीपाइनमें 


| 


से इस बिलको अस्वीकार कर दिया । _ 


४ = स्वर कं प्रजातन्त्रकी स्थापना नहीं होगी 

त्व न SN न XN A तबतक एक अमेरिकन कमिइनरकी 

र अम्केप्रग जोरान खि हे य| देखरेखमें, जो सरकारका परामश 

SA = च सोलो ९7 राडी दाता होगा, विधान बनाया जायगा 
क स्त ॐ भौर उसके बाद नयी शासन व्यव- 
FL ज्र पल्स स्ट जञ ख्या जारी होगी ॥ 


५० १०० १५० २०० 


जापानका आक्रमण 


फिलपाइन सिनेटका मैन्युळ क्जीजोन सरजियो | 


डसमैनाकी अध्यक्षतामें काये प्रारम्भ हुआ। सन्‌ 
१९२० में फिळीपाइनकी ओरसे एक मिशन वाशिंगटन | 
गया । इस मिशनने स्वायत्त सरकार चछानेकी योग्यताके _ 
प्रमाण पेश किये लेकिन अमेरिकन कांग्रेसने- मिशनकी बातों 
पर ध्यान नहीं दिया । मिशन फिलीपाइन छोट आया । 
जन-आन्दोळन बराबर चळता रहा । सन्‌ १९२० से ११३३ 
त$ यही क्रम चछता रहा। अमेरिकन सरकारने आन्दोलन 
दुबानेकी बड़ी कोशिश की लेकिन परिणाम कुछ न निकला । 
अन्मे फिलीपाइनकी विजय हुई । सन्‌ १९३३ में अमेरिकन 


सन्‌ १९४२ में जापानने फिळीवाइनपर आक्रमण :किंया 
£ और उसपर अपना अधिकार जमा लिया । भमेरिकाने | 


फिलीपाइनकी फौजोंके साथ मिल कर जापानियोंका डट 
कर सुकाबला किया लेकिन अस्तसें पराजित होना पड़ा। 
फिलीपाइन द्वीप समूहपर जापादी पताका फहराने छगी। 
लेकिन घहांकी जनताको जापानकी गुछामी पसन्द नहीं थी 
अतः वहांकी जनताने वर्माकी भांति भीतर ही भीतर 
जापान विरोधी आन्दोलन जारी रखा । घामपक्षी समाज- 
वादी इस आन्दोछनके प्राण थे । फिडीपाइनके कई नेता 


अमेरिका पहुंच गये भोर वहां अपने देशके उद्धारमें छग गये । " 
कांप्रेसने है बियप कर्टिग बिळ'पासकर फिडीपाइनकी स्वतंत्रता उन नेवाओंमें मेल्थुअछ कजीजोनकी १ अगस्त ११४४ को | 
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परत्यु हो गयी । उनके ल्थानपर सरजियो उसमेनाको राष्ट्र 
पति चुना गया । इधर जापानियोंने फिलीपाइनमें कडपुतली 


इथकण्डोंको जानकारी थो । इसलिये जापानियोंको उसका 
दूरा सहयोग न प्राप्त हुआ । 

कल... सतन्त्रताकी घोषणा 

पक फासिस्ट शक्तियोंके तूफानी हमलॉका मुकाबला करनेमें 
अब मित्र राष्ट्रॉको मसुश्किलकका सामना करना पड़ा ओर 
-___ छसकी अजेय छालसेनाकी सफलता देखी तब यह महसूस 
_ किया गया कि अब किसीको गुलाम धना कर नहीं रखा जा 
सकता है आखिर बहुत विचार-घिमर्शके घाद 'अटलांटिक 
चाटेर’ का आविर्भाव हुआ। अमेरिका फिलीपाइनकी 
____ ह्वतन्त्रवाका वाढा तो पहले ही कर चुका था । १९४४ के 
छः दिसम्वरमे अमेरिकन काँग्रेसने फिळीपाइनसे जापानियोंको 
निकाल देनेके उपरान्त पूर्ण स्वतन्त्रता देनेका प्रस्ताव पास 
______ किया । तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्टने भी उस प्रस्तावको 
स्वीकार किया । बह प्रस्ताव इस प्रकार थाः-- 


ड "FE “इस प्रस्ताव द्वारा भमेरिकन सिनेट फिलीपाइनसे 
` ज्ञापानिषोंक्ों तिकाकने पर्थं बदके निवासियोंको पूर्ण 


. सरकार गहित की छेकिन घद्दांकी जनता फासिस्टोंके इन 


भूतपूर्व अमेरिकन . राष्ट्रपति रूजवेल्ट फिलीपाइन द्वीप समूहकी स्वाधीनताके वोषणापन्रपर 
हस्ताक्षर कर रहे हें । 


स्वतन्त्रता दे देनेका निश्‍चय करती हे । साध हीहुप्रस्ताब 
राष्ट्रपतिको यह अधिकार देता है कि यदि वे चाहें तो 
जुलाई १९४६ से पहले भी फिलीपाइन कामनवेल्थके सभा- 
पतिसे विचार-परामश कर उसे स्वतन्त्र कर सकते हैं ।”| 
इसी आधारपर अब ४ जुळाईको यह द्वीप समूह स्वतंत्र 


कर दिया गया है । 


नये युगका प्रारम्भ र 


४ जुळाईको अमेरिका द्वारा फिलीपाइनकी स्वतन्त्रवा- 
की घोषणासे नये युगक प्रारम्भ हुआ है । वास्तवमें फिली- 
पाइनकी समस्या अब स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके बाद भारस्म 
होती है ओर इल स्वतन्त्रताकी व्यापकता उस आथिक 
नीतिपर निर्भर है जो फिलीपाइन द्वीपको शक्ति भोर 
स्थायित्व प्रदान करेगी । 


भावी आर्थिक स्थिति f 


फिलीपाइन सरकारके सामने अब आयी 
गम्भीर प्रशन है ओर अमेरिकाकी इसमें दिलचस्पी दै । 
राजनीतिक दृष्टिसे राजनीतिक प्र उत्व प्राक्त कर लेनेके बाद 
भी फिङीपाइन द्वीप सबसे अमेरिकाका आथिक धेतरमें 


फिलीपाइनकी[स्व॑तन्त्रताका रददेर्यं 


>> 
पक 


१३३ 


सम्बन्धों को दृढ़ करनेके छिमे अप्रेरिका किड़ी 
पाइनकों एक कृषि घिशेपज्ञ मण्डल भेज रहा 
'है, जो उत्पादनको उन्नत करने भौर उत्पादन 
सम्बन्धी समस्याओको छल्षानेमे परा- 
मर्श देगा । 


र 


स्वतन्त्रताका वास्तविक रूप 


फिछीपाइनकी राजनीतिक स्वतन्त्रवाकी 
घोषणाका संवाद पढ़कर यह प्रषन उडना 
बहुत ही भासान है कि आखिर इस ल्वत- 
्त्रताका वास्तविक उद्देश्य क्या है भोर 
साम्राज्यवादी, भमेरिकाने फिलीपाइनके 
साथ इतनी दया क्‍यों दिखायी। इसमें सन्देइ 
नहीं कि अपने वादेके अनुसार क्षमेरिकाने 
फिली पाइनको स्वतन्त्रता प्रदान कर दी है। | 
लेकिन वास्तविक स्थिति यह है. कि भमे- 
रिकाको राजनीतिक साम्राज्यवादसे ब्यापा- 
रिक साम्राज्यवादमें अधिक विश्वास है । 
भतः इस स्वतन्ब्रताके बाद फिलीपाइनके 
साथ अमेरिकाके व्यापारिक एवं आथिक 


हीरे समुद्री तटपर किडीपाइल्सके पुरुद्वारके लिये एकत्र युद्ध सामप्रीक३ सम्बन्ध अधिक हढ़ होंगे । ओर; सामाजिक 


घुक इर्य । 


गहरा सम्बन्ध रहेगा । दस सम्प्रन्धको ओर अधिकः 
करनेके लिये अमेरिकाने फिळीपाइन पुननिर्माण कानून तथा 
ब्यापार कानून बनाये हैं । फिलीपाइन पुननिर्माण कानून 
द्वारा युद्धकालीन क्षतिपूतिके लिये ४९ करोड़ डाळर फिली- 
पाइनकी नयी सरकारको मिलेंगे। इनमेंसे ३३ करोड़ 
डालर देयक्तिक्र सम्पत्तिकी क्षतिपूिके लिये बांट. दिये 
ज्ञायेंगे और बाकी सार्वजनिक सम्पत्तिकी क्षतिपू्तिके लिये 
खर्च होंगे । इसके सिवा अमेरिकाकी अतिरिक्त युदध- 
सामप्रीका कुछ हिस्सा भी फिळीपाइनको प्राप्त होगा । 
व्यापार कानून द्वारा फिछीपाइनका माळ निश्‍चित 
माभ्नामे अमेरिकामें बिना टेक्सके जा सकेगा । उंदाहरणके 
लिये प्रतिवर्ष ७,६०,००० रन चीनी, ६० लाख पोण्ड रस्सी 
२० करोड़ सिगार, ३५ लाख पौण्ड तस्बाकूकी मात्रा 
निष्चत की गयी हैं । यह व्यवस्था ८ व्षके छिपे है । इसके 
बाद आयात-निर्यात व्यापारपर टेक्स गना प्रारम्भ होगा 
जो प्रचलित टेक्सका पांच फीसदी होगा । तात्कालिक 


द एवं आर्थिक जीषनपर एक दूसरेका प्रभाव 


पड़ेगा । 
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्‍न रक्षाका है । इसके लिये अमे 

रिकाके जापानी द्वीप समूहों और प्रशान्त मद्दासागरमें गइरे 
स्वार्थ हैं। अतः यह निश्चित हे कि घह छरक्षाके नामपर 
मनीछा बन्द्रगाहपर अपना डेरा जमाये रहेगा । मनोलाकां 
बन्दरगाह बहुत ही प्रसिद्ध ओर अमेरिकाके आयात-निर्यात 
का केन्द्र हे । लिहाजा इस स्त्रतन्त्रता प्रदान करनेकी झूडी 
झांसा-पट्टीके बाद अमेरिका फिलीपाइनके साथ जो भी 
समझोता सन्धि करे उसमें सामरिक अड भौर सेनिक 
सहायताकी बातें प्रमुख होगी । फिरीपाइन कहनेक लिये 
स्वतन्त्र हो ज्ञायगा लेकिन व्यापारिक सान्नाज्यवादके 


पजेमें और भी मजबूतीके साथ. जकड़ जायगा । इन सब ' 


बातोंपर गम्भीरता पूर्वक विचार करनेके बाद फिळी- 
पाइनकी स्वतन्त्रताका बास्तविक रहस्य यही मालूम पडता 
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है कि फिली पाइनकी, स्वतन्त्रता 'ओपनिवेशिक स्वराज्य” से | ज 


किसी कदर अधिक नहीं है । 


संस्मरण--- 


पांच सवारांमें 


श्री मातासेवक पाठक, सम्पादक--दनिक विश्वमित्र 


इश्कने “गालिब? निकम्मा कर दिया, 


घृत्तीस घ बीत चुके । प्रथम विश्वव्यापी महायुद्ध 


 छिड़ चुका था । इन प॑क्तियोंका लेखक राजा महेन्द्र प्रतापके 


देहरादूनसे प्रकाशित होनेवाले हिन्दी साप्ताहिक “निबेल 
, सेवक! के सम्पादनमें उनका हाथ बंटा रहा था । राजा 
साइबके भप्रहपूणे अनुरोघपर उर्न्हीकी भांति इसने भी 
सरकारको अपनी सेवाए' समपंण करनेके लिये इलाद्ाबादके 
जिछा-मजिस्ट्रेके पास एक प्रार्थना-पत्र भेत दिया था । 
उसके कई दिनोंके भीतर ही जब तत्कालीन अंग्रेज जिला- 
मजिस्ट्रेट मि० फ्रीमेंटलका उत्तर डाकद्रारा प्राप्त हुआ, तो 
देखता क्या हूँ कि मेरी प्रार्थनाका उत्तर तो उसमें यही है 
* कि जब समय आयेगा, तो इसपर विचार किग्रा जायगा, 
किन्तु करकर साहबने उसमें एक नयी ही बात छा घुसेड़ी 
थी । उन्होंने मेरे प्रार्थनापत्रपर विशेषरूपेण प्रसन्नता“प्राज् 


 होनेक्की बात लिखते हुए कारण उसका यह बताया था-- 


“मैंने एना है कि आप पहले सरदार अजीत सिंहके मित्र 
थे, जो राजद्रोही थे। 
झाप माननीय पं० मदनमोहन मालवीयके मार्गपर आ गये 
ईं।” इसे लेकर फ्रीर्मेटळ साइबके साथ मेरा जो पत्र-व्यव- 
हार हुआ, उसका सविस्तर उल्लेख यहांपर खवंथा अ- 
प्रास॑गिक होगा । तब, इतना कह देनेमें कोई हानि नहीं 
जान पड़ती-'आये थे इरिभजनको, ओटन लगे कपास” की 


' छोकोक्ति ही चरिताथं हुई ओर मि० फ्रोमेंटळके सम्पर्कमें 


भानेसे अच्छी कबाइत उठ खड़ी हुई थी । फिर भी एक बहुत 
ही साधारण युत्रकको लाला लाजपत राय जेसे चोटीके 
भारतीय नेताके सहकमी सरदार अजीत सिंहका मित्र बता- 
कर फ्रीमेंटळ साइवने तो सचमुच ही उसे पांच खबारोंमें 
गिन छिया था । 

आज जो कोई इस अकिचॅनको नून-तेछ-छकड़ी जुटानेकी 
चिन्वाहीमें चर देखता है, उसे इस धातका पता ही क्या 
हो सकता है कि उन दिनों थह सचमुच पांच सवारोंमें 
झपनेको समझता था ओर जेसा कि जिलः-मजिस्ट्रेट मि० 


' प्हीमॅटळके उपयु क्त कथनसे प्रकट होता है, खासे उच्च अधि- 


यह देखकर हषे हुआ कि अर्ब 


वरना हम भी आदमी थे कामके | 


कारियोंकी दृष्टिमें भी इसकी कुछ गिनती थी। इसीसे 
मद्दाकवि गालिबकी घह उक्ति स्मरण आ रही है, जो ऊपर 
अंकित है । जिन दिलों में दिन्दीकी पढ़ाई पूरी कर ठेनेपर 
अंग्रेजी पढ़नेके लिये इलाहाबाद भेजा गया था, राष्ट्रीय 
काँग्रेसकी बागडोर माडरेट नेताओंके हाथ थी, जो नरम. 
दुळी कहे जाते थे। परन्तु १९०६ ६० का कांग्रेसका जो 
अधिवेशन कलकत्ते में हुआ था, उसने अपने छयोग्य ओर 
सर्वमान्य सभापति दादाभाई नवरोजीकी अध्यक्षतामें 
स्वदेशी, बहिष्कार, राट्रीय शिष्हा एवं स्वराज्यका प्रस्ताव 
पासकर लोकप्रान्य तिलकके राष्ट्रीय दळके लिये मागं बहुत 
कुछ परिष्कृत कर दिया था । यह दल एक्स्ट्रीमिस्ट बा गरम 
दुलके नामसे प्रसिद्ध हो रहा था। देशमरमें गरमदलकी 
चर्चा तो तब फेळ गयी थी अवश्य, जब मैंने अंग्रेजी ल्कूलमे 


१९०७ की जुलाईमे नाम लिखाया था, किन्तु आज लोगों . 


को यह खुनकर कुछ कम आइचय न होगा कि इतने बढ़े 
संयुक्तप्रान्वकी राजधानी इळाइाबगदमें भी उस समय गरम 
दुरके आदसियोंकी संख्या अआंगुलियोंपर गिनने योग्य ही 
थी । 'कमंयोगी? को निकाछनेके पश्चात्‌ ओर उसके पहले 
भी श्रीयुक्त छन्द्रलालजी ही इळाहाबादमें गरम दुरूवालोंके 
नेवा थे ओर प्रातःस्मरणीय प॑० बालकृष्णजी भट्टका आशी- 
चाद उन्हें सदा प्राप्त रहता था । “कर्मयोगी' ओर उदू 
“ख्वराज्य? के कार्यालय ही हम छोगोंके प्रधान अड्को थे ओर 
भवकाशका अधिकांश समय बहींपर कटा करता था । परन्तु 
अल्पसंख्यक होनेके कारण इम लोगोंके पीछे भेदिया पुलिस 
बाळे सदा लगे रहते थे। इससे जो परेशानियां द्वोती थी, 

न्हे तो भुक्ततोगी ही जानता है, पर एक छाभ भी था, 
जिसकी ओर उन छोगोंका ध्यान कभी न गया होगा । 
भेदिया पुलिसके लगातार पीछे पढ़े रहनेके कारण हम 
लोगाँको उनके इथकण्डे भळीमांति मालूम दो गये थे, इसी- 
से कभी कभी उनकी आंखोंमें धूल झोंक गुप्त रूपसे ऐसे भी 
कार्य कर लिये जाते थे, जिनका उन्हें उस समय कुछ पता 
नहीं चळ पाता था और पीछे जब पता चलता, तो हाथ 
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हापुरूष प्रतीत दोते थे ओर उनके काय 


ओर किसी ऐसे महत्वके कार्यमें नहीं पड़ा था, जिसके 
विचारसे मेरे पीछे भेदिया पुलिसका पड़ना उचित होता, 
पर यही तो उस समयकी खूबी थी कि गरमदळी होनेका 
जिस किसीपर भी तनिक सन्देइ होता, उसके पीछे उसके 
आदमी कुत्तेकी भांति पड़ जाते थे और उनकी ऐसी अवस्था 
देखकर ही लोगोंने उनका सांकेतिक नाम ही 'कुत्ता' रख 
छोड़ा था । 
सरदार साहबके सम्पर्कमें [ 
वारीखोंका स्मरण रखनेमें में अपने विद्यार्थी कालमें भी 
बहुत कच्चा रहा हूँ, इसलिये घटनाओंका संवत-सन्‌ लिखने- 
में तो भूर होना बहुत सम्भव हे । परन्तु यह भली भांति 
' स्मरणह्दैकि में सातवें या आठवें कळासका विद्यार्थी था, 
 ज्ञबकिसरदार अजीत सिइने लाहोरमॅ "तिलक आश्रम 
; नामसे कोई विः्हालय़र एवं विराट्‌ पुरूतक्राळप राजनीतिक 
है 


SINE? “° >>. 


कायकता तेयार करनेके छिपे खोळनेका आयोजन किया 
था। पत्रोंमें उलके छिपे अगीळें निकडी थीं और मैंने भी 
भपने इष्टमित्रों एवं लहयाठिय्रोंमें चन्द्रा करके श्रद्धा 
पूर्वक कुछ रुपये खरदार खाहश्रकी सेवामे प्रेषित किये 
थे । कहनेकी आवश्यक्रवा नहीं फि मेरे एक इसी तुच्छ 
सेवा-कार्यसे वे सुझसे इतने परिचित हो गये कि कालान्तर- 
में जब उनका आगमन प्रयागमें हुआ, तब सर्वप्रथम जिन 
व्यक्तियरोंते खरइपर खाइ इने मिञनेही इच्छा प्रकट की थी, 
 उनमेपुक में भी था। मेने तो उस दिन उस काछके 
भारतके एक चोटीके नेताके दर्शन करते समत्र अपने छोटेते- 

न्स भाग्यको भूरि भूरि सराहा ओर वारंवार रूमरण आता था 
____ सुझे गोस्वामीजीकी यह उक्ति-<“'जिमि सिदलवा सिन्द् 
` भयो, विधिवश छळभ प्रयाग ।? प्रयागके उस घरमें जब में 

_ ,पहुंचर्‍या गया, जहांपर सरदार अजीतर्सिह आकर 
हरे हुए थे, तब उनके साथ ही एक ऐघी भव्य मूर्तिके भी 
` दर्शन करनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ, जिसने लोकमान्य 
'विलकसे भी पहले राजद्रोइवाळी ताजीरात हिंदकी धारा 
१२४ ए में उत्नीसर्वी शताब्दीके अन्तिम चरणमें जे ळ-यात्रा 
की थी। वे थे विद्वद्रय सूफी अम्ब्राप्रसाद, जो अपनी अ- 

` द्वितीय साधना, असाधारण अध्ययन, अगाघ देशभक्ति, 
E भनुपम सम्पादन-कोशळ ओर भअथाइ ज्ञान-भांडारके कारण 
_ विद्वन्मण्डलीमें अपने लिये एक बहुत ही उच्च स्थान बनाये 
` हुए थे। सरदार साहबने उनका परिचय देते हुए जो बातें 
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re 


ड कि फेलळेकी तार)खक़ो वे कलकत्त में रहना चाहते 


जवान निम्बू नोन चाटते रइ गये। बहुत सोच 


सूफी साइबके सम्ब्न्धमें बतायी थीं, उनले बे एक पहुंचे हुए 


प र उत्तक 
महत्ता पूर्णतया प्रमाणित भी हुई है। भाज उनका वह | 
नश्वर शरीर तो नहीं रह गया है, किन्तु प्रथम महायुद्धके 
मध्य उन्हें बसरामें अंग्रेजी सेनामें बगावत फेळाने 
ऐसे दी न जाने . किल-किस भयंकर अभियोगमे सत्युदण्ड 
देकर भंग्रेजोंने उनका नाम अमर. वना दिया और कर 
किसी पत्रमें यह पढ़नेमें आया था कि वह्ांपर सूफी साइब 
की समाधि बनाकर उनके अगणित भक्तोंने अपनी श्रद्ध 
भक्ति प्रकट की थी और वहांपर प्रतिवर्ष मेळा लगा करत 


है। सच है-- - 
“झहीदोंकी चिताओंपर लगेंगे हर वरस मेले, | 


वतनपर मरनेगलोंका, यही बाकी निज्ञां होगा |? | 


उस रातको बात dr. 

एक संध्याको जब में सरदार साइवसे मिळने गया, 

तब सूफी साहब नहीं दिखाई पढ़े। मालूम हुआ कि वे 
प्रयागसे अन्यत्रके लि) प्रस्थान कर चुके हें. जइसे सीधे 
कराची पहुंचेंगे । कङक्ततेमें श्रीयुक्त अरविन्द घोष, आदि 
र अलीपुर वमकेस' नामसे प्रसिद्ध जो मुकदमा चल र 
था, वह समाप्त दो चुका था ओर फेपळा छनाथे जानेकी _ 
तारील्ल भी पड़ चुकी थी । सरदार अजीत सिंहसे माळम 


। परन्तु जिस 'स्वराज्प' आफिसमें इम लोग बेकर बातें 
कर रहे थे, उसके बाहर भेदिग्रा ओर साधारण पुलिसके 
जत्रानोंकी आज खास तोरपर तत्यरवा देखी जा रही थी 
ओर यह सन्देह होता था क्रि हो-न-हो इत लोगोंको सर- 
दार साइबके यहां होनेका पता चळ चुका है, इसीसे वे लो 
इतने सतक हो रहे हैं । हम लोग भी तो सएदार साइबक़ो 
गिरफ्तारीसे बचानेके लिये प्राणगनले सवेष्ट थे, पर 
आफिप्तसे बाहर निकलनेका भागं, उसके बाहर पुलिसवालों 
की उपस्थितिके कारण अत्ररुद्व था, करें तो क्या 1 
परन्तु जिसकी रक्षा भगवान्‌ करते हैं, उसका कोई 
ही क्या सकता है? उस घरसे बाहर होनेकी एक 
युक्ति अन्तर्मे सूस गयी कि इम लोग सरदार साइबको 
लेकर बाहर हो गये और घरके सामने डटे हुए पुलिस 


पश्चात्‌ सरदार सादुबको मेरे ही प्रासमें रातोंरा 
का निश्चय किया गया था, पर वह था १ 
मीलकी दूरीपर और उन दिनों राग्निः 


ट्रेन भी नहीं जाती थी। फिर यात्रा भी तो छियकर करनी 
थी, इसलिये रातमें जितनी दूर सम्भव हो, उतनी दूर ऐदळ 
चलकर प्रातःकाल किसी छोटेसे स्टेशनसे वहां जानेका 
निश्‍चय किया गया । संध्याका भोजन करके तभी यात्रापर 
निकलना दीक होगा, यह सोच. 'स्वराज्य' के सम्पादक 
महाशय सु शीराम 'सेवक' ने झटपट पांच-सात मोटी पंजाबी 
रोधियां पका डाली ओर आलूका रसदार शाक भी तेयार 
होगया। तश्तरीमें परसकर भोजन सरदारजीके सामने 
रखा गया। सुझते भी पानेके लिये उन्होंने कहा, तो में 
भारी धमसंकटमें पड़ गया । वेसे तो चल्हे-चोके ओर खान- 
पानकी छुआछूतका में . घोर विरोधी उसी समयसे रहा हूँ 
जबसे कुछ होश सम्भाळा, पर तबतक बात विचारों-ही- 

' विचारोंतक रही थी। मद्वि दयानन्द सरस्वतीके सिद्धान्तों- 
का परमभक्त तो था, किन्तु स्वामीजीने एक ही थाळीमें 
दूसरेफे साथ भोजन करनेका तो काफी जोरासे विरोध कर 
रखा है। इसीसे मेरा मन भारी ऊद्रापोहमें पड़ गया था । 
सरदार साहबके अनुरोधके उत्तरमें मेरे झु'हसे तत्काळ यह 
उत्तर निकर पड़ा--“आप पाये; में तो भोजन करके 
बोडिङसे आया ह ॥” इश्पर मेरे मित्र 'झुक्रा वार्यजी? 
( विदित हो कि सु शीरामजी एकाक्ष थे, इसलिये अत्यन्त 
घनिष्ठता हो जानेके कारण इम एक-दो आदमी उन्हें इसी 

नामसे पुकारा करते थे ) भछा केसे चुप रहते ? उन्होंने. 
मेरी बात छनते दी तुरन्उ सरदार साइबसे कह ही तो दिया 
कि आप खाना खायें, ये तो 'पोप' हैं पोप । ये इम लोगोंके 

` साथ ओर हमारे इाथका बना खायेंगे, तो इनकी'बंभनई? केसे 
रहेगी ? › मेने भी अपना सारा साहस घटोरकर उनकी बात- 
को कारते हुए कद! कि ये ऐवी आदमी हैं, सदा इसी 
वरइकी वाहियात बातें कदा करते हें । मुझे खानपानमें 
_ छुआछूतका ढकोसछा कभी पसन्द नहीँ रहा और आप 
जेते मदान्‌ पुरुषके साथ खानेके सम्बन्धमें तो कोई प्रश्‍न 
उड दी नहीं सकता । शझुक्राचायंजीका इतना छनना ही 
था कि झटसे यह कह बे ठे कि तब फिर खाते क्यों नहीं ? 
बेने भी तमककर कहा कि तो मेरे लिये भी तइतरी लाते 
क्यों नहीं ? सरदार साइब ओर उन्होंने आयी हुई तश्वरीसे 
` ही खानेको कदा और मैंने सगवं श्रीगणेश कर दिया । 
 ज्ीबनकी यह प्रथम घटना दोनेके कारण एक भरद्वाजगोत्रीय 
_ कुळीन बाह्मण-कुमारके मनमें जेसी उथळ-पुथल मची होगी 
. उसकी कल्पना सरळतासे कर लीं ज्ञा सकती हे । कहनेकी 
_ भ्रावश्यकता नई कि सरदार साइबने सु'शोरामजीको तब 


मुझे पोप कहनेके कारण काफी झिइकियां छनायी थीं और 
उनका पिण्ड तभी छूटा था, जब मेंने बीचमें पड़कर निवेदन 
किया कि मेरे ओर इनके बीच इस तरइकी हंसीको बातें 
सदा ही होती रहती हैं । 
प्रयागसे प्रस्थान ब 
में अपने एक ओर मित्रके साथ सरदार साहबको लेकर 
ढीक बारद्द बजे रात प्रयागसे अपने ग्राम सिरसाके लिये 
चल पड़ा । रेलवे लाइन पकड़कर इमलोग चार बजे रात तक 
चलते रहे । पूछनेपर जब मेंने बताया कि इम लोग लगभग 
आधा मार्ग पूरा कर चुके दें, तब एक स्टेशनको पास 
आया देख थके-मां दे खरदार साहबने यह जान छेनेपर कि 
इस छोट स्टेशनपर भेदिया पुलिलके आदमी नहीं रहते, 
वहीँ रुकतेकी राय हस तीनों भूमिपर लेट गये और 
भोर होते देर नहीं लगी । गाड़ी आठ बजे आनेको थी, 
इसलिये स्टेशनसे कुछ ही दूरपर दिखनेवाले तालाबपर 
जाकर इस लोग शोचादि से निवृत्त हुए और गाड़ीके टाइमसे 
स्टेशनपर पहुंच अपने स्टेशनके लिये टिकट कटाये । गाड़ी 
तो आ लगी अपने हीक लम्रयपर, किन्तु दूसरी ओरसे आने 
वाळी पेसंजर गाड़ी के पहुंचनेकी प्रतीक्षामें उसे लगभग आघ 
घण्टे तक वहीं रुकना पड़ा, इसलिये उसमें सवार इमलोगोंकी 
चिन्ता खासकर प्लेटफार्म पर टइळनेवाले एक सिख-सञ्चनको 
देखकर बहुत बढ़ गयी । उनसे मेरा पहलेका साधारण परि- 
चय था, पर इससे अधिक सुझे ओर कुछ नहीं माझूस था कि 
वे करछना तइसीळमें पशुओंके डाकर हें । हां, ब समय 
ही ऐसा था कि थोड़े ही सन्देइपर किसी अपरिचित पुरुष- 
को खुफिया पुलिसका आदमी समझ लेना एक बहुत साधा ' 
रण बात थी ओर में तथा मेरे निकटके अत्य विद्यार्थी 
दाढ़ीवाले युवक डाकूर खाइबको भी खुफ्यिः ही समझते 
थे । उन्हें देखते ही सरदार साहबके कान खड़े हो गये और. 
उन्होंने मेरे कानमें उस पंजाबीके पुलिसका आदमी होनेका 
सन्देइ प्रकट किया । मेंने कहा क्रि ये पछुओंके डाकर हैं, 
पर सरदार साइबका सन्देह बना ही रहा '। इम छोगॉसे 
उनसे अपनेको बहुतेरा छिपाना .वाहा, पर उनकी इष्टि दूरसे 
ही हमारे सरदारके ऊपर पड़ चुकी थी, इसलिये घारंधार 
हमारे डब्बेके सामने चक्कर काटने ळगे ओर उनके प्रत्येक 
चक्करके साथ ही इम लोगोंकी व्यग्रा भी बढ़ती जा : 
थी । अन्तर्मे चे पंजाबी महाराय ढब्वेमे घुल आये और मेरी 
हष्टि मिळते ही जोरसे 'वन्देमातरम्‌? कद्द अभिवादन 
किया । उस समय सरदार साइबने एक पुस्तकें अपनी 


॥ ५१ 


> 


Ce tn gigs 


चाँच सवारोंमें 
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इष्टि गड़ा रखी थी ओर यथासाध्य अपनेको छिपानेके उदे 

इयसे उन्होंने एक हाथसे अपनी दाढ़ी सम्भाल रखी थी। 
मेरे पास बेठते ही डाकरने सर्वप्रथम सरदार साहबका 

ही परिचय प्राप्त करना चाहा, पर सेंने यह कहकर टाळ 
दिया कि मुझे क्या पता कि यह कोन हैं ? तब स्वयं डाकरने 
ही कहा कि आप नीचे उतर चलिये, तो में बताऊं कि ये 
कौन हैं? में गाड़ीसे उतर पड़ा, वो वे बोले कि “येतो 
सरदार अजीत सिंह हैं । :मेने ळाइौरमें इनके व्याख्यान छने 
हैं ओर मेरा विश्वास हे कि इन्हें पहिचाननेमें भूल नहीं कर 
` रहा हूं ।” उन्होंने यह शौ कहा कि मेंने आपको इनके 
साथ ताळाबकी ओरसे आते समय ही देख लिया था। 
मैंने भण्डा फूटते देख पंजाबी डाक रको अपने विश्वासमें लेना 
ही सर्वोत्तम समझा ओर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया 
कि ये इस समय काशी जा रहे हैं, इसलिये आप इनको 
भपने यहां छे चलनेका आग्रह छोड़ दीजिये । में छोटती बार 
आपके यहां इन्हें ले आनेक जिम्मा छेता हूँ । पर वे सरदार 
साहबसे बात किये विना क्र मानने लगे ? फिरसे डब्येके 
भीतर जाकर वे सरदारके चरणोंसे लिपट गये ओर बड़ी 
कहिनाईसे ही उनका प्रेम-लागर उमड़नेसे रोका जा सका। 
हाकर साहबने पिण्ड तब छोड़ा, जब उनसे छोटती बार 
उनके यहां चलनेका पक्का घादा किया पया ओर दौड़कर 
स्टेशनकी दूकानसे लाये हुए बहुत ही बढ़िया दो सेर पेड़े 
इण किये गये । जब गाड़ी छूटी, सरदार साहब मेरे स्टेशन- 
पर उतरनेमें खतरा देखने रंगे, पर जब्र वहां पहुंचनेपर देख 
लिया गया कि प्लेटकार्मपर कोई पुलिसमैन नहीं है, तभी 
पूवे भायोजित ढंगले वहां उतरके दूसरे इक्केसे मेरे इककेके 
पीछे पीछे मेरे एक घनिष्ट मित्रके घरके भीतर पहुंचे । दिन- 
भर वहां रह में उनके सखवालकी खारी आवश्यक व्यवस्था- 

कर संध्याकी गाड़ीसे प्रयाग लौट गया, क्यों कि उन दिनों 
मेरी वाषिक परीक्षा हो रही थी । में तो परीक्षा-वरीक्षाको 

लात मारनेको तेयार था, क्योंकि भारतके एक महान 
नेवांका इस प्रकार विश्वास ळाभकर में कृतकृत्य हो रहा 
था, पर सरदारने वेसा करनेसे रोका ओर कमसे-कम 
मेट्रिक पास कर छेनेके बाद दी देशके कामोंमें पड़नेकी 
सलाह दी । परीक्षा समास होते ही में पुनः सरदारजीकी 
सेत्राके लिये अपने घर पहुंच. गया ओर उनके सत्संगसे भर- 
पूर छाभ उठाया । यथासमय सरदार साहब घहांसे कल- 
कत्ते पहुंचे और उनकी इच्छाके अनुसार यहां भी मेंने अपने 
ल्मेष्ड श्राताके साथ रदनेकी व्यवस्था करा दी थी, जो उन 


१७ 
स्स्स या न 
दिनों मिठाईकी छोटी-सी दूकान किये हुए थे ओर सपल्लीक 
यहां रहते थे । एक ऐसे स्थानपर रहनेके कारण वे कछकत्त 
के जासूसी जाळके भीतर भी कुशलपूवक एक सप्ताइसे 
अधिक समय वरितानेमें सफल हुए थे। 
अन्तिम दर्शत 
कलकत्तेसे लोटनेके समय मेरी श्रद्धा एवं प्रेमने सरदार 
साइवको एक बार फिर मेरे स्थानक्रो पवित्र करनेके लिये 
वाध्य किया था। किसी प्रकारका पत्रव्यवद्वार करना 
खतरेसे खाली नहीं था, इसलिये मुझे उनके आगेके प्रोग्राम- 
के विपयमें कुछ भी जानकारी नहीं थी । दां, सिरसासें 
कलकंत्त के लिये प्रस्थान करते समय मेरी विनय यह अवश्य 
थी कि वे वदसे लोटती बार अवश्य दशन देते जायें । 
उन्होंने कोई आश्वासन तब नहीं दिया था। परन्तु एक 
रातमें दस बजे जब मेरे भित्रने अचानक आकर मुझे जगाकर 
सरदार साइबके कलकत्तेसे छोटनेका समाचार छनाया, तो 
मेरे आनन्दका कोई ठिकाना नहीं रहा । जाकर उनसे भेंट 
की और कलकत्ता-यात्राकी सारी बातें उनके श्रीमुखसे 
तीन दिनतक छननेको मिलीं । घड़ी प्रसन्नतासे वे दिन कट 
गये ओर उन्हें पुनः बिदा करते समय बड़ी वेदना मालम 
हुई । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उसके बाद बहुत 
मही नोंतक सरदार साइबका कोई पता नहीं चला । मालूम 
झा था कि उनकी गिरफ्तारीके लिये छाहोरका घारण्ट 
उनके पीछे चता था, पर अपने कोशळसे घे अन्ततक बचते 
रहे और ऐसी चतुराईसे सूफी साइबके साथ फारस जा पहुँचे 
थे, कि अंग्रेज सरकारकी भेदिया पुलिसको पता ही नहीं झग 
पाया । ईरान पहुंचनेपर भी सरदार साइब मुझे नहीं भूळे थे 
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` और पत्र द्वाराउन्होंने मुझे स्मरण किया था । विदेशोमे रते 


हुए भारतको स्वतन्त्रताके लिये सरदार अजीतसिहने जो भी 

र्यं किये हैं, उनका पूरा व्योरा तो. उसी समय माळूम हो 
सकेगा, जब वे जम नीके ब्रिटिश भूभागके बन्दीगुइसे नजर- 
बन्दीसे छोड़े जाकर फिर किसी समय भारत छोट सकेंगे । 
जब अंग्रेज सरकारका उनके ऊपर कोई मामला चछानेका 
विचार नहीं है, तब भी उन्हें नजरबन्द रखना तो अनुचित 
जान पड़ता है, इसीसे उन्हें छोड़कर भारत :छोटने देनेकी | 
मांग असेम्बळीमें पिछले दिनों की गयी थी । टा अ 


सामाजिक क्रारि है; 


से 
: 
वि 
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अडूरेजीकी पढ़ाई समाप्त करनेके पश्चात जो मेरे दुर्बल 
कन्धोंपर गृइस्थीका भार आ पड़ा, उपे सुझे राजनीतिक 


ऐसे महा विकट मार्गसे विरत-सा कर दिया, 
पर चलनेसे जेल ओर फांसी हो एक सच्चे देशभक्तके 
. लिये इस पराधीन देशके भीतर सवोत्तम पुरस्कार है। 
सामाजिक क्रान्तिकी ओर झुकना अनिवाय था, क्योंकि 
इस पथका पथिक तो होश राम्भालनेके समयसे ही रहा हूँ । 
परन्तु जब मातृभूमि पराधीन है, तब उनका कोई सच्चा पुत्र 
टर पराधीनताका बन्धन काटनेके महान कायसे पराडू- 
ही केसे सकता हे ? छतरां सम्पादनका मार्ग पकड़े 


नव जीवन सञ्चय 
_ दुन्द्रसे हुन्द्रतम निश्चय 
अवक्रा विभव निखिल उर अकलुष 


मानवताकी प्रतिपल जय - जय 


व हो युगकी वाणी, भाव, कर्म, मन ! 


विश्वमित्र 


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>र>>>>>>>>>>>>>>>>र>>>>>>>रर>>>>र>यर्‍रस>सः-ऱर 


भूपर नये - नये नित उत्सव 
विद्रोह - द्वेष हो अरे, असम्भव 


आज अतुल आनन्द बिखेरे 
पशु, बन सुन्द्रतम मानव 
“भव विनाश बेलामें करे 


इतनी अवस्था तक देश ओर समाजकी जो भी सेवा ङ 
हुई, उसीसे सन्तोष कर उसी पथका पथिक आज भी बना 
हुआ हूँ। परन्तु अपनी वर्तमान भषस्थामें प्रत्यक्ष देख 
रहा हूँ-- 


“अब न पहले बलबले हैं 
ओर न अरमानों की भीड |” 


मङ्गल 


पावन हो युग - जन - 


जीवन 


दैन्य, क्षुद्रता, 
जर्जर संदूआशाके 
मिटे और सर्वदा 
मानत्रताका शापित 


दुःशासव बल 
प्रति छण 
अभय हो 
अञ्चल . 


पूण ` संयमित हो विज्ञानों का मानत्रपन 


तजन नूतव 


आ दिवमूति मिश्र शिव! .. 
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श्री शम्भुनाथ सकसेना 


“जिन्दगीमें जिसे एक बार अग्राह्य कहकर टाल दिया 
जाये, उसे सदेवके लिये वेला ही मान लिया जाये, ऐसी 
व्यवस्था मानव-जीवनके विधानमे कहीं भी नहीं है। 
इसलिये यदि लाजत्रन्तीकी एक बार मेंने अपने पुरुषत्वके 
अधिकार बळपर अवद्देळनाकर अपनी जीवन :संगिनी बनानेमें 
असमर्थता प्रगट की थी ओर आज उसी लाजवन्तीको सहपे 
ही नहीं सपरिश्रम ग्रहण कर लिया है, तो इसका सारा दोष 
मेरे ही कधोंपर नहीं हे । जब आप छोगोंने उत्तरदायित्बकी 
ब्रात उडायी हे, तो सुके सफाई अवश्य देनी होगी । लेकिन 
उस विषयपर में जिरह नहीं करूगा । 

सत्यकाम कहते-कहते रका । उसने सामने बढे हुए 
मित्रोंप एक सरसरी नजर क्षोड़ायी। उसकी /आंखों में 
परीक्षाका भाव था, जो यह तोल रही थीं क उसकी कही 
घातका कितना प्रभाव पड़ा। अभी वह अपने आगेके 
विचारोंको व्यवस्थित कर भी नहीं पाया था, कि उसकी 
बाले बेठे विनोदने अपने स्थानसे थोड़ासा उठकर कहा-- 

मि० सत्यकाम, हम छोगोंको आपकी सफाई छननेका 
कोई अधिकार नहीं हे । इम सिक आपके मेइमान हैं । 
आपने क्यों श्रीमतीजीकी पहले अवहेलना की और क्यों 
अब ग्रहण कर लिया, यह आपकी अपनी बात है । मुमकिन 
है, ज्ञिन परिस्थितियों में आपने वेसा किया, वे ही सत्य 
दों-उन्दोंने आपको मजबूर किया हो ।? 

सत्यकामने इस बार पळटकर विनोदकी ओर देखा 
और सुरूकरा दिया-- 

“विनोद, जीवनमें क्या अपना और रहस्यपूर्ण है, इसे 
में आजतक नहीं समझ पाया ई । जहां रहस्य है, बां में 
एक दुराव महसूस करता हुँ, जो कससे कम सुझे कभी 
पसन्द नहीं है। और इसी कारण, आपसी धिचार- 
विनिमयके लिये सफाईँके रूपर्मे अपना दृष्टिकोण आपोगों के 
सामने उपस्थित कर रहा हुँ ।? 

सत्यकाम तथ्यपर आ गया था उसने कहना शुरू 
किया 

लाजघन्तीके पिताको में आजसे चार बरस पहलेसे 
जानता हूँ । जहां आज विशाल श्रीभवन अपने भव्य वेभवके 
साथ अपने कंगूरे ता ड़-वृक्षकी “० ऊपर उड़ाये हुए हैं, 
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खरीद लिया ओर तुड़वाना शुरू कर दिया । 


वहां उस समय एक मोदीकी दूकान थी तथा अन्य दो-चार 
छोटी दूकानें थीं जिनपर अक्सर मक्खियां भिनका करती. 
थीं--चीटोंकी भनगिनती कतारें युद्ध मोर्चापर नियुक्त 
पल्टनॉकी तरह इधरसे उधर घूमा करती थीं। उन दिनों 
सूखे फळोंका मेरा भी स्टार वहींपर था। उन्हीं दिनों | 
छाजबन्वीके पिताने उस टूटी, वेमरम्मत शन्दी दूकानको 


उस दिन झुटपुटेका समय था । सूयं अस्व हो चुका था 
ओर शरदकी राव्रिका अंधेरा त्वरित गतिसे काली यवः 
निका क्षितिज प्रदेशपर खींचता बढ़ रहा था । मजदूर दिन- 
भरके परिश्रमके पश्चात पासके नलपर हाथ ऐर धोकर 
कीचड़ ओर बदनपर लिखी मिट्टी साफ कर रहे थे। पास हो 
कारीगरोंका मेट खड़ा इाजिरी अपने रजिस्टरपर दजे कर 
रहा था। मेंने अपनी दूकानकी बिजलीका स्विच खोलकर _ 
प्रेकाश कर लिया था । ओर दूकानपर खड़े ग्राइकसे बात- 
चीत कर रहा था, जो मोल-भावसे दो आने फी सेर 
किशमिशके दामोंमें कमी करनेके लिये कह रहा था। 
सहसा एक मोटर मेरी दूकानके सामने आकर रुकी । . 
अपनी आदतके अनुसार में दूकानसे उतरकर मोटरके 
पास गया-लाजवन्ती उस समय मोटरमें. बेडी हुईं थी । 

उसने पूछा-- 

“आपके यहां कोन-कोनसे मेवे हैं ?? 

मैंने अभ्यर्थनाके भावको गछेके नीचे उतार खिनन्न 
स्वरमें कहा-- 

` अखरोट, काज, चिरगोजे, खर्मानी, किशमिश, दाख, | 

अंजीर वरेरा-वगेरा ! सभी चीजें आपकी मेइरबानीसे 
दूकानमें मौजद हैं, आप हुक्म दीजिये वे ही चीजें सर 
कारके सामने हाजिर कर दू'।? 

लाजघन्तीने चीजोंका अन्य ग्राहकोंकी तरह भाष- 
ताव नहीं किया । केवळ अपनी इच्छानुसार घजन 
बोलती गयी और मेने वेही चीजें अपने नोकरसे तुरन्त 
बंधवा दी। द्् 

सत्यकाम कहते-कहते न जाने क्या सोचकर खामोश | 
हो गया । उसने अपनी जेबसे रूमाळ निकाला, नाक साफ _ 
की भोर किर भाव-प्रधान मूर्तिबत खड़ा रहा। इसके 
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मनका भाव घेहरेपर था, जो यह बता रहा था, कि आगे 
बात बढ़ाऊं या यहीं खत्म कर दू'। 
यहाँ सत्यकामकी बात पूरी कहनेके पूर्व में सत्यकामके 
घिषयमें दो बातें अपनी ओरसे कह देना आवश्यक समझता ई। 
आपने दुनियामें ऐसे आदमी देखे होंगे जिनके स्वभावमें 
एक अजीब किस्मकी तेजी होती है, जो किसीके सामने 
ब्यक्तिको सिर नहीं झुकाने देती है । इसे 'वेयक्तिक स्वाभि- 
मान? के अलंकारसे बोझिल नहीं बनाया जा सकता । मनो- 
'विज्ञानकी परिभाषामें क्‍या कहा जायेगा, यह इम नहीं 
जानते । हाँ, हम अपने निजी अनुभवके घळपर इतना अवश्य 
कह सकते हैं इस आत्मसात तेजीसे असामान्य व्यक्तिकी 
शक्ति विस्तार नहीं पा सकती--उसका सुकाबळा नहीं 
कर सकती । यह घद अजय, अपरिमित बळ हे जो समयके 
साथ, सामनेकी कटु तम परिस्थितियोमे भी बढ़ता ही तो है, 
छेकिन उसमें कमी नहीं भाती । 
इस तेजीका आभास सत्यकामके सम्पकर्में आनेवालोंको 
भलीभांति मालूम है । सत्यकामकी बुद्धिके विपममें “विल- 
क्षण' शब्द रिना हिचकिचाहटके प्रयोग किया जा सकता 
'हे । इस बुद्धिके बलपर ही उसने गये तीन सालमें लाखों 
रुपये कमाये हे । जिस चतुरता और सामयिकताका उसने 


व्यवसायमें परिचय दिया है, उसके सामने व्यवद्दारकुशल , 


पुराने अनुभवी व्यवसायियोंके सिर भी नत हो जाते हैं। 
एक मेवाफरोशसे किस प्रकार वह मिल मालिक 
घन गया, यह घटनाएं सिने-चल-चित्रोंसी ही घटना प्रधान 
भौर कोतूइलपूर्ण लगती हैं । 

तो सत्यकाम थोड़ी देरतक रूमालसे नॅक साफ करता 
रहा, उसने बड़ी सावधानीसे मस्तिष्कपर स्कटित ओस 
कणसे श्रम-विन्दु पोंछ और फिर किसी आन्तरिक प्रेरणासे 
विवश हो कहने लगा-- 

"जनाब, में यह सोच रहा था, जैसा कि विनोदने 


का _ इृञ्ञारा किया आपको मेरी धात रुचिकर भी होगी या 
 जनर्ही। रहस्य-घहस्यमें मेरा कतई विश्वास नहीं है, यह में 


' पहले ही कह चुका हुँ। फिर भी बात आप लोगोंकी रु 
_ मर सहूलियतकी रह जाती है। 
| कहकर सकाम शान्त हो गया। में समझ गया 
__ सत्यकाम अपनी बातका अनुमोदन चाहता है। मैंने कहा -- 
“सत्यकाम, में समझता हू* अपने मित्रोंमें जो कुछ भी 
तुम कहने जा रहे हो उसके सुत्तलक अरुचि नहीं है। . तुम 
अपनी बाव कहे जाओ |? 


सत्यकामने मेरी ओर इस भावले देखा जिसमें कृतज्ञता 
छिपी हुई थी । उसने कहा-- 

'लाजवन्तीकी आकस्मिक उस पहली सुळाकातका 
सुझपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उस समय मेंने उसके बारेमे 
एक भी बात नहीं सोची । शर खोचनेको था भी क्या? 
इस वातको कितने दिन बीत गये मुझे पता नहीं। लेकिन 
एक दिन लगभग रातके सवा नो बजे जब में अपनी दूकान 
बन्द कर अपना कोट लापरवाहीसे पीठपर डाळे यूनिवर्सिटी 
रोड पार कर कृम्पनी-बागकी ओर जा रहा था, कि 
यकायक मुझे अपने बिलकुल नजदीक पीछे मोटरका हाने 
नायी दिया । सेने तेजीसे पलट कर लेम्प पोष्टके प्रकाशमें 
देखा, छाजवन्ती मोटर चला रही है ओर उसने मेरे 
पीछे मोटरका ब्रेक लगाकर गाड़ी एकदम बन्द कर दी है। 
उसने मुझे पछटकर देखते देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़ी, 
फिर कारसे उतरकर मेरे पास आकर बोली 

आप चौंक पढ़े ।? 

हंसी अब भी उसके ओडोंसे आकाशामें छाये बादलों मेते 
चन्द्रमाकी घवळ रजत-किरणों-ली बाहर छिटक रही थी । 
मैंने सोजन्य प्राप्त करनेके लिहाजसे कहा -- 

आपने खेल ही ऐसा रचा जिसमें किसी भी भले- 
मानसका चौंकना स्वाभाविक है ।! 

, लाजवन्तीने बात टाळते हुए कहा-- 

“आज आपने बड़ी जल्दी दूकान बन्द कर दी ।? 

मैंने कहा-- 

“इस समय सवा नो बजे हैं । बिक्री “तो मेरी दूकानकी 
प्रायः आठ बजे ही खत्म-सी हो जाती हें । 

लाजवन्तीने कहा-- 

“और में इस बख्त चली थी आपके यहांसे मेवे और 
चाव.लेट खरीदने ।? 

मैंने एक बार उसकी ओर इस नजरसे देखा, कि जो कुछ 
चह कह रही है उसमें सत्य भी है या सिफ मुझे बनाया जा 
रहा है । लाजवन्तीने मेरे मनकी बात ताइ़ ली । बोली-- 

“आप समझ रहे हैं अब भी में आपसे मजाक कर रही 
हूँ सुआफ कीजिये यदि आपने अपने दिलमें यही धारणा 
बना ली हे कि में अब तक सिफ आपको घना रही हूँ, तो 
आपने मेरे साथ अन्याय किया । 

आखिरी बातमें उसके इस तरइकी नमीं आ गयी | 
जसे शामकी 'उमसके बाद रात भींगकर ढण्डी पड़ गयी 
हो। मैंने कदा 
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“चलिये में अभी आपको दूकान खोलकर मेवे तोळे 
देता हूँ ।! 

लेकिन जनाव, क्षमा कीजिय्रे। में बातोंके बहावमें 
भली बातसे काफी दूर बहक गया । 

हाँ साहेब, तो इसके आगे जेता होता हे लाजवन्तीके 
यहां मेरा घरोपा हो गया--में उसके यद्वां समय मिळनेपर 
जाने लगा । यहां लाजवन्तीके पिताके विपयमें दो बातें 
कह देना अनुपयुक्त नहीं होगा । 

छाजबन्तीके पिताक नाम श्रीकान्त है । लेकिन सर- 
कारने उनके नामके साथ अपनी प्रसन्नता चिन्हित करनेके 
लिये 'रायबदादुर? ओर लगा दिया है। लेकिन इस उपनाम 
की ख्यातिमें श्रीकान्त नाम बहुत धीमा ओर भुला-सा 
* दिया गया हे । इस अवहेलना ओर उपेक्षासे बचनेके लिये 
श्रीकान्त वेचारे नामने झी सरकारी 'रायबद्दादुर' से भग्र 
खा अपना अस्तित्व उसमें ही समन्वित कर दिया है 
मिला दिया है । यह रायबहाठुर साहेब अत्यन्त त्रिनम्र ओर 
सांसारिक ब्यवहारसें उदार व्यक्ति हें । स्वभावमें सहि- 
प्णता, अधिक है--घण्टों आप उनसे बातचीत की जिये--बाद 
विबाद कीजिये लेकिन एक पळके लिये आप उनकी 
बातोंमें कटुताका आभाल नहीं पायेंगे। संग्रम उनमें बहुत 
जबदंसत हे, जो उनकी कमजोरियोंको पनपने या प्रकट 
नहीं होने देता । औरं व्यापारियांमें रुपयेके प्रति प्रायः 
एक घिनौनी लालसा होती है; जो उन्हें जीवनमें पछु बनने 
और मॉनवताका उपहास करनेके लिये मजबूर करती । 
रायबहादुर साहेब उसके अपवाद हैं। लेकिन इन बातोंके 
अलावा, जो सबसे अधिक आकर्षण उनके मिलनेघालोंको 
उनसे रहता है, वह हे आवभगत-सत्कार भावना ! छोटे 
भौर बढ़ेका उनके स्वभावमें गुजारा नहीं है। प्रत्येक 
आदमीके साथ उनका एक-सा व्यवहार रहता हे । जिस 
मिठास और सहाचुभूतिपूर्ण स्वरसे वे एक मजदूरसे बात- 
चीत करेंगे, वही रुख उनका सम्पन्न श्रीमानूसे होगा । 

प्रारम्भमें लाजबन्तीसे अधिक घनिष्ठता मेरी उसके 
पितासे रही । उनकी सरस बातों भोर कहनेके ढंगसे 
में इतना प्रभावित होता कि घण्टों आत्म-विभोर, खोया- 
सा उनकी बातें छननेमें तल्लीन रहता । उन्हें मेरी स्थितिका 
पत्ना था । वे सबसे ज्यादा खुश मुझसे इस बातपर थे 
कि कालेज ओर यू निबसिटीकी डिग्रियोंसे लदकर भी मैंने 
दांसवृत्तिकी ओर कदम नहीं उडाया । एक स्वतन्त्र स्वाभा- 
विकतापूणे व्यवसाय ग्रहण किया । एक दिन कहने रगे 


"सत्यकाम, इमारे देशमें दिनोंदिन गुळामत्ृत्तिकी भी 
भावना बढ़ती जा रही हे। इस असीमित पराघीनताका . 
अन्त कहां होगा, कोई नहीं जानता । आज जो इस ओर 
उत्तरोत्तर बुद्धि हो रद्दी है उसे देखकर प्रतीत होता है 
देशके कालेज ओर यूनिवर्सिटी मात्र अच्छे सधे हुए शिक्षित 
गुलाम पैदा करनेवाली फेक्री बनकर रह गयी है । यूनिः 
बसिटीसे शिक्षा ग्रहण किये बहुत कम लोगोंमें मेने इतना 
सम्बल पाया, जिनका थोड़ा-सा भी उत्साह व्यापारकी 
ओर हो। यदि इन नवयुवकोमें थोड़ा-सा भी साइख 
भौर महत्वाकांक्षा हो तो यही अच्छे व्यापारी बन 
सकते हैं । 

मेने उत्तर दिया -- 

'बाबूज़ी छेकिन इस बीचमें आप एक बात भूलते 
हैं । हमारे देशका आथिक स्तर इतना गिरा हुआ है= 
हमारे यहांकी घरेलू समस्याए' इतनी विषम ओर सामा- 
जिक भावनाए' इतनी संकीर्ण है, जो नवयुवकोंकी इच्छाओं- 
को पूर्ण बिकसित दोनेके पूर्व ही कुचल देती हैं-भसमय ही 
इनकी शत्यु हो जाती है ।! | 

»छाजवन्तीके पिताने अपना सिर समर्थनमें दिळाते | 
हुए कहा-- 

ठीक है...ठीक है। लेकिन भाई सत्यकाम, क्या इस 


5 प्रकार रो-घोकर भकमंण्य बने रहनेसे ही सम्रस्याओंका ˆ 


अन्त हो जायेगा । कया कह देनेभरसे ही हमारी कडिना- 

इयों की इतिश्री हो जायेगी । इन आपदाओं ओर त॑गीमेंसे | 

हो मार्ग खोजनेके लिये साइसकी जरूरत है ।? ड 
इसके आगे मेंने कोई बात नहीं कही । 


जर ई र 


एक दिन जेसे दवी में उनके बंगलेपर पहुंचा वे बोले-- 
'छाजवन्ती घरमें नहीं हे सत्यकाम, कही बाहर चली 
गयी है । आओ लनमें बेडेंगे । 
में उनके साथ लॉनमें आकर कु्सीपर बेंड गया । थोड़ी | 
देर वे विचारमग्न रहे। निरन्तर उनके एक हाथकी १० 
अंगुलियां दूसरे हाथकी बंधी सुट्टीपर पड़ती रही। फ़िर 
कुछ खोये-से बोले 
जिम्मेदारी किसी भी तरइकी हो बड़ी चिन्तनीय क्टर | 
कटु है। ७: 
मेने कुछ हंसकर कहा-- Ee 
'अगर उसे महसूस किया जाये तो ।' 
उन्होंने एक बार गोरसे मेरी ओर देखा-- 
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` “तुम सही कहते हो । लेकिन इस वृहद जीवनमे कुछ 
ऐसी भी जिम्मेदारियां हैं, जिनसे पराङ्गसुख नहीं हुआ जा 
सकता हे--जिन्हे किन्ही भी परिस्थितियोंमें सहज ही 
- सुळाया नहीं जा सकता ।? 
इस बार मेने कोई उत्तर नहीं दिया। वे ही भागे 
बोले | 
“तुम्हारे विवाहके बारेमें क्या विचार हैं !? 
मुझे उनका भाव समझते देर न लगी, मेंने कुछ संकोच- 
_ सा अपने अन्दर अनुभव किया । फिर सम्इलकर बोला-- 
विबाह में जीवनमें आवश्यक भोर न्यायसंगत प्राकृतिक 
नियम मानता लेकिन साथ ही इतना भी अवश्य है विवाह 
केवळ एक बन्धन बनाकर गलेमें डाळ छेनेसे भी कोई 
छाभ नहीं । 
` मेरी बातका रायबहादुर साहेबपर तात्कालिक असर 
' क्या पड़ा, चेष्टा करनेपर भी उनके भनोभावोंको पढ़ नहीं 
पाया । कुछ देरके लिये वे फिर मौन होछगये। इस बार 
मेने उनके चेहरेपर अज्ञेय गम्भीरता पायी । कुछ देर तक 
वे बेसे ही बेडे रहे। एकाएक उन्होंने पूछा-- 
 '"सस़्काम, यदि में तुम्हें एक भार सौंप दू' तो उसे 
संभाळ लोगे ?? 
सेने सदय होकर कहा-- 
“आप केसी बातें करते हैं बाबूजी, में तो आपके घरका 
छड़का ई--आज्ञा दीजिये ।? 
इस घार उन्हें कहनेमें बहुत कुछ बल अपने अन्दर संचित 
॥ करना पड़ा बोले -- 
,___ 'छाजबन्तीसे में तुम्हारा सम्बन्ध तय करना चाहता 
` था। लेकिन तुम जानते हो में पुरानी झडढ़िमें विशवास नहीं 


समझी ।? 
` थही बात छननेके लिये तेयार बेढा था । रायबहादुर 


अतएव में चका नहीं, स्थिर घेठा रहा । मेंने कुछ सोचकर 
उत्तर दिया-- ˆ ˆ 
| “य में आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हुँ विधाह- 
_ को बन्धन बनाकर फांसीकी तरह गलेमें नहीं डालना 
_ चाहता. नबतक विवाह और उसके परिणामकी सहु लियतें, 
` उतने साधन संग्रहीत न कर लिये जायें । सुझे इस विषयको 
छाज नये इष्टिकोणसे. देखना होगा । बावूजी इसका 
उत्तर में आपको कल दू'गा।? 
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- करता । इसी कारण मेने तुम्हारी अनुमति आवश्यक - 


| |  साददेबकी भूमिकासे मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था । ` 


ओर में उठकर चला आया । 

दूसरे दिन मेने एक पर्चा रायबद्दादुर साहेबके भेज 
दिया । उसमें मेंने लिखा-- ' 

“ब्रावूनी, आज जिस आर्थिक स्थितिमें में ईँ उससे आप 
अपरिचित नहीं हैं । सम्बन्ध बराबरकी स्थितिमें फबता हे । 
रातभर सोचनेपर में इसी तिष्कर्पपर पहुंचा हूं, जिन 
छविधाओं और आराममें छाजवन्तीका पालन हुआ है उन्हें 
में उपलब्ध न कर सकू'गा । ओर बादके असन्तोपसे यह 
विवाह भार और कष्टप्रद हो जायेगा । आशा हे आप 
मेरी ख्पष्टवादिताको बुरा नहीं मानेंगे । में अप्तमर्थ ईँ।? 
उसके बाद में इलाहाबाद छोड़कर कलकत्तो चला गया । 
ओर जूटका सट्टा करने लगा । दो बरस गुजर गये। रुपया 
पानीकी तरह आया ओर इकट्ठा होता गथा जिस काममें 
हाथ डाला परिश्रम ओर अनुमवसे उसमें सफलता मितौ 
गयी । 

इस बीचमें हलाहाबाद एक डार भी नहीं आया । सनू 
४२ में जब कलकत्तेपर षमवर्षा हुईं, तो व्यवसाय बन्द कर 
यहां चला आना पड़ा । दो वाके लम्बे असमे मुझे 
लाजवन्ती या उसके पिताक! कोई समाचार नहों मिला । 
मिला क्या, मुझे जिज्ञासा ही नहीं हुई । 

यहां आकर मुझे पा लगा लाजघन्तीका विवाह तय 
(दो चुका है। इस खमाचारने मेरी आवनाओंमें क्रान्ति-सी 
मचा दी । मुझे अपने अन्द्रसे दपीका आभास मिला। 
में आप छोगोंसे सही कहता हू--इम्लान किस समय 
क्या सोचता है ओर कया करनेपर तत्पर हो जाता है, इस 
भले रइस्यको वद्द भी उस समय तक नहीं पहिचान पाता; 
जबतक बह स्वयम्‌ एकरूप ग्रहण कर महसूस न होने लगे । 

में अपने अन्दर अजीब बेचैनी अनुभव करने लगा । 
एक दिन रायबद्दादुर साहेबसे चोकपर्‌ सुळाकात हुई । 
मुझ देखकर वे भावावेश्र्मे गदुगद हो उठे 'भरे, सत्य- 
काम- तुम !' 

मैने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया । रायबहादुर 
साहेब बोले-- 

“तुम तो ऐसे गायब हुए कि बिछकुल पता ही नहीं 
छगा । भरा अपने आदमिदोंको भी कोई इतनी जल्दी 
भूल जाता है ।! 

मेने अत्यन्त विनम्र होकर कहा-- 

“ब्षावूजी, आपको इतना बड़ा धक्का पहुंचाकर साहस नहीं 


हुआ कि इस शहरमें रहकर ओर आपको मु'इ दिखाता ।'. 
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धर्म और स्त्रियोंका स्वस्थ २३१ ह मा | 


रायबहादुर साहेब बोले-- यत्न करना पड़ा कितना राय बहादुर साहेबको आगा- 
धर चछो, और तुमने कुछ खुना छाजत्रन्तीका विवाह पीछा सोचना पड़ा, यह सब दूसरी दास्तान हे, जिसे 
तय हो गया ।? इस बार राय साहेबके शब्दोंने मेरे घावोपर फिर किसी -दिनके लिये रखे छोड़ता हूँ । लेकिन इतना 
मिर्च छिड़ननेका काम किया । मेंने कदा--जी, हां आज में कह सकता ह कि जिस दिन मेंने छाजबन्तीके 


'मेने एन लिया ।? पितासे शादीके विपयमें अपनी अस्वीकृति जाहिर की थी; 
- राय बहादुर साहेथने छुड़कर मेरी मोटरकी ओर देखा । बह मेरी मात्र प्रवंचना थी । और उसे ...... 
“तुमने मोटर खरीदी हे ।? कहते-कहते सामने देखकर सत्यकाम टिक गया। | 
मैंने जमीनकी ओर ताकते हुए उत्तर दि इम लोगोंने मुड़कर देखा कि मिसेज सत्यकाम बरामदेके 
जीहां ।! खम्भेकी ओट लिये खड़ी हैं। इमलोगोंको भुड़कर देखते 
आगे मैंने कहा-- ही वे सामने आ गर्यी । 
'बावूजी इस समय क्षमा कीजिए । में ओर किसी मि० सत्यकामका इस समय बुरा हाल था । अरे उस 
दिन आपके बंगलेपर आऊंगा।? वेचारेका ही क्या इम सभी छोगोंका बुरा हाल था 
क शत व क जब वे सामने खर्डी थीं, तो इमलोग बगलें झाक 
भर इसके बाद मुझे लाजवन्तीको पानेके लिये कितना रहे थे। 
वि आनच 
७ I ७ ७३ ल 
जग आर खियाका सम्बच्च 
(२) 


श्री मन्मथनाथ गुप्त, श्री रमेन्द्र वर्मा 


एक लेटिन धर्मयाजक टारटलियन स्त्रियोंके सम्बन्धमें दोनेके दावेको लेकर चलते (स्मरण रहे इस समय राज 

कह गये हैं :--.“तू शेतानका दरवाजा है, तू दिव्य नियमको नीशिमें भी यही धारा चछ रही थी) ओर केवल धामिक 
सबसे पहले तोड़नेबाली है ।” एक दूसरे कहते हैं कि स्न्रियोंके समालोचना करके ही चुप रद्द जाते तो इस एधारको इसके 
शास्त्राध्ययनकी कोई आवश्यकता नहीं, उनके लिये बल यही साथ जुड़नेमें कुछ कडिनाई अवश्य होती । जो कुछ भी हो 
पर्याप्त है कि वे विवाहके नियमोंका पालन करें। मार्टिन प्रोटेल्टेण्ट सम्प्रदायमें पुरो हितोंको विवाह करनेका अधिकार 
लूथर यह कह गये हैं कि सिन्रयों के लिये विद्याध्ययन बिल्कुल मिला, किन्तु कॅथोलिक सम्प्रदायमें अब भी वही पुराना 
शोभा नहीं देता । मार्टिन छथर मध्ययुगर्मे रिफारमेशन .. ढर्रा चछा आ रहा है, ओर उसके.जो अनिवार्य ऐतिहासिक 
भान्दोळनके नेता माने गये हैं । ये एक भिक्षुणीके प्रेममें पड़ परिणाम हमने दिखळाये हैं, वे इनके पुरोहितोंमे अब भी 
गये, यद्यपि इन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहनेका प्रण किया जारी हैं। 

था, फिर भी इन्होंने इस नीतिका अनुसरण कर कि 1६15 अक्सर कुछ ऐसी बात कही जाती है कि सुसलमानोंकी 
better to marry than to burn ( 260४ ) याने दग्ध स्त्रियोंकी हालत बहुत अच्छी है ओर सित्रयोंके साथ इस्छाम 
होते रहनेसे विवाह कर लेना अच्छा है, इन्होंने अपनी में न्याय किया गया है। अच्छी ओर बुरी, न्याय और 
प्रतिज्ञा तोड़ दी ओर रिफारमेशन आन्दोळनका यह भी एक मी जज ये सब बातें तुलनात्मक हैं, इसलिये यह तो कहा 
भंग हो गया कि पुरोहितोंको विवाह करनेका अधिकार जा सकता है कि सनातन हिन्दू “धमसे इस्लाममें स्त्रियोकी 
दिया जाय । छथरका इस भिक्षणीके प्रेममें पड़ जाना बहुत हालत अवश्य अच्छी है, किन्तु यदि इसका किसी भी तरह 
अच्छा हुआ क्योंकि प्राचीन धमके विरुद्ध लर विद्वोहके यह अर्थ छूगाया जाय कि मुसल्मानोंमें स्त्री ओर पुरुषके 
साथ साथ पुरोहितोंके विवाह करनेके आन्दोळनको बराबर अधिकार हैं तो*यह बिट्कुळ गळत है । सारे भारतीय | 
जोड़नेमें आसानी हुई । यदि लूथर केवळ धम्मके केन्द्रीय- धमो (वेदिक युगमें प्रचलित धर्मको हम नहीं गिन रहे हैं) 
करणके विरुद्ध विद्रोह करते, ओर प्रत्येक देशके स्वतन्ज्ञ तथा ईसाई धमसे इस्लाम एक विषयमें बहुत ही श्रेष्ठ है, | 


विश्च मित्र 


बह यह कि इए्लाममें स्त्री, पुत्र, परिवार छोड़कर घेराग्य 
ग्राइण या इवानियतका करीब-करीब कोई स्थान नहीं है, 
इस इष्टिसे इस्लाम भी एक सरळ प्राकृतिक घर्म है। 
इस्लामके प्रवतंक हजरत सुदम्मद कोई वेरागी साधु नहीं 
थे, बल्कि उनके कहै विबाह हुए थे । पचीस वर्ष की अबर्थामें 
खदीजा नामकी उस युगकी एक प्रसिद्ध महिळासे विवाह 
किया । खदीजा विधवा थी ओर इसके पहले उनके दो पति 
मर चुके थे । जिस समय हजरतके साथ उनका विवाह हुआ, 
उस समय उनकी उम्र चालीस थी । इनके अतिरिक्त नो ओर 
औरतोंसे अळ इजरतका बिवाह हुआ । उनके नाम ये हैं।-- 
(१) आयसा, इनके पिता अबूबकर बादको द्वितीय खलीफा 
के रूपमें जगत प्रसिद्ध हुआ; (२) इफशा, इनके पिता उमर 
तृतीय खलीफा हुए; (३) सोदा; (४) उम्मसलमा; (५) 
जाइनव; (६) उम्मइवीवा; (७) जवेरिया; (८) मेसुना; 
(९) सफिया । इनमेंसे कईओंसे कहा जाता है कि दजरतने 
इसलिये विवाह किया कि उनके पूर्व पति इस्ळामके युद्धमें 
मारे गये, तब उनको सधवा तथा उनको सन्तुष्ट 
करनेके लिये शादियां करनी पड़ीं । इसी प्रकार 
इफशा खुन्नेंसकी, जेनव अब्दुलाकी, उम्ममसनमा अवू- 
सळमाकी, उम्महवीवा हबीबुछाकी विधवा थी । घामिक 
` मुसलमान कहते हैं कि हजरतने यह विवाह विषयभोगके 
लिये नही बल्कि इस्छामकी उन्नतिके लिये किया । जो कुछ 
भी हो, तथा इसके कारण जो कुछ भी हों, इसमें सन्देह 
नहीं कि इजरतने इतने विवाह किये । हम यदि उस समयके 
झरबकी परिस्थितिको देखें तो इस बातको समझनेमें देर न 
होगी कि उस समय प्रचलित बहुविवाइ अर्थात बहुपल्लीत्वका 
ही यह एक रूप है । कई पाइचात्य लेखकोंने सुहम्मदके इन 
निवाहोंके कारण उनको बहुत बुरा, भळा कहा है, हमें 
बू“कि यहांपर सुइम्मदके व्यक्तिगत चरिन्नसे कोई मतलब 
नहीं, ओर हमें चू'कि इन सारी बातोंको एक सामाजिक 


E 55 ` परिप्रक्षितमें देखना हे, हमारे मतलबके लिये केवळ इतना 
है) जानना यथेष्ट है कि इसे हम बहुपलीत्व प्रथाके अन्तर्गत 


. समझ गे । . 
इजरतने इन स्त्रियोंके झगड़ोंकों कम करनेके लिये 
उनकी नियमित पारी वांध रखी थी, एक बार उन्होंने इस 
नियमको तोड़ दिया और बिना पारीके जेनवके घरमें 
जाकर मधुपान किया, इस बातको अर्वूँदकरकी पुत्री आयसा 
न कर उमरकी पुत्री इफसाने देख लिया ।” उन्होंने चिढ़ानेके 
लिये इजरतसे कडना छुरू किया मघुकी गन्ध आती है, 


€ / 


इसपर हजरतने मधुका सवंदाके लिये शपथपूर्वक त्याग कर 
दिया, किन्तु करही मुसलमान लोग भी मधुको निषिद्ध न 
समझ ले इसलिये कुरानकी एक आयात नाजिळ हुई जिसमें 
ईश्वरने मुहम्मदसे कदा--'हे नत्री, जो तेरे लिये विहित हे 
क्यों तू उसे निषिद्ध' करता हे ? तू अपनी पलियोंकी प्रसन्नता 
चाहता हे ? ईश्वर कृपाळ ओर क्षमाशील हे । अपनी शापथों- 
को तोड़ डालना, ईश्वर तुम्हारा यह कत्तेव्य ठद्दराता हे।' 
बहुविवाइका दुष्प्रभाव तथा सपली कलह प्रसिद्ध ही है। 
जरा एक पल्लीसे अधिक वार्तालाप होते देखा नहीं कि 
दूसरी जलने लगती थी । एक बार आयशा और हफशाने 
ऐसा ही एक वित्राद उठाया, और बह यहांतक बढ़ा कि 
अन्तमें कुरानको इसके बारेमे उपदेश देना पड़ा--'अगर तुम 
दोनों प्रभुके पाख पश्चात्ताप करती हो तो तुम्हारे हृदय 
विनम्र हो गये । परन्छु यदि तुम दोनों उस (मुहम्मद) पर 
चढ़ाई करो तू निश्चय ही परमात्मा, जिब्राइल, साधुशील 
सुखळमान, ओर देवदूत उसके सायक उसकी पीठपर हैं। 
यदि अभी नन्री तुझे परित्याग कर दे तो इसके बदले पर- 
मात्मा उसे तुमसे अच्छी पलियां देगा, आज्ञाकारिणी, 
विश्वसनीय, अभ्युत्थाचशीरा, पदचात्तापककमी, सेविका, 
ब्रत करनेवाली ओर कुमारी होगी ।? # 

माळूम होता हे कि हजरतके घरमें लोग अधिक आया- 
जाया करते थे, इसलिये यह भी आयत नाजिळ हुई कि 
'नबीकी स्त्रियां तुम्हारी माताये हैं, भोजनके लिये जबतक 
बुळाये न जाभो नबीके घरमें प्रविष्ट न हो, जब भोजन कर 
चको तो चले जाओ, गपशप आपसमें न करते रहो, क्योंकि 
तुम्हारे इस व्य्रबहारसे नघीको कष्ट पहुंचता था किन्तु वह 
तुमसे कहनेमें संकोच करता था |! इससे पता लगता है कि 
यद्यपि धार्मिक बल्कि धर्म प्रचारके कारणोंसे इजरतके 
घरमें छोगोंका आना जाना था किन्तु जेसा कि बहुविवाह 
में होता है सिन्रयोंपर कड़ी नजर रखी जाती थी। लोगोंने 
भी यहांतक लिखा है कि “हजरत आयशाका चरित्र कुछ 
खराब था ।' 

इस प्रकार यह बिलकुळ स्पष्ट हे कि इस्लाममें वेराग्यके 
लिये कोई स्थान नहीं हे । सुदम्मदके अलावा जो चार 
छळीफा हुए, वे सब विवाहित थे, इनके अतिरिक्त भौर 
भी जितने खलीफा बादको हुए वे न केवळ विवाहित | 
थे, बल्कि बादके खलीफोंकी तो यह बदनामी रहो कि 
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उनके हरमोंमें सेकड़ों स्त्रियां होती थीं। मुसलमान फकीर 
भौर सुफी वगेरह होते हैं जो संसार त्यागी हुए हैं, किन्तु 
छोगोंका यह कहना है कि उनको इस्लाममें किसी प्रकार 
सहनमात्र किया है यह बात तो नबी तथा खलीफोंकी 
जीवनीसे ज्ञात हे कि वेराग्यका इस्लाममें कोई स्थान 
नहीं है। यहां तक तो यह दृष्टिकोण प्राकृतिक है, इसमें 
सन्देह नहीं किन्तु जहां कुरान प्रत्येक पुरुषको चार तक 
विवाह करनेकी आज्ञा देता है, वहांपर थइ बात जाकर 
साफ हो जाती है कि कुरान प्रतिपादित नियम पितृप्रधान 
समाजके नियम हैं। फिर सी यह ल्मरण रहे कि अरबोंमें 
प्रचरित अगणित बहुपलीत्वको देखते हुए, कुरानका यह 
चार स्त्री सम्बन्धी नियस प्रगति हे इसमें सन्देह नहीं । 
मुहम्मदके पहले अरबसें नरबलि अत्यधिक जुआ आदिके 
साथ-साथ यह भी प्रथा अबतक जीवित थी कि जब कोई 
मरता था तो उसकी अगणित स्त्रियां उसके पुत्रोंमें 
बांट दी जाती थी, इन्हें पुत्र स्त्री बनाते थे । सन्देह नहीं 
कि यह मातृगमन प्रथाका ही अवशेपमात्र था । उस समय 
अरबोंके काव्यो में राजपुत्र अमझूल केश जो अपनी फुआकी 
कन्याके साक व्यभिचार करता था उसका विवरण है। 
हजरत दाऊदकी ९९ स्त्रयां दोते हुए भी यहद कहा गया है 
कि उन्होंने अपने पड़ोखीकी एक स्त्रीको लेना चाहा, जब 
इसमें यों सफलता नहीं हुई तो उन्होंने उसके पतिको युद्धमें 
भेज दिया और किर उससे विवाह कर लिया। यह तो 
पेगम्बरोंकी हाळत थी । कुरानमें यह भी कहा गया है कि 
इन चार स््त्रियोंके साथ समदशितासे काम ले, और यदि 
यह डर दो कि ऐसा व्यक्ति न कर पायेगा तो वह एक ही 
स्त्रीसे शादी करे हिन्दू पछतिमें जहां पुरुषके बिवाहोंकी 
संख्य़ापर कोई रोक नहीं है-यों तो आथिक कारणसे न 
सब हिन्दू बहुविवाह करते हैं न सब सुसलमान--फिर भी 
जहां तक कानून और धर्मका विधान है सुसलमानोंका 
नियम अर्थात यद्द संख्यापर रोक हिन्दुओंके सुका बिलेमे 


कहीं अधिक प्रगतिशील है। फिर भी जिस घर्ममें चार ` 


स्त्रीका भी बिधान हैं, वह दावा करे कि स््त्रियोंके साथ 
उसने न्याय किया तो इससे बढ़कर गलत दावा और हो 
नहीं सकता । 
पितृप्रथान समाजके लिये स्वाभाषिक तौरपर कुरानमें 
परदेका विधान है । इस सम्बन्धी आदेश ये हे--“हे नबी, 
भपनी स्त्रियों, बेटियों ओर मुसलमान स्त्रियोंसे कह दे कि 
झपनी चादुरी थोड़ी-सी ऊपर लटका लें, यह इसलिये कि 


पहिचानी जाये और फिर कोई न सतावे ।''( ३३।८।१ ) 
मुसलमान स्त्रियोंसे कह दें कि अपनी इष्टि नीची रखें, 
अपने गोप्य स्थानोंको आच्छादित रखे, जो स्वयं प्रकट हैँ 
उसके सिवाय अपने सोन्दर्यक्षो न दिखावे । अपने पति, 
पिता, सखर, पुत्र, पतिके पुत्र, भाई, भतीजा, भाज्ञा अपनी 
स्त्रियां, दासियां आश्ितायें, न सम्बन्ध रखनेबाछे पुरुष, 

या बालक जो स्त्री भेद नहीं जानते, इन सबके सामनेके 
अतिरिक्त अपनी ओढनीसे अपनेको ढंक छे, और सौन्दर्य 

को न खोलें, पेर घमकाती न चले, जिसमें छिपा जेवर 
आदि जान पढ़े ।” इस कुरान वचनपर टीका करते हुए यह 
कहा जाता हे कि इसका मतलब बोराबन्दी या बुरका 
ओदना नहीं है! इस बातका प्रमाण है कि हजरतकी 
स्त्रियोंमें सबसे छन्द्री आयशा तथा उनकी सोत उम्म- 
सरमा उद्ददकी लड़ाईके अवसरपर खुछकर नरसोंका काम 
करती थीं । वे अपने हाथसे घायल लोगोंकी पट्टी बांधती थीं 
ओर पानी पिछाती थीं, इसी प्रकार मुइम्मदकी अन्य पत्नी 
सफियाने सेनिकका भी काम किया, किन्तु ये अपवाद 
होनेपर भी नियमको साबिव ही करते हे । जो कुछ भी हो 

हमें इन वारीकियोंमें नहीं पड़ना है, इम यह जानते हैं कि 
इस्लामी देशोंमें परदेका बहुल प्रचार रहा, अभी-अभी 
जाकर सुस्तफा कमाल तथा रजाशाइ पहलवी भादि कुछ 
एुधारकोंने इस सम्बन्धमें एघार किये हैं, जेसा कि इम | 
पहले ही रिख चुके हैं । सुसलमानोंके सम्पर्कके कारण ही 
हिन्दू, मध्यवित्त तथा उच्च श्रेणीमें परदेको रिवाज बहुत बढ़ 
गया, असूर्यंपश्या और अचन्द्रमपश्या आदिका प्रचार हुआ । 
किन्तु; जेसा कि दम देखा चुके वेदिक युगमे भी किसी न 
किसी प्रकारसे विवाहिता स्त्रियोंकी गति-विधिपर रोक | 
थी । सुसलमानोंके भारतवषं आगमनके पहलेके सबसे न 
महत्वपूर्ण राजा इर्षवद्धन चरित रल्लावलि नारिका तथा | 
नागरनन्दन नाटकसे ज्ञात होता है कि 'ऊंची श्रेणीकी 
स्त्रियोमें पदेका थोड़ा बहुत रिवाज था । कर्ही कर्ही रानीके 
अवगुण्डनकी भी चर्चा आती है, ओर यह भी मालूम होता 
है कि राजाने अपनी रानीको जादूगरके कतंब दिखानेको 
बुलाया, तो पहले सब लोगोंको कमरेसे बाहर चले जानेको | 
भाज्ञा दी ।? # कहना न दोगा कि परदा प्रथा किसी भी 
प्रकार स्त्रियोंके लिये अच्छी नहीं कही जा सकती। 
स्त्रियोंके जीवनके दायरेको इस एक ही चोटसे बहुत छोटा _ 
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कर दिया जाता है, इससे उनका शारीरिक तथा मोनसिक 
स्वास्थ्य दोनों खराब हो जाते हैं। स्त्नियोंमें जो कुसंस्कारों 
का जोर है, इसका एक कारण परदेके द्वारा इस प्रकार 
उनके जगतका संकुचन है। परदा 
एकाधिक्रारका द्योतक है। सबसे मजेदार बात इस सम्बन्ध 
में यह है कि जिस व्यभिचारसे बचनेके लिये स्त्रियोंको 
परदेमें रखा जाता है, उससे वे बचती तो हैं नहीं, उल्टा 
व्यभिचारका दायरा संकुचित होनेके कारण अगम्यगमनका 
जोर होता है। परदा प्रधा इस धातका भी द्योतक है कि 
सामाजिक उत्पादनमें स्त्री कोई दिस्सा न ले, इस प्रकार 
इ उसकी गुामीको चिरस्थायी बनानेवाळी एक प्रथा 
ह । जेसा इम कई बार लिख चुके, जबतक स्त्रियां उत्पादनके 
क्षेत्रमे पुरुषोंके बराबर नहीं होती, तबतक उनकी समानता 
केवळ स्वप्न ही है, और उत्पादनमें समता प्राप्त करनेके 
लिये यह बहुत ही जरूरी हे कि स्त्रियां परदा तोड़कर 
बाहर आवें, शिक्षा ग्रहण करें, ओर प्रत्येक तरहके उत्पादन 
कार्यमें पुरुषोंके साथ हिस्सा ळें । इसमें सन्देह नहीं कि 
कथित प्राच्य सभ्यतापर यह एक कलंक हे कि प्राच्य देशों में 
परदा प्रथाकी तरह एक अत्यन्त अमानुषिकी प्रथाका 
अस्तित्व रहा, अवश्य इसका अर्थ यह नहीं है कि पाश्‍चात्य 
देशों में सित्रयोंपर कोई रोक-टोक नहीं रही, रही तो वहां 
भी किन्तु प्रश्‍न तो यह हे कि परदाकी तरह स्थल “उपमे 
यह रोक नहीं रही । 
यह तो इम देख ही चुक्रे कि ईसाई धममें सित्रयोंकी 
आत्मा नहीं मानी जाती, इस्लामके सम्ब्रन्धर्मे ऐसा एक 
' प्रवाद है कि उसमें भी स्त्रियोंकी आत्मा नहीं मानी जाती 
किन्तु इस बातका कमसे कम कुरानसे समर्थन नहीं होता 
घल्कि कुरानमें स्त्रियोके प्रति अच्छा व्यवहार करनेकी 
व्यवस्था दी गयी है तथा. यह कहा गया है कि गत्युके 
बाद जो सजा और जजा मिलेगी उस समय ईश्वर इन दोनों 
में कोई प्रभेद नहीँ करेगे । यह तो लिखा है कि स्त्रियोंको 
सद्गति होगी । प्रत्येक धमकी स्वगं सम्बन्धी धारणाका 
भी उस जातिकी आशिक सामाजिक अवस्थासे गहरा 
सम्बन्ध रहता हे । सुसलमानोंके स्वर्गकी कल्पनाका इसी 
प्रकार विश्डेषण किया जा सकता है। जिस चीजको वे 
यहां अच्छा समझते हैं उसीको स्वगंमें भी अच्छा समझा 
गया है । जिन चीजोंका यहां अभाव है, उन चीजोंकी स्वर्ग 
में अधिकता है । भरबमें बिशेषकर पानीकी कमी है तो 
` जन्नतमें केबल नहरें ही नहीं है बल्कि पानीके बजाय दूध 
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ओर शहदकी नहरे हें । हम देख चके क्रि ऐहिक जगतके 
सम्बन्धमें सुसलमानी धारणामें बेराग्यकी कोई स्थापना 
है, इसछिये भक्तको जन्नतमें हूरें और गिलमा प्राप्त 
होंगे।. इसपर केवळ आर्यससाजी ढंगके व्यक्तियोंने ही नहीं 
कुरानके छप्रसिद्द अनुवादक सेल साहेबने यह मजाक उड़ाया 
है कि यह तो समझमें आया कि पुरुपोंको मरनेके बाद ७२ 
हूरें और गिलमा मिलेंगे. किन्तु स्त्रियोके लिये कया होगा, 
यह उन्हें कहीं लिखा नहीं सिला । इतना तो मालूम हु 
कि स्त्रियां आनन्द करनेके लिये एक पथक लोकमें जायेगी, 
किन्तु उनको वहां प्रत्येकको ७२ प्रेमिक मिलेंगे या नहीं 
इसके सम्बन्धर्मे कही कुछ लिखा नहीं मिलता । इम यह 
समझनेसे अस्वीकार करते हैं कि इस प्रकार पुरुषोंके पर- 
लोक सम्बन्धमें एक तरफ निश्‍चय होना, और दूसरी तरफ 
स्त्रियोंके परलोकके सम्ब्रन्धमेँ कोई निइचयका न होना 
कोई आकस्मिक बात नहीं है, इस प्रभेदके कारणोंको इमे | 
उस समय - प्रचलित लोगोंकी समाज सम्बन्धी धारणाओं 
में ढू'ढ़ना पड़ेगा । झुहस्मद प्रतिपादित पुरुषप्रधान समाज 
में पुरुषोंकोी बहुपलीत्वका इक था, इसलिये जन्नतमें भी , 
पुरुषोंका यह आधारगत अधिकार कायम, रहा । रहा | 
हूरोंकी यह जो लंख्या ७२ हो गयी यह शायद इस कारणसे | 
हुई हो कि बहुपलीत्वपर हजरतने जो चारकी रोक छगायी 
उसे इस प्रकार जगतर्से पूरा कर दिया गया । छिल्रयोंके 
सम्बन्धमें जो यह अस्पष्टता हे कि उन्हें जन्नतमें प्रेमिक 
मिलेंगे या नहीं, मिलंगे तो कितने मिलेंगे, इसका कारण 
भी उस समय प्रचलित स्त्री सम्बन्धी धारणाओंमें मौजूद 
था । पितृप्रधान समाजमें यह बात बिलकुल अकल्पनीय थी; 
कि स्त्रीको मरनेके बाद एकसे अधिक प्रेमिक या एक भी र 
प्रेमिक मिलेगा । इसलिये सेल साहेवने जो मजाक किया है, | 
उसे इम बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं समझते । कहा जाता रे 
कि सवयं मुहम्मद साहेबने किसी एक स्थानपर यह कहा 
कि जब वे मिराज ( स्वग अमणमें ) गये थे तो उन्होंने देखा 
कि स्वर्ग मं जो अधिकांश लोग वे गरीब हैं याने वे छोग है 
जो यहां गरीब थे, किन्तु जब नरककी ओर उन्होंने आं 
उडायी तो वहांपर उन्होंने स्त्रियोंकी अधिकता पायी। $ ~ 
कहना न होगा कि यह मत कि नरकोंको छिल्रयोंकी बहु ९ 
संख्या हे कमसे कम एक बात यह जाहिर करता हेहि 
इजरतको रायमें स्त्रियां अधिक दुष्कृत्यकारिणी होती | 
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हैं। इसमें हम कोई विशेषता इसलिये नहीं पाते कि समस्त 
पुरुषप्रधान समाजों में यह एक विशेषता रही कि वे ये समझते 
रहे कि स्त्रियां ही सारी छुराइयोंकी जड़े हैं, जैसे व्यभिचार 
आदि अपराध मानों स्त्रियां ही अकेली बिना किसी पुरुष 
की सहायतासे कर लेती हो । बात यह है पुरुष-प्रधान समाज 
में इस प्रकार जिस अपराधके लिये समान खूपसे स्त्री पुरुष 
दोनोंको दोषी समझना चाहिये, उसका सारा दोप स्त्री 
के मत्ये थोप दिया जाता है, इसलिये स्त्रियां ही अधिक 
नरकगामिनी होंगी, इसमें आश्‍चर्य क्या है? 

फिर भी विवाह पछतिमें कुरानने कई संशोधन किये 
ऐसा ज्ञात होता है कि सुहभ्मद साहबके समय तक भी 
बापकी अन्य बी बियोंके साथ आम तोरसे लड़के सम्बन्ध कर 
हेते थे, इसंलिये कुरानमें यह आयात ना जिल हुई कि “तुम्हारे 
वापने जिनसे विवाह किया, उनसे तुम विवाह न करो । 
पहछे जेसा हो गया सो हो गया, निश्चय ही बह लज्जास्पद 


बात थी” (४॥४॥१) । किन-किनसे चिवाद्द किया जा सकता 


है यह भी घतळाया गया है 'तुम्हारी माता, बेटी, बहिन, 
फुफरे, मोसेरे, भाईकी बेटी, बडिनकी पेटी, दूध पिछानेवाली 
मां, सास तुम्हारे द्वारा पोसी तुम्हारी स्त्रियोंकी बेटियां 
बेटोंकी बहुयें, दो बहिनें एक साथ यह तुम्हें विवाहके लिये 
निषिद्ध हैं?” (४॥४॥१) । छुरानमें उन दिनों प्रचलित शिक्षु 
इत्याका भी निषेध किया गया है, विवाहोंकी संख्यापर 
भी रोक लगायी गयी यह हम पहले भी धता चुके, इसलिये 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि उस समय प्रचलित समाजको 


a 
' , देखते हुए ङुरानने एक बहुत बड़ा प्रगतिका कदम उठाया, 


इसे जो अस्वीकार करता है वह इतिहासकै साथ बलात्कार 
करता है। इतनी दूरतक तो घात सही है, किन्तु इसके 
भागे जब यह दावा किया जायेगा कि इस समयकी इछसि 
भी कुरानके सभी सम्बन्धी विधान उचित हैं या छागु होने 
चाहिये, तो इससे बढ़कर मूर ता और हो नहीं सकती । 
इस्छाममें विवाह घिच्छेदकी भी व्यवस्था है। इस 
सम्बन्धमें कुरानका विधान यों है--“'जो अपनी सित्रयोंसे 
तलाककी कसम उडा हेते हैं उनके लिये चार मासकी अवधि 
है, इस बीचमें यदि मेल कर ळे तो ईश्वर क्षमाशील भौर 
कृपा लु है यदि तलाकका निश्‍चय कर लिया तो भगवान 


उसका छननेवाला और जाननेवाला है । तलाक दी गयी . 


स्त्रियां तीन घत्तुकाळतक प्रतीक्षा करे उनको योग्य नहीं कि 
ईश्वरने उनके उद्रमें उत्पन्न किया, उसे छिपा रखे...उनके 
पतियोंको भी इतने दिनतक उन्हें फिर छे छेनेका अधिकार 
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हे ।” स्वथं इजरतने किसी स्त्रीको तलाक नहीं दिया । 
तलाक इस्लाममें अच्छी निगाइसे देखा नहीं गया, यद्यपि 
स्मरण रहे कि तलाक देनेका अधिकार धार्मिक खूपसे 
रुपको ही है, स्त्रीको नहीं । पुरुष केवळ तीन बार यह कह 
दे कि में तलाक देता हूँ, में तलाक देता ई, में तलाक देता 
हूँ तो वह तलाक सिद्ध' समझा जाता हे । स््त्रयोंका इस 
सम्घन्धमे कोई अधिकार नहीं । स्त्री राज्यमें स्त्रयोंको 
यह अधिकार था कि वे पुरुषोसे तीन बार चले 
जाओ, चळे जाओ, चले जाओ, कह देती थीं 
तो पुरुषको वहांसे लोटा-कम्बल छेकर चल देना 
पड़ता था । शेपोक्त बात कहांतक सार्वदेशिक 
खूपसे ऐतिहासिक है इसमें सन्देह हे किन्तु सुसलमानोंका 
तलाक तो सत्य है। इस तळाकछा भर्थ यह हुआ 
कि स्त्री चाहे किसी सम्बन्धको कितना ही अबांछनीय 
समझे उसे यह अधिकार नहीं था कि वह किसी भी प्रकार 
अपनी अवस्थाको बदले, जब पुरुष भी ऐसा समझे तभी 
तलाक हो सकता है। कहना न होगा कि यह विधान 
स्त्रियोंके लिये बिलकुल घातक है, जहांतक स्त्रियोंके 
हितोंका प्रश्‍न है, वहांतक यह समझना चाहिये कि इस्लाम्रमें 
तलाक है ही नहीं । 
@ शिया छोगोंमें साधारण विवाहके अतिरिक्त मुताक्ष 
एक पद्धति है जिसके अनुसार पुरुष ओर स्त्रीका सम्बन्ध 
पहलेसे निश्चित कुछ समयके लिये- यद्दांतक कि एक घंटके 
लिये हो सकता है। कहना न होगा कि यह योथ विवाह 
का ही एक अवशेष है, बल्कि किसी तरह आदिमवाधा 
निषेधद्दीन मेथनके युगका एक अवशेष है । हम पहले द्वी 
बता चके हैं कि इदेगदीर शियाओंका ही एक रिवाज है। 
इन्नी लोग मुताअको जायज नहीं समझते । 
पुरुष-प्रधाद समाजमें--विशेषकर जब उसमें बहुपत्रीस्व 
प्रचलित हो व्यभिचार स्वाभाविक भी है किन्तु साथ ही 
समाज उसको दण्डनीय भी समझता है, मानो दण्डसे ही 


कोई बात बन्द हो सकती है! कुरानने व्यभिचारी भौर 


व्यभिचारिणी दोनोंके लिये सौ सौ कोड़ेका हुक्म दिया है 
और यह भी लिखा है किये कोड़े इस प्रकार लगाने 
चाहिये जिससे छोग देखें.। दासियोंके साथ व्यभिचारको 
इतना कडोर अपराध नहीं समझा गया, इसलिये उनको 
इसके आधे दण्डकी व्यवस्था है। अपनी स्त्रीकी दासीपर 
तो उस युगमें पति-पत्नी व्यवहार करनेका अधिकार होता | 
था । इस अधिकारको कुरानने De माना हो, यह नहीं, 
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बल्कि स्पष्ट रष्दोमे कुरानने यह कहा है “जो अपनी 
स्त्रियों और दासियोंको ( अपने दाहिने हाथकी सम्पत्ति ) 
छोड़कर अन्यत्र अपनी काम-चेष्टाको रोकते हैं, ( वे सच्चे 
` मुसलमान हैं)” ( ७०।१।२८, ३० )। कसछलअम्बिया 
आदि धार्मिक ग्रन्थॉमें इजरतकी स्त्रियोंको गिनाते समय 
कुछ लोडियोंको भी शिनाया गया है। 
स्त्रियोंके सम्बन्धमें ङुरानमें जो सबसे अच्छा विधान 
है बह है उनकी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारोंके विषयमें । 
यद्यपि लड़केको लड़कीके बराबर सम्पत्तिकी अधिकारिणी 
नहीं माना गया, फिरभी लड़कीको मोटे तोरपर एक 
तिहाई सम्पत्तिपर हक होता है। किसी भी हालतमें स्त्री 
जो सम्पत्ति अपने पितासे छाती है उसपर मरते दमतक 
उसीका अधिकार रहता है। स्त्रीको अपने पतिकी जाय- 
दादमेंसे गुजारा पानेका अधिकार है, ओर यदि वह दूसरी 
शादी करे तभी उसका यह इक खतम दो जाता हे । इस 
सम्बन्प्रमें कुरानके विधान ओर विभिन्न इस्लामी देशोंके 


विधानोंमें तथा रिवाजोंमें कुछ फरक पड़ गये हैं, नी मोटे 
तौरपर यह कहा जा सकता है कि स्त्रीको इस्डाममें पेतृक 
सम्पत्तिके एक हिस्सेपर अधिकार रहता है, जब कि मस्य 
किसी भी धममें इस प्रकारकी कोड व्यवस्था नहीं है। 

न्य समक्षेत्रमे एकमात्र पुरुपोंका राज्य होनेपर भी इस 
क्ेत्रमें कुछ अधिकार होनेके कारण स्वाभाविक रुपसे 
स्त्रियोंके अधिकारमें केवळ सेद्घान्तिक छूपसे नहीं व्यवहा- 
रिक छूपसे उन्नति देखी जाती है । इस सम्बन्धे एक बात 
यह याद रहे कि कानून होनेषर ही हमेशा लोग उसका 
फायदा उडा पावे ; यह घात नहीं लड़कियां अक्सर मुकदमा 
नहीं लड़ पातीं, इसलिये विधानका परिपालन नहीं होता । 


फिर भी इरूलामके सारे कानूनोंको देखनेके बाद यह 
निस्सन्देह पसे कहा जा सकता कि हिन्दुओं के स्त्रियों 
सम्बन्धी विधानोंसे ये कोसों आगे हैं, किन्तु आगामी 
समाजको देखते हुए ये कोसों पीछे हें । 
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अतीतका गीत 


इम खोये-से प्यार किसीके ! 
देख जवानी. दो दिन की भौ 
विरहन्व्यथा में ही कट जाती, 


देख जिन्दगी की किइती को 

दुख की छहरों में बलखाती, 
जिन आँखों में घन आशाए' 
सजल घटा सावन की छातीं, 


उन दो बेबस नयनों के ही 
इम आंसू छकमार किसी के! 


दिन भर रह कर साथ शाम में 
पंछी” रोज बिछड़ जाते हैं । 


पर हम हरे-भरे 
हार 


मुझये-से 


रे रस निर्मम जग में कितने 
दो दिल खुल खिळ मिल पाते हैं ? 
मिट कर भी जो अमर रहे, थे 
इम उजट़े संसार किसी के ! 
- तुम हो फूछ एक कांटों के 
हंस-हंस खिल पाये हो. बन में, 
जो कण्ठों से भी गिर सौरभ 
फेळा सकता है आंगन में । 


कानन के 
किसी के ! 


इम खोये से प्यार किसी के! 


थी इयामनन्दून प्रसाद ~ 


र! 


जीवनके अधिकार ओर बन्धन 


प्रो एस० पी० कनल, बी० ए०, आनर्स ( लन्दन ) 


जीवनका तभी अनुभव होता है जब जीवनधारीकी 
गति जलधाराकी भाँति कडिनाइयोंपर पूर्ण विजय लाभ 
करती हुई एक जळ-प्रपातका रूप धारण करके अपने आन्त- 
रिक ओर स्वभाविक उद्देशयक्री पू] करती है । यह सोभाग्य 
दुर्भागयसे अब्रतक केवळ पशुओं अथवा बहुत नन्हें बालकों 
तक सी पित है । मनुष्यने समाज बना कर अपने उपर कड़ा 
प्रतिबन्ध लगा लिया दै । अपने स्वभावकी एकताको खोकर 
अपनी आत्माको दो परस्पर विरोधी भागोंमें अर्थात 
अन्तःकरण ओर वासनाओं में बॉट कर अपनी आन्तरिक 
और वाह्यं स्वतन्त्रताको नप्ट कर दिया है । उसकी नेतिक 
भर आर्थिक पराधीनता उव्षक्ी वाप्तनाओंका चित्र है 
भौर उसका आन्तरिक बत्यत उसका अन्तःकरण है । 

मनुष्यका इतिदाल इस खोयी हुई ल्वतन्त्रवाको पुन- 
प्रतिके संघर्षीका इतिहास हे और मनुष्य रचनाएं इस 
खोयी हुई स्वतन्त्रताके दुख-निर्वागक्की चेष्टाएं हैं। यह 
केसे ? मनुष्य इन बाह्य ओर आन्तरिक बन्धनोंसे इतना 
घायल हो चुका है कि जीवित रहनेके लिये उले गद्य और 
पद्य, चित्रकला संगीत और नृत्य, सिद्धान्त ओर सभ्यता 
जैसी अनेक चीजोंकी आवश्यकता है । यदद रचनाएं मचुष्यके 
जीवनकी अतृसियोंके चिन्ह हें । कई आधुनिक समालो- 
चकोंका विचार है कि यदि सनुष्यकी इच्छाओं, विशेष 
कर कामंशक्ति, का दमन न रहें तो कविताका भी अन्त 
हो जायेगा । यही बात मनुष्यकी अन्य रचनाओं के सम्बन्ध 
में भी सत्य हे । परन्तु यह दुःखंका विषय नहीं, इर्षका 
विषय है । मनुष्यके जीवनकी उसकी रचनाआँसे वही 
- तुलना हे जो अभिकी धुएंसे। मबुष्यक्जी रचनाएं उसके 
जीवनकी परछाइयां हें । मनुष्य अपनी इन रचनाओंपर 
घेमण्ड करता हे ओर करे भी क्‍यों न? जीवन तो उसने 
तोड़ मोड़ कर इतना विक्त ओर कुखूप कर लिया.हे कि 
उसका दर्शन ही भयड्ूंर हे । उपे अपनी रचनाओंके आव- 
रणते ढंक कर अपने आपको न ठंगे तो और क्या करे! 
घमण्ड तो मनुष्य जीवनकी अपूर्णणाओ ओर अस्फरताओं- 
के दुःखको भूलनेका नशा है । मनुष्य तो अपनी श्रान्तियों 
द्वारा हौ अपने जीवनके बन्धनोंको सदन योग्य बनाता 
है। मनुष्यक्ा सिद्धाल्त उसकी श्रान्तियोंकः समूइ है । 
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मनुष्यने सिद्धान्त द्वारा अपने आपको ब्रह्मा अंश प्रमी 
णित किया है । इन्द्रियात संसारकी ठोकरो और सामा | 
जिक बन्धनोसे असहाय होकर उन्हें माया बता कर 
उसने ्ञान्ति प्राप्त की हे । मनुष्यने अपने शरीरकी ग्रत्युके 
दुःखका निर्वाणके लिये अपनी आत्माको अमर बताया है। ४ 
अपने जीवनका उद्देश्य ईैश्वरमें लय होना बनाया है। जड- | 
बाद, जो सत्यवाद है, वदद न कभी सेद्वान्तिकोंका और न, 
जनताहीका प्रेम पात्र हुआ हे । पदिचिममें प्ठेटो और 
अरस्तूके भात्मिक सिद्धान्त, डेमोक्र टिस ओर ल्यूक्रेटियसके 
जडवादी सिद्धान्तकी अपेक्षा कहीं अधिङ स्वीकृत ओर 
विश्वासपात्र रहे हें ॥ १९ वीं शताळ्दीरमे जड़वादियोंने 
सदियोंके पश्चात सिर उठाया परत्तु २० वीं शताब्दीमें 
फिर उन्हें सुहकी खानी पड़ी । इसी प्रकार हमारे देशर्मे 
ब्रह्मवादकी इतनी चर्चा रहो हे कि अत्य ब्रह्मवाद विरोधी > 
सिद्धान्तोंका जनताने नाम तक नहीं एना । मजुष्यके यह 
जड़वादै विरोधी आत्म सिद्धान्त मनुष्यके अतृप्त जीबनके 
स्वप्न हैं। मनुष्य इन स्वप्नोंको अपनी बुद्धि द्वारा, पुष्ट, 
स्थिर करता है । आत्म-सिद्धान्तोंकी अपी और छोक- 
'्रियताका यही कारण है । 

नवयुवक दी बवपनके लिये तरसते हैं। बद्ध ही योवनके 
लिये तरसते हैं । मनुष्य, जीवनको खोकर अमरत्वके स्वप्न 
देखता है। भूले मनुष्यको यह पता नहीं कि अमरत्व 
असीमित आयुका नाम नहीं, वरश्च “पू्ण-जीवन-अनुभव? 
का नाम है । बुद्ध चाहे असीमित काळ तक जीवित रहे 
तो भी बाळ जीवनके स्वप्न देखेगा । रे 

परन्तु; स्वप्नोसे किसका मन तृप्त हुआ हे ? इसलिये ड 
मनुष्यका इतिहास अधिकार-प्रासिके लिये युद्धोंका इति- | 
हास हे । क्योंकि अधिकार प्राप्ति जीवनके नियम हैं। | 
मनुष्यने व्यक्तिगत नीति स्वतन्त्रवाका लाभ करनेके लिये | 
शताग्दियोंसे संग्राम किया है और कर रहा है। परन्तु | 
इसमें उसे अजेय सफछता प्राप्त नहीं हुई । पहले पहल बाद- 
शाहोंके रैशवरीय अधिकारके ढोंग द्वारा निरंकुश "राजनी | 
तिज्ञोंने प्रजाके व्यक्तिगव स्वतन्त्र रूपसे सोचने और व्यव- 
हार करनेके अधिकारको पेरों तरे रोदा । परन्तु जबसे 
प्रजाने कडोरसे कडोर दुःख सह कर ओर प्राण देकर इस 
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डोंगक्री करू खोली आर आगने-लिप्रे कुछ “सोसा तक 
स्वतन्त्र विचार ओर व्यवहारके अधिकारको प्राप्त किया 
तबसे शीघ्र ही राजनीतिक राक्षसोंने राष्ट्रके देवी अधि- 
 क्वारोंकी आड़में यह अधिकार फिरसे छीन लिया । भाग्य- 
का केसा चक्र ? मनुष्यने ही मनुष्यको जीवनके अधिकारोंसे 
बंचित कर दिया है। 
जिन देशों में लोक सत्तात्सक राज्य रहा है ओर व्यक्ति 
को नेतिक अधिकार मिला है वहां यह शीघ्र ही अनुभव 
he हुआ है कि केवळ नेतिक अधिकार जीवन-अनुभव ओर 
_ स्वतन्त्रताके लिये यथेष्ट नहीं । आर्थिक घन्धनमें बद्ध जनता 
. के लिये नेतिक अधिकार अर्थरदित है । जनता, जिसको 
पेटभर खाना नहीं मिळता, जिसे रोने तकको विश्राम नहीं 
मिलता, जिसे शर्म ढंकनेकी कपड़ा नहीं मिळता, जिसके 
मुखपर हर समय जीवन ओर र्त्युका युद्ध लगा रहता है 
उसके लिये नेतिक स्वतन्त्रता एक कडोर हसी है । पेरा तले 
रोंदी हुई णित जनताको विवार शक्ति ऐसी नट्रीके जळको 
भांति सूख चुकी है, जो पत्थरों ओर गढ़ोंमें फंखकर वही 
गछ सड़कर रह गयी हो । लज्ञाजनक आशिक अन्यायोंके 
` कारण जनतामें अपने ऊपर बढ़ती हुईं कडोरताओंके बोझको 
उतार फेंकनेके उपाय सोचनेझी सामथ्ये ही नहीं रही ॥ इन्हें 
विचार ओर व्यवद्दारकी स्वतन्त्रता देना उती प्रकार कडो- 
रता है जिल प्रकार किप्रीकी रागे काटकर उसे चलनेका 
अधिकार देना, किघ्लीकी जिहवा काटकर उसे बोलनेकछ 
अधिकार देना, %सीकी आंखें निकाळकर उसे देखनेका 
अधिकार देना । 
मनुष्यका भाग्य दुःखमय है। आर्थिक स्वतन्त्रताके 
संग्राममें उसने अपनी नेतिक स्वतन्त्रताको भी नष्ट कर दिया 
है। देखा होगा उस बालकको जो लकड़ीका चकर चूड़ा 
( 9९०-७३ ) को जब एक ओरसे नीचा करता तो दूसरी 
ओर क'चा हो जाता है, वह भागकर दूसरी और नीचा 
करतां है तो पहलेवाला नीचा किया हुआ कोना उपर चढ़ 
> जाताहे । बालक इसी व्यर्थ संग्राममे समय व्यतीत कर 
देता है| मनुष्य जातिका भी अबतक यद्दी हाळ रद्वा है। 
टीक, छसने प्रत्येक व्यक्तिके लिये, खान-पान, रहन- 
सहन, की छसभ्य और उपयोगी /परिस्थितियां उत्पन्न कर 
. दी हैं। परन्तु उसी खुसमें ट्रात्स्कझी जेसे असाधारण बुद्धि- 
मान, विद्वान और मनुष्य जातिके मदान्‌ सेवकके लिये कोई 
है ___ हथान नहीं था । अपनी जीवन-रक्षाके लिये उसे घर, वेवर, 
देश-विदेश दोना पड़ा । उलका दोष यद्द था कि उत्का 
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विचार स्टारिनिके विचारोंके विरुद्ध था । रसने आधिक 
स्जतन्त्रताके बदळेमें नेतिक स्वतन्त्रताको बेच दिया है । क्या 
कोई ऐसी राजनीति हो सकती हे जिसमें नेतिक और 
आथिक दोनों स्वतन्त्रताओंकी रक्षा छे सके ? यह आज- 
तक नीति-नेताओंके लिये असिद्ध समस्या है । 

परन्तु यदि प्रत्येक व्यक्तिको नेतिक ओर आर्थिक अधि 
कार भी किसी विधिले मिल जायें तो उसे केवल वाह्य 
बन्धनोसे मोक्ष होगा ओर उसे तब भी जीवनकी प्रफुछतांके 
आनन्दका अनुभव नहीं होगा । उसका एक भान्तरिक 
दीमक उसको खाता रहेगा । वह है, उसकी पाप-चेतना। 
पाप-चेतनाका अभित्राय, भूत ओर वर्तमान काळके आचार 
अझुद्धियोंको बार-बार सामने लाना ओर उनके सम्बन्धमें 
दुःखका अनुभव करना है । य चेतना हमारी शारी- 
रिक ऑर मानसिक गतिश्रोके सम्बन्धमे भी उत्पन्न हो 
जाती तो आज मजुष्य जाति ही न जाती । बालक 
जब चलना आरम्भ करता हे तो अनेक बार गिरता है । यदि 
बालक गिरनेको पाप समझ ले, ओर इस पाप पर चिन्तित 
और दुखित हो जाये तथा इस पापमूरुक चिन्ताके कारण | 
अपनी रातं खराब करे तो कया वह चरता सीख सकेगा | 
हां, इल डरसे कि कहीं उसते गिरनेकी पापसूङक़ गति न 
हो जाये वह चङनेका प्रयत्न छोड़ देगा । इसी प्रकार यदि 
अशुद्ध उच्चारणक्के सम्बन्धे बाळकमें पाप-चेतनाः उत्पन्न हो 
जाये तो बद्द गू'गा हो जायेगा । यदि खानेकी गति सी बने- 
में बालक पाप-चेतना धारण कर ले तो घह खानेसे घृणा 
करने छगेगा। आधुनिक विज्ञानने बालकोंमें थथलाने 
( Stammerinहु )) दूधले दूणा करने ओर चलना सीखनेमें 
अधिक समय लेनेका कारण बालककी प!प-चेतनामें पाया है । 
यदि प्रत्येक गतिके सीखनेमें उसकी अझुद्धियोंके सम्बन्धमें 
पाप-चेतना डत्पन्न हो जाती तो भाज मनुष्य टांगें रखकर 
चळ न सकते, जिहूवा रखकर बोळ न सकते, हाथ रखकर 
लिख न सकते, बुद्धि रखकर सोच न सकते । 

शारीरिक ओर मानसिक दुनियामें तो मचुष्यने आश्रय 
जनक उन्नति की हे ऐेकिन बह .आचारके सम्यन्धमें लंगडा 
भोर छूा ही रहा है। इसका कारण उसकी पाप-चेतना 
है । यह पाप-चेतना आत्माके लिये जेलकी दीवार है । यई _ 
उसके जीबनकी स्वयंसिद्ध गतियों और प्रवाइको नष्ट कर | 
देती है । लाखो और करोड़ोंका सोना इरांम कर देती है, 
लाखों ओर करोड़ोंको पागळखानेमें पहुंचा देती हे ओर 
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पी कर जीती है । ओर शोक तो यह है कि यह आचार 
जीवनका विकास-कर्ता नहीं, बल्कि नाशक है । जिसं 
प्रकार शारीरिक ओर मानसिक जीवनके लिये पाप-चेतना 
केवळ अनावश्यक ही नहीं, बल्कि बाधक है। उसी प्रकार 
आचार जीवनकी उन्नतिके लिये पाप-चेतना अनावश्यक ही 
नहीं, बल्कि नाशक हे । यह व्यथंका विश्वास हे कि यदि 
पाप-चेतना न हो तो पापमय जीवनकी रोक-थाम नहीं हो 
सकती। यह तो ऐसा ही वेहूदा कथन हे जेसे बाळकमें जब 
तक चरनेकी अशुङ्धियोंके सम्बन्धमें पाप-चेतना न उत्पन्न 
की जाये तब तक बाळक चलना नहीं सीख सकता । बालक 
के लिये समयके साथ चलन?! सीखना स्वाभाविक है--यदि 

` उसे बोलनेके लिये अनुकूल आन्तरिक और बाह्य परि- 
स्थितियां मिळे । बाळक चल न सके तो इसका कारण यह 
नहीं कि माता-पिताने उसके अन्दर गिरनेके सम्बन्धमें पाप- 
चेतना उत्पन्न नहीं की बल्कि उसकी टांग अस्त्रस्थ और 
”  जिबेल हें । यदि बालळकको अनुकूल मानसिक वातावरण मिले 
तो उसके लिये आचारमय जीवन-धारी बनना वेसे ही 
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यह मिलन वरदान होगा 
शाप से, अभिशाप से-- 
` अब प्रतिध्वनित यह गान होगा! 


साधना के गीत से इस हृदय-मन्दिर को भ€'गी, 
प्राण के लघु दीप से में आरती-निशि दिन करूगी; 
चिर विरह के हाथ से 
मँगल प्रणय निर्माण होगा ! 
यह मिलन वरदान होगा 
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होना स्वाभाविक नहीं ? ओर यदि उनके सम्बन्धमें पाप- 


शर 


सहज और॑स्वांभाविक है. जेसे किली बीजका फूलमें विक- 
सित होना [माता-पिता ओर समाज 'बालकमे उसके 
अशुद्ध आचारके सम्बन्धमें पाप-चेतना उत्पन्न करके उसकी 
आत्मिक स्वतन्त्रवाका अन्त्येष्टि संस्कार कर देते हैं । 
चलने-फिरने, खाने-पीने, खेलने-कऋदने - पढ़ने-लिखनेकी गतियो 
के सीखनेमें अझुद्धियां अवश्यम्भावी हैं। तो. फिर क्या 
अपने जीवनके आचार सीखनेके सम्बन्धमें अञुद्धियोंका 


चेतना उत्पन्न करना धोर मूर्खता तथा कठोरता है तो क्या | 
आचार अशुद्धियोंके सम्बन्धमें पाप-चेतना उत्पन्न करना | 
मद्दा दुष्टता नहीं? विशेषकर माता-पिता और समाज, 
बालक या नवयुवकके ईश्वरी गति ओर छखके सम्बन्धे पाप- 
चेतना उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते हैं। ईश्वरकी विशेषता | 
पत्थर पोधे, ओर पु उत्पत्तिमें नहीं उसकी विशेषता मनुष्य 
जातिकी रचनामें है । मनुष्यकी कामशक्ति जो इस महा 
श्रेष्ठ रचनाको स्थापित रखती भौर उन्नत करती है, क्या 
पापमूलक है ? 
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शूल पथ के ले बनाती जा रही हु' एक माला 
अश्न आंखों में हृदय की एक फटी अमिट छाया 

देवता पूजा करे, : वह 

किस भक्त का अरमान दोगा? वदी 

.यह मिलन वरदान होगा । 


एक तारा व्योम में जब टूटवा तब हाय साथी-- 


ड 

एक बिजली चूमती जब भूमि को निरूपाय साथी, धट | : 
सोचती; निज साधना रत-- 

सन्त का एदु दान होगा ! 

थह मिलन वरदान होगा । 


=क्षीमती He बी० ए० 


कालरिजने कहा है--'कविताका दूसरा रुख गद्य नहीं 
विज्ञान है । यानी काव्य ओर विज्ञान, एक ही तस्वीरके 
दो रुख हैं । यह नहीं कि काव्य और विज्ञान एक दूसरेके 
विरोधी हैं । बहुतोंकी ऐली भी धारणा थी ओर उन्हें 
+ घिज्ञानसे एक क्षोभ-सा रहा । उन्नीसर्वी सदीके एक तरुण 
अंग्रेज कविने ज्रियमाण होकर लिखा--! एक दिन धरतीपर 
के नीले आसमानपर एक इन्द्र घनुष ( कविता ) था, अब 
चहद नहीं रहा । दर्शन ओर विज्ञानके तर्क-तीरसे स्वप्न- 
परीके पर कट रहे हैं । वेज्ञानिक ज्यामितिक सूत्रोंसे वेचि- 

` ऽपमयी सुष्टिका विचार कर रहा-हे ।! 
' किन्तु; वास्तवे बात क्षोभकी नहीं । यह आशंका 
'होनी ही नहीं चाहिये कि बामनकी तरह विज्ञान एक दिन 
आकाश पातालको छाप लेगा ओर कविता कहीं की न 
« होगी । क्योंकि विज्ञान अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें भी 
साहित्य है और जब उसका पर्यवसान अपने लक्ष्य-विु वें 
' होता है, तब अपनी उस अन्तिम अवस्थामें भी बह साहित्य 
हो जाता है । तब उसका आधार बुद्धि नहीं, भाव हो जाता 


| हे । सांहित्यकी गोदमें विज्ञान जन्म हेता है, साहित्यकी 
। गोदमें उसकी सम्राप्ति होती हे । जन्म-मरणके दो बिन्दुओं 


पर साहित्यने हो विज्ञानके जीवनको बांध रखा है । 
विज्ञान ओर कवितामें भेद उद्देश्वगत नहीं, स्वरूपगत 
ह । लक्ष्य ओर प्राप्तिमें दोनों स्वगोत्री हैं। साधन एक नहीं 
____ होते हुए भी सिद्धि दोनोंकी एक है। दोनों ही सत्यके 
| आजारी हैं, सत्यके प्रतिष्ठाता हैं। सत्य राज्यके इन दो 
| यात्रियोंके मार्ग भिन्न हे, पाथेय भिन्न है। वस्तुनिष्ठ 
विज्ञान बुद्धिजीवी है, तक उसके आधार हैं, मस्तिष्क 
| उसका केन्द्र । कल्पनाजीवी कबिताका पाथेय प्रेमजन्य 
निष्ठा हे, जिसका केन्द्र मन हे । विज्ञान पुरुषके समान 
` कुत्तेव्य-कडोर है, काव्य-नारीके समान श्रद्धाल ओर ममता- 
___ मयी । सम्ताजके दो भनिवाये अंग स्त्री ओर पुरुष, जीवनके 
दो अनिवाये आधार मन भौर मस्तिष्क, मानवी रृष्टिके 
ढो विज्ञय-केतन-काव्य ओर विज्ञान । 
` कल्पना भाव-राज्यका पुष्पक विमान हे, जिसमें चिर- 
सत्य गतिशील होता है । कल्पना असत्यका पर्यायवाची 


हः इगिज नहीं हे ओर इलीलिये कल्पनाजीवी काठ्य-टेनिसन 


कविता ओर विज्ञान 


श्री हंसकुमार तिवारी 


की रायमें-यथार्थसे ज्यादा सत्य होता हे । वाल्तवमे 
सच्ची कविता तो वह है, जो यथार्थको आदरामय और 
आदशको यथार्थमय कर दे । प्राणको शरीर ओर शरीरको 
प्राण देनेकी दुर्म शक्ति कविता हीमें है, इसलिये कि 
अलाद्दीनकी तरह कल्पनाका जादूगर चिराग उसके हाथमें 
है । जिस घोर अन्धकारमें विज्ञानरी वस्तुनिष्ठ युक्तियां 
भटक जाती हैं, कल्पनाके प्रकाशमें कविताकी आंखें वहां 
देल पाती हैं । विवारक विज्ञान सत्यको सत्यसे अधिक कुछ 
नहीं देख सकता । बह तो प्रवृति कानूनी पण्डित है । 
काव्यकार खप्टा है, बह सत्यको न्दर बना लेता है । इस 
लिये साहित्यकी परिधिमें ज्ञान-विञ्यान, दोनोंका समावेश 
हो जाता है । 

आलोचना ओर रवनाका एक महत्व नहीं होता, 
विज्ञान ओर काव्यका भी नहीँ हे । आलोचक सम्पूर्णको 
खण्ड खण्ड कर देखत हे, स्वष्टए खण्डोंका एकीकरण करता 
है । सर जगदीशचन्द्रने प्रतिके अणु-अणुक्ी शस्त्र-परीक्षा 
कर उसमें मनुष्यकी तरह सजग चेतना पायी । परोक्षमें 
उन्होने जीवनके प्रति जीवनकी आत्मीयताका भावेदन 
प्रचारित किया । कविने प्रकृतिकी चेवनतासे बिना उसे 
खण्डित किये ही तादात्म्य स्थापित किया । कवि सुष्टिकी 
भिन्न-भिन्न बर्तुओंमें एक ही सम्पूर्ण सत्यक्रा आभाव 
पाता है । बाह्यतः सब्टिमें सामंजरू हीनता हे, किन्तु एक 
अलक्ष्य तारमें वे जुड़े हैं । इसी सामंजस्यके ज्ञान, सम्पूर्णता 
के आदुशमें काव्यका प्राण है । प्लेटोने कहा है-'कविता 
ही सब प्रकारकी रचनाआंसे अधिक दार्शनिक है, क्योंकि 


` इसका उद्देश्य सत्य हे । सचा कवि वही हे, जो अनेकमें एक 


को देखता हे और अपनी रचनामें उस सम्पूर्णताके भावकी 
प्रतिष्ठा करता हे । 

कविताकी अगणित परिभाषायें गढ़ी गयी हैं। कित्तु 
कब्रितासे इम जिस अभिव्यक्तिको समझते हैं, वह कबिता 
नहीं है, वास्तवमे कविता वह अनुभूति है, जो कविकी 
एकाग्र चेतनामें है । देजलिटने साक कहा हे--'वाल्तबमें 
कविता कोई लिपिबद्ध करनेकी वस्तु नहीं, यह | 
अपनी खुष्रिका उपकरण है। १९३७ के अप्रेलके 'माडनं 
रिव्यू? में प्रकाशित अपने पन्नमें स्वर्गीय रवीन्द्रवाथने भी 


bd 


है 
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कविता और विज्ञान क. > 


ऐसा ही कहा हे--'सृष्टिकी क्षमता दी कविताका मूळ 
है ।! जो क्षमता ओर जो विभेद कचि और दाशनिकर्म है 
वही घेक्षानिक और कवियें हे। कवि दार्शनिक होता है 
और दार्शनिक कवि । दोनो ईश्वरकी शाश्वत सत्ताके उपा- 
सक हैं | दाशनिक सत्यके आदुर्शके रूपमे १शवरको पूजता 
है, कवि सोदर्यकी चेतनाके रूपमे उसकी उपासना करता है । 
-दुशन सत्यका मन्दिर है, कविता सोंदर्यका ज्योति-दीप। 
दोनोंमें विरोध नहीं है । सत्य उन्दर है और छन्दर सत्य । 
सत्यकी निष्ठामें विज्ञान कघिताका सहोदर है। इस 
बिराट घिचित्र सष्टिमे विविधतामें एकत्व लाने बाली 
रागिनी कौन-सी है, विक्लान इसका पता नहीं दे पाता । 
क्योंकि कल्पना सप्तम स्वर वेचारे विज्ञानको नहीं । यह 
तो कविता है, जिसे हम सानव-हृदयमें सष्टिके संगीतकी 
प्रतिध्वानि कह सकते हैं । विइलेपण स्वरूपको पा सकता है 
प्राणको पानेके लिये आंख नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण चाहिये । 
एक छावण्यमयी स्त्रीके 
स्वरूपका ज्ञान हो सकता हे, सोंदर्यंकी उपलब्धि हो सकती 
है! किन्त वह प्रा सि वया पूण होगी? स्वरूप ही मनुष्य 
नहीं, प्राण मनुप्य है, जो शरीरके आधारमें बसता हे । यह 
श्रद्धां भौर प्रेम द्वारा पाया जा सकता है। सन्त कवियों 
भौर कलाकारोने जानकी अपेक्षा रूप-साधनाको श्रेय 
दिया । उन्होंने अरूपको रूप, असीमको एक सीमा दी और 
घुद्धिके दंभी चिरागके बजाय प्रेम और भक्तिके फल-फूलोंसे 
उसे पूजा, पाया भी । झप-विधानके अनन्तर आत्मीयता 
का आरोप अधिक छगम हो जाता है। ईश्वरको जाननेके 
लिये उसके विधानके सौन्दर्यको जानना आवश्यक है, 
संगीतके उस एक छरको, वीणाके उस एक तारको जानना 
क्षावश्यक है, जिससे सब कुछ ध्बनित है, जिसकी प्रतिध्वनि 
से सब कुछ रागमय है । विज्ञान जानना चाहता है। फलतः 
बह जानने वाली घस्तुसे एक एथक सत्ता है। जहां सुप्य्सि 
मत्व हे, वहां स्रप्टा और सृष्टि एक है । ईश्चरने उन्दुबदध 
पद्य नहीं लिखे, मगर इसे कविकी आख्या दी गयी है। 
क्षंप्रंज कवि शेळीने भास्कर, चित्नरशिल्पी, राष्ट्रनिर्माता, 
सबको 'कवि' कहा है, इसलिये कि उनकी प्रेरणा सष्टिके 
क्षावेगसे आंदोलित है । 


च... 


हर अंगकी आलोचनासे उसके ` 


विज्ञान उम्रमें सादित्यसे छोटा है। धिज्ञानने मानव 
ओर विश्वमें ज्ञाता और ज्ञेयका सम्बद्ध कायम कर बीचमें | 
एक दीवार खड़ी कर दी । अहंके आलोकने उस रिछ अबो- 
धताको दूर कर दिया, जिसमें विश्‍व ओर मानव एक परि- 
वारके सदस्य थे, द्रप्टा ओर दृश्यमें भेद न था । विज्ञानने 
सृष्टि सुग्ध बालकको जाशंकित ज्ञानी बना दिया । अपने 
आइचर्यजनक आविप्कारोंसे विज्ञानने मानों कविताको 
ताने दिये कि तुम्हारे अतेन्द्रिय राज्यमें मेरी विजय ध्वजा . 
उड़ने लगी । मेरे विजयरोलमें तुम्हारा काव्य-ममर दन 
जायगा । किन्तु गोरीश्ट'गसे उपर जुण्टिर भोर मार्स भौर 
चन्द्रमामें जाकर भी विज्ञानकी पिपास! अधूरी रह गयी । 
“और आगे ?' के उत्तरमें उसकी बुद्धि मौन हो गयी भौर 
तब फिर कल्पनाने बुद्धिको थपकियां देकर मां की तरह छळा 
दिया और खुद जागती रही । कल्पनासे बुद्धि और बुद्धिसे 
फिर वल्पना । एक जगहसे दो भिन्न दिशाओंमें चलकर 
साहित्य और विज्ञान फिर इकट्टे हो गये ओर सत्यके 
आलोकित पथमें दोनों अश्विनीकुभारकी तरद्द आगे बढ़े । 
सत्यका छन्द्रसे मेल हो गया । भय 
१ हुम कह चुके हैं कि कचिता सत्यनिष्ठ है ओर विज्ञान 
भी सत्यान्वेपी है। अगर दोनोंमें अन्तर ४ तो सिफ इतना 
ही कि विज्ञान सिर्फ सत्यको चाहता है, जब कि कव्य 


» सोन्दर्य-जाहववीमें सत्यको धो लेना चाहता है और चाइता « 


हे कि उस प्रासिसे संसारका कल्याण हो । वह केवल श्रेय 

न हो, प्रेम भी हो । यही सत्यका छन्दरसे भौर सत्य छन्दर | 
का वह्याणसे मेल हो जाता है। कवि भोर वेज्ञानिक सत्य, | 
शिव, छन्द्रके उपासक दो जाते हैं। यहां विज्ञानकी बुडि 
नहीं रहती, काव्यके अळंकार नहीं रहता । एक सन्त कवि 
ने कहा है, राधा जब कृप्णके मिलनको जावी, तो अंगके 
सारे आभूषण उतार -फंकती । मिळनेके लिये ही साज-सज्जा a 


ड 


और चेष्टा होती है, मिलनके बाद ये निध्प्रयोजनीय हे। 

अतएव काव्य और विज्ञान ५बदन्त्रके एकोदर पथक _ 
ग्रीव हैं। एक चोंच इसलिये विष नहीं पी सकती:कि उसमें . ड 
दोनोंका अन्त है । भाव ओर छरकी तरह दोनों अभेद्य हैं, | 
पावे ती-परमेशवरकी तरह एक हैं । 


. तीन सो वर्ष पहले डच साम्राज्यवादियोंने व्यापार 
करनेके बदाने अपना उपनिवेश बसानेके उद्द श्यसे इण्डो- 
नेशियामें प्रवेश किया था । उस समय घहां यूरोपके अन्य 


` देशोंके साम्राज्यवादी बनिये भी डेरा लगाये हुए थे । समस्त 


__ एशियाई देशोंपर अपना अपना प्रभुत्व जमानेके लिये वे 
षडयन्त्र रच रहे थे । भारतमें आकर अंग्रेजोंने जिस प्रकार 
पहले पहल “इस्ट इण्डिया कम्पनी? खोली थी, उसी प्रकार 
इचोंने वहां 'डच इस्ट इण्डीज कम्पनी? की स्थापना की। 
इण्डो नेशियामें डचोंकी उन्नति देखकर भंग्रेज और अमेरिकन 


सान्नाज्यवादियोंको ईष्यां तो हुई लेकिन वे चीनके बंटवारेमें . 


इतने मशगुल थे कि इस ओर अधिक ध्यान न दे सके । 
धीरे धीरे वहां डच कम्पनीने जान पीटरसनके नेतृत्वमें 
अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया । सन्‌ १६०२ में डचोका 
घहां काफी दबदबा हो गया । तबसे अबंतकके लम्बे अर्समें 
इण्डोनेशिया डचोंके अधीन ही रहा । इन तीन सो वर्ण की 
 परतन्त्रताने इण्डोनेशिया निवासियोंकों अधःपतनकी चरम 
` स्लीमापर पहुंचा दिया है । शोषण, दरिद्रता, उत्पीड़न और 


क इच सरकारकी बेईमानीने वहांके निवासियोंमे ऐसी भाव-€ 
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इण्डोनेशिया : स्वाधीनता बनाम साम्राज्यवाद 


श्री शिवनारायण शर्मा 


नाओंको जन्म दिया हे कि वे स्वप्नमें भी अपने पुराने शभ- 
चिन्तक (0) डवोंका बिश्वास करनेकी भूल नहीं दुडूरा 
सकते । यही कारण है कि काज वहांकां राष्ट्रीय आन्दोलन 
इतना शक्तिशाली हे कि उसे ब्रिटिश मशीनगनोंसे भी 
दुबाना कठिन हो गया है । 


डच साम्राज्यका विस्तार 


अकेछे पूर्वी डच साञ्राज्यका क्षेत्रफळ जर्मनी, फ्रांध, 
स्पेन, पुतं गाळ, स्विट्जरलेण्ड आदिसे बड़ा हे । समस्त भू- 
भागको चार भागोंमें बांटा जासकता हे (१) जावा, छमात्रा, 
वोनियो, सेलीवस और बड़ाछण्डा द्वीप, (२) वाली और 
तीमूरके बीचका छोटा छण्डा क्वीप, (३) मोलूक्स ओर (३) 
न्यू डच गाइना । इन सब ट्रीपोंकी जनसंख्या सात करोड़ है । 
समस्त जनसंख्याकी पचहत्तर प्रतिशत संख्या तो केवळ जावा 
द्वीपमें ही हे। जावा बहुत ही अधिक घना बसा. हुआ 
हे । गन्नेके खेत और चीनी प्रस्तुत करनेके कारखाने ` वहां 
काफी संख्यामें हैं । वहांकी मिले विदेशी निर्यावके लिये 
तीन करोड़ टन चीनी प्रत्येक वर्पे प्रस्तुत करती हें । १९३९ 
में डच इस्ट इण्डीजने विशव निर्यातंके 
लिये तेतील प्रतिशत चीनी ओर 
तेतीस प्रतिशत टिन और ९१० 
प्रतिशत छुनेन दी थी । वहां पचहत्तर 
प्रतिशत और पेट्रोल, चाय, ते और 
अन्य खनिज पदार्थ काफी मात्रामें 
उत्पन्न होते हैं । 


इण्डोनेझियाका झोषण 


डचोंने करीब २९० घषासे इण्डो- 
नेशिया निवासियोंका शोषण किया 
है । हम पहले कड चुके हैं कि इतने 
लम्बे असेकी गुळामीने घहांकी 
जनताको बिलकुल दरिद्र बना ड 
है। न तो बहांके निवासियोंकी 
: अपनी मिल हैं और न उनके 
पास इतना:घन ही कि {वे मिलोंकी 


(स्थापना एवं अन्य उद्योष-घधे | 


इण्डोनेशिय। : स्वाधीनता बनाम साम्राज्यवाद 


व = न्न 


भीषण दरिद्रता र 
इच साम्राज्यके जबदेस्त शोपणने इण्डोनेशिया निवा- | ४ 
सियोंको बिलकुल निःशोदित बना दिया है जिसको कोई | 
सभ्य देशका निवासी कल्पना भी नहीं कर सकता है । वहा 
सत्तर प्रतिशत लोग स्वयं अपनी जीविका उपार्जन करते हैं 
तीस प्रतिशत यूरोपियन इछाकोंमें नौकर हैं। साठ प्रतिशत 
किसान, पांच प्रतिशत व्यापारी और बाको महुए एवं” 
शिका री हैं। १९३९ के इण्डर कमीशनकी रिपोटसे पता 
चलता है कि वहांके श्रमिकोंको दस घण्टे काम करनेके उपः 
रान्त नोसे पन्द्रह आनेके बीचका वेतन मिलता है । बहांकी 
इनटेक्स रिपोटेसे ज्ञात होता है कि वहांके ९५ प्रतिशत | 
लोगोंकी वाषिक आय १९०) हे और ५ प्रतिशत आदु- | 


र डा० घानमूक मियोंकी आय १३९० रुपये है। वहांके निवासियोंरा 
होळ. सकें । बीसी शवाब्दीके प्रारम्भमें बाके जीवन स्तर बहुत ही निम्नकोटिका है। 
निवाहियोने कुछ मिलें खोली थीं। छेकिन द्वालेग्ड से. जनता झोपड़ों एवं अस्वास्थ्यकर वातावरणमें रहकर 


7 आये हुए मालसे प्रतिह्नन्द्वितामें ठरला उनके लिये कठिन अपना जीवन यापन करती है ण pe 
दो गया | इसके अतिरिक्त उच सरकारने वैसा ही वरत्ताव अधिकांश लोग शिकार बनते हैं ओर ९५ प्र क 
। क्रिया जेसा भारत सरकारने भारतके व्यवस्राथियोंके साथ शिक्षित हैं । वहां सरकार केवल ५ प्रतिशत आय शिक्षा क 
३ किया । डच सरकारने इण्डोनेशियाको दाछे'डके लिये कच्चा सम्बन्धी यके लिये व्यय करती है १९३९ और 3० की 
मा पैदा करनेवाळा ओर वहांसे आये हुए मालका खरीद- रिपोटेसे स्पष्ट है कि उस वक्त तक वहां एक भी पूर्ण विश्वः 
| * दार बना दिया । १९२९ में उनकी शोपणकी ऐसी हरकतें विद्यालय नहीं था । क्ट 
` अपनी. चरम सीमापर पहुंच डुकी 
थीं। उस समय वहाँ ६०० रबर. 
३३८ काफी, २९६ चाय, १७९ 
कोपक ([₹०७७]८), १४५ कोपरा 
._ (Copra), १०४ चीनी ४१ तम्बाकू 
| भोर २५ रोकोआके इलाके थे । 
र | लगी हुईं समस्त पू'जी विदेशी 
थी । जितर्गे १९७ करोड़ यानी 
सत्तर प्रतिशत डचों और बाकी 
अंग्रेज ओर अमेरिकनोंकी पू'जी 
। इण्डोनेशियासे प्रतिथरषे 
हाळेण्डफो ३२ करोड़ पौण्डका 
लाभ होता हे । बड़ेबड़े स्टेटोके 
तिच मेनेजरोंको बीस हजार पौण्डतक 
|: वार्षिक वेतनके रूपमें भत्ता मिळता ' 
। इसके अतिरिक्त डच सरकारकी 


. छट द्वारा भी घाषिक आय अल्य- 
कहे। * 
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राजनीतिक म 
इण्डोनेशिया निवासियोंकी राजनीतिक चेतना भार- 
तीय जनतासे कहीं अधिक है । डच साम्राज्यका तता उलरने 


के लिये उन्होंने अभीतक ३ सो वर्षामे ७२ बार विद्रोह किया 


ह । फ्रांसकी क्रान्तिसे उत्पन्न स्वतन्त्रताकी भावनाने दक्षिण- 


पूर्वके इस एशियाई देशको भी प्रभावित किया । लिहाजा 
बहा १८२९ में दीपा नगाराके नेतृत्वमें विद्रोहका झण्डा 
खड़ा किया गया । विद्रोह पांच वर्षांतक चलता रहा। 


 हेकिन असंगडन ओर ड्चोके अमानुपिक दमनके सामने 


बह असफळ हो गया । विद्रोइ शांत हो गया लेकिन 
जनताके हृदयमें छळगनेवाली स्वतन्त्रताकी चिनगारी शान्त 
न हुई । १८४८ में उस चिनगारीने एक बार फिर अझिका 
छूप्र धारण किया । वह अञ्चि भी शान्त हो गयी लेकिन 
उसकी लपटोंसे डच साम्राज्य डामगाने लगा । आखिर 
शोषण भौर दमनके बलपर साम्राज्य कबतक टिक सकता 


इच साञ्राज्यके विरुद्ध सशस्त्र इण्डोनेशिया ळी 


था । देशके आन्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोंसे 
वाध्य होकर डचोंने १९०६ में इण्डोनेशियामें राष्ट्रीय व्यव- 
स्थापिका सभाकी स्थापना की । लेकिन इससे जनताको 
कोई लाभ नहीं हुआ । वहांके अधिकांश नेता निर्वासित 
कर दिये गये या जेलमें डाल दिये गये। सन्‌ १९२७ की 
क्रान्तिके उपरान्त डाकूर झुकणने 
इण्डोनेशिया? ( Parti National Indonesia) नामक 
राजनीतिक दलको स्थापना की । घाीरे-घीरे अन्य 
राजनीतिक संगठनों ने भी इख दलको सहयोग देना शुरू कर 
दिया । डाकर छकर्णको जनताका इतना समर्थन मिला कि 
देशवासी उनको (3०९) | +70) यानी “श्रद्धा और प्रेम 
के पात्र' कहने रगे । १९२९ में राजनीतिक कारणोंसे डाकुर 
एकर्ण ओर उनके सहक मियोंको जेळमें भेज दिया गया । जेल 
से रिहा होकर डा० खुकणे फिर पूरे उत्साइसे अपने कायं 


में लग गये । १९३३ में डाक्र छकणं फिर बन्दी बनाया गया | 


और निर्वासित § 


कर दिया गया । 
१९३८ में उनको . 
बेंकोलेन में 
स्था ना न्तरित 
किया गया । वहां 
रहते हुए भी 


ग्रामको 
शाली बनानेकी | 
बराबर 
रहे । 
युद्ध और | 
बाद 
१९४० में जव. 
जर्मनीने हालेण्ड- _ 


रानीने भागकर 
इझलेण्डमे शरण | 
तब डाक 


ह | 


“पारताई नेशनछ , 


डाकर छकणे | 
बराबर अपने देश- | 
के स्वातन्त्र्य सं- | 


शक्तिः ` 


सचेष्ट : 


पर आक्रमण किय) 9७ 
ओर वांकी महा- ? 
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करणने जर्मनीके विरुद हालेण्डको सहायता देनेका 
भाइवासन दिया ओर स्पष्ट शब्दोंमें इसकी सूचना दी कि 
जापान शीघ्र ही इण्डोनेश्षियापर आक्रमण करने बाळा है । 
लेकिन डच साम्राज्यवादी ब्रिटिश नो-शक्तिके बलपर देश 
र्क्षाके लिये निर्भय देठे थे । लिद्दाजा उन्होंने इण्डोनेशिया 
को बाहरी आक्रमणले बचानेके लिये कोई प्रयास नहीं किया 
धल्कि वहांकी जनताको सेनिक शिक्षा तकसे बंचित रखा 
गया। इसके बाद जापानियोंने इण्डोनेशियापर आक्रमण 
क्र दिया । डाक्टर छवर्ण उस समय बेंकोळेनमें द्वी थ । 
इन्होंने जावा वापल जानेकी डच सरकारसे अनुमति चाही । 
उनका उद्देश्य समग्र इण्डोनेशियाकी जन- 
शक्तिको जापानियोंके विरुद्ध संगठित करने- 
का था। लेकिन डच सरकारने उनका 
अनुरोध ठुकरा दिया ओर जेलमें बन्द रखनेका 
“ही निर्णय किया । परिणाम सत्रप जापा- 
नियोंकी घिजयके साथ-साथ डाक्टर खकणे 
उनके भी बन्दी बने रहे । कुछ दिनों बाद 
शर्ताके साथ उन्हें रिहा किया गया । उन 
शर्तामें जापानके साथ सहयोग न करनेकी 
बात ही मुख्य थी जापानियोंने इण्डोनेशिया 
पर अधिकार कर लेनेके बाद डा० छकणंके 
समान बहुतसे राजनी तिक बन्दी अपने कब्ज में 
कर लिये थे । जिर लोगोंने जापानके लाथ 
सहयोग करना अस्वीकार किया उन सबको 
प्राणदण्ड दिया गया । इसके अतिरिक्त जापान 
के विरुद्ध आचरण करनेके अभियोगमें 
डाक्टर सिसिळो आदि दो सो प्रगतिशील राष्ट्रीय बुद्धि 
जीवियोंकी निमम हत्या कर दी गयी। इसी अभियोगमें 
- वर्तमान इण्डोनेशिथाके मन्त्री परिषदके सदस्य एवं प्रचार 
विभागके भार प्राप्त कम्युनिस्ट मन्त्री अमीर जरीफुदीन- 
_ को भी प्राण दण्डा आदेश दिया गया। लेकिन 
जरीफुहदीन जापानियोंके हाथसे निकल भागे ओर 
जापान विरोधी आन्दोलनका संगठन करने . लगे । 
- जापानी शासनके प्रारम्भमें जापानियों द्वारा गठित कठ- 
पुतळी सरकारको डाक्टर छकर्णने सहयोग अवश्य दिया था 
लेकिन उनका उद्देश्य जापानी शासनकी स्थापना करना 
नहीं था । जापानियोंकी सहायतासे ही उनका बिनाश 
करना उनका मुख्य उद्द श्य था । 
१९४३ में >> फ्रा आंखों में धूळ झोंक कर उन्होंने 


| 


गुरिल्ला वा हिनीका संगठन किया । जापानके आत्मसमर्पण 
के पहले ही वे उसके विरुद्ध विद्रोइ घोषणा करनेको प्रस्तुत 
थे । यही कारण था कि जापानियोंके पतनके पहले दी.कठ- 
पुतळी सरकारका अवसान हुआ ओर जापानके पतनके 
साथ-साथ इछ्डोनेरियामं जापानी अफसरोंकी इत्याए' 
करके प्रचुर मात्रामें युद्ध सामग्री छीन ली गयी । 


प्रजातन्त्रकी स्थापना 


जापानियोंके आत्मसमपंणके दो दिनोंके उपरांत १९४९ 
के १७ अगस्तको डाक्टर छक्रणने अपने हाथमें क्षमता छे 


इण्डोनेशियाके बाल-सेनिक 


छी और १७ मस्त्रिप्रॉके साथ इण्डोनेशियामें प्रजातन्त्रकी 
स्थापना हुई । जापानियोंने डा० सुहम्मदद्दद्दा एवं डा० 
छकर्णको बन्दी बनानेकी व्यर्थ चेष्टा की थी । डा० सुकणे 
आज इण्डोने शिया प्रजातन्त्रके सभापति हें । उन्हींके नेतृत्व 
में इण्डोनेशियाके कम्युनिस्ट, . दक्षिणपन्थी और वामपन्थी 


विमिन्न राजनीतिक दळ एक साथ. संगठित हुए हैं। आज _ 


बहां सर्वदळीय राष्ट्रीय एकता स्थापित है । समस्त देशकी 
जनशक्ति साम्राज्यवादको सदेवके लिये निम करनेको 
प्रस्तुत है । इण्डोनेशियाका प्रजातन्त्रवादी आन्दोलन दिनों 
दिन शक्तिशाली होता चला जा रहा हे 
इण्डोनेद्मिय।में अग्रजोंका स्वार्थ 
डच सरकारके पतनके उपरान्त भी जिन छोगोंने जापान 
से मुकाबछा किया था और अपनी स्वाधीनताका झंडा ऊंचा 
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रखा था उन्हीं इण्डोनेशिया निवासियोंकी अजित स्वाधी- 
नताको ङुचलनेके लिये डच सरकारको अ'ग्रेज ओर अमेरिकन 
साम्राज्यवादी सहायता दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि 
इण्डोनेशियामें डच व्यापारियोंकी भांति अंग्रेजोंकी भी 
काफी पू'जी लगी हुई है । १९३७ के आंकड़ोंसे ज्ञात होता 
है कि इण्डोनेशियामें यूरोपियन व्यापारियोंकी व्यक्तिगत 
पूंजी ३७ करोड़ पोण्ड थी । जिसमें २५ करोड़ पोण्ड उच, 
पांच करोड़ पोण्ड ब्रिटेन ओर २ करोड़ ६० लाख पोण्ड 
अमेरिकनोंकी थी । 

तेळके उत्पादनमें आंग्रे जोंने करीब २ करोड़ ६० लाख 


t 


पौण्ड व्यय कर रखें हैं। इन आंकड़ोंखे स्पष्ट हे क्रि अंग्रेज 
भोर अमेरिकनोंने डच साम्राज्यवादियोंको इण्होनेशिथाको 
गुलाम बनानेमें सहायता देनेका संकल्प क्यों किया ? दूसरा 
कारण यह भी था कि इण्डोनेशियाके स्वतन्त्र हो जानेसे 
पूर्वी एशियाई देशोंसे त्रिटेनकी पू'जीको धक्का तो लगेगा ही 
छाथ ही आस पालके ब्रिटिश अधिकृत द्वीप भी सिर उड़ाने 

. छोंगे । अंग्रेज और अमेरिकनोंको इण्डोनेशियाको कुचलने 
के लिये सहायता पहुंचानेके प्रयासमें सु'हकी खानी पड़ी । 
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3 आस्ट्रोलिया, बम्बई और भारतीय सेनिकोंकी इड़ताळ ओर _ 


=  _ द्िश्वकी जनवाकी सहाचुभूतिके आगे इनकी एक नहीं चली । 


संसारमें कोई भी शक्ति अब ऐसी नहीं है, भो इण्डोनेशिया 
की जनताको कुचल सके । 


भारत और इण्डोने शिया 


भारत ओर इण्डोनेशियाका सम्बन्ध बहुत प्राचीन-और 
ऐतिहासिक है । दोनों देशोंकी जातियों, कळा एवं भाषा 
की समानताका विश्लेषण करते हुए समाज शास्त्री इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इण्डोनेशियाके वर्तमान निवासी 
वास्तवमें भारतीय ही हैं। जो आर्या और द्वबिड़ोंके संघर्पा 
से परेशान होकर मलायासे होते हुए इण्डोनेशियामें जा 
बसे शो । बहांके निवासी मध्य भारतमें 
पायी जानेवाळे सुण्डा ओर उत्तर 
भारतके खासियोंकी एक शाखा है। 
रामायण ओर महाभारतमें भी इन 
जातियोंके सम्बन्धमें थोड़ा-सा उल्लेख ` 
प्राप्य हे । 

इण्डोनेशिया निवासी अपनी भूमि 
को स्वणंभूमि या स्वर्णदीपा कहते हैं । 
इन नामोंमें भारतीय संस्कृति सन्नि- 
हित है। बोळ कालकी कहानियोंसे 
पता चलता है कि गुप्त ओर मोौर्यकाळ 
ओर उसके बाद भी भारतीय व्यापारी 
इण्डोनेशियार्मे व्यापार करनेके लिये 


जा५ा आया करते शो । उनमेंसे अधिः 
काँश घही बस जाते शे । यही कारण : 
है कि भारतीय और इण्डोनेशिया 


२० गुरल्लों और शाहीवायुयान सेनिकोंकी गड़ी हुई छाशें खोदके निकाली जा रही हैं. नितासियोंमें बहुतसी समानवाएं हैं। 


हिन्दू संस्कृतिका प्रभाव 

हम पहले कह चुके हैं कि अधिकांश हिंदू व्यापारी 
इण्डो नेशियामें जाकर बस गये लिहाजा भारत ओर इण्डों- 
नेशियाकी संस्कृ ते और सभ्यतामें, पर्याप्त सामंजस्य स्थापित 
हो गया । मजुस्खतिके आधारपर वहां कानून बनाये गये। - 
कहदी कदी तो लम्बे इलोकोंको हूबहू नकळ कर रख दिया 
गया । 

प्रारम्मकालमें जब्र ब्राह्मण घमका भाग्य सूर्य चारों ओर 
चमक रहा.था तत्र «ण्डोनेशिय्रा भी इसके प्रकाशसे बाकी 
नहीं बचा । वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, वरुण, गणेश 


| 
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, और लक्ष्मी आदिकी पूजा होने लगी । जगह-जगह मन्दिर 
: बन गये । अपनी तोन्त्रिक पुस्तकों में उन्होंने गायत्री मन्त्र 


एवं अन्य हिन्दू दर्शन शास्त्रके आदर्शाकी नकल की । बुद्ध 
धर्मका भी वहां काफी प्रभाव पड़ा । करीब चौथी शताब्दी 
तक उनका प्रधान धमम बुद्ध धर्म ( महायान ) ही रहा । 


साहित्यिक प्रेरणा 


इण्डोनेशियाका प्रारम्भिक साहित्य भारतीय सूत्रों - 
रामायण, महाभारतसे लिया गया । वहां घर-घरमें रामायण 
और महाभारतकी कथाओंका प्रचार हुआ । ओर आज भी 


कि SE 


बरसे बादर. ... 


बरसे बादर, बरसे नेना--, 
बन-बन भटके भूळी मेना । 
पळभर 'चेन न पाया-- 
जब से सञ्जन 
विदेश गवन 
कर गए भभूत रमाया - 
यह सन्देसा आया। * 
छोड गये दीनो को । 
री बिजुली मत झांको । _ 
और हवा का फिरक्या है बस 
कसकर 'सुमशर मारे मेना । 
कर गये दीन । 
सुधि नाही लीन । 
थक गई पळकें हुई उनींदी- 
राह जोहती । 
पुतरियां भई दुतिहीन । 
मन नहीं माने । 
आये पे टांगे हियरा, छाने. 
सुधिकी गलियां । महापुरातन । 


क्यों सच है ना? 


किया और साम्राज्यवादी चु'गमें फंस जानेके बाद महात्मा 
इलाके चेले भी, वहां पहुंच गये। लेकिन इण्डोनेशिया 
भारतीय संस्कृतिके चिन्द आज भी मोजूद है और असर | 
हैं । इण्डोनेशिया और भारतके पुराने सम्बन्धको पण्डित . 
जवाहरलाल नेहरू और डा० छकर्णने फिर ताजा कर दिया | 
है । भारत इण्डोनेशियाको स्वतन्त्र देखना चाहता है ओर 
इण्डोनेशिया भारतको । दोनों एक दूसरेके सहायक हँ । | 
भारतमें अकालकी आशंका देख इण्डोनेशियाने भारतको 
खाद्यान्न भेजनेका आश्वासन दिया है । 


बनी वियोगिन एक जोगिती 
मुदरियां बांह चढ़ी-चढ़ी जाती 
बदन कंपक्रंपी नहीं समातीं 
पे साजन नहीं आये 
बने महानिमोही 
अगिन जनमसे राह तुम्हारी जोही - 
ओ बटोह्दी ! 
कब लौटोगे ९ 
कब रे दरसन दोगे ९ 
तुमसे कुछ ने लेना देना 
कुछ ने कहना 
ओर नहीं देना है उलहना 
बस उस मूरति की इक झांको 
फिर से गहना . 
अब तो एक आसरा यही दुरासास 
दिसिविहीन बहना 
कहीं न रुकना, केसा ठरता | 
जब झर-झर झर 
बरसे बादर, बरसे नेना | 


हिन्दू केवळ भारतमें ही रहते हैं । इसलिये हिन्दुओं 

की समस्याए' केवल राष्ट्रीय समल्याए' हैं । इसके विपरीत 
इस्लाम और ईसाइयत ही संसारके अन्य देशोंमें फेळी हुई 
है । इसलिये मुसळमानों ओर ईसाइयोंकी समल्याए' अन्ड- 
राष्ट्रीय हैं। इससे कुछ हिन्दू यह कहते हैं कि इमारी सम- 
5 स्याओंमें दूसरे राप्ट्रोंको इस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं । 
परन्तु ऐसी धारणा ठीक नहीं । निस्सन्दरेह हिन्दू घम भारत 
तक सीमित है, पर हिन्दू विश्‍व मानव-समाजका एक अंग 
हैं । उनकी संख्या समूचे जगतूकी जन-संख्य़!के आठवें भागसे 
भी अधिक है । इसलिये जो समस्या आठवे भागकी हे बह 
 सम्पूणकी भी हे । इसलिये जो सामाजिक अवस्थाए' 
__हिन्दुओंको सम्पूर्ण जगतके कल्याणके लिये कार्य करनेसे 
 रोकती है उनकी आलोचना करना दूसरे राष्ट्रोका कर्तव्य हो 


स्वीकार करती है तभी तो चीनमें दास-प्रथा, काड़ोमें 
श्रभिकोंके साथ अमानुपिक व्यवहार, ओर अफ्रीकामें नीग्रो 
लोगोंके शोषणमें बाइरकी दुनिया हस्तक्षेप करती है । 
हिन्दुओंकी टुबंलतासे जो दानि हुई है उससे 
कोई इनकार नहीं सकता । हिन्दुओकी प्रतिभा एवं क्षमता 
निस्सन्देह महान हे । इसका प्रमाण यह है कि प्राचीन 
कालमें दिन्दुओंने संसारको बड़े बड़े दादांनिक, तत्वज्ञ, 
शिल्पकार ओर वेज्ञानिक दिये हें । इसलिये यदि इतनी 
बड़ी जाति इस समय कई ऐसे कारणोंसे, जिनको रोका जा 
सकता है, संसारके कल्याणके लिये अपने दिस्सेका काम 
नहीं कर पाती तो उसको आलोचना होगी ही । 
| इस्डाम और ईसाइयतने हिन्दुओंकी इस दुर्वलताको 
| दूर करनेके . बजाथ इनके धर्मको मिटा देनेका यल 
| क्रिया। उधर ब्राह्म समाज ओर आये समाज जेसे 
 आन्दोळनोंने धामिक छधार द्वारा दिन्दुओंकी इस 
| द्ररिको दूर करना चाहा । पर इन दोनों ढंगोंको विशेष 
` सफलता नहीं हुई । आज ईसाई या मुसलमान भारतके सब 
 हिन्दुओंको अपने धर्म में के आनेकी आशा छोड़ बेठे 
_ सिक्ख, ब्राह्म समाज और आर्यसमाज जेसे भान्दोलन भी 
` एक सम्प्रदाय बनकर रह गये हैं। कारण यहद कि अपने धर्म- 
` एर बाहर और भीतरसे आक्रमण होत्ता देख हिन्दू अपनेको 


हिन्दू समाज और जाति-भेद 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


"जाता है । आधुनिक सामाजिक तत्परता इस विचारको, 


एधारनेके बजाय चिढ़कर अपने हानिकारक रीति-रिवाजों 
का भी समन करने लगे हैं। वे अपने अतीतके गुणगान 
करके प्रत्येक परिवर्तनका विरोध करते हैं। घे कहते हैं कि 
हमारे घमंमें कोई दोष नहीं । इसी धर्मको मानते हुए, 
हमारे पूर्वजोंने ज्ञान-विज्ञानमें उन्नति को थी, बड़े बढ़े 
साम्राज्य स्थापित किये थे ओर घेभव प्राप्त किया था। 
अतीतसे यदि वर्तमान ओर भविष्यको अधिक उन्नत बनानेके 
लिये अचुप्रेरणा मिले तब तो वह अच्छा है, पर यदि उसका 
उपयोग प्रगतिपर आंखें बन्द कर छेतेके लिये किप्रा जायगा 
तो इससे तो ऐसे इतिहासका न होना ही अच्छा है। 
मनुप्यके लिये जितनी उन्नति संसारमें संभव हे, वह सब 
हमारे पूवं जोंने कर ली थी, अब हमें संलारके दूसरे राष्ट्रोंसे 
कुछ भी सीखनेकी आवश्यकता नहीं, ऐसा विचार राष्ट्रको 
अधोगतिकी ओर छे जाता है । 

कुछ हिन्दू अपनी बड़ाई छांटते हुए कहा करते हैं कि दम 
अध्यात्मवादी हैं ओर पश्चिमी लोग जडवादी; भारत ल्याग- 
भूमि है और यूरोप भोग-भूमि । पर उनका यह कथन भी 
सत्य नहीं । मानव-जीवनका संगठन, धनका बितरण, जीबन 
के लिये जिन भौतिक पदाथाकी आवश्यकता होती हैं उनकी 
उन्नतिके लिये जनताकी गडित तत्परता--ये सब्र प्रकृतिकी 
बातें हैं, आत्माकी नहीं । भौतिक पदार्थापर ध्यान देनेसे ही 
इन घातोंकी उन्नति हो सकती है। यदि प्राचीन भारत 
घन-धान्यले भरपूर था तो निएसन्द्रेह प्राचीन हिन्दू भो तिक 
बातोंपर ध्यान देते थे । यह. ठीक है कि प्राचीन आये 
ऋषियोंने ब्रह्मज्ञानमें बड़ी उन्नति को थी । उन्होंने डप- 
निषदों जेसे आध्यात्मिक ग्रंथ संसारको दिये । पर प्रश्‍न 
यह है कि उपनिपदोंकी वह शिक्षा हिन्दू जनताके देनिक 
जीवनमें कद्दांतक स्थान पा रही हे ? वे लोभ, मोह, अहं- 
कार, क्रोध आदिका कहांतक दमन कर सके हैं ? कितने 
हिन्दू यश, ख्याति और स्वार्थको छोड़कर मानव-समाज 


| की निप्काम सेत्रा कर सके हैं ? पाश्चात्य छोगोंमें दूसरे 


देशोंको जीतने, साम्राज्य स्थापित करने और धनोपार्जनकी 
लालसा अवइ्य देखी जाती हे, परन्तु उनमें निष्काम सेवा 
करनेवाले नर-नारियोंकी संख्या भी हिन्दुओंसे बहुत 
अधिक है । उनमें सेकड़ों सइखों नर-नारी ऐसे हैं जो 


हिन्द समाज आर जञाति-भेद 
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कोढ़ियोंकी सेवामें लगे ,हुए हैं, जो बीइड़ बनोंमें ब्तनेवाफे 
जंगली लोगोंको छिखा-पढ़ाकर उत्तम नागरिक बनानेका 
यत्न कर रहे हैं, जो भारतके अछूतोंका सच्चे झर्थामे उद्धार 
कर रहे हैं, जो मानव-समाजको प्लेग ओर यक्ष्मा जेसे भयं- 
कर रोगोंसे सुक्ति दिलानेके लिये अपने जीवनको जोखिममें 
डालकर प्रयोगशाळाओंमें काम कर रहे हैं । इन लोगोंका सा 


त्याग और निष्काम भाव आधनिक हिन्द समाजमें देखने. 


को नहीं मिलता । आज रामकृष्ण मिशन, आये समाज, 
सेवा-ससिति प्रथ्टति जो संस्थाए' परोपकार भावसे काम 
करती देख पड़ती हैं उनको भी पाश्चात्य लोगोंकी प्रथाओंसे 
ही अनुप्रेरणा मिली हे । 

बात वारूततरमें यह दै कि दोष हिन्दू धर्ममें नहीं । 
आवश्यकता हिन्दू धर्मके परिप्कारकी नहीं । आवश्यकता 
है हिन्दू समाजके एघार ओर परिप्कार की । हिन्टुओंका 
सुधार करनेमें छधारकोंको जो आजतक विशेष सफलता नहीं 
हुई उसका कारण यही है । छघारक. लोग हिन्दू-समाजको 
सुधारनेके बजाय हिन्दू-घ्म +र भाक्रमण करते रहे हैं। 
ईसाईवत या इस्छासके सदृश हिन्दुत्व कभी कोई सळू ठित 
सम्प्रदाय नहीं रहा । यह सदा व्यक्तिगत श्रद्धाही चीज 
रहा है । हिन्दू धर्ममें कोई निश्चित सिद्धान्त, कोई स्वीकृत 
परस्परा ओर बेदके सिवा कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसके 
मतसे इनकार न किया जा सकता दो । व्यक्तिगत अनुष्ठान 
ओर श्रद्धा ही हिन्दूका धर्म है। इसमें सन्देह नहीं किणी 
अनुष्ठान ओर प्रथाए' स्वीकृत जाति-परम्पराओंकी अनु- 
सारिणी होती हैं, परन्तु स्मरण रहे किन तो इन पर- 
म्पराआंको इनकार करने ओर न इनका उल्ब करनेसे 
हिन्दूकी ध -भावनाकी कोई दानि होती है । परिणाम यई 
हे कि मूलतः सामाजिक सङ्गठनका धर्मके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं, यद्यपि ऐतिहासिक कारणोंसे इसका धर्मके साथ 
सम्बन्ध जोड़ दिया गया है । इसलिये धमसे स्वतन्त्र रखकर 
समाजका पुनः संगठन करनेकी आवश्यकता है । 

अत्र हम हिन्टुओंकी सामाजिक रचनापर विचार करते 
हैं। ज्ञिस चातुवंण्य-विभागको हिन्दू समाजका आधार 
बताया जाता हे । वास्तवे घद कभी प्रचलित नहीं रहा । 
बह नाजीवाद, साम्यवाद और बोल्शविज्मकी भांति एक 
वाद्‌ मान्न था । वह एक सामाजिक परीक्षण था जो हमारे 
पूर्वजोंने करके देखा था । पर वह बज्चाजनक ख्पसे विफल 
हो गया । इतिहास इस बातका साक्षी है कि चातुर्वण्यं कभी 
इस देशमें प्रचलित नहीं हुआ । यह सच है कि हिन्दू समाज 
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आयेसमाजके प्रवर्तक महषि दयानन्द सरस्वती 


में केवळ ब्राह्मण ही एक सळूठित जाति हें जो यज्ञ 
आदियमें लगे रहे हैं, परन्तु उनमें भी, यद्यपि ब्राह्मणत्वका 
भाव वर्तमान था और अबतक है, १८०० उपजातियां ओर 
उनसे भी अधिक ऐसी उपजातियां हैं, जिनका उचित क्रम | 
मालूम करना कठिन हे । जब ब्राह्मणोमे १८०० उपजातियां | 
हैं जो एक दूसरेसे श्रेष्ठ होनेकी प्रतिज्ञा करती हैं, तो ब्राह्मंण | 
जातिके एकत्वका भाव बिलकुल लुप्त हो जाता है। परन्तु | 
शेष सब जातियां ब्राह्मणोंको एक जाति मानती हैं। उन सब 
के सामान्य धामिक अनुष्ठान हैं ओर स्थूलरूपसे उन सबका 
जीवनके प्रति सामान्य भाव है । परन्तु शेष तीन बणे कहां 
हैं ? क्षत्रिय कोन हे ? इसका एकमात्र सम्भव उत्तर यह है | 
कि जो परिवार क्षत्रिय होनेका दावा करते हैं उनमेंसे किसी 
एक समूहके साथ जिसका सम्बन्ध है वह क्षेत्रिय हे । राज- 
पूत सबसे छुद्ध' क्षत्रिय समझे जाते है । पर वे स्वयं ऐसी | 
विरादरियां हैं जिनका मूळ रहस्यमय हे और जिनका नाम | 
केवळ ८ वीं शताब्दीके बाद ही मिलता है । बड़े बड़े राजः 
वंश जिनका इतिहास उपलब्ध है, उनमेंसे एक भी क्षत्रिय | 
न था । पहला प्रसिद्ध राजवंश मौय लोगोंका है। ये छोग 
क्षत्रिय नहीं शूद थे । वकतक ओर बरसिब ब्राह्मण थे; गुप्त 
जाट थे । थानेश्व वंश वेश्य वर्णका था । चन्द्गुस मौ 
३२० ईसासे पूवं ओर इप॑वद्धन ( सन्‌ ६३७ ) के बीच एक 
fv 
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सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 


है। इसी प्रकार कलवार अपनेको इयहय क्षत्रिय, 
अपनेको मेड राजपूत ओर छीपे अपनेको टाङ्क राजपूत 
ढगे हैं। 

संचाई यह है कि चातुर्दण्य समाजका" केवल कल्पना- 
ग था, जिसके साथ परिवारों और बंशोंका 
[ जोड़ दिया पया था । आज मनुप्य-गणना ३००० 
धक जातिग्रोंका पता लगता हे । फिर इनकी उप- 
यां तो और भी असंख्य हैं | इसलिये चातुर्वण्य-विभाग 
-मात्रएक आध्यात्मिक उपकथा-मात्र है । 
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पर शासन कर रहा हे । असंख्य उपजातियोंमॅसे प्रत्येक उप- 
जाति चार वर्णामेंसे किसी एकका होनेका दावा करती है । 
जात-पांतकी भावना समूचे हिन्दू जीदनपर छायी हुई है । 
जातिभेदके मोलिक सिद्धान्त ये हैं-- 


१-जन्मसूलक अपरिवतंनीय अलसता । 


२--व्यबसायोंका क्रम ओर उनमें ऊ'च-नीचका भाव । त 


३--अपने समूदके बाहर विवाहका निपेध । 

मनुप्यके बर्णका निश्चय उसके जन्मसे होता हे । एक 
बणर्मे जन्म लेकर कोई मनुष्य दूसरे वणका नहीं बन सकता । 
यदि मनुष्यका जन्म झुद्द जातिमें हुआ है तो - वह मरण 
पर्यन्त शूद्र ही बना रहेगा । उसे झूदोंमें ही विवाह करना 
और झूद्रका ही व्यवसाय करना पड़ेगा । सिद्धान्त छ्पर्मे 
तो यही बात मानी गयी है, पर इसपर आचरण बहुत कम 
हुआ है । यह ठीक है कि ञ्य़ाह-शा शी अपने ही वर्णके भीतर 
होती है, पर व्यवसाय-बंदी बिलकूल रट चुकी है । प्राचीनसे 
प्राचीन इतिइासमे भी ब्राह्मण अपना यज्घादिका व्यवसाय 
छोड़कर वेद्यक, राजप्रबध ओर युर-कार्य करते मिलते हैं । 
जातकोंसे पता लगता हे कि उस समयसे ब्राह्मण व्यापारी, 
शिकारी ओर फंदक होते. थे। जातकोंमें यह भी 
लिखा है कि एक राजा पहले कुम्हारका शिष्य बना, फिर 
टोकरी बनानेवाठेका, फिर मालीका ओर फिर रसो इयेका । 
इससे भी बहुत पहले व्याह-शाढीकी भी कोई रुकावट न 
थी । राजा ळोमपादकी पत्री झान्ताका विवाह शङ्की ऋषि 
से हुआ था । जमदञ्षि ऋषिका विवाह राजकन्या रेणुकासे 
हुआ था । राजा प्रियत्रतका विवाह विश्वकर्मा ब्राह्मणकी 
कन्या वहिष्मतोसे, राजा नीपका बिवाह झुक्राचाय ब्राह्मण 
की कन्या कृत्वीसे हुआ था । इससे जान पड़ता हैं कि वणे- 


-व्यवस्था केवल एक कल्पनासान्न थी। इसका कोई 


अस्तित्व न था । 
प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ मेक्स मूळर भट्ट कहते हैं कि मनु 
स्म्रतिका जातिभेद वेदर्मे ब्रिळकुछ नहीं । वेदमें ब्राह्मणक़ी 


श्रेष्ठता और झूद॒की नीचंताका कोई उल्लेख नहीं.। उसमें 


परस्पर खान-पान और व्याइ-शादीका भी कोई निषेध 
नहीं । उनके शब्द ये हैं-- 


‘Jf then with all the documents before 
us, we ask the question, does caste as we find 
itin manu and at the present day 
of the ancient religions teaching of the Vedas? 
We can answer with a decided No, There is 
no authority whatever in the hymns of the 


forms part 
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हिन्दू समाज और जाति-मेद ४३ 


>>“ न्न न्ज्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न 


Vedas for the complicated system of castes 
no authority for ‘the offensive privileges 
claimed by the Brahmin. no authority for the 
degraded position of the Sudras. There is no 
law to prohibit the different classes of the 
people - from living together, from eating 
and drinking together, no law to prohibit the 
marriage of people belonging to different 
castes ; no law to brand the offspring of such 
marriages with an indelible stigma'—Max 
muller. Ships from a German workshop, 


11 (1867), pp-:30-707-30-8 

जानिमेदने दिन्दू समाजको इतने छोटे-छोटे टकड़ं में बांट 
दिया है कि उनमें किसी सामान्य वंधभावका विकास 
सर्वथा असंभव हो गया हे । इसने गीता और उपनिपदोंके 
उचच ब्रह्मज्ञानपर राख डाळ दी हे । प्रोफेलर वाडिया अपनी 
पुस्तक “'कण्टम्पररी “इण्डियन फिलासफी!? नामक पुरूतकमें 
कहते हैं-- 

“ The high metaphysics of the Upanishad 
as _ and the ethics of the Gita ‘have been 
reduced to mere words by the tyranny of caste 
Emphasising the unity of the whole world 
animate and inanimate India has fastered a 
social system which has_divided its children 
into masterlight compartments, divided them 
from one another generation to generation for 
enlless centuries It has exposed her to 
foreign conquests which have left her poor 
and weak and worst of.all she has become 
the home of untouchability and unapproa- 
chability which have branded her with course 


of lain, -p. 368 

हिन्दू धरने नहीं, हिन्दू कानून था स्म्ृतियोंने भारत 
को रसातलमें भेज दिया हे जो अछूत जुलूस निकाल कर 
मनु-स्म्टतिको जळते हें वे इस समस्यापर उन दार्शनिकों 
ओर समाज-शासिन्रयोंकी अपेक्षा अधिक महसूस करते 
हैं जो जातिभेदका] समर्थन करनेका यत्न करते हैं। 
इसलिये जातिभेदको मिटानेके लिये कानूनको बदुङवानेकी 
आवश्यकता है । पूर्वकालमें, जब हिन्दुओंका स्वराज्य था, 
वे आवश्यकताके अनुसार अपने सामाजिक विषयोंमें फेर- 
फार कर लेते थे। हमारी विभिन्न स्म्रतियां इस बातका 
प्रमाण हैं । अनेक स्म्रतियोंका आपछतमें मतभेद हे । 

जातिभेदके समर्थक अपना कुतर्क छांटते हुए कहा करते 


हैं कि इसीमें संसारका कल्याण हे कि समाजको ऊ'च-नीच . 


के आधारपर संगठित किया जाय। वे स्वयं अपनेको सबसे 
ऊपर रख ठेते हैं । वे कहते हें कि जातिभेद दिन्दू-प्रतिभाका 
सर्वश्रेष्ठ कायं है mie वा यह बात कहते समय वे भूल जाते हैं कि 

§ 


छः करोड़ अछूत ओर १६ करोड़ मच्ूद्र भी इसी जातिभेद 
का ही स्वाभाविक दुष्परिणाम हैं । सर सर्वपल्ली राधा- 
कृष्णनूको अस्पृश्य में उच्च वर्णोकी दया देख पड़ती है । 
वे कहते हैं कि क्योंकि सवर्ण हिन्दू इस दार्शनिक सत्यको 
स्वीकार करते हैं कि असभ्य एवं आदिम ओर बर्बर एवं 
जनबुद्धि भी अपने अधरे ढड़से उस स्थायी नगरी तक पहुँचने 
की चेष्टा कर रहे हैं जो तंग ओर संकीर्ण मार्गके सिरेपर 


.चकाचोंध करने वाली दीसिप्रें चमकती# हे”, इसलिये 


उन्होंने दूसरी विजेता जातियोंके सहश अछूवोंको नष्ट कर 

डालनेके बजाय जीवित रहने दिया है । सर राधाकृष्णन और 

भी कहते हैं कि “विभिन्न सामाजिक समूद्दोंके परस्पर 

प्रचण्ड आघातकी समस्प्राको इल करनेमें हिन्दू धमने प्रजा- 
र 

तन्त्रका एकमात्र छरक्षित माग ग्रहण किया है, अर्थात्‌ उसने 

प्रत्येक वंशगत समूइको दूसरोंकी प्रगतिमें बाधा डाळे बिना 


उसके अपने भीतर जो कुछ सर्वोत्तम है उसके बिकासका , 


अवप्तर दिया है ।” दर्शन शास्त्र काल्पनिक हो सकता है 
ओर कोरे शब्द शायद दार्शनिक जिज्ञासको सन्तुष्ट कर 
सकें । साधारण मनुष्योंके पास दा्शनिक जटिल प्रश्नों- 
की परीक्षो करनेका कोई उपाय नहीं । परन्तु जब दाइ निक 
लोग सामाजिक जीवनके तथ्योंकी व्याख्या करने छगते हैं 
तब उनके शब्दोंका तभी कुछ अर्थ हो सकता है जब उनका 
सम्ब॑रेध जीवनके अपरिद्वार्य त्थ्योंके साथ हो । वे बाहरके 


दिखरावे और सत्यताके सिद्धान्तो ओर पुस्तकोंके वचनोंकी . 


ओट नहीं ले सकते । अस्प्रश्‍यताके तथ्य क्या हैं ? कया सर 
राधाकृष्णन्‌ कह सकते हैं कि जिन जातियोंको अहपुश्य 
हहरार्‍या गया है उनको इस समय या इतिद्दासके किसी भी 
कालमें पूणे मानसिक विकासको स्वतन्त्रठा थी ? उन लोगों 
को छूने और निकट आनेसे जो रोका गया है क्या वह उनके 
मानसिक विकासकी स्वतन्त्रताका प्रमाण है! उनको 
लिखने-पट्नेका अधिकार नहीं था, दिशाका अधिकार नहीं 
था, वे उन मार्गापर भी नहीं चळ , सकते थे जिनपर कुत्तो 
और दूसरे गंदे जन्तु चळ सकते थे, वे कुओसे पानी नहीं भर 
सकते थे, मन्दिरमे देव-दर्शन नहीं कर सकते थे। ये सब 
बातें सचसुच उनके व्यक्तित्वके विकासकी बहुत अच्छी 
दार्शनिक रीति हैं ! 

जातिभेदकी प्रशंसा करते हुए सर राधाकृष्णन्‌ कहते 
हें कि “यद्यपि अब इसमें दोष आ जानेसे यह अत्याचार 
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भोर भसदिप्णताका साधन बन गयी है, ओर यद्यपि इसकी 
प्रवत्ति ऊच-नीचको स्थायी बनाने और आूलग-अळग रहनेके 
भावको बढ़ानेकी ओर हे, पर ये बुरे परिणाम जाति-प्रथाके 
केन्द्रीय उद्देश्य नहीं 1” इससे स्पष्ट है कि वे वतसान.काल 
. में जातिमेदके दुष्परिणामोंको स्वीकार करते हैं। उनकी 

धारणा है कि एक ऐसा भी समय था जब जातिभेद ऊंच- 
नी चका हानिकारक भाव उत्पन्न नहीं करता था, जब यह 
अत्याचार और असहिष्णवाका साधन नहीं था । तब घिचा- 
- रणीय प्रश्‍न यह रद्द जाता हे कि जातिभेद॒के इ? हासमें वह 
कौन-सा समय था जब यह अत्याचार और असहिष्णुताका 
साधन नहीं था । कया बुद्धके समयमें, या मोये-कालमें, या 
गुप्तकालमें, या इतिहासके किसी दूसरे युगमें ? भारतीय 
` इतिहासके जिन भी कालोंका हमें ज्ञान है उन सबमें यह 
अत्याचार और असहिप्णुताका ही साधन बना रहाहै। 
रामचन्द्रके समयमें शम्दुक नामक एक शूट संन्यासी बनमें 


भीख मांगता फिरता था में, , 
गळी गळी होकर श्रम चूर । 
तेरा रल्न-जञड़ित रथ झलमल, 
करता, दिया 'दखई दूर ॥ १ ॥& 
एक अनोखे सुखद स्वप्न सा, 
देख हुआ उसको में मौन। 
लगा सोचने राजाळों का, 
राजा यह आता है कौन ॥ २॥ 
आशा जाग उठी व्याकुल हो, 
होते हैं दुख-दारिद दूर। 
इनकी थोड़ी दया-दष्टि से, 
पाऊंगा वेभव भरपूर ॥ ३॥ 
आकर रुका_ निकट रथ मेरे, 
यी हंसे देख तुम मेरी ओर। 
. दाता की प्रसन्नता छख कर, 
Fe आतुर हुआ भिखारी और ॥ ४॥ 
किन्तु अचानक रथसे नीचे, / 
“I उतर कही यहः तुमने बात । . 
` “दे तू क्या देता हे मुझको”, 
और पसारा अपना हाथ ॥५॥ 


विश्वमित्र 
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तपस्या करता था । एक ब्राह्मणने रामसे उसकी शिकायत _ 
की कि शूद्र होकर उसे तपस्या करनेका अधिकार नहीं। 
इसपर रामने शम्बूककी इत्या कर डाली । कुछ छोग कहते 
हैं कि जातिभेदके कारण परम्परासे पेतृक व्यवसाय करते 
रहनेसे दिन्दू-शिल्प उन्नतिके शिखरपर पहुंच गया था] ये. 
लोग यह नहीं सोचते कि कितना बड़ा मूल्य देकर यह 
उन्नति प्राप्ञकी थी । पांच करोड़ अछूतों और १६ करोड़ * 
मच्छूद्रोंको सदाके लिये अन्धविश्वास ओर अविद्यामें ढकेळ 
कर जातिभेदकी अब रक्षा न दो सकेगी । जिस दिन इस 
राक्षसका अन्त हो जायया उल दिन जो हिन्दू समाज जीता 
बचेगा बह समाज न होगा जिसके लिये मनुने अपनी स्मृति 
बनायी थी, जो शताब्दियोंसे जाति-पांतिके साथ चिपःा 
हुआ है, हिन्दू समाजमें इतना भारी परिवर्तेन आ जायगा 
जितनेके लिये कि शायद बुद्ने भी चेष्टा नहीं की थी, 
जितनेकी कल्पना सम्भवतः शङ्करने भी नहीं की होगी। | 


भिक्षा * 


यह्‌ क्या मांग रहे हो मुझसे, 
भला कमी क्या तेरे पास ? 
झुका लाजसे मस्तक मेरा, 
करते हो मेरा उपहास ॥ ६॥ 
कि कतव्य विमूढ़ खड़ा था, 
हाथों ने ही अपने आप 
झोलीसे निकाल कण छोटा, 
अपण किया तुम्हें चुपचाप ॥७॥ 
चले गये तुम; पर संध्याको, 
झोली खाली की जब नाथ । 
कण एक चमकता, 
गिरा भूमि भिक्षाके साथ ॥ ८ ॥ 
नेत्र युंगळ मेरे भर आये, 
ठोका मेंने अपना माथ। 
क्यों न झान्य कर अपनेवो सें 
सौंप सका सब तेरे हाथ ॥६॥ 


सोनेका 
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# विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके एक गीतका अनुवाद 
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रूपकं बाजार : समाजकी नीव ध्वंसात्मक सुरंग 


श्री अनिल कुमार 


सान्‌ १९४४ की बातहे। उस समय में पज्ञाबकी 
राजधानी लाहौरमें था । अनारकलीमें भ्रमण करते 
मेरी एक युवकसे मित्रता हो गयी । उस परिचित युवकने 
मुझे वद्दांकी कहै सनगढल्त ओर ऊटपटांग बातोंमें बहला 
लिया। प्रतिदिन सल्ध्याको कोई नया सुइछा घूम आते 
थे । उसने एक दिन सुझते कहा चळो आज एक नयी जगह 
जायेंगे । दिन करीब ढल चुका था ओर शहर रोशनीसे 
ज़गमगा उठा था। सामनेवाला बगीचा पार करके इम 
लोग बिशाल महाद्वारके भीतर घुते। दोना ओरकी ऊंची- 
ऊंची श्याम रंगकी धुएंसे काली पड़ी हुईं इमारतोंके बीच 


, सिमटा हुआ तंग राहता हम पार कर रहे थे। यहदांन 
दूकानें थीं ओर न अधिक रोशनी ही थी । दुल बीस करम 


पर किसीकी छालटेनके प्रकहाशमें झिलमिङाती हुई छोरी- 
मोटी चीजोंकी दूकान ळा! गयी तो किस्मत समझ लीजिये । 
राख्ता उनसान ही था । सेंने अपने मित्रसे पूछा-क््यों 
मनोहर कौनसे रास्तेसे छे जा रहे हो आज! उसने कहा 
अभी कुछ मत पूछो । में पहले तो सन्देइर्मे पड़ गया फिर 
यह सोच कर निर होकर चारों ओर देखते हुए चडने 
लगा कि यदि खतरा भी हो तो भय नहीं--आज खाली 
जेबसे ही निकले हैं । सूना-सूना मार्ग पार कर हमने एक 
बस्तीमें प्रवेश किया । उस समग्र वहां बड़ी चदळ पहळ थी। 
बह वेश्याओंकी बस्ती थी । मेंने उसका गळा पकड़कर पूछा-- 


 बेवकूफ तुम मुझे यहां क्‍यों लाये ? उसने कहा यदि तुम्हारी 


हिः Sr 


कलममें कुछ ओज ओर शीळ हे तो इन गू'गी पुतलियोंकी 
आत्माको मुखर करो । यह भारतीय संस्क्ृतिकी नींवमें गड़ा 
हुआ छरंग है । में उसकी दळीलका उत्तर उक्ष समय नहीं दे 
सका । 

नारीस्व बाजारों में बेचा जा रहा है और शासक उसका 


* सून्न सञ्चाळन स्वयम कर रहे हैं। समाज तथा देशकी इस 


ुराईसे होनेवाले मानव समाजके ध्वंसको रोकनेकी 


` अपेक्षा इस गरळके बुतपर बुर्का चढ़ा कर पूजा करायी जा 


रही है। भारतकी भळाईका सूत्र ब्रिटिश राजसत्ताकी 
कलमें कीळकी तरह खटकता है । वे उसको निकाल कर 
फेंक देना चाहते हैं। तमाम दुनियाके राष्ट्रोंकी नीति 
कपने अधीन राष्ट्रोंके सम्बन्धर्मे यही है। 'कार्लाइल' ने 


उनकी नीतिको कोसते हुए चिढ कर कहा था--“कुत्तोंकी 
तरद्द रड़नेके लिये ही राष्ट्र राष्ट्रके पास आता है । कुत्ते 
पास-पास आते हें-कभी सू घते हें । किन्तु उनकी इस 
निकटताका प्रस्फुटन वासनार्मे ही होता है। दूसरोंको 
भोगनेके लिये, दूसरोंको लूट्नेके लिये, उनका स्वामित्व 
ग्रहण करनेके लिये दी कुत्तोंकी तरइ राष्ट्र भी पास-पास 
आते हैं।” कार्काइलका कथन साफ ओर तीखा है किन्तु 
आजकी दुनियामें असत्य नहीं हे । राष्ट्र राष्ट्रकै पा 
स्वार्थद्दीन होकर नहीं जा सरता । मनुष्य नारीकी ओर 
वासनाहीन आँखोंसे देख नहीं सकता । पुरुषकी छायामें 
नारी छरक्षित नहीं रह सकी तब उसने अपना आत्मसमर्पण 
कर दिया । उसके आत्मसम्रपंणने संसारको नया व्यवसाय 
दिया ओर उन्मत्त वासनाको उसके उपयुक्त एक साधन मिल 
गया । यदींसे वेश्याङय्रोंके विकासका सोपान आरम्भ 
होता हे । नारी-पुरुषके दाम्पत्य सम्बन्धकी विकृतिकी 
खाद पाकर यह पोघा बढ़ा ओर इतना बढ़ा कि अब वह 
पौधा नहीं रहा-एक महाव्रक्ष हो ग्या है।' 

महदेक्षक्की छायामें लामग समी देश निवास करते 


हें ॥ जिसके शिलान्यास तक इस वृश्षक्ती जड पहुंच 


गयी उस  संल्कृतिको शिळा विद्दीण हो गयी । 
बह संस्कृति विच्छिव्न हो गयी । विवाह केवळ वासना 
तृप्तिका साधन बन गया । देवाहिक जीवनके सम्न्धर्मे 
सदेव मधुचन्द्रकी कल्पना कर बेठनेवाणे दम्पति अपनी 
घारणामें रुकावट पेदा होते ही उसको भार स्वछप समझ 
कर उससे दूर भागने लगे-तलाक देने रगे । उनमें वासना- 
हीन जीवन ब्रितानेकी क्षमता नहीं रही । मनुष्यके नेतिक 
पतनने रूपके बाजारोंका द्वार खोळ दिया और उसकी 
“हरजायी प्रवृत्ति? ने उसके विक्रासमें सहयोग दिया । 
लाहोर ही नहीं बरन भारतके तमाम छोटे बड़े शहरोंमें 
यह पतनकी घ्वजा फरा रही है। स्टूडियो, होटल, 
सिनेमाइाउस पार्क और इन सबके बाद रूपके वेपदी बाजार 
भारतके कोने-कोनेमें जाळ फेला बेठे हैं। यौन प्रेरणाके 
बादका अविवाहित जीवच अपनी वासनाके प्रइळ बेगको 
रोकनेमें असमर्थ होता हे । तब व्यभिदारके द्वार खटखडनेरमे 
उसको कतई संकोच नहीं होता । यह प्रतिक्रिया अविवा- 


४६ विश्वसित र 
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हित युवक ओर युत्रतियां दोनोंकी ओरसे होती है। सार्व- 
,जनिक जीवनमें वे निकट सम्प्कमें जिस समय आते हैं उसी 
समय उनकी यह प्रतिक्रिया संयमको तोड़ देती है । यह 
नारीदा वेश्याबाजारमें आनेके पहलेका काल है ओर 
पुरुषका भी व्यभिचारकी सीढ़ीपर पढ़ा हुआ यह पहला 
कदम है । यहांसे नारीके नेतिक सदाचार शिथिल होने 
लगते हें ॥ कठिन अवसरपर अथवा मोका पाकर मजबूर 
करनेपर वह अपने सदाचारको ठोकर मारनेके लिये हिच- 
किचाती नहीं । पत्लीकी अनुपल्थितिमें पतिके लिये रूपके 
बाजारका द्वार खुल जाता है क्योंकि असंयमी जीवनके 
लिये यही एक साधन रह जाता है और स्त्रीके लिये साधनके 
साथ-साथ अथकी प्रास्षिका सागे भी । फिर आधुनिक शिक्षा 
की विकृत विचार-प्रणाली उनकी वाणीसे प्रसत होने लगती 
है। विवाहके बन्धनोंकी तीब्र आलोचना उनके द्वारा 
. होती है । आजीवन कुमारीत्वकी धारणाका जन्म इन 
कुमारियोंकी मानस भूमिसे भी हुआ है । गरीब घरोंकी 
छंस्वरूप पुत्रियां जीबनकी आथिक कमजोरीको हल करनेके 
लिये यहां तक आती हैं । किन्तु यहां ( वेश्याळयोंमें ) आने 
के बाद उनके पीछेका सामाजिक कुलीनताका द्वार बन्द हो 
जाता है । उनको यही एक क्षेत्र रह जाता हे । नारीके 
पतनके लिये पुरुष ही सबसे पहला गुनहगार हे। पहले 
पुरुषने ही नारीको इस मार्गपर आनेके लिये बाध्य हिया 
हे । चाहे वह स्टूडियोमें हो अथवा कालेजमें ! बालिकाओं 
को वेष्याल्योमें भती करनेके पूच उन्हे उस थोग्य बनानेके 
लिये ढा० चेम्वसके कथनके अनुसार भाई ओर पिता भी 
दोषी साबित होते हैं । 
वेश्या व्यवसायकी गाड़ी जिन पहियोंपर दोड़ती है वे 
दो पहिये हैं. वेश्या व्यवसायी दलाल ओर वेश्यालयोंक) 
खालायें । दलाल अथवा एजेण्ट बिगड़ी हुई कुमारियां, अतश्च 
विधवा ए' और विवश युवतियोंको जालमें फंसा कर वेश्या- 
ल्योंको सौंप देते हैं । खालायें उनपर प्रेमका वरद इर्त 
रखंकर मिठी छुरीसे काम लेती हैं । पहले पळ जबर्टरती, 
मजबूरी-दिचकिचाइटके साथ ओर फिर बेहयाईसे वे पूर्ण 
वेश्या बन जाती हैं । जिसके पास योवन और छन्द्रताका 
सम्बछ हे उसके सामने सोनेके महल खड़े हो जाते हैं । देश 
की आर्थिक रचनाकी विषमताका यह एक स्पष्ट नमूना है । 
_ साधारण हेसियतके मनुष्यसे लेकर अच्छे करोड़पति तक 
सभी अपनी कमाईका अच्छा हिस्सा इस वेश्या व्यवसाय 


की खाईमें झोक देते हें । किन्तु अब यद खाई अपार घन- 
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राशिसे भर गयी है ओर उसके शिखर आकाशको चूमने 
लगे हैं । स्त्री इस पापक्े व्यवसायमें उतरी । उसने अपनी 
जवानीका मोळ तोळ किया केवळ पेटके लिये ! पर अब 
उनका व्यवसाय पेटको ज्वाला शमन करनेके लिये नहीं 
रहा । वह घन कमानेका एक छलभ मार्ग हो गया । वश्याए' 
पहलेकी तरह राहकी भिखारिनें नहीं रहीं । वे करोड़ोंकी 
घनी बन बेडी और गरीबोंसे झ'जीपतियों द्वारा चूसा गया 
धन उनके पास इकट्ठा दो गया । घनपतियोंने निम्न श्रेणीके 
किसान मजदूरोंको लटा ओर धनपतियोंको वेश्याओंने कंगाल 
घना दिया तथा वेश्याओंका घन उनकी फिजूल खर्ची, 
शानशोकत ओर ऊचे आकर्षक लिबासके कारण उनका पेसा 
विदेशों में गया । देशका धन जो सामान्य सवंसाधारण 
जनतामें हेडा था क्रमशः पू'जीपति ओर वेश्याओंके पास 
राशिख्पसे इकट्ठा हुआ । ऐेकिन वह उनके पास भी नहीं 
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रह सक्का । यह मागं हे देशकी आथिक कंपालीका । वेश्या | 


व्यवसायने देशका घन खींच-जींच कर देशमें आधिक कंगाली 
की खाई खोद दी ओर विदेशोंमे सोनेके पर्वत खड़े कर 
दिये । शहरमें रहने वाडी जनताकी ही यह हाळत नहीं है 
वरनू हजार-यांच सो की जनसंख्या वाळे भारतके अधिकांश 
गांवोंकी भी यही दशा हे । गांबकी कितनी ही छन्दर युव- 
तियोंपर लफंगोंकी आंखें लगी ही रहती हैं। गांवोंमें शाकः 
सब्जी बेचने वाली ठप्रवसाय्री देहा तियोंका एक छिपा घन्दा 
भी रहता है । उस छिपे व्प्रवलायसे उनको काफी आमदनी 
होती है । उनका सब्जी येवनेका धन्दा उनके मुख्य घन्देमें 
सहायक ही होता है । छोटे-सोटे रेलवे स्टेश तोंपर फर ओर 
पान सिगरेट बेचने वाली प्रोढ ओर जवान स्त्रियां हमेशा 
अपने असली व्यवसायके ग्राइकोंकी टोहमे' लगी रहती हैं। 
फक इतना ही है कि शहरों मे” उनका व्यवसाय खुले आम 
दुलालोंके सहयोगसे होता हे यहां कुछ छिपे-छिपे। 
वेळ्याओके विभिन्न स्वरूप हैं। उतमें' थोड़ा-थोड़ा फक 
है। कोई मजवूरीसे, कोई योन-अतृप्तिसे, कोई व्यमि- 
चारके कषेत्रम घसीटी जानेके कारण, कोई निर्धनताके 
कारण तो कोई धन कमानेके लिये वेश्या बनी है । लेकिन है 
सभी वेश्‍्यायें ! उनका उदेश अळग-भळग हो सकता है । 
उनके पेसा ऐ'ठनेके मार्ग भिन्न भिन्न रह सकते हैं किन्तु 
उनके अस्तित्वका मानच, उलकी सांस्कृतिक सभ्यता 
और राष्ट्रकी आर्थिक स्थितिपर परिणाम समान खूपसे 
ही होता है । पतन ओर हानि सभीसे हुई है। 
पेटकी आगने दूस वपंकी किशोरी बालिक्राओंको बेश्या 
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बना दिया तो योवनझ्ी अतृसतिने सम्भ्रान्त कुळोंकी महि- 
छाओंको रूपके बाजारमे' खींचा । सपमाजके धेरेमे' बन्दिनी 
बनी हुई स्त्रीने पुरुषके अभावमें अप्राकृतिक साधनोंको 
अपनाया तो किशोरी बालिकाओंके लिये भी अनेसर्गिक 
तरीके उपलब्ध हो गये जेला इस सम्ब्रन्धमे' डा? एस? 
सी० मेकेंजीने लिखा हे । 

इतने पतनके बाद यदि सळुष्य अगते सर्वश्रेष्ठ होनेका 
दावा करें तो क्रिस वूतेपर ! जुळू नामकी एक समुद्री जाति 
है। इस जातिकी आदत अथवा रिवाजके अनुसार सन्वान 
होनेके उपरान्त स््रीको छोड़ दिया जाता है। स्त्री अपने 
शिशुको लेकर पाँच वर्ष तक पतिद्दीन रहती है । फिर अपने 
पांच सालके बारको निराधार छोड़ कर दूसरी शादी 
करती है । पुरुष भी एक स्त्रीको. छोड़ कर दूसरीक्ती ताकमें 
बेडा ही रहता हे । इन कुरीतिग्रोंके होते हुए जुळ संस्कृति 
कबतक घरतीकी पीढपर जीवित रद्द सकती है? उसका 
विकास तो दूर ही रहा उलका पतन प्रचण्ड गतिसे होने 
लगा। ओर अब वह जाति प्रायः अस्तप्राय-सी है। 
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आध्यात्मिक आधार नष्ट हो गया । जीवन व्यभिचार घन. 


सजनि री, सोरभ-बूद झरे । 
रश्मि-फुद्दार उषा-प्याली में, 
रिमझिम कर बिखरे ॥ 
(२) 

छत्रि-उभार में मधुप-प्यार हो, 

मधु में मादक छरा-सार हो, 
गीत लहर लहरे । 

सजनि री, सौरभ-बू'द झरे ॥ 
(३) 

अलि - अवली - गु'जारित घन में, 

विह॥ - विक्रीडित कु'ज - भवन में, 


गीतं 
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गया । उल समग्र योवनके उन्मादने उनकी आखॉपर श्रमका 

पर्दा डाळ दिया था। किन्तु खृष्टिने उसकी अवहेलना 
करनेवाछोंका बदळा कब नहीं चुकाया दै? जुळू नष्टप्राय 
हुए पर अत्र आंखें खलनेसे क्या ? 9 

भारतके ग्रामोंसे शहरतक इस व्यवसायका फला हुआ 
जाल क्या भविष्यके गर्ममें उसके नाशके बीज नहीं छिपाये. 
हुए हैं ? उन बीजोंको खोदकर जला देनेके “लिये समाजकी 
वेवादिक नीतिका पुनविचार करना चाहिय्रे--उसकी कम- 
जोरियोंको जड़से निमूछठ कर देना चाहिये। सामाजिक 
नीति यदि लम्वे अर्ततक अपरिवर्तित रही तो बदछते हुए 
युगके साथ आनेवाले मानव समाजके लिप्रे वह दिन प्रति- 
दिन अयोग्य होती जायेगी । उसमें पळ पळपर योग्य परि- 
वर्तन होना स्वाभाविक है । संसार ही परिवर्ततशील है। 


यदि ऐसा नहीं हुआ तो मनुष्यके समाजकी नीति उसके 
लिये बस्चन भर रह जायेगी । मनुष्यके लिये समाज संस्कृति 
और उसके रूढ़ि-रीति-नियम है । रूढि-रीति-नियमोंके लिये 


मानव या उसकी जाति नहीं । 


योवन - वीणा बजे, स्वरों से; 
पिक नभ - देश भरे । 

सजनि री, सोरभ-बू'द्‌ झरे ॥ 

(४) 

प्रेमागत से मानस - प्याली, 

हुम आकर भरना वनमाली, 
सन्ध्या - वेळा तक नयनों में, . 
लाली वास करे । 


सजनि' री, सोरभ - वू'द झरे ॥ 
oe जगन्नाथ मिश्र गौड़, कमल विद्यालंकार 


_______ पिछले ग्न्द्रइ दिनसे मेतिस ( ॥॥०५५७5३०) और 
| पिकासोके चित्रोंने, जिनकी प्रदर्शनी विकोरिया और 
|. अलवर म्युजियममें हो रही है, लन्दन भरमें तहलका मचा 
| दिया है। चित्रशालामें इर वक्‍त दर्शकोंकी भीड़ बनी 
| रहती है । छः छः पेन्सके सूचीपत्र हाथोंमें लिये लोग इधरसे 
| उधर चित्रोंकी परख कर रहे हैं। बहुत दफा चित्र देखनेसे भी 
__ अधिक आनन्द दर्शकोंके करीब खड़े होकर उनकी चित्रोंके 


~ 


| ` बारेमे बातचीत उननेमें आता हे । 

` पएकबद्ा पिकासोके एक चित्रको देखता हुआ अपनी 
। मांसे कद रहा है, “मां, मेते कमी किसी ओरतकी आंख 
___ माथेले ऊपर नहीं देवी ओर इसके चेइरेका रङ्ग कितना 
' अजीबहे ?! 

| एक ओर छम्बी मुछोंवाठे सज्जन नाराज होकर कह 
रहें हैं, ''यह ष्टता है, यह मजाक है । वह शख्स कछाके 
नाम, खेळ रहा हे । इस प्रकारके चित्रॉकी प्रदर्शनीकी आज्ञा 
सरकार म्युजियममें दे केसे देती हे??? 

| “आइ, कितनी सूझ है पिकासोकी अनुपम |”? 

“आर रङ्गोंका मेळ कया गजबक्रा है ।'' 

“(पिकासोकी कलपना जीवनके इतने बदसूरत, इतने 


_ शिव उन्दरमको ठप्रकव करना नो पोंड ?' एक इकहरे ब 
की छन्दुर युवती कुछ घबड़ाई-सी, परेशान-सी अपने साथीसे 
| पिकासोके चित्रोंको समझनेका प्रयत्न कर रही है । 


एकाएक मेंने अपनी एक अंग्रेज संहेलीको एक कोनेमें 
[चाप सूचीपन्रको पढ़ते पाया । 

“क्यों क्या ख्याल है तुम्हारा, पिकासोके बारेमे” मेने 
' आई सच पूछो तो, मुझे तो कुछ समझमें नहीं आया । 
ज्ञो में चित्रकछामें देखती रही हूं, यइ उसले कतई 


लन्दनकी चित्रकला प्रदर्शनियां 


कुमारी मृणालिनी राय 


फरक हे । मैतिसके कुछेक चित्र में समझ सकी हूँ. और मुझे 
सन्द भी आये हैं । 
केवळ प्रदर्शनी हालमें ही नहीं छन्दनके सभी रोजाना, 
साप्ताहिक, मासिकपन्रोंसें इन चित्रोंकी चर्चा दो रही है। 
आये दिन अबबारोंसें इन चित्नोंके फोटो ओर बाज दफा 
जिन पत्रोँमें इनकी बदनामी होतो है, चित्नोंके काटू न बने 


होते हैं । जबसे प्रदर्शनी झुरू हुई दै, अखबारोंमें 'सस्पादकके | 


नम पत्र'के काळम इन चित्रोंकी चर्चासे भरे हुए होते हैं। 
एक ओर निन्द्रा, नाराजगी ओर दूसरी तरफ इस प्रकारके 
पत्र या लेख छलिजनेवालोंके लिये फिलिस्चर आदि 
शब्दोंका प्रयोग ओर कई उदास्यन लोगोंकी ओरसे इन 
किलिस्वर्सको अगर में भी कुछ देरके छिपे लन्दनके 
अखबारोंका वह शारद उधार छे तो बच्चोंकी-सी 
सरळ भाषाका प्रयोग कर करू ससझानेका प्रयत्न । 
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केवळ अखबारों हीमें नहीं, घरोंमें बें3-बेठे छोगोंने 
बी० बी० सी० से भी इव चित्रोंके बारेमें तकरीरें छनों। 

कुछ दिन हुए में एक ल्पेनिश फिल्म देखने गयी । 
#सली फिल्मले पहले जो 'न्यूत रीला' चळ रद्दी थी, उसमें 
फिर उन चित्रोंका जिक्र था । एक साहब, आधुनिक चित्र- 
करासे अभिन्न कुछेक दर्शकों ओर परोक्ञमें लन्दुनकी जनता 
को समझा रहे थे कि फां चित्रमें आसमान इर रोजके 
आध्रमानकी तरह नीला न होकर काडा ओर लाल क्यों 
है। उनके कथनानुक्षार चित्रक्तार, कळाकार इस पू'जीवाद, 
मशी नके युगमें मनुष्यको फेक्टरियो मिलोंके घुए'की कालिल्ल 
की लपेटमें देखता हे वह आकारको एक ऐसे कामकाजी, 
मजदूरकी नजरोंसे देखता दे जिसकी जिन्दगी चौबीस घण्टे 
कोयलेकी खानोंमें, फेक्टरियों ओर मिलोंके घुर'में भरमा 
रही है... इत्यादि । 


इसी वरद एक साप्ताहिक पत्रमे एक प्रश्‍न पूछा गया - 


था कि अगर इम रनर ओर कान्स्टेबुछ भोर अन्य 
कहै चित्रकारोंको समझ पाते हैं, उनके चित्रोंको देख प्रसन्न 
होते हैं, उन्हें छन्दर समझते हैं तो विकासो हीको या अन्य 
माधुनिक चित्रकारोंको क्यों नहीं समझ पाते । 


अगले सप्ताइके पत्रमे कुछ इल तरद्दका उत्तर दिया 


गे ~) 


+ 
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गया--प्रत्येक महान काये था घति चाहे किसी विषयमें 
हो, अपने समयसे कुछ आगेकी होती है। इसलिये जिस 
समय वह जन्म लेती हे, उस समय कुछ ही लोग उसे अच्छी 
तरद्द लमझपाते हें । एक महान कलाकार, एक महान अवि- 
ष्कारक हमेशा अपनी खोजमें, अपनी कल्पनामे अपने जमाने 
से कुछ आगे होता हे । दूसरे शब्दोंमें, वद्दी जमानेको धक्का 
देकर आगे बढ़ाने वाळा होता हे । कान्स्टेचुळ ओर टनेर 
को भी अपने जमानेसें चेसी ही कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ा जेसी आजके कलाकारके सामने हैं । 

पिकासोके बहुतसे चिन्न जिन्हें लोग भयानक, बदसूरत 
कहते हैं, इस छड़ाईके दोरानमें बनाये गये थे । फ्रान्स जब 
जमनोंके कण्जेमें आया तो पिकासो फ्रांसर्मे ही था । एक 
दिन जर्मन गेस्तापोके लोग पिकासोके स्टुडियोंमें भी आ 
पहुंचे । चारों ओर टेढ़ मेढ अ'गों वाली दर्दनाक, प्रयसे 
रंगों बाळी तस्वीरे दीवारोंपर रंगी देख जर्मन अफसरने 
गरज कर पूछा--“इसके लिये कोन जिम्मेवार है ?” 

“तुम” पिकासोने एक शब्दमें बहुत गम्भीर ओर लम्बा 
उत्तर दिया । 


चिकासो स्पेनिश, सेतिस फ्रांसीसि ओर पोल क्ली 


ज ->>>>>>>>>>->>>>>र>>>र>न्र 


स्विस कलाकार जिनके चित्रोंकी प्रदर्शनी टेट गेलरीर्मे 
दो रदी हे, के चित्रोंको कछाकारोंने कळामें एक नये युगका 
सन्देशवाद्क माना हे । 
यों तो भारतके बड़े-बड़े शहरोंमें भी अकसर चित्रकला 
प्रदर्शनियां होती रहती हैं, लेकिन यहां प्रेस, प्लेटफॉम, 
रेडियो, सिनेमाका पुक चित्रकला प्रदर्शनीमें इतना अधिक 
सहयोग मुझे यद एक नयी ओर भळी बात लगती हैं। 
` छन्दनके भिन्न भिन्न भागोंमें आये दिन नयी चिन्न 
कला प्रदर्शनियां होती रहती हैं । दुनियाके किसी देशे 
चित्रोंकी प्रदर्शनी देखनेका मोका आपको यहां मिळ सकता 
है। कळ ही में एक ओर प्रदर्शनी जिसका नाम 'मिस्टिक 
आर्ट आफ तिब्बत? है देखकर आयी हूँ । तिब्वतकी 
पुरानी मूत्तिकळा मन्दिरोंमें पूजाका तरह-तरहका सामान, 
गहने, अस्त्र, मनुष्यकी इड्डियोंके बने. तांत्रिक शस्त्र, 
तारा, यम, कुबेर, लामा, बुद्धके तरह-बरहके चित्र, ओर 
अन्य कितनी ही अजीब चीजें देख मुझे काळरिज की. 
कवितार्मे पढ़ा हुआ 'कुवला ख'न' का महळ याद्‌ आ गया । 
इस प्रदशनी, “मिस्टिक आरं आफ तिव्श्वत पर प्रदर्शनी हाळ 
में "एक लेक्चर भी हुआ- लेकिन वह एक अलग विषय है । 


गीत 


घनी अमा की थकी पलक में 
उतर कौन तुम आये ! 
अलस नयन - पट खोल 
ज्योति ने ली फिरसे भंगड़ाई ! 
नेह - रागः रत जगी, किसी की-- 
साभ उत्तर सुसकाई ! 
उठी झाल्य - इयामल इरियां- 
धूत्र दीप जल पाये ? 
उळझ - उलझ कर किन पग तरसे 
खींच, स्त्रांस ये लाये ! 
तोड़ सके क्या मदु बन्धन को 
युग-युग से लिपटाये ! 


ओ भजान ! भे जाने पथ पर 
खिचे कौन बशः आये ! 


झके चरण की ओर इगंचळ-- 
झिप-झिप कर अकुलाते ! 

आकुल अन्तर की उत्पीडन 
कह न सके, सकुचाते 

देख - देख अनबोल, सजीले 
छमन समुद शरमाये ! 


इग - सम्पुट से मधुर स्वप्न 
भू लिसक - खिसक गिर आये ! . 

अर्चन हित किस विवश साधके 
अवश रत्न लुट पाये ! 

आओस - अश्र, दो चार बू'द्‌ - 
'तयनों में भर आये ! 


--श्री शलभ “साहित्य र 


होती है । प्रयत्न खास तरीकोंसे ही किया जाता है । अत- 
एव कलात्मक सूजन करनेके पूर्व कुड उपयोगी तरीकों द्वारा 
अपनी मानसिक तेयारी कर लेना आवश्यक हे । अक्सर 
ऐसा देखा जावा है कि प्रतिभाशाली साहित्यकारका सुजन 
भी छन्दर ओर हृदयाकर्षक नहीं दोता। इसका सुर्य 
कारण यह है कि उसकी प्रतिभापर जरूरी संकार नहीं होते 

` हे. । यह केसे संभव हे कि खानसे निकलते ही, बिना संस्कार 
प्राप्त किये, हीरा किरीटमें बेठनेकी इच्छा करे। नेसगिक 
देन, स्फूति भादिकी मौलिक महत्ता मान्य कर ठेनेपर भी 


न 


. छेखनी द्वारा(बोद्धिक क्रान्तिके अग्रदूत कार्लमाक्स 


हमें यह मानना पड़ता हे कि स॒जनका अधिकांश सोष्टव 
| निरंतर परिश्रम ओर अभ्यासपर निर्भर करता है।इस 
' कारण लेखनी उठानेके पहिले, कुछ निम्न निर्दिष्ट दातोंकी 
` | परिश्रमपूवक साधना करना साहित्यकारके लिये बड़ा ही 
. हितकर होगा । 
पहिली बात यह कि जिस विषयपर लिखना है, उसके 
. प्रति गाढ़ी प्रीति, रुचि और आत्मीयवा दो । योंही "कुछ 
._ छिखनेके लिये ही लिखना” ढीक नहीं । सच्ची छटपटाइट, 
_ झाइलता ओर आवश्यकतासे ही लिखा जाय । बहुत बार 


साहित्य सुजन एक कला है | कळा प्रयत्न साध्य 


लिखनेके पूर्व-- 


श्री बालाजी राव जोशी, बी, ए, 


ऐसा होता हे कि कागज सामने रखनेपर और लेखनी हाथमें 
उठानेपर भी, काफी देरतक यह नहीं सूझता कि क्या लिखू' । 
सच वात तो यह हे कि ऐसे समय लेखकके दिमागमें न तो 
किसी रुचिपूण घिषयकी सुस्पष्ट उदभावना है और नतो 
विचार-भावनाका तीव्र उद्दे लन ही । ऐसी स्थितिमें स्याही, 
कागज, समय ओर मनःशक्तिका अपव्यय करनेके बजाय 
शांत बेंड जाना ही श्रेयस्कर है--यदि इस कुछ लिख मारते 
हैं तो वह निश्चय ही रसहीन, स्पर्शाहीन और फलतः मूल्य- 
हीन होगा । क्योंकि मनो विज्ञानके अनुसार ऐेखकके आंत- 
रिक आंदोलनसे निकली कला वस्तु ही पाठकके दिलको 
प्रसन्न और संस्पृ कर सकती है । 

अतएव अभिप्रेत विपयके प्रति गाठी रुचि पेदा करना, 
तत्सम्बन्धी प्रबळ विचार-विकार उत्पन्न करना और परि- 
णामतः खुदका भोतिक अस्तित्व भूलकर, अर्थात्‌ तदाकार 
होकर, एक प्रकारकी विक्षिप्त उमंगमें लिखते जाना हो 
आवश्यक है | ऐसी स्थितिमें खूजनकी मात्रा संख्यामें थोड़ी 
रही तो कोई हज नहीं । क्योंकि सेर भर तलछरसे छटांक 


€ भर सत्व ही ज्यादा पुष्टिकारक, भानन्ददायी ओर छन्द्र 


हुआ करता है | इर एक साहित्यमें ऐसे कतिपय महानुभाष 
दिखाये जा सकते हें जिन्होंने संख्यामें कम, पर गुणमें अधिक 
सुजन किया है । दिन्दीमें प्रसादेजी, मराहीमें ,कविवर तांबे 
अंग्रो जीमें हडसन, डेनीस आदिके नाम उदाहरणीय हैं। 
हिन्दी के एक साहित्यिक मेरे परिचित हैं। दिन भर तो वे 
सरकारी दफ्तरमें 'क्लकी? करते हैं । मजा यह है कि उनका 
कुछ न कुछ सुजन नियमित रूपसे प्रत्येक महीनेम कई पन्नि- 
काओंमें प्रकाशित होता है । झुझे आश्चय होता है कि इस 
साहित्यिकको, इतना विपुल सुजन करनेको समय, योग्य 
वातावरण भौर मानसिक स्थेये कब और कितना मिलता 
है। ऐसे महानुभावोंका भविष्य क्या है यह तो काल पुरुष 
ही बता सकता है जिसे में सबसे बड़ा निर्णायक और आहो- 
चक मानता हूँ. । लेखक इस बातका पूर्ण ध्यान रखे कि 


कालको चळनीमेंसे नीचे न गिरने वाळी कछाकृतियां ही 


निःसन्देइ इमेशा छन्दर, चिरंजीवी रहती हैं । 
दूसरी बात. है सम्दझ ओर तेजस्वी कल्पना शक्ति । 
कल्पना एक एथबकरणात्मक भोर संकलनात्मक शाक्ति है । 


कि ठ 


_ टिखनेके पूर्व- रना 


आधुनिक हिन्दीके जन्मदाता भारतेन्दु इरिइचन्द्र 


घह घस्तुको अलूप अलग करके उसका ऐसा पुननिर्माण 
करती है जो पहलेसे भी ज्यादा आकर्षक भौर छन्दर प्रतीत 
होता है । साहित्यमें कल्पनाकी इसलिये जरूरत है कि 
साहित्य एक कलात्मक जीवन चित्र है। काकी छन्द्रता 
कल्पनापर स्थित हे । कल्पनाका अर्थ वस्तुका विपर्यास 
करना या निराधार मिथ्या भास पैदा करना नहीं है। 
चस्तुके मौलिक सत्यांशको अवाधित रखते हुए भी उसको 
एक रम्यादुभुत चमत्कृतिं पूर्ण और आनम्दुदायी आवरण 
देना ही उसका सच्चा काये हे । कल्पनाका अधिष्ठान 
है अनुभूति । मनो विज्ञानके अनुसार छेखक अपने अप्रगट मन 
- में संचित किये बहुविधि अजुभवोंसे, कल्पनाके द्वारा नये 
नये पदाथ तेयार करता हे । 
इसके अतिरिक्त कल्पनाका एक और कायं है । लेखक 
हमेशा इर तरहके मनुष्य और हृश्य देख नहों सकता। 
अतएव बहुत बार वैज्ञानिक ढंगपर उसे अनुमान और तसे 
ही काम चलाना पड़ता है । वेज्ञानिक "7 व निकले 
निष्कपा और प्रत्यक्ष विबरणोंमें बहुत ज्यादा अन्तर नहीं 
होता है । शेकस्पीयरके कतिपय स्थछोंके कल्पना प्रसूत 


वर्णन प्रत्यक्षसे अधिकांशतः मिलते जुरते हैं। छेखक इस 


कल्पना शक्तिको अधिक बढ़ावे । तीसरी बात है अवलोकन 
ओर सहानुभूति । अवछोकनसे सजनमें विविधता, व्यापकता 
ओर यथार्थता आती है तो सहानुभूतिसे वस्तुके अन्तुरंगका 
पूर्ण ज्ञान हो जाता है । लेकिन सिर्फ देखने? और अवलोकन 
में स्पष्ट पार्थक्य है ! इम नित्य प्रति सूर्यादय ओर सूर्याल्त 
देखते हैं । पर यह 'देखना? अवरोकनकी कक्षामें नहीं आ. 
सकता । अवलोकनका सच्चा अथं हे वस्तुकी मामिक विशेष-, 
ताओंका सूक्ष्म यथार्थंऔर तत्वान्वेषी अवलोकन । इस प्रकार 
का. अवलोकन सहृदयता ओर सद्दानुभूतिसे ही एकर है । 
किसी सम्राज्ञीको आंसू बह्वाते हुए देखना सच्चा अवलोकन 
नहीं दे । किन्तु उस आंसूके कारणोंका सहृदयतासे विइलेषण 


= 
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विश्व-विख्यात विचारक महात्मा गांधी ओर 
डा» राजेन्द्रप्रसाद 


करते हुए अपत्यहीनतांके निष्कर्पपर पहुंचना ही आदर्श 
अवलोकन हो सकता है। | 
अवलोकनके क्षेत्रमें कुरूप, छन्दर, नवीन, प्राचीन, सत्‌- 
_ आसत्‌ किसी भी तर्के विषयका समावेश हो सकता हे.) 
लेखकको किसी भी विष यसे धृणा न करनी चाहिये । कुशल 
साहित्यिक सत्‌ असत्‌ दोनों पक्षोंका चित्रण समानतासे 
हृदयंगम बना सकता हे । छेकिन अवलोकनकी धनमें रसा- 
` नुभूति तथा सह्दानुभूतिका पर्यवसान क्रमशः आत्मपतन 
तथा भावुकतामें न होने देनेकी सावधानी लेनी चाहिये । 
_ आअवलोकनके लिये व्यापक पर्यटन घांक्षित है । परन्तु सजग 
| इष्टि रखनेपर आस पास भी अनेक अवलोकनीय चीजें मिल 
 सकतीहे। 
चौथी बात है तंत्र-सौष्डव । यहां इमने Tenet के 
हिन्दी प्रतिशब्दके  रूपमे' “तन्त्रः का प्रयोग किया है । 
राडीमें यही प्रथोग रूढ़ हे । आशा हे हिन्दीमे' भी यह 
॥न्य होगा । साहित्यको यद्रि चित्र माना जाय तो तन्त्र 
__ उसकी चोखट कहा जायगा । साहित्यमें वल्तु और वस्तु 
की अभिव्यक्ति दोनों महत्वपूर्ण हें । तथापि वस्तुको अधिक 
` बमत्कृतिपूण और रमणीय बनानेकी हृष्टिसे बल्तुकी अभि- 
ट व्यक्तिका ज्यादा महत्व हे । यह रमणीय अभिव्यक्ति तन्त्र 
के सोप्उवका ही परिणाम है। उपन्यास, . कहानी, नाटक 


न्दी-अंगरेजीके छप्रसिद्ध लेखक 


आदि सादित्यकी =| 
शाखाओंके अपने अलग-अलग 

तन्त्र हैं। उनका अध्ययन और 

परिशीलन किये बिना अपनी 

कृतियोंको उन्दर और प्रभावो- 

त्पादक बनाना असम्भव है। 

यह सच हे कि अलो किक प्रतिभा- 

शाली रूढ तन्त्रोंकी सर्वथा उपेक्षा 

करके भी अपनी कृतिको अपूव 

आर रोचक बना सकता है। 

अलोकिकताका अपवाद छोड़ 

देनेपर साधारणतः तन्त्रोंका 

प्रतिपालन अनिवार्य है । बिना 

उसके कृतियोंमे' शुद्धता, पूर्णता 

ओर सोदर्यं आना कठिन है। 

यायक आर चित्रकार यदि संगीत 

तथा चित्र ऋछाके मान्य तन्त्र- 

नियसोंकी सर्वथा  अवहेलनो 

करके क्रमशः मनमाने राग अळापना ओर रेखा-मेलन 

करना आरम्भ करे तो पाठक उसे सूख ही कहेंगे। 

अतएव श्रेष्ठ साहित्यिकोंकी तन्त्र-हृष्टिसे निर्दोष और 

समझी गयी कलाक्कतियोंका सूक्ष्म अध्ययन करके तंत्रोंका 

वर्गीकरण कर छेना श्रेथल्कर हे । यदि तंत्न-ग्रन्थ उपलब्ध 

हो तो उनका बनन भी लाभदायक होगा। खेद है कि 

भारतवर्षमें अभी तन्त्रोंके तथा लेखकके निजी रखानुभूतियों 

के सम्बन्धसें लिखनेकी परम्परा नहीं है । आंग्रे जी में ऐसे प्रम्थ 

लिखे गये हैं । मराठीमें प्रो) फडकेने भी कुछ उन्दर पुस्तक 

लिखी हैं । 

पांचवी बात है कि ऐेखकके अपने मतों तथां उनके. 

प्रतिबादनकी शेळी । ऐेखकके अपने मत या विचार उसकी 

कळाकृतिमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रकट हो जाते हैं। 

आजकल तो चर्चा प्रधान (15८७७5०7) कृतियोंका बड़ा . 
बोलबाला है । परन्तु उपन्यास, कद्दानी, नाटक आदि ललित 

कथात्मक साहित्यमें विचारचर्चाका समावेश बड़ी कुशलता- 

से करना चाहिये । क्योंकि साहित्य न तो वक्ताका व्याख्यान 

है ओर न दार्शनिक तत्वज्ञान ही। सिर्फ व्याख्यान र 

तत्वचर्चाके लिये, सोभाग्यसे, अन्य क्षेत्र हें । परन्तु कथात्मक. 
साहित्यमें विचार-चर्चाको अपना अग्रगण्य प्रधान्य छोड़कर | 
कलात्मक तन्त्र नियमोंके अधीन ही रहना पड़ता है। इस. 


| 
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समुचित नेतृत्व, प्रोढ़ विचार एवं प्रभावशाली ऐखन-शक्तिके 
लिये प्रख्यात पण्डित जव्हरछाल नेहरू अपनी झपुत्री 
इन्दिराके साथ । 
प्रकार जो विचारन्वर्चा अनुस्भूत की जाती हे वह कोरी 
दाशेनिक या व्याख्यात्मक न होकर साहित्यिक भी 
होती है । 
इसके अतिरिक्त, मत-ग्रहणक पहिले बहुत ही कड़ी 
परीक्षा ओर समीक्षा कर छेनी चाहिये । किसी मतका प्रच- 
लित होना ही उसकी ग्राह्यतामें काफी नहीं है । लेखक 
अपने विश्‍लेषक चुद्धिवाद ओर निर्विकार ताट्स्थ्य द्वारा ही 
ग्राह्मता या त्याज्यता निश्चय करे। इसी प्रकार ग्रहीत 
मत-सम्बन्धी विचारोंमें-स्वच्छता, निश्चितता और 
गराई भी हो। साथ ही प्रतिवादून शेली तकपूण, 
उसम्बद्ध ओर रोचक हो । चर्चा प्रधान कृतिकी पहली शते 
है, पाठककी विचारशक्तिको सोचने-समझनेकी ओर प्रव्रत्त 
करना । यह कोई जरूरी नहीं कि पाठक प्रपोपक ही हो-- 
बह प्रपोषक या Me ता. भी हो सकता हे । सच्चा विचारः 
चक्र दोनोंको घका पहुँवायेगा । किसी मतकी प्रचारित 
विशेषताभषोंका आडम्बरपूर्ण और काव्यात्मक ढझसे “रद्‌” 


लगाना सच्ची विचारोत्तेजना नहीं दो सकती । मेरी हष्टिमे 
इ एक अन्धा प्रचार मात्र हे, ओर ऐसे प्रचारकी इष्टिसे 
लिखी गयी कळावस्तु न तो विचारोत्तेजन कर सकती है, न 
न साहित्थिक मूल्य रख राकती हे । चर्चा प्रधान सजन करने 
के साहित्यिक तरीकेका परिचय इमें बर्नार्ड शाके कुछ. 
नारकोंमें तथा मराडीके ( दिवंगत ) प्रो) बा० म० जोशी 
तथा खांडेकरके ( दोन भ्रव आदिमें ) कुछ उपन्यासोंमें प्राप्त 
हो सकता हे । 
आखिरी बात है भाषा शेळी । खासकर आधुनिक 
हिन्दी साहित्यमें भाषाशैली की जगद प्रायः शब्दाडम्बरने 
हदी ग्रहण की है । अधिक खेद तो तब होता है कि जब यह 
छायावादी शब्दाङम्बर, छायावादके प्रमुख बिरोधियामें 
पाया जाता है। 
झिस्ट निरर्थक ओर काव्यात्मक शब्द प्रपन्न भाषाके 
नामपर कदापि नहीं खप सकता । भाषाशेली एक निराली 
बस्तु है । प्रथमतः लेखक शब्दकी अर्थवाइृक दोनों शक्तियों- 
को टीक-ीक पहचान ले, फिर शब्दका ऐसा मार्मिक प्रयोग 
करे जिसमें वनि ओर भर्थंकी परस्पर अनुरक्ति बड़े ही 
मणीयु ढड़से दिखायी दे । आजकल ऐसा फूढड़ शब्द प्रपञ्च 
देखनेमें आता है, जिसमें न तो नाद-सोन्द्य है न अर्थ-गौरब 
ही । यहांसे वहांतक एक बड़ा लम्बा -चोड़ा (1112॥1०७) 
इक्कतानेवाला, असम्बद्ध ओर दुबोध वाग्जाल मात्र है। श्रेष्ठ 
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` अपने प्रत्येकं विचार-पूर्ण शब्दके लिये विख्यात 
छब्धप्रतिष्ठ दार्शनिक डा० भगवान दास । 


साहित्यकारके एक दी मामिक शब्दमें जो अदभुत मधुकता 
ह शक्ति है वह साधारणोंके विपुळ इाब्दजालोंमें कदापि 
नरही आ सकती । 
. इसके अतिरिक्त, सरलता, प्रसाद. प्रवाह ( F०४४) 
के साथ ही हेखककी खासकर भीतरी अन्तःशक्ति ही आदर्श 
भाषा शेडीका घटक द्रव्य होती है। शेली अनेक 
छूपताके कारण उत्पन्न होती है । बाल्मीकि, कालिदास, 
शेक्सपीयर, शा, महात्मा गांधी, सावरकर, प्रेमचन्द्र, प्रसाद 
आदि श्रेष्ठ लेखकोंकी शेलियां इसी लिये एथक्‌ हैं कि उनकी 
निजी अन्तःशक्तियोंकी दी स्यां एक सी नहीं हैं । अभिप्रेत 
खिषयसे जबतक लेखकका अन्तःकरण तीव्रतासे उद्दे लित नहीं 
होता तबतक इस अतःशक्तिका प्रादुर्भाव होना और बाद 
उसका तेजस्वी प्रतिबिम्ब पड़ना असम्भव है । इसी प्रकार 
अलड्भारोंकी प्रचुरतासे शेळीका निमाण नहीं होता। 
तात्पयं शैलीका आधार है, सरलता, प्रसाद्‌, मामिकता 
और अन्तःशक्ति, तथा वट्ट पाठकोंकी अन्तवृ' त्तियोंको- 
` प्रसन्न भोर सन्तुष्ट कर सकती है । 
इसी सिळसिछेमें एकओर उप सूचनाकर प्रस्तुतलेख समाप्त 
करता ई । आजकल बोळचालकी साधारण भाषा लिखनेकी 
_ चाळ पड़ रही है । साधारण भाषासे यदि उबोधता और 
व्याबहारिकताका तात्पर्यं हो तो कोई हरकत नहीं । लेकिन 


~ 
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अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शब्द प्रयोग करते समय 
छेखकका ध्यान सोन्द्ये ओर औचित्यके बनाय कोरी सर- 
लता ओर साधारणतापर ही रद्दता है। कोरी सरलता या 
साधारणता रसहीन, स्पर्शद्दीन भर अनाकर्षक होती है। 
साधारणतम भाषा शोलीका प्रयोग महाकवि वर्डस्वर्थने 
किया था जो विफल ओर हास्यास्पद सिद्ध हुआ तथा 
जिसकी अनुपादेयता समकालीन तथा परबती आलोचक्रॉ 
द्वारा भलीभांति प्रमाणित की गयी है । 


सच पूछिये तो सादित्यकी आफामें स्वाभाविक साधा- 
रणतम कृत्रिमताका सुयोग्य और खुन्दर सम्मि- 
श्रण ही अभिप्रेत है। निःसीम स्वाभाविकता और 
कृत्रिमता दोनोंसे रख ओर रोचकता जाती रहती है । 
सारांश साधारणताके लानेकी छुनमें भो चित, सौन्दर्य और 
विदाधताकी उपेक्षा न होनी चाहिये । 


भारत-को किला श्रीमती सरोजिनी नायडू 


“SIE SEE 


प्रतिभाको संरुङार-सम्पन्न करनेके हेतु हमने यहां कुछ 
बातोंका संक्षिप्त विवेचन किया है । इसी तरह अन्य छोटी- 
मोटी बातें भी निकल सकती हैं । यदि इन बावोंकी साधता 
का क्रम अन्याइत रखते हुए महत्वाकांक्षी लेखक परिश्रमः 
पूर्दक एवं उत्साइसे प्रणयन करता रहेगा तो उसकी प्रत्येफ़ 
कळाकृति निःसन्देह उन्दर, लुभाविनी, भआाहादप्रद 
विचारोत्तेजक्र ओर चिरञ्जीबी होगी । 


| ॥ 


छद्यवेशी . 


श्रीमती उपादेवी मित्रा ढ 


द्यदां दिनके कोलाहलमें रात नहीं जागती और निविड़ 
रजनीमें दिन नहीं समाता। रात सोती विश्वकी गोदमें, 
दिन रहता सूर्यके पळनेपर । एक रहस्य, एक पहेली, नहीं; 
किन्तु न परन्तु, किन्तु प्रभातकी कल्पना इन सबोंको भी 
छांघ जाती । फिर छेखक ही तो ठहरा न वह ? वास्तविक 
के खूनकी छकीर खींचना, कल्पना हारा वास्तविकताका 
विश्लेषण करना, यही था न उसका काम । 

लिखता ओर खूब लिखता प्रभात, किन्तु हां--किन्तु 
एक रह ही जाती । कहानी--उपन्यासोंको लिख कर वह 
सन्तु्ट नहीं हो सकता । 

क्यों ? मनसे पूछता-क्यों ? उत्तर मिलता 
अमिज्ञताका अभावच । फिर बात सच ही तो है, चाहे केसा 
भी विद्वान हो वह । कितनी ही पुस्तकें क्‍यों न पढ़ ळी 
हों, परन्तु प्रत्यक्ष अभिनता, जानकारी उसकी है भी कहां ? 
और कितनी सी ९ 

तब धीमा-धीसा पानी बरख रहा था। प्रभावका 
पुराना स॒त्य प्रशुके लिये पान छाकर अवाक्‌ दो रहा--उस 
पोशाकको देखकर, सिल्क पञ्जाबी भोर महीन घोतीके 
स्थानमें घुटने तक मोटी धोती, खद्दरकी बण्डी पहने हुए 
था प्रभात । किन्तु जब उसने प्रभातके फेशनेबुङ बालोंको 
ग्रामीणोंकी भांति कटे हुए पाया तब सु'हसे निकल गया-- 
“भैयाजी सनक तो नहीं गये हैं ??3 

प्रभातने असम्भव गम्भीर सुखसे कह्दा--'में एक जरूरी 
कामसे बाहर जा रहा हूँ, सात आठ दिनमें लोटू'भा । 
समझे ?? ओर फिर श्रत्यके दूसरे प्रश्‍न करनेसे पहले वह 


ह अपन 


निकलगया। डु 


छखदेवने सिर हिळाया--'हां, भेयाजी जरूर ही सनक 


गये हैं । बरना ऐसा अमीर, शौकीन आदमी कहीं गंवार _ 


सा कपड़ा पहन सकता हे ? घरमें फिटन, बग्गी और आप 
चले गये पेदळ । फिर सनके नहीं तो क्या? दिन रात. 
लिखना, और पढ़ना । कारखानोंका हिसाब कभी भूल कर 
नहीँ देखते, गुमास्ता, सुनीम जो भी समझा दे, बस। 
दिन भर कहानी लिखना, दिमागपर जोर, कहां तक खोपड़ी 
 कामदे। मालिक हो तो ऐसा दो । बड़ा खशमिज्ञाज आदमी 
. है॥ बेसा ही खचीला, आखिर पागळ हो गये। यहां अकेले 


“७४ 
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हैं, में ओर जरा डीकसे देख छ' तो घरमें खबर दूंगा । 
उदास मुखसे भ्वत्य यद्द खबर गुमास्ते दहीको देनेके लिये चला । 
छोटेसे स्टेशनपर पहुंचा प्रभात भोर फिर पेदल प 
गया ग्रामर्मे । इस ग्राममें प्रभात एक बार और भी आ 
चुका था, मित्रकी शादीमें । बस एक दिनके लिये । | 
प्रभातने न कुछ सोचा और न बिचारा । पहले हो ७ 
किसानका घर मिला उसीके द्वापर आकर खड़ा हो गया 
किसान तब खेतसे लोट कर मिट्टीकी दाळानमें बेडा ना रिय 
का हुक्का पी रद्वा था। FE 
“भाई दो दिनसे में भूखा हू ।? EE . 
गृइस्वामीने बड़े आदरसे उसे बेंडाया, फिर पुकारा: 
“'कुष्णाक्षी चाची ।' 
तबतक प्रभात तीदग इष्टिसे बढ मिट्टीका घर, टूटी 
चटाई एवं कुटियोंको देखने छगा-हां, इसी प्रत्यक्ष 
जानक्रारीके “लिये ही न वह आया है, और इसीके 
सहारेसे न उसे आगे बढ़ना है, कलममें वास्तविकको 
जीवन्त कर देना हे । उसने देखा एक स्वस्थ इयामांगी 
७नारी मल्‍्तकपर थोड़ा अवगुण्डन खींचें हुए आटा सने 
निकल आयी, पूळा-तुम बुला रहेथे? | 
“हां, मेहमान आगे हैं, जल्दी इन्हें रोटी खिलाओं 
“अभी तयार करती हूँ ।--कद्द कर वह चली गयी । 
ओर तब किसानके पूछनेपर प्रभातने अपने यहां आनेकी एक 
एन्द्र कथा रचकर छनायी । 
सहानुभूति, दयासे किसानने कइा--“भेया, जबतक 
तुम्हारा जी अच्छा न हो यहां रहो, यह घर त 
रहा प्रभात दूसरे ओर तीसरे दिन किसी प्रकारसे, 
हां, भोर कदाचित केंदीकी भांति याने अपने 
दी समझ रहा था । सोचना प्रभात-बापरे, कि 
ऐसे जीवनमें यइ छोग रहते हैं । दिन रात काम 3 
सो भी कड़ी धपमें, खेतों में, गोबर, मिट्टी भु 
चलाना, मिट्टी खोदना, दुनिया भरका गन्दा 
जीवनर्मे आमोद-प्रमोद छख आराम ङूतक न गया हो, 
बह भी केंसा जीवन है 
किन्तु यह वेचारे, तब तुरन्त सोच 


बेचारे इतना परिश्रम कर अना 


१ 


९. 


हुनिया भूखों ही मर जावे । हां, आदमीके जीवित रहनेका 
श्रेय और महत्व केवळ इन्ही पर है । ओर वह केवळ तीन 
दिन इनके साथ रहनेसे बबरा गया ? छिः छिः। विश्वके 
श्रेष्टर मालव तो यही किसांन हैं न? ओर इसीलिये तो 
बह यहां आया है। वास्तविकताकी जानकारीके लिये 
प्रामकी वास्तविक अभिज्ञता, ग्रामीणोंकी निद्य नेमित्तिक 
दिनचर्चाकी जानकारीके लिये, फिर इसके बाद उसको 
कलमसे जो कुछ निकलेगा वह होगा अतुलनीय । 


(२) 


i चोथे दिनेका प्रातःकाल पहुंच गया प्रभातके ` द्वारपर 
धूमकेतुकी भांति। बारह बजेकी कड़ी धूपमें जब प्रभात 
सोच रहा था दूसरी बार स्नान कर भोंगे चाद्रको ओढू 
| कर सो रइनेकी बात । हां, इससे कुछ ठण्डा तो हो जायगा, 
 कहांखसकी टट्टी ओर पंल्ला ओर कहां यद कुटिया, छू-लपट, 
जो, बाजड़ेकी रोटी, केथेकी चटनी । 
ऱ्ह तब किसानकी चाची घ'घरसे मु'ह ढांके हुई पहुंच 
गयी ओर बिना भूमिकाके कहा--'जरा खेतमें जाकर उ 
रोटी दे आओ भेया, हमको बुखार चढ़ा हे ।' 
` प्रभात सिहर उठा--इस कड़ी घूप और छू में बाहर 
जाना, सो भी खेतमें । प्रभांत सिद्दर उठा । 
| तबतक किसानकी चाचीने रोटीकी पोटछी ओर जलसे 
भरा लोटा उसके सामने रख दिया -'वे उत्तरके खेतमें 
मिलेंगे |! 
__ आ्या प्रभातने पोटळी ओर लोटा उठाया फिर बाहर 
निकल गया । छू-छूपटों में बदन उसका जळा जा रहा था। 


पड़ेगा । 
'प्याससे प्रभातकी जीभ निकल आयी, घूपसे उसे चक्कर 
आने लगे ।. लू चळ रही थी। रेत, धूळ उड़ कर उसकी 
झखामे भर गयी । बस, अब गया, हो गया उसे सनस्ट्रोक । 
प्रभात घबरा उठा । इमली वृक्षकी छायामें बेड गया । 
__ लोटा और पोटळी दूर फेंक दी-- | 

| उधर खेतमें दिन भर भूखा प्यासा रइ गया 
क्षक । परन्तु भाग्यवश उस दिन सन्ध्या को ज्वर लेकर 
` कृषक घर छोटा, रोटीकी बात दुब-सी गयी । 

किन्तु आयी हुई प्रभातकी बळा टलकर भी नहीं 


कहा--'सेया; मेरी और उनकी उठनेकी हिम्मत नहीं है । 
तुम गाय दुद्द लो और सानी-पानी दे देना । 
गाय दुहेंगा प्रभात ? फिर बह दुहेंगा भी केसे ? अवाक 
रद्द गया प्रभात, यदि कहीं लात मार दी गायनेतोबस | 
यहींका हो रहेगा ।' | 
तबतक कृष्णाकी चाचीने फिर आवाज छगायी-- 
'भेया, उडो, देर हो रद्दी हे । उन्हें थोड़ा दूध दे दें ।' | 
गया प्रभात बटुआ लेकर, फिर दूध दुहनेको भी बेडा 
पूर्ण शक्तिसे नाखून गड़ा कर वह गायके स्तनोंको खींचने 
लगा । गायने लात मार दी । वह धूल झाड़ कर उडा और 
द्र तगतिसे स्टेशानकी ओर चल दिया । 
क्या घरा हे--गांचके गन्द वातावरणमें !-ट्रेनमें बेडा 
बेडा सोच रहा था प्रभात--जो भी कुछ वास्तविकता है, 
सत्य है। मनुष्यका जीवन है . समाजवर्जिता वेश्याके 
गृहमे । विचार उठा प्रभातके मनर्मे ओर तभी उसने निश्चय 
कर लिया शहरकी प्रसि बाईजी काइभीरीके घर. छदमवेश 
से कुछ दिन रहेगा ओर तब वेशयाकी दिनचर्चाका अध्ययन 
कर लिखेगा, ऑर उस वक्त व 
अमर, अतुलनीय, दिनाशही न । 
ग्राममें बर्बाद किये । 
“तो फिर तुम क्या जानते हो, रोटी बनाना जानते 


जो भी लिखेगा वह होगा 
बेकार उसने पांच छः दिन 


हो ?' सज्जित प्रकोष्ट, काश्मीरी गलीचपर तकियाके 
सहारे अधलेटी ही काइमीरी हुककाका नळ सु'हसे लगाये 
पूछ रही थी--' तुम झाडू छगाना नहीं जानते, जते साफ 
करना नहीं जानते, फिर क्या जानते हो ? रोटी बनाना 
जानते हो १! निकटमें चांदीका पानदान खुळा रखा था। 
दासी बेटी पान लगा रही थी 1 

प्रभातने कहा -'*नहीं जानता ।! 

“तो क्या जानते हो ?? 

परन्तु प्रभातने नहीं, इस बार उत्तर दिया दासीने- 
“पलनेपर झळना ।? 

काइ्मीरी खिरुखिला पड़ी । 

“हां, वह॒ जानता हूं ।'— प्रभाव आमोद अनुभव कर 
स्हाथा। 

काइमीरी ओर दासी हंसते-हंसते लोटने ळगीं । 

कोतुकसे प्रभातने उन्हें देखा, फिर बोला--“तब्रला 
बजाना जानता हू 

काइमीरीने कहा--'अच्छी बात हे, मेरा तबळवी दो 
माइकी छुट्टीपर गया हुआ है तुम मेरे साथ तबला बजाया 


| 


क्रो, मगर ऐसे कपड़ोंसे काम नहीं चहेगा। साफ कपडे 
पहन कर कळ आना फिर देखेंगो केसा तबला बज्ञाते हो ।' 

सप्रतिभ भावसे प्रभातने कहा “सनलाहूटकी बट्टी मंगा 
दो और मेरे रइनेका कमरा बतला दो ।? 

दासीने झु झला कर कहा--“बाइरे नवाब, साबुन भी 
इम देवें ओर रहनेकी जगह भी । 

'मेरा घर नहीं हे ।' 

“अच्छा, तुस्हारा तबला खनू' ।! 
काश्मीरी । 

काइमीरी प्रभा 
गयी--'बाह, बा 
फिर दासीने कहा-- 

दो मंजलेकी पूरब बाळी कोठरी तबलचीको दे 
हां, तुम तनखाह क्‍या लोगे १! 

जो भी मिल जाये ।! 

आया अवश्य था प्रभात वेश्याकी जीवन यात्रा, दिन- 
चर्चा अध्ययनके लिये, | गया उल्टा । प्रयोजनीय 
समयपर वह काइसीरीके साथ तबला बजाता, और अधि- 
कारा समय अपनी कोठरीके सामने खड़ा रहता । देखता 
गोमळ लिप उस छोटेसे आंगनको । आंगनके एक ओर जूदी 
जासोन आदि थोड़ेसे दक्ष, आंगनके बाद मिट्टीकी दालान, 
दालानकी गोदसे लगी दो तीन कोठरियां, आंगनकी दूसरी 
ओर बेसी ही दाळान, छोटी-छोटी कोठरियां । पाखाना, 
आंगनके तीसरी ओर छोटा-सा दरवाजा । चोथी तरफ नल । 
देखता प्रभात उस गुदे एक अद्ध बग्रसी नारीको कभी-कभी 
सन्ध्याकी छायामें आंगनमें बेडी हुई ओर देखता एकस्थूलदेह 
पुरुषको--प्रातः ओर सन्ध्यामें, क्रोधितमूर्ति, कभी चीत्कार 
करता, कभी गाली देता--उस सन्ध्या तारा सी तरुणी 
को । वह तरूणी प्रातः से सन्ध्या तक मशीनकी भांति 
काम करती । अल्प दिनों हीमें कृष्णाके प्रत्मेक गृदकायंसे 
प्रभात एपरिचित हो उठा था । > 

प्रभात देखता दिन भर कृष्णा परम उत्साह, असीम 
धेयके साथ काम करतीं । प्रातःकाल एनान करती, घरद्वार 
साफ करती, बासन माजती, रोटी बनांती ओर उस समय 
नारीकी सेवा करती । कहती उसे मा, एवं उस पुरुषको पिता 
जी, सोचता प्रभात -- किन्तु कोई भी कहदी ऐसा कठोर ऐसा 


बोली-- 


पहले 


तका तबळा बजाना छनकर मोहित हो 
अच्छा तबला बजाते हो तुम ॥-- 


र्‌ ढु त 


>> 


दा । 


हन्तु 


- अत्याचारी हुआ है ? प्रत्येक बातपर कृष्णाको बकता, कभी- 


कभी प्रद्ारका शब्द भी आता । रात्रिके समय घरपर नहीं 


रहता । दिन भर बाहर Ei केबल प्रातः और सन्ध्या घर 


आता । देखता प्रभाव सन्ध्या समय कृष्णा भदसे कांपती-सी 
रहती । 

द्विप्रहरम कृष्णा राशिकृत कुरता, कमीज, फ्राक आदि: 
सिलाई करती रहती, स्त्री, पुरुष उन सिछे हुए कपड़ोंको ठे 
जाते, परिवर्तनमें उसे रुपये देते । 

काम करते-करते कृष्णाकी आंखें जब भी उपरकी तरफ 
उठती, प्रभातको वह देखती भोर तब देखता प्रभात क्रोधसे 
उस बनछायाको । नासिकाएं स्फीत हो उठती मुखपर विरक्ति, 
क्रोघक्री छाया व्याप हो जाती, दीघ श्वासके साथ प्रभातं 
खिड़क से हट जाता । 

(०५) 

उस सन्ध्यामें तबला बज़ानेके लिये बेकर प्रभात 
विस्मित हुआ है । इस घ॒त॑ आंख वाळे व्यक्तिको 
पहचानता है वह, है यह कृष्णाका राक्षस पिता-जो कि 
आज काइमीरी बाईजीकी बगलमें बेठा हुआ है । 

व्यक्ति घूर-धूर कर प्रभातको देख रहा था। उस क्रूर 
इष्टिके नीचे प्रभात अत्यन्त अस्वछन्द्ता अनुभव करने 
लगा । 

हसकर बाईजीने पानकी तस्तरी उसकी ओर बढ़ा 
दी-'यह मेरा नया तबरूची हे । तुम इधर बहुत दिनोंसे | 
आये नहीं, पुराना वाला घर चला गया है ।”: 
७ अत्यन्त दम्भके साथ व्यक्ति बोला-'में इसे .जानता 
हु 3 
प्रभात श॑ कित हुभा-कर्ही उसका वास्तविक परिचय | 
तो यह.नहों जानता ? 

किन्तु यहां आनेसे पहले प्रभातने तो इसे देखा नहीं | 
था। ५ 

“यह तबलची बड़ा ही बद्तमीज हे ।'--ध्यक्ति कह 
रहा था । 

प्रभावका रक्‍त उष्ण हुआ । कड़ी आधाजसे उसने कहा- 
'होशमें आकर बातें करो ।? 

तुमसे छोकड़े मेने बहुत देखे हैं। बाई जी, तुम्हारा 
तब्रलची दिन रात मेरे घरमें झांका करता है, मेंने कई मठंबाः 
देखा ।? 

क्था यह बातें सच हैं तबरुची ?' 

“किन्तु वह मार-पीट ओर गाली स्वयं ही आदुमीकीः 
आंखें अपनी ओर आकर्षित कर लेता हे ।? 


“याने ।? बाईजीने कोतूइरसे पूछा । ._ ड्् 


“उन्हीं महाशयसे पूछिये न ।' 


"->->>>>>>>>>>>>>>>य्>>>>>>>*>आ*>>>र> ज्ज 


व्यक्ति क्षिप्त-ला कहने लगा--“चाहे में अपने घरमें 
कुछ भी करू, दूसरा कोन होता है कहने वाला । यदि में 
बुरा ई अत्याचारी हूँ तो अपने लिये हूँ, तुम होते कोन हो 
फ़ कहने बाले।' , 
@ काइमीरीने प्रभातको रोका--'इनका कहना टीक है, 


तुम्हें क्या करना है!” 
इसके बाद बाईजीने व्यक्तिसे पूछा-'आखिर बात 
क्या हे!” 

___ अवहेलनासे वह कहने लगा “वदी कृष्णा वाली बात | 
ऐसौ ढीठ, शेतान है कि किसी भी तरह कहना नहीं 
मानती । में उसकी भलाई हीके लिये कहता हुँ वरना मुझे 
क्या मतलब | तुम्हारे पास उसे देना चाइता हूँ, कुछ तालीम 
उसे मिल जावेर्गी। मगर वह मा-मानती ही नहीं। 
इयामा मरकर भी नहीं मरतीं। कहती है कृष्णाकी शादी 
कर दो । वह बंगालिन ओर में पंजाबी--उसकी लड़कीसे 

कोन शादी करेगा ? यहां रहेगी तो मा-बेटीकी जिन्दगी 
' छघर जावेगी, जवान है, खूबसूरत है अभी पेसे कमा लेगी । 
"अध तक राजी नहीं हुई ?'--कारमीरीने पूछा। 
“नहीं, में तो इसी इफ्ते पंजाब जा रहा हू', सरकी 
चिट्टी आयी है । श्यामाके लिये मेरी जिंदगी बर्बाद हो 
गयी ।? 
“तो पांच नहीं छः सो दूगी सरदारजी, जानेसे पहले 
उस लड़कीको? 
` सहसा प्रभातकी ओर देखकर काश्मीरी चुप दो गयी । 
सब बातें एन, समझकर प्रभात सिंहर उठा-- दुनियांमें 
रेक्षी नीचता, भयानकता भी हे? पहले तो कभी वह इन 
बातोंको सोचता न था । 
` बाईँजीने कहा-“अच्छा तबळची, तुम अभी जाओ ।? 
प्रभात उठकर चला गया । 


` पथ था कुछ शान्त, तब प्रभात. पहुंचा कृष्णाके द्वारपर । 
धक्का दिया दरवाजेपर । द्वार खोलकर कृष्णा खड़ी हो 
गयी । और वेदनाके साथ प्रभातने देखा कि उसपर हृष्टि 
पड़ते ही कृष्णाकी मुखाकृति विरक्ति, वेदनासे भर उठो । 
“यहाँ क्या जरूरत हे ?'--ख्खे स्वरसे कुप्णाने पूछा । 
“बहुत कुछ । पहले भीतर चलो फिर बतलाता हू ।? 


___ “वैश्याका तबळची मेरे घरके अन्दर नहीं जा सकता ।? 
प्रभात.सुसकराया- “तुम जो कुछ मुझे देख रद्दी दो 


A 


` द्विप्रदरकी गोदमें जब शहर विश्राम कर रंहा थां और , 


है. 
पा 
यु छड़की सहसा विद्रोइकी भांति दीप्त हो उठी 


कट | विश्वमित्र 


पाटस “>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>> ज्ज 


वास्तवमें में वह नहीं हु'।? इसके बाद प्रभातने अपने 
छदमवेशका कारण कहा । किन्त खेदके साथ उसने देखा 
कृष्णाके सुखपर अविश्‍शवालकी झुसकान थी । 
` “तुम संकटमें हो कृष्णा ।? 

“यह कोई नयी बात नहीं है ।? 

“तुस नहीं जानती हो कि दो ही एक दिनमें तुम किस 
सुसीबतमें फंस जाओगी ।?? 

“ओर उसी बातको आप भरी दोपहरीमें चुपके चुपके 
मुझे जतानेके लिये आये हें ? केवळ जतानेको ही ?” 

कृष्णाकी असमाप्त बातोंमें जो कुछ प्रश्‍न सामने 
आया उसके आगे प्रभात लञ्चाके नीचे दब सा गया-- 
सच ही तो है, क्या वह उसे केवल जताने हीको आया 
है? इस जतानेसे कृष्णाको काभ? उस विपदसे न दो 
नारीको बचाने और न उन्हे आश्रय देनेको आया है । 
आया हे जताने--केचल जताने, तो भी प्रभात बुद्धिद्दीनकी 
भांति कह उठा -“'जतानेको नहीं, वरन उस संकटसे तुम्हें 
उब्ारनेको आया हूँ ।? 

“किस तरह ??? 

“तुम मेरे साथ चलो ।? 

कृष्णाके नेत्रोंका बह प्रगाड़ विरूपय प्रभातको कांटा-सा 
गड़ने लगा । 

कहने लगी कृष्णा दो मिनट ठहर क्र--“'फिर घरमें 
ले जाकर दुनियाके सामने मेरा कोन-सा परिचय दोगे) 
तबलची |!* 

प्रभात अवाक्‌ रद्वा । सच ही तो है इतनी बातोंको उसने 
तो कभी भी सोचकर नहीं देखा था । और यह जो जरा- 
सी लड़की दूरदर्शीकी भांति इतनी बातें कह रही है, सोच 
रही है, इस अल्प अवल्थासें इसने इतनी जानकारी कहांसे 
पायी ?--प्रभातका विचार आगे बढ़ा--दुनियाने ? हां-- 
दुनियाकी कहोरताने, निष्ठुरता और डोकरोंने इस किशोरी 
के मनको - प्रवीण, दूरदर्शी, अविइवासी बना दिया है । 

कृष्णा कह रही थी--“जाओ, अब कभी भी यहां मत 
आना । यदि मेरे पिता देख लेंगे तो जिन्दा न छोड़े गे ।” 

“क्या. वास्तविक वही वह बदमाश 
पिता रे 033 

छड़कीने घिस्मयसे प्रभातको देखा । कहा--“बस, 
जाओ ।” 


ओर एक प्रकार उसे बाहर निकाल कर दरवाजा बन्द: 
“कर दिया । र 


तुम्हारा 
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(<) 

काइमी रीका तबलची उस दिन खिड़कीके खामनेसे हट 
न सका । 

बाईजीने कई बार बुरघाया, उसने कहला दिया-जी 
खराब है । भोजनसे भी इन्कार कर दिया । 

तब ? कृष्णाके मछानमें सवेरेसे ही महाप्रलय मचा 
हुआ था । चीत्कार, प्रहारको मात्रा उस दिन अत्यधिक 
थी । आँगनमें कुछ सुटकेस, टक, बिस्तर बंधा हुआ रखा 
था । क्रमशः प्रातः से द्विप्रहर हो गया, प्रलय एक सा रहा । 

यह सामान ? सोच रहा था प्रभाव--ओर- तभी उसे 
स्मरण हो आया कि कळ घाईजीसे कह रहा था कृष्णा 
का पिता कि वह पंजाब जा रहा है और शायद सदा 
के लिये। एबं उलके दाद उसे बहांसे हट जानेकी आज्ञा 
मिली थी। 

प्रभात खिड़कीसे हटकर पलंगपर आकर बेडा । बाईनी 
द्रवाजेपर आकर खड़ी हो गयी, पूछा--“'क्योंईँतबलची, 
बुखार चढ़ा है क्या ?” 

'“पेटमें ददे है ।” 

“लेकिन शासको झुझे सेडजीके घर सुजरापर जाना है।” 

बाईजीका वाकय अड समाप्त रह गया । उस गृहदसे 
नारी कण्ठके आते चीत्कारसे प्रभात व्याकुछ-ला खिड़कीपर 
दौड़ा । सामने जो दृश्य था उसके बाद पल भर भी वहां 
ठहर सकना प्रभातके लिये असम्भव था । 

कृष्णाका पिता उसे बाइरकी ओर घसीट कर लिये जा 
रहा था ओर उसकी साता रोग यातनाको भूलकर दोनों 
हाथोसे पथरोध कर खड़ी यी । कह रही थी--“मेरी लड़की 
को वेश्याके पास मत मेचो । 

“'तबलची, थह क्या कर रहें हो, कहां जा रहे दो?” 
बाईनी कह रद्दी थी । प्रभातने धक्का देकर उसे गिरा दिया 
किर कह। निकलकर कृष्णाके घर पहुंचा । 

उसके पीछे-पीछे काइमीरी भी गरजती हुई पहु'च 
गयी 

“कृमीना, बदमाश” । 

प्रभातने दोनों हाथसे कष्णाके पिताको समेट लिया 
फिर फुटबाळकी तरह दूर फेक दिया । | 

“पानी, शेतान, यह क्या कर रहे हो ?” काश्मीरी 
चिल्ला रही थी । 

अद मत कष्णाको लिटाकर प्रभात उसके मु इमे 
पानी डालने लगा । 
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उसकी मा प्रभातके चरणासे लिपट गयी--“बेटा, मेरी 
कृष्णाको वेश्या होनेसे बचाओ ।” ` 

“आप घब्ड़ाइए नहीं, में हूँ मा ।” 

तब कृष्णाका पिता धूळ झाड़ कर क्र छ सिदक्की भांति 
उसपर झपटा और दूसरी ओरसे काश्मीरी ।* | 

प्रभातने अवहेलळनासे उन दोनोंको देखा, . फिर बालक 
जेसे गेंद लोकता है उसी भांति उस व्यक्तिका गळा पकड़कर 
उपर उठाया भोर काइमीरीसे कद्दा--/यदि अपनी भलाई 
चाहती दो, तो यहांसे चली जाओ, ओर तू दूर हो यहांसे 
शेतान ।?? व्यक्तिका गळा झंझोर कर जमीनपर बेठा दिया ।. 

काइमीरीने कहा--'“किल्षीके घरमे घसकर इस तरहसे 
ऊधम मचानेवाछे तुम कोन होते हो ?? 

“इसका जबाब एक वेश्‍्याको नदीं दिया जा सकता है, 
केवल इतना कइ सकता हू' कि में आदमी हू भोर उस 
नाते में इन लोगोंका सब कुछ होता हू' 1” 

“आज तुम अपने आपको भूल रहे हो तबलची |”? 

“किसे तबलची कह रही हो बाई जी ? तुम्हारा तब- 
लची ? वह था दो दिनका शोक । तुम्हारे तबलूचीका अन्त 
हो चुका हैं । आज जो तुम्हारे सामने है, हां, प्रभात शर्मा 
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को नाम छना हे तुमने १” " हे 
` पिस्मयसे काइमीरीकी आंख जेसे बाइरकों निक | 


आयी -- “तुम- तुम-- 

“हां, में ही ह" प्रभात शर्मा ।” 

गरजकर व्यक्तिने कहा--''चाहे हुम कोई भी हो, 
लेकिन मेरी बातोंपर दखल देने वाले होते कौन हो ? एक 
तो जबरदस्ती भौरतोंके बीचमें घसना । उसपर मेरे ही घर 
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में सुझे डांटगा, मारना । उइरो, अभी पुलिसके इवाळे | 


करता हू ।” 


प्रभात व्यंगसे हंसा--“'पुलिसके हवाले कोन किसे 


करता है, वह भभी देखा जायगा ।?? 
` व्यक्तिका मुह भयसे विवर्ण हुआ । 

कहने लगा प्रभात--“पास हीमें थाना है, अभी खबर 
करता हू' कि लड़कीको वेश्याके हाथ बेच रहा था। फिर | 
देखो क्या होता हे ।” स 

निलेज्जकी भांति बोला व्यक्ति--“कौन विश्‍वास | 
करेगा कि बाप होकर अपनी लछड़कीको बेच रहा था ।” | 

“परन्तु इसका प्रमाण कोन देगा, गवाही कोत देगा _ 
जानते हो १”--प्रभातने कहा । 

व “क्रोन १९ 


कक 
क nF, 


rrr ७४४० es ल 


लव तबलची नहीं, शहररका मशहूर व्यक्ति 
प्रभात शर्मा, और गवाही देगा कौन--जानते हो ? लड़की 
की मा।” 

उत्तरफी प्रतीक्षा न कर प्रभात बाहर निकल गया । 

* किन्तु जब प्रभात पुलिस लेकर लोटा तब घहांपर काश्मीरी 
अथवा उस व्यक्तिका चिन्ह तक नहीं था, और न वे 
सूटकेस आदि ही थे । केवळ कृष्णा ओर उसकी मां संध्याकी 


अंधेरीमें प्रेतिनीकी भांति आंगनमें चुपचाप बेडी थीं । 


“बह कहां है ?” पूछा इष्णाकी मातासे प्रभातने । 

“अपना सामान लेकर न जाने कहां चले गये ।?? 

प्रभातने उस कानेष्टबलको विदा की । 

ओर जब आकर उन दो असहाय रमणियोंके सामने खड़ा 
हुआ तब कृष्णाकी माता सहसाही उसके पेरोंसे लिपट गयी 
बेटा, मेरी कृष्णाको बचाओ । उसे डिकाने लगा दो ।'? 
इस परिस्थितिने, इस बातावरणने प्रभातके अन्तकरणके 
महापुरुषको जगा दिया । आवेगके साथ यह उठा । 

प्रभात— “आप निश्चिन्त रहें । आजसे कृष्णाका भार 
सुझपर है,।” 

जरा रुक कर पुनः कहा प्रभातने-"'चलिये मा, आप 
दोनों मेरे. घर ।” 

नारी उडी, कृष्णाका हाथ प्रभातके हाथपर रखकर 
बोळी--“'आजसे कृष्णाकी भलाई, बुराई तुमपर है । फेरे 
बड़े दुःखकी, षड़े प्यारकी लड़की है कृष्णा, बेटा, इसी लड़की 
को जिळानेके लिये, इसे सुट्टी भर अन्न देनेके लिये 
हुनियामें मेंने नीचसे नीच काम भी कर डाले हैं। मेरी 
कृष्णा निष्पाप है। पत्नीका आसन देकर . इसे सम्मानके 
साथ रखना ।” ` gt 

पत्नीका आसन ? सहसा ही प्रभातकी छघ लोटी तो 
क्रत विचार उठा मनमें-कृष्णा ? हां, बह देवगृहके 
निर्माल्य-सी कृष्णा । पड़ गयी है न उस निर्माल्यपर प्रभात- 
की:ममता। दुःखिनी कृष्णा । यदि इस अत्याचार पीड़ित 
लछड़कीको वह सम्मानके साथ घर नहीं ले जा सकेगा तो 


उस अभागिनीका होगा क्या ? वही वेश्या ? प्रभात सिहर 


उठा । नहीं, नहीं ऐसा नहीं डो सकता है । ` मा बङ्गाली है 
आर पिता पञ्चाची, तो क्या हुआ ? आखिर वह उस 
पञ्ञाबीकी विवाहिता पत्नी हीवो हैन? नहीं, जाति 
बिचारमें इतनी ताकत कहां है जो .कि मनुष्यत्वको ढांक 
सके ? बह इसीसे शादी करेगा । 

“मा, तीन-चार दिनके भीवर ही आपकी आज्चाका 


पालन होगा । में जाति विचार नहीं मानता । भाप बड़ालो 
ओर आपके पति पञ्जाबी हैं, सो में छन चुका हूँ । अच्छा 
चलिये, देर हो रही है ।! 

“वेरा तुम कृष्णाको छे जाओ, में इस घरको छोड़ कर 
कहीं भी नहीं जा सकू'गी ।! 

'और रातमें वह आकर कहीं आपको तंग करे तो .|! 

“कोई बात नहीं, कृष्णा तो अब यहांपर नहीं होगी न | 
अब अन्ततः शाल्तिसे तो मर सकू'गी ।!! 

ध्वछो कृष्णा ।! 

कृष्णा मातासे लिपट गयी । किन्तु प्रभात देख कर 
बिस्मित हुआ । माके नेन्नों में विन्‍्दुमात्र भी जल नहीं था। 
एक उतावलीसे माने अपनेसे लड़कीको अलग किया और 
उसे ले जाकर रिक्ष्लापर बेडा दिया । 

चलतेसे प्रभात पुनः छोटा, माताके चरणोंमें प्रणाम कर 
बोला---'तो हमारी शादीसें सी आप नहीं चलेगी ?? 

माने दूसरी ओर सु'ड फेर कर कहा--'अच्छा ।! 

“परसों में आपको लेनेके लिये आऊ'गा ।? 

“अच्छा ।! 

"एक बात और!--जरा रक कर संकोचके साथ प्रभातने 
पूछा-'आप उनकी विवाहिता पत्नी तो है न ?” 

“ऋल आना, सब कहुँगी ।'--मा भीतर चळ दी । 

प्रभात उस विवणं सुखको देखकर विस्मित हो रहदा 
था । 


ॐ ऋ ॐ ह 


दूसरे दिन प्रभातकी फिटन आकर खड़ी हुई, कृष्णाका 
दरवाजा खुला हुआ था आंगनमें प्रवेश कर वह स्तब्ध 
हुआ । आंगनमें घरसे समरुत वस्तुएं एकत्रित कर आग लगा 
दी गयी थी, कुछ जल चुकी थी, कुछ अधजली थी । अशनि 
निर्वापित थी । प्रभातने सब्र कोठरियोंको देख डाला। 
कृष्णाकी मा कद्दीपर भी नहीं थी। लिफाफार्म बन्द एक 
उसके नामकी चिट्ठी पड़ी हुई थी । 

प्रभातने खोळ कर पढ़ा, एक पंक्ति लिखी हुई थी-- 
“प्रभात और कृष्णाको आशीर्वाद “मा ।” 

तब प्रभात पहुंचा काइमीरीके घर । अत्यन्त भादर 
सम्मानसे काइमीरीने उसे 'बेडाया । पानदान सामने रख 
कर स्वयं वेडी । 

“एक कामसे आया ईँ घाईजी ।? 


“कहिये ।! 
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'कृप्णाके घर गया था, सब सामान आंगनमें जले हुए 
पड़े हैं। माका कहीं पता नहीं । कहीं उस शेतानने उन्हे 
मार तो नहीं डाला ९? 


विल्मयसे काइमीरीने पूछा--वद नहीं हैं? और 
कृष्णा ?? 

'कुष्णाको तो में छे गया हूँ, शादी है कल, मा कहां 
चली गयी ९? 


"कळ तो में खुद सरदारजीको गाड़ीपर बेंठा कर स्टेशन 
पहुंचा आयी । वह पञ्जाब चळे गये । कृष्णाकी माकी बात 
तो में नहीं जानती ।? 

“तुम ढीक जानती हो क्ृष्णाका बाप चला गया ?? 

हां, शर्माजी ।? 

प्रभात घिचारमें पड़ा । देरके बाद उसने कहा-"में 


_ केवळ एक बात पूछने आया है ।! 


“किये । 
"सरदारजी ओर क्ृष्णाकी मा दूसरी जाति हैं, यह तो 


मेने यही इना था, ज्ञाति-विचार में नहीं मानता ।' 

“फिर १ 9 

“केवळ पूछना, जानना चाहता हूँ कि वह दोनों विवा- 
दित हैं न 9 9 

इसा काशमीरीका मुख वेदनासे मलिन हो उठा 

पूळा--'यदि वे विवाहित न होंगे तो आप कृष्णासे शादी 
नहीं करंगे। यही न? : 

प्रभात उसका सु'इ निद्दारने लगा । 

उत्तेजनामें भरी-भरी कह चली काइमीरी-'इम वेश्यां 
हैं, सो डीक है किन्तु आप लोगोंकी तरह ऐसे छोटे मनके 
नहीं हैं हम हैं इम आदमी । यदि उसके लिये कहीं जगह 
नहीं है तो मेरा द्वारा उसके लिये खळा हुआ है । इस 
वेइयालयमे एक लड़कीके जी सकनेकी जगइकी कमी न 
होगी । 

सिर नीचा किये लज्जित, आइत प्रभात चुपचाप बेडा 
रह गया । 


Ce काग 
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प्रथमा 


अत्र तक ` तुमको "भूल न पाया 


धरां धूलसे भरी! हुई हे 
धरा फूलसे भरी हुई है, 
कांटे मिळे बहुत चुभने को, 
मन भरनेको फूल न पाया। 
देखो लहर चली जाती है 
लटपर नहीं ठहर पाती है 


में मंझधार बना फिरता हूं 
रुक जानेको मूळ न पाया! 
दिवस सुनहला, रात चांदनी 
यह हंसीनकी जात चांदनी 
सपने मिले बहुत रोनेके 
हंसनेके अनुकूल न पाया। 
--पन्नालाछ महतो हृदय! 
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8 की आपकी बात क्यों नहीं सुनते 


श्री माधव मुक्तिबोध 


घच्चोंका, आज्ञाकारी होना परमाश्यक हे, इस 
सम्बन्ध्मे कोई प्रश्‍न उठ दी नहीं सकता हे । बच्चोंको अगर 
खुद-ब-खुद पहले पहल जीवन-यात्रा झुरू करनी पड़े तो उनके 
लिये एक कदम भी अग्रसर होना मुश्किल हो जाय । माता- 
पिता ही बच्चोंके भावी जीवनकी रूपरेखा तय करते हैं ओर 
बच्चोंको उसीके अनुसार चलनेकी शिक्षा देते है, बच्चोंका 
जीवन इसी प्रकार अग्रसर होने लगता है । आदेश पान या 
आाज्ञाकारिताका प्रयोजन अत्यधिक है लेकिन घास्तवर्मे इस 
बातको उद्देश्य छ्पसे ग्रहण नदी किय। जाता हे । शिक्षाके 
रूपमें आदेश दिया जाता हे और इसके सिवा उसका उद्देश्य 
ही क्या दो सकता है ? माता-पिताको इसपर खूब गम्भी- 
रतापूत्रंक विचार करना चाहिये । 
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“स्वस्थ शरीरमें ही स्वस्थ मस्तिष्क “रहता है ओर तभी बच्चोंको कर्तव्य ज्ञान 
कराया जा सकता है?--'इस सिद्धान्तके अनुसार केम्ब्रिज शायर, ब्रिटेनमें 
बच्चोंको शिक्षाकालमें विश्राम कराया जा रद्दा है । 


बच्चोंको क्‍यों आदेश दिया जाता है ओर किस धमय 
आदेश पालनका प्रयोजन है तथा जिसके लिये आदेश दिया 
जाता है वह वास्तवरमे प्रयोजनीय है या :नदीं, उस दिययमें 
हपष्ट खूपसे ओर निर्दिष्ट घारणा होनी चाहिये। घर्ना बच्चे 
बिद्रोही हो सकते हैं था गलत समझकर फिजूलमें देर कर 
सकते हैं । झुठमूळ मारपीट या तिरस्कार करनेसे उलटा फल 
होनेकी सम्भावना रद्दती है। 

आज्ञाकारिताका अर्थ यह नहीं हे कि बच्चे किसी भी 
समय स्वाधीन खूपसे अपने मनसे कोई काम नहीं कर सकते 
हैं । हमारे विचार ओर प्रसन्नताके अतुखार वे काम करते 
जायेंगे, ऐसी उम्मीद करना अन्याय हे । हमारे वतमान 
सयोग-छविधा साधना झपी सशीनसे बच्चाका निर्माण 
करनेसे उनका भविष्य अन्धकारमय 
हो जायगा । 


जिश्मेदार ओर ल्वाधीनता चेता 
नागरिक बनानेके लिये आज्ञाका रिता 
ओर स्वाधीनता दोनोंका बराबर 
प्रयोजन है । स्वाधीन खूपसे कोई 
काम करनेका भार न देनेसे बच्चोके 
अन्दर उत्तरदाथित्वकी भाषना नहीं 
ऐेदा हो सकती है । वे स्वय॑ कोशिश 
करेंगे ओर थे क्षपनी गलती स्वयं 
उधार लेंगे--केवळ इसी तरह वे 
उत्तरदायित्व सम्पन्न नागरिक धन 
सकते हैं । 

अब सवाल उठता है कि कोन- 
कौन कामें एवं किस प्रकार घचोंते 
आज्ञाकारिताकी आशा की जा 
सकती हे । नीचे बच्चोंकी आज्ञा- 
कारिताके लाश संश्लिष्ट घीन 


है :--(१) जिन कामोंके साथ-साथ 
सम्पन्न करनेका प्रयोजन है। (२) 
जो काम बच्चे अपने इच्छानुसार 


श्रेणीके कामोंका उल्लेख किया जाता - 


कर सकते हैं एबं (३) कितने 


बच्चे आपको बात क्यों नहीं सुनते 


साधारण ओर दैनिक कामों में 
जहां आदेश पालनका प्रश्न ही 
नहीं उड सकता है । 
प्रथम श्रेणीके काम बच्चों के 
जीवन गठनके साथ सम्बन्धित 
हैं। गथा समय आहार, हनान £ 
और सोना, खानेके समय सफाई- 
स्वच्छता, . बिना अनुमतिके 
दूसरेका द्रव्य न छूना; किलीको 
भी न मारना आदि विषयोंमें 
बच्चे नियमित खूपसे आज्ञा 
पालन कर उख ओर नजर रखना 
आवश्यक है । 
द्वितीय श्रेणीके | कार्याके 
सम्बन्धर्मे बञ्चोंको स्वाधीनता 
मिलनी चाहिये । गुड़ -गुड़ियोंके 
खेळ भादि सम्श्रन्धी बातों मेँ 
बच्चाको अधिक स्वाधीनता 
मिलनी चाहिये । बच्चे कोनसा 
खेळ खेळेगे, किसके साथ छलेंगे, 
किस बच्चे-बच्चीको वे खाने- 
पीनेकी चीज्ञॉमें हिल्सा देंगे, 
यह वे स्वयं ही पसन्द कर छेंगे। 
तृतीय श्रेणीके काम दो 
उप-बिभागोंमें विभक्त हैं । प्रणाम 
- करना, आद्र-सत्कार आदि 
प्रथम बिभागके अन्तरगत हे । इन सब विषयों में केवल उपदेशसे 
काम चळ सकता हे । नाखुन मारना, अनिद्रा, नाना प्रकारके 
भय आदि ख्रायुज्ञनित आचरणोंका नियन्त्रण करना असम्भव 
है । बच्चे झूठे डरसे अक्सर चोंक पड़ते हैं, इन विपयोंमें बकधक 
या चिन्ता न करनेपर वे दो एक धर्षके अन्दर खुद-व-खुद 
छघर जाते हें । छेकिन जिससे बच्चाको भय न दो ऐसी 
व्यवस्था करना अच्छा होता है । विना कारणक्के ही क्यों न 
भयभीत हो जायं, बञ्चोंका तिररूझार या हंसी मजाक किये 
बिना उनका भय दूर कर देना चाहिये। गाली गळोज या 
शमिन्दा करनेसे बच्चोंके मनके ऊपर भारी बोझ पड़ता है 
ओर अधिक आदर करने या सहानुभूति दिखानेसे बच्चोंके 
भयकी मात्रा ओर भी बढ़ सकती हे । मामूली सहानुभूति 


दिखाकर निरपेक्षता अबलम्बन करनेसे बच्चे आपले आप : 


नन्द्वाला भाई अपनेसे भी नन्हींसी बहनको ज्ञान. करा रहा है। 
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इन संब आफतोंसे बच सकते हे । जिन ,आदेशोंसे बच्चोंको 
ताकतके बाहर या अधिक कष्टसाध्य काये करना पढ़े ऐसे 
आदेशोंके सम्बन्घम्ें हम लोगोंको सावधानीसे चलना 
उचिव है । 

सिफ मीठी बातोसे आदेश देनेसे काम नहीं चलेगा । 

आदेश देते समय विचार करना होगा कि इस प्रयोजनीय 
या सहज काम करनेके लिये कह रहे हैं या नहीं । उतने 

घे-सघाये नियमोंका पाछनकर बच्चोंको किस प्रकार आदेश _ 
दिये जा सकते हैं, ऐसी बात अधिकांश लोग कह सकते 
हैं। इमको पहळे ही यह सोचना पढ़ेगा कि भूत और ७ 
भविष्य दोनोंमेंसे किसीके सम्बन्धर्में बच्चोका मनन 
उलझा रहता हे, निकट और वतंमान उनके लिये एकमात्र 
सत्य बस्तु हे । इसलिये बच्चोंकी इच्छाए' इमलोगोंसे 


लिये प्रस्तुत हो जाता हे । आदेश 
देते समथ षच्चे यदि कुछ अनएनी 
करें तो क्रोध दिखाना उचित नहीं 
होता है। 

बच्चे जब नाराज हों तब उनका : 


तिरस्कार करना अच्छा नही है। | 
| 
i 


तिरस्कार करनेपर भी उस समय 
कुछ परिणाम निकलना कठिन है। 
इसलिये जबतक नाराजी खत्म न हो 
जाय तबतक अपेक्षा करना ही अच्छा 
होता हे । दो वर्णके अन्तिम भागसे 
तीन या चार वर्षतक निहायत्त उण्डे 
सिजाजके बच्चों में भी भयंकर बद- 
मिजाजी देखी जाती हे । बाइरी | 
दुनिथामें प्रथम अधिकार विस्तारके 
लिये बच्चोंका मन इसी तरह मरखना 
हो उठता है । य्च्चोंकी यह बद- 
मिज्ञाजी कभी-कभी असहनीय बन 
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~ 


अधिक जरूरी हैं, निराश दोनेपर 

बच्चॉके मनको क्षोभ भी अधिक 

होता हे। जब किसी विषयके प्रति 
आसक्ति उत्पन्न होती हे तब स्थान 
|, या काठके सम्बन्धम्‌ वे अधिक 
_____ विवेचन नहीं करते हैं। इसलिये 
.. बच्चोके काममें हस्तक्षेप करनेसे वे 
. जल-भुन जाते हैं। इस्तक्षेपकारीको . 
___ बच्चे दुश्मन समझने लते हैं। 
. इसलिये अचानक बच्चोंके काममें 
_ हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है। 
अनुनय-विनयके भावसे धीरे-धीरे 


ह्यो जाता हे । अनुनय-विनय दुर्बरता 
लक्षण नहीं हैं, इद़ताके समान 
_ यह बच्चोंके मनपर प्रभाव 
विस्तार करता है। | 

मीठी बातों और प्रसन्नचित्तसे बच्चोंको आदेश देन जाती है लेकिन स्नेह और धेयंके साथ सहन करनेसे F 
[दिये । इससे बच्चोंका मन सहज द्वीमें आइ पानके जल्दीसे जल्दी दूर हो जाती है । | 


टि” Sd 


ग्रामीण ऋणकी समस्या 
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आपृरतीय किसानकी अनेक कडिनाइयोंमें उसका भय॑- 
कर ऋणके बोझले दबा रहना भी एक बहुत बड़ी समल्याके 
ख्पर्मे हे। कहा जाता है कि संसार भर्रमें किसानोंका ऋण- 
ग्रस्त होना एक साधारण सी बात समझी जाती हे लेकिन 
भारतीय किसानोंकी इस सस्बन्धकी दयनीयता पराकाप्छा 
तक पहुंच गयी है । इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता 
है कि इस लड़ाईके पहळे इस ग्रामीण ऋणका परिणाम 
१२ भरब रुप्रेतक हो गया था। ऐसी अवल्थार्मे पुनर्निर्माण 
की योजनाओंमें छुपिकी उन्नति ओर छथघारपर उचित ही 
जोर दिया जा रहा हे । भारतवर्षका अधिकांश जन-समुदाय 
कृषिपर निर्भर करता हे । अतएव कृषिकी उन्नतिसे ही लोगों 
की आर्थिक अवस्थासें घार हो सकता है और इसके बिना 
किसी भी योजनाको कार्यान्वित करना एक असम्भव सी 
बात होगी । कृषिकी उन्नतिके लिये यह जरूरी है कि उन 
बाधाओंको दूर किया जाय 
जो उसके रास्तेमें है 
घाधाओंमेंसे यह एक प्रमुख 
बाधा है। 
भारतीय किसानोंका ऋण- 
ग्रस्त होना भाजके लिये कोई 
नयी बात नहीं हे । पहलेभी £ 
उनपर कर्जका बोझ रहा है, । 
परन्तु ब्रिटिश शासनके अन्त- 
गंत मद्दाजनीके कानून तथा 
अन्य प्रकारको व्यवस्थाके 
कारण इस ऋणर्में उत्तरोत्तर 
वृद्धि ही हुई है। उन्नीसवी 
शताब्दीमें घटनाओंका क्रम 
जेसा रहा है वह ऋण बृद्धिमें 
सहायक सिद्ध हुआ है । इस 
शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में 
जमीनकी बन्दोबस्ती ( लेंड 
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सेटलमेण्ट) से जमीनपर व्यक्ति-.. ७2. ०.०० ०0 ८ 


उत्तरोत्तर व्यवस्थित होता गया ओर विभिन्न रयती कानूनों 
(टेनेन्सी एक्ट्स) के पास होनेसे किसानोंका अधिकार और 
छरक्षित होता गया । इस प्रकारसे जो जमीन खरक्षा ओर 


व्यवस्थाके अभावमें बोझ-सी मालम होती थी अब उसीका ' 


मूल्य बढ़ गया ओर ऋण प्राप्त करनेका वद एक अच्छा साधन 
घन गयी । कई्एक प्रकारके महाजनी कानूनोंके पास होनेकी 
वजहसे मद्दाजनों को रुपया वसूल करनेकी सहू लियत हो गयी। 
सन्‌ १८६४ में दएतावेनोंकी रजिस्ट्री करनेका कानून पाप 
हुआ ओर सन्‌ १८८२ ६० में सम्पत्तिके हस्तान्तरित करनेके 
सम्बन्धमें ट्रन्‍्सफर आफ प्रपटी एक्ट पास हुआ। इन 


दोनोंके कलस्वरूप जमीनकी बन्धकोंकी संख्यामें वृद्धि ही 


हुई । सन्‌ १८५४ के बादसे चीजोंका मूल्य बढ़ता गया 
ओर इससे किसानोंकी ऋण लेनेकी क्षमता बढ़ी । ऋणमें ये 


` सारी बातें सहायक सिद्ध हुई । 
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गत न" न या अधिक श्य्डछा- 
बद्ध हुआ । यह अधिकार 


ब्रिटेनकी हाथ द्वारा निर्मित मोटरगाड़ी । भारतीय ग्रामीण किसान मोटरगाडीतो | 
क्या, मामूली शुइ-शिल्पकी शिक्षाके भी अभावमें स्वावलम्श्री नहीं हो सकता। | 


बिभिन्न प्रान्तों और रियासतोंके ग्रामीण ऋणकी उंच 
करनेके लिये सरकारकी ओरसे एक समितिका गठन हुआ 
था, जिसक्री रिपोट सन्‌ १९३१ ६० में प्रकाशित हुई थी । 
यह समिति बॅंकिंग इन्क्वायरी कमिटीके नामसे गठित हुई 
. थी । उसके अनुसार ग्रामीण क्रणका परिमाण निम्नलिखित 
. तालिकासे प्रकट दो जायगा । 
_ प्रान्तोंके नाम ऋणकी रकम जन-संख्या प्रत्येक किसान 
पर औसतत्रद्रण 
१, मद्रास १अरब ५०करोड़ ४करोड़ ६७ लाख ५० रू० 
) ८१ करोड़ रकरोड़ १८ छाख ४९ रू० 
, बंगाल १ अरब करोड़ १ छाख ३१ ८७ 
, संयुक्तप्रांत १अरब२४करोड़ ४करोड़ ८४ लाख ३६ रु० 
र ३६करोड़ १करोड़ ५९ लाख ३० रु० 


उड़ीसा १अरब ५५ करोड़ ३करोड़ ७६ लाख ३१ २० 
` ७, पंजाब अरब ३५ करोड़ रकरोड़ ३५ छाख ९२ रू? 
८, भासाम २२ करोड़ ८६ लाख ३१ रु3 


इस प्रकारसे इम देखते हैं “कि ऋणके इस भयंकर बोझसे 
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रंग, वानिश तथा तत्सम्बन्धी विषयोंको खोज की रही है । ऐसे विपयोंकी शिक्षा हारा 
ब्रिटेनमें नागरिकोंको आथिक दृष्टिसे स्वावळस्बी बनाया जाता है । 


दवे हुए किसानके लिये कोई 
गति नहीं रह गयी है । पुराना 
हूण जो पुश्त-दर-पुश्तसे चला 
आ रह हे उसे चुकाना तो | 
दूर रहा, ओर नया ऋण उसपर 
बराबर बढ़ता जाता है,। इस 
ऋणका परिणाम जितना 
भयावह हे उससे कहीं ज्यादा 
भयावह यह बात है कि इस 
चरणके चुकानेका कोई साधन 
नहीं हे । गत युद्धके अत्रसरपरे 
चीजोंके सूल्यमें वृद्धि होनेके 
कारण किसानोंको पुराने 
कर्जको चुकानेमें कुछ छविधा 
हुईं हे । साधारणतः इस ऋण 
का बढ़ना एक प्रकारसें निर- 
न्तरका कारबार हो गया है। 


उक्त ऋणका अधिकाँश 


1 

| 
प्र £। 
eT 


अनुत्पादक कामोंके लिये ही 
लिया हुआ हे । कई प्रकारकी 
लासाजिक कुरीतियां भारतीय 
किस्तानोंमें प्रवेश कर गयी हैं । अशिक्षित द्दोनेके कारणे 
अपनेको उनके चंगुल्से मुक्त नहीं कर पाते। फलत्वरूप 
अपेक्षाकृत जिस काममें परिमित खर्च करना चाहिये उस 
काममे वे व्यर्शका खर्च करते हैँ। विवाहके अवसरपर था 
दूसरे दूसरे सामाजिक कृत्योंको करनेके लिये वे बिना सोचे 
विचारे खर्च करते हें । झडी इज्वतका प्रश्‍न बराबर उनके 
सामने रहता है । उनकी भाय उतनी नहीं होती जितनी कि 
घे खर्च करते हैं । इस कमीको पूरा करनेके लिये वे दूसरोंसे 
ऋण ऐेते हैं । उस ऋणका उत्पादनमें कुछ भी उपयोग नहीं 
होता उल्टे सूद-दर-सुदके कारण उससे किसानोंका बोझ 
और बढ़ता ही जाता है । लेकिन ऐसा समझना गलत होगा 
कि वे उन्हीं कामोंके लिये कर्ज लेते हें। उसे भपनेको 
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जिन्दा रखनेके लिये भी कर्ज लेना पड़ता है । कृपिकी उपजसे 


हे 


वे साळ भरका अपना खर्च जुटानेमें असमर्थ रहते हैं। कृषि- 
की वही पुरानी प्रणाली आज भी ज्योंकी सों बनी जु है 
जमीनके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गये हैं कि वे कृषिके लिये 
लाभकी हण्टिसे अनुपयुक्त हो गये हैं। ऐसी दालतमं 
किलानोंके लिये यह अलम्भव-सा हो गया है कि इतके 


प्रामीण ऋणकी सः्स्या 


"->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>->>>>>> 


क पहला कारण तो यह 
जो किसानको उत्तरा धिकारमें मिलता है वह 


हैं ओर ऋणमें ही रत्युकों प्राप्त होते 


हैं अवएव ऋणका थद्द सिलसिला एक पुश्तसे 


बलपर वे अपनी जीविकाकी स्सस्याको दल कर 
पके, ऋणका चुकांना तो दृरकी बातहे। इस 
अनुत्पादक ऋणका परि माण इस सीमातक प्हुंच 
व्या है कि उसका चुका देना क्सिानोंके वृतेके 156 
बाहरकी चीज हो गयी है । प्रान्तीय बेकिंग 
इन्कायरी, कमेटीकी रिपोटके अनुसार रूयुक्त- ५: 
प्रान्ते सम्पूर्ण ऋणका ७० प्रति शत अनुत्यादक {` 
कामोंके लिये लिया हुआ हे । ओर जो अवस्था 
यू० पी० की ह कम या देशी वही अवस्था | 
बम्बई और बंगाळळी भी है । मद्रासकी हालत 
इन तीनोंकी अपेक्षा अच्छी समझी जाती है 
फिर भी वहां कई एक जिलोंमें इस प्रकारके ! 
ऋ्णका ६० प्रतिशत अनुत्पादक ही है ! 

इस प्रकारके ऋणके कहै कारण बतळाये जाते 


RN 


हे £9 पुराना कजे । 
उसके जन्मके पहळेसे ही संचित रहता हे । इस 
सम्ब्रन्धमें एक अर्थशास्त्रीने बहुत अच्छे ढ'ग- 
से कहा है, कि “असंख्य लोग ऋण लिये हुए ! 
पेदा होते हैं, ऋणग्रल तरहंकर जीवन बिताते £ 
हैं ओर इस 
प्रकारसे आनेवाली संताने लिये ऋण छोड़ जाते 


दूसरे पुश्ततक छगा ही रहता हे । दूसरा कारण 


प्राकृतिक शक्तियों के कारण उपज होनेळी अनिश्चितता है । 


`) कमी अतिवृष्टिसे फसळ खराब हो जाती हे तो कभी अन- 
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छोटे टुकड़ोंका होना भी उसका एक कारण समझा जाता - 
बृष्टिते । सिंचाईका समुचित प्रबन्ध नहीं होनेसे किसानको हे । ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी व्यापारिक नीतिके कारण भोर ५५ 
आकाशकी ओर इष्टि लगाये रखना पड़ता है और देंवका बादमें चलकर ग्रामीण उद्योग-धन्धोंके नष्ट हो जानेके काण 


सहारा ही उसे एकमात्र अपने बचा वका उपाय साळूम होता 


है। साधारणतः यह कहा जा सकता हे कि पांच वो में 


एक बर्ष उसके लिये अच्छा बीतता हे और एक रूराब तथा 
तीन ऐसे बीतते हें जिन्हें न अच्छा हो कहा जा सक्ता हे 
ओर न बुरा ही । इस प्रकारसे एक साळ जो &च्छा बीतता 


_ है उसीमें किसान ऋणमुक््त रहता है। प्रकृतिकी अनि- 


दिचतताके साथ साथ पशुओंकी बीमारीसे भी किसानोंको 
कम परेशानी नहीं उडानी पड़ती । कई प्रकारकी बीसा- 
रियोंसे सालों-लाल बहुतसे पशु मरते हैं। उन्हें फिरसे खरी- 
दनेके लिये किसानको कजे छेनेकी आवश्यकता पड़ जाती 
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बरिटेनुमें अटन रिसर्च एखोसियेशनमें रूरेकी विभिन्न 
उनके गुण-दोषोंकी परीक्षा होती हे । भारतीय ग्रामोंमें किसान रूह 
उत्पस्न करता है, पर उसे उसकेसम्बन्धमें कितनी जानकारी होती हैः? 


>>> 


य 


किल्मों नाणी 


। तीसरे, जनसंख्याकी वृद्धिके साथ साथ जमीनके छोटे 


लोग अधिकसे अधिक खेतीके कामोंमें लगते गये । जमीन 
पर बोझ बढ़ता गया ओर दूसरी ओर जनसंल्याकी उत्तरो- 
त्तर वृद्धि होती रही। इसके साथ ही उत्तराधिकारका 
कानून ज्योंका सों बना रहा । इसका फल यह हुआ कि 
जमीनके छोटे टुकड़े होते गये जो कृषिके लिये बिल्कु 
अनुयुक्त हो गये हैं। इसका चोथा कारण यह भी बतलाया 
जाता है कि किसानों में मुकदमेबाजीकी आदत पढ़ गयी है । 
सुकदमेके पीछे किसान पानीकी तरद्द रुपये बहाते हैं और 
इससे परिवारके परिवार चोपट हो गये हैं । आजके गांबों 
का वातावरण सुकदमेक्षाजीके कारण अत्यन्त दूषित हो गया | 


RE, 


जन किया] जा. सकता हे ।  पुक श्रेणीमें इम 


अच्छी-बुरी जमीनकी परीक्षा कर बतानेवाला यन्त्र । 


_ है। किन्तु इसे अपने आपमें कोई कारण समझ लेना बहुत 
बूरतक ढीक नहीं है । आजकी सामाजिक व्यवस्था ओर 
अदालतके नियम-कानून इख सुकदमेबाजीके लिये अधिक 
जिम्मेवार हैं। पांचवा कारण यह बतकाया जाता है कि 


' ज्ञमीनकी मालगुजारी अपेक्षाकृत ज्यादा हे. और कड़ाईके | 


साथ उसकी वसूली होती हे । किसान मालगुजारी देनेमें 
असमर्थं होकर मद्ाजनोंका दरवाजा खटखटाता हे और 
कड़ेसे कड़े सूदपर कर्ज छेनेके लिये वाध्य होता है । उसके 
सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं: या तो वह तत्काल अपनी 
जमीनसे हाथ घो बेटे जो उसकी जीविकाका एकमात्र साधन 
हे, या कर्ज छेकर कुछ दिनोंके लिये घचावे। परन्तु किसी 
भी हाळतमें बहुत दिनॉंतकके लिये अपनी जमीनको बचा 
रखना उसके लिये एक कठिन बात है। वह मालगुजारी 
नीं देनेके कारण जमींदारके दाथमें चळी जाती है या कुछ 
_[द्विनोंके बाद ऋण नहीं चुका सकनेके कारण महाजनके हाथ 
. में घळी जाती है । ~ 

ऊपर दिये हुए सभी कारणोंपर, अगर इम ध्यान 
हैं तो इम पायगे कि उनका दो श्रेणियोंमें विभा- 


अशिक्षासे उत्पन्न कुस॑- 
स्कारों और कुरीतियों 
द्वारा होनेवाले कर्ज तथा 
जनसंख्याकी बृद्धिको रख 0 
सकते हैं ओर दूसरी श्रणी 
में अवेज्ञानिक खेती और 
कृषि सम्बन्धी कानूनोंके 
दकियानूसीपनको [रख 


सकते| हैं। परन्तु जिस 
अनुपातमें ऋण समस्या 
गम्भीर हे उसे; देखते हुए 
सोलिक कारणोंका 
ढूढ्ना आवश्यक है । इस 
इष्टिसे विवार करनेपर 
हम देखते हें कि दूसरी = 
श्रेणीके कारण ही मुख्य 
हें, यह ठीक है कि | 
पहरी श्रे णीके:कारणोंका 
भी हाथइस ऋणकी वृद्धि 
में हे परन्तु दूसरी श्रणीके कारण ही किसानोंकी 
विवशता अधिक बढ़ी हुई है। अवेज्ञानिक खेती 


का कारण अशिक्षा तथा उस दिशामें ! किये गये प्रयत्रोंका 
अभाव तो है ही परन्तु उसके मूलमें घतंमान सामाजिक- 
व्यवस्था है । वेज्ञानिक ढ'गसे खेती करनेके ;लिये बड़े बड़े 


खेतोंकी आवश्यकता होती है जिसमें कि आजके छधरे हुए, _ 
भोजारों, अच्छी खादों ओर अच्छे बीजके द्वारा उपज बढ़ाई 
जा सके । यहांके खेतोंके इतने छोटे छोटे हुकड़े दो गये हैं... 
कि वे पुराने ढंगसे भी खेती करनेके योग्य नहीं रह गये हैं। ः 
इसका सबसे बड़ा कारण यहांका :उत्तराधिकारका दकिया- 
नूसी कानून हे और महाजनोंका [हाथ भी इसमें कम नहीं 


है। ओर इन सबोंके ऊपर जरमीदारी-प्रथाका होना है। 


अतएव कृषिमें छघारके लिये तथा किसानोंकी क्रय-शक्तिमें 
बुद्धि करनेके लिये इन मोलिक कारणोंपर ही आघात करना ७ 
होगा । § 


इस समस्याकी गम्भीरताकी ओर लोगॉका ध्यान सन्‌ 
१८७५३ के डेक्कान _विद्रोइ कमीशन द्वारा आकर्षित 


i HE 


| दिये हुए कजको वसूल करनेके 
श लिये महाजनको अधिकार था, 


हुआ । उसके बादसे इस स्थितिसें 
उधार करनेके लिये सरकारने 
कईएक कानून बनाये । अपने 


व्खापत 


और अभी भी बहुतसे स्थानं मे 
यह प्रचलित हे कि वह किखानके 
कृषि सम्बन्धी ओजारों अथवा 
उमीन आदिर कठ्जा कर सकता 
है। ढेक्कानके किसानोंको बिधा 
प्रदान करनेके लिये सन्‌ १८७९ 
में “डेक्कान एग्रीकल्चरीस्टस 
रिलीफ एक्ट” नामक एक कानून 
किस हुआ । इस एक्टके अनुसार 
भदालतको यह अधिकार दिया 
गया कि वह सूद्की दरको कम 
कर सकती हे और किसानोंको 
जमीन भी वापस करा सकती 
'है। परन्तु इस कानूनसे किसानोंको विशेष कोई लाभ 
नहीं हुआ । फिर १९१८ ई में एक :'युजुरीयस लोन्स एक्ट! 
पास हुआ जिसके अनुसार सूदकी अधिकसे अधिक दर 
कितनी हो सकती है यह बात तय कर दी गयी । पंजाबमें 
सन्‌ १९३० ६० में एक कानून बना {जिससे महाजतोंको एक 
रजिस्टर रखना पड़ता था ओर कर्जदारोंके पास नियमित 
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पसे उसके कर्जका हिसाब भेजना पड़ता था । किसानोंको 


एविधा देनेके ख्य़ाळसे पिछली बार कांग्रेस मन्त्रिमण्डछोंने 
भी कई प्रान्तोंमें कई एक कानून बनाये परन्तु कजदार 
उनसे कोई विशेष लाभ नहीं उठा सके । आपसी समझौतेसे 
केदार ओर महाजन ऋणके मामठेको तय कर लें तो यह 
अच्छी ब्रात होगी, ऐसा भी कहा जाता है। परन्तु कहां- 
तक यह सम्भव हो सकेगा इसमें सन्देह है । कुछ प्रान्तीय 
सरकारोंने ऐसा भी किया है कि कानूनका दबाव डालकर 
ऋणको कमकर दिया हे। सन्‌ १९३८ ६० में मद्रासमें ऐसा 
किया गया था । बम्बईमें भी सन्‌ १९३९ ३० में एक बिल 
पेश हुआ था जिसका उद्देश्य यह था कि कर्जदारकी स्थिति- 
के अनुसार ऋणका परिमाण कम कर दिया जाये । कहीं 
ऐसा भी कानून है जेसा कि पंजाबमें है कि महाजन र 
कजेके बद्लेमें २० घपंते अधिक किसी भी जमीनपर कब्जा 
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ब्रिटेनके बरे डफोडके मिस्टर बडळे और {मिस्टर ब्छडव॒थ--जिन्होंने ऐसे करधोंका 
आविष्कार किया है जिनमें ढरकी नहीं होती । एक डुनकर एक सहायक लेकर ऐसे 
बीस करधोंका सुख्चालन कर सकता हे। 


नहीं रख सकता । इतने समयमे उसके कजेकी रकम पट 
जाती हे ओर जमीन किसानकी दो जाती हे । अधिकसे 
अधिकरेसरकारने जो इस दिशामें किया है वह सहयोग 
समितियों और जमीन बंधक रखनेवाले बेंकों ( लेंड मारगेज 
घेंक्स ) की स्थापना हे । 

आजतक ग्रामीण ऋणकी समस्या छलझानेके लिये 
जितने भी प्रयत्न किये गये हैं वे ऊपर ऊपरसे किये गये उपचार 
मात्र हैं । अतएव वे या तो अलफछ सिद्ध हुए हैं या आंशिक 
छ्पमें सफळ हुए हैं। इन प्रयलोंके सफळ होनेके लिये यह 
आवश्यक हे कि इस समस्याके मूझपर आघात किया जाय 
और साथ साथ अन्य उपचार जेसे शिक्षा-प्रसार,कुसंस्कारोके 
विरुद प्रचार इत्यादि भी कार्यान्वित किये जायं । समस्या 
केवळ यही नहीं हे कि वर्तमान ऋण कम हो या उसका 
आपसी समझोते द्वारा निपटारा कर दिया जाय बल्कि 
उससे भी अधिक आवश्यक यद्द है कि भविष्यमें ऐसी 
स्थिति ही न आने पावे। आजकी जेसी व्यवस्था है उसे 
देखते हुए यह समझना कठिन हे कि वर्तनान व्यवस्थाको 
कायम रखकर इस समस्याको छलझानेका कोई उपाय हो 
-सकता है । वर्तमान सामाजिक-सम्बन्घों तथा कषिकी 


अवस्थामें बिना आमूळ परिवर्तन किये इस तमह्याको द 


द 


८ सन न ऋऋएोए। 
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नि दा 
` करना अत्यन्त दुष्कर है । आजकी हालत ऐसी हे कि अगर 
साराका सारा कज 'खतम कर दिया जाय तो भी कुछ 
दिनोंके बाद स्थिति ज्योंकी त्यों हो जायगी । एक बार 
समूचे कजके खतम करनेके कुछ दिनों धाद ही फिर नया 
कर्ज आ उपस्थित होगा । इसलिये आंशिक रूपमें इसे 
छळझानेके जितने भी प्रयत्न किये जायेंगे वे पहलेकी तरह 
असफल सिद्ध होंगें। आजके लामाजिक-सप्बन्थोर्मे परि- 


विश्वामत्र 


ब्रिटेनकी बेकार वन-भूमिमें प्रचुर परिमाणमें आलू पेंदा करनेकी 
साल्भरमें उसके छफळ ,परिणाम ग्राह्ीणोंको प्राप्त हुए । 


i डरउ>->>52-- 


वतन आवश्यक है। इसके 
लिये जरूरी हे कि जर्मी- 
दारी प्रथा खतम कर दो 
जाय ओर उत्तराधिकारके 
दकिबानूसी कानूनमें परि- 
वर्तन किया जाय-। वते- 
सान ऋणकी मात्राको 
कानून द्वारा कम करना 
होगा। आजका भघि- 
कांश ऋण ऐसा ही है जो 
प्राथमिक ऋणका पांच 
गुना या छः गुना है। 
सहाजनने 
कर्जे दिये थे तो 
सूद-दुर-सुदुके कारण वह 
बढ़ते बढ़ते ६००) र० के 
लगना हा गया है ॥ 
सहाजनी कानून बनाते 
समय सरकारको इसपर 
ध्यान रखना होगा । 
कृपिकी उन्नतिमें यह 
बड़ी बाधा है । 
इसलिये कृपिमें बड़े एघार करनेके पहले इन बाधाआंको 
दूर करना ही होगा । कृपिकी व्यवष्थामें परिबर्तन करनेके 
लाथ ही साथ शिक्षा प्रचार तथा सामजिक धारके काम 
भी आवश्यक हे । ऐसा करनेसे ही फिसानकी आर्थिक 
स्थितिमें डार हो सकता हे ओर अविष्यमें उसे अनुः 


पहले अगर 


NA 


ठपवस्था की गई ओर 


बहुत 


. त्पादक ऋण छेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । आवश्यक 


ऋणकी व्यबस्था स्टेटके इाथमें रहनी चाहिये । 
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० मैनुष्यने अपने शरीरकी झीत-तरपसे रक्षा करनेके लिये 
बस्न्रोंका आविष्कार किया और उनका तरह-तरह उप- 


२ च्य व ट्र 
योग होन लगा । आज भी युक्तप्रान्त आदिमें +हननेके किसी नगरलसं कागज 
वस्त्र विशेषका नाम 'अंगरखा? यानी अ्जरक्षक है । इसका भारतमें कागजका व्यवह्दार कबते हो रहा है, इसका | 


प्रचळन कब हुआ यह तो नहीं कह 
जा सकता लेकिन रामायण महा- 
भारत काळर्मे छोह आदि घालुक्ोसे 
अंगावरण कवच आदि बनते थे 
लिहाजा उस युगमें पहननेके कपडे 
भी प्रस्तुत होने लगे थे, इसका 
अनुमान करना अनुपयुक्त न होगा । 
अमर कोपमें लिखा हे कि वस्त्रा- 
दिनिमित सोनेके कपड़ेका 'कंचुको 
वाखाणोह स्त्नी ।! प्राचीनकालमें 
स्त्रिया 'कंचुकी' का व्यवहार करती 
थी इसका प्राचीन सादित्यर्मे 
उल्लेख है । 

इसके सिवा वेदोंमें . भी भार- 
तीयोंके कपड़े पहननेका जिक्र 
मिलता है । एवरेय ब्राह्मणर्में लिखा 
है कि सूच्यावासः सन्‍्दध दियात्‌” 
इस कथनसे स्थिर होता है कि 
प्राचीनकाळ में छसे कपड़े सीनेका 
आविष्कार हो चुका था । कंचुक 
ओर वानवार आदि शब्दोंसे भी 
किसी न किसी प्रकारके पहननेके 
कपड़ेका प्रमाण मिलता है। 
गोतम संहिताके दसम अध्याय 
'कूर्व' ( कुरताआदि ) एक प्रकारके 
पहननेके कपड़ेका उल्लेख है। मेगा- 
स्थनीजके समयमें एक प्रकारको 
छम्श्री पोपाक का उल्लेख मिलता 
है। कादम्बरीमें चाण्डाल कन्याके 
बणेन- काछमे उसके बस्त्रोंका वर्णन 


छः" कक्नो आविष्कार कब हुआ किया गया हे । 'कंचुकेनसमं नारी सत्य संगे समावरेत् 


कंचुकी आजक्रलकीलेमीज या चोली भंगिया आदि जसी _ 
दवी चीज़ रही होगी । Ee 


~ ee =r 


युद्धकालीन आविष्कार 'रेडार* जिसने अभीतक विमानोंकी रक्षा की भोर भव 
भषिष्यघाणियां करेगा । ड 


अभी तक टीक-टीक प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका हे । लेकिन 
| इसमें सन्देइ नहीं कि भारतमें काफी लम्बे असेसे कागजका 
| ज्यवद्दार होत आया है । बळ्लालकी एशियाटिक सोसा- 
इटीमें संस्कृत साहिल्यकी हस्तलिखित पुए्तकोंके विवरणमें 
प्रसिद्ध विद्वान श्री राजेन्द्रझाळ मित्रने लिखा हे कमसे कम 
दो हजार वर्ष पहले भी भारतीय कागज प्रस्तुत करने 

` दी प्रणाली जानते थे | व्यास संदितामं लिखा हे कि किसी 


- 
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| दल्वावेजको पहले काप्डफलक अथवा मिट्टीपर लिख 
डसके बाद भ्रमादि संशोधन कर “पत्र' में नकल करे । 
शब्दका अथं वृक्ष-पत्रसे नहीं है । 


कागजका व्यवहार होता था इसका कोई पुष्ट 
प्राप्य नहीं । स्ति शास्त्रॉको देखनेसे पता चलता 
ब्रीनकाळमें ताइके पत्तोंकी अपेक्षा भी कोई अच्छी 
| इन सारे प्रमाणोंकी छानबीन करनेसे पता वेता 


विश्वमित्र 


अय्या 


अवगत हें । भारतीयोंने स्वयं कागजका आविष्कार किया 


था या चीन निवासियोसे सीखा था, यह बताना कठिन है । 
~ ° 
पतिको जांच 
जम तीकी राजधानी बलिनसे प्रकाशित होनेवाले एक 
वाद पत्र निर्नेळिखित सरख घटना प्रकाशित हुई दैः-- 
बलिनर्म रहनेवाळी एक युबती अत्यधिक ख्पवती थी । 


कई लोग उसके सोन्दयपर लट्ट 
~~ 


थे। कुछ लोग तो उससे विवाह 
करनेके लिये भी लालायित थेः। 
यह देख उल युवतीने निशचग्र 
केया कि विवाहके पहले अपने 
सावी पतिकी एक छोटी-सी 
परीक्षा ळी जाय । जब उस «1 
पहला उम्मेदव।र-पति आया 
ता उसने उसके सामने सिगरेटका 
एक पेकेट रखा । पे केटमें केवळ 
एक ही सिगरेट थी। उम्मेद- 
वारने बहुत प्रसन्न होकर सिग- 
रेट छलगाई ओर पीकर खत्म 
कर दी । इसके बद युवती- 
ने निश्चय किया कि वह युवक 
पति होने योग्य नहीं हे । द्वितीय 
उस्मेदवारके सामने भी सिग- 
रेटका ऐसा ही पेकेट रखा गया । 
उसने तुरत ही बसिगरेट पीना 
प्रारम्भ कर दिया। सिगरेट 
पीते हुए उसने धर्म ओर स्वा- 


न्रिटिनके एक भस्पतालमें आधनिक चिकित्सा प्रणाडीके प्रयोगका हश्य। ` रुथ्यकी दुहाई देते हुए कहा 


कि आधी सिगरेट पीकर दूसरे आदमीको आधी सिगरेट 
कमी नहीं देनी चाहिये क्योंकि ऐसा करना धमं ओर 
स्वास्थ्य दोनों इष्टियोंके विरुद्ध है । युवतीने उक्तउम्मेदवार- 
को भी टरका दिया । तृतीय उम्मेदवारके सामने भी इसी 
प्रकार सिगरेटका पैकेट रखा गया । युबकने सिगरेटको अपने 


. सिगरेट केसमें रख युवतीको धन्यवाद्‌ दिया । युवकके इन 


कार्यासे हपष्ट प्रमाणित हुआ कि बह उन सिगरेटोंको चोर- 


बाजारमें वेचतेके लिये जमा कर रहा था । युवतीने सोचाकि 


यह युवक व्यापारी होने योग्य है, पति होने योग्य नहीं । 
चतुर्थ उम्मेदवारका नाम देज था। उसने बड़ी सावधानीसे 


| 
| 


सिगरेटको दो भागोंमें तोड़ कर एक भाग उस युवतीको. 


दिया और अपने साथ सिगरेट पीनेका आग्रह किया । 
लेकिन वह अधिक छन्दर नहीँ थो इसलिये उसके साथ 
विवाह न हो सका । पांचवे उम्मेद्वारको जब इस प्रकार 
सिगरेटका पेकेट दिया गया तब उसने पेकेटको अपनी जेबमें 
ड्रालते हुए कहा, इसमें चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, मेरे 
लिये सबसे अच्छा उपहार तुम हो । अतः तुम इस उपहार- 
को विवाहके छूपमें देना स्वीकार करो । युवती इख कथन- 
पर प्रभावित हुई और दोनोंका 
विवाह सानन्द समाप्त हुआ । 


राभवाण अ बाघ 


पेनिसिळीन 

गे चमत्कृत करने- 
अषि 'पेनिसि- 
लीन? का आविप्कार किस प्रकार 
हुआ औरं किस प्रकार केवळ 
संयोगवश, सहान घेज्ञाजिक फ्छे- 
सिंगकी सहञ्ज-तत्पर बुद्धि तथा 
अनुसन्धानको अतृक्त : भावनाके 
फलस्वरूप यह अमोध रसायनिक 
द्रव्य (अखिल विश्वके कल्याणके 
लिये मबुष्यको प्राप्त हुआ । 


आज जग 


वा ळी अ ये 


सितम्बर १९२८ के एक दिन 
सबेरे एक बड़ी ही अनोखी घटना 
घटी । डाकर अलेक्जेण्डर फ्लेमिंग, 
लन्दुनके सेण्टमेरी अस्पताल की 
चिकित्सा-श्यालामे कृमि-विज्ञान 
के अध्यापक थे । अस्पताळकी अपनी 
प्रयोगशाला वे काम कर रहे थे 
भर खिड़की खली हुई थी । संयोगवश उन्होंने कांचकी 
एक प्यालीकां ढक्कन उठाया ओर उसमें .रखे कृमि 
घोलको परखनेके लिये उद्यत हुए । इतने हीमें, एक प्रकार" 
की फफू'दीका-सा एक अतिसूक्ष्म बिन्दु अथवा जीवाणु, 
खिड़कीके रास्ते कहींसे उड़कर काँचकी उक्त प्यालीमें आ 
गिरा । फ्हेमिंगने प्यालेके घोळकी परीक्षा स्थगित कर 
दी। विदेशी बस्तुके घोलमें पड़ जानेके कारण उन्होने 
सम्भवतः उले अब परीक्षाके योग्य नहों समझा । किन्तु 


फिखके जरपात्र, जो अपनी कळा और एुन्द्रताके लिये विश्व विख्यात हैं । 


फिर भी डाकरने प्याळीके घोलको फेंका नहीँ । दक्कन 
न्द करके प्याली एक ओर खिसका दी और दूसरे कार्मोर्मे 

` छग गये । ओए; जेसा कि आप आगे देखेंगे यद्ग घटना 
वेज्ञानिक फ्लेमिके जीवनकी सबसे महत्वपूर्ण घटना सिद्ध 
हुई । - - है 
कुछ दिनोंके बाद फॅठेमिंगने देखा कि कांचकी उस 
प्यालीमें रखे हुए घोलकी सतद्वपर हरे-नीळे रंगकी एक 
फंफदी सी उग रही हे । इसके साथ ही फ्डेमिगने देखा 


® 


कि घोळके काफी हिस्सेमेंसे कृमि गायब हो गये हैं। 
फळे गने समझा कि शाद यह उस फंफूदीका ही कारण _ 
है कि घोळमेंके कुछ कीटाण नष्ट हो गये हैं । अतएव उन्होंने 
फंफदीकी बड़ी सावधानीसे परीक्षा की। फंफूदीसे पीले _ 
रंग # द्ववकी जो बूंदें प्रात हुई उनमें जहरीले कीटाणुओं- _ 
को मारनेकी भारी शक्ति थी । प्रायः ८०० गुना पत 
किये जानेपर भी द्रवमें इतनी शक्ति थी कि वदद कई > 
के विपेले कोटाणुओंकी बुद्धि रोक सके । फ्डेमिगने सूक्ष्म 


दुक यन्त्र द्वारा फफूदीका निरीक्षण किया, तो उन्हें 
 सहस्त्रें छोटे-छोटे कण, एक पेन्सिलके आकारे जुटे हुए 
` दिखाई दिये। अतएव 'पेन्सिलके नामपर ही, वेज्ञानिक 
फ्ले मिंगने अपने नवाचिष्कृत द्रव्यका नामकरण 'पेनिसि- 
' छीन! किया। 


इसके बाद, पेनिसिळीनकी अपनी खोजको विपुल 
 सम्भावसाओंसे युक्त समझकर फ्डेमिगने तत्ससम्बन्धी 
सारी बातें सावंजनिक खूपसे प्रकट कर दीं। किन्तु नये 
द्रव्ये सम्बन्धमें अधिक छानबीन करनेके लिये उनके पास 
साधन नहीं थे । अतएव उनरी यह आश्चर्यजनक खोज 
सन्‌ १९३८ तक अधूरी ही पड़ी रही। १९३८ में आक्स- 
' जोर्डके प्रोफेसर फ्छोरेने अनेक अन्य विशेषज्ञोंकी सद्दायता- 
[ले फ्ठेमिंगका अधरा . पुरा किया। अनेक प्रयोगोंके 
बाद, उस इरे-नीठे रंगकी फफू'दीको वे इस प्रकार रूपा- 
_ स्तरित कर सके कि वह घावोंके भरने था अनेक रोगोंके 
_जिवारणकेःलिये एक आश्चर्यजनक ओषधि सिद्ध हुई और 
युद्ध काळमें रणाइत सहस्रो मजुष्योंकी प्राण रक्षा उसके 
द्वारा बिना चीर-फाइके खहज-सम्भव हो सकी । 
 इसकेबाद १९४४ में डाकटर फ्लेमिंगो मारीव- 
कल्याण-कारणी इस अनुपम खोजके लिये सरकी उपाधि 
| प्रात हुई ओर १९४५में फूलीरे तथा चेनके साथ जिन्होंने 


किया था, उन्हें चिकित्क्षा सम्बन्धी नोवळ पुरस्कार प्रद 
किया गया । आद्र सूचक अनेक उपाधियोंकी बर्षा तो बाद 


पाताल-धात्रांडी तैयारी 
_ सालस हुआ है कि ब्रिटिनके कुछ बेज्ञानिक अतलांतक 


हैं ओर इसी जुळाईके भन्ततक वे अपनी थात्राके 
हो ज्ञायेंगे। ये लोग, एक दो सहायक वेज्ञा- 


पेनिसिलीनकी प्राप्तिके लिये फ्लेमिंगका अधूरा कार्य पूरा ˆ 


विश्वपित्रे 


1 ््््््््वययययाप्ययससययया....।.._..... मक्का वया ">>>*>>>>>> 


निकोंके साथ एक विशेष पनडब्मेमें बेडकर यहद चार सप्ताह 
की यात्रा करेंगे । 

उक्त वेज्ञानिकोंकी इस यात्राका उद्देश्य अनेक बातोंके 
सम्बन्धमें वेज्ञा निक अनुसन्धान करना है। इसके द्वारा वे 
अतर्छातक मदालागरके तल्हटीका पता लगा सकेंगे ओर 
जान सकेंगे कि महासागरकी तलहटी कया उन्हीं चीजोंसे 
बनी है, जिनसे एृथ्तरीके अन्य भू-खण्ड तथा महाद्वीप बने 
हैं। उन्हें वेजनेरके इस सिद्वान्तका तथ्य साळूम करनेका 
भी अवसर मिठेगा कि महाद्वीप धीरे धीरे एक द्सरेसे 
अधिक दूर होते जा रहे हैं । खम्मत्र हे कि उन्हे इस विपय- 
में भी कुछ जानकारी प्राप्त हो खरे कि कथित जलमग्न 


महाद्वीप एरराँटिलकरा अस्तित्व कमी था, अथवा नहीं। 
अनेक बातोंकी छानबीन करनेके लिपि वैज्ञानिकोंने अपने 
साथ अनेक प्रकारके चुम्बक्ीय, 'होटोग्राफी लम्बन्धी, तथा 


अन्य सद्म पयव्धण यर ले जानळा ह वचय किया Es । 
देखें उक्त वज्ञानिक मण्डळ पाताळ छोककी अपनी इस 
ha थे 1 > =, त्य 
यात्रासे लोरनेपर, संसारको क्या नवीन बातें बता सकनेमें 
सफल होता है । 
हरिण पालित ल 
फिलस्तीनका “फलस्तीन? नामक पत्र लिखता है कि 
ट्रासजाडनके रेगिस्तानमें शिकारियोंकों एक १५ बपका 


) 


लड़का मिला है जिप्के शरीरपर रुम्बे-लम्बे बाल हैं। 


लड़का हिरणोंके एक झण्डके साथ जिसका पीछा शिकारी 
सोटरों द्वारा कर रहे थे, देखा गया । एक घण्टेतक दोडनेके 
बाद लड़का थककर गिर गया । 

उसे इराकी तेल कम्पतीके असपताल ले जाया गया। 
वहांके डाक्रोंने उसे अरनी देखरेखमें रख लिया । लड़का 
बातचीत नहों कर सकता, पझुआंकी भांति शब्द करता है 
तथा घासके अळावा ओर कुछ नहीं खाता ! 


लड़का पतळा हे तथा उसके ऊपरके ओठसें घावका- 


लम्बा चिन्ह हे। डाकरोंका ख्य़ाळ है कि लड़का शायद 
धहुत कम उम्रमें मां दारा छोड़ दिया गया था भोर हिरण 
ह्वारा उसका छालन-पाछत्त हुआ तथा रेगिस्तानर्मे दिरणोंके 
झुण्डके साथ बड़ा हुआ। न 


रेडारसे वधोकी भविष्यवाणी 
यह तो सभीको मालूम हे कि “रेडारः गत महायुद्धके 


दो-चार सर्वोत्तम आविष्कारोंमेंसे है। इस यन्त्रके द्वारा 
ब्रिटेनवासी, आंक्रमणके लिये भेजे गये जर्मन विमानों- 
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का पता ब्रिटेनतर उनके पहुंचनेसे पदछे ही रुपा लिया 
करते थे । 

हालमें ही किये गये प्रयो गोंके फलस्वरूप अब“इस अदु- 
भुत यस्त्रके द्वारा आकाइामें बादलों, बरसाती अंघड़ों आदि 
का भी सही पता लगना सम्भव हो गया हे । इस यन्त्रके 
साथ काम करनेवाळी कुछ ऐसी जालियां तेयार की गयी 
हैं जिनके द्वारा वाथुमण्डलमें पानीकी वू'दोंका साफ पता 
छा जाता है, चाहे वे बू'दे वर्षाकी हों अथवा गरजते 
बादल की । यन्त्रमें लगे पर्देपर बरसाती तूफानों तथा 
बादळोंका पता सफेद रंगके चमकीले धब्बोंसे साफ लागा 
जाता हे ओर यन्त्रते काम लेनेवाला शिल्पी बता देता है 
कि भास-पास मोलम केला है । साधारणतः ६० मीलकी 
दूरीतकका पता बखूबी छगाया जा सकता है, किन्तु यदि 
भाकाशीय इए" अच्छी हों तो २०० मीलतककी दूरीका 
पता छगाया जा लकता है। शा है कि रेडारके द्वारा 
भब मोसमकी सही सही भविष्यवाणी करनेमें बड़ी सहा- 
पता मिला करेगी । 


अभे रिक्ामें कुनेनकी खोज 

प्रशान्त महासागरके जिन अंचडोंमें कुनेन पंदा होती 
है, उनपर जापानका कब्जा होते ही उद्भिज वेज्ञानिकोंने 
दक्षिण अमेरिकाके पहाड़ोंके घने जंगलों में कुनेनकी खोज शुरू 
की थी । कुछ दिनों पळे उसी खोजका विवरण अमेरिकन 
पुसो सियेशन द्वारा प्रकाशित 'सायन्स” में प्रकाशित हुआ 
है जिसमें बताया गया है कि खोजमें पूणे सफलता मिली है । 
'सायन्स' के सम्पादक डाक्टर किलन केस्पवेळ स्टीयर एवं 
अमेरिकन राष्ट्र कृषि विभागके ढाकूर एफ० आर० फोसवर्ग 
पहले सिनकोनाकी खोजमें अण्डीयान पर्वतपर गये। उसके 
बाद और भी बहुतसे गये । उनकी खोजके परिणामस्वरूप 
मालूम हुआ कि केवल सिनकोनाकी छालसे कुनेन मिलती 
है, सो बात नहीं है बल्कि रेमिजिय़ा पेडूनकूळाटा नामक 
छोटे पेड़की छाले फीसदी तीन भाग विशुद्ध कुनेन साळ. 
केट मिळती हे। वे पेड़ कछूम्बियनके पूर्वीय अंचलमें 
अत्यधिक पाये जाते हें । दक्षिण ककृम्बिया और इकूयेडमें 
भी सिनकोना पेड़ी खोज मिली है। उसकी छालमें 
फीसदी तीन भाग कुनेन साङफेट ओर अन्यान्य दबाए 


१० 


पायी जाती हें । पूर्व बलिविया ओर :पेसमें भी सिनकोना 
पाया.जाता है । 
पेहुपर टमाटर न 


झसमें पंचायती राज्य दे । इसलिये वह्दांकी सरकार 
प्रत्येक कार्य जतताकी :भछाईका दृष्टिकोण रक्षकर करती | 


है। वहांके वेज्ञानिऊ सदेव जन हितकारी चीजोके अनु- 
सन्धानमें व्यस्त रहते हे । अभी थोड़े दिन पहले रूसी 
वेज्ञानिकोंने 'सदाबद्दार! गेहुका आविष्कार किया था । 
उसके बाद उन्होंने कई रोगोंकी एक 'रामवाण? ओषघिक्रा 


पता लगाया है, जो कहते हैं कि “पेनसिलिन' से अधिक | 


गुणकारी है। मत व्यक्तिय्रोंको पुनः जीवित करनेके लिये 
अनुसंधान रूमें हो रहा ओर इस कार्यमँ सक़ळता भी 
अधिक मिडी है । नये संवादोंसे :पता चला है कि रूपके 


वेना निकोंने इधर एरु ओर-नया आविष्कार किया है । वह 


यह हे कि अब रूसमें टमाटर आमके समान पेड़ोंपर छगा 


करेंगे । रूसी वेज्ञानिकोंको विश्वास हे कि थोड़े दिनोंमें वे | 


इस योग्य हो जायेंगे कि संसारको यद -बता सकेंगे कि 
मटर आदि रळियों जेसी चीजें भी पेड़ोंपर फळती है । 
° ६ हजाइ वषे प्राचीन चित्र 

इसोनामें अभी हाल हीमें जो खुदाई हुई है उसमें कुछ 
ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं जिनके सम्बन्धमें पुरातत्व वेताओंने 
बताया है कि वे आजसे करीब छः हजार घर्ष पहलेकी 
मानव सम्य्रताका परिचय देती हें । खुदाईका पूरा विवरण 
इस प्रकार है -पुरातत्वतरेताओंका एक दळ ईराकके निजन 
स्थानमें खाई करवा रह्दा था । उस स्थानमें मिद्टीके बने 


दो कमरों घाले मकान मिले। उन मकानोंकी दीबारें. 


लकड़ीकी बनी हुई हैं। उनकी लम्बाई छः से सात फीट 
उंची है। उन मकानोंमें जो बर्तन आदि पाये गये हैं बे 


मिट्टी या लकड़ीके बने हुए हैं। उन मकानोंमें जो सबसे त 


उल्लेखनीय बात है वहांकी चित्रकारी । सभी चित्र नारीकी 
उपासना के हैं । उन चित्रोंको देखनेसे स्पष्ट (ज्ञात होता है 


. उस समय चित्रकलामें नारीको बड़ा महत्व प्राप्त था। 


नारीके प्रेम ओर सौन्दर्यके वहां कई चित्र प्राप्य हुए हैं । 
पुरातत्ववेता अन्य पुरानी चीजोंके अनुसंधान छगानेमें 
व्यस्त हैं । भे 


wes ei, 
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[न्रटेनको नया कजे 


अमेरिकाने ब्रिटेनको ९३ करोड़ ७५ लाख स्टठड़ 
कर्ज देनेका प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह कर्ज ९० वार्षिक 
` किश्तोंमें चुकाया जायगा । पळी किश्व १९५१ से शुरू 


होगी, प्रथम पांच वर्षामें दो प्रतिशत व्याज नहीं लिया 
जायगा। ३१ दिसम्बर १९५१ को पू'जी तथा व्याजकी 
पहली किइत चुकाई जायगी । यद उस रकमरर निर्भर 
करेगी जो ब्रिटेन द्वारा उस तारीख तक ळी गयी होगी । 
कर्जजी शर्तोके अनुसार १९९१ के अन्तसे पूव ब्रिटेन 


'सात्राज्यके अन्तर्गत किसी देशसे ऐता कजे न लेगा जिस- 


को शर्त कर्ज देनेवाळे देशके पक्षमें अमेरिकन क्जकी अपेक्षा 
अच्छी हों। दूसरे, ब्रिटन आप्रात-करको दूर करनेके लिये 
एक:व्यवल्था तेयार करनेमें शामिल होगा । दी परे, अवरुद्ध 


स्टलिडठ कर्जको चुकानेके लिये ब्रिटेन इस कंका कोई भाग 


काममें न ळायेगा। चोथे; एक वर्षके भीतर ब्रिटेन उस 
८डालर-को ष” को खत्म [कर देगा जिसके कारण डालर- 


आय स्टटिडेत्रमे अवरूद (हो गयी हे । उसके बाद कोई 
` उरशिङ्क्षेत्र भारत, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र या आस्ट्रेलिया 


नयी डाळर आयसे जो चाहे कर सकेंगे । 
_ इस कर्जका उद्देश्य यह बताया गया है कि संयुक्त राज्य 


 अप्रेरिकामें ब्रिटेनको माळ तथा सविसोंको खरीदने्मे 


उघिधा हो, युद्धोत्तर घाटेकी पूर्ति करनेमें मदद मिल सके 
तथा उसे सोने ब ढाळरकी पर्याप्त उरक्षित राशिकी रक्षामें 
मदद भिळ सके और बद पारस्परिक व्यापारका आदान- 
प्रदान कर सके । 

गत दिसम्बरमें लाड कीनेस तथा अमेरिकाके भर्ध- 


मन्त्री श्री फ़ोड बिनशनके बीच. जो क्षाथिक समझौता हुभा 


था उसके सात महीने तथा सात दिन बाद इस कपर 
स्वीकृत दी गयी है । अमेरिका द्वारा म्रिटेनको इतनी बड़ी 
रकम कजमें दिये जानेसे भारतपर उस्का क्या असर पढ़ेगा, 
यह विचारणीय प्रश्‍न दे । इल सम्बन्धमें प्रसिद्ध उद्योगपति 
ब्रिइळाका मन्तव्य विशेष उल्लेखनीय है। उल्दोंने कहा है 
कि भारत इस स्वीकृती परख केवळ इसी कसोटीपर करेगा 
कि ( १) इस क्से इर्वे अना रुका हुआ पोण्ड पावना 
मिळनेमें कितनी छदिधा द्ोती है ओर (२) अमेरिका 
तथा अन्य देशॉते मशीनरी और सामग्री आदि खरीदुनेके 
लिये डालर प्राक्त करनेमें कितनी सहायता मिलती हे । यह 
कहा जाता है कि सम्राटक्ी सरकारके लिये अब्र अवरुद्ध 
पोण्ड पाबनेके बारेमें भारतके साथ समझोता करनेका 
रास्ता साफ हो गया है । छेकिन जबतक राष्ट्रीय सरकार 
सत्तारूढ़ नहीं होती, कार्य हो नहीं सकता । लेकिन सम- 
झोता ऐसा हो क्रि ज़िससे कि भारत्त व्यापक परिमाणर्मे 
उद्योगीकरणके लिये आवश्यक यन्त्र और सामग्री तत्काळ 
प्राप्त करनेङी ह्थितिमें हो सके । कया ब्रिटेन अपने कर्जका 
एक भाग डाछरके रूपमें भारतको देगा ? यदि कर्जकी यह 
स्वीकृति हमारे लिये सब प्रकाग्की विदेशी मुद्रा पोण्ड और 
डालर प्राप्त करनेमें सद्दायक हो सके तो निश्चय ही षह 
हमारे लिये उपयोगी हो सकता हे । 
झन्तराष्ट्रोथ बेक 

उपयुक्त ऋगरी छढय़वस्प़ा कर विभिन्‍न देशोंके पुतः 
गंडन और उत्नतिके कार्या में सहायता पहुंचानेके लिये 
ब्रिटेनडडस कान्फ्रेसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय बेंक स्थापित 
करनेकी योजना स्वीकृत की गयी थी । गत २५ जूनसे इस 
बैंकका कार्य प्रारम्भ भी दो गया है। पहले पहल अर्तेः 


6८. x 
अथचक्र ७७ र 


>.» ` C-SPIN बट शी ५ 
= म व :--:- -_. -__.. हर 7 


राष्ट्रीय बॅकका सूनधन एक ६जार करोड़ डालर होगा, यह 
न ~+ 
हिथिर किया गया था ओर उलीके अनुसार सदल्य राष्ट्रों के 


चन्देकी:रकम तत्र कर दी गवी थी । लेकिन कुछ राष्ट्रोंके 


इस संह्थासे प्थक रहनेका निश्त्रथ करनेसे बेंकका मूलधन 
कम करके ९३७ करोड़ डालर कर दिया गया हे । इस मूल- 
धनमें ३६ करोड़ ९० लाख डालर आयामी २९ नवम्बरतक 
दप राष्ट्रोसे संप्रदीत क्रित्रा जायगा। इसी हिसाबके 
अनुपार उक्त तारीब्तक सदस्य राष्ट्रोंको अपने चन्देका 
प्रतिशत दस भाग ब्रेंकर्मे जमा करनेके लिये निर्देश दिया 
गया हे । यह दख प्रतिञ्चतमें तीन प्रतिशतमें सदल्य राष्ट्रों के 
निजी मुद्रासे चुकता होगा। बाकी ७ प्रतिशतके छिये 
सोना या डाळर जमा देना पड़ेगा । अन्तर्राष्ट्रीय बैंकके 
लिये भारतका चल्द) ४० करोड़ डालर निर्धारित किया 
गया है। उतका १३ प्रतिशत आगामी २५ नवस्त्ररतक 
चुकता करना पड़ेगा । भारतीय मुद्रा देकर ३ प्रतिशत 
चन्दा चुकता क्रिया जायगा । बाकी ७ प्रतिशत सोना या 
डालर देकर चुकता किया जायगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंकमें भारतीय सुदा जमा देना इस देशके 
लिये कठिन काम नीं है। कडिवाई तो सोना या डालर 
देनेमें है भारत सरकारके हात्र संचित्र सोनेका परिमाण 
भधिक नहीं हे । इपछिय्रे अन्तर्राष्ट्रीय बेंऊका चन्दा देनेके 
लिये उस संवित सागेका कुठ हिल्या देशके बाहर भेजना 
डीक नहीं होगा । अमेरिकाके साथ भारतो व्यापारिक 
सम्पक अनुकूळ प्रतीत होता है छि्ाजा आगामी नत- 


म्बरतक दो करोड़ ८० लाख डाळर अन्तरराष्ट्रीय बॅकमे , 


जमा देना भारतके छिपे सु रेकळ नों है। ळेकिन इस 
सम्बन्धर्में कई वियारणीय बातें हैं । औद्योगिक उन्नतिके 
लिये इत देशमें निकट भविष्यमें काझी मशीनरी छानी 
होगी ओर उप्के लिमे अधिक परिमाणमें डालर मुद्रा आव. 
इयक होगी । भारतके प्राप्प्र डाल (में यदि दो करोड़ भल्वी 
छाख डालर अन्तर्राष्ट्रीय बँकर्मे चन्देके ख्यर्मे दिये जायं तो 
भविष्यमें डाळरके अनावर्मे मशीनरी छानेमें कठिनाई उप- 
स्थित हो जायगी । अतः चन्द्रा जता देनेके पले इन सारी 
बातोंको भारत सरकारको गम्भीरतापूर्वेक विवार कर लेता 
चाहिये । यह बात सच हे कि अन्तर्राष्ट्रीय बेंकके खजानेसे 
बिभिन्न देशोंको उनकी आवश्यकताके अनुसार ऋण दिया 
ज्ञायगा । लेकिन कम मूर्धन लेकर काम शुरू करनेपर यह 
दो एक घषके भीतर ऋण देनेही क्षमता नहीं उत्पन्न थर 
सकेगा । अमेरिकाका एक्सपोर्ट-इमपोर्ट बेंक डद्योग-धन्धों- 


की छविधाके लिग्रे अन्य देशोंकों डालर ऋण देता रहता 
है। भारत सरकार अमेरिकासे मशीनरी मंगानेमें छविधा 
पानेके जिवे इस बेंकले ढालर ऋण पानेके लिये आब्रेदन कर 
सकती हे । मशीनरी मंगानेके जिये यदि उपयुक्त परिमाणमें 
डालर संग्रह कर रखना अप्रम्भव दो तो अन्तरराष्ट्रीय बैंकका 
चन्दा देना बुद्धिमानी नहीं है । 


भारतका द्वाश्लाई उद्योग 


भारतमें स्वदेशी दियासळाई उद्योग उन्नति नही कर 
पा रद्दा है इसका प्रधान कांग्ण इस उद्योगरर विदेशी 


आधिपत्य है । खईडिश मेव कम्पनी अपनी बड़ी पूजी काफी * 


दिनों छा अनुभव ओर भारतकी उदालीनतासे कायदा उडा- 
कर दियासडाईके उद्योगयर पूर्णात्रिकार जमाये हुए है। 
छईडिश कम्पनीने अपनी पू'जी भारतीय मुद्राओंमे बदुळकर 
भारतमें बड़े-बड़े कारखाने खोळ रखे हैं। बतंमानमें कुछ 
दियासळाईका ८० से ८९ प्रतिशत भाग बईडिश कारखानों- 
से सप्डाई होता है । भार प्रे आजकठ दियासडाईके दो 
करोड़ ठस लाख ग्रोल बकल तैयार होते हैं । 

उन्नीसर्वी शताब्दीके अन्तिम भागसे छईडिश मेव 
कम्पनीने भारतके दियाक्षठ'ई उद्योगर्मे प्रतियोगिता झुछ 
की हे । भारतमें उस तरशत दियालठाई उद्योग कुटी-उद्योगके 
ख्यर्मे था। इसके परिणामत! छईडेन, जापान ओर 


ब्रिडेनने शोध पाते भारते बानारपर अधि 51र कर लिवा । . 
१९२२ में भारत सरकारने. द्वियाक्षडाईके उर प्रति प्रोस 


डेड रुपया आयात-कर लपा द्रि । इसके फउप्वशय देशी, 
कम्पनियोंकों कुळ छविथा हुई एवं विदेशी दियास ड़ाईकी 
आमदती कम हो चडी। लेकिन १९२४ में छई्डिश मेव 
कम्गनीने भारतमें कारखतोंक़ा भविष्य़ अनघ करारमय. बना 
दिया । टेरिक बोडके समक्ष इईैडिश कम्पनीके अस्यायपूर्ण 
प्रतियोधित के सम्बरन्धर्मे अभियोग करतेपर भी विशेष फळ 
नहीं हुआ । छईडिश कम्पनीके कारखाने खोळनेसे भारत 


आर्थिक इष्टिते फायदेमें हैं। यह. सोचकर रेरिरुबोडंने 


दे वळ यह घमकी दी कि यदि यद कम्पनी अस्यायपूणे 
प्रवियो गिता करेगी तो उपयुक्त व्यस्था की जाय । इस 
प्रकार भारतमें इईडिश कम्पनीको अपनी शाल्ाए' स्थापित 
करनेका अच्छा छयोग प्राप्त हुआ। वेस्टने इण्डियन मेव 


कम्पनी एवं आसाम मेव कापती एरैडिश संस्थाएं हो हं। | 
१९३५ में केवळ वेस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनीने आरतमें 
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९ करोड़ रुपयेसे अधिककी दियासलाई बेची हैं एवं नेट 
` मुनाफा पचास लाख रुपयेका किया है । 
भारतमें सुहैडिश कम्पतीकी स्थापना और विल्तारके 
प्रति लक्ष्य करके अपेरिकाके स्याय-विभागने दियासलाई 
_ व्यवसाय संवके स्प्र्वन्धभे जो सम्मति दी हे उसका बड़ा 
महत्व है । उक्त सम्मतिमें कहा गया है कि अमेरिका, 
ब्रिटेन ओर खडडेनके तीन प्रधान दियासळाई उत्पन्न करने- 
घाले कारखानोंने सम्मिलित होकर प्रथ्व्रीके बाजारोको 
> बांट लिया है ओर हमें बांध उत्पादन नियन्त्रण किया है 
जिससे शेरमेन ट्रस्ट विरोधी कानूनकी धाराका उलंघन 
होता है । अतः इस व्यवसायके संघको भंग किया 
जाता है। सम्भवतः इस सम्मतिके बाद अमेरिकामें छई- 
- डिश कम्पनीका अब कोई ` भा घिपत्य नहीं रद्द जायगा । 
किन्तु अन्यान्य देशोंमें उसको व्यापार चलानेमें कोई 
दिक्कत होगी, ऐवा समझमें नहीं आता है । इसलिये भारत 
सरकार और, भारतीय जनताको इस सन्बरन्धरमें विशेष 
सवकं झोनेकी आवश्यकता हे । 
अमेरिकामें जो मामला हुआ था उससे इन विदेशी 
कारखानोंकी शक्ति ओर कारनामोंका पता चलता हे । 
ब्रिटे नकी वाईराण्ट एण्ड मे, अमेरिकाकी डायमण्ड मेंव 
कम्पनी ओर छश्डिश मेव कम्पनी-इन तीन कम्पनियों ने 
मिलकर निम्नलिखित ख्पमें अपना व्यापार क्षेत्र बांट 
- लिया हैः--यूरोप और भारतके समस्त बाजार ( ब्रिटे नके 
कुछ बाजारोंके साथ ) छई डिश कम्पनी, ब्रिटेनके बाजारमें 
` फीसदी ५९५ भाग एवं ब्रिटिश साम्राज्यके बाकी समस्त 
बाजार, वाईराण्ट एण्ड. मे, अमेरिकाके बाजार--डायमण्ड 
'मेच कम्पनी (यद्द कम्पनी उत्तर अमेरिकाके लिये छईडिश 
` कुम्पनीकी एजेग्ट भी है ) पृथरीके बाकी बाजारोंको छई 
डिश कम्पनी ओर वाईराण्ट एण्ड मे में बंदवार। हो गया 
था। केवर दिपाघळाई दी नहीं--दियासकाईके कच्चे 
 माळके सम्ब्रन्धमें भी सन्धि हुईं थी। सबसे आवश्यक 
(क्लोरेट आफ पटास? उत्पादन भार जर्मनीको दिया गया 
था । इतके फडत्वल्य युदर॒कालमें 'कठोरेंट आफ पटास' का 
_.. अभाव देखा गया एवं गोडठाबारूइ प्रस्तुत करनेमें वाघा 
उठ्रन्न हुई । 


चावलकी मिलोंमें मजद्रांडी दुर्दशा 


_ जिन विविध उद्योगधन्धोके सम्बन्धे भारत सरकार 
द्वारा नियुक्त 'रोगें समिति? ने अपनी रिपोर्ट दी है, उनमें 
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हृ 


की दशा काकी खेदजनक हो रह 


चावलकी मिल॑ भी हैं। इन मिलोंका उल्लेख करते हुए 
समितिने अपनी रिपोरटमें लिखा हे--' नगरोंमें चावछकी 
सप्छाई तथा इथ-कुटे चाबळकी अपेक्षा मिलके कुटे चावल 
को, लोगोंकी अधिक पसन्दके कारण, भारतमें चावल- 
मिलोंकी संख्यामें अत्यधिक बृद्धि हुई हे । १९०३ में ब्रिटिश 
भारतमें इत मिळोंकी संख्या १६३४ थी ओर उनमें 
५१ ३८५ आदमी कास करते थे। किन्तु राशनिग और 
खाद्यान्नकी रफ्तनीके नियन्त्रणके कारण ओर कोयले, 
बोरियों, मशीनोंके पुर्ज आदिके अमावके परिणाम-स्वरूप, 
इनमेंसे बहुतेरी मिलें पूरे वर्ष तक काम नहीं चला सरकी । 
फडस्वख्य बहुतेरे मजूर वेकार हो गये हैं ओर घन्धेमें मजूरी 
ह ।” 
चावल-मिल उद्योगके सम्बन्धमें, ख 
रणात्मक क्षातोंका उल्लेख अपनी रिपोर्ट 
आइाय नीचे दिया जाता हैः -- 

अन्य मिलोंकी तुळनामें, दावळ मिलोंकी संख्या देशमें 


सितिनेऽज्ञिन चिव- 


में किया है, उनका 


- सबसे अधिक है ओर वे ब्रिटिश भारतके प्रत्येक भागमें फैली 


हुई हें । किन्तु देशकी कुळ चावल सिलोंमेंसे आधी अकेंठे 
मद्राखमे है । दूसरा नम्बर बड़ाहका हे और उसके मध्य- 
प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, तथा बस्बईका स्थान हे। युकउ- 
प्रान्त, पञ्जाब ओर सिध प्रान्तोंमें चावल मिलोंकी संख्या 
कम है । 

चावलके अतिरिक्त अभ्य काम-चाबर मिळे केबल 
धानसे चावल तयार करनेका ही काम नहीं करती, बल्कि 
बड़े पेमानेमें चावळ तथा घानकी मुखी, कनी आदि साथ- 
की अन्य वस्तुओंका भाणडार खरक्षित रखने तथा उसके 
वितरणका कार्य भी करती हैं । चावळका हल्के तोरपर 
उबाळनेका काम भी इन्हीं मिळोंमें होता हे ओर कामकी 
कमीके दिनों तेल निकालने तथा मू'गफलीका बकरूळ 
ताड़नेका कायं भी कर लिया जाता हे। इस प्रकार इन 
मिलोंका काम बहुत कुठ मौसिमकी फल ठपर अतलम्बित 
है। बडाल, बिहार और उड़ीसामें जहां सुजवां आधा 
डबरा चावळ अधिक पसन्द [कया जाता हे, बरसातके 
दिनों मिलॉमें अधिक काम नहीं होता । इसका कारण यह 
है कि इन मिलोंमें अध उबले चावळका भापसे छखानेके 
लिये मशीनें नहीं हैं ओर बरसातके कारण, उसे धूपे 


, छखाना सम्भव नहीं होता । 


मजदूर दो प्रकारळे हें । कुशळ कारीगर आयल इज्जन 
तथा अन्य मशीनें चछानेका काम करते हैं 
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मजूर, जो कुळी कहलाते हैं, अन्य सब कार्य । इस अन्य 
कार्ये, मालकी दुबाई, लढाई, तोळ, धान उबाळने ओर 
सुखाने, आदिके काम हें । मद्रासमें इस घन्धेमें जो मजूर 
काम करते हैं, उनमें ६४.५ प्रतिशत पुरुष हैं और ३३,७ 
प्रतिशत स्त्री हैं। सेनिक कार्यके लिये पुरुपांकी मांग 
बढेनेसे; बंगालसें स्त्रियोंक्री संख्य़ा बढ़ गयी हे । अन्य 
प्रान्तोंम स्त्री-मजूरोंकी संख्या अधिक नहीं है। बिहार 
और बंगालमें बालकोंसे भी नाजायज तोरपर काम लिया 
जाता है । 

मजूरीकी दरका शूल्योंके स्तरसे कोई सम्बन्ध नहीं 
है । समय-समयपर स्थानीय अधिकारियों अथवा मजूर- 
सभाओं के हस्तक्षेपसे ही मजूरी बढायी जाती हे । मदरास- 
में मासिक वेतन पानेवाळे कर्मचा रियोके पारिश्रमिक्रमें 
३० प्रतिशत ओर घुरुष तथा स्त्री कुलियोंकी मजूरी में 
क्रमशः १७,८ तथा ६३,३ प्रतिशत बृद्धि हुई है। बंगालमें 
मासिक वेतन प्राप्त करनेवालोंके वेतनमें वृद्धि, कुछियोंकी 
भपेक्षा कम हुई हे । बिद्दारमें हर प्रकारके मजूरोंके पारि- 
श्रमिककी दरमें बृद्धि हुई हे । मदरासमें मासिक वेवन-भोगी 
क्मचारियोंको कभी-कभी बोनस भी दिया जाता है। 
महंगीका भत्ता बहुत कम केन्द्रोमें दिया जाता है । 

स्वीकृत नियमोंकी अवद्देलना--कारखानों में काम 
करनेवाले मज़दूरोंके सम्बन्धे जो कानूनके नियम हैं, 
उनका पाळन प्रयोगर्में बहुत कम हो पाता हे । मिलों में 
सफाई ओर साफ हवा आदिका प्रबन्ध अच्छा नहीं है । 
घूळकी शिकायत आम हे । धान उबालनेके लिये जो पानी 
काममें आता हे, वह मिलोंके भीतर बने ताछाबोर्मे जमा 
होता हे ओर उसले सड़ायंधकी बुरी गंध निकलती है । 
मिलों में मशीनोंके आस पास तार आदिके घेरे नहीं होने. 
घुनेसे पुताई नहीं की जाती और कानूनी निय्रमोंके सूचना- 
बो्डोकी व्यवस्था नहीं रहती । बहुत कम मिलोंमें इन सत्र 
घातोंका प्रबन्ध है । कामके घण्टे निश्चित हैं, पर उनका 
पालन नहीं होता । साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती ओर 
अधिक समयतक काम छेनेपर “ओवर टाइम” भी नहीं दिया 
जाता । पेमेण्ट आफ वेजेज एक ( मजूरी भुगतान कानून ) 
की प्रायः अवंहेळना की जाती है । मातृ कल्याण कानून 
तथा श्रमिक क्षति-पू्ति-विधानका पाऊन तो नाममात्रको 
भी नहीं है । मजूर बहुधा धन्धेके कारण उत्पन्न होनेवाछे 
रोगोंसे पीड़ित होते रहते हें । खांसी, रक्त बमन, नेत्र तथा 


२३ 
३३ 


घुरनेकी पीड़ा आदि ऐसे ही रोग हैं । चाबरू-मिलोंके निरी- द 


:अथचक्र ७ 
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क्षणक्रे लिये इन्हे ऐकी संड्प्रा बढ़नेकी बड़ी आवइय- 
कता हे । 

देवा-दाछका कोई प्रबन्ध नही-मद्रासके सिवत अन्य 
कहीं भी सजूर संगठित नहीं हैं और उनकी दशाके एधारमे 
के लिये काफी कार्य किया जा सकता है | अधिकांश मिलों- 
की ओरसे मनूरोंको मुफ्त वासस्थान देनेकी व्यवस्था वो 
हे, किन्तु पानीका अच्छा प्रबन्ध केवळ बड़ालमें ही है । 
कहीं कंतीनों अथत्रा गल्लेकी दूकानोंकी व्यवस्था नहीं है । 
मध्यान्ह री छुट्टी बितानेके लिये किल्ली प्रकारके विश्राम- 
गृह नहीं है और न .नद्वाने-योने आदिके लिये ही कोई 
उय्रवल्य्रा हे । मजूरोंके बीमार पड़ जानेपर उन्हें चिकित्सा- 
सम्ब्रन्थी कोई सदाय्रवा नहीं दी जाती। बंगाल भौर | 
बिद्वारमे सठेरियाके कारण बहुतेरे मजूरोंका स्वास्थ्य 
बिगड़ा हुआ है । स्थायी काम न मिलनेके कारण भोर 
बुरी आदतों तथा बीम।रीकी वजइसे, मजूरोंपर प्रायः ऋण" 
चढ़ा रहता है । 


री 


~ 


| मेजिक मिस्मरिजम £ 
८, १ लंडके को जमीन पर लिटा कर -भोर चादूर से देक कर अंजौर 
व गरीब प्रश्नों के सद्दी सदी उत्तर एना, दइकती आग.पर आप 
fn चलना व दर्शकों को चलाना, किसी मी समय पर सव इराकों कौ 
४ घड़ियों में ६॥ इत्यादि बजा देना, दीवार में भाग लगा देना, मुँह में 
\ ५/6 से भाग की लपटे निकालना, पानी के अन्दर आग के भक्कारों क 
।\\ नाच कराना, बन्द लिफाफों के अन्दर का लिखा बता देना भाद 
अंक को उडा .देना, बन्द सन्द्रक में से आदमी का निकल जान 
इत्यादि अनेक तिलस्मात जादू के अद्भुत, रहस्ययुक्त ओर रोमांचकारी करिरमे ठीखकर, 


५ दुसरे ही दिन 


नवाब, रांजे-महार(जे, सेठ-साहूकारों को दिखाकर--बढ़े २ धुरन्ध॑र विद्वानों बुडि 
मानों, विज्ञानवेत्ताओं ओर प्रोफेसरों की बुद्धि चकर ओर हैरत में डालकर ठनाठन' 
रुपये पैदा करो । मामूली हिन्दी पढ़ लेने बाला यह सब गजब का जादू एक दिन में, 
हाँ केवल एक दिन में जान जाता है ओर किसी भी प्रकार के अम्याप्त व्‌ सिंढि 
ममर नर्ही-ऐसा' हमारा दावा ओर गारण्टी है। फिलहाल इस पूरे कोरस की 

केवल पाँच रुपया। यह सब एक दिन में न आवे तो कीमत बापिस। क 
देहली के प्रतिष्ठित पत्र' 'बीर आजुन” तथा कंबर साहिब जी की 


जोरदार सिफारिश के साथ सेंकड़ों प्रशंसा पत्र प्राप्त ४ ˆ) 
दी यूनाइटेडे वणडरफुल मेजिकल कम्पनी | 


विभाग नं० २७, मुरादाबाद, यू० पी० 


हमभोरे देशकी महिला भोका स्वोस्थ्य 
देश ओर जातिङी उन्नतिके लिप नर-नारीके स्वास्थ्य 
रक्षा और स्वास्थ्योन्ततिकी परम आवश्यकता हे । राष्टूके 
` न्ञेवाओं, विचारकोंके सामने अन्य गहन समस्याओंके 


म समान राष्ट्रकै स्वास्थ्ग्रडी समस्या भी उपस्थित हे । विशेष 
` इपसे इमारे देशकी मदिछाओंके स्वास्थ्यकी रक्षाका प्रश्‍न 
सबसे पडले है और उसका समाधान बहुत ही जरूरी है। 
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आदेश मदिला-स्बर्गीया श्रीमती बीटरिस वेव 


हमारे देशकी,महिलाए' जिस प्रकार नारकीय जीवन 
ब्रितावी हैं उसपर गरुभीरतापूवक सोचनेपर प्रत्येक समझ- 
दार व्यक्तिका सिर छज्वासे नत हुए बिना नहीं रह सकता 
है। संसारमें भारत ही एक ऐला देश हे जहां हजारों महि- 
ह छाओंको खुरी हवा और सूर्यकी ताप 
| प्राप्य नहीं है । इससेउनके इकमें जहां 
| बहुत-सी खराबियां होती हैं वहां 
॥ इसके फळल्वर्य उनका नाना प्रकारके इ! 
रोगोंमें ग्रसित होकर असमये मोतके | 
| सु'इमें जान? भी है । | 
स्वास्थ्य अडछा रखनेके लिये खुली | 
हवा धूप, मेहनत ओर पुष्टिकर भोजन 
| इन तीन चीजोंकी परम आवश्यकता 
होती हे । इनमें एककी भी कमी होनेसे 
स्वास्थ्य रक्षा अशस्भव हे । 
हमारे देशकी महिलाओंका स्वा: 
सथ्य जिन कारणोंसे खराब होता है 
उनपर यहां प्रकाश डालना अत्यन्त है 
आवश्यक हे । हमारे देशकी महिलाएं 
। शरीरसे उचित रूपसे काम नहीं लेती 
. | हैं; कोई कोई हाड़तोड़ परिश्रम करती 
हैं ओर कोई कोई पाखानेका लोटा भी 
नहीं उठाती हें । मेंने अपनी आंखों 
देखा है कि एक सेढानीने रातके बारह 
बजे अपने सेठ पतिसे यह शिकायत 
की “आज बिनां महरीके में प्यासी 
मर गयी ।” सेठ पतिने कहा प्यासे 
मरनेकी क्या बात थी, कमरेमें ही 


तो पानीका घडा रखा था, उ कर क्यो नही 
पी लिया । _ सेडानीने क्‍या उत्तर दिया उलका उल्लेख | 
करनेव्ही यहाँ क्षावश्यकता नहीं हे । कदनेका मतलब 


|) 


के उपाय नहीं जानती हें;। दिनभर 


yi 


महिला संसार. १ क्ल हैः । 


नम जममग््म्स्‍ ट्‌ 
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केवल यह हे कि हमारे समाजकी कुछ मदिलाओंसे इतनी 
भी मेहनत नहीं होती हे कि वे अपनो इच्छाओंकी पूर्ति 
कर सकें; अपनी तकलीफें रफा कर सके। वे मेहनत नहीं 
करती हैं-- यही बात नहीं है बल्कि वे नियमितरूपसे 
विश्राम भी नहीं ले पार्ती हैं। उनका खाद्य भी पुष्टिकर 
भौर आवश्यकताके अनुसार नहीं होता है वे खुली इवा 
अधिक पसन्द करती हैं, ऐसी बात नहीं उन्हें कमरेकी खिड़- 
कियां बन्द करके बेडना अच्छा 
छगता है । प्रकाशका सु'इ देखनेमें 
उन्हें डर लाता है। वास्तविक 
सफाई ल्वख्छ्ता किसे कहते हैं 
इसका झी उन्हे ज्ञान नहीं होता 
है। इधर ऐली अवस्था है उधर 
साचुन, पावडर छगानेका रिवाज 
चछ पड़ा है। लेकिन शरीरको स्वस्थ 
रखनेके लिये सर्वांगोन स्वच्छता 
आवश्यक है, केवळ सु'इ ओर हाथ 
पांव रंगने- मात्रले कया होता है ? 
स्वच्छता आसान नहीं है उसके 
लिये यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 
शरीरमें कहीं भी मेळ न जमने पाये। 
इमारे देशकी महिलाएं रोगसे 
अबश्य डरती हैं लेकिन रोगसे बचने 


इधर-उधरकी गप्पें हासती हें 
लेकिन उन्हें यह भी नहीं माल्म है ; 
कि इंसना जीवनमें कितना आव-] -=- 
ऽयक है। आनन्द ओरं दास्यसे 
जीवनी शक्ति बढ़ती है। कइनेका मतळब्र यद नहीं हे 
कि हमारे देशकी समी महिळाए' ऐसी हैं लेकिन इसमें 
शक नहीं कि अधिकांश ऐसी हैं । 
स्वास्थ्य रक्षाके सम्बन्धर्मे भोजनका स्थान सबसे 
ऊ'चा है । विटामिन युक्त भोजन स्वास्थ्य रक्षा और शरीर 
गहनके लिये सबसे अधिक उपयोगी है । लिहाजा पुष्टिकर 
आर विटामिन युक्त भोजनका सदेव खप्राळ रखना चाहिये । 
हाँ, यह बात भवस्य है कि गरीबोंके लिये अच्छा भोजन 


, दुष्य़ाप्य है लेकिन दो भी वे. अपने सी मित क्षेत्रमें उपयोगी 


भोजन शुन सकते हैं।. शारीरके अनावश्यक ओर नुकसान 


ज्ज अत य्य्ॉ्स्स्‍सपओओओ न न्न च्या न 


पहुंचानेवाली चीजोंमें उनका काफी पैसा खर्च होता है, 
उन्हीं पेसोंमें वे अच्छी चीजें पा सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य 


बनाये रखनेके लिये महिळाओंको नित्य व्यायाम करना . | 


नितान्त आवश्यक है । मनके साथ शरीरका घनिष्ट सम्बन्ध 
हे । इसलिये व्यायामके साथ साथ मनको संयमित करना 
भी आवश्यक है। यदि ऐसा किग्रा जाय तो थोड़े समयमें 
ही आइचर्य जतक भरा दिखडाई पड़ेगा । ब्यायाम न करनेसे 
वी - 2 


कारखानेमें कार्यरत एक भंग्रेज महिला 


अधिकांश महिछाओंका शरीर सोटा ओर वेडोळ हो जावा 
है । मोटी घ्त्री देखनेमें जितनी कुरूप लगती है उप्तसे भी 
ज्यादा उसके जीवनकी एखञ्ान्ति नष्ट हो जाती हे । हाथ 
पेर न डळानेसे शरीरका पुष्टि$र अतिरिक्त अंश चर्वीके 
रूपमे बदळ जाता है। जिस प्रकार अधिक कपड़े पडननेसे 
ज्यादा अइविधा होती है उरी प्रकार मोटे शरीरवालोंको 


अछविधाए' होती हैं । मोटी स्त्रियां जरा सा चळने फिरनेसे 


हांपने लगती हैं; उनका दम भर जाता हे । नियमित व्यायाम 


द्वारा शरीरकी अनावश्यक चब्री दूर कर शरीरको छन्द | 


एडोल बनाया जा सकता है । 
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स्वास्थ्यके साथ सोन्दर्यका भी विशेष सम्बन्ध हैं यहां 
तक कि व्यायाम द्वारा सु इकी छषमा भी इतनी बढ़ायी 
जा सकती है जितनी रोज, पावडर, स्नो, क्रीम द्वारा सम्भत्र 
महा । सोन्द्य केवल त्वचातक ही सीमावद्ध नहीं हे । रक्‍त, 
हाड़-मांस आदि नारीकी नस नंसर्मे सौन्दर्यं छिपा ह 
(छहाजा केवळ व्यायाम द्वारा हौ नारीका शरीर सोन्यं- 
शाली बन सकता है| 

हमारे देशकी महिलाए' मा बनते ही सोचने लगती हैं 
कि अब योवनके दिन बीत गये । यह बात भी सच है कि 
हर्ता नोत्पतिवे! बाद अधिकांश रूपये सौन्द्यमे कर्मी आती 
है। लेकिन व्यायामके द्वारा बच्वोंवाली महिळाए' भी 


इनसे सी खिये--प्रातः वायुतेवन स्वास्थ्यके छिये छा भदायक 


पुनः सौन्दर्य प्र॒प्त कर सकती हैं। बच्चोंवाली मदिलाओंके 
छिये शरीरकी खबरदारी बड़ी आवश्यक हे । व्यायाम 
करनेसे नारीका स्वास्थ्य और सोन्दये अट्ूट रहेगा एवं 
_ तिके मरको बसमें रखकर दॅम्पति जीवनमें भी, छी रह 
नारी-जीवनमें ४० से ५० वर्ष की उम्रमें बड़ी भयानक 
थिति उत्पन्न होती है। उस समय त्रये: सिरेसे नारी 
शरीरका गठन झुरू होता है । इसलिये उक समय तनिक- 


दी स्वास्थ्य दीनतासे खत्युतक दो सकती है। सन्तान 
_ सम्भावनाकी उम्र पार कर लेनेके. बाद नारीका शरीर नये 
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रूपसे शुरू होता हे । इसलिये बयः सन्धि आरम्भ होनेके 
साथ घाथ मद्दिलाओंको अच्छे चिकित्सककी सहायता 
लेना आवश्यक है। यदि इस उम्रमें चिकित्सके परामर्श 
करके महिळाए' व्यायाम करना प्रारम्भ कर दें तो उनके 
यौदनका नया अध्याय शुरू हो सकता है। खेदका विषय 
हे कि इस ओर इमारे देशकी मदिलाओंकी इष्टि, नहीं 
है। पश्चिमी देशोमें. महिलाए' चाळील-पचासकी उम्रमें 
भी वेज्ञानिक प्रणाली द्वारा व्यायाम कर पुनः योवन प्राप्त 
करती हैं । गत्युलो कको स्तर्गमें बदला जा सकता है, यह 
हमारे देशकी महिलाओंको जानना चाहिये । 

सावित्री देवी मलानी 


साख"बहटुके गड 

संवाद-पन्नोंके पाडक-पाठिकाभोंको 
स्मरण होगा कि कुछ दिनों पहले 
सवादपन्रोंमें “शिक्षिता युवतीकी आात्म- 
इत्या शीषंकमें निस्नलिखित' संवाद 
प्रकाशित हुआ थाः-- 

...कानपुरकी एक शिक्षिता बघुने 
सासके अत्याचारोंसे त्राण पानेके लिये 
मिट्टीका वेळ डालकर आत्महत्या कर 
ळी । 

इस प्रकारकी घटनाएं इमाररे देशके 
लिये नयी नहीं है । आधुनिक समाजमें 
छड़कों का विवाह पहछेसे अधिक उत्नमे 
होने लगा है, लड़कियों में. भी भछे 
बुरेका विचार करनेकी क्षमता उद्य 
हुई है एवं सास-सछर भी अपेक्षाकृत 
उदार चिचारवाले हो गये हैं तथापि 


Co) 


वर-वघु पक्षके: लोगोंके बीच झगड़ा कल नित्यकी 
चीज बन गये हैं। ओर नित्यकी चीज बन जानेके 
कारण इनको तुच्छ ओर उपेक्षणीय कह; कर छोड़ा 
भी नहीं जा सकता हे । हमारे देशमें प्रायः नण्ये फीसदी 
लोगोंका दम्पत्ति जीवन इस प्रकारके मनोमाछिन्यके कारण 


विष भरा धन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है या होता. ˆ 


है? यह घिचारणीय प्रश्‍न है । 

सछर-सास अथवा सछरालके लोग पुत्रके विघाइकै. 
पहले हीसे वघुको सतानेके लिये तैयारियां करने लगते हैं 
ऐसाईसो चना निराधार है। प्रायः देखा जाता दै कि उद्वेगे 


महिला ससार 


FS SS >> न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्व्न्््ग्न्न्न्न्य्य्_््ञ््ञ्् 


विधाइके पहले उसकी माता भावी वधुके सम्बन्धे बहुत 
सी छल्लकर कल्पनाएं करती है। “बथुकों यह गहना दू'गी, 
यह साड़ी घथुके लिये हे, इख कररेमें वधु सोयेगी” आदि 
लाला प्रकारके मन्तव्योंसे आवी दघुके प्रति उसका अनुराग 
ओर ममता प्रगट डोती डे । छेकिन वधुके आगमनके बाद 

पारिवारिक अशान्तिकी सूचना होती हे । सदेवके संस्कारों 
कारण अथंदा उन्रक्ी अधिकवाके कारण सास समझ नहीं 


कल्पनाके अनुसार गुड़िया बना रखनेसेही उलके प्रति जितने 


hy ` क र ~ > 
न्य "TRS ज्ञ 3. जड. 
कतन्यहें वे पूरे नहीं हो जाते हैं 
र्ड गि कदी द = s> 
चुक अपनी निळी उकळ सत्ता डरोदी हे। खासकर 


र 
पज्रूलसकऊी घा ल्पत मार्च ~ {> >>. 
आजकराकी वधुएु' अपेक्षाकृत बड़ी उम्र एवं शिक्षिता होकर 
बे £ 


सछराल आदी हे रि 


स्त्रातन्त्रूच प्राचीन दशोंकी अपेक्षा स्पष्ट होता हे । सास 


शे 
लिद्दाजा स्दभाइउः ही 
वघुकी उन्न जिल परिसाणनें संकुचिता 
दतं थ SR NN ove 34०01 र एक 
रद्दती थी <यं भडे-डरेक विदार न करके जिप्त प्रकार ए 
+ 
t 


निष्ठाके साथ युरुजनों के आदेशका पाऊन करदं 


उन्हींको 


सन्त5उ करन? ही तहऊालळम्न भ ५० 2.4 ~= भला 
न्तुष्ट करना ही तत्कालीन दधूओंकी एकमात्र अभिळाचा 


एवं कुछ आात्मीव-स्व रन 


थी--ऐल7 कहना अत्युक्ति न होगी । घर या परिवारे 
सिवा बाहरी हुनियांमें भी कुछ हे इसकी वे कल्पना भी नहीं 
फर सकती शी । लेकिन,बतंमा न समाज वधुओंके मनको क्षेत्र 
एवं कल्पना विस्तृत हे लिहाजा उनका छख दुःख सन्तोष- 
विरक्ति आदि अनुभूतिका प्राचीन बधुओंके मापदण्डसे 
निर्णय करनेपर उभय पञ्चमे मनोमालिन्य अवद्यम्भावी है । 
अतएव. लासके लिग्रे उचित हे कि घह पुराने दिनोंको पकड़ 
कर न चलें आधुनिक युग घर्मके अचुकूळ अपनेको बनाये । 

इससे उनके परिवारमें शान्तिका उदय होगा ओर अशान्ति 

कछ बिलकुल दूर हो जायंगी । 

आजकलके थुगर्मे अधिकांश वधु क्रम ज्यादा शिक्षिता 

हैं। लेकिन तथाकथित शिक्षिता विदेशी आदर्शा पर परि- 
चालित आधुनिक स्कूर काळेजोमें शिक्षा पाती हैं वह 
भविष्यमें उनके परिवारिक जीवनके अनुकूळ नहीं प्रतिकूल 


साबित होती हे । 
यद्व भी देखा जाता है कि तथाकथित शिक्षिता छड़- 


कियां प्रायः बम-ज्यादा विलासप्रिय ओर स्मेच्छाचारिणी 
बन जाती हैं । फछ यहद होता हे कि जब वें चघु बनती हैं 


तब परिवारको शान्ति बनाये रखनेके लिये छगृहिणीको 
११ 


य्य 


जिल परिमाणमें स्वाथ त्याग करना आवश्यक होता है, 
वह थे नहीं कर पाती है । 

एक बात ओर । आधुनिक लड़कियोंके अन्दर जिस 
कारण भी दो कल्पना, बिलाखिता एवं भाव प्रवणता अति- 
रिक्त मात्रामें पायी जाती है । विवाहके बाद अपने कुमारी 
जीवनम कल्पित भावी विवाइ-जो वनमें जब उन्हें मेळ नद्दी 
मिळता है तब उनकी विचार धारा और जोरदार दो उठती 
है ओर वे वाएतवले साथ सामजल्य स्थापित करनेके मार्ग 
पर शी आ खड़ी होती हें । इसलिये सामथिक उत्तेजनाके 
कारण कई बार सामान्य कारणोंसे वधुएं आत्महत्या, 
गुइस्यसा आदिके लिये उतारू हो जाती हैं ।] 


5 Ee 
भारतीय नारी स्खगीया कस्तूरबा गांधी 
लेकिन; इस प्रकारकी अवांछित घटनाओंको अधिक 
भावुकताका कारण बताकर टाला नहीं जा सकता है । हमने 
पहले ही कहा है कि कुछ ऐवी सास होती हैं जो युग घमंसे 
परिचित न होनेके कारण शुके मनको पीड़ा पहुंचाती हैं । 
इसके लित्रा एक तरही सास और होती हैं जो ऐसा 
सोचती है कि 'वधु' नामक जीबके प्रति सद्य व्यवहार 
करना मूर्खता हे। उनके विवारसे “वधु' मनुष्य होनेपर भी 
सब अधिकारके पानेही अधिकारिणो नहीं है । घधुके 
प्रति उनके निन अत्या दोर जब सदन सीमाका अतिक्र 
करते दें एवं उत्तकी मातृक सन्तान जब उसी कोधाम्निसे 


अत्याचार पीड़ित बधकी रक्षा करनेके लिये सचेप्ट नहीं 
होते हैं तब असहाय, अन्तःपुरकी बन्दिनी वघुके लिये 
मानसिक स्थितिको स्थिर रखना कहिन हो जाता है 
(लिहाजा आत्महत्या गृहत्याग आदि अशोचनीय घटनाओंके 
छिये उतारू हो जाती है। हृदयपर हाथ रखकर सोचिये 


कि इसकी जिम्मेदारी किसके सिरपर हे ? 


--छश्री श्याम कुमारी 


वर्तमान नोरी शिक्षाका खोखलापन 
भारतीय नारी शिक्षाका प्रश्न बहुत ही विवादग्रस्त 


` है। इस विपयपर काफी चर्चा हो चुकी हे ओर आज भी 


हो रही है छेकित अभी तक किसी निश्चय - तक नरही पहुंचा 
जासका है । कुछ प्रावीन पंथियोंको छोड़कर समाजके समझ 
दार व्यक्तियोंने नारी शिक्षाके महत्वको स्वीकार कर 
लिया हे लेकिन उसकी प्रगालीका निर्णय नहीं हुआ हे । 
और शायद अभी होना भी कठिन है क्योंकि जब हमारे 
देशकी मौजूदा शिक्षा प्रगालीङी 'बुनियाद ही खोखळी दे 
तो नारी शिक्षा प्रणालीका प्रन ही नहीं उडता । खेर, 
हमारे कहनेका मतळव यह है कि भारतीय नारीको आज 
जो शिक्षा दी जा रही हे वह देशोपयोगी और कालो- 
पयोगी नहीं है । आधुनिक शिक्षा प्रगाळी द्वारा शिक्षित 
नारी ग्रहस्वामिनी नहीं, पूरी तितळी बन जाती हे & वह 
भारतीयतासे नाता तोड़ यूरोपसे अपनी प्रेरणाएं पाती है । 
ओर यही कारण हे कि आधुनिक शिक्षित नारीका जीवन 
संघर्ष भयानक रूप धारण करता जा रहा है। अतीतके 


«> प्रेमी भारतीय घुरुषको नारीका यह रूप भाज घृणित प्रतीत 
होने छगा है । बह कहता है, भारतीय नारीके लिग्रे पाश्चात्य 


प्रणालीकी शिक्षा अनुकूल नहीं; इससे समाजका बड़ा अप- 
कार हो रहा है। वह यह भी कहता हे कि जिल समय 
भारतमें पाइचात्य शिक्षाका प्राहुर्माब नहीं हुआ था एब! 
विश्वविद्याल्योंकी डिग्रियां प्राप्त करनेका सोभाग्य भी 
प्राप्त नद्दी था उस समय देला जाता हे कि अनेकों चिदुवियां 
थी । मैत्रेयी, छोपमुद्रा गाधी तथा लीलावतीके नाम हम 
सम्मानके साथ लेते हें, इतिहासके पन्ने-पन्नेमँ उनकी 
अमर गाधाणं अंकित हैं। उख समय इतनें ल्कुलळ कालेज 
नहीं थे लेकिन उस समय शिक्षा भोर आदशका इतना 


अच्छा घरातछ था कि भाइचयं हुए बिना नहीं रहता है । 


ee 
ee ->< 


छेक्किन कालकी कुटिलातिसे आज उस शिक्षा ओर आदर्शका 
नाम तक मिट गया है। आज तो पाइचात्य शिक्षाने भळा- 
इयोंकी जगद्द अनेकों छुराइयां पदा कर दी हैं । बीसवी 
सदीके इल सभ्यता युरमें पाश्‍चात्य शिक्षा द्वारा शिक्षित 
युघतियोंके द्वारा कितनी अनहोनी घटनाएं घटती हैं । 
व्यभिचार, अनाचार आत्महत्या प्रभति घटनाएं तो प्रायः 


रोज ही देखी छनी जाती हैं । 

आजकरू महिळाओंको उच्च शिक्षा दी जाती हैं-- 
अङ्रेजी माध्यम द्वारा और प्रारम्भसे ही न्याय दर्शन, 
विज्ञान, गणित आदि विषयोंका अध्ययन करना पडता है 
लेकिन जक्ष वे परिबारमें गुहस्वामिवीके छूप्में पहुंचती हैं तो 
ऐसा देखा जाता है कि उनका वाल्ता दो एक बिषयोंको 
छोड़ कर किसीसे नहीं पड़ता है । इसके सिवा इस शिक्षाके 
द्वारा उनमें चिळासिता, दम्प, रूचच्छन्दतापूर्वक अवाघ 
मिळना जुलना इत्यादि कितनी ही अस्वाभाविक मनो- 
बृतियां बढ़ जाती हैं, जो इसारे जेले गरीब देशवासियॉके 
हकमें बिलकुछ ही समीचीन एवं उपयोगी नहीं हैं । इस 
शिक्षाके द्वारा स्त्रयां आत्म निर्भर होकर जीवन यापन 
कर सकती हैं, यह असम्भव है। पाइचात्य देशोंमें पढ़ने 
लिखनेके साथ नारी कुछ उपत्रोगी कछाएं भी सीखती हे 
लेकिन हमारे देशकी शिक्षिका नारी अपने हाथों कोई काम 
करनेमें लज्जा बोध करती हे! पाइदात्य देशोंकी वारी 
समाजमें पुझ्पके समान जिम्मेदारीका परिचय दे रही है 
घहां भारतीय नारीका 'अत्रळा” छयके लिवा कोई रूप 
नहीं हैं । 

हमारे देशकी नारी शिक्षिका अथवा धनी परिवारकी . 
दाखी मिश्रानी आदिके काम छोड़ कर जीविका चलानेका 
और कोई मार्ग नहीं जानती हैं ! घार्तवर्म आवश्यकता 
तो इल घातकी है कि मोजूदा नारी शिक्षा प्रणाळीमें 
आम्ूळ परिवर्तन किया जाय लेकिन यदि फिलहाल यह 
भी सम्भव न हो तो इस शिक्षाफे साथ ही साथ नारीको 
उनकी इच्छानुसार नसिङ्ग, मिडवाइफरी कम्पाउण्डरी 
प्रक संशोधन अथवा टाइप राइटिंगकी शिक्षाकी उचित 
व्यवस्था होनी चाहिये । यदि समाज ऐसी शिक्षा प्रणाली 
को अनिवार्य रूपमें स्वीकार कर ळे तो भारतीय नारीका 
भविष्य उत्तम हो सकता है । 


कुमारी मनोरमा सिवहा 


Er « क. 


| 


छ न्थि-वादी 


| मिश्रमें अचानक कम्यूनिस्ट दमनकी धूम सच गयी है । 
प्रधानमन्त्री लिहिळी पाशाको चारो ओर कम्यूनिस्ट आतंक: 
नजर आ रहा है। लिहाजा वे कम्यूनिस्टडोंको गिरफ्तार 
ह। ` कर जेलोंमें सिजत्रा रहे हैं । देशभरमें तछाशियोंका जोर है। 


अव प्रश्‍न यह है कि आखिर सामला क्या है । प्रधानमन्त्री 
ने इस सम्बन्धमें जो प्रकाश डाला है उससे पता चलता है 
कि कम्यूनिस्ट घ्रिटेन-मिश्रके बीच इोनेवाली सन्धिका 
बिरोध करते हैं। इसलिये मिश्रमें शान्ति खरक्षा बनाये 
रखनेके लिये कम्यूनिस्ट दमन आवश्यक हो गया है। 
घास्तवसे बात यह्‌ है क्रि मिश्रकेशासकगण सन्धिकी शर्ताको 
छेऋर झमेलेमें पड़ गये हैं । सिश्रर्मे उग्रपंथियोंकी कमी नहीं 
है। उनका ब्रिटिश विरोधी मनोभावभी कम नहीं है । ब्रिटिश 
“सरकार और मिश्रके बीच काकी दिनोंसे जो सन्धि-वार्ता 
चल रही हे उससे उप्रपंथी सन्तु नहीं हें । मिश्रमें अभी 
तक ब्रिटिश सेना मौजूद ही हे इसलिये उनका क्रोध और 
भी शान्त नहीं हुआ है । 1 
पहले ब्रिटिश सेना हटा कर उसके बाद अगर सिश्रकी 
सरकार खन्थि करने जाती तो दूसरी बात थी । लेकिन; 
शायद इस बातसे अङ्गरेज राजी नहीं थे। लिहाजा आज 
भी वहां ब्रिटिश सेना मोजूद है । अंग्रेज-मिश्र सन्धिके 
सम्प्रन्धर्मे जो बातें मालूम हुई हैं वे इस प्रकार हेः--मिश्रके 
विरुद्ध युद्ध दोनेपर एवं किडी विशेष परिस्थितिमें ब्रिटेनके 
विरुड' युद्ध होनेपर ये दोनों देश सम्मिलित रूपसे आत्म- 
रक्षाकी व्यवस्था करेंगे। ये दोनों देश अन्य किसी तृतीय 
देशके साथ मिन्रताके सूत्रमें न बघेंगे। अगर इस सन्धिकी 
शर्ताकी व्याख्याके सम्बन्धमें कोई मतभेद हो तो संयुक्त 
राष्ट्र संघर्मे अपीह की जायगी । सिश्रसे ब्रिटिश सेनाएं 
इरा छी जायेंगी लेकिन मिश्रको अपने उपर निर्भर रहना 


| पंजेमें इथ सन्थिके बाद काफी सजबूदीसे जकड़ जायगी । 


पड़ेगा । ऐसा प्रतीत होता है मिश्रक्ी सरकार ब्रिरेनके 


आन वह ब्रिटिश भेद नीतिकी पहचातमें असमर्थ है । इधर 
सन्धिकी चर्चा, उधर अवालक कम्यूनिस्टोंका दमन भांति- 
भांदिक्रे जुल्म य साबित करते हैं कि मिश्रमें सन्धिके 
विरुद्ध कोई आन्दोलन जोर न पकड़े इसके लिये प्रधानमन्त्री 
लिदिकी पाशा पहलेसे ही तेयारियां कर रहे हैं । 
द्वितीय महायुद्धके समाप्त हो जानेके बाद शान्ति 
सम्मेलनकी अपेक्षा किये बिना बिजयी राष्ट्र तृतीय मद्दा- 
युद्धकी तंयारियोंमें लगे हैं । पद्दढे-हीसे खास-खास जगदोंमें 
अपना अपना प्रभाव जमाया जा रहा है और सामरिक 
अडे, बनाये जा रहे हैं। तीन विजयी राष्टरॉने आज दुनियाँ 
को अपने अपने प्रभावके अन्तर्गत कर रखा है। पूर्वीय 
यूरोपमें जिस प्रकार रूसका प्रभाव है उसी प्रकार छदूरपूव 
एशिया अमेरिकाका प्रभाव जमानेकी युद्धके खत्म होनेके 
बादसे ही कोशिश हो रही है । जापानमें अमेरिका शाइन 
कर रहा है । मेक्राथरके नेतृत्वमें अमेरिकाने जापानको 
अपने अधिकारमें कर लिया है जो शायद निकट मविष्यर्मे 
अपना सिर न उठा सकेगा । र यी: 
इधर मिश्रत्ते जो ताजे संवाद मिले हैं उनसे ज्ञात होता हक: 
है कि ब्रिटेन-मभिश्रकी सन्धि-वार्ता अब खटाईमें पड़ गयी है । 
कहते हैं ब्रियेनने मिश्रले अपनी सेनाएं इटानेकी अवधि - 
- पांच वर्ष रखी थी हेङ्किन इस प्रस्तावको मिश्रने स्वीकार = 
नहों किया । इस प्रकार अब सन्धि-वातामें यतिरोध आ 
गया है। मिश्री क्षेत्रोक्रा कथन हे कि अब्र ब्रिटेनकी ओरसे 
सन्धिवार्ताका कद, उठता चाहिये । छेकिन त्रिटेनके क्षेत्रों 
में स्थितिको अधिक गम्भीर नहीं समझा जा रहा है। 
ब्रिटेन मिश्रके साथ समझोता करनेके लिये उत्छक है .छेकिल | 
समझोता तभी होगा जब मिश्र त्रिटेनकी सब षार्तोको माह 
लेगा । 


फिलस्तीनमें उपद्रव 


फिलल्तीनमें यहूदी आतंकवादी आन्दोलन जोर पकड़ने 
छगा है । कई दिन पहले जेझसलम नररमें किंग डेविड होटल 
, का एक हिस्सा बम द्वारा उड़ा दिया गया । इसके पहले 
भी: सामूदिक सौर व्यक्तिगत इमले काफी हुए हें । लेकिन 
अभी तक ऐसा व्यापक काण्ड नहीं हुआ था । उस दोटलमें 
ब्रिटिश सेनाका हेडक्काटस और फिल्सतीच सरकारका 
कार्यालय है । होटलके एक इिस्सेके ध्वंस होनेके परिणाम- 
स्वरूप ७९ व्यक्तियोंकी शत्यु ऑर ४६ आदमी घायल हुए 
हैं तथा २७ आदमी लापता है। अभी तक ये ही आंकड़े 
प्रास हुए हैं, सद्दी आंकड़ोंके सम्बन्धमें अभी कुछ नहीं 
कहा जा सकता हे । यहुदियोंके गुप्त आन्दोछन बड़ा 
मजबूत संगठन हे । इस प्रकारके आतंकवादी काण्ड 
इसी संस्था द्वारा होते हें । फिलस्तीनकी . यहुदी 
एजेन्सीने इस कार्यकी तीघ्र निन्दा की हे ओर एजेन्सी 
के सभापति डाकर दईनमेनको इस ळाण्डये बड़ा 
सद्मा पहुंचा है लेकिन स्मरण रखनेकी बः शकि यह दियों- 
के विभिन्न संगठनोंके रास्ते चिसित्न होते हुए भी उद्देश्य 


एक है। 


अरवोने फिर्तीनमें अंग्रेजोंके €डिरड आतंकवादी 
काण्डोके द्वारा १९३९ में कई अछबिधाएं दूर करलाई 


रथी । यह दियोंने भी शायद ऐसा दी समझा हे फि दवाव 
डाऊने या बळ प्रयोग द्वारा फिळर्तीनमै दूरोपके निराश्रित 
यहूदियोको बसाया जा सकेगा । 

जिन लोगोंने किंग डेविड होटलको बमद्वारा डड़ा दिया 
है उनके सम्बन्धम्रें जो समाचार मिळे हैं उनसे पठा चलता 
है कि यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र फिलस्तीनमें ही है तथापि 
वे बहांके नहीं हैं । दूर दक्षिण अमेरिकासे उनके हथियार 
आते हें । दक्षिणी अफ्रीकासे आथिक सहायता मिलती है 
एषं पोलेण्ड और .ह्लाइट रसियाले आकर बहुतसे लोग 


` इनमेंशामिल दो गये हैं। युद्ध विद्या और विशेष रूपसे 


गुरिल्ला युद्ध कौशल्से वे परिचित हैं। वे लोग वेशहुबदल 


क्र पूरे अरब बन जाते हैं ओर जनताकी आंखोंमें आसानी 
भूल झोंक देते हैं। यहूदी पजेन्सीके नेताओंकी. भांति 
प्रसिद्ध न इोनेपर भी इनके नेताओंकरे प्रतिष्ठा आर्थिक 
स्थितिसे कम नहीं है। 

एक ओर अमेरिकाके राष्ट्रपति ट्रमेनको यहुदियोंके 


| प्रति बड़ी सहानुभूति है । गत-वर्ष अंग्रेजों ओर अमेरिकनों- 


की एक कमेटी नियुक्त हुईं थी उसने सिफारिश की है कि 
ळा 


ज 
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फिलस्तीनमें एक लाख यहूदियों ही आमदनी की जाय । 
इस सिफारिशको कारग्ेरूपर्मे परिणित करना सम््भष नहीं 


है । ट्रू मेन अब भी एक लाख यहूदियोंके बसानेका नारा 


लगा रहे हैं। अरब छोरा इस बातका प्रतिवाद कर 
रहे हें। अरबोंने इस सम्बन्धर्में ख्टालिनसे भी हल्तक्षे पके 
हिमे प्रार्थना की है । अब अरे बड़ी मुश्किलमें फर ये हैं 
अरबोंकी पीड ठोकना भी निटेनके लिये आवइयक हे । यदि 
वे ब्रिटिश विरोधी बन कर झली प्रसावसे चले जायेंगे तो 
ब्रिटिश साम्राज्यकें लिये एक भारी खतरा पेदा हो 
जायगा । असल बात यह है कि फिछल्तीनमें अरब भर 
यहूदी दोनोंको सन्तुष्ट कर अंग्रेजोंके लिये साम्राज्य रक्षा 
का प्रश्‍न कठिन हो गया है । 

यहुदियोंके अ लिये २९ जूनसे गिर- 
किग डेविड होटल 
रदी आतंकको दुद्वानेके 
इसपर 
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फ्तारियां झु हो गयीं उसके उत्तरमें ह 


का एक । 


EN sneer र्थ र 
[लये जा व्यडल्या क! गया समा ॥ 


हैयह 


हुलेनने कदा है कि दो नायोपर पर देकर चळनेके दिन 
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विशेषज्ञॉकी कमेरीने अपनी वेधार कर ळी दै और 


ब्रिटिश सरकार ओर ल्यूवाक सरक्ारके पास भेज दी गयी 
हे इस रिपोर्टपर दिचार करनेके लिये छन्द्‌नर्में एक सम्मेत 
होरा जिसमें अरब यहूदी प्रतिनिधि भी शामिल किमे 
जायेंगे । उक्त सम्मेळनमें अ ग्रेज ऑर अमेरिकी प्रतिनिधि 
भी बुलाये जायगे। रिपोर्ट अभीतक जनताके खामने नहीं 
आयी हे शीघ्र दी प्रकाशित होगी! अमेरिकाके वेदेशिक 
सचिदने कहा है कि उक्त रिपोर्ट्स फिङल्तीनको दो भागोंमें 
बांटनेका प्रस्ताव स्वीकार किया जायग्रा हे । 


इटीसें पुनः राजतन्त्र 


अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिके विद्वान लेखक सर बाइखम 
ल्टीडने लिखा हैः 

पिछले कुछ दिनकी अनिश्‍चित घटनाओं मेंसे, भूतपूर्व 
शाह विक्र इमेनुएळको इटलीसे रघानगीको इम तत्सम्ब 
न्धी अन्तिमः तथा अकाव्य निर्णय कह सकते हैँ । किन्तु 
दालकी कुछ घटनाओंकी तुलनामें उल्का राजनीतिक महत्व 


अधिक नहीं है । अमेरिका द्वारा ब्रिटिश ऋणकी अमेरिकन 


सेनेटकी स्वीकृति, अथवा मिल्नसे ब्रिटिश सेना इदा ऐेलेके _ 


aids ऊं 
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_ सम्बन्धमें त्रिटिन ओर. मिस्वळी धावचीत या अन्य ऐसी ही 
अन्तर्राष्ट्रीय घव्नाएं कहीं अधिक सहत्वपूर्ण हें । किन्तु 
फिर भी प्रायः छु विकते भीतर सेवाए' घरानेके प्रधान 
ए दो बार स्वेच्छापूर्ण निर्वासन इटलीके आधुनिक इति- 
हासको एक महत्वपूर्ण घटना है । 
व्व्यह बात अश्र भी अनिश्चित. है कि इटालियन प्रजाजन, 
भूतपूव शाहके बेटे प्रिस उस्बर्टोको संशोधित विधानके 
अन्तर्गत अपना शासक स्वीकार करेंगे अथवा लोकतन्त्रा- 
त्मक प्रणाळीळा प्रयोग उन्हें अधिक रुचिकर होगा । जेसा 
कि स्पष्ट है, विगत सहायुद्धके फलस्वरूप शालनकी राजतन्त्र 
प्रणाली, यूरोपके कुछ देशों में सफल हुई और कुछमें निळ 
पड़ गयी है । नावे, रूघीडेन, डेनमार्क तथा हाळेड आदि 
ऐसे देश हैं जहां ज भी सच्ढ है तो यूनान, 
उसकी स्थिति इतनी हढ नहीं प्रतीत 
इटळीसें, राजतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रका 


राजतन्त्र भा 


३ इतिडासकी कुछ पुरानी घटनाओंसे सम्बद्ध है, 
जिनपर राजतन्त्रवादी तथा प्रजातन्त्रधादी इटालियनोंकों 
समान खूपसे विचार करना होया । प्रायः १०० वर्ष पहलेकी 
धात हे जब १८३० की फच क्रान्तिके बाद प्रतिक्रियावादी 
लहर यरोप भरसं फली हड थी ओर वियना उसका मुख्य 
दुर्ग था । उतत दिनों सेवायके शाद चाल्स अलबटने आस्ट्रि- 


यन प्रन बस 


र बचन दिया कि अपने प्रजाजनोंके लिये 
विधान ल्वीकार,न करेंगे। किन्तु फिर 
भी इटालिय एके आधारके ख्पर्मे विधानको मांगने 
इतना जोर पकड़ा कि १८४८ में शाह चाल्से अलबटको 
विदश धोकर एक उदार विधानकी स्वीकृति देनी पड़ी । 
अपने वचन इस प्रकार भंग करनेके बाद शाह चाल्ले 
अळदर्टने अपने पुत्र विकर इमेनुएलके पक्षर्मे राजसिद्दासन 
त्याग दिया भौर उसके बाद विक्र इमेनुएल द्वितीयने 
स्वयं उक्त विधान अपनी ओरसे स्वीकार किया । इटालियन 
इस विधानकं स्टेव्यूटी कहते थे । उसके बाद इटालियन 
-एकता आन्दोळनका सिद्धान्त विक्र इमेनुएल तथा 
स्टेठ्य,टी? हो गया और इटळीके विभिन्न प्रान्तोंमें जनमत 
गणना भी इत्ती आधारपर की गयी । इन जनमत गणनाओं- 
के फलस्वरूप ल्टेव्यटी अर्थात बिधान, संयुक्त इरळीपर 
सेघाय राजवंशके शासनका वेध आधार माना जाने छपा । 
यही कारण हे कि इटालियन कानूनोंमें सदेव इस घातका 
उल्लेख पाथा जाता रहदा हे कि सेवाय घरानेका प्रधान 
'इैइवरकी कृपा तथा राष्ट्रको इच्छासे' इरलीका राजा है । 
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यह माकेकी धात है कि इाळमें. ही निर्वालनके समय अपने 
पिताकी रवानगीके अवसरपर प्रिस उम्ब्रटीने . जो घोषणा | 
निकाली थी उसमे उपयुक्त शब्दोंका प्रयोग तदी किया 
गया । इसका अथं यइ हे कि जब्रवक नये विधान अथवा 
स्टेट्यटीके अनुसार फिरसे जनमत गणना न करायी जाय, 
प्रिंस उस्बटो राप्ट्रकी इच्छासे इटलीके शासक नहीं कहे जा 
सकते । 

भूतपूर्व शाह विकर इमेनुएल द्वारा भी बचन भंग किये 
जानेका उल्लेख करना, यहां अनुचित न होगा । अगस्त 
१९०५ से अपने पिता शाह उम्दर्श प्रथमके बाद राजगहीपर 
बेढनेके समय विकर इमेनुएुळ तृतीयने गर्भ)रतापूर्वक शपथ 
ली थी कि वह अपने शासनकालमें पूर्णतया विधान अथवा 
स्टेट्यरीका पालन करेंगे । किन्तु इसके छगभग २५ वषके 
बाद उन्होंने अपनी यढ शपथ तोड़ दी और फासिस्मके 
दमके लिये जायो लिटीकी पूर्ण अधिकारोंकी मांग अस्वीकृत 
करके. मुसोलिनीके आग्रदसे १८४८ के विधानके समस्त 
अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओंको, अपने आदेश ( डिक्रो ) 
से रद्द कर दिया । इस प्रकार विक्र इमेनुएल तृतीयने न 
झेवटळ अपनी शपथ भंग की, वरन राजसिदासनके वेध 
आधारको ही नष्ट कर डाळा । 

भष वे राजसिहासन त्याग, तथा देश छोड़ कर चले 
भेये हैं। उनके मिथ्याचार तथा सुसोलिनीके हाथों उनके 
आत्मसमर्पणके कारण इटलीपर आनेवाले हुर्भाग्यसे इटा- 
लियन प्रजा क्षुव्य हो उडी है ओर इसमें सन्देह दे कि इटलीमें 
राजतन्त्रक्जी पुनरावृत्तिका वह अब फिरसे समर्थन करेगी । 


बस्सी रोडका भविष्य 


हालमें लन्दनकी चाइना सीलाइटी ( चीन समिति ) 
हारा आयोजित एक सभामें विख्यात युद्ध संवाददाता 
और फार ईस्ट अफप्लेम ( छदूर पूर्व में चिनगारियां ) नामक 
एस्तकके लेखक ज्ञीराल्ड सेम्सनने वर्धा रोडके -इतिहासपर 
एक अत्यन्त रोचक ओर गत्रेषणापूर्ण भाषण पिया । सभाके 
अध्यक्ष डा० सिहा्सिंगने कहा कि इस मार्गका भूत और 
भविष्य दोनों ही हे । ओपने आशा प्रकर की कि अब भी 


4६ सार्ग चीन और भारतके त्रीच तथा शेष संसारके साथ | 
७शियाके इस भेद्दान राष्ट्रका घनिष्ठ सस्पके, स्थापित 
करनेमें बड़ा सहायक होगा । बर्मा और चीनके बीच बहुत. _ 
पुराने समयसे ही एक स्थळ मार्ग चला आता था ओर | 
१३ वीं शताब्दीमें मारको पोलो भी इसी मागसे होता 


Thal 


था । परन्तु बर्माके ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्रमें आनेके बाद दोनों 
देशोंका व्यापार बहुत चमक उठा । परन्तु १९ वीं शताऽ्दी 
के अन्तमें चीनको विदे शियोंपर सन्देइ होने लगा ओर 
इस प्रकार व्यापारमें . बाधा पड़ने लगी । परन्तु १८९४ की 
सन्धिके बाद स्थिति उधर गयी और उस सन्धिके अनुसार 
संयोगवश चीनको इरावदीमें जहाजरानीका अधिकार 
भिङ गया । परन्तु उसने इस अधिकारका अबतक कभी 
प्रयोग नहीँ किया । यद्यपि सबसे पहले १८६३ में यूनान 
आर बर्माके बीच रेल मार्गके निर्माणका प्रस्ताव रखा गया 
था, फिर भी १९३८ तक इस दिशामें कोई प्रगति देखने में 
नहीं आयी । इतनेमें युद्ध छिड़ गया और इस योजनाको 
` कार्यान्वित न किया जा सकरा । वर्तमान बर्मा रोड ( मार्ग) 
७१६ मील लम्बी हे ओर कुर्मिगसे राशियो तक फेली हुई 
ह । यह तीन टुकड़ों में बंटी हुई है। पहला टुकड़ा २९७ मील 
का है जो कुमिंगले इसिआकदान तक चछा गया है, दूसरा 
३४३ मीलका टुकड़ा इसिआकवाने वांटिंग तक गया है 
ओर ११६ मीलका तीसरा माग बर्मासें दक्षिणक्की ओर 
लाशियो अथवा ११० मील भामोके उत्तरकी- ओर चला 
गया है । इस सार्गका बिचळा टुकड़ा हौ ऐसा था, ज़िसने 
सारे संसारका ध्यान अपनी ओर आकत्रित कर लिया, 
था, क्योंकि उसे एक सालसे भी कम समयमें पुराने ढड़के 
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 उतइ-खाइड़ प्रदेशमे बनाना पड़ा था। पश्चिमके लोगोंके 
 ज्याछतेयइ कोई अच्छा मार्ग नहीं है। श्री सेम्सनका 
कथन है कि उन्होने इस मार्गे साथ-साथ मोटर द्वारा 
यात्रा की थी ओर वे कई बार मरते-मरते बचे । इस मागंमें 
खड़ी ओर ढाळू चट्टाने इतनी अधिक हें कि बहुधा दुर्घटना- 
आँका धरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हे । फिर भी यही. 
एक मार्ग था जिसे चीनको निरन्तर युद्ध सामी पहुंचती 
रही ओर बह अन्त तक इत्रके विरुद्ध मोर्चा हेनेमें एफल 
_ रहा । 
है: १९४२ में वर्मापर ज्ञापानका” कब्जा हो गया और 
__ ज्ञापानियोंने साल्वीनके पार हुईटुझके पुल तक इस सड़क 
' फ़ अधिकार कर लिया । परन्तु चीनियोंने बड़ी चतुराईके 
साथ उक्त पुछ और पाओशानके बीचकी सड़क नष्ट कर 
हू दी । उघर जुराई ! ९४३ में जब मित्रराष्ट्र ' धर्मापर प्रत्या- 


क्रमणकी तेयारियां कर रहे थे, चीनियोंने इसकी मरम्मत _ 
प्रारम्भ कर दी ओर अक्तूबर तक उसे फिर चाळू कर _ 


दिया । १० मई १९०४ को चीनी सेनाने इस मागंसे होकर 


की 


साज-सामानकी सहायतासे एक अत्यन्त कठिन, दुर्गम ओर” 
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जापानियोंपर हल्ला बोळ दिया, जबकि उधर उत्तरम 
स्टिळवेळने झन्नुपर आक्रमण कर दिया । 

युद्धकी समालिपर महके प्रारम्भसें चीनी सरकारकै 
पुनः चुङ्गकिंग आ जानेरर वर्सा ओर लीडो मार्गका साम- 
रिक, राजनीतिक ओर आर्थिक महत्व भी घर गया है । 
क्यों कि अब फिरसे चीनके बत्द्रगाह आर नदियोंके एर्प्ण 
खुळ गये हैं। फिर भी ये द नों मागे एक ओर तो चीन 
तथा दूसरी ओर भारतक़े वीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक ओर 
आथिक कड़ीके छूपमें हैं । 

श्री सेम्सनका विवार है कि चीनी सरकारको उक्त 
मार्गको बनाये रखना चाहिये, क्योंकि यह न केवळ मुख्य 
ीनका प्रष्ठ द्वार हे, बल्कि युनान प्रान्तका प्रवेश द्वार 


भी है। 


लाज ग जोड झछभेन्डु 
| ध्‌ Y a] ड्‌] 
Ee! (४॥ चारत लिखित 
२३ चित्रोंसे छशोभित, ` आर्ट पेपरपर छपा हुआ 
उपहार देने योग्य जीवन चरित्र 
मल्य तीन रूपये 


वर्वक्षानंन्ढ चारत 
प्रो० प्रियरंजन सेन (ककत्ता युनितरसिटी) रचित 


सुबोध भापामें महान ऋषि ओर राष्ट्रके 


विधायकका जावन चारंत्र 
मल्य एक रुपया चार आना 


० 8 6५ ड 2 bees ह 
गांघीम क्या चाहते हैं ? 
टेखक--निर्मटकुमार बसु 
गांधीजीके तर्कशास्क्रा एक विवेचन 
(छप रहा है) 
नने'ख हत ता 
( 'धरतीका छाछ? फिल्मका भाषालुबाद ) 


सचित्र--मल्य दो रुपये 


साहित्यिका "९ ज 


ह ed ससह... 


विगत चौथाई शतान्ट्रीके अन्तर्गत हिन्दी साहित्यने 
उन्नति की है । हिन्दीके कितने ही क्षेत्रोंमे यह उन्नति 
आशातीत हुई है ओर सरस्वतीकी भण्डार-बृद्धिमें दिन्दीके 
कितने ही कळाकारोने खराइनीय योगदान दिया हे। फिर 
भी--आज भी हिन्दीके कितने ही क्षेत्रोर्म ऐसे सादित्यका 
अभाव है जिलळी पूति परमावश्यक है । भारत स्वाधीन 
होने जा रहा हे । गांधीजीने हिन्दीको राष्ट्रभापाके पदपर 
आसीन करनेका एक अरसेसे प्रयत्न किया हे और अब 
काँग्रेसने अपने सूळ प्रस्ताबोको हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
कहिये-- तेथार करनेका विचार किया हे । कितने ही विश्व- 
विद्यालयों के समक्ष दिन्दीके माध्यम द्वारा उच्च शिक्षा देने- 
की व्यवस्थाका प्रस्ताव है। लखनऊ ओर नागपुरके विश्व- 
विद्याल्योंने तो इस विपयर्मे आगे कदम उठानेका भी 
निश्चय प्रकट किया है । हिन्दीकी ओर लोकरुचिमें आशा- 
तीत ब्रुद्धि हुईं है। इसलिये हमारे सामने तथ्य़ स्पष्ट हैं कि 
हिन्दीके उन क्षेत्रोके अभावोंकी पूतिका भार हमारे 
सादित्यञ्चिल्पियोंपर आ गया है जिनके कारण दिन्दीकी 
प्रगति अवरुद्ध हे । स्वतन्त्र भारतके लिये हमारे पास 
साहित्य कहा हे? एक ओर जहां दिन्दीके प्रचारकी आव- 
इयकता हे, वहीं दिन्दी साहित्यके समी अंगोंको पुष्ट करने- 
की भी आव्यकता है । बल्कि हमारा ख्याल तो यद्ग है 
[क्व फिळहा& प्रचारके कापले साहित्य सजनका काये 
अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक हो गया है । हम हिन्दीके 
माध्यमपर जोर देते हैं, किन्तु शिक्षा शासित्रयों एवं विशे- 
बज्गों द्वारा साहित्यके अभावोंकी ओर संकेत किया जाता 
है, तब मोनावलम्बनके अतिरिक्त हमारे लिये ओर दूसरा 
रास्ता दी क्‍या रह जाता है ? क्या विश्वविद्यालयोंकी उच्च- 
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शिक्षाके लिये दिन्दीको माध्यम बना सकने घाला साहित्य 
हमारे पास हे ? आप कहेंगे कि माध्यम दोनेपर इस अभाव- 
को पूर्ति स्वतः होने लगेगी । सम्भव है, इसमें सत्यांश कुछ 
हो, किन्तु यह सर्वथा सत्य है, यह तो स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । 

हिन्दी सादित्यके वे कौनसे अंग हैं, जिन्हें पुष्ट करनेकी 
आवश्यकता हे ? काव्य और कह्यानीके अतिरिक्त हमारे 
साहित्यमें असाव ओर कहां नहीं है? इतिहासके कुछ 
ग्रन्थोंका प्रणयन तो हुआ हे और इस दिशामें प्रयत्न भी 
जारी है, किन्तु अथ-शास्त्र, राजनीति ओर विज्ञानकी 
कितनी प्रामाणिक एवं शास्त्रीय ढंगसे लिली हुई पुस्तकं 
आप दिखा सकेंगे? छोटी मोटी कुछ पुस्तकोंके नाम हिन्दी 
पुस्तकोंके किसी भी सूचीपत्रर्मे मिल जायेंगे, किन्तु उन्हीं- 
के आधारपर आप विश्वविद्याल्योंपें हिन्दीको माध्यम 
बना सकेंगे ? आज जिस अंगरेजी भाषाको इमारी शिक्षाका | 
माध्यम बननेका सौभाग्य प्राप्त है, उसकी तुलनामें उक्त 
विपयोंका कितना ओर किस कोटिका साहित्य हिन्दीमें 
हे ? तुलसी, सूर, कबीर, देव, मतिराम, भूषण, मेथिलीशरण 
गुप्त, प्रसाद, पस्त, प्रेमचन्द, निराळा, महादेवी ओर बच्चनका 
नामोल्लेख यहां अनावश्यक हे । भारतकी वर्तमान और 
भाती सन्ततिको केवळ कवि, उपन्यासकार ओर कहानी 
लेखक नद्वों बनाना हे । राष्ट्रीय ओर अन्तराष्ट्रीय समाजके 


लिये उसे उपयोगी भी बनाना है। उसे ज्ञान विज्ञाकी | 


शिक्षा भी देनी ह ओर मानव समाजके अन्य प्रगतिशील 
भागोंके साथ उसे केवळ चलना डी नहीं है होड़ भी लगानी 


है। दुनिया आज बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे कुछ 


कछाकारोंने प्रगतिशील साहित्यके नामसे कुछ साहित्य 
सुजन भी किया है, किन्तु उन्होंने परम्परा कहां छोड़ी ? 
किननरियों और परियोंके वेष-विकासको छोड़कर हरिजन 


हट 


शु 
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बािकाओं 


देना ही प्रगतिशीळता नहीं है। प्रगतिशीलता विपयकी 
नहीं, भगवनाकी हुआ करती है। किन्तु सच तो यह है कि 
प्रश्‍न केवळ इस :प्रगतिशीलताका नहीं है, प्रश्‍न तो ऐसे 
अमावोँका है, ज़िनके कारण हिन्दी साहित्य ओर साहित्यों 
के सामने निरा अकिचन सा दिखायी पड़ता हे। आवश्य 
कता दिन्दीमें केवळ कोट्स, शेली, हाडी छोर झाकी नहीं 
. हे; मार्शल, पीगु, जोड ओर वेल्सकी भी हे किन्तु परिताप- 
की बात तो यह है क्रि ऐसे ठेखको ओर उनके विपय एवं 
साइित्यके अभावकी तो बात ही क्या कही जाय, कितने 
ही विषयोंके तो पारिभाषिक शब्दोंका भी अभाव हमारे 
यहाँ है । हिन्दीके जितने पत्र निकलते हैं, उतने पारिभाषिक 
शब्द आपको मिळेंगे। भारत भरमें प्रकाशित होनेवाले 
अंगरेजी पत्रोंमें एक ही शब्द एक चीजके लिये मिलेगा, पर 
` उसरीका अनुवाद -दिन्दीके विभिन्न पत्रोमें विभिन्न 
मिलेगा । और ऐसा अनुवादकोंके निरे अज्ञानके कारण ही 
नहीं हे और न तो केवल इस क्रारणसे है कि सूळ चीजें 
 हिन्दीरमें नहीं आती । कारण यह भी हे-आओर यइ प्रसुख 
भोर प्रवल कारण है कि अनुबादकोंके लिये पदले तो दीक 
| दीक शब्दके अभावकी कठिनाई है ओर फिर सवाम्मत 
` दाब्दका तो सवथा ही अभाव है। यह हमारी देनिक कहि- 
नाइयां हैं ओर हमारी स्थायी कडिनाइयां भी इनसे कुछ कम 
नहीं हे । हिन्दीके सादित्य-शिल्पियों, प्रकाशकों एर्व 
_ प्रकाशकों एबं दिन्दीकी उन्नति अभिवृद्धिके अभिला षियो- 


स्ना ळेचना 


_ साहित्यक्री बर्तमान धारा”। लेखक प्रो? जग- 


थमाळा _ कार्यालय, बांकीडुर, पटना । मूल्य १॥।), 
ईमें सफाई, गेट अप सादा । 
प्रस्तुत पुस्तक मिश्रजीके २३ छेखोंका संग्रह है । 


का अनुवाद, जेखा छेखकने निवेदनमें कहा हे, अन्यान्य 
*उपादान-संग्रद्द अङ्गरेजी पुस्तकों और सामयिक पत्र- 
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प्रा करनेसें कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है । 
साहित्यिक परस्पराको ध्थानमें रख नवीन सादित्यमें 


जो उत्कष हो रहा 


उसका एक उदे क्षात्मक 
और वास्तविक पथ-प्रदर्शन सिश्नत्नोके इन लेखका इष्टिः 
कोण ज्ञात होता है। विदेशी लाहित्वळी धाराएं किन 
गतियोंसे युगके साथ समाजको खींच रही हैं, उनका 'ज्लात 
अज्ञात डो प्रभाब हमारे साहित्यपर पड़ हे, उससे इमें 
अपने सा हत्यकी परम्पराको र किल प्रकार 
प्रगतिशील ला त्यक करना होगा 
इत्यादि प्रश्‍न इस थुगके लिये सा हित्यकी 
अनेक भंगिमाओंसे तथा उसकी अनेक समीक्षा प्रणालियोंसे 
परिचय कराते हुए विदेशी मि घाराओंको हिन्दी 
खा दित्यके सम्पकमें छे जीके इन ऐेखोंसे 


mT 


गछ द! की ह 
छ्पास ववचनात्म 
व्य दे । सिश्रजी अङ्भ 
प्रेरणा लेकर अपने हि 
इन लेखों में अङ्गरेजी ३ भोर! किया गया 
हे । कहीं-कहीं अड्गरेजीके उद्धरणोंका हिन्दी रूपान्तर भी 
नहीं किया गया है । इससे साहित्यके उन विद्यार्थियोंको 
जो अङ्गरेजीके मर्मज्ञ नहीं, कहिनाईका सामना करना 
पढ़ेगा । फिर भी निबन्धोंका तारतम्य साहित्यिक विद्या- 
'थियोंके लिये उपादेय हे । हिन्दीमें समाळोचना पद्धतिका 
निरूपण आधुनिक युगके अनुरूप परम्परा सुन्न जोडते हुए 
सिश्रजीने अपने” ढंगसे किया हे । भिन्न-भिन्न निन्नन्थॉ 
द्वारा साहित्यके काव्यांगके लाथ साथ ऊपरी अंगोंपर भी 
विवेचनात्मक व्याख्या की हे! मिश्रजीसे हिन्दी के क्षेत्रमें 
गतिशीलताकी घाराएं क्रमविकासके साथ अधिक व्यापक 
रूपमें निर्धारित होंगी, ऐसी हमें आशा है । 


क्र 


¬ शिव 

“काद्‌+बरी-परिचय”?--यह पुर्तंक उपमा, अश्रे-गौरव 

और पद-ळालित्यकी गुण-माळासे भूपित वाण भट्टके अपूर्व- 
ग्रन्थ कादम्बरीका अनुवाद हे । अनुवादक हें श्री राजनाथ- 
पाण्डेय एम» ए., सादित्याळंकार ओर प्रकाशक लक्ष्मी 
प्रकाशन-मन्दिर, गोरखपुर । मूल्य ३) हे । कादम्बरीकी 
कथा उतनी प्रसिद्ध हे कि बह बहुश्रुत हो चुकी हे। सभी 
भारतीय भाषाओंमें तथा अन्य विदेशी भाषाओंसें उसका 


` क > 
अनुवाद विख्यात हो चुका है । भाषाका ऐसा वभव-विछाप 
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साहित्य-क्षगत 
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हुत कम विश्व-साहित्यमें प्राप्त होगा । काव्य गुणोंके 
उस्कर्षके साथ कथाका ऐसा छन्दर और आकर्पक प्रवाह 
मिलना असम्भव हे । सामाजिक उत्कपका बहुत ही छष्ठु 
चित्रण इसमें किया गया हे । इसके शय रिक चित्र अपूर्व 
लछावण्यका अविरल स्रोत प्रवाहित करते चरते हैं। अनुवा- 
दकने अति लघु झपमें कथाको पाठकोंके सामने रखनेकी 
कोशिश की है । भापाको सरल ढड़से निकालनेका यत्न 
किया है । कथाकी लघुताके प्रयत्नसें कवित्वकी द्वानिद्दो 
गयी है। हिल्दी-अलुवादोंमें ऋषीश्वर भडका अनुवाद 
कवित्व निर्वाहकी हृष्डिसे कुछ अच्छा है। पणि$व राज- 
नाथजीके अनुवादर्म भाषाका लालित्य नहीं, पर रवानगी 
अवश्य है । पाठकोंको कथाका ज्ञान सरळ ढड़से करा देनेकी 
चेष्टा तो लेकिन वाण भट्टके कवित्व-निर्वाका 
निखार इस अनुवादसें नहीं प्राक्त होगा । फिर भी अति 
सरल शेलीमें हिन्दी पाडकोंको कादुम्धरीकी कथा अवश्य 
इस अनुवादमें रुचिकर प्रतीत होगी; इसमें सन्देद्द नहीं । 
और इस हष्टिसे अनुवादकका प्रयतेन और परिश्रम अत्यन्त 


सपष्ड है 


सराहनीय एवं गोरचपूर्ण है। कादम्बरीकी कथा अत्यन्त - 


प्राचीन है । वाण भद्दने “बहुकद्दा” से यह कथा ली थी और 
उसमें अपडी कल्पनाका भी रंग आवश्यकताके अनुसार भरा 
था। भाप! और कवित्व तो उनका अपना था ही । 
“बीरनाविक महाजनक--इस काव्य - कहानीके 
लेखक श्री राजनाथ पाण्डेय, एम० ए० साहित्यालंकार हैं 
ओर इस छोटेसे काव्य-ग्रन्थके भूमिका 'लेखक दिन्दीके लघ 
प्रतिष्ठ विद्वान श्रीवाछुदेवशरणजी अग्रवाल पी० एच० डी० 
* हैं। प्रकाशक-श्री लक्ष्मी-प्रकाशन मन्दिर-गोरखघुर । 
मूल्य- १) । 
चीर नाविक मह्दाजनकशी कथा :बड़ी रोचक एवं 
बीरतापूर्ण है। यह कथा छन्दके रूपमें गद्य ओर पद्म 
दोनों में लिखी गयी है । उसपर एक वृद्ृत प्रबन्ध काव्य 
लिखा जा सकता था, जो हिन्दीके ळिये गोरबपूर्ण ग्रन्थ 
होता; लेकिन ले बककी असमरथंताने उसे एक निबन्ध काव्य- 
का रूप दे दिया । यह ग्रन्थ अपने प्राचीन गोरवके लिहाजसे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । ओर; इसकी कथा अत्यन्त रुचिकर 
है । मनस्वी लेखक श्री वाखदेबदारणजी अग्रवालने इस 
पुस्तकी भूमिकार्मे लिवा है--“पारमिता-प्रज्ञा, दान, 
दया, वीयं, क्षमा, सत्य =के महान गुण न केवल 3परक्ति के 
चरित्रको निखारनेके लिये बल्कि समस्त जातिके चरित्रको 
भी ऊंचा उठाने ओर चप्रकानेके लिग्रे बहुत ही आवश्यक 
१९ 


हें । महाजनक नाविककी कहानी वीयंकी पारमिताके 
निचोड़से भरी हुई है। सामने आई हुई गरत्युको ललकारते - 
हुए किस प्रकार पराक्रमी पुरुष उद्यमको दी अपन सबसे 
बड़ा कत्तेठप्र ओर घर्म समझता है, उस स्थितिका उबलन्त 
इप्टान्त इस कद्दानीमें पाया जाता है । 

“नाविक महाजनक्रके अपूव साहस ओर अविंचळ 
पुरुषाथकी यह कहानी प्राचीन भारतीय साहित्यका एक 
उज्जल रल हे । ससुदरको चीरकर, उसकी रंग-बिरंगी छहरों- 
से सखीकी भांति क्रीड़ा करनेत्राले कितने मस्त धीर 
नाविक्रोंकी जीवन-क्रथाका रूप इस कद्दानीमें भर दिया 
गया हे । अपने नये जागरणे पुरुषार्थ और कर्मकी उपासना- 
के पूरे अर्थ-बिस्ताएको समझनेके लिये इस प्रकारकी 
ओजस्वी कहानियां बहुत डी महत्वपूर्ण है।” 

कथाका अधिकांश गद्यमें दोनेके कारण ओर कथाका _ 
अवदोष पदश्चमें झावत्रताले कहनेके कारण इशर्मे काठपका 
उत्कर्ष बिल्कुल नहीं हो पाया है। फिर भी जो कुछ थोड़ेमें 
कहा गया दे बरइ पर्याप्त ओ जञवूणे है-- 

बे कहते थे हम लद्दरोंपर चढ़, 
रघिके रथसे झूलंगे! 
वे .कहते हम नक्षत्रोंसे, 
श्र.वनगरीका पथ पूछेंगे ! 
बे कहते चांद सलोने ! यम, 
वक्षस्थलपर आकर लहरो ! 
वे कहते जीवनके बसन्त ! 
तुम मेरे गायनमें बगरो !'” 

उपयुक्त पंक्तिय्रोंमे महाजनकके साथी. स्वणंद्वीपकी 
समुद्र-यात्रामें मल्‍्तीसे गाते हुए प्राची. दिशामें प्रयाण कर 
रहे हैं। बोद्ध काळकी कथा हे, उसीके अनुकूळ इसका 
उत्कर्षं भी हुआ है। कविका श्रम इछाघनीय है। उत्साह 
ओर उद्योग भी सराहनीय है । नबयुबकोंको इसे अवश्य 
पढ़ना चाहिये । काठप्रकी दृष्टिप्ते नहीं कथाकी ' हष्टिसे 
बहुत ही आकष्क ओर आवु्शचरित हे । 

--परमाणन्द शर्मा 

“चिर-समाधि, अमर राद्दीद, वे आ रहे हैं ।”-- 
उपयुक्त तीनों पुस्तके, श्रीयुत “अनन्तजी'' की लिखी हुई 
हैं । पली, दूसरीको.ह्डुडेण्ट छाइब्र री, कलकत्ताने प्रका शित 
किया है और तीसरीको नेशनल बुकडियो, बनारल सिटीने । 
क्रमसे दो पुरुतकोंके दाम डेढ़ देठ़ रुपये हैं, तीसरीपर दाप 
दजे नहीं । छपाई उन्दर, साधारण गेट अण, प्रककी भूछोंसे 
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 बरीनही। भाषा साधारण, प्रवाह शील; परन्तु अभी 


_ माजनकी आवश्यकता है ।. लेखककी “दो बातें” बता रही 
> हैं कि वह राष्ट्रीय विचारोंका प्रगतिशोळ नवयुत्र॒क हे । 
युग परिवर्तनक प्रभावको अनुभव करता है। लेखकका 
बिचार है- उसे सादित्यिकोंसे व्यावहारिक सहृदयता नहीं- 
के बराबर मिली है। लेकिन बदि उत्साह इली तरद 
अक्षुण्ण रहा, तो अवश्य मिलेगी । अधिकांश कहा नियोंकी 
छह राजनीतिक एवे सामाजिक हे । कुछ सोलह कहानियां 
हैं। कुछ कढानिषां अच्छी बन पड़ी हैं। ओरोंमें साधारण 
चित्रण है । कथा-शिल्यकी योजनामें चोटीकी पकड़ ओर 
' करकी ऊंचाई वेसी भले ही न हो; पर लेखककी विचार- 
प्रणाडी स्पष्ट, विक्रासोन्सुख एवं युगानुकूछ है, जो लेखक- 
की प्रथम उडानमें सफलताकी' द्योतक है। “अमर शहीद” 
उपन्यास है । किशोरके अमर बलिदानकी इसमें कथा है । 
इस छोटी कथामें पात्नोंका समावेश अधिक हो गया है । 
` घरित्र चित्नणमें आन्तरिक रंगीनी उतनी नहीं; बल्कि जलद 
` जल्दी देशपर मर मिटनेकी लगन दिखाई गयी हे । लेखक 
अपनी सीमामें निर्दोष हे। लिखनेकी छगन त्रुटियांको 
स्वयं दूर कर देती है। लगनकी सफलता अनिवार्थ होती 
हे। “वे आ रहे हैं” अगस्तकी कान्तिका चित्र उपन्यासकी 
धारामें गतिशील किया गया है। चित्रण त्रुटियोंके होते 
इए भी जिन्दादिली है । अगस्तमें गांव गांवर्मे घटनेत्राली 
अनेक धटनाओँका चित्र बहुत कुछ हुबहू बन पड़ा है । दे 
भरको क्रान्तिके चढ़ाब, उतारका पूरा. ऐतिहासिक चित्र 
 तोनहीं खींचा जा सका, लेकिन लेखककी दृष्टि जहांतक 
_ प्रलार पा सकी, उसने अपनी शक्तिका पूरा परिचय दिया 
है, इसमें जरा भी सन्देइ नहीं। पाठक इन पुह्तकोंको 
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लाल गुजराती । १७६, इरिसन रोड, कछकत्ता । मूल्य ढाई 
रुपये । 

नेताजी बोस ओर आजाद हिन्द फोजके सम्बध्धमें 
जितनी पुर्तक-पुस्तिकाए' निकलीं हैं उन सश्रमें यह पुस्तक 
अपने ढ'गकी अनोखी ओर उच्चको टिकी दै । सम्पूर्ण पुस्तक 
पढ़ लेनेके बाद नेताजी ओर आजाद हिन्द फोजके सम्बन्धमें 
अच्छी जानकारी हो जाती हे । पुस्तकर्मे जो चिन्न दिये गये 
हैं उनसे इसकी सार्थकता ओर भी बढ़ गयी हे । प्रसन्नता 
की बात है कि प्रकाशकने पुस्तकालय, छात्रों ओर राष्ट्र 
कमियोंको केवळ डाक खर्च छेकर पुस्तक देनेका निश्‍चय 
किया है । -शबना रायग रासा 


अलमह्त (मासिक पन्ने कळकता--लम्पादक : श्री 
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चातक मूल्य 


रघुवंश पाण्डेय 'खाहि ६ स्पये । एक 
प्रतिक्षा आठ आना । 

'अछूमस्त' का जन्म हुए अभी अधिक दिन नहीं बीते 
हैं ठेकिम इस बीचर्मे वद्द दोन्शार चोला बदल चुका है। 
दूसरी बार वह साहित्य संसारमें कुछ दया खूप र'ग-लेकर 
आया है लेकिन अभी उसका छप रंग दाहतबिक रूपमें नहीं 
निखरा हे । भलमर्उका भविष्य उ्ज्वळ है । 

कमेयोगी (मासिक पन्र)--लस्पादक : श्री राम रख 
सिंह सहगल, ८ एडमान्सटन रोड, प्रयाग । वार्षिक चन्दो) 
१०) रुपये, एकप्रतिका मूल्य एक रुपया । 

बहुत दियोंके बाइ कर्मयोगी हिन्दी ताहित्याकाशमें 
धृमक्रेतुकी भांति डदिल हुआ हे । लहगडजीकी प्रखर प्रतिभा 
कलमका बोलता हुआ जादू, विचारोंका भनोखापन भोर 
शेळीकी नवीनता आदि चीजें मिलजुरुकर मानों कर्म योगी: 
की अशेष पू'जी हें । दिन्दीके विख्य़ात लेखकोंका कर्मयोगी- 
को सहयोग प्राप्त दे । कबिताओंका रख जिस अनोखेपनके 
साथ पत्रके एष्ठोंपर बिखरा हुआ हे उसी प्रकार “गुलदस्ता! 
का प्रत्येक फूल अपनी छगंबसे पाठकोंका मन मोह लेता है । 


इम सहयोगीव्ही सफलताके इच्छुक हैं । 
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पेरिसमें शाब्ति-शम्मेलन अत्यन्त अश्ञान्त वातावरणमें 
रहा है। कार्य्रगाडीको लेकर ही सबसे पहठे राष्ट्रों चर 
संबष हुआ? हे । सल ग्रहण करनेके मामलेमें सम्मेळनमें ब 
प्रणालीक! प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसपर मो० मोळोटोचने 
दोइाई मत रखनेका संशोधन रखा ओर मूछ-प्रस्तावके 
स्वीकृत होजानेके पश्चात्‌ मोलोटोवने पुनः अपना प्रस्ताव 
रखा जो अस्वीकृत हो गवा । सोलोटोबमे अभियोग लगाया 
हे कि अमेरिका ओर ब्रिटेन उक्त प्रणाली द्वारा तथा 
अन्यान्य साधनों एवं प्रणालियों द्वारा सम्मेळनमें एसको 
पराजित करना चाहते हैं, किन्तु यदि सम्मेलनमें कोई भी 
राष्ट्र अथवा राष्ट्रोंका गुट सोवियट छपर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करनेका प्रयल करेगा तो उसे विफल ही होना 
होगा । ब्रिटिश प्रतिनिधि मि ए० घी० अलेक्जेण्डरने कहा 
कि “में इस बातपर साजिद होनेका कोई कारण नहीं देखता 
के अमेरिका ओर ब्रिटेनमें मतैक्य है, गणतन्त्रात्मक सिद्धा- 
न्तों एवं छघुतर राष्ट्रोंके रक्षाथ भी युद्धकालमें भी उक्त 
दोनों देशोंने मिलकर काम किया हे ।'! आस्ट्रेलियाके 
प्रतिनिधि डा० इबाटने कितने ही प्रखगोंपर बहुत जोरदार 
भाषार्मे मोलोटोवका विरोध किया । शान्ति-सम्मेलन 
जिन देशोंके साथ सस्थि करनेके प्रश्‍नको लेकर अभी हो 
रहा हे, उनके सम्ब्रन्ध्में राष्ट्रॉमे अभी कोई मतेक्य नहीं 
हे ओर सच तो यइ हे कि मोलिक सिद्धान्त और. महत्वके 
कितने ही--प्रायः सभी प्रश्‍नोंपर उनका अनेंक्य ही अबतक 


स्पष्ट हुआ हे । शान्ति-सम्मेललकी सफलताके लिये इससे . 


झाइांकाए' उत्पन्न होतो हें । सम्मेलनमें अबतक जो कुछ 

आहे उसका सिंहावलोकन स्पष्ट होगा कि रूसकी 
घेदेशिक नीति अमेरिका ओर ब्रिटेनके लिये एक जटिल 
समस्या बन रही है । उपनिवेशोंको छेकर भी उनमें मतभेद 
है यूरोपके नक्शेमें उलटफेर करनेबाळी कितनी ही लकीरें 


at 


. आज उनके संघर्षका कारण बन रही हैं। और अभी जर्मनी 


आर जापानका प्रश्‍न आया ही नर्ही । अभी तो फिलहाल . 


ऐसे प्रश्‍नोंके निपटारेका ही प्रय्न चल रहा है, जिन्हे अपेक्षा- 
कृत अधिक सरळ समझा जाता है। सभी राष्ट्रे. प्रति- 
निधियोंने शान्तिकी बातें की हैं, सभी युद्वके निराकरणकी 
बातें करते हैं ओर सभी सामूदिक एरक्षाके सिद्धान्तके 
प्रति आह्था प्रकट करते हैं, किन्तु वास्तवर्मे पारस्परिक 
अविश्‍वास, लन्देइ ओर आशंका ही उनके अनेक्यके मूलमें 


हें। ऐसे बातीवरणमें झान्ति-सम्मेलम किस प्रकार विश्व _ 


शान्तिकी समस्याका समाधान कर सकेगा, यह कल्पना- 
तीत नहीं) है । ओर सच तो यह है कि इसके परिणामस्वरूप 
अन्तराष्ट्रीय क्षितिज भावी आाशंकाओंसे घनाच्छन्न है । 


देशीराज्य-> 


सामन्तशाही ओर निर॑कृशताके प्रतीक देशी राज्योमे 
आज दुसनचक्र अपने पूरे वेतके साथ चल रहा हे । अधिकांश 
देशीराज्यों में आज दमनचक्र अपने पूरे वेगके साथ चल रहा 
है। अधिकांश देशीराज्योंमें प्रजाको कुछ भी नागरिक 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं। बीकानेर, हैदराधाद आदि कितने 
ही राज्योंमें नबीतम शासन एधारोंकी घोषणा हुई है, 
किन्तु वे छत्वार कितने थोथे ओर निकम्मे हैं इसका अनुमान 
इस बातसे सहज ही छगाया जा सकता है कि कहींकी भी 
जनताने उन छधारोंके पक्षमें अपना मत नहीं व्यक्त किया 


है। ओर जब जत्र ओर जद्दां जहां जनताने अपने अधिकार _ 


मांगे हैं, सवत्र उन्हें अधिकारके बदले गोलियोंके भाघात 
और लाठ्यिंके प्रहार ही मिछे हैं। यह बात नहीं है कि 
देशी नरेश स्थितिकी घास्तविकताभोंकी आइंकासे अभिज्ञ 


न हों, किन्तु वे जनताको अधिकार देना नहों चाइते। | 


किन्तु जबतक देशीराज्योमें उत्तरदायी शासन प्रणाली 
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स्थापना नहीं होगी, तषतरु क्या राज्योमें शांति और उव्य- 
` बस्थाके कारण स्वभावतः उत्यन्न होसकेंगे ? नरेशोंकी निरं- 
कुशता कुछ दिनोंके लिये भले ही गणतन्त्रात्मक विचारधारा 
को कुचल दे, पर अन्ततोगत्वा निरंकुश शक्तियां ध्वस्त हुई हैं 
ओर सत्यक्ी बिजय हुई है, यह ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा 
स्पष्ट है । आवश्यकता केषर इसबातकी हे कि हमारे देशी 
नरेश जितना ही जल्दी .समथकी प्रगति और युगके ममके 
समझ छें, उतना ही अधिक भ्रेयल्कर हे। 
केन्द्रीय सरकार और कांग्रेव--- 
केन्द्रमें राष्ट्रीय सरकारके गठनके सम्बन्धर्मे राष्ट्रपति 
नेदरूकी बायसरायने सम्राकी सरकारकी ल्वीकृतिसे 
निमन्त्रित किया है और राष्ट्रपतिने काम निमन्त्रण रबी 
कार भी कर लिया है। नेइरूजीने इस सम्बन्ध लीगके 
प्रेसिडेग्ट मि० जिन्नाले भी पत्र व्यवहार किया है और 
केन्द्रीय सरकारके गठनमें उनसे ,सहयोग देनेका अनुरोध 
किया हे । तो इस प्रकार भारतकी बहुमत प्राप्त संस्था 
काँग्रेसको अन्ततोगत्वा सरकारने केन्द्रीय शासनक 
उत्तरदायित्व देनेका निश्‍चय किया हे और इस प्रकार 
काँग्रेसपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है । इमें,आशा 
है कि कांग्रेस ऐसे अधलरपर अपनी प्रतिष्डाके अनुरूप ही 
ऐसी सरकार गठित करनेका प्रयल करेगी, हो उसके राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि संस्थाके गोरवके अनुरूप है। कांग्रेस भारते 
सभी बगोकी संस्था है और सभी वगोका प्रतिनिधित्व 
केन्द्रीय सरकारमें होना चाहिये । सरकारने कांग्रेसको 
सरकार गठित करनेके लिये आमंत्रित करके प्रजातन्त्रात्मक 
सिद्धान्तके अनुसार दी काम किया है, अतः उसकी सरा- 
इना करनी पड़ेगी । क्या इम आशा करें कि देशके ऐसे 
सड्कटकाळमें मि० जित्ना अपने मिथ्या गौरंवकी भावना 
से प्रभात्रित.न होकर केन्प्रीय सरकारमें देशभक्तिके आधार 
पर सम्मिलित होकर अपनी नेकनीयती प्रमाणित करेगी ? 


राष्ट्रीय क्षितिवका धूमेठु— 


मुखलिम लीग ओर उसके नेता मि० जिन्नाका भाग 


5 आरतीय राजनीतिमें सदा ही “नकारात्मक! रहा है। 


श्रिटेनके भारत विरोधी साम्राज्यवादी पड़यन्त्रोंके वे एक 


` मंग हैं+यद उनकी गतिविधिका एक तर्कसंगत निष्कर्ष 


नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता । एाछमेण्टके गत साधा- 


_ 'रण निर्वाचनोंमें अनुदार दळ और उसके मेता . कुख्यात 


हें कि “में भारतीय नहीं हूं? 
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साम्राज्यवादी मि० षिन्स्टन घचिलकी पराजयपर मुसलिम 
लीग ओर उसके नेता मि० सुइम्मद अली जिन्नाका आरण्य- 
रोदन निरर्थक नहीं था। मि० चर्चिलने युद्धकालमें ही 
भारतमें ब्रिटिश साम्राज्यका अन्त करनेवोळे प्रधानमन्त्री 
नहों बनता चाहते थे ओर सि० जिन्वा जब घोषित करते 
कब उन्हें भी भारतीय स्वाधी- 
नताके प्रति दिळत्र्पी ही क्‍यों हो ? किन्तु अपने प्यिशी 
पृष्ठ पोषकोंको असहाय पाकर सुसलिम लीग भी निरुपाय 
दो रदी हे । सुसिम लीगका आरोप है कि बायसरांयने 
बचन भंग किया ओर कांग्रेस लीगको सदा ही नीचा दिखाने 
का प्रयत्न करती रही है । अतः लीगने सन्नत्रिदळ मिशनक्ी 
प्रस्तावित योजनापर दी गयी अपनी पूव हवीकृत वापस छे 
ली है ओर अत्र वंह “प्र्यक्ष काररवाई' की नीति अपना- 
येगी । प्रत्यक्ष काररवाईका स्पष्टीकरण करते हुए मि० 
( पहलेके नवाब तादा ) लियाकत अलीने कह? है कि प्रत्यक्ष 
काररवाईके अन्तर्गत कोई झी गैर कानूनी कोई भी अवेधा- | 
निक कार्य हो सकता हे । अपने इली बक्तव्यमें मि० लिया 
कत अलीने यह भी कहद है कि केन्दर्मे काँग्रेस द्वारा 
अस्थायी खरकारके गहनके प्रयत्न पर्वा विरोध किया 
जायगा तो इस प्रकार लीगने न केवळ शान्तिपूर्ण असहयोग 
बल्कि अशान्त उपद्रवोंकी भी घसकिर्या दे ड'ली हैं। 
“न्यूज़ क्रानिकळ' ने इल सम्बन्धमें लिखा हे, ''मुसलिम 
लीगको तत्वतः सभी सांगे मान ळी गयी हैं, फिर भी मि० 
जिन्ना गृहयुद्ध या कमते कस सामाजिक अशान्तिकी ही 
सही धमकी रे रहे हैं | क्या वे देखते नहीं हें कि पशियाके 
ही एक दूसरे देश चीनकी क्या हालत हुई है? चीन आज 
ग्रृहयुद्धोंके कारण कितना विपन्न हो चला है, मि० जिन्ना 
क्या देखते नहीं हैं!” ओर 'ल्यूजक्रानिकलः को सचमुच 
आश्‍चर्य न होना. चाहिये, यदि सिऽ जिन्ना देखते न हों, 

युज क्रानिकळ' यों तो इससे भी आइचर्य नहीं होना 
चाहिये यदि मि० जिन्ना देख कर भी उसकी परवाइ न 
करते हों । उन्होंने ऐसे प्रश्‍नोंकी परवाइ ही कब की ! 
सारे भारतकी न भी सही, अपने सहधर्मिय्रोंकी ही किस 
खाथ अथवा आथिक प्रगतिके लिये उन्होंने अबतक क्या 
प्रयत्न किये हैं ? उन्होंने तो खदा ही केवल उनकी धार्मिक 
भावनाओंका शोषण किया है ओर यह शोषण भी उन्होंने 
किया है केवळ अपना नेतृत्व बनाये रखनेके लिये राष्ट्रीय 
क्षितिजपर मि० जिन्ना आज घमकेतुसे उदित हो रहे हैं 
ओर भविष्य दुर्भाग्यपूर्ण ही इष्टिगोचर हो रह है। 


एच७ जी७ वेल्पका निधन: 


गत १३ अगस्तको छन्दरनर्मे अपने निवास स्थानपर 
मि० एच० जी० वेल्धका निधन हो गया। वेल्स अपनी 
प्रखर बुद्धि, ओजस्विनी छेखन शेली और निर्भीक विचार- 
धाराके लिये विश्वविल्यात लेखक रहे हैं । उन्होंने जितना 
अच्छा, लिखा, उतना ही अधिक भी लिखा। वोद्िक 
जगतमें उनका व्यक्तित्व शत्युपर्यन्त अन्त प्रभावशाली 
गिना जाता रहा हे । अभी द्वालमें उन्होंने इटळी के मामले 
में ब्रिटिश सञ्राटपर भी कितने ही राजनीतिक अभियोग 
छगाये थे। अपनी रबनाओंमें वेल्स इतनी स्पष्टवादितासे 
काम लेते थे कि जिसपर आक्रमण करते थे, वह तिळमिळाके 


रह जाता था । पाढकोंको सम्भत्रतः समरण होगा कि. 


सम्बन्धमें वेल्सक्की कतिपय पं क्तियोंपर 
लळमानोंने आपत्ति उडायी थी ओर 
उनसे अपने उन आलोचनात्मक शब्दोंको वापस करनेका 
अनुरोध किया था, किन्तु वेल्सने ऐसा करनेसे इन्कार 
कर दिया, इसपर सुसलिम जनता विक्षुब्ध हो उठी ओर 
छन्दुनमें इण्डिया आफिसके सामने उनकी पुस्तकें उसने 
जळार्यी । अलीगढ़ विइवदिद्यालयमें भी वेल्सकी पुरुतकोंके 
संग्रह एबं अध्य्रथनपर प्रतिब्रत्य रहा है। वेल्सक्री मत्युसे 
वास्तवर्मे एक महान्‌ विचारक, साहित्यिक एवं स्वम्नदर्शी 
निर्भीक विद्वान उड गया ! अपने ढङ्गके वेल्स एक अदुभ्रुत 
लेखक थे । 


हजरत मुहम्सदके 
भारतके कतिपय 


मध्यपूर्वकी सि वि— 


फिङल्तीनके उपद्रव, ईरानके तेल ' सोतो, और ईराक- 
की स्वाधीनता आदिसे सम्बड. कितनी ही जटिलताएं रही 
हैं, जो इधर ओर भी जटिळतर हुई हैं। इराकी बन्दरगाह 
बसराके लिये भेजी जानेवाली ब्रिटिश भारतीय फॉजका 
कारसकी सरकार द्वारा तीब्र प्रतिवाद ही नहीं हुआ हे 
उसने तत्काळ उसे वापस करनेका भी अनुरोध किया है। 
मध्यषूर्वर्मे ' अमेरिका, ब्रिटेन ओर छूस-तीनों राप्ट्रोंके 
हाथोका संघर्ष है ओर अपने प्रभुत्व एवं प्रभार क्षेत्रके 
बिहतारके लिये सभी वहां प्रयत्नशील हैं। ओर मजा यदद 
है कि सवत्र जहां लोग ब्रिटेन और अमेरिकासे . असन्तुष्ट 
हैं, बही, वहीं उन्हें षस आश्वासन देनेको तेयार है। सारे 
मध्यषूर्घकी आज यही स्थिति हे। और इसकी सम्भाव 
लाएं काफी जटिल एबं आशङ्काषूणं है । 
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वित्रान १रिषद-->- 


विधान परिपदके निर्वा वनम सिल्लोंके अतिरिक्त और 
सभी सम्प्रदायोंने भाग लिया । साधारण सौटोके लिये 
काँग्रे सकी अधिकाधिक विजय हुई हैं, सुसलिम सीके 
लिये सुसलिम लीगके उम्मेदवार अधिकाधिक विजयी हुए 
हैं, किन्तु सुसलिम लीगके विरोध रहते हुए कुछ चोटी के 
कांग्रेसी सुललिम विजयी हुए हैं । मौलाना अबुळ कळाम 
आजाद्‌, खान अब्दुल गफ्फार खां तथा रफीअइमद किद्वई 
की ऐसी ही मददत्त्रपूर्ण विजय हुई हे । परिषदर्मे कांग्रेसका 
स्पष्ट बहुमत हुआ है और मि० जिन्नाने तो स्पष्ट द्वी इस 
प्रकार आशङ्का प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे अजेय बहुमत 
द्वारा विधान परिपदमे कांग्रेस स्वेच्छा पूर्वक जो कुछ करना 
चाहेगी, कर सकेगी । कांग्रोसने सर सर्वपछी राधाकृष्णन्‌, 
सर अल्छादी, सर गोपालस्वामी जेसे विद्वानोंको भी भेजा 
हे । डा० जयकर ओर सरते बहादुर सप्रू जेसे व्य़क्वियॉको 
भी भेजनेका प्रयत्न चळ रहा हे। इस प्रकार बिधान परि- 

मे देशका वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा । परिषदके 

लिये निर्वाचित सदस्यों ओर दलॉकी स्थिति यों है 

कुळ सीटें १९०; साधारण १६७; सुल्षलिम २०; चीफ 
कमिश्नरों के प्रान्त ३, 


“न! बिभाग 
प्रान्त सीटोंका ब्योरा दल प्राप्त सीटें 
मद्रास साधांरण काँग्रेस ३४ 


स्वतंत्र ( कांग्रेस १० 
द्वारा मनोनीत) 
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(चीफ कमिश्नरका प्रान्त ) काँग्रेस १ 
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+, » ` मुस्लिम छौग १ 
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विश्वमित्र 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत मुस्लिम कांग्रेस २ 
9 9 मुस्लिम लीग १ 
सिन्ध साधारण कांग्रेस १ 
22 सुस्लिम सुस्किम डीग ३ 
बलुचिस्तान > स्वतन्त्र १ 
“स? विभाग जर 
कुछ सीट ७:; साधारण ३४, सुस्लिमि ३६ 
प्रान्त सीटोंका व्योरर दल प्राप्त सीटें 
बंगाल साधारण काँग्रेस १८ 
ड 2 स्वतन्न्न 
(कांग्रेस द्वारा सनोनीत) ३ 
 एंग्छो इण्डियन 
(काँग्रेस दारा मनोनीठ) १ 
29 :%& हरिजन 
(कांग्रेस ठार! मनोनीत) २ 
22 2 हिन्दू महासभा 
(कांग्रेस हारा मनोनीत) १ 
2 2 कश्यूनिस्ट १ 
2 १2 अम्नेदकर पंथी १ 
> सुहिलिम झुल्शिम लीग ३२ , 
१9 १ कृषक प्रजा १ 
आसाम साधारण कांग्रेस ७ 
>; सुसिम मुस्लिम लीग ३ 


क/यसी प्रान्तोंके कुछ कार्य-= 

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंने अपने अल्पकालीन शासनमें 
ही कुछ अत्यन्त महत्वके कार्य किये हैं। युक्तप्रान्त और 
बिद्दारमें जमींदारी प्रथाके अन्तकी व्यवस्थाए' स्वीकृत हुई 
हैं। बम्बईमें सामाजिक छधारकी कितनी दी व्यवस्थाए' 
सामने आयी हैं ओर मद्रास प्रान्तके कार्यो'की सराइता 
स्वयं राष्ट्रयतिने की हे । युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
परिषदुर्मे षूजीवादके सदंथा बिनाशकी व्यवस्था भी 
उपस्थित करनेकी सूचना अर्थसचिव श्री रफी अहमद 
किदवईने दी हे । इसके अनुसार कितने ही वाणिज्य व्यव- 
सायका राष्ट्रीयकरण हो जायगा । इम उक्त प्रान्तोंके उक्त 
जनोपयोगी कामोंके लिये बधाई देते हैं । कांग्रेसके जन- 
सेवाके आदशके अनुसार ही उनके काय हो रहे हैं, भतः 
सभी विवेकशील व्यक्तियों द्वारा उनको सररहना की 
जायगी । 


re el 
सम्पादकीय 
CS तन दो गया है। भारत-सम्बन्धी उसकी घोपणाओंकी दैमान- | 


मन्त्रिदङ मिशन द्वारा प्रस्तावित विधान-योजनापर 
काँग्रेसने अपनी स्वीकृति दी, यद्यपि काँग्रेसने यह स्वीकृति 
योजनाकी व्यवरुथाओंपर अपनी व्याख्याके अनुसार दी है । 
सुसलिम लीगने भी योजनापर अपनी स्वीकृति दी थी ओर 
अपने तत्सम्बन्धी प्रल्तावमे उसने कहा था कि यद्यपि 
पाकिस्तानकी मांग उकरा दी गयी हे किन्तु प्रान्तोंके गुद 
बनानेकी व्यवस्था द्वारा इसका मारग प्रशास्त किया जायगा, 
इस आधारपर इल आशाले ही मुप्तलिप लीगने उक्त योजना 
पर अपनी स्वीकृति दी थी, किन्तु कांग्रेस द्वारा अप्थायी 
केन्द्रीय सरकारके गठयपर अपहयोग करने किन्तु लीग द्वारा 
उसमे सहयोग करनेक़ी प्थितिमें भी वायसराय द्वारा 
अस्थायी सरकारके गठनको योजता कार्यान्वित नहीं हुई, 
अतः मुस्लिम लीगने अत्र, प्रश्‍तातरित योजनापर दी गयी 
अपनी पहली ल्वीकृति भी वापस ले ली है। इतना ही 
नहीं उसने जुळाहेके अन्तिम सक्षाहमें प्रत्यक्ष काररवाई 
करनेका भी प्रस्ताव पास किया ओर इसी १६ अगस्तको 
उसके द्वारा 'प्रत्यक्ष ळाररवाई दिवस' मनानेका भी निश्चय 
किया गया है। सिखोंने सर्वप्रथम योजनाका बादिष्कार 
किया है । अतः स्थिति आज यह है कि दीर्घकालीन योजना 
विधान परिषद हारा भारतीय नव-विधानका निर्माण 
तथा बादुको निटेन-भारत लन्धि, इन सभी व्यवस्थाओंपर 
आज एकमात्र कांग्रेसकी स्वीकृति हे) ओर कांग्रेस योजना- 
को कार्यान्वित करना चाहती है। गांधीजीने भी योजनाको 
दोषपूणं मान्न कहा हे ओर विधान-परिषद्‌-सम्बन्धी व्यवस्था 
को भी वे दोषरहित नहीं मानते, किन्तु 'इरिजन'के ४ भग- 
रूतके अंकमें उन्होंने अनुकूरू घातावरणका अनुरोध किया है 
ओर इसके लिये इड़तालादिका भी राजनीतिक आधारोंपर 
विरोध किया हे । उन्होंने कहा है कि, “अण्डा देनेके पहले 
दी सुगीको इलाल नहीं कर डालना चाहिये।” ऐसी 
स्थितिमें कांग्रेसकी स्थिति स्पष्ट है । बह योजना कार्या- 
न्वित करेगी ओर सरकारको भी उसके मारगमें बाधा नहीं 
डाळनी चाहिये । ब्रिटेनके प्रधान-मन्ब्रीने विगत १५ जुलाई 
को पार्लमेण्टमे घोषणा करते हुए कहा था कि, “किसी 
अल्पसंख्यक सम्प्रदायको बहुसंख्यक सम्प्रदायकीं राजनीतिक 
प्रातिमें वाघा नहीं डालने दिया जायगा ।'? किन्तु स्थिति 
आज जेसी है उसमें अल्पसंख्यक सम्प्रदाय बल्कि सुसलिम 
लीग द्वारा प्रगतिका मार्ग अवरूद्ध किया जा रहा है, अतः 
ब्रिटिश सरकारके लिये अधि परीक्षाका अवसर उपः 


दारीकी यद परीक्षा है। ब्रिटिश सरकार यदि वाल्तवर्मे 
भारतीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओंके प्रति बढ़ी साव | 
रखती है जिसकी अभिव्यक्ति उसकी घोषणाओंमें हुई दै, | 
तो उसे चाहिये कि कांग्रेसके सहयोगसे वद्द अग्रसर हो। | 
मुसलिम लीग द्वारा उपस्थित वाघाओऑकी उसे चिन्ता नहीं 
दोनी चाहिये क्यों कि मुसलिम लीगको सन्तुष्ट करनेके भब 
तकके सारे प्रयत्न विफल हुए हैं। वह भविष्यमें भी दूर « 
दर्शितासे काम लेगी, यइ सन्देहवाल्पद है। लीग समए्त | 
सुसलिम सम्प्रदायका प्रतिनिधि करती है, यह भी नहीं 
कहा जा सकता। वह मुसलिम सम्प्रदायके अंशकी ही 
जमात हे, जिसे भारतीय स्वाधीनतासे कोई मतलब नह, | 
जिसके नेता मि० मुहम्मद अली जिन्ना स्पष्टतः कहते हैं। 
कि ' में भारतीय नहीं हु ।” उधर कांग्रेस दै, जिसे समस्त 
भारतका प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार है। विधान 
परिषदके निर्वाचनोंमें भी उसने अपने इसी राष्ट्रीय विचारका 
परिचय दिया है । देशके विभिन्न क्षेत्रोके कितने ही लोगों- 
को उसने विधान परिषदमें भेजा हे । ` वह देशके अधिकाँश 
भागपरे शासन कर रही है, ओर वद देशकी प्रतिनिधि | 
संस्था है। अतः उसके सहयोगसे प्रस्तावित योजनाको 
कार्यान्वित करना चाहिये । लीग द्वारा उपस्थित बाघाके 
आधारपर परिषदकी योजनाका रूथगित किया जाना अयन्त _ 
दुर्भाग्यपूर्ण होगा । ब्रिटेनके मजदूर दके प्रति भारतीयोमें 
जिस विश्वासकी सृष्टि हुई हे, उसे आघात -पहुंचानेवाली 
कोई भी घटना भावी ब्रिटेन-भारत सम्बन्धके लिये कितनी | 
घातक होगी, इसे समझनेके लिये अत्यधिक राजनी तिज्ञवा 
एवं दूरदशिताकी आवश्यकता नहीं हे । 
राजा महेन्द्र प्रताप--- 


प्रणालीसे चाहे जिसका जो मतभेद हो, किन्तु वे सदा झी 

मातृभूमिकी स्वाघीनताके लिये युद्धरत रहे हैं, इपमें सन्दे 
है द्वी नहीं। इतने वाके . पश्चात्‌ स्वदेश लोटनेप इम | 

उनका हार्दिक स्वागत कर रहें हैं । हमें आशा है कि राजा | 
साहब दीर्घ जीबन प्राप्त कर मातृभूमिको स्वाधीन देए 
सकेंगे, जिसके लिये इतने वर्षा तरु उन्होंने देश बिदेश 
खाक छानी है। राजा साइबके अनुभव, प्रकट ! 


अपने अनुभव जनताके सामने रखंगे । 
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बाथगट का सुग[न्धत कास्टर आयल 
जिसका व्यवहार आपने अपने पूर्वजों से सी वा 
है । अपने बच्चों को भी सिखलूइये । 
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सड द्वार दिक्बमित्र प्रेस, १४।१ प, शम्भू चरनी स्ट्रीट, छळरचामें सुद्रित आर प्रकाशित । 
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नाय बक लामटड 
ी 
| आफिस :--१३५, केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-। फोन :--कलकत्ता ३२५३ ( ३ छाइन ) 


ः म्‌ आफिस !-- 
कलकत्ता अच्चल :--श्यामबाजार, हाटखोछा, बालीगंज, लेक मार्केट, बड़ाबाजार, बडवाजार, 
भवानीपुर, हरिसन रोड, हावड़ा। 
बंगाल अच्चछ :--नोआखाली, चौमुहानी, चटगांव, मेमनसिंह, हाका, नारायणगंज, चांदपुर 
( पूरनबाजार ), कुष्टिया। | 

युक्तप्रान्ल अश्वल :--दिछली, नयी दिली, लखनऊ, कानपुर, मेस्टन रोड ( कानपुर ) | 

बिहार अच्चलू :--पटना, पटना सिटी, जमशेदपुर, साक्षी, चाइबासा, झरिया, मुजफ्फरपुर, भागटपुर । 
|| आसाम अच्चल :--गौहाटी, धुवरी, तेजपुर, शिलांग, नोगांब । 
बम्बई अश्बळ :- बम्बई । 


के० एन० दलाल, मैनेजिंग डायरेकर 
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पढ़िये और मुफ्त परीक्षा कीजिये 
प्रोफेसर जेम्स एलेक्ट्रो टानिक पल्स 


फौरन द्दे दूर करता है! 


अड्पेन्ख ( रज्ञ डं ) 


सइप्रेल साले ( रजिस्ट्ड ) 
( पेन बाम ) 


इससे आपको आश्यञनक लाभ होगा । बाहरी 


दुबु पर इस आश्चर्यजनक बामको शीघ्र एक बार 
लगा देने से तुरन्त 
आराम होगा। मूल्य 
१।) ६० प्रति डिब्बा । ड Jk 
घी० पी० अलग । हर | यदि आपको किसी भी प्रकारही ए्नायदिक रोग, 
जगह मिळता है | दो | हृदयकी धड़कन, छल्ती, घुंधछापन, कलेजेमें बेहोशी 
आनेका स्टाम्प भेजनेसे | का दद, धातु दुषंछता, पतला रक्त, पीठमें दर्द, भूख 
नमूना सेज्ञा ञाता है | की कमी आदि रोगके लक्षण मालम होते हों तो 
र प्रोफेसर जेम्स एलिकट्रिक पल्स ( रजिस्टड ) के 
सौल एज्ञेण्ट-- लिये ।) पोस्टेज भेजकर दो दिनकी दवा मंगाइये ओर 


र ४ परीक्षा की जिये भौर इसका आश्चयंजनक लाभ देखिये । 
एंग्लो इण्डियन डूग एण्ड केसिकल कंपनी ४० पर्लकी शीशीका दाम २) रु? डाक व्यय०भळग । हः 
बम्बई । एंग्लो इण्डियन डूग एण्ड केमकिल कं०, बम्बई (२) > 
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जहां कहीं भी क्यों न रहें, अलंकार ही आपकी सौन्द्य-वृद्धि 
करेगा । आधुनिक रुचिके अनुसार अभिनय प्रणालीस 
प्रस्तुत—सभी प्रकारके रूप-रंगके गहनोंका श्रेष्ठ प्रतिष्ठान :— 


' कुष्डू ज्वेलरी वर्क्स 


प्रोष्रायटर--ज्ञें० एल० कुण्डू 

ज्वेलसे ओर वाच मेकं 
, २०१, कानेवालिल स्ट्रीट, कलकत्ता 
फोन : ब० ब० ३६५५ ३ 
2 
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लम्पार्दक ~= 
शिवदेव उपाध्याय, ‘सही? बी० ए०, दी० एल८ * 


चष-१४, सख्या---७ आषाढ २० ०३ 
यु आकोश-कुसुम 


जुलाई १९७४६ जुलाई १९४६ 


. कल्पनामें ही रहोगे या मिलोगै ? 
हे कुसुम आकाशवे, तुम कब्र खिलोगे ? 
| बुक चुके हैं कामनाके दीप सारे / 
लग न पायी नाव जीवनकी किनारे / 
जगमगाते थे अभी तक जो -हृदयमें, 
मिट रहे वे भी प्रणयके चांद-तारे / 
मरुतृषासे यों भला कबतक छलोगे ! 
` कल्पना में ही रहोगे या मिलोगे ? 
सामने कैसा अधिरा छा रहा है? 
एक इंगित-सा किसीका आ रहा है ! 
और मानब है कि दुर्गम घाटियोंसे 
मार्गपर अतिराम बढता जा रहा है । 
स्थानसे तिल भर नहीं क्या तुम हिलोगे ? 
हे कुसुम आकाशके, तुम कब खिलोगे ? 
तडित्‌-से जाते कभी हो चमक चश्चछ / 
यों बदलते जा रहे विश्वास प्रतिम / 


Te 


- पार कर दो था डबा मंझवारगें दो / 4 
ठुम हलाहल भी कहो, कर पान ठं मैं ! 


क्या बने मिथ्या रहोगे सम-सा ही ? 
अन्त तक क्या मधुर अम ही एक केरल १ 
¬ ` कुछ नहीँ क्या रूपका आभास दोगे? 
कस्पनामें' हीं रहोगे या मिलोगे? 
चशहता क्या ? मै विकल क्यों हो रहा हूं ? ह 
किसलिये अस्ति्र अपना खो रहा हं? 
कुछ पता बलता न, क्रिसको ढंढता में ? 
गता हूं मैं कि सचमुच सो रहा हूं १ 

भ्रांत यों कबतक भला करते रहोगे १ 
हे कुसुम आकाशके, तुम कब खिलोगे ? 
खोल दो पलके कि तुमको जान ल॑ मैं। | 
देवता, तुम कौन हो ? पहचान ल में । 


अरिन-कृण बन वस्त्रमे केसे छिपोगे ? रः. 
कल्पनामे ही 
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कांग्रेस और सर षार 

सितम्बर १:४५ के विफल शिमळा सम्मेलन ओर 
अभी उस दिन केन्द्रीय सरकारके गठनके भीतरकी अवधि 
काँग्रेसके लिये कठोर अग्नि-परीक्षाकी भवघि रही है। 
शिमला सन्मेलनकी घिफलताका आंशिक दोषारोपण भी 


« यद्यपि कांग्रेसपर नहीं किया जा सकता, यदि वास्तविक 


सिद्वान्तोंपर अड्डा रहना दोषयुक्त न हो तो, फिर भी 
देशकी सवं प्रमुख राजनीतिक संस्था होनेके नाते सम्मे. 
लनकी विफलताके पश्चात्‌ कांग्रेसपर अत्यधिक उत्तर- 
दायित्व आ गया । देशवासियोंने १९३९ के तत्कालीन 
भारत सचिव एमरीके आश्‍वासन छने थे, देशात्रासियोंने 
१९३२ की क्रिप्स योजना भी देखी थी ओर देशवासियोंने 
१९४५ के शिमला सम्मेलन भी देखे । सभी विफल रहे, 
सभीकी एष्डभूमिपर ब्रिटिश साम्राज्यवांदकी उसी कुटिल 
भेदनीतिके कुचक्री हाथ दिखायी पडे, अतः शिमला सम्मे 
लनकी विफळताके पश्चात्‌ देशके भावी कायक्रमके सामने 
एक विशाल प्रश्‍नसूचक चिन्ह दिखायी पड़ा। आगस्त, 
१९४२ के आन्दोलनकी प्रष्ठभूमिपर शिमला सम्मेलनकी 
विफलता और भी प्रठिक्रित्राअऑसे भरी दिखायी पड़ी । 
देशवासी क्या करें ? नेताओंका अब आदेश क्या दोता हे 
सरकार आगे क्या करेगी, यही प्रश्‍न थे जो सबकी जबान 
पर थे । उधर कितने ही स्थानोंपर ज़िम्मेदार सूत्रोंसे ऐसे 
समाचार भी मिलते रहे कि असुक कारावासकी मरम्मत 
करायी जा रद्दी है, अमुक स्थानपर भावी आन्दोलनको * 
खिर उठाते ही कुचर देनेकी अमुक तेयारी की जा रही है 
भौर अमुक अमुक नेवाओंकी त7लिका, ' चोटीके कांग्रेस- 
जनोंकी सूची तयार की जा रदी हे। इस प्रकारके कुछ 
समाचार तो कितने ही पत्रोमें सम्मेळनके दौरानमें ही 
प्रकाशित हो चुके थे । सम्भब है, उनमें कुछ तथ्यांश भी. 
रहा हो भौर सम्भव हे, सम्मेछनक्ी भीतरी मिडासके साथ 


_ ऊपरी धमकियोंके समन्वयसे कांग्रेस नेताओंकी हठ़ताको 


पराभूत भयवा प्रभावित करनेका भी उनमें पूर्व निश्चित 
कूटनीतिक भावना भी रद्दी हो , क्योंकि कांग्रेस नेता पूर्ण 
ह्थाघीनतासे कुछ भी कममें सन्तुष्ट नहीं होना चाहते थे, 
“भारत छोड़ो? के मन्न्नको, जिसपर देशने अपार बलिदान 
चढ़ाया था, नेता स्वयं छोड़नेको प्रस्तुत न थे ओर सम्मे- 
छनके दौरानमें ही जिस प्रकार सरकार द्वारा आान्दोछनको 
कुचल देनेकी तेयारियों फे समचार निकलते उसी प्रकार 
कतिपय कांग्रेस नेता ओर खासकर वामपंथी कांग्रेसजन 
पुनः अविळम्त्र आन्दोलन छेड़ने प्र त्यक्ष संघ के लिये आतु- 
रता प्रकट करते रहें । न तो सरकारकी आरसे दमन 
सम्बन्धी तेयारियोंका खण्डन किया गथा ओर न कांय सकी 
ओरसे ही आन्दोलन सम्बन्धी लेयारियोंको खण्डन हुभा । 
राजनीतिक शतरंजीपर इस प्रकार दोनों ही प्रसुख दलोंके 
मोहरे अपनी अपनी जगह रहे, आक्रमण ओर दमनक्री 
उत्छकता ओर तयारी तो छमायी पड़ी, छेकिन मोहरे अपने 
स्थानोंपर स्थिर रखे गये । 


जिन्ना ओर लाडे धाबेल-- 

किन्तु, जेंसा कि स्पष्ट था, काँग्रेसका उत्तरदायित्व 
बहुत बढ़ गया था। सम्मेलन विफल हुआ, किन्तु आन्दो- 
छन महीं छिड़ा । सरकारी अद्जलोंमें चिन्ता थी और सर- 
कारी छुटमेयों में प्रसन्नता भरी एक इलचल भी। हमारे 
देशके छुटभेये शासकोंमेंसे अधिकांशका खावंजनिक जीवन 
कुछ इतनी चाटुकारिता, कुछ इतनी घीभत्सता और कुछ 
इतने अनुश्तरदायित्वों एवं श्रप्टताअ'से भरा हुआ रहा है 
और उनका व्यक्तिगत जीवन कुछ ऐसे आचरणोंसे ओतप्रोत 
रहा है कि कांग्रेसी शासनसे उनकी घत्रराइट स्वाभाधिक 
थी । अतः उक्त सम्मेळनकी विकछतामें उनकी जो आंतरिक 
प्रसश्तता निहित थी, बह उनके छिपाये भी छिप नहीं 
सकती थी । लेकिन वे केवल इतनेसे सन्तुष्ट नहीं थे, 
उच्द्दोंने छेड़छाड़ भी झुर की, धारारतें भी उनकी नजर 
आर्यो. और दुर्बेळके दमभ भी उनके व्यवद्दारों द्वारा 


HE 


4 
< 
es व्र 


सम्पादकीय ५ 


>७-->->२>०>२>->२>>>>>:>><>>>२>>>:>>->--><>-:>> 
जजर्र 


स्पष्ट हुए, पर कांग्रेसजन मद्दात्माके कडोर अनुशासनमें 
उच्छ'खलता नहीं कर सकते थे, तत्कालीन राष्ट्रपति 
मोलाना अबुळ कलाम आजाद, सम्राट और सञ्जाटके भारत 
स्थित प्रतिनिधि वायसराय लाडे घावेळले बचनवद्ध थे कि 
कांग्रेस उन्हें एक ओर अवसर दे, वायसरायने शिमला 
सम्मछनकी विफलताओंका सारा दोष अपने मत्थे मढ़ 
लिया था, यद्यपि देश जानता था कि सुसलिम लीगके नेता 
मि० मुइस्मद अळी जिन्नाके कारण ही सम्मेलन बिफळ 
हुआ । सम्भवतः लीगकी अत्यन्त अनुचित, अनर्गल एवं 
असङ्गत मांगको ठुकरा न सकनेके कारण ही वायसराय 
लाड बावेलने अपने ऊपर घिफलताका उत्तरदायित्व छे 
लिया । छाड घावेलके लिये वस्तुतः यह विपकी कडवी 
धू'ट थी ओर किल्ली भी विवेकपूर्ण प्राणीके लिये यह सम- 
झना सहज था कि ऐेली बिषकी घू'ट अपनी प्रतिक्रियाके 
बिना ही हजस न हो जायगी । और घटनाए' जैसी आगे 
चलकर हुई ओर राजनीतिके जेसे आगे चलकर रूप पकड़े, 
उन्होंने क्या रूपष्ट नहीं किया कि एक सेनिक वायसरायकी 
घद्द कूरनीतिक रिट्रीट (पीछे हटना) थी? जिन्नाके जेसे 
विपाक्त प्यालेको बायसराय बरबस चुपचाप अपने गलेके 
नीचे उतार दिया, वेसे ही विषाक्त प्यालेसे जिन्नाका 
स्वागत क्या आगे चलकर नहीं किया गया ? और जिन्नाने 
इ बाचेको चाहे जितना भरा बुरा कहा हो, उनके 
साथियों१र उन्होंने चाहे जितनी बदमिजाजी दिखायी हो 
और तुनुक मिजाजीके साथ उन्होंने चाहे जितने इनकार 
किये हों, अन्तमें जिल्नाके सामने प्याला वही रखा गया, 
ओर आज जिनता ओराँसे उल्झते हें और अपनेसे क्ष 'झलाते 
हैं, लेकिन ळाचारी हे । शिमलाकी विजयके बाद ऐसी भय॑- 
कर पराजय ! 'एट्ट ब्नट! | तुम मी ब्र टस ? आज वे अंगरेज 
राजनीतिश्ञोंसे कहते और सिर धुन-धुनकर रह जाते हैं ! 
और इसलिये कि दिल्लीका रंगमंच आज परिवर्तित है। 
जहां आज नेहरू हैं, कल वर्दी जिन्ना जानेके लिये कितने 
आतुर थे । और. इसके लिये उन्होंने क्‍या नहीं किया !! 
बफादारी, जीहुज्री ओर हुक्मपरण्तीकी सनदें दिखायी 
गयीं, मगर सब बेसूद । केन्द्रीय सरकारके कांग्रेसके भळग 
रइनेपर छीगके हाथमें इस देशकी शालनसत्ताका सूत्र सौंप 
देनेकी-सी भूछ अंगरेज कूरनीतित्ञोंसे होगी, जिन्नाका ऐपा 
सोवना हो ब्रिटिश राजनीति सत्ताके प्रति अपना अज्ञान 
स्पष्ट करना है । उलटे इसके ब्रिटिश साम्राज्यके इतिइासके 
प्रतिकूल भी यह बात थी। अमेरिक्का और भायलेण्डके 


a 


प्रारम्भिक राजनीतिक विकासका इतिहास वरिटेनकी इति- 
वाससे पथक नहीं है। अमेरिकन उपनितेशोंने व्रिटेनसे 
खुलकर युद्ध किया है और अन्तमें उन्हींसे ब्रिटेनको मेत्री 
सस्वर घस्थापित करना पड़ा जो दिनों डिन प्रगाढ ही' होता 
चळ रहा हे | आयरलेण्डके विद्रोदियोंके साथ ही ब्रिरेनको 
सन्धि करनी पड़ी है । इतिद्दास अपनी ही पुनरावृत्ति करवा 
है, ऐसी कहावत न भी होती, तो भी कहा जाता कि 
भारतमें इतिहास अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है । यह ऐति- 
हासिक तथ्य हैं, जिनकी ओर जिन्नाळो दृष्टिपात करनेका 
अवसर ही नहीं है | लेकिन वात इतनी ही नहीं है, लीगको 


. केन्द्रमें सरकार गठित करनेका सघिक्रार न भी मिलता, 


काँयेसको क्यों मिले ! और कांग्रेसको क्यों मिला ? 
कांग्रेसको कयां मिले ओर कांग्रेसको क्यों मिला, यह 

घकोळ जिन्नाकी कोरी धमकियोंका परिणाम नहीं है। कांग्रेस 
की घसकियां दुर्बलका प्रझाप नहीं रद्दी है। देशकी जागृत 
जनशक्तिको उनमें वाणी मिली हे । कूटनीतिज्ञ ब्रिटेनसे 
क्या यह गुप्त है कि भारतकी सर्वशक्तिशाली संस्था कोन 
हे | कांग्रेसके अतिरिक्त और किस राजनीति ऊ दलमें शासन- 
सूत्र सम्डालनेकी शक्ति है? आगे आनेवाले दिन भी ब्रिटेन 
के खामने दै, ब्रिटिश जनता ओर संसारका छोकमत भी 
उसके सामने है, अन्य देशोंकी घे देशिक नीतियोंके झकाव 
भी सर्वथा स्पष्ट हैं, ओर तब सुललिम लीग जेसी संस्थाको 
इतने बड़े पुनः उठते हुए राष्टूके शासनका भार सोंप दिया 
ज्ञाय, यइ स्वप्न ही भ्ञमात्मक था । 

ब्रेन और रूस-- 

अस्तंगत ब्रिटिश साम्राज्यके लिये युद्धोच्तर अन्तर्रा- 

प्ट्रीय घटनाए' इस छपमें हुई हैं कि धिटेनको चुपचाप अपनी 
साम्राज्य सम्बस्धी तथा अपनी वेदेशिक नीतिके विषयमे 
कुछ विचारनेके छिये विवश दोना पड़ा है । युद्धमें घुरी 
शक्तियोंकी पराजय तो हुई किन्तु इसमें ब्रिटेनकी विजय 
हुई, ऐसा सोचना ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तिके सम्बस्धमें 
अत्यधिक आशावादिता होगी । सोवियट रूस विजयकालमें 


एक प्रबल राष्ट्रके रूपमें उतरा है। ब्रिटिश समाजवादकी 


आधारशिका अनुदार (कंजवेटिघके अथमें ) भावनासे 
निमित, अतः सोवियट साम्यवादसे विलग है ओर साथ 
ही ब्रिटेन और रूसुके हित भी परस्पर संघषशील हैं। 
उन्नीसवी शताब्दीके प्रथमाद्धकी यूरोपीय राजनीतिके 
विचारधारा एवं शक्ति संतुलनका बिलोप हो चका है। 


ब्रिटिश अधीनस्थ देशों में राप्दरीयताकी भावना उत्तरोत्तर | 
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स्वायत्त शासन प्रणाळीके लिये राष्ट्रीय भावना हिंसात्मक 
साधनोंका भी अवलम्बन लेने लगी । षरबंट मारिखनने 
- निराधार ही पालमेण्टमे नहीं कहा था कि अगर सित्रके 
साथ की”जानेवाली १९३६ की सन्धिकी शते' संशोधित 
नहीं की जाती और घहांसे फौज इटानेका निश्‍चय नहीं 


“क्रिया जाता तो दंगे फसाद ओर सम्भवतः फ्राम्तितकका ` 


सामना करनेके लिये” प्रायः निश्चितरूपेण तेयार रहना 
अनिबार्य हो जायगा । भोर ऐसा किये बिना-सेना इटाये 
बिना--स्वेज नहर तथा अन्यान्य महत्वके कूटनीतिज्ञ 
स्थानोंकी एरक्षा एरळीके शब्दोंमें हो प्रायः असम्भत्र हो 
ज्ञायगा । उधर मध्यपू्वमें सो वियट अपना प्रभावक्षेत्र विस्तृत 
करता जा रहा है । उदूरपूर्वमें भी रुस और लोघियट 
विचारधाराका प्रभाव स्पष्ट है । चीनके महायुद्धमें कम्यु- 
निस्ट सेनाए' जिस शक्ति एवं संगठनका परिचय दे रही 
हैं अभागा चीन जिस छपे मिट रहा हे, उसमें रूस अपनी 
मइत्वार्काक्षाओंके लिये स्पष्ट संकेत पा रहा है । 
अतः यूरोपरमे निब प्रभावहीन ब्रिटेन, मध्यपूव एवं 


|  उदूरपूर्वकी दोहरी गतिविधियोंसे अजीब उलझनमें है _ 


देशकी उन्धुक्त एवं उग्र राष्ट्रीय विचारधारा और फिर झसी 
प्रभाव ओर तज्वनित खतरे ब्रिटेनकी ओपनिवेशिक न्हैतिके 


७ लिये अत्यधिक जिसमेदार हैं । बिटेनके लिये 


यह बुद्धिमत्ता अथवा दूरदरिताकी. घात न होगी, यदि वह 
अपने अघीनस्थ देशोंकी आन्तरिक छड़ाइयां मोळ ळे और 
उन्हींसे उकझकर स्वयं तो अपनी संदारलीलामें तल्लीन रहे 


र 2 शौर अपने प्रतिद्वन्द्रियों--संयोगवश अपेक्षाकृत प्रबलतर 
1 प्रतिद्वन्द्रियोंकों विकसित होने एवं अवाघ गतिसे घढ़नेका 


झब्रसर दे दे । 


मध्यपूर्व 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ लुडेन्डफने कहा था कि यदि 
भवषिष्यमें जर्मनीने कभी युद्ध किया तो मध्यपूर्व में उसे 


सुकी खानी पड़ेगी । द्वितीय महायुद्ध जर्मनीने किया 


ओर चाह्तवमें उसे मध्यपूर्व में सु'इकी खानी पड़ी । जर्मन 


'_सेन्यश्ञक्तिने न केवळ दरामांशले ही जर्मनीको पराजित 
क्रिया गया ओर सुदान, अबसीनिया, छमालीलेंड एवं 
_ हरीट्रियासे उसे भागना पड़ा । उत्तरी अफ्रीकाकी सेनापर 
_ वीछेप्ते होनेवाले आक्रमणक्री आशंकाका दी. इससे निरा- . 
कुरण नहीं हुआ, बल्कि ळालसागरके सुह्ाने भी इसीसे 

_ दुरक्षित रहे । अन्यथा क्या स्थिति हुई होती व्रिटेनकी यदि 


Ee] > fF 


ce ्््ी्ी्ी्प्ि् 5 ज्ज जज: ज 
>>->>>>>>>>>>"_->_->“>>->>>>_>__>>ऱ>_>_>>>>>>>>>रर व: 


` उग्रतर होती चल रही हे । मध्यपूर्व तथा उउूरपूर्वके देशों में 


छाल सागरका द्वार न्रिटेनके लिये बन्दर हो गया होता 
और आर्वी सेनाको रसद न पहुंच सकी दोती । यदि छाछ 
सागर (ओर परिणामतः अदन भी) ब्रिटेनके हाथसे निकल 
गया होता तो फारसकी खाड़ी भी हाथसे निकल जातो, 
ओर तब फारस और ईराकके तेल ओर हिन्द महासागरपंर 
ब्रिटेनका नियन्त्रण भी समाप्त हो ज्ञाते । युरोप और 
एशिया, यूरोप ओर अफ्रीका तथा अफ्रीका ओर एशियाको 
सम्बद्ध करनेवाला मध्यपूर्ष ही है, अतः इसका महत्व 
ब्रिटिनके लिये, उसके ओपनिवेशिक साम्राज्यके लिये कितने 
महत्वका है, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं । सिकन्दरने 
इसके महत्वको समझा था, इसीलिये उसने षगदाद ओर 
अलेक्जेण्डरियाको आयने साम्राज्यका केन्द्र बसाया था। 
क्रीमिया युद्धे प्रधान बात थी मध्यपुवेपर नियन्त्रण प्राप्त 
करनेकी और यदि जार निकोललके तत्सम्बस्धी अनुरोधोंको 
निटेनने स्वीकार कर लिया होता ठो न तो प्रथम महायुद्ध 
ही होता और न सम्भवतः दूसरा महायुद्ध ही । उक्त 
दोनों ही मदायुद्धोंमे उक्त अज्जलोंके घिकराल इास्त्रास्त्रों 
एवं विलक्षण कूटनीति युद्ध हुए हें । ऐसी स्थितिमें ब्रिटेन 
मध्बपूर्वमे किसी अन्य सत्ताके प्रभावको सहन नहीं कर 
सकता । और मध्यपूर्वमें अन्यान्य राष्ट्रोंकी गतिविधिसे 
पिछले दिनोंकी भारतीय राजनीतिक घटनाए' अत्य- 
धिक प्रभावित हुई हें । सुसिम लीगकी पाकिस्तानकी 
मांगपर इससे बहुत अधिक पभाव पड़ा है । चचिळ 
या कूपळेण्ड छीगकी पाकिस्तानकी मांगके प्रति 
चाहे जेसी भी सद्दाजुभूति प्रकट करे, किन्तु घाल्तविकता 
यह हे कि ब्रिटेन अपने ही हितोंमें पाकिस्तानकी योजनाको 
घातक समझता हे । पाकिस्तानके सिन्ध, पंजाब और 
काइमीरको एक करठी हुई एक लकीर नक्शे में खाँचिये भोर 
यह स्पष्ट हो जायगा कि उत्तरी छोरपर छलका सीमान्त है 
और उत्तरसे नीचे खीपे उस छकीरपर उतरते चले आइये 
मध्यवूर्वके सुसलिम देश पड़ते चळेंगे। ओर तत्र मध्यपूरवके 
सुललिम देश और उनमें रूसका उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रभाष 
और सुसलिम लीगका पाकिस्तान और उस पाकिस्तानके 


लिए लीगियों द्वारा रूसी सहानुभूति एवं सहायताका | 


अनुरोध, यह सव ब्रिटेनको चोका देनेवाले तथ्य हें । भतः 
भारतकी अखण्डता एवं राष्ट्रीयताके लिए नहीं, मध्यपूव में, 
भारतमें ओर छदूर पूर्वमे ब्रिटिश दितोंकी छरक्षाकी प्रेरणासे 


ब्रिटिश सरकार पाकिस्तानकी योजनाके विरुद्ध हे । मंत्रि- 


दळ मिशनने भारतके लिए प्रस्तावित योजना--१६ मईके 
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न 
(स्टेट पेपर! में जिस पाकिस्तानको अठप्रवहा रिक, अलगत 
एवं छरक्षाकी हष्टिसे घातक घोषित किया, वह न केवळ 
भारतकी राष्ट्रीय छरक्षाके लिए घातक है, ब्रिटेनके अपने 
हितोंके लिए भी घातक है । ब्रिटेन और अमेरिकाका वाणिज्य 
व्यवसायी समाज भी जानता है कि भारतसे ब्रिटिश प्रभुत्वके 
घिनष्ट होनेपर !भी वाणिज्य व्यवसायके लिए उससे 
कितने घनिष्ट सम्बन्धी आवश्यकता है और इसके लिए 
उसे भारतके किख घर्गके साथ चलना पड़ेगा, इसलिए न्यू- 
याके टाइम्स! अनेक हब्टियोंसे पाकिस्तानको अव्यावहारिक 
एवं एक नयी समस्याओंकी सृष्टि करनेवाला बताता है। 

घेबिन ओर सोलोरोवकी वक्‍तृताओंके होते हुए भी यह 
ध्य तो स्पष्ट ही है किङ्स ओर ब्रिटेन की वेदेशिक 
नीतियां पररूपर संघर्षशील हैं, ओर मध्यपूर्वके भुसलिम 
देशोंमें उनका संघर्ष अन्यत्रही अपेक्षा अधिक स्पष्टतर हुभा 
है भोर तब मि० फीरोज खां नून एवं सि० अब्दुल्ला हारून 
पाकिल्तानकी प्रतिष्डाके लिए ख्सकी सहायता मांग रहे हैं ? 
सुललिम लीगके अपने हितोंके लिए लीगियोंकी ऐसी गति- 
बिधि सवेथा राजनीतिज्ञता शून्य रही हे और रहा इड़लेंडके 
कतिपय टो रियोंका पाकिस्तानके लिए लछीगियोंको सहारा, 


सो यह प्रकट रहस्य किल राजनीतिज्ञतासे शून्य व्यक्तिके 
सामने अबतक पष्ट नहीं हो सका है कि उनकी सहानुभूति 
में पाकिएतानकी स्थापना की प्रेरणा नहीं, भारतकी राज- 
नी तिक प्रगतिको, लाम्प्रदा यिक मतभेदके आधारपर, भवरुद्व 
करना मात्र है । 

नेतृत्व दऽ? 

११ मार्च १९४६ को ब्रिटिश प्रधान मंत्री परीने, 
भारतमें अपने झंत्रिमण्डलके मिशनको भेत्रनेके पूर्वे 
एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी बहुसंख्य़क 
सम्प्रदायकी राजनीतिक प्रगतिमें किसी अल्पसंख्यक सम्प्र- 
दायको बाधक नहीं होने दिया जायगा । शिमला सम्मेळनमें 
इसके प्रतिकूळ हुआ था, और मात्र इसी कारण उक्त सम्मे- 
छन विफछ भी हुआ था, इसीलिए प्रधान मंत्रीको सर्वप्रथम 


` तस्सम्यन्धी अपनी नीतिके ह्पष्टीकरणकी आवश्यकता 


पड़ी । काँग्रेसके आदशोकी रक्षा कर उसे राजनीतिक विचार 
बिनिमयके लिये तेयार किया जा सके. ओर : - सम्बन्धमें 
ब्रिटिश नीतिका स्पष्टीकरण हो सके, इसीलिए प्रधान 
मंत्रीने यह भी कहा कि नश्रीन योजना कार्यान्वित करनेपर 
भारतको सभी अधिकारों के सात्र ब्रिटेनसे सवरथा सम्बन्ध” 
धिच्छेद तकका अधिकार होगा । 
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तो इस प्रकारकी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधारघारा 
थी, जब ब्रिटिश मंत्रिदळ मिशन भारत आया और इस 
प्रकारकी विचारधारा थी, जिसमें काँग्रेसने अस्थायी केन्द्रोय' 
सरकारका गठन किया । मुसलिम लीग आज अपनेको उपे- 
क्षित समझती है, किन्तु वस्तुतः तथ्य ऐसा नहीं कहते । 
सुसलिम लीग देशके मुसलिम सम्प्रदायके एक विशाल 
अंशका प्रतिनिधित्व करती है, किन्तु समस्त मुस्लिम सम्प्र: 
दायको. प्रतिनिधित्व करनेका उसका दाबा निराधार है। 
सोमाप्रान्तके सुसलमानोंने, शिया मुसल्मानोंने, मोमिनों 
ओर अहरारोंने न केवळ लीगसे अपना सम्बन्ध नहीं रखा 
है बल्कि उसका विरोध भी किया है। लीग घास्तवमें 
अधिकांशतः छन्नी संस्था है। ब्रिटिश मंत्रिदल मिशनके 
एक सदस्य मि? ए० बी० अलेक्जेण्डरने पालमेंट्मे गलत 
नहीं कहा था कि कांग्रेस मारतके बहुसंख्यकॉका प्रति- 
निधित्व करती है और कुछ (सभी नहीं) लीगी सुललमानों- 
को छोड़कर ओर सभी अल्पसंख्यक भी कांग्रेसमें अधवा | 
कांग्रेसके पीछे हैं। ऐसी स्थितिमें वायसराय लाड वावेळने 
बहुमत प्राप्त कांग्रेसको केन्द्रीय शासन भार देनेके लिए जो 
आह्वान किया, वह देशके राजनीतिक विकासके लिए एक 
स्वस्थकर एवं वेघानिक प्रगतिके छिए एक मार्ग प्रदर्शक 
घटना है । ब्रिटेनने इसके पहले और कभी ऐसा भाव नहीं 
दिखाया था । अब रही लीग, सो उसको उच्छूहुळता, ` 


असहिष्णुता एवं तानाशाहीका क्या हिका ना जबकि खह 


किसी गेर-लीगी मुसलिम शे शासनमें प्रवेश ही नहीं करने 
देना चाहती । और दशामें जबकि भनसंख्याके अनुपातसे 
प्रायः दूना प्रतिनिधित्व उसे प्रदान किया जा रहा है छीगकी 
सति अत्यन्त तर्कहीन एवं स्वेच्छ।चारिता पूणं दै उसकी 
मांग अत्यन्त असंगत एवं निराधार है, अतः भाज छीग 
राजनीतिक ज्वार भाटेषर अधोन्सुख हो रही है तो यह 
किसीके लिए आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिये । 

लीगकी मांग यदि आपत्तिजनक है, तो उसे स्वीकृति 


करानेका उसकी प्रणाली भी अवांछनीय हैं । सीधा इमला 


गृहयुदध--हिंसात्मक प्रणाळी उसका अन्तिम अस्त्र है। 


इससे किसी शांतिवादीको सहानुभूति नहीं हो सकती ओर 
कलकत्ता, बम्बर, दिली, इलाहाबाद ढाका झर _ अइमदा- 
बादमें पिछडे कई सप्ताहों में इस सीधे हमलेका जो स्वरूप 


देखा गया है, वह रुपष्ट करता है कि मानवता एवं शिष्टताके | 
इवामी |किसी भी व्य़क्तिके छिए लीगसे सम्पक रखना _ 


शोभनीय नहीं । 


_ 


किन्तु लीगकी उक्त घाघाओंके रहते हुए भी भारतके 
राजनीतिक विकासका पथ प्रशस्त होता चल रहा है। 
ब्रिटनने भारत-सम्बत्धी अपनी नीतिको कार्यान्वित होने 
दिया है । देशके घास्तदिक प्रतिनिधि आज उसके शासक 


हुए हैं। पण्डित जवाहरछाछ नेहरूने अधिकारके साथ“ 


भारती स्व॒तन्त्र वे देशिक नीतिका ६पष्टीकरण किया है-- 
_ बह स्पष्टीकरण जिसमें मानवता, मानवकल्याण एवं विरव- 
शांति एवं सहयोगका सन्देश हे । भारतमें एक नये युगका 
निमाण हो रहा है । इतिहास एक नया परिच्छेद लिख रहदा 
रहा है। कांग्रेस इस नये युगके निर्माणका प्रतिनिधित्व 

कर रही हैं। ओर केवल भारतीय हितोंके लिये ही नहीं, 
ब्रिटिश ओर मानव हितोंके लिए भी आवश्यक ही नहीं 
` अनिवार्य है कि -ब्रिटेन अपने कत्तन्यका. पालन करे और 
भारतके नये युगके निर्माणमें अपनी . पहळेकी समाजवादी 
नीतिको प्रश्रय न दे । 


दृक्षिग अफ्रीका के भाएतीय-- 
इक्षिण अफ्रोकाके भारतीय स्मट्‌सकी शवेतांग नीतिके 
विरुद्ध वीरता पूर्वक छढ़ रहे हैं। बहांके भारतीयोंके विरूद्ध 
जिस प्रकारके काले कारनामोंका निर्माण किया गया है 
चह न केवळ उनके लिये बल्कि भारतके लिये भी महत्व! 
प्ररनोंकी सृष्टि करता है। संयुक्त राष्ट्र मण्डलके सामने 
' उनके प्रइनोंके आनेकी आशा है ओर वस्तुतः दक्षिण अफ्रीका 
के ३वेतांग अपने काळे कारनामा द्वारा सभ्यता एवं संस्कृति 
के सुक्त विकासमें इस समय घृणित बाधाए' उपस्थित कर 
रहे हैं | उन्हें ऐसे किसी राष्ट्र मण्डलमें अपने काले कार- 
नामों द्वारा बेठनेका अधिकार नहीं रइ गया है , जो विश्व 
शान्ति एवं इरक्षाका दामी हो । इस सम्बन्धमें खेदका 
विषय यह है कि संयुक्त राष्ट्र मण्डल निर्घछ एवं मुखा- 
3 पेक्षी देशॉँकी बास्तविक सहायता करनेमें अक्षम सिद्ध हुआ 
है, न्याय एवं मानबताकी पराजय सदा ही कूटनी तिक 
ह कुचक्रोमें देखी गयी है । अतः दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंको 
अपने बल पर ही अधिकाधिक भरोसा करना चाहिये । खेद 
हे कि उनमें भी पारस्परिक मतभेदके समाचार मिळे हैं। 
ऐसे लंकट कालमें उनके लिये संयुक्‍त मोर्चेकी भोर ही 
अपनी सारी शाक्तियोंको केन्द्रित करना चाहिये । 


विश्व दाति-सम्मेउन -- 


- पेरिखमें विशव शान्ति सम्मेङनका प्रहसन चळ रदा है । 


उसमें भागा छेने बाठे राष्ट्रों पारस्परिक मतभेदोंका निरा- 
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करण अबतक नहीं हो सका है । यूरोपके कितने ही देशोंकी 
आन्तरिक स्थितियां एवं उनके उपनिवेशोंको लेकर बे राष्ट्र 
अब भी उक्षे हुये हैं। ऐसी दशामें एक ओर शाब्तिकी 
चर्चा ओर दूसरी ओर साथ-साथ युद्धकी तैयारी, यह कूड 
नीतिक इष्टिसे चाहे जितना प्रशंसनीय हो, किम्तु इससे 
वास्तविक समस्याका समाधान नहीं होता । ओर प्रति- 
क्रिया इसकी स्पष्ट हे । युद्धोत्तर काळ शान्ति-काळ नहों 
कहा जा सकता । कूटनो तिक युद्ध तो जापानकी पराजयके 
साथ-साथ चल रहे हैं ओर अनेक वे देशिक सचिव सम्मेलनों में 
उनके स्बख्प पर प्रकाश पड़ता रहा है । ऐसी दशामें पेरिस 
सम्मेलनका खुदा हाफिज । 


समद्‌ घक उपद्रव 
देशके कितने ही भंचछोंमें साम्प्रदाविक उपद्रव हुये 

और होते चछ हहे हैं । कितने ही स्थानों पर सीषण नरमेघ 
हुये हैं, असंख्य़ मनुष्यों, चिताके लिये तेयार, छब्रमें पांच 
फेळाये बूढ़ोंसे लेकर नादान शिशुओंकी निर्मम एबं अमा- 
नुषिक इद्याए' की गयी हैं। नारियोंको घरोंमेसे निकाल 
कर सवारियों परसे घसीट कर ओर राह पर चलते हुये 
बलात्‌ खींच कर, उनके साथ बलात्कार करने और उनकी 
नृशंस हत्या करनेके कितने ही काण्ड हुये हे । आर अपार 
घन राशि आगकी छपरे में स्वाहा हुई है। आजकी इस 
तत्रीसबीं शताछदीके मध्यमे ऐसी घर्घेर कालीम घना 
हमारा सिर लज्वासे अवनत कर देती हैं । ऐसी प्रायः सभी 
घटनाए' भारतीय राजनीतिके उतार चढ़ाचसे भसम्तुष्ट 
सुसलिम लीगके प्रत्यक्ष आक्रमणकी नीति एवं कार्यक्रमके 
प्रत्यक्ष परिणामके छूपमें हुई हैं, यह अब निराधार नहीं कहा 
जा सकता । किन्तु ऐसी निन्दनीय खुरेजीसे किसे शक्ति 
एवं प्रतिष्ठा मिली है ? 

तूरेग्बगे --- 

नूरेम्बगके अन्तर्राष्ट्रीय अंधवा यों कहना चाहिये कि 

बिजेता राष्ट्रोंकी अदाळतते भनेक चोटीके नेताओंको फाँसी 
तथा अनेकको छम्दी सजाए' दी गयी हैं। केवल तीनको 
रिहा किया पयः ! उनपर कठोर यंत्रणा देने, बिध्वंसात्मक 
कास करने एवं युद्ध छेड कर विशव शान्ति विनष्ट करनेके 
अभियोग रहे हैं | घटनाओंका जेंसा अन्तिम रूप हुआ यदि 
उसके विपरीत हुआ होता, तो यही गोयरिंग, कीटेळ और 
इस अपनी अदालत कायम करते ओर कटघरेमें दूसरे भभि- 
युक्‍त होते; किन्तु स्थिति विपरीत हुई और अब तो भविष्य 
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ही इसका निर्णय करेगा कि नूरेस्थर्गमे जिन राष्ट्रोने नात्सी 
युद्ध-अपराधियों को युद्धके जिये दण्ड दिया हे, वे स्वयं भी 
उसी अपराधके अपराधी होते हैं या नदीं। उनके अपनी 
कार्यवायी नूरेम्वरके फेलले पर सबसे उपयुक्त टीका होगी । 


फिर व्ही सेह नीवि? - 

* अस्थायी केन्द्रीय सरकारमें लीगके सहयोगके लिये 
काँग्रेसने यथासाध्य प्रय किया है और घायसरायने भी 
इस दिशामें अत्यन्त उत्छकता प्रकट की हे । यायसरायकी 
उत्छुकताळा रहस्योट्याटन करते हुये सीमान्त गांधी खां 
अछ्दुलू गफ्कार खाने कहा है कि वायसराय कांग्रेसी अस्थायी 


> सरकारकै सदस्योंकी स्वाधीन गति-विधिसे भपने अधि- 


कारोंको फेकर चिन्तित हो उठे हैं और छीगके सहयोगकी 
अडंगा नीतिकी सम्भावना की प्रेरणासे ही प्राप्त 


करनेके लिये इतने चिन्तित हैं। खान साइव निराधार : 
बातें करनेवाळे व्यित नहीं हैं ओर सभी आज ११. 


सितम्बर के. तत्सम्पन्धी समाचारोंकी जो ध्वनि है, 


सम्पादकीय - FR 
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यह उक्त अभियोगके बास्तविक होतेकी दिशामें ही 
संकेत करते हैं । कांग्रेससे समझोता न होनेपर भी 
लीग बायसरायके आमन्त्रणपर सरकारमें सम्मिलित होगी 
इस सम्भावनाके समाचार मिले हैं । तो स्पष्ठ है कि किते | 
ही मोलिक प्रश्‍नोंपर ही नहीं, शासन सम्बन्धी दैनिक | 
उडनेवाळे प्रश्‍नोंपर भी मतभेद हो सकते हैं-होंगे ही,-- र 
आर तव वायसरायको इस्तक्षेप करने, प॑धायत करने और 
अपने विशेषाधिकारका प्रग्रोग करनेका अत्रसर मिछेगा। 
इसलिये घायसराय इतनी उधेड़बुनमें हैं ? लेकिन इस मेद- 
नीतिका अवलम्बन कर, उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप औओ 
कांग्रेसकै सरकारसे एथक होने तक हो सकती है, बायसराय 
देशको कहां ले जाना चाहते हैं ? हमें प्रसन्नता होगी, यदि 
हमारी उक्त आइका निमूल प्रमाणित हो । आशा है 
घायसराय इस. प्रकारही भेदनी तिका भाश्रय श्रेयस्कर ने 
समझ गे । यद्यपि इम चाहते हैं कि विवेकपूण समझोतेके 
भाधारपर लीग सरकारमें सम्मिछित हो । 


मारशिसमें 
श्रा सुन्दर 
ह्रपरिशसके प्रवासी भारतीय कई दिनोंसे कुम्भकर्णी 
निद्वामें पड़े हुए थे । हिन्दू समाजके प्राण कण्डात हो युके 
थे। मरणासन्न हिन्दू मारिशपर्मे एकाएक ऐसो इलचक 
मवी कि भारतीयों हो भागतीय होतेका स्वाभिमान जाग 
उठा । 
आर्य-लमाज ३३ ४७ वषाते काम करके लोगोंमें जाती- 
यता और स्वधर्म प्रेम फु'क चुका था । शोकको इतनी हो 
बात हे कि. चइ आन्द्रोळन केवळ कुछ हो छोगोंकी भलाई 
कर सकी । बहुत ही जहर आरय-समानी लोग आपसमें 
झगड़ने लगे ओर अपना प्रभाव खो बेडे । . 
एक नतरयुघच का दिल इस स्थितिको देखकर बहुत दुःखी 
हुआ । सन्‌ १९३३ ६० में वे भारत चले गये । जद्दाज ही पर 
ता० १५ अप्रेळको उनकी २७ वर्षको उम्र पूरी हुई । भारतमें 
६ साळ विद्याध्यन करके कलकत्ता विश्‍वविद्यालयसे, एम० 
ए० बने । सन्‌ १९३६ म॑ छोटकर उन्होंने काम करना छुरू 
किया । वे एकनिष्डाके साथ जञातिकी सेवा करने छगे। 


,उनके उपदेशोंने सोये हुआंको जगा दिया | पे? विष्णुदयाछ, 


नवज्ञागरण 
.( मा रिशस ) नी 

एम० ९० यदांपर प्रोफेसर विष्णुद्यालके नामसे प्रसिद्ध हैँ। 
थे भारतके किसी विश्वविद्यालयमें प्रोफेसरका काम करके 
मारिशस घापस आये हैं। 

प्रोफेसरजीने दो भाषाओंमें भाषण देना आरम्भ 
किया । अँग्रेजीमें उन्होंने मारिशसके मुख्य नपरोंमें निम्न ँ 
विपयोंपर रोचक छेक्वर दिये हैं-सुझपर भारतकी छाप, | 
भारत ओर चीनका सम्बन्ध ओर भारत एवं विश । जिस 
भवनमें व्याख्पान होता था वहां तिळ रखनेझो जगह न | 
रहती थी । व्याख्यानोंने भंग्रेजो फ्रव पढ़े-लिखे नव- | 
युवकों में भारतके प्रति भक्ति कूरकूटकर भर दो । और अपने 
मापणोंका ऐवा प्रभाव देखकर उन्होंने दिन्बीमें इर सक्ता | 
दो बार भाषण देना आरम्भ किया । उनकी मधुर बाणी 
नवयुवर्कोर्मे मातृभाषा दिन्दीका अनुराग बढ़ाने, आपसमें 
झगड़ते हुओको सडूळन-पय दिखाने और निराश हुए | 
दिन्दुओंमें एक नगी आशा सञ्चारित करने छगी । श 

शरेष्ठ कार्यकतांओंके साथ सरकारकी - सहानुभूति बही. 
हो सरुषो । मारिशस सरकारने देखा कि क्स्पाय करना 


2 


Re aE 2: 


काकु वचे थे। बीस साळ सरकारी नोकरी करनेपर उसे 
नोकरी त्यागनी पड़ी, सरकार सोचतो था कि जब खिष्णु 
दयाल ब्रन्धुको पेसे न सिऊेंगे वे अपने आप बेरिस्टर, डाकूर 


र हिंदू खड़े हुए। ओर मिशनबालोंकी नीतिका अनुसरण करेंगे । परन्तुवे * 
कुछ लोगपिण्डित' इतने अच्छे शिक्षक हें कि जब वे ट्यूशन करने छगे ९०७) 
ह ओर कुछ ढी- मासिक कमाने लगे । | र 
व कर या बेरि- प्रोकेखरज्ञीने प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन छा० ७ 
शटर दिसम्बर १९४१ ३० में कराया था । उल मोकेपर इिन्दू- 

न्‍ मजदूर दलने सुलळमान एक हो गये । एक ख्थानीगय्र कवि, श्री पं० कन्है- 
- खूब प्रगति कर याळाळ, को सम्मेलनमें भावी कार्यकी एक झक नजर 
छीथी। गरी- आयी उन्होंने बीर मगिळालपर लिखी कवितामें यह बःक्य 

- कोोंकी शिक्षामें रखा जिसके दो अर्थ हो सस्ते हैं: -“विप्णुमें मन जोड़ 
बाधा डालनेके दो ।” कुछ छोगोंने समझा कि कविवर जनताले ईश्वरमें मन 
अ क जोड़नेकी प्रार्थना कर र्वे थे और कुछ ळोग थह समझ रहे थे 
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भेजा गया । वद ३८, स्य्याा_ स छल 
दिक्षा विभाग- मोरिशसके प्रवासी भारतीयोंके प्रथम 01 000 | 
का ढाइरेकर उद्धारक वीर मणिछाळ 2 7 
` एना । उस अंग्रेजको जनताकी आंखों में धूर डाळनी थी । उसके 
| कह हिन्दू बेरिस्टर और ढाकर दोस्त हो गये । किसी बेरि- 
ह छ्टरने अपनी दोहतीको बढ़ाना चाहा । उसने भंग्रेजको किसी 


___प्रामकी बेठकमें भानेका आमन्त्रण दिया । विलायतमें पढ़ 
_ छोगोमें इतनी 'उदारता'होती है कि वे बहांसे लोट आते ह? 
चर्म, जातिसे घृणा करने ळग जाते हैं। अंग्रेज अपने दोस्सक्रे 
साथ भाया । कुछ ग्रामीण रामायणका पाठ कर रहे 
थे । अंप्रेज चमड़ेके जते सहित बेंडकमें प्रवि हुआ । जूता 
 रामायणके पास झा विराजमान हुआ । मारिशस भरमें 

` दोनो 'उदार शिक्षित सब्नों' की धूल उड़ी | एक अर्जीमें 
१०,००० ते ज्यादा हिन्दुओंने इस अत्याचारका वर्णन 
किया । सरकार ऐसे विषयों में अपराधीको धन्यवाद दिया 
करती है जनतामें चेतना आयी । भारतकी राष्ट्रीय मइा- 
. सभाके “भारत छोड़ो? प्रस्ताव पास करनेके डीक एक साल 
बाद वह अंग्रेज रामकृष्ण मिशनका आश्रय छेकर पोट छुई > 
` ाहरके थिप्टरमें भाषण' देनेवाला था । उसी दिनसे मिशन 
_ भी अप्रसिद्ध हो गया जेसे ही बृ अग्रेज भाषण देनेके 
 छिये उडा, 2००. भारतीय “भारत माताकी जय’ की 100000 यी र 
` पुकार छगाते हुए बाहर निकळ पढ़े ।साइबका सुखडा „ | oe 


 फीकापड़गया। . 
 _ प्रोकेसरजीके एक छघु भ्राता शिक्षा विभागमे काम श्री प्रोफेसर घाउदेव विष्णुदयाळ, एम० पु० 


- 


मारिशप्षमें नवजागरण ८ १ 


कि श्री विष्णदयालमें विश्वास 
करनेकी अपील कर रहे थे) 
जो हो, प्रघासी भारतीयोंका 
$ब्इवास दिन दून्य रात 
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हुए । इस शुभ सरपर एव 
नवयुव दन एक ऐसा तळ चन्न 
त्यार किया जो महात्मा 
गांघीके आगमनका स्मरण 
फरता था । इस बाढळो रोक 
नेकी कोशिश की गयी । 
एक परि.-रने आन्दोळनको 
गिरानेका निश्च किया । 
उसने इस देशमें बड़ोंको गिरा 
नेका घीड़ा उड़ाया है । उस 
सरग आय परोेह'रिगी खमा फरुवी फळती थी उसी 
परिवारने उसे भी पतनोन्मुल किया । उक्त सभांपर कई 
मामले चलाये । जब जुर्माना . भरते-भरते सभाके 
फण्डमें पेला न रहा, वह गिर गयी, । जो घृणित 
काम शवेतांग छोगोंने भी न किया इस परिवारने कर 
दिखाया । सन्‌ १९३७ ६० में देशभरमें हड़ताल हुई । इस 
परिवारका एक कारखाना है । उसने अपने कारखानेमें आये 
हुए मजदूरों पर गोळो चलाकर उनमेंसे चारका काम तमाम 
कर दिग्रा । चार मजदूरोंकी इत्या करनेपर भी इस परि- 
वारपर मामला नहीं चलाया गया । सन्‌ १९४३ ३० में भी 
ऐसी दुर्घटना किसी गोरेके कारखाने हुई। इस बार पं० 
विष्णुदयालजी देशमें मौजूद थे। पे घटनास्थलपर पहुंचे 
ओर इमशान भूमितक शवोको पहुंचानेमें मदद दी । जुलूस 
आधा मीळ लम्बा था । पण्डितजीके स्वयसेवकोंने खूब काम 
किया । चितामें आग लगानेसे पहले उन्होंने ऐसा भाषण दिया 
कि लोगोंका दिल डिल. गया. | अगले दिन भारतीयों के अख- 
वारोंमें नहीं बल्कि काले छोधोंके पत्रमें इस भाषणका 
सारांश छपा । इस दार सरकारको कमीशन बेठाना पड़ा। 
कमीशनकी चर्चा हाउस-आफ-लाइं समे हुई । लाडे फारि- 
झटनने कहा कि मालम होता है कि पू'जोपतियोंके कारण 
यह दुधेटना हुई है । कळंक्ित परिवारको, जेला क्रि वाया 


७ 7 पोप 
प्रो० विष्णुद्धालके मित्र श्री सुखदेव विष्ण दथ।स्वे[सथ ( अस्पतालसे न्विटनेके बाद ) | 
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गया है, काफी धन है । इसने सोचा कि धनके बलसे आन्दो- 
छन दबा दिया जा सकेगा । 
प्रोफेसरकी जान खाना इसका परम कतव्य बना । सन्‌ 
१९:३४ ६० में इसके दो आदमियोंने छप्रीस कोर्टमें डन पर 
मामला चला दिया । इससे आन्दोलनको क्षति न हुई। 
गळतके न्यायाधीश ओर बड़े बड़े बेरिस्टर उनकी योग्यता | 
के कायल हो गये। मामला चलानेवाले भाई आइचर्या 
विमूढ़ हो गये । 
सरकारने चाल बदल दी । लड़ाई तो १९३६ से जारी 
थी । सन ११४४ में उसे सूझ पड़ा कि मीटिंगो पर 'छड़ाई 
के कारण पाबन्दी डालनी चाहिये । 
एक बार सरकारके छेयका बांध टूट पड़ा। उसने 
उसके पास एक पुलिस अफसर भेजा जिसके पास ब्नके 
नाम लाटकी एक चिट्टी थी ! वे मोरसेलसा नामक गांवर्े 
रात्रिको आठ बजे उपदेश देनेवाले थे। पुलिस और फोजकी 
कारे' उस गांवके आसपासमें भेज दी गर्यो । दिन भर 
पुलिस उन्हींको दृढ़ती रही । डोक आठ बजे बेदी पर प्रोफेसर 
जी प्रकट हुए और उन्होंने कारंबाई शुरू कर दी । पुलिस 


अफसर अवाक्‌ रह गया । उसने चिट्टी दी किन्तु उन्होने | क 


चिट्टी लेकर आपने जेबमें रख दी ओर अफसरसे कहा कि 


भाषण हो जाने पर आपकी : चिट्टी पूत । जब वह पन्न | न्य 


§ 


ड 
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धार्मिक सत्सङ्गो 
| सरकारने फिर मामझा ,चठाया । उनपर इल्जाम 
._ लछगाया गया कि उन्होंने बिना हुक्म लिये जुळूस निकाला 


= 


पढ़ा गया तो मालम हुआ कि उसमें लाटेने हुक्म दिया 


_ था कि आज उपदेश न दो। गोली तो चइ पड़ी थी।' 


अपना ला सु ह छेकर अफसर वढांसे इवा हा गया 
अब कानन जारी हुआ कि बिना आज्ञा पाये कोई 
भी सभाज हो। प्रोफेसर जीने जवाब दिया कि यह 
कानून विक्टोरियाके १८९८ घाले घक्तव्यके विरूद्ध है 
जिसमें बचन दिया गया हे कि प्रजाके धमे सरकार 
दखल नहीं देगी । एक मामळा चछा ओर प्रोफेसरजी पर 
जुर्माना किया गया । उन्होंने न जुर्ताना भरा और न किसी 
को भरने दिया । मोरिशसमें पोने तीन छाख भारतीय हैं। 
जब उन्हें प्रोफेसरजीने एक पाई न भरनेकी आज्ञा दी, सबोंने 
उसे मान लिया । 


सरकार चक्करमें पड़ गयी । प्रोफेसरको गिरफ्तार करना 

टेढ़ी खीर थी । दो महीने सरकार चुप रही । अपनी इज्जत 
बचानेके लिये उसने ता० ६ मई १९४४ ई> को गिरफ्तारी 
 की।प्रजाने पांच हजार रुपये खर्च करके दक हजारसे 
ड अधिक तार छन्दून भेजे । टन्दनसे तुरन्त एक भारतीय भेजा 


` गयाजो आकर उनसे मिला । 


जड़ वे मुक्त हुए, तरते उतका भारी स्वागत किया । 
 कातूनमें संशोधन हुआ । सरकारको मानना पड़ा कि 
टिंगका नाम नहीं देना चाहिये ।, - « 


है । कुछ बहनों और भाइवोंक! एक पाठशाळासे निकळ एक 
लिकटहथ मन्दिरपर ऐसे राशतेसे जानः जद्दांपर कि साइ 

क्रिल भी चछ नहीं सकती, जुलूस हो गया ! “जुलूस ने दस 
मिनट भी मन्डिरपर पहुँबनेमें नही छगाये थे। डस भारी 


~= 


अपराघके लिये बारह मासकी सख्त केद मिली | जनतामे 
भारी इळचळ मघी । १०-१२ हजार चिदट्टियोंको उपनिवेश 
सचिवके पास लन्दन भेजनेके लिये लाटके पास भेजा गया । 
जेळमें उन्हें मन्त्रणग्ण दी गर्यी । जब थह खबर बाहर फेलो 
तो २८ नवम्बर १९४४ को देश शरमं उस मध्यकालीन 
बर्बरठाके कारनामोंकी याद ताज फरनेयाली ज्य्वदेतीके 
बिरुद इड़ताल हुई। मोरिशसमें सत्याग्रहका श्रीगणेश 
हुआ | ळाटको उस दिन कोंसिळमें कहना पड़ा किमे' 
अधीर हो उडा । वह धसकियोंपर उतर आया । सरकार 
की तरफसे एक सरसिकपत्न हिन्दी निकलता है । सरकार- 
के इकमें लड़नेबाले भारतीय लेढ़कोंने उस दिनकी अनुत्तर- 
दायित्बपूर्ण घोषणा अनुवादित करके उल पन्नमें छापी । यहां 
केवल एक अंश दिया जाता है । # 

“अब दाक नहीं किया जा सकता कि इस टापूमें ऐसे 
भादमी हैं जो गत चार वर्षा से जानबूझकर ब्रिटिश सान्नाज्य 
के युद्ध प्रथलका विरोध करनेमें रगे हैं । ये ऐले आदमी हैं 
जो अपने स्वार्थके लिये तवाइकारी काम कर रहे हैं...मे' 


एक चेतावनी देता हुँ । चेतावनी यह है : मेरी सहनशीलता 


25 


७ जुलाईको प्रवासी भाइयोंकी सभा 


छु होती जा रही हे । कहीं कहीं गन्ने नहीं काटे गये है , 
और जब में यह छनता हूँ कि आदमियोंने एक दिन बिलकुल. 
काम नहीं किया इक्षलिये कि एक :केदी जेळमें अनशनका 
आनन्द ले गहा है, तव में अपने आपको यह कहने लगता 
कि टापूकी जनताको जगाना चाहिये ओर उन खंतरोंकी 


# सरकारी हिन्दीमें यह पत्र छपता है । इस देशमें एक 
सुपयेके नोटोंपर दो हिन्दी शब्द देखनेको मिलते हें । उनमेंसे 
एक ,अशझुद्ध है । - लेखक । र 


0 


11 % 2. # 


Po CN 0 0 ५४ 


छुचि छेनी चाहिये जो उतना टापूके सर नहीं हैं जितना कि 


जनताके सरपर है ।'? 

प्रोफेलरजीके केद होनेसे पूर्व को सिलके 
ल्यने उनके घरपर उनसे कहा था कि अंग्रेज लोग बहत र्दा 
होंगे यदि वे यह कह सकं फि आप ब्रिटिश साम्राज्यके 
विरुद्ध हैं। मोरिशिसके ठेंनि ७ पत्रमे उस सदसल्यने एक पत्र 
प्रकाशित कराया है जिसमें उन्होंने मान लिया कि ऐसा 
उन्होंने कहा है । लाटने जो घोषणा की उसमें यही दोप 
लगानेकी चेष्टा की । बहुत दिनोंसे वेचारा उधेड़कनमें 
था। प्रमाण न सिळनेपर भी उसने दोषारोपण कर हौ 
दिया। दिलकी बात जवाचपर आयी । # हुक्काम लोग जाल 
बिछानेमे निपुण हैं 

घोषणा उन्होंने लही नहीं कहा कि अनशन हो रहा 
था। जेळके छपरिण्टेण्डेण्टने किसी पन्नप्रतिनिधिसे कहा कि 
अनशन नहीं किया गया । आज यह दशा हो गयी कि गोरे 
तक इस लाटके वचनोंको उछ त करके सिद्ध कर रहे हैं कि 
वे हा ओर ना एक ह! सांसमें बोळते हैं । गत मास (जून 
१९४६ ६३) में एक गोरेने यहाँ तक लिखा है कि लाटको 
बात ओर कासमें काफी भेद है । 

ज्ञिन दिनों पण्डिउजी जेरुमें थे एक हिन्दू नघयुवकको 


गी नि पर सद- 


फांसीकी सञ्जा हुई । उसले कहा गया कि कहो तुम्हारी 


# कारागारसे सुक्त दोनेके घाद श्री पं० बिष्णु 
दयाळजी बड़ी डुद्धिमत्तासे आन्दोलन चला रहे हें । सरकार 
४० हजार खर्च करके एक सिनेमा यूनिट! मंगाया और 
जनताको अपनी तरफ आकृष्ट करना चाहा। फिर भी 
आान्दोलनका बळ न घटा । लाटका आघा उल्लास जाता 
रहा । उसने अपनी आदतके सुताबिक कोंसिलमें इमारे 
नेताको लक्ष्य करके कहा है (11० २९ जून १९४६ ३० को): 

Thers are indications of political mano 
euvres financed from unknown sources, designed 
to obstruct the beneficient intentions of his 
वत: Government towards the colonial 
empire, 

अर्थात्‌ -- अङ्गात सुत्रो द्वारा प्राप्त धन द्वारा राज- 
नीतिक कुचक्रोंके संकेत मिल रहे हैं। इनका उद्देश्य ओप- 
निवेशिक साम्राज्यके लिये सम्राटकी सरकारके उपयोगी 
इरादोंके र्ार्गमें बाचा उपस्थित करना है । 


. गयी कि. गजाधर नामक हिन्दूके समझानेपर सरकार समझ 
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न क्य क म क मनन 


ज्र 


अन्तिम इच्छा क्या है ? उसने कहा किं मेरी इच्छा यही है 
कि फाँसीपर चठनेसे पेरले अके एसारक सिफ्णट्यस्छ = क्ी> 
रः ढे 2 STUDS FE pe 
कंदीको पककर 
कि मरते बन्द! : 
गृहमें रखा था । सरकार यह भी नही कह सकती थी कि, 
नवयुवककी अन्तिम इच्छा पूरी न की जाय | उसका मामळा 
फिर जारी किया गया और उसके गठेसे रस्सी निकर 
गयी । जजने कहा कि आदमियाँकी हत्या करते समय यह 
नवयुवक पागल था । 

इस साळ तीन दिन्दुओंको यही सजा हुई । इस देशके 
कानून विरुद्ध होनेपर भी उनके मित्रोंकी इच्छा पुरी कौ 
गयी । उन्होंने प्रार्थना की थी कि छाश जळा दी जामें। 
लाशों जळा दी गर्या । 

पर इस समय भी सरकार अपनी चाहाकीको नहीं 
छोड़ती है । लाशोंको जलानेसे पूवं यह अफवाह फेलायी 
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गयी कि हिन्दू धर्मकी इज्वत करनी चाहिये । के 

इस सासे प्रोफेसरजीने गांव-गांवमें हिन्दी पॉव्शाला * 
खोलना आरम्भ कर दिया है। इस देशमें कभी भी इस तरह | 
का विद्या प्रचार नहीं हुआ । इस कायको भी भळू करनेके 
उद्देश्यसे पांच भारी नौकर दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। 
स्पुकारी नीतिके इन वेतनिक चोकीदारोंकी चाल जनताने | 
अच्छी तरहसे नहीं समझी है । 

इस दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके समय यदि पण्डितजी 
मोरिशसमें न होते तो सारे मोरिशतपर कळडूका टीका 
लग जादा । जिस देशमें भारत या कांग्रेसका नास छेता 
आपत्ति मोल लेना था उसी देशमें आज भारत भक्तिक्रा 
घोल बाला है। रविवार ता० ७ जुलाईको उन्होंने एक 
भारी मेहेमें मोरिशसकी ओरसे दक्षिण अफ्रीकाके साथ 
सहानुभूति प्रकट की है। त 

नये आन्दोळनके एक पहळूपर फई किताबें लिंबीजा | 

सकती हैं । यह आन्दोलन देखते ही बनता है । आज मोरि- | 

शसमें लबुभारत दिख रहा है। भारत माताफे विषयर्मे 
मोरिशरुके प्रवासी मारतीयोंकी उदासीनता अब अतीतकी | 
बात हो गयी है। क्रांतिष्ठा अंकुर फूट चुका ; चादुकारोंकी | 
दुरभिसल्धि काम, न आयेगी । 
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जनन इस पुस्तक में नोने लिखे दिवधो उर 


मिळनेका पता-१, सुजानसिंह,पोस्ट खालसा कालेज, अशतसर 


नोढ-कृप्या अएना पता साफ़ ओर सुन्दर अक्षरोमें छिखें ' 
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भाबी माताओं क॑ -लिए अनुपम मेंट 


जिनपर पञ्जाब सरकार ने ५०८) इनःम “दय. रै । ७००; प्रष्ठ ६० चित्रों सहित मूल्य ६) 
झ परे बिचरा हें: 


१, स्वास्थ्य स्वच्छता ११, चाळीसा-प्रयूति समय ल 
. २, जञननेन्द्रियों की बनावट संरक्षण 
३. मासिक घम्म ९२, माता को सब्भाल 
४. गभस्थिति न १३, बच्चे की खुराक 
५, गभस्थितिके कारण , १९४. घाया का दूघ 
६, व्यक्तिगत स्वास्थ्य ` १५. झिशुको कृत्रिम ओोजनोंपर पालन | द 
७, गर्भस्थितिके रोग ओर चिकित्सा १६, बच्चोंके साधारण संरक्षण 
८, शिशु-प्रजनन ` १७ बच्चोके रोग ओर चिकित्सा 
` ३. नवजात शिशु का प्रबन्ध १८. स्त्रियोके रोग आर चिकित्सा 
१०, सप्त मासिक शिशु १६. फस्ट एड 


२. हिन्दी भदन, हस्पताल रोड, लाहोर । 


ही 


मातृभाषा द्वारा कोनसा बहीखाता सिखाया जाये 


श्री कस्तू' मल बांठिया 


घृह अत्यन्त प्रसन्नताकी बात हे कि भविष्यमें मातृभाषा 
द्वारा इर विषयकी उघ्चते उच्च शिक्षा दिय्रे जानेका निश्‍चय 
हो घया है ओर नागपुर, काशी व लखनऊ विश्वविद्यालयोंने 
इस ओर आवश्यक कदम वढा भी दियाहे। 

* नाएपुर विश्व विद्याल्यसे सम्बद्ध श्री गोविन्द राम सेक्स- 
रिया कालेज आऊ कामलंका कदस हमारा विशेष ध्यान 
भ्राकर्षित करता है क्योंकि उसका सम्बन्ध व्यापारी शिक्षासे 
है। इसके सुचित प्रचारपर इमारे व्यापार ओर उद्योगोंकी 
उन्नति आधार रखती है । व्प्रापार ओर उद्योगोंकी उन्तति- 
पर देश और जनताकी सणद्धि निर्मर करती हे । हमारे देशी 
भाई बढ़े-बड़े व्यापार ओर सव तरहके उद्योग धन्घोंमे आगे 
कदम घढ़ा रहे हैं आज उनके तत्वावधानमें इर तरदक्ष उद्योग 
घल्थे चल रहे हैं । हन उद्योगोंकी लफछतामें हमारे भारतवर्ष 
का भधिष्य निर्भर है । 

यह तो कोई भी नहीं कहता कि हमारे देशी भाई 
व्यापार या उद्योग चलाना नहीं जानते पर वह सभी कहते 


_ हैं और हम भी यह मानते हैं कि हमारे व्यापारियों ओर 


उद्योगपतियोंने जमानेकी रफ्तारके साथ व्यापार और उद्योग 
संचालनके तरीकों में सुधार ओर संशोधन कम किया है। 
जहां पर्चिमके देशोंने और नये देश अमरीका और जापानने 


. आविष्कारोंका छाम उठा अपने व्यापार व उद्योगके तरीकों 


में एघार ओर नूतनता लाकर उन्हें अन्तर देशीय ही न रखे 
कर अन्तर राष्ट्रीय ओर विश्वत्यापी बनाया, वहां हमारे 
उद्योग धन्धे ओर व्यापार आज भी संकुचित पड़े हुए है । 
आबिप्कारोंने देशबिदेशकी दूरीको नगण्य कर आज 
उन्हें एक दूसरेके बहुत ही सन्निकट छा दिया है । इस सन्नि- 
करताके कारण प्रत्येक देश विदेशके व्यापारी ज्ञानमें जितना 
परस्पर आदान-प्रदान हुआ उतना और किसी ज्ञानके क्षेत्रमें 
कदाचित ही हुआ हो । अंग्रेजी आदि पश्चिमकी भाषाओंसे 
बिलकुल अनजान लोग भी उधरकी व्यापारी शब्दावलिया 
को समझते हुए अपना व्यापार ओर उद्योग घढ़ानेमें सफळ 
हुए हैं। उनकी सकळताकी कद्वानीमें जो बात हमारा खास 
ध्यान खींचती है वह है उनकी हिसाब किताब रखनेकी । 
शेली । यानि उनके प्रधान हिसाब जिनसे व्यापारका छेना 
देना और इनि लाभ आसानीसे ठीक-दीक जाना जाता है, 


देशी ढड़से ही रखे जाते हैं। आधुनिरु दिवाबे परीक्षतजो खमे प्रयोग कएनेका होने बता रहता हे, तद्त्‌ 


देशी भाषायें जानते ओर पढ़ भी सकते हैं ओर देशी हिसाब 
पद्धतिको समझते हैं, वे इस देशी नामाठेखाकी कलाको 
समयाचुसार अविकसित तो कहते हैं परन्तु असेद्वान्तिक या 
अपूर्ण नहीं मानते । कोई-कोई उसे अपेक्षाकृत सरळ और युक्ति 
सङ्गत भी बताते हैं । 
यह वात जो कुछ भी हो, हमारे शिक्षालयॉमे अब तक 
पाइवातय बदीखाता कडा ही सिखाग्री जाती रही है। देशी 
नामाळेबा या बढ़ीखावा कङाको सिब्जाने आर प्रयोग द्वारा 
उसको समयानुलार विकसित करनेका अब्र तक प्रयत्न नही _ 
किया गया है। अत्र ज कि मातृभाषा द्वारा बदीखातेकी 
काकी शिक्षा दी जानेका भी निश्चय किया जा चुका है, 
तो टात्‌ इसारे सामने यदे सबारु उठ जड़ा द्वाता है कि 
मातृभाषा द्वारा पाश्वाद्य बढ़ीबाता सिल्लाया जाये या 
देशी बहीखाता। 
यदि देशी नामाहेखा या बह्दीखाता सेडास्तिक 
ओर पूर्ण है तो फिर उसे न सिखाकर मातृभाषा द्वारा 
विदेशी बद्दीखाता कछाको सिलाना उसी प्रकार समरथ 
ओर श्रमको नष्ट करना होगा जो अब तक विदेशी भाषा 
ड्रारा शिक्षा देकर क्रिया गया माना जाता है । दोनों कछाए 
गथ-्ाथ नहीं चळ सकर्री। आज जो देशर्मे दोनों ही 
कलाए' साथ-साथ चल रहो हे वह सिक इसी लिये कि 
विदेशी कला अंग्रेजीमें सिखायी जाती है ओर उससे दिसाबः 
किताब भंग्रेजीमें ही रखे जाते हैं । 
मातृभाषा द्वारा शिक्षा दिये जानेका यह लक्ष्य कदापि. 
नहीं हो सकता कि हमारा साराका सारा कारोबार आजकी 
तरह अंग्रेजीमें ही प्रधानतया चलता रहे। जब भावी भारतमें 
वेयक्तिक और राष्ट्रीय सारा ही कामकाज राष्ट्रीय व देशी 
भाषाओं में रखा जानेवाछां हे तो मातृभाषा द्वारा देशी 
कलासे हिसाब रखना नहीं सिखाया जाकर विदेशी कछासे 
हिसाब रखना सिखाना ठयथं है। यह तो उसी दृशामें 
समर्थन किया जा सकता है जबकि इस देशी कछाको सेंद्धा- 
न्तिक ओर विह्वासशील माननेसे ही इन्कार कर दे । 
किसी नौभापाका, कलाका, ज्ञान अव्रवा बिः 
विकास उसके अधिपे अवि ह प्रयोग शोर प्रवाए्पर 
करता है । जबतक उसकी विदेशो पर्यायक्का उती 


- > लाक _ बे 


देशी पयोयका विकास मार्ग अवरुढ ही रहेगा । यही कारण 
_ है कि हमारी दे पै बही खाता कळा, आजते दो हजार घ५ 
पहले जिवनी विकसित हो चुकी थी बेसी हो अपवरू बनी हे 
ओर आधुनिक ग्यापारों व उद्योगोंका हिसाव रखते योग्य 
विकसित नहीं हुई है । पक्षान्तरर्मे पाश्वात्य बढ़ी खातेकी 
करा जिपका सेद्धाव्विक आविष्छ्वार १२ वीं शतात्र्टीमें ही 
5. छुआ माना जाता है, इत आठ सताडिपोर्ने हो आशातीत 
विकसित हो गयी है। । 
नमे ओए ज्ञवाको दिया मेइ-भ्रर पदा कालो हे । 
देशी कलामें बाई ओर जमा ओर दाद्विनी ओर नामे 
लिखा जाता है ओर विदेशी कहामें दादिरी ओर जमा 
` भोर बाई ओर नामे । पर यद्द तो मान्यताकी बात है। 
जहां सद्दा इसी मान्यतरासे जमा और नामे छिबा जाये वहां 
किसी तरहरा किप्तीको भ्त ही नदी हो सकता । दोनों 
कराओं में भ्र तो इसलिये होता हे कि दोनों ही कराते 
- रदी जावेवाडी रोकड़ बढ़ीमें जमा ओए नामोंको दिशायें 
__ एक-सी पायी जाती है । चाहे क्रिवी भी कछासे रोकड़ बढ़ी 
क्यों न लिवा जाय दम भाव जातते हैं कि प्राप्त हुई रकमें 
__ उसमेंबाई ओर जमा की जातीहे ओर दी गयी रकमे 
_ दाहिनी ओए नामे लिड्डी जाती हें । परन्तु खाता. बहीमें 
| एककडासे दादिनी ओर जता लिखा जाता है तो दूसरी 
| यानी देशी कळासे दादिनी- ओर नामे लिबा-जाता है। 
` अर्थात्‌ पाश्‍चात्य कछासे री जानेवाली खाता बहीमें जमू 
_ होर नामेहो दिशाय देशी कडासे रखी जानेवाळी खाता- 
| दीका जमा ओढ नामेका दिशाआंसे विलकुछ उड्टा हो 
जाता है। देशी कडाते अनजान लोगॉको यद दिशा भेद 
Er ममे डाळ देता है इतना ही नदीं परन्तु यइ श्रम उन अन- 


ज्ञानां या अर्धजानकारोंसे देशीकछाको यइ छांछत भी दिछा 
: देवा है कि वह असेद्धान्तिक और अपू यानि इक्रनोधी है । 
 उनठोगोंका कहता है कि इल तएइ परस्ार विपरीत जाने- 
__ बाळी कराओंमेंसे अपेद्धान्तिक होना ही चादिये। पर 
क्या दिशा भेद किसी कलाको सेंद्धान्तिक या असेद्धा न्तिक 
' जबनानेका पर्याप्त कारण है ? 

यद्दश मेद स्वतन्त्र विकासके कारण हैं 

_ इस प्रयक्न असम्बढताका -कारण, इसारी समझर्मे, 
दोनों कडाओंके बिकास इतिदासवे सम्बन्धित है। इमारा 


|! 


पड यह मानता है कि दोनों कठापं स्वतन्त्र विकसित हुई हैं 
. और पूर्ण होते हुए मी इत दिशा रेदर्वे अपना एथक 


ge 


` इ्यक्तित्व कायम आज तक रखे हुई हैं। भारतवर्षमें देशी 
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पक्षा- 
न्तरले विदेशी कळाक्री शिक्षाकी झुहआत जनरल यानि 
नकळ बद्रीसे होता है । हमारे यहां नकर बहीका दिका 
उतार उ्यारारके विकास बाइ हुआ माना जाता है। 
साधारण व्यारारी जिला व्यापार अधिकांशदः नकदका 
ही रहत हे नक बड़ीका उपय्रोए नहीं करता । चह अपना 
सारा दिसाइ फिपाइ रोकड बडी ओर खाता बद्दील्े हौ 
रख ळेता हे । नक बढ़ी हा उपयोग नहीं करनेका कारण यह 
हे कि देशी बदी्तता कठाविद नकळ बहीके जमाखर्चको 
कडेर ओर बुद्धि परीक्षक मानते हैं और साधारण जनके 
लिये इसी लिप यह बद्दी दूर रहनेकी चीज है । 

पञ्चःन्जरमें रोकड़ बदी नकरू बढीका ही एक विकसित 
छूर मानी जाती है । इ रीलिपे रोकड़ बढीको वे लोग फेश 
जनरङ भी कहते हैं । रोकड बद्ीका वहां आजिप्कार नकद- 
की लेन देनों छो एकत्रित रूपमें रखकर नककी आय और 
ठपग्रकझा दिसाब रखने और नरूइकी बाकी मिठानेके उप्तीते- 
को लेकर उसी तरद हुआ हे जेते जमा बही, बिक्री बही, 
हुण्डी बड़ी आदिका । पाश्वात्य कठामें रोकड बद्दीका 
मेळ देनिर रखा जाय यइ नदी जो: दिपा जाता औरंन 
व्प्रवहारमे ही सातारणतया रोक३ बड़ीका मेन देनिक 
लगाया जाता है । हमारे यहाँ बड़ेते वड़ा ओर छोटेते छोरा 
व्यापारी भी रोकड ब्रहीका सेह देनिक लगाता है। इस 
दैनिक मेरुते रोजाना नकइ॒ हा बाकी मिहान करनेमें बड़ा 
छभीता रहता है । 

दो बाजुओंपें विभस्त कर रोकड वहीको लिलनेका पूव 
ओर पर्चिप्रमें रित्रान क्रों ओर केरे चङ, यइ सदन ही 
समझे आ सहता है । प्रात हुई ओर दी गप्री रकमोको 
अडा अङग कर लिब्नोसे उनका बाकी आखानीसे निकाली 
जा सकती । थइ बाही खडी दै या गळत, इसकी जांच हाथमें 
या पेटीमें बत्री रखी नऋद को गितकर भोळासे भोळा आदमी 
भी आखानीसे कर सक्ता हे। दिसाब्र किताब रखनेकी 
कळा सीखनेकी सरळऐे सळ ओर पइळी सीढ़ी इस तर 
रोकड बड़ी ही कही जा खरती हे। न कि नकळ बही 
जिसमें प्रत्येक जम्राकी कङपक्रे छिपे नामकी कडम रहनेर 
आवश्यक है। जो लळद आय व्य यक्रा हिसाब बराइर नही 
रख सकता दो, बह व्यापारके घने ओर तरह तरहके छेन 
देनोंका हिखाश्र बराबर नहीं रख सकता दो, यह सहज 


सिद्ध है । 


बा 


तंग कड़े 


तेग कपड़े 
( ६२ वे पृष्ठका शेषांश ) 


और नोकर था एकदम चप, जेसे लांस रुध गया हो। 
मुझे बड़ा क्रोध आया । कस्वर्तने नाइक  देवीजीका पारा 
छगवा दी थी । मे" समझता था कि 
दी निकालने जा रहा था, पर 

करने यदि उनकी बातका उत्तर न दिया और मुझे सफाई 
देने रगा तो इससे यहीं तो प्रगट था कि वह मुझे अधिक 
न्याय प्रिय सम 
खाना खाते समय भी देवीजी मेरी ओर उ गस, दया- 
भरी हष्टिसे देखदी रहीं । सुझ एक बार तो सन्देइ हुआ 
कि शायद उन्हें सुझले वित्रा होनेका ही दुख दो रहा था | 
ठीक वही भाव था जो एक नये फेशनकी रोमान्टिक लड़की 
का उसके सतचादे वर को फोड़कर दूसरेसे व्यादह्या मानेपर 
उसका होगा । या फिर जब नई बहू एक दिन यह समझ छे 
कि पड़ोसी अपने सगे पतिसे अधि श्रोष्ट है, यह विचार 
मनमें आया तो पर तुरन्त ही यह भी सोचा कि अब व्याइके 
चोदद वर्ण बाद श्री त्रतीजीको रोमान्स क्या चर्गया होगा, 
इतने दिन बाद उलका सन बिचला हो यह समझमें न 
आया । पड़ोसी भी सब पुराने ही थे। 

कपड़े पदिनकर दफ्तर चलने लगा तो श्रीमतीजीने सु'इ 
बनाकर कहा, ''कई दिनसे कह रही हुँ, पर तुम ऐसे हो कि 
छनते ही नहीं । वेवीके लिए ग्राइपमिक्सचर तो चाहिये ही । 
फिर छना है कन्ट्रोळके सेन्डळ बड़े अच्छे आये हें । यह नहीं 
होता कि दफ्तरसे कुछ रुपये लेकर जरा बाजार होते आओ । 
मेरी सात तारीख होनेको आई, अश्तक तनछ्वाइका पता 
नहो ।...... 

“पर आई... ... मेने ब्रात काटनी चाही । 

“ रहने दो”, वह तुनककर बोली, “तुमसे तनए्ब्राइ 
मांगी ही न जाती होगी, ओर लोग भी तो नोकरी करते हैं । 
सरळाके पठिको देखो,क्या सजाळ जो तनए्त्राहको एक दिन 
भी देर हो जाये फिर ऊपरसे रुपये छे आते हैं सो अलग ।” 
इतना कहते-कदते उनकी आवाज जरा भारी हो गयी 
“इधर हम हैँ कि महीनेळी सज़री भी तरस-तरस कर 


मिलती है 
मेंने उठाबळीसे घड़ी देखी, देर हो रही थी, घलने जो 


लगा तो तकाजा हुआ बाजार जाना न भलना । हिम्मत 
करके रुपये दुफ्तरसे मांग ही छेदा, नहीं तो कळ न चाय बन 
सकेगी न खाना ही । , 


ता था । 


~~~ 


~~~ 


मेने थरथरते शब्दोंमें-- खाने और चाय रहित जीना. 
भी कोई जीना है--वादा किया कि न भूल गा, न मूळू'गा। | 
दफ्तरमें देखा मालिक मद्दोदयका पारा चढ़ा> हुआ था, | 
शायद घर पर नाश्ता ठोकर न मिला दोगा, रा श्रीमतीजीसे 
झाड़ खाई होगी, या कोई फंसनेवाळा यानी चंगुटसे निकल 
गया होगा । जो भी हो रुपये म'गनेका अवसर न था। 
कई वार साहस भी किया पर बात सु'इपर आतेही आते 
कलेजा धक धक करने लगा, गला सूखने लगा और जिहवा 
ने कार्य करनेसे साफ इन्कार कर दिया । 
घर छोटा तो -- राइ सद्दाराका मरुश्थळ थी और | 
देहरी तो पर्वत भई अंगना मेरु' 'विदेस' बाली बाउ सस- 
हो रही थी। 
भीतर पेर रखते ही छना देवीजी किसीसे कह रहीं 
थीं-- ऐसेके पाळे पड़ी हू' कि इससे तो किसी भोरतसे 
व्याइ होता तो च्छा रहता । न कुछ कर पाते हैं न कह, 
नौ कर मालिक सभी उन्हें डांट हेते हैं। वया बताऊ मेरा तो 
खन खोलकर रइ जाता है......... किक: 
अब भाप ही कहिये ऐसी बातें एनकर कौन पुरुष रइ 
कतठ है । शरी रमें आग ही तो लग गयी । मे ने पूरे जोरसे ह 
खाँस दिया । देवीजीका धारा प्रवाह भाषण क्षणभरको रुक | 
गया, फिर वह सामने आई' । 
° «खाना परोसो,” मे ने कहा । मन तो कर रहा था कि 
उनके सामने रुपयोंका देर कर दू', पर लाचारी थी। | 
“खाना नहीं बना' ” उन्होंने उत्तर दिया । 
यह धक्का तो हृदयको भीतर गिराने लगा । 
“क्यो ११४ 
“ दाम न थे, अब लाये हो तो सामान छे आओ, खाना 
बन जायगा।” हन... 
हमारा'क्रोध न जाने केसे एकदम भर गया। मनभर 
प्राणमें केवळ भूख व्याप गयी । भल, लाथ ही शायद कुण्ड 
भी रुध गया । हम लड़खड़ाकर खाटपर बेंड गये, घरके भीतर 
एक हल्का-सा सिलखिल शब्द भी शायद छन्न पड़ा । 
रातभर हम आंगनमें पढ़े रहे, नींद ओर जागृतिके बीच 
से पलायन करते हुए प्राणोंकों थामे हुए, भीतर देव 
न जाने क्या करती रहीं । हमें सबेरे ही पता चला। | 
सवेरे जो देखा तो, पतळून काटकर एक ढीछा ढा 
निकर बना दी गयी हे । कमीजकी पीठपर कपड़ा छंगाकर उ 
कमसे कम दूना कर दिया गया है, और......और यह 


नी 


इमेंपहिन्कर दुफ्तर जाना था ।रेस्वर दु सूरे 


ळर की े श्र, -- 

विश्वमित्र रे 
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के लड़कों ओर ङुत्तोंका ध्यान आया, दफ्तरके साथियोंका । हमने अपने अङ्गोंपर दृष्टि डाळी । कहीं सुत्रीत्वके दृश्य 
“यह सब क्या है 0” हमने दबी जबानसे पूछा । न दिलायी दिये, पर क्रोधके शब्द डोठोंसे ही _ वापिस दो 
(कपड़े, न चाहो तो यह कुरता सी दिया है।” रामे; इसने चुपचाप कुर्ता और धोली पदिन ली, घोती ढीली 

कुर्ता !'उसे किसी दग्येशका चोगा कहताही ठीक होगा. पहिननेकी ताकीद देवीजीकी हुई । 
“पर यड़ त्वां) क्यों बना रही हो 0?” हमने रुआसे होकर तबसे हम सुडल्लेमे ओर दफ्तग्में साधूब्राबाके नामसे i 


£ पूछा, रवी न्स्र झाया | बात यह >, ककि तद्म कपड़े पहिन प्रसिद्ध हौ गये हें, देवी जी अभी भ॑ अप: दशा की सम्लता 
°, > “> ० र्ल हि र्य x २ ३ ब €. 
पाइनकेर तुससं स्त्रेणता झा ण्यी हे, उस दूर करनेका यही को प्रतीक्षार्मे हे, इम भी बहुधा सोचा करते हैं कि हम धीरे- 
।ज ३ कि अब ख्ब ढोले कपड़े प इना ।? रे सन्नी होते जा रहे हैं या पुरुष । 
०९ 


आजकल जोरोले फेल रही हे 


खुजली 


यह पापी रोग घरमें एक झांड्मीको होनेसे 
तमाम परिवारमें फेछ जाता है फिर महीनों ही 


2 भेजिक मिस्मरिजम र 
लड़के को जमीन पर लिटा कर -भौर चादूर से हैक फर भरर्जाव 
(शिव गरीव प्रश्नों के सही सही उत्तर पूछना, दहकती आग पर आप 
चलना व दर्शकों को चलाना, किसी मी समय पर सब दर्शकों डी. 
घड़ियों में ६॥ इत्यादि बजा देना, दीवार में आग लगा देना, सुँह में 
से भाग की .लपटें निकालना, पानी के अन्दर भाग के अज्भारों का 
पे || नाच कराना, बन्द लिफाफों के अन्दर का लिखा बता देना आदमी 

र को उड़ा देना, यन्द सन्त्र में से आदमी का निकल जाना 
| इत्यादि भनेक तिलस्मात जाइ के भद्शुत, रहस्ययुक्त और रोमांचकारी करिशमें सीकर! 


० दुसरे ही दिन ० 


जबाब, रांजे-महार/जे, सेठ-साहकारो को दिखाकर--अडे २ धुरन्धंर विद्वानों बुद: 
मानों, विज्ञानवेत्ताओं ओर प्रोफ़ेसरों की डुदि चकार थोर दैरत में डालकर ठनाठनं 

रुपये पैदा करो । साढूली हिन्दी पढ़ लेने घाला यह सत्र गजब उप जादू एक दिन झे, 
| ह केवळ एक दिन में जान जाता दे और किसी भी प्रकार के अभ्यास व सिद्धि द्धी 
| ममर नहीं-ऐसा इमारा दाषा ओर्‌ गारणटी हे । फिलहाल इस एरे कोस की कीमतं 
|  केदल पाषरुपया। यह सब एक दिन में न आवे तो कीमत वापिस। 

| देहली के पत्र (वीर अर्जन' तथा कदर साहिब जी की रं 

|. जोरदार सिफारिश के सांध सैकड़ों प्रशंसा पत्र घातल , र 
ड शु 

| दी ग्रनाइटेडे वणडण्फुल मेजिकल कम्पनी सारत नषञ्य भण्डार 


भारत सरकार - 51२71 ६{उस्टड १०८ तुलापट्टी, कलकत्ता 
विभाग नं० २७, मुरादाबाद, यू० पी० उ 


दुःख देता हे इसलिये जहां तक हौ ज्ञल्डू मंगाइये । 

यहे गीला सूखा चाहे डोसा पामां खाज, छुञडी 
खरव्योडी ढोडइ दिनाय रागोंके घाव फोड़ा 
फुन्सी इत्यादि तमास चम्मं रोगोंको १ सप्नाहमें 
झड़से साम कर देता हे खाने और लगाने को 
दो दवा सू० ४) डा० १।) सूची पढ़िये | 


0 


हारका सुल्य 


श्रोमती शित्ररानो प्र मचल्द 


चन्दा प्रकाशकी छोटी बहन थी । प्रकाश उसे बहुत 
प्यार करता । एक दिन वेठे दोनों आपसमें बातें कर 
रहे थे। 
चरदाने प्रकाशसे कहा--भेया, भाज:कल हिन्दुओं 
और मुसलमानोंमें क्‍यों इतनी लड़ाई होती है। ये 
दोनो एक देशमें रहते हैं । एक देशकी ही मिद्ठीमें पछे 
हैं । यहीं इन्हें साथ-साथ मरना -और जीना है; फिर 
क्यों इनमें चलचख मची रहती हे । सोचो, राष्ट्रकी 
इससे कितनी बड़ी हानि है । 
प्रकाश बाबू मू'छोंमें बल देते हुए बोटे --चन्दा, 
इन झगड़ोंकों रोकना मेरे बूतेकी बात नहीं है; ये दोनों 
तो लड़नेको बराबर लुळे रहते हें । इन्हें समझाने जाओ 
तो बलिका बकरा हो जाना पड़े । किसकी जान इतनी 
फाळतू हे । 
चन्दा--भेय।, आपकी बातें सुनकर .अफसोस'ही 
नहीं होता; बल्कि जी चाहता है, कालिख लगाकर कहीं 
डूब मळू । जो जनता आपको हार पिन्हाती थी 
आपके जुळूसकी गाड़ी खींचती थी, आपके नामक 
नोरोसे आकाशको गु जा देती थी, वही जनता आज्ञ 
दर-दर मारी-मारी फिर रही हे । जिन हिन्दू-मुसल- 
मानोको भाई-भाईकी तरह आपसमें रहना चाहिये था, 
वही आज एक दूसरेके खूनके प्यासे हो रहे हैं । 
प्रकाश--बात लो ठीक है । लेन अब दोनोंका. 
मेळसे रहना असम्भव हे । अब {तो दोनों एक;दूसरेको 
मिटाकर ही अपनी आंखे ठण्ढो करना चाहते हैं । 
चन्दा गहरी चिन्तीके स्वरमें बोली--भया, आपका 
इम तरह हाथपर हाथ धरे बेठा रह ना पुझ अच्छा नहीं 
ला रहा है । आप ही ळेगोंने यह जहर बोय। है। दोनों 
फिरकोंके,नेता आग लगाकर दूर जा खड़ हुए ।.नेताओं 
ने{यह कभी नहीं सोचा कि यह किसके: सिर बीतेगा ? 
प्रकाश बाबू हंसकर बोले -तो फिर में अपनी 


आहुति नहीं देना चाहता, न तुम्हें ही. इस बवालमें . 
- पड़ने दू गा । 


~ 


३ 


'सेज्ञानते हैं? ' 


पक 324 1: te 


चन्दा-भेया, इसे बवाल कहते आपको शर्म आनी 
चाहिये । न आप खुद कोई काम कर रहे हजन 0 
करने दे रहे हैं । इश्‍वरके यहां कोन परह दिखाइयेगा। | | 3 
जनता आज कुत्तोंकी मौत मर रही है और आप लोग | f > 
मुह छिपाये घरोंमें बडे हैं । लानत हैं ऐसी नेतागिरीको । 
संसारमें कौन भमर होकर रहेगा ? छेकिन जो अपने | 
तंव्यक्ो पूरा करके या पुरा करते हुए मरता है, वइ 
जिन्डा रहने वालोंसे छाख गुना बेहतर हैं । वस्तुतः वही - 
अमर है, उसीका जीवन धन्य है, जो दूसरोंके काम... 
आता है । जज 
प्रकाश-तो क्या तुम मुझसे हाथ धोना चाहती हो 
चन्दा-जी नहीं, आपसे पहले में बलि होना | 
चाहती हूं । स्त्रियां पुरुषोंके साथ कदममें कदम मिला- | 
कर नहीं, बल्क बढ़कर चलना चाहती हैं । ps 
प्रकाश--अच्छा । चलो पहले मौलवी साहबसे 
मिलकर सलाह मशविरा कर ले । = 
, चन्दा-आ।पके जानेकी कोई जरूरत नहीं। सें 
जाकर सलाह ळेती हूं । जसी राय वे देंगे, में आपको | 
बताऊ गी \ 
(२) 


चन्दाने मौलाना असगर अळोके मकानपर पहुंच 
कर देखा, वहां अनगिनत मुसलमान जमा हैं । सि 
चन्दाको देखते ही.मौटाना साहब उठ खड़े हुए। 
चन्द्राकी ओर कुरथी बढ़ाते हुए बोळे -ब्ठों बेटी, 
तो खद तुम्हारी ओर आना चाहता था। तुमने क्यों 
तकलीफ की 0 
भीड़की ओर मुखातिब होकर मौलाना साहबने 
कह।-- इसे में अपनी बेटीकी तरह प्यार करता हूं। 
लड़कपन हीसे इसे देखता :आा. रहा हूं, यह बड़ो खुश 
“पज्ञाज और बातकी पक्की,है। 
भीड़मेंसे एकंने कहा-क्या आप इन्हें बहुत दिनों 


मौलाना «साहब-इसके अव््रज्ञन..और 


दूसरा--तभी आपके पास अकेली चली आयो है । 
मौलाना साहब बंड़ी-भली लड़की है । 
चन्डा-चाचाजी, आप. मेरे साथ मेरे मङ्ानपर 
वळ । भाई साहबक्रो आपसे कुछ सलाह करती है । 
मौलाना साहब झट बोळे-चळो बेटी । 
(३) 
 जचन्ड्ाके चले जानेपर प्रकाश सोचने लगा, देखे" 
` चन्दा क्या खबर लाती हे । 
. मौलाना साहब प्रकाश बाबूको गले लाते हुए 
_ बोळे-क्या सलाह करती है बेटा! आज कल तो 
` : शहरका धुरा हाल हे | 
प्रकाश--इसो लिये तो चन्द्रा आपके पास गयी 
है| उसकी इच्छा हे कि हिन्दू और मुसलमान नेता 
मिलकर दोनों कौमोंके इस झगड़ेको खतम करें । मुल्क 
की कितनी बड़ी हानि होती हे इससे । 
ना साइब सिर सहलाते :हुए बोळे-- बेटा 
नता कौन है । 
प्रकाश-में भी तो यहो कहता हूं, पर चन्डा 
मानती ही नहीं | वह :तो मुझे कायछ करनेके बाद 
_ आपके पास गई है। क्‍यों चन्दा, अब बोलती क्यों 
3नहीं ९ 
 चन्दा-पहछे आप लोगोंकी सुन छ' तो बोल' । 
मौलाना साहब--बेटी, तुम्हारी ख्वाहि्य समझ 
रहा हूं । तुम्हारा कहना बहुत ठीक है; पर कोई सुने भी 
हो... 
 चन्डा- में आपका आशय समझ रही हूं चाचाजी 
तु जनतामें जो नेता पूजे जाते हैं, उनका कार्य और 


अपनी जिन्दगीका मोह छोड़कर कत्तव्यमें टर 
जनता काबूमें आ सकती है। . 
ऱ्य ; -बेटी १ ऐसे नेता कम ही मिलते हे, 

ज्ञान 


चन्दा--चाचाजी, में प्रतिज्ञा करती हूं कि सें इत 
दोनो कोमोंमें मेळ करवाके ही दम छूगी, और कसम 
खाकर कहती हूं कि अबतक जिन्दा रहूंगी, मेलका कोई 
भी प्रयत्न करनेसे नहीं चू कू गो । देखिए, में इस यज्ञ- | 
की पहली आहुतिमें होऊ गी । 

मौलाना साहब चन्दाकी बात सुनकर उसकी पीठ- 


- पर हाथ फेरते हुए बोले खुदा तेरी प्रतिज्ञा पूरी करे | 


मुझे अब बिदा करो । 

चन्दा मौलाना साहबके: बिदा करनेके बाद. अगले 
दिनक्री मीटिंगक्री तयारी करने लगी.। 

(४) 

मौलाना साहब साहब घर पहुंचे तो देखा एक वहुंत 
बड़ी भीड़:उनका इन्तजञार कर रही शी । उनमेंसे एकने 
कहा--हम लोग कसे अ पका इन्तजार कर रहे हैं}. 
मीटिंगका!वक्तःहो गया हे । पांच बज्ञेका वक्त था शब 
तो छः बज रहदै: हैं । कु 

मौळाना साहब--मुझे तो याद ही नहीं रही। 
*चलिए;:में भी:आता हूं । 

उनःलोगोंके चळे जानेके बाइ मोळाना साहब | 
सोचनेलगे किं या करूं ।: आज चन्दाक़ी स्पीच 
जहर हांगी। मुझ मी बोलना पढ़ेगा:। हमारे सभी | 
साथी हिन्ठओंपर4खार :खाये' हुए हैं । इन्हें: रोकना 
टेढ़ी खीर मालम होता हे । चल्दाकों;भी आज: वया 
सूझा)है,'उपने"तो प्रतिज्ञा कर:रखी है. कि:अपनी ज्ञान ._ 
रहनेतक चन न लू'गी। 

इतनेमें एक दौडना हुआ आदमी आया और कहने 
लगा--साहब, आंप देर क्यों कर रहे हैं ? ,आपहीकी 
इन्तजारी हे । 

मौलाना साहब--चलो भाई, 


था । न 
सभामें चन्दा और प्रकाश” पहलेसे ही पहुंचे हुए 
थे। मौलाना साहबके पहुंचनेपर 'चन्दा और प्रकाशने 
उनका स्वागत क्रिया तथा उन्हें बेठाकर खुद भी बैठ 
गये । ; = 
सौलाना साहबने खड़े होकर कद आजकी सभा | 
की सदर चन्दा देवी हांगी । आप लोग देख ही रहे दँ 


मेंतो आही रहा 


- 
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कि आपको दोनों कौमोसे कितनी मुहब्बत है। आप 
दोनों कोमोंक्री खिदमत करनेके लिये अपनी ज्ञान 
लेकर हाजिर हैँ । मेरे हिन्दू और मुसलमान भाइयो, 
आप लोग गो एसे इनकी स्पीच सुनें 1 

चन्दा ब्रोळनेको खड़ी हुई तो गजरोंसे. मंच पट 
गया।। ५भरे हुए गलेले चन्द्रा बोली--मेरे प्यारे भाइयो 
में इस बड़ाईके काबिछ नहीं हूं । आप लोर्गोने जो ये 
हारं मुझे पिन्ह्वाये ई 
सकू गो, जत्र मेरे सीनेपर गोलियोंकी बौछार पड़े और 
में उफ तक न करू 

इप स्थत जनता मन्त्रपुग्थ होकर सुन रहो यी । 

चन्द्रा बोळ रही थी--ख़दा मुझे अपनी; बात. पुरी 


हैं । यह ओर बात हे कि दोनोंके मजहब अछग-अंलग 
हैँ । लेकिन इससे क्या ? दोनों यहीं जीते और मरते 
हैं।दोनोंकों एक दृसरेके मजहबका आदर करना 


साहिये। दोनों भाई-भाई हैं, छेकिन दोनों एक दूसरेकी | 


ज्ञानके गाहक बने हर हैं। में आप लोगोंके चरणोंमें 
सिर रखकर विनय कर रही हूं कि अपने-अपने दिशेंके 


मडाङ निकाल ड!लि १। बीतो बातांको भुलाकर हमेशा 

के लिये मेळ- मुदृब्ब॒तका भाव दिलपें भर लो जिये । 
चन्दाकी स्पीचततें जादू था । सभोकी आंखें आंसु बो 

से भर आयो । ड 
चन्दने फिर कहा-भाइयो, प्रतिज्ञा कीजिये कि 


उनक्री कीमत तो तब में चुका ' 


मंजूर हो तो हाथ उठाकर प्रतिज्ञा शीजिये। 

सभीके हाथ एक साथ ही & गये । 

मौलाना साहब चन्दाकी पीठपर हाथ फेस्ते हुए 
बोळे--म!इयो, चन्दा मेरी बेटी है । 


मौळाना साहब आगे कुछ कह न पाये कि चन्दाके 


सोनेमें एक गोळी आकर लगा । 
चन्दने मुस्कराकर कहा-भाश्यो, में हारकी 
की मत चुक[कर जा रही हूं । आप लोग खुश रहें. 
भीड़में कुह्राम मच गया। 


ने धीमी आजाजमें मौळाना साइबसे कश--  | 
- चाचाजी, इनको रोककर कह दीजिये, अपनी प्रतिज्ञा 
झर “ भले नहीं । नही तो मेरी आत्माको शांत नहीं मिलेगी। . 
करनेका बल दे । भाइयों, आप लोगोंको मालूम ही हे. हे 

कि हिन्दू और घुसळमान दोनों सारत मांताड़ी संताने. : 


मारनेवाछेको फांसी न होने पाये । में तो अपने हारोका 
मूल्य चुकाना चाहती थी। ईश्वरने आज मेरी 


"सुन ली । 


मौलाना साहब.रेते हुए बोले-बेटी, तुमने अपनी 


प्रतिज्ञा पूरी कर ली । मुझ दुआ देती जाओ कि में भी 5 


अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊ । 


चन्दा-मेरी लाशके साथ हिन्दू और मुसलमान | 
दोनों रहें | मेरी यही कामना है । अच्छा अब में चली | 


चांचाजी ! 

मौळाना साहब--बेटी, क्या कहूँ। 

मौलाना साहब आगे कुछ न कह सके । 

हिन्दू और मुसलमान सभी “राम नाम सत्य है 
कहते हुए चन्दाकी मर्थीको ळे चळे । 


आजते झगड़ा न होने पायेगा । सत्रको. मेरी ब्रिवती | 


. `. - सुदूरपूव और रूस 


पडायुड समाप्त हो चुका ओर इसकी समालिके साथ 


ही मित्र राष्ट्रोमें कौन कितने गहरे पानीमें था, यदद भी 
आज पाठकोसे छिपा नहीं है। युद्धकालके-आदश ओर 
सिद्धान्त विजय जनित होम ओर शक्तिके सामने फीके पड़ 
गये हैं। और यही कारण है कि छूसके प्रति भी छोगोंके 
विचारमें एक भारी परिवतंन हुआ हे । आज ख्सकी शक्ति 
और संगठनका कायल होते हुए भी उप्तकी अपने सिद्धान्तों- 
के प्रति सचाईमें बहुतसे छोगोंको सन्देइ होने लगा हे 
बहुतसे लोग तो यहांःतक कहने लगे हैं कि आजके रूसकी 
नीति बहुत दूरतक राष्ट्रीय ओर साम्राज्यवादी तत्वोंकी 
ओर बढ़ रही है। साथ ही साथ वढ परोक्षरूपसे दुनियांसे 
बू'जीवादको खत्म करनेके एक आन्दोलनको भी प्रश्रय दे 
रहा है। इसलिये आजके रूसमें कई अदभुत परम्पराओंका 
' भिश्रण-सा नजर पड़ने लगा है। ओर इन्हीं परम्परांओंकी 
छाप रूसकी वेदेशिक नीतिमें “साम्राज्यवाद ओर क्रांतिवाद 
के ख्पमे व्यक्त हो रही है । 
प्रशान्तक्की :अन्तररा्ट्रीय प्रतिद्वन्द्रिताके इतिहासको 
देखे तो इमे मालम दोगा कि रूसके हस्तक्षेवका इतिहृर्स 
सन्‌ १८९० से ही छुरू हो जाता है जब कि रूसकी 
साम्राज्यवादी सरकारने चीनसे अमूर ओर मारितिम 
प्रान्वको छछ-कपटसे छीन लिया था। आज भी बहुत 
कमं लोग यह जानते हैं कि निकट या छटदूरपूर्वके 
* उपनिवेशोंकी भारी आाबादीको अपनेमें मिळानेकी नीतिको 
` कम्यूनिल्ट नेता अपने लक्ष्य और आदर्शकी पूर्तिके लिये बड़ा 
जरूरी समझते हैं। इस बातकी पुष्टि बकूर्मे होनेवाली 
फस्ट काँग्रेस आफ दी इल्टन पीपुल्स? के सभापतिके 
भाषणसे होती है । 
बकू कांग्रेसको हुए आज २५ वर्ष हो चुके हैं और तबसे 
आजतक ढुनियांमें बहुत परिवर्तन हो चुका है । पूर्वी लोगों 
का ओर कोई सम्मेलन कभी. नहीं हुआ था । परन्तु उस 


` कांग्रेसकै समावति मिं० जिनोवेवके वक्तव्यका आज भी एक 


ऐतिहासिक मूल्य है । क्योंकि जदांतक उदेश्यका सवाल हे 
रूसी साम्यबादमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है। 
हाछा कि इसके तरीकेमें काझी तबदीली हुई ओर सिद्धा- 
न्ता में भी यत्र-तत्र कुछ महत्वपूर्ण “संशोधन हुए हैं । 


८ 
~ 


€ 


छेकिन पूर्वमे क्रांतिके प्रसारका संगठित प्रयत्न बकूकी 
कांग्रेसके साथ खत्म नहीं हो जाता है। खन्‌ १९२१ में 
मासको नगरमें पूवीय देशोंके श्रमिकोंके लिये एक कम्य- 


निस्ट-बिश्वविद्यालयकी स्थापना की गयी । १८ सई १९२९ 
के दिन उस संस्थाके सामने बोलते हुए स्टालिनने 
कहा था--“इसके विद्याथियोंकी संख्याका कुछ दिसा 
सो वियत रूससे ओर कुछ उपनिवेश ओर पराधीन देशोंसे 
लिया गथा हे । ऐसे देश जद्दांका अभी प५'जीबादका बोल- 


बाळा हैं, जहां साम्राज्यवादी जुआं आज भी जनताळी गर्दन 


प्र्‌ मोजूद है, ओर जहां आज भी छोगोंको अपनी स्वाधी 
नताके लिये लडाई लड़ना है। हटालिनके ख्यालसे उपनिवेश 
भर पराधीन देशा %। जनता उस युतक झा जादी हासिल 


नहीं कर सकती जबतक कि नीचे दिखी तीन झाते' पूरी न 
हों।--(१) सफल क्रांति, (२) श्रसिक घर्माका बहांके ऐसे 
धनिकों ओर मध्यवर्गीय छोगोंके प्रभावले सक्त होना जो 


1 विदेशी लाम्राज्यवादके साथ सहयोग करनेको तेयार 
रहते हैं, (३) ऐसे विजित ओर परतन्त्र देशोंके राष्ट्रीय 
आन्दोळनोंका पश्चिमके. मजदूर आन्दोलनोंसे सहयोग 
स्थापित करना । 

यह ठीक है कि यूरोपके समान छदूरपूर्वमें मास्कोकी 


क्रांतिके पोषणकी नीतिका एक-ला अमल नहीं हुआ है। 
ऐसा समय आया है जब परतन्त्र देशोंके ओर उपनिवेशों के 
ओर उपनिवेशोंके बीच क्रांति आन्दोलनको बहुत कुछ उदार 
बना दिया गया हे। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनके 
आधारपर यद्द कहा जा सकता हे कि ख्सने प्रशान्तसे 
अपनेको खींच लिया हे । लेकिन द्वितीय महायुद्ध जनित 
क्षव्यवस्थाने छदूरपूवकी सित्रितिमें आज आमूळ परिवर्तन ला 
दिया है । 

यह एक चलतू आलो चना हे कि वास्तविक यरोपीय 
ओर एशियाके युद्धमें कूदनेले पहिले रूख ,अपने शत्र देशों-- 
जमनी ओर जावानसे अप्रत्याक्रमणात्मक तटस्थ सन्धियों से 
घंधा था लेकिन आगे चलकर एशिया ओर यूरोपकी समान 
स्थितिका खात्मा हो गया । इख महायुद्धमें रुसको सबसे 
अधिक नुकसान उठाना पड़ा है । हालाकि अन्तिम विजय 
प्राप्त करनेमें सका सबसे महत्वपूर्ण योग रहा हे। 
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लेकिन प्रशान्तके युद्धम झसका योग बिल्कुल दूसरे 
किस्मका था । सन्‌ १९४१ की अप्रैलको माको नगरमें 
ज्ञापानके साथ ५ वर्षके लिये छलका एक समझोता हुआ 
था । सन्धि-पत्रपर हस्ताक्षर करनेके समय बड़ी सदभावना- 
का प्रदशन भी किया गया था । लेकिन फरवरी सन्‌ २९ में 
याल्टा सम्मेळनमें यह तय हुआ कि यरोपीय युद्धके खत्म 
-होनेके बाद तींन महीनेके भीतर इको जापानके खिलाफ 
युद्ध-घोषणा कर देनी चाहिये । उसी समय संयुक्त राष्ट्र और 
ब्रिटेन नीति पूर्ण ढ'गसे इस बातपर राजी हो गये थे कि 
कुरील द्वीप समुद्र और साखालिनका दक्षिणी भाग छूसमें 
मिला दिया जाय ओर ८ अगरूतको हेरोशिमापर अणु-बम 
पड़नेके कुछ दिन बाद उसने जापानके खिलाफ युद्ध-बोपषणा 
कर दी। २ सितम्श्रको लड़ाई बन्द हो गयी लेकिन २३ 
आतके बाले झरूपते कोई सेनिक कार्यवाही नहीं की थी । 
इस कालमें इसको अमरिकाकी सहायता . बराबर मिलती 
रही थी । 
१४ अगस्तळो जब कि खूली धावे हो ही रहे थे, सोवि- 
यत और चीनकी सरकारोंने एक “दोस्ती? के सन्धि-पत्रपर 
हस्ताक्षर किये । इस खन्धिके साथ साथ :पांच ओर ऐती 
बातें थीं जिनपर कि दोनों सरकारें एकमत हो गयीं थीं। 
इसकी पुष्टि दल दिन बाद सरकारी तरीकेपर की गयी थी । 
ओर वे सभी बातें २६अगरूतको अखबारों में प्रका शितहुई थीं । 
इस ओर चीनकी सम्भावित-संधि चर्चाके विषयमें छोगोंका 
ख्य़ाळ बहुत दिनसे चळ रहा था । इसलिये चीनकी हानिपर 
झूसकी आकांक्षाओंको पूरा होते देख किसीको भी आश्चय 
नहीं हुआ था । लेकिन साथ ही साथ बहुतसे अमरिकन 
ओर ब्रिटिश आलोचकोंका कहना था कि जो रियायर्ते 
ओर छविधाए' छसको प्राप्त हुई हैं वे न तो अनुचित हो 
ओर न कठोर ही । फिर भी सम्बन्धित तथ्य़ोके आधारपर 
यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त कथनमें कोई सच्चाई नहीं 
है। और यद भी सत्य है कि पश्चिमी सम्बन्ध चीनके साथ्र 
कभी भी अधिक उदारताके लिये प्रसिद्ध नहीं है । 
याल्टा-सम्मेलनके निर्णय और चीनके साथ होनेवाले 
समझोतेसे छदूरपूर्वमें रकी ताकत काफी बढ़ गयी थी । 
साम्राज्यवादी रूसकी ताकत भी पूर्वमे शायद रूसी-जापानी 
युद्ध (१९०४-१९०५) के पूर्व इतनी अधिक नहीं बढ़ी थी । 
चीने माल्कोको दक्षिणी मंवूरियन रेलवेके छाभ ओर 
प्रन्धमे आधा अधिकार प्राप्त हो गया, पोटआथरको एक 
सम्मिलित बन्दरगाहके छूपमें स्वीकार किया: गया और उसे 
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रूसके अधिकारमें दे दिया गया । ढेरिनमें रूसको कुछ विशेष 
उविघाए' दी गयीं ओर बादमें यह एक स्वतन्त्र बच्दरगाह 


` करार दिया गया। चीनने बाहरी अंगोलळियाके अपने सारे . 


अधिकार झूसके हाथमें सोप दिये । यद मंगोलिय्राका वह 
उजाड भाग था जिपपर मास्कोका प्रधान्य सदासे ही रहा 


था । अक्टूबरके अत्तर्मे होनेवाठे घाल्टिक-सम्मेलनने बाहरी 
संगो लियाके वाकायदा आजाद होनेकी घोषणा कर दी | 
सोवियतके प्रभावको तो इसीसे .जाना जा सकता है कि | 
आजादीकी यद घोषणा सर्वसम्मतिसे हुई थी । 

ऊपर प्राप्त सो वियतके अधिकार जिनमे ङुरील द्वीप- 
समूह ओर दक्षिणी-सखालिनके मिलाये गये हिस्से भी 
शामिल हैं->यह बात जाहिर करते हैं कि सो वियत ख्सकी 
नीति आज बहूत अंशोंमें सा्राञ्यवादकी ओर झुक रही 
हे । सखालिनपर छसके अधिकार करनेका इतिहास १८९० 
से शुरू होता है । पूर्वी चीनी-रेलवे जिसका कि निर्माण 


पिछली शताव्दीके आखिर-चरणमें छस द्वारा हुमा था, | 


बहुधा संघर्षका एक कारण बनी रही थी । ओर बीचमें कई 
वार इसके “प्रबन्धे? में परिवर्तन भी होता रहा । ओर अब 
१९४६ में इस रेलवे सम्बन्धी जिस नीतिको छने ग्रहण 


किया है घह बिल्कुल ण्छिछे साम्राज्यवादी छूसके चरण- - 


चिल्होपर ही अग्रसर हुई है । 

¬ लेकिन तस्वीरका दूसरा पहलू भी हमारे सामने हे । 
चीनसे सोवियत रसको जो छव्रिधाए' मिली हैं, वे साफ 
ओर स्पष्ट हैं, लेकिन जो सविधाए' चीनको रूससे मिली 
हैं, वे बिल्कुळ दूसरे ही तरहकी हैं। मास्कोने यह स्वीकार 
किया है कि वह सदा चीनकी एकताका सम्मान करेगा 
ओर चांग काई शेककी राष्ट्रीय सरकारको सहायता देगा | 
मंच्रियाके अन्दरसे लाल सेनाको युद्ध खत्म होनेके तीन 
महीनेके भीतर भीतर हटा छेगा। साथ ही साथ आन्तरिक 
मामलोंमें एक दूसरेने सदा तरस्थ रहनेकी :नी ति अपनानेका 
बचत दिया है । इस पेकसे यह प्रकट होता है कि मास्कों 
चीनी कम्यूनिस्ट दुलको किसी प्रकारकी भी सहायता न 


देगा, लेकिन चीनके गृद-युद्ध प्रारम्भ होनेपर यह साफ | 
दिखलायी देता था कि सोवियट अधिकारी खुलेआम न 
ही, छिपे छिपे इस संधिकी शर्दाके अक्षर भौर भावना 


दोनोंको तोड़ रहे हैं। x 

जापानके बारेमे इसका रुख क्या है इस बारेमे : 
कहनेकी जरूरत नहीं हे । पराजित जापानके भावी-शार 
सम्बन्ध रखनेधाठे ऐसे 'बहुतसे प्रश्‍न हे जिनपर सो 


"बहुत उदार लेकिन सावधानीसे भरी हुई 


तिकु और सामाजिक क्षेत्रको सीधे अपने नियन्त्रणमें 
नवात खझसकी “नयी दुनिय्रा' से मेळ नहीं 


» se 


पिछले जावाके आएन्दोळ्नके प्रति जो कि ब्रिटिश संनिक 


इवे सम्बन्ध रहा था । , बहुतसे लोगोंको राय तो 
३ हे कि इण्डीनेसियन्सक्रो माहकोढ।रा दी प्रोत्सा- 
किया गया था ।_ फिर इण्डोनेशियन्स हारा अपनी 
दीके लिये चलाये गये किसी भी आन्दोलनके [लिये 


शिक्षाके देशव्यापी प्रचारके साथ-साथ शिक्षित 
में समाचोरपत्रोंका प्रसार भी अधिकाधिक छपमें हो 
॥ आये दिन समाचार पत्रोंकी संख्याट्विबट्ती ही जा 


नतां जा रहा है देशकी शासन नीति तथा शासनके 
वि भिन्न विभागोंपर समावारपत्रके मतामतका प्रभाव स्पष्ट 
पमे परिछक्षित हो रहा है। लोकमतका (गठन करने तथा 
। सार्वजनिक विषयपर लोकमत तेयांर करने और उसे 
करनेका तो :सबसे बढ़कर शक्तिशाली साधन इस 
एचारपत्र ही दो रहा हे । एक समय ऐसा थाजब्रकि 
॥र पत्रका सम्पक देशके सावजनीन जीवनके साथ 
ह बराबर था। राजा और उसके राजपरिवारकी खबरें 


तिमे विशेष रूपसे। दिलचल्यी ठेते थे उन्डीकी रुचिपर 
रखकर पत्र निकाले जाते थे ओर उनका मनोरंजन 
ही. उस समयके समाचारपत्नोंका मुख्य ध्येय था। 
एक शताश्दी पूवे किसीके ध्यानमें- यह बात आयी 
1 थी कि समाचारपत्र द्वारा सरवंलाधारण' जनतामें 


अए्जाता हे! संयुक्त राष्ट्र हारा जापानके बहुतसे - 


त और डच-शासनुके विरुद्द उठाया गया था--र्सका 


सोवियत सरकारकी दमदर्दी रखना तो स्वपाचिक-ही था । 
यद ख्याल उन्दी देशोंका हे जहां रसी साम्ग्रवादी ख्यालके 
छिपे कोई गु'जाइश नहीं है । न 

और अपनी वेदेशिकर नौतिके. भौचित्यके पक्षमें जो 
दलील रूल हरा पेश की गयी हैं, उनमें यह कहा गया है 
कि छरक्षा ओर आक्रमणका प्रतिरोध करनेका -निइचय 
हमारी दलील 'भावपक्ष' हे । स्टालिनने कई बार इस बत- 


_ का संकेत किया है कि सोवियत यूनियन-समाजवादी देश 


अपनी रक्षा उल समयतक पूरी तौस्से नहीं कर सकता 
जबतक कि पू'जीवाद वातावरण उसके चारों ओर कायम 
है । इस अर्थमें छरक्षाके साफ मानी है--पू'जीवादी बाता 
चरणका उच्छेदन ओर रूलक्ी विदेशी नीतिका चाहे वह 
यूरोपसे सम्बन्ध रखती हो चाहे छदूर-पूर्वसे थही सबसे बड़ा 
“त्य? है । 


र नट 


'ससाचारपत्राक बाळक एव नातक रुल्य 


आक ` प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल 


ज्ञान विज्ञानका प्रचार किया जा सकता हे, उसमें साहि- 
त्यिक अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है और उसका नेतिक 
एवं मानसिक :उत्कप किया जा सकता है :। किन्तु 


ह । हमारी अभ्यस्त जीवनयात्राका यह एक अपरिह्ायं ® विज्ञानकी उन्नति तथा शिक्षाके बहुल प्रचारके फलस्वरूप 


आजका समाचारपत्न केवळ संवादोंका बाइक ही नहीं रह 
गया है बल्कि इसके साथ-साथ वह आवश्यक ज्ञातव्य विपयों 
के प्रचारका साधन भी बन गया हे ।?इतना ही नहीं, बलिक 
ऐसे समाचारपत्र भी प्रकाशित होने लगे हैं जो सम्पूर्णतया 
विचारमूलक हैं ओर वे अपने पाढकोंमें निश्चित विचार एबं 
मतवादका प्रचार करनेकी आकांक्षा रखते हैं । 

उन्नी सबीं शताड्दीके अन्तिम भागमें इडलेंडभोर फ्रांस 
में ऐसे किंतनेही समाारपत्र प्रकाशित होते थे जो सभ्यता 
एवं संस्कृतिके अग्रदूत वनकर राजनीतिक एवं नेतिक मत= 


घिचारोंका प्रचार करते थे । 

इसके बाद यान्त्रिक विप्लवके फलह्वरूप महाजनी 
सभ्यताका ज्यो-ज्यों प्रसार होता गया और उसकी जड़ 
मजबूत होती गयी, त्यॉ-त्यो बाणिज्य-ऽग्रबखायका प्रभाष भी 
समाचारपत्रोंके ऊपर विशेष झूपसे पड़ने लगा । जिस प्रकार 
देशकी शासननीतिपर वाणिज्य-व्यवसायक्षेत्रके भालिकोंका 


/ . प्रभाव बढ़ा ओर समाजमें उनकी मानप्रतिष्ठांकी वृद्धि हुई 
. उसी प्रकार समाचार पत्र भी एक वाणिज्य प्रधान टङ 
` चन कर देशकी शासन नीतिको विशेष ह्मे प्रभावित 
करने लगा । इससे समाचारपत्रों की शक्ति एवं क्षमतामें 
तो अवश्य वृद्धि हुई किन्तु उनकी स्वतन्त्रता बहुत कुछ 
रुख हो गयी । अत्र समाचारपत्नोंका ४्रान राजनीतिक एवं 


NE ७ र्ग 
नेतिक सिद्धान्तों के प्रचारकी ओर उतना नहीं रहा जितना : 


एक व्यवसायिक संल्थाके रूपर्मे अपनेको संगठित करने तथा 
| शक्तिशाली बनानेकी ओर । समाचारपत्रोंका जो प्रधान 
कर्तव्य है संवादोंका यथार्थ रूपमें प्रकाशन उस कर्तव्यसे भी 
वे च्युत होने छगे । संवादोंको ज्यॉका त्यों ख्पमें!प्रकाशित 
न करके उनमें काटछांट की जाने लगी । इतना ही नहीं 
बल्कि मनगढुन्ठ समाचार भी छापे जाने लगे। सार्वजनिक 
हिताहितकी सावनाको आजके अधिकांश समाचार पत्र 
इस ख्प्मे भूल बेठे हैं क्रि उनके लिग्रे यह कहावत ही हो 
गयी है कि जिस समाचारपत्रमें सत्पका जितना ही अधिक 
अपलाप होता हे उलके ग्राहकोंकी उतनी ही अधिक संख्या 
होती है । -आजका पत्रकार अपने उद्देश्य साधनके लिये 
किसी भी समाचारको चाहे जिस प्रकार अतिरञ्जित छपे 
प्रकाशित कर सकता हे । एक खुदक्ष पत्रकारके इाथमें पड़ 
कर एक साधारण घटना भी सनसनीखेज बन जाती है और 
साधारण पाठकों के लिये घद्द अत्यन्त कोतूइलोहीपक बन? 
जाती हे । पाठोंकी रुचिपर ध्यान .रखकर समाचार प्रका- 
शिव किये जाते हें । साधारणसे साधारण बिषय या घटना 
को भी सरस एवं लघमापामें प्रकाशित करनेसे वह "खबर? 
बन जाती है। इस कोरालको आजके पत्रकारोंमे जितना 
भायत्त कर लिया है उतना इससे पहले ओर कभा नहीं किया 
था । इससे एक ओर तो उच्च शिक्षित वर्गमें समाचा रपत्रो 
को प्रतिप्डामें हास हुआ है किन्तु दूसरी ओर निम्नवरगके 
ओसत पाठकों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है ओर प्रचार भी 
अधिक हुआ है । इने गिने समाचारपत्रोंको छोड़कर आजके 
अधिकांश समाचार पत्र पहरेकी तरह जनताके सेवक एवं 
_ समाजके पथप्रदर्शक नहीं रह गये हैं। वे अब पूर्ण . रूपसे 
व्यवसायिक? संस्थाके छ्पमें परिणत हो गये हैं और उनका 
प्रधान कार्य रह गया हे अपने स्वार्थाके साथ पाउकोंके 
स्वार्थका. सामञ्ञस्य रखकर चळना । घतमान कालमें जिस 
पत्रकारमें. यह कोशल.नहीं होगा बह अपने पेशेमें कभी 
सफल नहीं दो सकता । इसके लिये यह दिखाना भावश्यक 
नहों है कि जनताके प्रधान स्वार्था के साथ समाचारपत्नके 


ज्ज 


निजी ल्वार्थका कोई विरोध न्वहं; बल्कि लैनताको इस 
बातका विश्वास मर करा देना भावद्यक हे कि उसके त्वा 
और समाचारपन्रके स्वार्थ समान छपे चह रहे हैँ भोर यह, ळर 
विश्वास करा देना वर्तमान मनोविज्ञानकी शिक्षाके फल ठ 
स्वरूप किसी भी पेशेवर अखबार नवीसके लिये कडित 
नहीं है । 7 1 
एक औद्योगिक संस्थाके ख्पर्मे-पर्शित* होन्जानके / || 


कारण स्वभावतः ही आधुनिक समाचारपंत्र्ववसेन्रले इस | 


बातकी ओर ध्यान देनेके लिये विवश झोत? हेरे कि किस | | । | 
प्रकार उसकी आयें वृद्धि दो सकती हैम हाम अंश 5 || 
वह अपने भागीदारोंको दे सकता हे । इसके लिये केवल | I 


ग्राहक संख्या बढ़नेसे काम नहीं चछ सकता ४ऐंते- भी समा- 
चारपत्र हैं जिनकी :ग्राइक संख्याम वृद्धि > कोनेका अर्थ है | 


आयमें कमी । क्योंकि एक प्र तिका जितना-दाम केलाई | ह. 


बह कागज, स्याही, छपाई आदिकी लागतेंसेडे अधिको नहीं 
होता । इसलिये क्षाधुनिक समाचा पपत्रको"मुख्यतया विज्ञा- 
पनकी आयपर निर्भर रहना पड़ता है। - विज्ञापन ही उसको 
आयके प्रधान साधन होते हैं। ओर वूकि विज्ञापनदाता 
अपना विज्ञापन प्रकाशित करानेके लिये स्वभावतः ही ऐसे 
पत्नोंकों चुना हे जिनकी खपत अधिक हों) इसलिये एक 
समाचारपत्रके लिये यह आवश्यक दो जाताःहे कि विज्ञापन 
प्रतप्त.करनेके लिये वह अपनी ग्राहक संख्या: अधिकसे अधिक 
बढ़ानेका प्रयत्न करे। वर्तमान कालमें विज्ञामनदाता. और 
समाचारपत्रके बीच का सम्बन्ध ढीक गणितके भाधारपर 
है; अर्थात्‌ विज्ञापनदाता उसी हिसाबसे' विज्ञापनके 
लिये पेसे देता हे जिस हिसाबसे समाचारपत्रकी रोजाना | 
बिक्री होती है । |; 

वर्तमान.कालमें विज्ञापन कळा व्यवहारिक मनो बिज्ञान 
का एक असन्त महत्वपूर्ण अंग बन गयी हे । वि्ञापनमें इस 
समय जितना खर्च किया जाता हे उसकी गणना ओसव 
आदमीकी कल्पनासे परे हे । कुछ विदेशी समाचारपत्र अपने 


एक-एक पृष्डके विज्ञापनके लिये दो. हजार डालरतक छेते R 


हैं और कुछ साप्ताहिक इससे भी अधिक । हमारे देश 


में भी युद्धकालसे पूर्व विज्ञापनका जो रेट था: उसडी तुझलता | | 
में इस समयका रेट बहुत बड़ा हुआ हे । विज्ञापदाताओंका | 


प्रभाव इस लमयके अधिकांश समाचारपत्रोंपर अत्यधिक 
पड़ रहा है । वे 'पत्रकी नीतितकमें हस्तक्षेप करने ल्या गये हैं। 
कोई भी पू'जीपति स्वेच्छासे किसी उप्र :समाजवादी प्रमे 
अपने मालका विज्ञापन छपाना नहीं चाइता । जिस प्रमे 


ठ 


उसके कारखानेके सजरूरोंकी दुदशाका समाचार प्रकाशित 
होता है या उनकी शिक्राग्रतोंहा सम्रत किया जाता हे 
` उस पत्रको वह अपना विज्ञापन देना बन्द कर देते हैं । 
इतना ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े ए' जी पति अब्र समाचारपत्रोके 
अधिकांश शेयर खरीदकर उलळी चीतिके प्रकारान्तरसे 
* बरिचाळक बन बेठे हैं ओर उन पत्रोंकी विवारस्तरतस्त्रता 
' एक प्रकारसे नष्ट हो खुक्ती है । दक्षिग अमेरिकाफे एक पत्रको 
उसके विज्ञापनद्राताओंने सम्पादक्कीय विमा के एक कर्म - 
चारीको' पदच्युत कर देनेके लिये विवश किया था । उसका 
अपराध यह था कि अपने एक लेखर्मे उसने गल्लेके ठग्रापा ६ 
रियोंके विरुद्ध कुछ बातें लिखी थीं । 
'इस प्रकार आजैका समाचार पत्र विचारोंके प्रचारका 
माध्यम नहीं रह गया है । अब उसे उन छोगोंके विचारोंको 
` व्यक्त करना पड़ता हे जितका नेतिक अधवा मस्तिस्ककी हृष्टि 
से कोई महत्व नहीं होता । यदि कोइ समादार पत्र उक्त 
बिषयोंसे सम्ब्रन्ध रखने वाले लेख, समाचार आदि प्रका- 
शित करता है तो उसकी खपत कम हो जातीहे। अनि- 
बार्य झिक्षाके फलस्वरूप साक्षरता की वृद्धि अवश्य हुई है 
किन्तु औसत मनुष्य की बुद्धि ज्यों की त्यों बनी हुई है। 
अपने ओसत बुद्धि बाले पाठकोंके परितोपके ” लिये 
आजके सस्ते दाम वाले बहु प्रचारित पत्रको निम्न साहि 
ल्यिक घरातळपर उतर आना पड़ता हे ओर. पाठ्य विषये 
बौद्धिक उत्क्ष में हास करना पड़ता है । उत्कृष्ट समाचार 
पत्रकी ग्राहक संख्या कम हो सकती है ओर छाखोंकी ग्राहक 
संख्या वाले समाचार पत्रका घोळिक मान दण्ड बहुत निश्न 
हो सकता है । सच तो यह हे कि आजके अधिकांश समा- 
चार पत्रोंको अपनेको मिछ मालिक, बेंकर, पोशाक विक्रेता 
वित्रेकदीन राजनीतिक, व्यवसा थियों के एजेण्ट और लिमत- 
श्रेणीके राज कर्मचारियों तथा झोकीन सित्रयोंके बोद्धिक 
मान दण्ड और ज्ञानके अनुकूर बनाना पड़ता है । 
इ'गळेण्ड ओर अभेरिकाके समाचार पत्रोंके इतिहाससे 
इस बातके अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हे कि साधारण 
शिक्षित, मध्यवित्त भोर निम्न मध्यचित्त श्रेणीके पाठक 


- सनसनीखेज समाचारोंको पढ्नेके लिये अत्यन्त उत्छक रहा 


करते हैं । वे योन विधान, विदवेषतः योन अपराध, साधार।० 
अपराध, खेळकूद और सिनेमा सम्बन्धित समाचारोंके भक्त 
होते हैं । भोर मध्यव्रित्त श्रोणीके जन साधारण ही अधिक 
खंड्यामें समाचार पत्रोंके पाठक हुआ करते हें । बहु प्रचार 


के भी समाचार पत्रके सम्पादक अपने पत्रमें उपयु कत 


क ४ ही 


विषयोंकी घटनाओंको सरळ भाषामें आकर्षक ढ'गसे प्रका- 
शित करके अपने पाठकोंको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते हैं। 
चोरी, उकेती, खून, नारी अपहरण, बलात्कार आदि जघन्य 
अपराधोंको लेकर जो सव काण्ड हुआ करते हैं ओर अदालत 
में मामले दायर होते हैं उनका अति रंजित विवरण प्रका- 
शित करके पाढक़रोंकी अधम ळाळखा पूर्णकी ज्ञाती है। 
सध्पवित्त श्रोणीके अधिकांश पाठक बड़े चावसे इस प्रकारके 
समाचारोंको पढ़ते हैं ओर उनकी आलोचना करते हैं। जो 
पत्र प्रधानतः राजनीति, अर्थनीति विज्ञान, साहित्य, कला 
एवं दर्शानग्रर गम्भीर छन्दर लेख प्रकाशित करते हैं उन्हे" 
करना पड़ता हे । 


~ 


अल्प ग्राहक संख्याको ळेकरहो सन्तोष 
अपनी ग्राहक संख्या बढ़ाने या ग्राइक संख्याको कायम 
रखनेके लिये हस श्रेणीके समाचार पत्नोंको भो विघश होकर 


सनसनीखेज संमाचारोकी तलाश करनी पड़ती हे । इ'ग- 
लेण्डका “मेन्चेस्टर गाजियन” पन्न _ निर्भीक आलोचना, 
उच्च कोरिके लेख तथा समाचारोंके उच्च मानके लिये विश्‍व- 
विख्यात है । किन्तु इसकी ग्राहक संड्या एक लाखसे भी 
कम है । दूसरी ओर “डेली मेळ” “डेली एकप्नप्रेस'” और 
“डेली हेराष्त्ड” साधारण प्राठकोंकी मनल्तुज्टिसें विशेष रूप 
से लगे रहते हे । इनमें प्रत्येककी ग्राहक संल्य़ा प्रायः २० 
लाख है । “न्यूज आव दि वल्ड?! एक अगरेजी साक्षादि# 
पत्र हे । इसकी विशेषता है स्त्री सम्बन्धी अपराधोंकों बढ़ा 
चढ़ा कर आकर्षक खूपर्मे प्रकाशित करना । इसके ग्राइकोंकी 
संख्या तीस छाखसे कम नहीं होगी । औसत सनुष्यकी रुग्ण 
कोतूइळ बृत्तिको सम्तुप्ड करनेके लिये आजकें अधिकांश समा- 
चार पन्नोंने सब्र प्रकारके अपराधोंको ही अपना उपजीव्य 
बचाया है । 

रोज-रोजकी अपराध जनित घटनाओं एवं कछङ्क जनक 
काण्डोंसे जब पाठकोंको लाळसा नहीं मिटली तब उनकी 
दिळचस्पीको बढ़ानेके लिये इस प्रकारके खमाचारोंको बढ़- 
चढ़कर वितृत ख्पर्मे प्रका शित किया जाता हे । इतना ही 
नहीं बल्झि ऐसे भी समाचार पत्र हैं जो . सनगढ़न्त अपराध 
सम्बन्धी समाचार प्रकाशित करनेसे भी बाज नहीं आते । 

नके एक समाचार पत्रने इस प्रकारका एक मनगढ्न्त 
समाचार जिलमें एक अधःपतित दुश्चरित्र व्यक्तिने बारी- 
बारीसे वीन ल्त्रियोसे विवाह करके ओर उनकी जिन्दगी 
का बीमा कराकर उनकी इत्या कर डाली थी-छापकर कई 
सञ्षाहोंके अन्दर अपनी ग्राहकसंख्या बढ़ा ली थी । 

बर्तमान सभ्ययुगामें साधारण पाठकोंकी इस मनोत्रृत्ति- 
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पर विवार करनेसे दुःख दोता हे किन्तु यद एक कट सत्य है 
जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । दरअसल कलड्डित 
विषयोंके सम्प्रल्धर्मे साधारण पाठकोंमें बहत कुछ दर्बछूता 
पायी जाती हे । खासकर किसी “बड़े घर'को लेकर यदि को$ 
कळडूजनक चटना घटित हुई तत्र तो कहना ही क्य्रा। जब 
तक समाचार पत्र पाढकोसें :यद मानसिक दुबेखता बनी 
रहेगी तब तक प्रदारकामी व्यवसायी समाचार पत्र दस 
इविधाको ग्रहण करके लाभ उठानेप्ते बाज नहीं आयंगे। 
उनकी रुप्न ळाळलाको तृप्त करके वे आपने पत्रही आर्थिक 
स्थितिको समबूत बताने ही चेष्टा करेंगे । 

आघुनि समाचार पत्रोंमें ---विशेष कर विदेशी समा- 
चार पत्रों में खेलक सम्बन्धी समाचारोको --प्रधानता दी 
जाती हे ओर उनके विल्तृत विवरण प्रकाशित होते हैं। 
खेलकुदमें जो लोए प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं घरे स्वाभावतः 
अपने नामोंका विज्ञापन कराला चाहते हैं । खेळकूरका प्रचार 
बढ़ता जा रहा हे ! इस क्षेत्रमें जो लोग ख्याति प्राप्त करते 
हैं बे जानते हैं कि जनवामें प्रसिद्धि लाम करने और उनका 
सम्मानभाजव बननेळा उनके छिपे यही एकमात्र उपाय है। 
उधर समाचार पत्र की रुचिपर खग्राल ?रखकर 
अपनी लोळप्रियता घढ़ानेके लिग्रे खेलकूइ सम्बन्धी समा- 
चारोंके छिग्रे अधिक स्थान देते हे । क्योंकि वे जानते हैं 
कि ऐसा नहीं करनेसे उनकी ग्राइकसंख्य़ा कम हो जायगी । 
साहित्य, कळा, विज्ञान आदिके सम्बन्धमें दैनिक पत्रों में 
स्वल्प स्थान दिया जाता हे । हां, इन सब विपयोंके समा- 
बारोंमें यदि कुछ सनखनी पैदा करनेबाली बातें हुई' तो उन्हे 
विशेष रूपते प्रकाशित किया जाता है। यदि कोई देनिक 
समाचार पत्र किली :साहित्यिक संबादको विरतृत छ्पमें 
प्रकाशित करता है तो पाठक यही :समझते हैं कि प्रकाशक 
की ओरसे यह प्रकाशित किया गया है । सच बात तो यह है 
कि आज पत्रकार काके सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक स्वार्थ 
का सर्वप्रासी ओर कुंड अ'झोंहं शोचनीय प्रभाव परिक्षित 
हो रहा है। वर्तमान सभ्यताङ्ी गतिविधिथोंको देखते हुए 
आधुनिक समाचार पत्रले यह आशा नहीं की जा सकती 
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कि वे अपने बप्रवलायिक स्वह्पका परित्याग कर दें ओर 


अपने प्रारम्भिक रूपकी तरह शिक्षा प्रचारके माध्यम बन 
जायं । आजके (समाचार पत्रोंके सामने कुछ ऐसे प्रतिद्व'ट्ी 
अचानक आ उपस्थित हुए हैं जो प्रचारकी इष्टिते समाचार 
पन्रक्की अपेक्षा विसेष क्षमवाशाली कहे जा सकते हैं । रेडियो 
ओर सिनेमा प्रचारके साधनके रूरमें समाचार पत्रोंके साथ 
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_ को आपरेशन ने इस सम्भन्भरमॅकई प्रश्‍न किये थे । पहलछा 
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अब प्रतियोगिता करने लो हैं हालांकि समाचार पत्र द्वारा 
दी इनका पोषण हो रहा है। शिक्षा प्रचारके ये सदज हो 
प्र भावशाडी साधन हो सकते हैं किन्तु अमी तक ये दोनों 
: व्यवसायिक प्रयोगके पमे डी चलाये जा रदे हैं और इनमें 
भी परस्पर प्रतियोगिता चळ रद्दी है। | 
अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध, युद्धविप्रह और शांतिमें समाचार 
पत्नोंने जो रु अख्तियार किया हे वह सार्वजनिक कल्याण 
की दृश्सि मंगलमजनक नहीं कदा जा सकता । ऐसे नाजुक 
समयमें समाचार पत्रोंको जह्दां जनता सच्चा पथ प्रदशक बन 
कर उसकी अधम प्रत्र त्तियोंका नियामक बनना चाहिये 
वे उन प्रवृत्तियांको उभाड़ कर राष्ट्रोके पारस्परिक 
सम्बन्धको भोर भी कटु एवं शत्रतापूर्ण बना देते हैं। 
१९१४ के महायुद्धमँ प्रतिद्र द्वी देशों के समाचारपत्रोने'राष्ट्रीय 
भावनाको उभाड़ कर युद्धके मार्गको प्रशस्त करनेमें दी सहा- 
यता पहुंचायी थी । यदि वे चाहते तो राष्ट्रोंक बीच सद्भा- 
वनाका प्रचार करके उप्रराष्ट्रीय भावनाओंका नियन्त्रण कर 
सकते थे ओर इस प्रकार युद्धकी विपत्ति टाळी जासकती थी । 
उपसंहारमें, समाचार पत्रोके सम्ब्रन्धमें एक गम्भीर | 
प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि समाचार पत्रांकोजिस प्रकारकी ] 
असीम-झमता प्राप्त है उसे देखते हुए क्‍या इस बातके | 
खतरेकी सम्भावना नहीं हे कि वे अपनी इस क्षमताका ह; 
| | 
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प्रयोग इस खूपर्मे करे जिससे सभ्यताकी प्रगतिमें - बाधा 
पहुंचे ? जनताकी अधम प्रत्ृत्तियोंको उत्तेजना प्र दान करके 
ये अनेक लाभ उठानेकी रोष्टा करें? पिछले कड सालोके 
अस्दर विदेशी समाचार पत्रोंका जेसा रबेया रहा है उसपर 
विचार करनेसे यह स्पष्ट है कि उन्होंने :राष्ट्रीय भावनाओं 
को उभाड़ कर आर्थिक लाभ उठानेकी छोश की है। उनके 
रुखको देखते हुए यदद परिणाम निकलता हे कि सडूटकालमें 
वे शांति भङ्ग करनेसे भी नहीं चूकते यदि ऐसा करके थे अपने 
प्रभाबको बढ़ा खकें ओर आयमें बुद्धि कर सके । ज 
जेनेबकेInternational Institute of Intellectual 
Co-0Per2107 इण्टरनेशनल इन्स्टीय्यूर आध इण्टलेक्चुअल 
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प्रश्‍न इस प्रकार थाः - समाचार पत्रों दारा जनताको जो 
संवाद दिये जाते हैं वे क्ष्या स्वभावतः इस छूपपें होते हैं 
जिससे जनतामें शिक्षा एवं सार्वजनिक विषयोंके ज्ञानकी 
बृद्धि हो ! बज 
समाचार पत्रोंके संम्बन्धमें उत्तर नही, के सिवा ओर क्या _ 

होसकत। है । किसी व्यवसायकी सफलताके लिये जो सिद्धांत . 


कारगर समझे जाते हैं उनसे समाचार पत्न जब्र तक परिचा- 
लित होते रहेंगे तब तक शिक्षा प्रचारकी दिशामें उनके 
द्वारा महत्वपूर्ण काय नहीं हो सकता । क्या किसी घड़ीके 
कारखाने वालेसे यह आशा की जा सकती है कि अपने 
' ग्राइकोंको शिक्षित बनाना उसका प्रधान उद्देश्य हो? 
_ विद्यालयोंकी प्रधान उद्देश्य अपने शिक्षकोंको सद्ध बनाना 
कभी नहीं रहा है। 
दूसरा प्रश्‍न हे कि वे कोनसे साधन हैं जिनसे समाचार 
` पन्न व्यापक अथमें शिक्षा एवं संसक्ति की उन्नतिके सम्ब- 
र न्घमें जनताको अवगत करानेके लिये अधिक स्थान दे खकें ? 
` व) परराष्ट्र और मानवीय संस्कृतिके विश्वासमें उनका 
 जोज्चानहेउसके सम्बन्धमें अधिक ओर विस्तृत सूचना दे 
~ सकें? 
इस समय समाचार पत्रोंका जेसा संगठन ओर उनकी 
जेसी प्रबृत्ति है उसमें उनके स्वार्थ की हष्टिसे यह सम्भब 
नहीं है कक वे विश्‍व संस्कृतिके विकासके सम्बन्धे प्रतिदिन 
अपने पाठकोंको सूचना दिया करे । यह सव है कि कुछ सन्ना- 
तार पत्रोमें गवेषणा पूर्ण विषयोंपर अध्ययन पूर्ण लेख प्रका- 
जित हुआ करते हे किन्तु इस प्रकारके लेख मुख्य एप्डपर 
प्रकाशित नहीं होते ओर उनके शीक भी उतने (कर्णक 
_ नहीं होते । 
जब उनके पाठक अपराध, खेलकूद, युद्ध, दुर्टटना आदि 
` के सम्बन्धमें सनसनीखेज समाचारोंको पढ़कर अपनी छाछूसा 
- शांतकर लेते हैं तब कहीं जाकर वे इस प्रकापके लेखोंको पढ़ने 
का कष्ट उठाते हैं । उस समय उनका मन इतना थका . हुआ 
होता है कि अणबम ओर उर्क्वाकारशके सम्ब्न्धमें नूतन 
. आधिष्कारोंका विवरण पढ़कर उसे हृदयज्ञम करना उनके 
लिये सम्भव नहीं होता । दूसरी बात ग्रह्न हे कि इस प्रकार 
के लेख लिखनेवाळं लेखक विशेष नहीं होते जिससे उनके 
_ वेख साधारण पाठकोके लिये बोधगम्य नहीं होते । 
सारांश यह क्रि यदि समाचार पत्रोंको उपयोगी विचारों 
एवं भावोंका लंबाइक तथा सभ्यताका . साधन बनाना है , 
यदि मानव जातिक्री बास्तविक सेवा करना उनका उद्देश्य 
है तो सबले पहले उन्हें अपने व्यावलायिम स्वहपका परि- 
त्याग करना होगा ओर इस दिश्ञामें तब तक उन्नति नहीं हो 
सकती जब तक सरकारका सहयोग प्राप नहीं हो । सर- 
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कार यदि चाहे तो इस प्रकारके कानून कना सकती है 
जिससे समाचार पत्रकों शिक्षा प्रचारका साधन घननेके लिये 
विवश होना पड़ ओर यदि इससे समाचार पत्रोंकी स्वत- 
्त्रतामें बाचा पड़नेकी आशंका हो तो सरका रकी" ओरसे 
इस प्रकारके लोकोपयोगी लेख प्रकाशित करनेका प्रबन्ध 
किया जा सकता है खास सरकारकी ओरसे भी इस 
प्रकारके समाचार पत्र प्रकाशित विये जा सकते हैं 
हैं जिनमें ऐसे विचारों एवं भावोका प्रकाशन किया जाय 
जिनसे जनताका वास्तविक कल्याण हो । सरकार ज्ञान : 
प्रचारके इस बाइनका भी उसी प्रकार र/ष्टीय करणकर 
सकदी है जिस प्रकार उसने विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों 
का राष्ट्रीय करण किया है। क्‍यों कि विद्यालयों और 
विश्वविद्यालयों द्वारा जनताका जितना अनिष्ड साधन हो 
सकता है उससे कहीं अधिक अनिल्ट साधन समाचार पत्रों 
हारा हो सकता हे यदि वे अद्योगासी सागळा अनुसरण 
करने ळग जांय । 
मेरे घिचारसे समाचार पत्र साधारण पाठकॉकी मान- 

सिक उन्नति करने ओर उनके सांस्कृ तिक घरातळको ऊ'चा 
उठानेमें तब तक कुछ विशेष सहायता नहीं. कर सकते जब 
तक कि शिक्षाके बहुल प्रचारके फळ स्वरूप साधारण पाउक्ों 
का मानसिक धरातल ऊ चान हो । सर्व साधारण हुनको 
मानसिक उन्नति होनेपर उनकी मानसिक क्षुवाको मिटानेके 
लिये समाचारपन्नोंको बाध्य होकर उन्नततर मागक अनुसरण 
करना होगा । समाचार पन्नके उत्कर्ण-विधानके लिये जो कुछ 
आवश्यक है उसका उल्लेख एक विख्यात अमेरिकन पत्र- 
कारके शब्दोंकों यहां करके मे' अन्न इस छेखको समाप्त 
करता हू' । उसने कहा है, एक श्रेष्ठ समाचार पत्रके लिये 
ये सब उपादान आवश्यक हैं, स्वाधीन देश, उन्नत शिक्षा 
प्रणाली, स्वाधीन चित्ता, अपने महान दा यित्वके सम्बन्धमें 
सचेत रहना स्वाधीन चेता समाचार पत्र स्वत्वाधिकारी 
बहु संयक ग्राहक ओर विज्ञापनदाता । यह सब होनेपर समा- 
चार पत्र उपयुक्त विशेषज्ञोंकी सहायता लेनेमें समर्थ हो सकता 
है ।? इस परिकल्पनाके अनुसार समाचार पत्रोंक्रा संगडन 
अभी हमारे देशमें कोन कहे पाश्चात्य देशोंमें भी नहीं हो 
पाया है ५ 


# राष्ट्र संघ दारा प्रकाशित एक पुितिकाके आघारपर 


id ia 


९५. 


चीन्‌म' अमेरिकन साम्राज्य-वादियोंके षडयन्त्र 


श्री एस० नारायणम्‌, एम० ए० 


स्न १९३७ की ७ जुलाईको चीनइर जापानने आक्र- 


मण किद्या था । आज जापान पराजित दो गया है। नो 
बषतक युद्रकी अञ्चिमें झुलसनेके उपरान्त भी आज चीन 
एक साम्राज्यवादके सझु'इसे निकलनेके पहले ही दूसरे 
साम्राज्यत्राद--अमेरिकनों के पंजेमें फंसता जा रहा हे। इस 
नये आक्रमणका रीके पड्यन्त्रसे चीनके चाळीस: करोड़ मनुष्य 
नये खूपसे गरीब्ीमें फंलते जा रहे हैं । दुभिक्ष ओर ग्रहयुद्धकी 
घाढमें आज वे डबते जा रहे हें । 

जापानके दिङद़ चळनेवाला युद्ध करीब एक वर्ण पहले 
समाप्त हुआ था। जापानी सेनाओंको निरस्थ करनेके 
कार्य में सहायता पहंचानेके लिये अमेरिकन चीनमें रह गये 

नजर -=-----~ थये। किन्तु, 
फर इस एक वर्णके 
भीतर अमे रि- 
काने जापा- 
नियोंको नि- 
रस्त्र करनेके 
साथ साथ दू- 
सरी तरफ भी 
काफी हाथ 
पर पसार दिये 


ह 


उत्तर चीनमें 
इस घक्त ८० 
हजार सैनिक 
तैनात हैं । 
ess न 
राष्ट्रपति ट्र सैन चीन नहीं छोड़ना चाइते अमेरिका की 
आरसे तरह तरहृके कारण पेश किये गये हैं, अब वे स्पष्ट 
झूपसे यह कहने लगे हैं कि कोमितांग सरकारके अनुरोध 
(0) से. चीनमें झान्ति-रक्षाके लिये वे मजबूर हैं । 
चांगकाई शेकको अमेरिकनोंने कई सौ युद्ध-विमान उधार 
दिये हैं। किन्तु उस चीनी (?) विमान-वादिनीके सेना- 
पति नियुक्त हुए हैं-अमेरिकन जनरल वेनल्‍्द। युद्धके 


n) 


पहले घांगकाई शेक, 
$ अपने गुप्तचर विभागके 
4 संगठनके लिये जमन 
या जापानमें शिक्षित 
विशेषज्ञोंकों नियुक्त 
करते थे । इस वकत 
इस कार्यके लिये 


श तरह अमेरिकन 
श से निक अड में बद- 
रनेके साथ साध 
मार्शऴ च्यांगकाई शेकको नीतिसे - आर्थिक हपसे भी 

ख्सका मौलिक मतभेद है । उसको अमेरिकाका 


गुलाम बनानेका पूरा-पूरा इस्तजाम किया जा :रहा हे । 


जिस दिनसे 
चीनपर सभ्य 
साम्राज्यवा - 
दियोंकी नजर 
उड़ी है उसी 
दिनसे चीनकी 
कर लगानेकी 
व्यवस्था का 
भार उसके 
इगथसे निकल 
गया । चीनके 
प्रमुख बन्द्र- 
गाहोंपर ची- 
नी सरकारके 
अधिकार स- 
माप्त हो गये। 


उन बन्द्रगाहों चीनकी कम्यूनिस्ट सेनाके प्रधान चुतेह 


errr gare 
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छि विश्वमित्र \ 
से होकर चीनमें जो माल आता था उसके उपर कर लगानेकी Pe && सा = 
क्षमता विदेशियोंके हाथमें चली गयी । 


फासिल्ट विरोधी युद्धमें हिस्सेदारके छपमें १९४५ में 
भंग्रेज, अमेरिकन आदि राष्ट्र चीनमें अपने अपने पेर 
फेळाने लगे । आज १९४६ में चीनमें प्रधान कर-अफलर एक 
अमेरिकन नियुक्त हुआ हे । चीनकी नदियोंमें जहाज 
चलानेके अधिकार भी चीनके दाथते निकलते जा रहे हैं 
कर इस व्यवस्थाके पीछे अमेरिकन सरकारका दबाव है । 

चीनको अपेरिकाने लाखों डाळरका कर्ज दिया--ऐसे 
संवाद कई बार समाचार-पत्ोंमें प्रकाशित हुए हैं । किन्तु 
इस कर्जके फळप्वख्प चीनमें आज भयानक झूपर्मे आ्थिक- 
संकर घनीभूत होता जा रद्दाहै । चीनको अमेरिका जोडालर 
कर्जे देता उसके द्वारा केवळ मार ही खरीदा जा सकता 


डे । लिहाजा दया-दानके फलस्वरूप चीनका बाजार आज 


अमेरिकन मालसे छा गया है । शंघाई शहरमें अमेरिकन 


जाछेफ: स्टेलितकी चीन-क्षम्बन्धी नीतिसे ' 
आर रिका और , ब्िटेन--दोनों धबराते हैं। 


साउली तु“ । ४ 
पेट्रोल द्वारा चछनेघाली मोटरका किराया चीनी कुलीके 
रक्‍्शाके किराये से भी कमस है। कृषि प्रधान चीनके घसुन्न- 
व्यवसायमें अमेरिकन रह काममें आ रही हे । 

चुड़किंग आदि शदरोंको केन्द्र बनाकर जो तमाम छोटे | 
छोटे कारखाने चळ निकले थे उन सबमेंसे ८० फीसदी 
गत दो वर्षाओं बन्द हो गये हैं । अभी कुछ दिन पहले चीनकी 
सरकारने क्यूवाके अमे रिकन कारख7नोंको एक करोड़ जूतों: 
के लिये आडर दिया हे । अपने लिये जूते बनानेकी क्षमता 
भी आज चीनमे नहीं है । कोमितांग सरकार देशके इस 
आथिक सर्वनाशके लिये बिशेष चिन्तित नहीँ हे क्योंकि 
अमेरिकन मालकी दलाली करके लाखों डालरकी आमदनी 


चीनी कम्यूनिस्टः दके नेता 


. हो रही है । 


अमेरिकाके प्रेसिडेण्ट टू मेनने घोषणा की है कि प्रशांत 
महासागर अंचलमें उनकी विशेष जिम्मेवारी हे । “जिम्मे 
बारी' का पालन करनेके लिये अमेरिकन पड! ति स्पष्ट होती 
जा रही है । उदूरपूर्वमे साम्राज्य विस्तारके अडे के छपे 
चीनका ठप्रवहार करना ही इस जिस्मेबारीका मकसद है-। 

चीनमें खाद्याभावके कारण मानव मानवकी स्त देइका 
भक्षण कर रहा है--ऐसी खबरें भी मिली हें । उसी चीनसे 
दस लाख बोरा गेहूँ जापानको चालान कित्र गये हैं । चीनी 
समुदर्मे जापानी कम्पनीको मछलियां पकड़नेंका अवाध 
अधिकार दिया गया हे । अमेरिका आज समस्त चीनमें इस 
प्रकार "शान्ति स्थापना” के मासमे बाधा बनकर खड़ा है । 
उत्तर चीन और मंचूरियामें कोमितांगके पंजेसे मुक्त 
अंचलोंमें जन-आन्दोलन ओर प्रजातन्त्रात्मक सरकारका 
प्रभाव है । इसलिये अमेरिका अपने खर्चसे कोमितांगकी 


सेनाओंको मंचूरिया पहुंचा रहा है, विना मूल्य लिये तमाम 
सामरिक सामान चांगकाई शेकके द्वाथोंमें सोपे जा रहे हैं। 
सब तरहसे चीनमें शृडयुद्रका १'घन एकत्र किया जा 
रहा है १ 

नो वर्ष पहलेका जापानी आक्रमण चीनकी जिन्दगी में 
केवळ युद्धकी भयंकरता ही नहीं छाया 
स्वाधीनता खोनेकी आशंकासे गर्जन कर उडी थी । शंघाई 
नानकिाक़े राह्योंमें लाखो मजदूर छात्रोंने मांग की थी 
ग्हयुद्धका अन्त चाहिये, आक्रप्रणक्रारीके विरुद्ध, संगठित 
प्रतिरोध चाहिये। दिन जनताके क्रोधके सामने 
'चांग काईशेकको जापान-तोपण नीतिका त्याग करनेको 
मजबूर होना पड़ा था । 

नो वर्षाके बाइ अत्र फिर खबर आयी है कि शंधाईके 
रास्तोर्मे सत्तर हजार व्यक्तियोंने विराट जुलूस घुमाकर 
मांग की हे कि "गुद युद्ध बन्द करो; अमेरिकन सेना वापस 
भेजो । 

कोमितांग खरकार की युदधकालीन राजधानी चु'किंगके 
साढ़े चार हजार बेंकर-व्यापारी, वकील डाकुर, सिक्षिक 
ओर कहाकारोंने चांग करई शेक और कम्युनिस्ट नेता 
माव-त्से-तु'गके पास रूथायी शान्ति ओर प्रजातान्त्रिक 
रूपसे एकताके लिये प्रार्थना-पत्न भेजा है । 

कोमितांग अधिकृत चीनकी जनताका यह नव-जागरण 
ग्रुह्युठ्ठसे विनष्ट चीनके जीवनर्मे एक नये युक्ती सूचना है। 


` उत्तर्‌-चीन ओर संचूरियामें १३ लाख अधिवासी इथियार- 


बन्द होकर स्वाधीनता ओर एकताकी रक्षाके लिये संग्राम 
चलाते जा रहे हैं । 


oa 


सावनके कुछ गीत 


सुश्री कुमारी सरोजनी 


आज प्रगतिका युग है । यह नया युग परुष यानी जाने 


` बाली वह्तुओं में भी सोन्दर्यकी खोज कर रहा है ओर उनको 


संवार सजाकर जनताके सामने रख उनमें कलाकी शष्टि 
कर रहा है । 

यों तो मुझे गीतोंका शोक बहुत कम ही है । मद्दा- 
देवी, पन्त, निराळा, नेपाली आदिकी रचनाओंके सामने 
वे फीकी-सी लगती हैं । ब्ढी मां और पुराने दिमागको 
भाभी बगेर कहा करती हैं क्रि मेने अंगरेजी क्या पढ़ ली 


है 


चीनकी जनता * 


ST 
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चानके व्यापारी दुर्गति 


| 
रायटर द्वारा प्रेषित २ जुराईका संवादे है | 
कि डाकर'टी० वी० छ'ग द्वारा संचालित चीबके | 
सवाच आथिक संघके आगामी अधिवेशनमें | 
चीनमें विदेशी पू'जी . छुगानेके मसलेमें विदे- 
शियोंको प्रोत्साहन देनेके उपायोंपर विचारकिया 
जायगा। चीनके आर्थिक पुनर्गठनके लिये ब्रिटिश ; 
और अमेरिकन पू'जी आवश्यक है--ऐसी चीनी | Es 
| 
| 


MMS SS 


| 

| 

| 

| 

| 

। 

| व्यवसायियोंकी धारणा है। किन्तु; आन्तरिक 
| विश्ट्ठुळताके कारण विदेशी अपनी पू'जी चीनमें 
| लगा नहीं पा रहे हैं। | 

| 

| 

| 

| 

। 

| 


कोमितांग सरकार शासित अंचलोंमें उत्पा- 
दनमें व्यय-बुद्धि, राष्ट्रीय मुद्राके मूल्यमें कमी 
एवं सरकारी ओर गेर-सरकारी व्यापारिक 
संस्थाओं में असीमित प्रतियोयिताके फलस्वरूप 
आर्थिक-भवस्था बहुत ही संगीन हो गयी है । 
सरकारी व्यवस्थाके बिना साधारण स्थितिका 
टना सम्भव नहीं है--शंघाईके व्यापारी अंच- 
लोका मत है । 
यत 7 ` 
* जापानके विरुद्ध, स्वाधीनताके युद्धमें जिस चीनके _ 
लोगोंने लाखों मनुष्योंका बलिदान दिया वह अमर चीन, 
अज्ञेय चीन अमेरिकाके इन नये पड़ेयस्त्रोंकी भी कुछ पवाह. 
नहीं करेगा । अन्तमॅ चीनी जनताकी विजय निश्चित है। 


दुनियांकी सारी श्रेष्ठ विद्यायें सीख ली। खेर जो भी हो। ड 
इस वार सावनके गीत छननेको मिले उतमेंसे कुछ बहुत ही 
अच्छे रगे ओर मेंने उन्हें बड़े ध्यानसे छना । 

मेरे बंगहेकी बगलमे कुछ छोटे खेत हैं जिनमें शहरके 
लिम्रे तरकारियां आदि उगाई जाती हैं और उनमें कुछ शहरी _ 
ढंगमें पळे हुए किछ्तान रहते हैं । उनकी ख्त्रियोंने आमकी एक द्द 
ढालमें झुझा डाल रखा. है और रोज दो पहरमें ठालेके समय जम 
सत्र मिलकर झुछती हैं और गीत गाती हैं । किसीको किसी 


> ल“ | ५७ 
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_ तरहके गीत पसस्द हैं तो किसीको किसी तरहके । हरएक 
नया नया गीत उना जाती हैं। उन सब गोतोंमें कुछ ऐसे 
` सुन्दर एवं भावपूर्ण हैं जिनको मैंने उनके गाते समय लिख 
लिये ओर उन्हें यहां उपस्थित कछ गी । 
पिताजी कहा करते थे--“में जब छोटा था तब मेंने 
तुलसीदासजीकी सारीकी सारी रामायण एक किसानके 
मंहसे जवानी छत्ती थी ओर सूरदासके पद भी एक दूसरी 
'किसानकी स्त्री नाया करती थी ओर उनके छनानेका 
ढंग इतना उन्दर होता था ओर शब्दोंका उच्चारण भी 
इतना शुद्ध इता था मानों पण्डित अमरनाथ झा या 
इजारी प्रसादजी द्विवेदी पढ़ रहे हों।” इससे मुझे ऐसा 
 साळम होता है कि आज भी इमारे गांबोंमें कितनी ही 
बहुमूल्य वस्तुए' बिखरी पड़ी हैं जो अपने मोन रहनेके कारण 
=> फीकी पड़ती चली जा रही हैं। पहले हमारा कामतो 

_ साराका सारा मोखिक ही होता था जो एकके मुझसे 
दूसरेके मुखमें पहुंचता जाता था फिर भी अपना रूप नहीं 
' खोता था पर आज विज्ञानके युगमें उनकी कद्र ही नहीं । 
_ रोक-गीतोंका संग्रह इस दृष्टिसे बहुत ही प्रशंसनीय है । 
 हांतोवेयेगीतदें- 
 एकस्त्रीपरदेशमें रइनेवाले पतिको सम्ब्रोधित”करती 

 इुईकहतीहे:— 
“रे रामा वेतिया शहर मजेदार, र 
पचीस दिन रहियो हे इरी। 
इरे रामा जेवर ले अइहो मजेदार, 
सोत जनि लड्हो हे हरी । 
इरे रामा सौती क बोल कडोर, 
कछेजे बिच साले हे हरी । 
इरे रामा वेतिया शहर मजेदार, न 
- पचीस दिन रहियो हे: हरी । 
हरे रामा हिगलिस ले अइहो मजेदार, 
सौत जनि छइदो 
इरे रामा अयरन छे अहहो मजेदार, 
ह सोत जनि छइद्दो है इरी। 
इरे रामा सोती क बोल कठोर, 
कलेजे बिच साले हे हरी। 
चुनरी ले अहृहो पचनार 
पचीस दिन रहियो हे इरी।” 


ढ्‌ री। 


'सौतीक घोल कडोर कछेजे बिच साले हे हरी । 
इन शब्दोंमें कितनी: मामिकता हे इसका अन्दाज उनके 
सुखसे हो गाते हुए लगाया जा सकता है । ग्रामीण स्त्रयों- 
को जिनका पति किसी दूसरे बड़े शहर आदिमं जाता है 
तो इस तरह भय हमेशा बना रहता है कि ऽनके भोळे पति- 
को कोई शहरी स्त्री अपनी भोर आकर्षित न कर छे। 
क्योंकि वे बड़ी जाळ फरेब बाली होती हैं । ४ 
एक दूसरा गीत है। एक स्त्री जो कि अपनी सहराल 
में हे अपनी मांको सन्देश भेजती है-- 
` “होरी माई ललवा कुहकत मोर । 
माई जेठरा भइयवा जिनि पठड्यो सावन बीयर । 
माई सार बहनोइया एके होइ हैं लावन चीयर ॥ 
माई छहुरा (छोटा) भइटयच्रा पडये सावन नीयर । 
माई रोई गाई बिदवा करइ हैं साबन नीयर ॥ 
ग्रामीण स्त्रियों द्वारा गाये गथे इस गीतमें कितनी 
सजलता है। नका छोटे भाईके प्रति केसा प्यार होता है 
उससे प्रकट है। यह तीसरा गीत मी कुछ इसी तरका 
होगा । यह गत मैंने अधिकतर छोटी-छोटी लड़कियोंको गाते 
खुना हे । केसा छन्दर भाव है। खावनमें भी छोटी बहनें 
हंसी खुशीके समय अपने भाइयोंको नहीं भूलतीं उनपर 
गर्व करती हैं और अंग्रेजोंसे उनका माई छड़ता है। 
छोटी मोरी दुहनी दुधे के 
बिना रे अगिनी बाक लेइ, बलेया मोरे 
इहै दूध पियें बीरन मोरा, 
भइया लड़ अडुरेजवाके साथ, बर्या मोरे बीरना ॥ 
इस वरहके कितने ही मर्मभेदी गीत छन्तनेको मिले 
पर येही तीन जो सुझे सबसे प्रिय लगे उतार पाई ओर 
अपनी अपावधानीके कारण किसीकी एक दो पंक्ति ही 
उतार सकी । आप कहेंगे मेने उन्हें डुळाकर क्यों न लिख 
लिया । जो में अंङ्गरेजी पढ़ती हुँ । भळा गंवार स्त्रियों 
स्त्नयोंके साथ में बेठंगी उनसे वहां बाते करूगी । यह मेरी 
दी कमजोरी है जिसके लिये में मजब्र हूँ और दुखी भी । 
से गीतोंके प्रति हमारे उदासीन रहनेका एक ओर 
कारण है बद्द यह कि ग्रामीण एवं मजदूर जनताका देशमें 
कोई मान नहीं हैं । लोग उनके जीवन ओर कार्य सभी हेय 
समझते हैं और इस तरइ ऐसे मर्म भरे गीतोंसे बंचित रह 
जाते हैं। देशमें समाजवादी शासनकी स्थापना इन सबकी 
प्रगतिमे बहुत सहायक होगी । 


बीरना । 


Sn 


वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और भावी ५रितन 


श्री गोपाळ कृष्ण मि 


यतमान सामाजिक व्यवल्थाके आमूल परिवर्तन की 
चर्चा चळ रही हे ओर प्रान्तोंमें नहीं, केन्द्रमें प्रधानत 
काँग्रेसी सरकारको स्थापना होने तथा पण्डित जवाइरलाळ 
नेहरू जसे समाजवादी हष्टिकोण रखनेवाळे अन्तराष्ट्रीय 
छयातिप्राक्त नेताके प्रथम सचिव होनेकी स्थितिमे सामा जिक 
ल्थितिमे महत्वपूर्ण परिबर्तन होनेकी न केवळ आशा कौ 
जाती है, बल्कि यह आशा विश्वासका रूप पकड़ रही है । 
युक्त प्रान्त ओर बिद्दारमें भूमि-सम्ब्नन्धी जेसे उधार हए 
ओर राष्ट्रीय पुनर्गठन की जेली योजनाए' नेहरूजी की अध्य- 
क्षतामे बनती रही हैं, उनके आधारपर सामाजिक व्यव- 
स्थामें क्रास्तिकारी परिवतेन अवश्यम्भावी हैं। अतः आव- 
श्यक है कि वर्तमान सामाजिक व्यवल्था की मूल भित्ति 
एघं उनके शरणोंपर विचार किया जाय। हमारी रायमें 
आज समाजमें जो व्यवस्था विद्यमान है, उसके सुख्य़ तीन 
आधार हेंः--- वेयक्तिक सम्पत्ति, स्वतन्त्रता ओर खलीस्पर्भा । 
इम पहले तीनों पर क्रमशः विचार करेंगे । 


?- वयक्तिक सम्पत्ति लमाजमें जो भी सम्पत्ति 


` बिद्यमान है, उसपर किली न किसी व्यक्तिका या समूहका 
` स्वामित्व स्थापित है । व्यक्ति अपनी सम्पत्तिका जिस प्रकार 


चाहे उपयोग कर सकता है । व्यक्ति अपनी सम्पत्तिका केवळ 
उपभोग ही अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, अपितु 
उसे इस वातका पूरा अवसर और अधिकार हे कि अपनी 
अधिकृत सम्पत्तिका ओर अधिक उत्पत्तिके लिए उपयोग 
कर सके ओर इस प्रकार जितना भी सम्भव हो अपनी 
सम्पत्ति बढ़ा सके । निसन्देइं इससे आशिक उत्पत्तिमें 
प्रोत्साहन मिळता है, मनुष्य अधिकसे अधिक उत्पत्तिके 
लिए प्रयल करता रहता है, समाजकी सम्पत्तिमें बृद्धि होती 
है, इसी लाभको देखकर यह समझा जाता है कि सम्पत्तिका 
घेयक््तिक अधिकारमें रहना समाजके लिए असन्त उप- 


. योगी है । व 


९- सतनन्‍त्रता-- वतमान समाज रचनामें सब 


- छोग कानूनकी इष्टिमे एक समान हे । जो जिस पेशेको चाहे 


कर सकता हे । श्रमियों ओर किसानोंकों पूरा अधिकार है 
कि घे अपनी इज्छा ओर रुचिके अनुसार जहां चाहें वहां 


५.2 UY, 


` कार्य करें और यदि उन्हे अपना पेशा छाभप्रर न ज॑चे, तो 
नया पेशा अझ्तियार कर सकें । पुराने जमानेमें यह बातं | 
थी । कोई आदमी क्या कार्य करेगा यह अपनी इब्छापर 
आश्रित न था । यद्ग इस बात पर “आश्रित था कि उसने 
कहां जन्म लिया, समाजमें उसके परिवार की क्या स्थिति | 
है । किसान अपने स्वामीकी जमीन छीनकर अन्यत्र नहीं जा 
सकता था, जो उनके परिवारमें बंश परम्परासे चला आया | 
हो । धोबीका लड़का पुरोहित न बन सकता था और पुरो. 
दितका लड़का कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि Ee 
भूखा मरते हुए भी कभी घोबीका काम करेगा । पुराने | x 
समयमे राज्यकी तरफसे भी ऐसे कानून बने हुए थे, जिससे | 
कोई आदमी अपनी समाजिक स्थितिके प्रतिकूल पेशा न. 
कर सके । राज्य की तरफसे सबको "स्वधमं में कायम रखा 
जाता था । पर आज बही बात नहीं रही । प्रत्येकको अपनी | 
इच्छाके अनुक्कूळ कार्य करनेका अधिकार है । यद्यपि भारत | 
अब, भी समाजिक स्थिति महत्वपूर्ण स्थान र्वी है, 
पर अन्य देशोंकी तरह यद्वां भी स्वतन्त्रताका युग भा रहा 
है। यहां भी सिग्रति की अपेक्षा स्वतन्त्रताका महत्व बढ़ 
गया है । र 


रै- खुली स्पर्धा-- वैयक्तिक सम्पत्ति और स्वतं 
त्रताका वह स्वाभाविक परिणाम है कि भित्न-भिस्न उत्पा- | 
दकोंमें खुळी स्पर्धा विद्यमान है । जो जितना ओर जिस 
प्रकारका माछ चाहे, पेदा कर सकता है । एकही मालको 
पेदा करने बाले अनेक उत्पादन विद्यमान है । ये आपसमें 
खुळी स्पर्धा रखते हैं । नतीजा यह होता है कि मालको | 
अधिइसे अधिक.सस्ता वेचनेकी कोशिश की जाती है। 
साथही इस बातका खयाल रखा जाता है कि मालको | 
अच्छासे अच्छा बनाया जाय, ताकि ग्राइक भआकृष्टहों। ४ 
खुळी स्पर्धाके कारण मुनाफेका परिणाम घरता जाता 
और मूल्यके उत्पत्ति-व्ययके बराबर होने की प्रबृत्ति 
है । इस सबसे उपभोक्ता को बहुत लाभ पहुंचता है । 
परिणाम है कि आज उपभोक्ता लोग बहुतही सस्ती 
में अनेक माळ खरीद सकनेमें समथ हैं । पर खली 
एक और भी नतीजा है । खली स्पर्धा एक प्रकार की 

हे, जिसमें बलयान कमजोरोंको खाते जाते हैं । उत्प 


‘> 


| 


संख्या निरन्तर कम होती जाती है । ओर यह प्रत्रत्ति होती 
है कि एक शक्तिशाली उत्पादक अन्य उत्पादकोंको परास्त 
कर अपना एकाधिकार स्थापित करले । 
समाजकी बर्तमान रचनाके इन तीन सुख्य़ आधारोंकी 
आलोचना करनेके पूर्व इस बातको सइझ लेना चाहिए कि 
अन्य सब घस्तुओंकी तरह घतमान समाजिक संगठन भी 
बिकासका परिणाम है । यह स्वाभाविक नहीं है ! इसमें अब 
तक परिवर्तन होते आये हैं ओर आगे भी परिवतंन हो 
सकते हैं, यह वर्तमान अबस्था भी बहुतसे परिवतंनोंके बाद 
झायी है । उदाइरणके लिये वेयक्तिक सम्पत्तिको लीजिए 
आम तौर पर यह समझा जाता है कि सम्पत्तिपर बेयक्तिक 
अधिकार होना सवर्था स्वाभाविक हे । जिनको एक आदमी 
ने अपने मेहनतसे पेदा किया, उसपर उल्का अपना स्वाभि- 
त्व न हो, यह केसे सम्भव हे ? बिना इस आशाके कि जो 
कुछ में पेदा करू'गा, उसपर मेरा अपना अधिकार होगा, 
केसे उत्पत्तिके लिए प्रवृत्त हो सकता ई ? अतः यह प्रकृति 
का विधान है, यह स्वाभाविक बात हे कि सम्पत्तिपर 
ब्यक्तिका स्वामित्व हो परन्तु यदि ऐतिहासिक दृश्सि देखा 
जाय, तो ज्ञात होगा कि हजारों वर्षो तक मनुष्य जाति 
-धेयक्तिक सम्पत्तिके बिना उत्पतिका कायं करती रही है । 
सम्पत्तिपर व्यक्तिका अधिकार बादमें और धीरे धीरे स्था- 
पित हुआ है । सभ्यताके विकासके प्रथम युगमें सम्पत्ति खर 
किसीका अधिकार स्थापित नथा । उसके बाद सम्पत्ति पर 
जातिका स्वामित्व हुआ, उसके बाद परिवारोंका ओर 
उसके बाद व्यक्तियोंका । इसी तरह पहले चल-घल्तुओं पर 
बेयक्तिक अधिकार स्थापित हुए, ओर उसके बाद अचळ 
घस्तुओंपर । भूमि पर वेयक्तिक अधिकार तो बहुत ही 
पिछले समयमें स्वीकृत किया गया । इम यहां पर वयक्तिक 
झघिक्कारका क्रमिक विकास प्रदर्शित नहीं करना चाहते, 
पर इम इस वातको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देयक्तिक 
सम्पत्ति स्थिर, शाश्वत, नित्य घ स्वभांघिक अधिकार नहीं 
ह । यह ऐतिहासिक विकासका परिणाम है ओर ऐसा लमय 
आ सकता है, जब कि और अधिक विकासके परिणाम.स्व- 
रूप थइ अधिकार नष्ट हो जाय ओर उसके स्थानपर कोई 
नई दृशा भा जावे । जब सम्पत्तिपर वेयक्तिक अधिकार 
स्थापित हुआ था, तब इसमें आथिक कारण थे। तात्का- 
किक आशिक परिस्थितियोंमें यही व्यबस्था सबंश्रो ष्ट थी । 
पर अब बदली हुई परिस्थितियोमें यद व्यवस्था बदली भी 


ज्ञा सकतीहे! > 


~ 


विश्वमित्र 


इस प्रकार स्वतन्त्रता ओर खली स्पर्धा भी ऐतिहासिक 


विक्षासके परिणाम हैं । स्वतन्त्रतासे पूर्व स्थिति की दशा 


विद्यमान थी ओर खुळी स्पर्धासे पूर्व एकाधिकार की.। इम 
ऐसी समाज-रचंना की कल्पना कर सकते हैं अव ये ' दोनों 
आधार भी बद्ल जायं । 

वतमान विषमता-- समाज की वर्तमान रचनाके 
सुख्य-सुख्य़ आधारोंको स्पप्ट कर चुक्ने के ह्म र इसके 
दोषों पर विचार करना प्रारम्भ करते २। वर्तमान समाज 
संगठनका पद्दळा दोष विषमता का होना है । हम देखते हैं 
कि भाजकल कोई आदमी अत्यन्त गर 


न्त अमीर । किसीको पेट भर खानेको नहीँ सिलता, तो 
किसीको यह भी ज्ञात नहीं कि वह अपनी विपुर सम्पत्ति 
का उपभोग किस प्रकार करे । इस सिथितिके पक्षमें दो बातें 


कही जा सकती है। (१) यह चिपसता प्राकृतिक विषमता 
के कारण हें । सब मलुष्य एक समान नहीं होते। कोई 


अधिक शक्तिशाली होते हैं कोई कम । लव की योग्यता 
और क्षमता, भिन्न-मिल्द होती है । अतः विषमता भी 
स्वभाविक है । जो भमीरके घर उत्पन्न हुआ है, उसने पूर्व 
जन्म्मे उत्तम कत किये थे । जो दुखी है, गरीब है, उसे 


परमेश्‍वर उसके काका फल दे रहा है । 
ये दोनों युक्तियां असंगत ओर निराधार है। यदि 
सामाजिक विषमता प्रकृतिपर आश्रित हो, तो उसपर कोई 


आक्षेप नहीं कर सक्ता । पर हम देखते हैं कि एक सेठ या 
जमींदारका लड़का कितना मूर बुद्ध था निर्बल हो, घह 
बिषुङ सम्पत्तिका स्वामी दो सकता हे । दूसरी तरफ 


गरीबके लड़काको, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न 
हो, उन्नत इोनेका अवसर नहीं मिळता । सम्पत्तिवर ब्य- 
क्तिका अधिकार मान ठेनेसे कि पिताको अपनी सम्पत्ति 
अपने पुत्रको दे देनेका हक है, यह अप्राकृतिक विषमता 
स्थिर हो ज्ञाती हे कर्म फलका सिद्धान्त शास्त्रसे सम्ब- 
न्घ रखता है । उसके सम्बन्धमें हम इतनाही कह देना 
पर्या समझते हैं कि यदि आज कलकी विषमता पुराने 
कमका फल है, तो उसे दूर करनेके हेतु जो कर्म करनेको 
इम अब प्रबृत हो रहे हैं उनका फळ भी अवब्य प्राप्त होगा । 
उन कर्माको कळ अवश्यही समानता की स्थापना होगा । 
बस्तुतः कर्म फळ सिद्धान्त किसी भी प्रयल्रमें बाधक नहीं 
होना चाहिए, यदि पुराने कर्मोसे बर्तमान अवस्था बनी 


, है, तो वतमान कमाते भावी दुशामें परिबतन भी छाया 


जञा सकता हे-। 


® 


जप 
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विषमता क्‍यों --« असर बात तो यह है।क 


बिपमता चर्तसान दूषित समाज-संगठनका -परिणाम है। 
यह किस प्रकार ? इसे स्पप्ट करनेके लिए हमें इन वातो- 
पर ध्यान देना च। हिएः-- 

१- वर्तमान समग्रमें सत्र आदसिश्रॉका योग्यता प्राप्त 
करनेका समान अवसर नहीं मिळता । जीवन संघर्पमे सफ- 
लता पानेके लिए जो योग्यता और क्षमता अपेक्षित है, उसे 
प्राप्त करनेका अवसर गरीबों और अमीरोंको समान रूपे 
नहीं मिलता । 

२- समान योग्यता प्राप्त करनेके बांद भी जीवन- 
संघर्षमें सफलता पानेका लमान अवसर नहीं मिळता कारण 
यह है कि आशिक उत्पत्तिके लिये केवल योग्यताही अपे- 
क्षित नहीं है, उसके लिए एजी भी घादिए। अमीरॉको 
पू'जी प्राप्त होता है, गरीबोंको नहीं । अतः यदि अमीर 
भोर गरीब घरोंके दो लड़के एक समान योग्यता भी रखते 
हॉ, तब भी वे जीवन संघपमें पड़नेके लिए एक स्थितिमें 
न होंगे। अमीरके पाल रू'जी होगी । उससे उसे बहुत 
बड़ी शक्ति मिली हुई होगी, जो कि गरीबके प'स न होगी । 
आर्थिक उत्पतिके लिए वर्तमान समयमें पू'जीका बहुत 
अधिक महत्व हे । यह श्रम की अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति 
रखती है । 

वर्तमान समाजिक लंगढनके अन्य दोपोंपर विचार 
करनेके लिए इस समाज संगठनके तीनों मुख्य आधारॉ पर 
क्रमशः विचार करेंगे । 

सम्पत्तिपर वैयक्तिक अधिक्रार पहले वेयक्तिक 
सम्पत्तिको छलीजिए। वर्तमान समयमें केवळ उपभोग्य 
सम्पत्ति पर द्वी व्यक्तियोंका अधिकार नहीं है; अपितु उत्पा- 
दुक सम्पत्ति या पू'जी पर भी -व्यक्तियोंका स्वामित्व स्था- 
पित है । उत्पतिके साधनों पर अधिकारका थई परिणाम 
है कि जो अमीर हैं, पू'जीपति या भूमिपति हैं, उन्हे. अन्य 
छोगोंकी अपेक्षा अतिरिक्त लाभ प्राप्त हे । वे केवळ अपने 
श्रमका ही हिस्सा प्राप्त नहीं करते, अपितु अपनी पूजी 
`या भूमिका भी हिस्सा अधिकृत करते हैँ । पूजी और भूमि 


उत्पत्तिके स्वतन्त्र साधन हैं, ये मानवीय श्रमके परिणाम ' 


नहीं है । इसपर कुछ लोगोंके अधिकारका यह नतीजा होता 
हे कि विषमता निरन्तर बढ़ती जाती है,जो अमीर हैं ये 


. अधिक अमीर होते जाते हैं ओर जो गरीब हैं वे अधिक 


गरीब होते जाते हैं, फिर किसी भी अधिकार की न्याय्यता 
(पद 
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का निर्णायक सामाजिक उपयोगिताके सिवा और क्या हो 
सकता हे | यदि इस कसौटीकी वेयक्तिक सम्पत्तिपर विचार 
किया जाय तो इसके दोपपूर्ण होनेसे इन्कार ही नहीं किया 
जा सकता । व्यक्ति अपने इस विशेषाधिकारका "दुरुपयोग 
करते दै, उर्हें जो असाधारण शक्ति, पू'जी' भर अमिके 
रूपें प्राप्त ह, उसे वे सामाजिक छाभके लिए प्रयुक्त न 
कर निजी फायदेके लिए काममें लाते हें । समाजका अधि 
कांश निरन्तर गरीब होता जाता हे । इस अवह्थामें सामा- 
जिक उपप्रो गितांके सिद्धास्तसे यद स्वीकृत करना ही होगा 
कि सम्पत्तिपर वेयक्तिक अधिकारका अन्त किया जाना 
अनिवार्य है । 1 2 


अब हम वतमान समाज संगठनके दूसरे आधार स्व-. | 


तंत्रताको लेते हैं। स्वतंत्रता बड़ी अच्छी चीज है। इसके 
विरुद्ध कुछ भी लिखना आपत्तिते शून्य नहीं है। पर दो 
बातें, हमें इस सम्बःधर्मे हृश्मिं रखनी चाहिए । 


अनियंत्रित खतन्त्रता--भनियंत्रित स्व्रतस्त्रता कभी | 


अभीष्ट नहों समझी जा सकती । कोई आदमी आदमियोसे 
भरे हुए बाजारमें अपना घोड़ा सरपट दौड़ाना चाहता हैं 
क्या उसे आप बेंसा करने देंगे ! कभी नहीं क्यों ? क्या 
आप उसै रोकते हुए उसकी स्वतन्त्रताका अपहरण नहीं कर 
रहे होंगे ? इससे ज्ञात हुआ कि स्वतन्त्रता भी निय॑त्रणकी 


आवश्यकता होती है अन्यथा वह स्व्च्छन्दता कही जायगी । 


किस सीमा तक व्यक्तिको अपने कार्याके लिए स्वतन्त्रता 
दी ज्ञाय, इसका निश्चय सामाजिक उपयोगिता सिद्धान्तपर 
ही होगा । यदि आपकी स्वतन्त्रवासे समाजको कोई हानि 
नहीं पहुंचती, घो उसकी इजाजत है, अन्यथा नहीं । वर्तमान 
समाज संगडनमें व्यक्तियोंको जिस ढंगकी स्वतन्त्रता प्राप्त 


है, उससे समाजको हानि पहुंच रही है। उससे भूमिपति .« 
किसानोंको छूट रहे हैं, पूजीपति श्रमिकोंका पेट काट रहे | 
टै । हल ढङ्गकी स्वतन्त्रताको रोकना आवश्यक हे । झाखिर | 
आप डाकूको डाका डालनेकी स्वतन्त्रताको रोकते ही ई । | 

इसी प्रकारसे अन्य स्थानोंपर भी आपको सामाजिक उप- . 


योगिताकी दृष्टिसे नियन्त्रणकी आवश्यकता है । | 
वर्तमान समयरम स्वतन्त्रता तो है, पर इसका उपयोग 
करनेके लिपे सबको एक समान अवसर नहीं है। यह ठोक है 


कि आजकळ किसान भूमिपतियोंपर आश्रित नहीं हैं । मजदूर | 


जब चाहे' पू'जीपतिके कारखाने छोड़ सकते हैं। निएशन्देह 


कानूनकी हष्टिसे उन्हे यह अधिकार प्राप्त दे । पर उनकी F डु 


हज 
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स्थिति इस प्रकारकी है कि घे अपनी स्वतन्त्रताका उपयोग 
नहीं कर सकते । अत्यन्त गरीब होनेके कारण वे अपनी 
शातोको जर्मीदारो ओर पू'जीपतियोंपर आरोपित नहीं कर 
सकते । किसान और मजूर देरतक इश्तजार नहीं कर सकते । 
भपना पेट भरनेके लिये उन्हें कहीं न कहीं कामपर छगना 
चाडिये । जमींदार और पू'जीपति इन्तजार कर सकते हैं ; 
भगर देर तक उन्हे' काम करनेवाले न मिलें, तो उनका कुछ 
` जहरी बिगइता । दोनोंकी स्थिति भिन्न है, समान अधिकार 
आर स्वतन्त्रता रखते हुए भी वे समान खूपसे इनका उपयोग 


कद दो बातोंको दृष्टिमें रखनेसे ज्ञात हो जायगा कि 


` धर्तमान समाज.संगडनमें स्वतन्त्रताका: आधार सर्वधा दोष- 
ह्य नहीं है, उनमें अनेक परिवर्तन अपेक्षित हैं । 
` _ अब तीसरे आधार खुली स्पर्धा लीजिये। निःसर 
खुषी स्पर्घासे अनेक लाभ हैं। पर इसमें अनेक दोप भी हैं । 
दोष यह भी है कि इसकी प्रवृत्ति एकाधिकार स्थापित 
_करनेकी ओर होती है । यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं । 
_ ज्ञब एकाधिकार द्वारा खली स्पर्धाका अन्त हो जाता हे, 
हो स्पर्धाके लाभ तो रहते नहीं । एकाधिकारके दोष उत्पन्न 
हो जाते हैं । एकाधिकार डस अवस्थामें बहुत हानिकारक 
 होवाहेजब्षकि वह किसी व्यक्तिका हो । व्यक्ति उसका 
सञ्चालन अपने निजी स्वार्थाकी दृष्टिमें रखकर करता है |, 
_ सप्ताजका दित उसके सम्मुख नही रहता । एकाधिकारके, 


A 


प्राण! पद्ठ पसार नतित, 

द. की सुग्ध मेरी मन-मयूरी ! 

नर तप्त इग-पथ, अर्धे तंद्विल, 

घुलकते श्र ति घोष भर-भर ! 

थिरक उठती रागिनी मन, 
भाज सुखरित गीत उुन्दर | - 
ताप उर, क्‍या सजल आये, 

~ बरसने संतत्त भू पर ! 
वाह-पहुंच समीप प्रिये, 7 

उर भरू पन, दुःख सुलाये ! 


~ 
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अनेक लाभ भी हैं पर वे तब प्रकट होते हैं जब एकाथिकारमें 
से चंयक्तिक स्वा्थके तत्वको निकाल दिया जाये अथवा जब 
वह राज्यके अधीन हो | 
यदि खली रुपर्धा एकाधिकारके रूपमें परिणत न हो ` 

तब भी वह दोप-शून्य नहीं होती । खुली स्पर्धा एक प्रकौर- 
का संग्राम है । संग्रामके सक्ष दोप उसमें रहते हैं। सालको 
सस्ता करनेकी धुनमें उसकी अच्छाईकी तरफ ध्यान नहीं 
रहता । ` विज्ञापनबाजी आदिसे धोखा देनेका प्रयत्न भी 
किया जाता हे । दोनों तरहसे उपभोक्ता नुकसान उठाते हैं। 


दूषित स्पर्धा- बर्तमान समाज-लंगरनकी जो विवेचना 


इमने की हे; उसमें दो बातें अवश्य रुपप्ट हो गयी होगी । 
पहली बात यह कि यह ऐतिहासिक विकासका परिणाम है 


इसमें परिबतेन हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें 
अनेक दोष हैं जिन्हे" दूर करना आवश्यक डे । इन्हीं ख्यालों 
कप he ™ 

से समाज शास््त्रियोंके सर यह बड़ी गश्मीर समस्या 


उपस्थित है कि इन दोपोंको दूर करनेके लिये किन उपायों 


का प्रयोग किया जाय | वर्तमान समाज-संगठनके आधारों 
को बदले बिना भी ये दोप दूर किये जा सकते हैं या नहीं ? 
और यदि आधारोंको भी बदलना पड़े तो कौनसे नवीन 
आधार उपेक्षित हैं ? :इसी समस्याको सम्मुख रख कर 
समाज झास्ित्रयोमें अनेक सम्प्रदाय भोर वाद्‌ प्रारम्भ हे 


गये हैं । अस्तु । 


बस्न्न्न्न्स्स्स्स्स्म्न् 


गीत 


मानती अभिमानिनी कब, 
बन्ध परके खुल न पाये! 


मत्त प्राण-पुकार निसत, 

हो गयी कब साध पूरी! 
उमड़ आते स्नेह-संकुल, 
छथास रे ! घन इयाम मेरे ! 

मिल न पाते; पत मिळे कुछ, - 

अश्र-जल-कण आह ! तेरे ! 
छा रहे, इर नभ, बरस हग 

ना मिटाओ ध्ितिज दूरी ! 

Err = धी शळभ साहित्य रल । 


क्रान्तके अग्रदूत ओर उनके इण्टरनेशनल ' 


श्री एस० प्रताप 


१८४८ में फ्रान्सीखी भजदूरोंको कत्ल कर दिये जाने 
तथा इड्डरूण्डके चाटिस्ट सुच्रमेण्टके असफल हो जानेके बाद 
श्रंमिक आन्दोलनकी बंहती धारामें एक बांध-सा पड़ गया । 
१८५७ में यूरोपीय श्रमिक वर्गमें एक नूतन राजनीतिक 
जागृतिकी ळहर विछोड़ित हो उडी । इसी राजनीतिक 
« जागृंतिने सजदूरोमें अन्तर्राष्ट्रीय भावनाको जन्म दिया 


जिसके परिणाम स्वरूप २८ वों सितम्बर १८६४ में लन्दनमें 


इण्टरनेशनल वकि मेल्स एसोसिय्रेशन (फल्ट इण्टरनेशनछ) 
की स्थापना हुई । साझस ही इस संघका प्राण था । १८७१ 
में ऐतिहासिक पेरिस कम्यूनकी घटना घटित हुई । इग्टर- 
नेशनल बिड मेन्स एसोसियेशनने इसमें पूर्ण साहाय्य 
प्रदान किया; किन्लु पेरिस कम्यूतके असफर हो जानेके 
कारण तथा एक साथ ही युरोफ्के हर देशके मजदूरोंपर द्रत 
गतिसे दमनचक्र चळनेके कारण विवश होकर १८७६ में 
फस्ट इण्टरनेशनळको सङ्ग कर देना पड़ा । 
सेकेण्ड इण्टरनेशनछकी स्थापना 

१८८० के आखपाससे विभिन्‍न युरोपीय देशोंमें पुनः 
माकिल्ट पारटियोंका जन्म होना' प्रारम्भ हो गया और 
१८८९ में पहुंचकर वे सब पुनः द्वितीय इण्टर नेशनलके प्म 
भा खड़ी हुई' । १९०४, १९०७ तथा १९१० में इण्टरनेशनल 
काँग्रेसकी बेडके आमलटर्डम, स्टट्गाड तथा को पेनहेगेनमें 
- हुई! । १९१२ में इण्टरनेशनल कांग्रेसकी एक बेठक वास्ळेमे 
हुई । चं कि प्रथम सहासमरकी काली घटा युरोपके नीला- 
काशमें इधर उधर दृष्टिगोचर होने लगी थी, अतः इस बठक 
में इस आशयका एक प्रस्ताव भी पास किया गया कि यथा- 
सम्भव युद्धको समाप्त करनेका प्रयास .किय्रा जाय तथा युद्ध- 
जनित आई एवं राजनीतिक सङ्कटोंसे लाभ उठाकर 
जनताको जागृतकर पू जीवादी शासनको अन्त कर दिया 
जाय । किन्तु सेकेण्ड इण्टरनेशनलसे संग्रह विभिन्न 
संघ्थाओंमें १९१३ के बहुंत पहलेसे ही अवसरवादिताका 
जन्म हो चुका था । युद्ध प्रारन्भ होनेके समय श्रमिक वर्ग 
अन्तर्ाष्ट्रीयताके विचारोंको छोड़ पू'जीपतियों द्वारा उझाये 
हुए राष्ट्रीयताके पथक्का पथिक बन बेडा । राष्ट्रीयताका 
पाड फ्ड़ानेवाछे पूजीपतियोंके लाथ अपना गठबन्धन कर 
श्रमिक वर्ग अपनी अन्तराष्ट्रीय एकसूत्रताको खो बेडा । 


रूसकी महान्‌ राज्यक्रान्ति और थर्ड इण्टरनेशनल. 
१९१७ में ख्समें महान राज्यक्रान्ति हुई । १९१८ में Ke 
सोवियट सरकार जमंनीके साथ उलह भङ्ग कर देनेके लियि | £ है 


वाध्य की गयी । जम नीकी पराजयके बाद सोवियट रूसके. 
खिलाफ हस्तक्षेप मूलक युद्ध प्रारम्भ हो गया। मित्रराष्ट्रॉ 
द्वारा पोषित क्रांति विरोधी सेनाओंने चारों ओरसे तरुण 
श्रमिक सरकारपर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। 
१९१८ तथा १९१९ में सोवियट सेनाओंको चारों ओर हार 
ही हार मिली । इन्हीं कठिनाइयकि मध्य लेनिननें १९१९ 
में मार्चके सहीनेमें माह्कोमें एक सभा बुरायी | इसी सभा- ४ 
में थड इण्टरनेशनलक्ती स्थापना की गयी । | 
थड इण्टरनेशनलक्री प्रथम काँग्रेसने प्रतिक्रियावादियोंके 
इस प्रयासके विरोधमं कि सेकेण्ड इण्टर नेशनलको पुनः युद्ध 
पूर्वका स्ङ्रूप प्रदान किमा जाय, बहुत ही कड़ा रुख अख्ति- 
यार किया । युद्ध छिड़ जानेके कारण विश्वके प्रायः सभी 
देशोंमें सामूहिक आन्दोलनोंने जोर पकड़ा। एधारवादी 
नेताओं द्वारा सेकेण्ड इण्टरनेशनछको पहुंचायी गयी हानियो 
को भी जनताने देखा । उसने उधारवादियोंकी कपटपूण 
चालोंको भी पहचाना । यही कारण था कि सुधारबादी 
नेताओंने बगेर अपने शान्तिवादी विचारोंको बदले हुए 
कम्युनिष्ट इण्टरनेशनलमें घुसना चाहा। इस खतरेके | 
विरोधमें इण्टरनेशनळकी दूसरी बेढकर्मे एक प्रस्ताव भौ पास | 
किया गया । इन राजनीतिजञोंने जिनको द्वितीय काँग्रेसने . Fe 
अपने प्रस्ताव द्वारा कामिण्टर्नमें घुसनेसे सवंथा रोक दिया | 
था, इण्टरनेशनलकी स्थापना की। किन्तु यह इण्र | 
नेशनल दूसरे और तीसरे इण्टरनेशनछोंके संवर्पके बीचमें प | 
कर पिस गया । इसके क्रांतिकारी. तत्व थड इण्टरनेशनलसे 
तथा चोरीके नोकरशाह -१९२३ में सेकेण्ड इण्टरनेशनलसे | 
मिल गये । Ee 
कामिस्टनंकी थड कांग्रेसकी बेडक १९२१ में हुईं। इसमें 
इसके विभार्गोमें फलनेवाछे बच्चों जेसे बइकावेको रोकनेका 
यथासम्भव प्रयास किया गया । इसमें इस ओर भी 
किया गया कि वर्तमान कम्युविस्ट पार्टियां अपने ₹ 
और राजनीतिमें अभी इतनी परिपक्व नहीं हो सब 
सत्ता छीन सकें । 


` तृतीथ ओर चतुथ कांग्रेसोंने जो १९२२ में हुई अन्तः- 
काळीन मार्गाके आधारपर संयुक्त मोर्चेकी नीति अछ्तियार 
की, ताकि सर्वहारा संस्था अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा कर 


सके और श्रमिक वर्ग शाकति इस्तान्तरित करनेके ल्यि 
__ आगे बढ़ सके। 

व १९२३ में घटित होनेवाली जर्मन घटनाओंने यह स्पष्ट 

= दिया कि लेनिनके उपयुक्त फेसलेको न तो अर्मनीको 


कम्युनिष्ट पार्टी हौ समझ सकी ओर न कासिण्टनं नेता ही । 
इण्टर नेशनछकी पांचवीं कांग्रेसकी बेढडक जर्मन सबं" 
दाराओंकी पराजयके आठ महीने बाद जून सन्‌ १९२४ में 
ˆ हुई । इस केककका कायं पराजयके कारणोंका सिंहावलोकन 
| कर उससे आवश्यक बातोंको जाननेका था । जिनोवेफ तथा 
बुख रिनने असफरुताका सारा दोप जर्मनीकी कम्युनिष्ट 
पार्टीके ही माथे मढ़ कामिण्टनके नेतृत्वको उससे साफ सुकत 
कर्‌ दिया । 
| शीघ्र ही पांचवीं कांग्र सके उपरोक्त फेघलेको छन प्रमुख 
` कम्युनिस्ट पार्टियां अपना प्रभाव खोने लछर्गीं। इन प्रार्टियोंके 
_तेताओंपर उप्र वामपक्ष होनेका दोषारोप कर कामिण्टर्नने 
` उनको पदच्युत करना प्रारंभ कर दिग्रा । कामिण्टन ही इस 
गलत नीतिके परिणामस्वरूप उसकी हालत विगड़ने लगी । 
र चीनकी दुखान्त राज्यक्रान्ति 2 
प्रथम महायुद्धके अन्तके बाद चीनर्मे भी श्रमिकद्ररं 
| आन्दोलन जोर पकड़ने लगा । १९२५ में शंघाईमे ब्रिटिश 
पक साम्राज्यवादी पुलिस द्वारा मजदूर ओर छात्रोंपर गोली 
` चछायी जानेके विरोधमें आम हड़ताल हुई । इस इड़ताल 
को चळानेबाले वहांके मजदूर ही थे । इस इड़तालमें चीनकी 
-__ कम्यूनिस्ट पार्टीने प्रमुख भाग लिया । १९२६ के प्रारम्भमे 
_ राष्ट्रीयतावादी शक्तियोंके नेता. चांग काईशेकने साम्राज्य 
वादके समर्थक सामम्तोंको सु'इकी खिळाने तथा समस्त 
चीनको कुओ मिण्टांग शासनके अन्तर्गत कर लेनेके उद श्यसे 
कॅण्टनसे रवाना दोनेकी सोची । उसने अपने इस उद्देश्यकी 
सफळताके लिये कामिण्टनंकी, जिसपर कि चीनी डनताका 
विश्वास था, मदद छेनी चाही ।_किन्छु अचानक उसी सालके 
` Lद्रार्च महीनेमें सैनिक साहाय्ये द्वारा केण्टनमें उन्होंने शक्ति 
 इस्तान्तरित कर ली । इड़वाळ कमेटीके सदर दफ्तरोंको 
_ 'निःदास्त्र कर समस्त कम्युनिस्ट पार्टीके नेताओं तथा वाम 
पक्षि्ोंको जेलोंमें दूस दिया । चीनके कम्युनिस्टोकी इस 
जन जागूविखे कुछ भी अनुभव इासिङ न हो सका । विद्रश 
होकर मई मासमे उन्हें चांग काइँकेकके साथ समझोता 


ब्लू 


11 


करना पड़ा । उन्हें इस समझोतेके आधारपर घचनबद्ध' होना 
पड़ा कि वे सनयातसेनके घर्ग विरोधी उसूलकी आलोचनां 
न करेंगे ओर न भविष्यमें कुओसिण्टांग या उसकी. सर- 
कारमें कोई महत्वपूर्ण पद्‌ ही ग्रहण करेंगे । उन्हे अपने 
खइस्योंकी एक सूची भी चांगको देनी पड़ी ) साथ ही कुओ 
मिण्टांगके सदुर्योंको कम्युनिस्ट पार्टीमें शामिल होनेसे रोक 
दिया गया । इस प्रकारसे कम्युनिस्ट पार्टीको कुमो सिण्टांगके 
साथ तथा मजदूरों ओर कृपकोंको पू'जीपतियोंके साथ अवां- 
छित खूपसे जकड़ दिया गथा । दक्षिणमें ऋ्रान्तिके इवाथ पेर 

ड़ देनेके बाद चांग उत्तरकी ओर बढ़े । फरवरी १०२७ में 
शंघाईके मजपूरोंने भी चांगका आगसन जान आज हड़ताल 
कर दी । किन्तु चांगने नगरके द्वारतक पहुंचकर भी हड़- 
तालियोंकी कोई मदद न की भोर उन्हें प्रतिक्रियाघादी 
सेनिक सरकारके दमनचन्नका शिकार होना पड़ा । यधपि 
मजदूर बुरी तरहसे कुचे गये फिर भी २१ वी माच्को 
उन्होंने अपनी अन्तिस शक्ति लग्राकर सत्ता छीन लेनेकी 
सोची । वे सफछ भी हो गये तथा! कम्युनिस्ट नियन्त्रणमें 
एक अह्धायी सरकार भी कायम कर ली । मार्चके अन्तिम 
दिनों में चांगने भी शंघाईमें प्रवेश किया ओर ओर गुल रूपसे 
वहाँके चीनी बेंकरों, व्यापारियों तथा साम्राज्यवादियोंसे 
समझोतेकी चर्चा छोड़ दी । 

एक ओर तो मजदूरोंके रक्तसे धराको प्छाबित कैर 


देनेका पड्यन्त्र रचा ज्ञा रहा था ओर दूसरी ओर शंधाईके 


कम्युसिस्ट स्टालिनके आदेशोंका पालन करते हुए इस 
ओरसे उदासीनसे ही रह गये कि मजदूरोंको भाबी रुकटका 
ज्ञान कराया जाय । यद्यपि ट्राट्‌ह्कीको चीनी परिस्थितियों 
का पूर्ण ज्ञान या । उन्होंने ३री अप्रेलको एक ऐख लिख 
कर चीनी कम्युनिए्टोंको उनके साथ होनेवाळे घोखेसे अड- 
गत भी कराया । यह भी कहा कि वे कुओ सिण्टांगसे अपना 
सम्बंध विच्छेद कर ळें । किन्तु ट्राट्‌सकीका यह लेख प्रका शर्म 
आनेसे बंचित रहा । इसी मासकी ५ वीं तारीखको स्टालिन 
ने एक वक्तन्य देकर कुओ सिण्टांगपर अपनी पूवं श्रद्धा. ओर 
विश्‍वास प्रकट किया । स्टालिनकी मूर्खता तथा चीनी 
कम्युनिस्ट पार्टीकी अनुभव शून्यतासे काम उठाकर चांगनें 
अपना मोका यांडा । १२ वीं अप्रेलको शंघाईके मजदूरोंपर 
आफतका पढाड़ टूट पड़ा । समस्त कम्युनिस्ट पाटियों, ट्रेड 
यूनियनों तथा मजदूर संघोंको नष्ट कर. दिया गया और 
उनके नेताओमो मौतके घाट उतार ' दिया गया । मरनइार 
चींटीके पंख उगते' हें । शंघाईके कटु अनुभवके बाद झी 


१ क्रान्तिके अप्रदूत ओर उनके इण्टरनेशनळ 
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का मिण्टनने कुओमिण्टांपले कम्युनिस्ट पार्टीका सम्बन्ध 
चिच्छेद करना ठीक न समझा । 
मई मासमे भी चांगकाइ-शेकके भी मजदूर सदर दफ्तरपर 
सामन्तशाहोंकी सैनाओंने आक्रयण किया । दमनचक्रने जोर 
पकड़ा ओर कुछ ही महीनोंमें हुनानमें लगभग बीस इजार 
मजदूर ल्त्री-बक्वोंका खून बहा दिया गया। घोरोडिन 
अदि कामिण्टन प्रतिनिधि मार्को भाग गये। कुओ 
मिण्टांग, जिनको कम्युनिष्टोंने क्राँतिका रक्षक माना था 
भक्षक बन गये । इस प्रकारसे वीनकी महान राज्यक्रांतिको 
चीनी कम्यूनिल्टोंने स्टालिनके आदेशसे अधे-पू'जीपति 
फान्तिकारी कुओो मिण्टांग तथा उसके नेता चांगसे सम्बन्ध 
जोड़ असफल बना ` दिया । 
कामिए्टर्न पथ भ्रब्ट क्यों १ 

यह बताया जा चुका है कि १९२३ से २९ तक कामि- 
ण्यनेनें हानिप्रइ बहुत ही गरम नीतिका अनुसरण किया 
किन्तु शीघ्र ही नरम नीतिका अनुसरण कर चीनकी महान 
राज्यक्रास्तिकी असरुळ बनाया । यह सब क्या था ! लेनिन 
तथा ट्राट्लक्री हरा विश्लेषित माक््संबादको भुला देनेका 
कुरु । हां एक प्रश्‍न और सामने आ जाता है कि कामि- 
नटन पथ-म्रष्ठ क्‍यों हुआ 0 

१९२२ के मध्यर्मे लेनिन बीमार पड़ गया । उसकी 
घीमारीकी हाळतर्मे ल्टालिनने, जो १९२१ से पार्टीका जन- 
र सेक्रेटरी था, अपने चुने हुए व्यक्तियोंको एकत्र कर तथा 
इन्हें सेण्टूळ कमेटीके आर्गेनिजेशन 3यूरोमें स्थान दे नोकर- 
शाही शक्तिको उगने दिया । मार्च १९२३ में लेनिनका 
स्वास्थ्य पूर्ण छपेण खराब हो गया और जनघरी १९२४ में 
उसकी छत्यु भी हो गयी । इस द्रमियान स्टालिनने जिनो- 
वेक तथा कामेनफके सहयोगे पार्टीके विभिन्न भागों पर 
अपना नोकरशाही प्रभाव और भी छहृढ़ बना लिया । परि- 
णाम यह हुआ कि छेनिनके मरते समय तक पार्टी उस नौकर 
शाहीके नियन्त्रणे चली गयी, जिसका प्रधान स्टालिन 
था । 


` बाप पक्षक विरोधका प्रारम्भ 
इन तमाम विषम परिस्थितियोंके पेदा हो जाने वथा 
कामिण्टनंके इस प्रकारसे पथ भ्रष्ट हो जानेके कारण १९२३ 
में ट्राटल्कीके नेतृत्वमें सो घियट यूनियनकी कम्युनिस्ट पार्टीके 
भीतर एक राजनीतिक प्रप लेफ्ट आपोजीशनके नामसे 
कायम हुआ । १० बी पार्टी काँग्रेसने छेनिनके आदेशा- 
झुसार पार्टके भीतर गणतन्त्र नीतिको समाप्त करनेका पूक 


३६ 


जोरदार प्रस्ताव भी पास किग्रा । १९२२ में १९ वीं कांग्रेस 
ने पुनः उक्त प्रस्तावको दुद्दराया किन्तु इस प्रस्तावको मूर्त- . 
रूप नहीं दिया जा सका । इस अकमंण्यताको देख ट१ट्कीने 
एक लेख भी लिखा जिससे प्रभावित होकर पटके लगभग 
8६ नेता उसके सांथ दो गये । वारुतवमें यही छेफ्ट आपो- * 
जीशनकी शुरूआत थी । 

१९२४ में ट्राट्स्कीने अपनी पुस्तक 'हेसन्स आफ 
अक्टूबर’ प्रकाशित कराची । चारों ओरसे उसपर बोछारें 
पड़नी शुरू हो गर्यी । कडा गया कि ट्राटस्की वाद लेनि- - 
नवादके सर्वथा प्रतिकूर हे । जिनोवेफ और कामेनफ भी 
ट्राइस्की विरोधी आन्दोळनके समर्थक. बने। १९२५ में 
स्टालिनकी 'एक देशम साम्यवाद? की नीति पर जिनोवेक. 
कामेनफ ग्रूप तथा स्टारिनके सेप्ट्रिस्ट प्र परमे मतभेद पेदा 
हो गया । इस विवार वेपम्यके कारण जिनोवेफ तथा 
कामेनफ एक बड़े बोल्शे विक ग्र पके साथ १९२६ में लेफ्ट 
आपोजीशनमें आ मिे तथा ट्राट्स्कील्ट' के विवारोंकी 
सार्थकता पर अपनी सम्मति प्रकट की । इस/विरोधरसे चिद. | 
कर स्टालिन पार्टी तथा स्टेटके तमाम सत्वोंको एकत्र कर 


आपोजीशनको समाप्त करने पर तुळ गया । ट्राटल्की प प्रक 11, 
गोली भी चछायी गयी । १९२७ में अपोजीशनिस्टॉको | i 
पार्टीसे निकाल दिया गया । दिसम्बर मासमें १९ वीं कांग्रेस 


ने नेतृत्वके कार्योमें संवोधन कर ट्राट्सक्ी तथा अन्य नेताओं 
को देश निकाङा दे दिया। जिनोफ तथा कामेनफ भी 


गिरफ्तार कर लिये गये किन्तु बादमें उन्हे माफ कर दिया | या » ड ; 


गया ओर वे पुनः ट्राट्स्की विरोधी कायंमें छग गये । 


एक देशमें साम्यबाद्‌ 


१९२४ में ळेनिनकी सत्युके लामग एक वर्ध बाद 8८ । 
स्टालिनने प्रथम बार बोल्शे विज्मके इतिहासमें 'एक देशमें | 


साम्पवादकी नीतिका सुजन किया और १९२९ में इसे पार्टी 
की नीति बना दी। ट्ाटस्की, जिनोवेफ, कामनेफ तथा 
लेनिनकी विधवा क्र प्स कायाने इस नीतिका घोर बिरोध 


क्रिया । अपने बिरोधमें उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया कि द न 
ल्टाळिनकी यह स्वाथ पूर्ण दीति पाटीको उसके अन्तरः 


राष्ट्रीय क्रान्ति पयसे विळा कर देगी । किन्तु इन तमा 
विरोधोंके बावजूद भी जनता स्टालिनकी नीतिको लेनिनकी 
नीति मान बेडी । इस नीतिका पार्टीकी प्रगति पर घाएक 
असर पड़ा और कम्यूनिस्ट इन्टर नेशनछको अन्तर राष्ट्रीय 
क्रान्तिकारी संगठन बस संकनेसे रोक दिया । 
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| स्टाछनकी नीति 
जम न पराजयके बाद धृत स्टािनिस्टोंने अपनेको तमाम 
अपराधों 'और दोपांसे बचाये रखनेके उद्दश्‍्यसे सोशल डेमो- 
क्रोसी पर फालिज्मका प्रभुत्व जम जाने दिया। सोशल 
डेमोक्र टिक पारी यद्यपि मज़दूरोंकी संस्था थी किन्तु फिर 
भी वह मजदूरों पर पू'जीपतियोंका सिक्का जमाये रखना 
चाहती थी । अमन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीकी नोकरशाही 
अपनी स्थितिको बनाये रखना चाहती थी किन्तु फासिज्म 
के उत्थानने उसे भयभीत फर दिया ओर अन्तमें उसने जन 
संघठन तथा राज्यकी पुलिस द्वारा फासिस्टोंको दबाना 
चाहा । यद्यपि यह सत्य है कि वे ( सोशल डेमोक्र दूस ) 
तब तक किसी क्रान्तिकारी पार्टीका ,सहयोग प्राप्त कर एक 
संयुक्त मोर्चा न वन्म्ना चाहते थे जब तक कि परिस्थितियां 
उन्हें सजबूर न कर दे । किन्तु अब समय था ओर वे फ़ासि- 
स्टोंके चंगुलमें फंसने जा रहे थे। ऐसी दक्शार्मे यदि क्षम्यु- 
निस्ट पाटी सोशल डेग्रोक्रे टिक पार्टीके- श्रमिकोंकी ओर 
. _ ` कदम बढ़ाती तो निश्‍चित था कि उसके नेता संयुक्त मोर्चा 
; कायम करने पर वाध्प हो आते । यदि वे ऐसा न भी करने 
पर तेयार होते तो उन्हें अपने विशाल जन समुदायसे द्धाथ 
_ धोना पड़ता । किन्तु कम्युनिस्ट पार्टीने ऐसा न करके महान 
सूळ की ओर सोशल डेमोक्र शको सोशल फासिस्टोंकी ही. 
श्रोणीमें पहुंच जाने दिया । उन्होंने सोशल डेमोक्र ट्सको 
. प्रधान शत्रु भी समझा और हिटलरकी शक्तिको बढ़ने दिया । 
यही नहीं वालंलीजकी सन्धिको रद्द करनेवाले नारेमें वे 
( कम्युनिस्ट ) फासिस्टोसे भी आगे बढ़ गये । 
१९३१ मे सोशल डेमोक्रेटिक थाटीके विरोधमें होने 
वाळी अपनी दुळबन्दीके समय कम्युनिल्ट पार्टीने प्रसा 
सरकारके सोशल डेमोक्रेटिक मन्त्रके पास अपना एक 
| ` अल्टिमेटम भी भेजा जिसके अत्तगत उन्होंने दोनों पाथ्यो 
` के मध्य एक संयुक्त मोर्चा कायम ऋरनेकी मांग की । जेसी 
कि संभावना थी यह प्रस्ताव टुकरा दिया गया । इसके 
उत्तरमें कम्युनिस्ट पार्टीने प्रसार्मे ठमोक्रो टिक पारी 
की सरकारको समाप्त कर देनेवाले फासिस्ट प्रयासों में इवाथ 
 बटाया। यह सहान अपराध जमन कम्युनिस्ट “पार्टी नहीं 
कर रद्दी थी अपितु मास्कोसे प्राप्त दोनेबाले आदेशोंके 
आधार पर ही उसने ऐसा रुख अख्तियार कर रखा था। 
इस प्रकार जर्मनीकी कम्युनिस्ट पार्टीने सोशल डेमो- 
टिक श्रमिकॉको झुक््तिका मार्ग - उझानेके बजाय उन्हें 


४. 
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प उत्तरोत्तर पतनकी ओर उन्मुख, किया । १९३१ तक तो यह 


£ 


स्पष्ट था कि कामिन्टने वगर किसी हीळे हवालेके ही सारी 
ताकत हिरलरके हाथों सोप देनेको तेथार थी । इस दोषपूर्ण 
नीतिकी. जन्मदात्री सोवियट नोकरशाहोंकी वे देशिक नीति 
ही थी । यद्यपि १९३२ के जनबरी मासमें टाटस्कीने अपनी 
पुस्तक 'ह्वाइ नेकसट' में इस दोष पूर्ण नीतिकी बहुत ही 
अच्छे ढड़से आलोचना की तथा जअर्मनीकी कम्युनिस्ट पार्टी 
से अपील भी की कि बद्द सोशल डंमोक्र टससे मिल कर * 
एक संयुक्त मोर्चा कायम कर ले किन्त सास्यवादका- जामा 

ने स्वार्थी नाॉकरशाहदोॉने उसका मजाक उड़ाया । 
फासिस्टोंके साथ इस प्रकारसे गठबंधन करके ही, जेसा इम 
आगे देखेंगे, ल्टालिनिल्टोंने रुपेनकी राज्य क्रान्तिको अस- 
फल बनाया । 

स्पेनको राज्यक्रांति 
अपनी मूंखतापूण नीतिके कारण ही जमनीकी कम्यु- 

निस्ट पार्टीने फासिस्टोंको यरोपीय इतिहासर्मे एक शक्ति 
शाली संगडनके रूपमें छा खड़ा किया ! स्पेनके फासिस्टोने 
बहांकी रिपड्लिकन पार्टीको प्रभुत्व बढ़ाना 
चाहा । परिणामस्वरूप १९ जुलाई १९६०में बासिलोनाके 
सर्वहाराने फासिस्टोंके इस कार्यका विरोध किया यहींसे 
स्पेनका ग्रुह्युद्ध' प्रारम्भ होता है 


दबाकर अपचा 


प्रायः समस्त सेना फासिस्टोंके साथ थी । पापुळर ऋण्ट 
सरकारके पास अपंसी रक्षाके लिये भी सेना न थी। 
उत्साही श्रमज्ीवियोंने झोत ही अपनी एक सेना 


तयार कर मोर्चेपर भेजा । उन्होंने अपनी पुलिस भी कायम 
को । नाविकोंने अपने अफसरोंको गोली मार दी तथा 
सेलर्स कमेटियां बनायीं । 

क्रान्सिकी लहरें केटालो नियांतक फे्ी, जहाँ एक सप्ताह 
के अन्दर ही श्रमिकोंने यातायात तथा - डद्योग-घन्धोंपर 
अपना अधिकार जमा लिया । 

पू'जीपति प्रारम्भसे ही फ्रेंकोके साथ थे। श्रमिक समु- 
दाय वहुसंख्यक फेकरी कमेटियोंके झूपमें फेळे थे। ऐसी 
दशार्म यह आवश्यक था कि सोवियटकी ल्थापना की 


` ज्ञाती । क्रान्तिको आगे बढ़ानेके लिये यह आवश्यक होता 
है कि जनसमुदायसे शक्तिशाली क्रान्तिकारी तत्वोंको 


एकत्र कर लिया जाय तथा यह भी जरूरी हो जाता है कि 
युद्धः और शक्ततिकों छचारुर्पसे चलाने एवं उसका उपयोग 
करनेके लिये एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की जाय, जिसके 


द्वार तमाम श्रमिक पार्टियां जनताका उचित नेतृत्व कर , 


सकनेके योग्य बन सकें । एक बात यह भी जान छेने योग्य 
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है कि ऐसी दशाम जत्र क्रान्ति शक्तिशाली जनशङ्रितको 
ह्वतम्त्र बना देती हे तब प्रतिक्रिया अपने लिये यह आवश्यक 
समझती हे कि वह जनसमूठकी उन पारटियोंका जामा पहन 
कर आगे बढ़े' जिनपर कि सर्वसाधारणका पूरा विश्वास 
हो । स्पेनमें प्रतिक्रियाको यह खोळ वहांके कम्युनिस्डों, 
सोदालिस्टों तथा अराजकतावादियोंने पहनाया । यह 
सिस्सन्देहूपसे कहा जा सकता हे कि स्पेनमें इस कार्यको 
पूरा करनेमें कम्यूनिस्ट सबसे आगे रहे। उन्दने केवल 
युद्धकालमें ही पू'जीपतियोंकी फारमातरदारी नद्ीं की वरन 
उसके बाद भी करते रहे । .स्पेनके कम्युनिस्ट पन्न 'मुन्दो 
आबरेटो'ने स्पप्ट शब्दों यह कहा कि यह मान छेनां 
सर्वथा भूल हे कि वर्तमान मजदूर क्रान्तिका लक्ष्य सर्वहारा 
की सत्ता कायम करना है। 

१९३६ के सितस्मर मासमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तथा 
रिपडिलिकन सब्त्रियोंकी -सहयोगसे एक संयुक्त सरकार 


कायम हुई । इस सरकारके कायम होते ही धीरे-धीरे स्पेनमें 
पुनः पू' जीवादी सरकार कायम दो गयी। क्रान्तिकारी 
समितियोंकों भंग कर दिया गया । श्रमिकोंको निःशस्त्र कर 
देया गया तथा नवस्थापित पुलिसक' रूसी दथियारोंसे 


खुसज्ित कर ट्राटरूकील्टों, बामपक्षी अराजकतावादिद्दों तथा 
घर्क्स पाटी आफ माकिस्ट यूनिटी (पी, ओ, यू, एम, ) 
का दमन प्रारम्भ हो गया । 

इस क्रातिविरोधी लइरको बढ़ते देख जनता चोंकी । 
इसी समय बासिलोनाके सरकारी असाल्ट गाइने जिसका 
कमाण्डर एक ल्टालिनिस्ट था, सेण्ट्र्ळ टेलीफोन एक्सचेञ्ञपर 
कव्जा कर लिया जिसपर १९ जुलाईसे नेशनलका फेडरेशन 
आफ ठेबरने अपना अधिकार जमा रखा था। वहांके 
श्रमिक पहरेदारोंसे जबरदस्ती हथियार रखबा लिये गये 
फलस्वरूप द्वितीय क्रान्तिका जन्म हुआ । 

बासीलोनाके श्रमिक, कनफेडरेशन -आफ लेबर, वकं- 
पारी आफ माकिस्टं यूनिटी तथा अनारकिस्ट फेडरेशन 
आफ स्पेनके सदरदक्तरोंकी रक्षाके लिये दोढ़े | केटेलोनिया 
की जनता सी, एन, टी के झण्डके नीचे आ डटी । क्या ही 
अच्छा मौका था कि बिगढ़ी बातको बनाया जाता । फोथं 
इण्टर नेशनलिस्टों तथा लिबटेरियन ग्रूपने सोबियटोंकी 
हथापनाकी आबाज उडायी । किन्तु उनकी सारी कोशिशों 
धेकार रद्दी और श्रमिकोंको घोर दुनन-चक्रका शिकार 
ब्रनना पढ़ा । | 
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फोथ इण्टर नेशनळमा जसम 
पहले कहा जा चुका है कि अपनी नौकरशादी सत्ताको 
हढ करने तथा सारी शक्ति अपनेमें -ही सीमित करनेके 


प्रझोभनर्मे पड़ स्टालिनने रूसी क्रान्तिके आविभावक ' 


ट्राट्स्कीको देशनिकाला दे दिया ततथा उसके बनाये ठेफ्ट 
गपोजीशनके सदस्यांको गिरफ्तार करवाकर जेळोंमें ठस 
दिया । दमनने इतना जोर पकड़ा कि १९२९मे ५ हजार 


अपोजीशनिस्ट जेलॉमे थे तथा लेविनकी बोलशेविक पार्टी- | 


का कीं नाम भी शेप न रह गथा था | 
अपने निर्वासनसे लाभ. उडाकर ट्राटस्कीने सोवियट 


यूनियनके बाहर भी वहुसंख्य़क अपोजिशनिस्टोंको अपने | 


बुद्धिमत्तापूर्ण उसूलॉंसे लाभान्वित किया ओर १९३० 

पेरिसकी वल्जे कांफ्रेसमें इण्टरने :नळ वल्ड अपोजीशनकी 
स्थापनाको १९३३ में जब्र स्टालिनवाद हिटळरके समक्ष 
झुक गया ओर कामिण्ट्नका भविष्य अन्धकारमय हो गया 
तन्न इण्टरनेशनछ लेफ्ट अपोजीशनने बड़ी हढताके साथ एक 
नूतन कम्युनिस्ट फोथ इण्टर नेशनलकी स्थापनापर जोर 
दिया । इस प्रकार १९३८में स्वितरलेंडकी एक वल्ड काफ्रेंस 
में फो्थ इण्टर नेशनलकी स्थापना हुई । यदद *ठक गुप्त हपसे 
हुई तथा बड़ी सफरुताके साथ अपना कार्य सम्पादित 
किया ? इस बेंडकमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट 
ब्रिटेन, जमनी, सो विथट यूनियन, इट ली, लेटिन अमेरिका, 
पोळेंड, बेछजियम हालेंड तथा ग्रीस आदि देशोंके कुछ 
मिलाकर ३० प्रतिनिधि उपस्थित थे । फोथे इण्टर नेशनल 


से सम्बन्धित स्पेन, जेकोस्लोवाकिया, आ्ट्रिया, इण्डो- | 


चीन, चीन, फ्रच मोरक्को, दझिणी अफ्रीका, कनाडा, आस्ट्रे- 


लिया, न्यूजीलेंड, ढेनमाक, नारपे, लिथुआ निया, फिळल्तीन, | 
रुमाथिया तथा लटिन अमेरिकाके सभी देशोंके संघ अजे | 


प्रतिनिधि, युद्ध नित कारणोंसे, भेजनेर्मे अपमर्थ रहे । ` 


यह प्रकट है कि विश्व इतिहासमें किसी भी राडनीतिक | 


विचार प्रत्राहमं इतने बांध नहीं पड़े जियने कि फोर्थ इण्टर 
नेशनछमे । सर्वह्दाराके इन क्रान्तिकारी प्रवासोंको जो चार 
इण्टरनेशनलोंके रूपमें अङ्कित हैं निरंकुश नोकरशाहोंके दमनों 


निर्यातन, बन्दीखानों आदि कितनी ही कसौटियोंपर विसा | 
जाना पड़ा है । बोल्शेविक लेनिनिस्टों (ट्रार्स्कील्ये) को | 


केवल साम्राज्यवादियोंके दसनोंका ही शिकार नहीं बनना 
पड़ा है अपितु तुम्हें स्टालिनके एजेण्टोंके भी प्रतिशोधोंको 


सहना पड़ा है । 


न ` नारी जीवनका विश्लेषण प्रसादजीको कितनी ही 


_ _ रचनाओंमें हुआ है । नारीके सस्मत्थमे उनके विचार ओर 
` उनकी मूक्तियां विचारणीय एव' मननीय हैं । नारी 
` एम्बन्धौ परम्परागत विचारोंका ही उनमें समर्थन नहीं है । 
प्रसादनीने गम्भीर इष्टिसे उसकी समीक्षा की है। इब्घन, 
वेल्स, रबीन्द और शरबन्द्रके नारी-सम्बन्धी विचारोंसे 
अबगत व्यक्तियोंको प्रसाद जीके तत्सम्बन्धो विचार विचा- 
रणीय एव' मनोर जक प्रतीत होंगे । प्रस्तुत छेखमें उनकी 
विभिन्न रवनाओंके कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं । 

१) 


` «ुसुष हे- कुतूहळ भौर प्रश्‍न, ओर स्त्री है विइलेपण, 
उत्तर सब बातोंका समाधान । पुरुपके प्रत्येक प्रश्‍नका उत्तर 


ग १” 

___ ८८प्रणय-त्रंचिता स्त्रिया अपनी राहके रोड़े--घिध्नों--को 
दूर करनेके लिये वत्रसे भी दृढ़ होती हें । हृदयको छीन लेने 
बारी स्त्रीके प्रति इत-सर्वष्वा रमणी पहाड़ी नदियोंसे 
भयानक, ज्वाळामुखीके विस्फोटसे भी वीभत्स, ओर प्रलय 

अनळ-रिखासे भी लहरदार होती है ।” 

दुर्बळ रमणी-हृदय ! थोड़ी आंचमें गरम, ओर शीतल 
दाथ फेरते ही ठ'ढा ! क्रोधसे अपने आत्मीयी जनॉपर विव 
डगर देना ! जिनको क्षमाकी आवश्यकता , है--जिन्हेंस्नेदके 
घांछा है, उनकी भूछपर कडोर तिरस्कार भोर 
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नारी 
श्री उप्रनारायण मिश्र 
विष; यह बदलनेवाळे हृदयकी क्षुद्रता है। ओइ ! जथ-जव _ 


हम अनजान छोगोंकी भूर और दुःखोंपर क्षमा या सद्दाचु 
भूति प्रकट करते हैं, तो भूल जाते हैं कि यहां मेरा ८ स्वार्थ 
नहीं हे । क्षमा ओर उदारता बद्दी सच्ची है, जहां स्वार्थ 
की भी वलि हो ।” 

“ताका हृदय सदेव क्षम्य है ।? 
“चन्द्र गुप्त? से--> 

« राजनीति महर्लॉमे नहीं रहती... ।!? 

“सत्रीकी अधीनता घेसे ही घुरी होती है 
दोन्नमें ।'? 

“वही स्त्री जीवनका खस्य है जो कहती है कि में 
नदी जानती वह दूसरेको घोल! देती ही है, अंप्नेको भी 
प्रश्‍चित करती है । घड़कते हुए रमणी वक्षपर हाथ रखकर 
उसी कम्पनमें स्वर मिलाकर ळामदेब गाता है । ++ बही 
काम--संगीतकी तान सोंदयव्ही रंगीन लहर 


तिसपर युद्ध 


बनकर, युव- 
तियोंके सुखमें ल्ज्ञा ओर ह्वास्थ्यकी लाली चढ़ाया 
करती है ।'? 

“कामना? से --- 


“प्रत्येक स्त्री-पुरुष स्वतन्त्रतासे जीवन भरके लिये 
अपना साथी चुन ले ।'? 

“रानीको क्या 'ऽ्याइ करके किसी बंधनमें पड़ना 
चाहिये ।?? 


“व्यभिचारने तुम्हे सत्नी-सोंदयंका चित्र दिखलाया है, - 


ओर मदिराने उसपर रंग चढाया है ।”? 

“इस देशके बच्चे दुबल, चिन्ताग्रल्त और झुके हुए 
दिखाई देते हैं। स्त्रियोंके नेत्रोंमें विह्ृळ्ता-सहित और भी 
केसे केसे कृत्रिम भावोंका समावेश हो गया है । व्यभिचारने 
रूज्वाका प्रचार कर दिया है ।'? 

“स्त्रियां पुरुत्रोंकी दासतामें जकड़ गई हैं, क्यों कि उन्हे 
स्वर्णकी अधिक आवश्यकता है ।?? 

“युदर्मे स्त्री और स्वर्ण, यही तो टटके उपहार मिलते 
हें । विजयीके लिये यही प्रसन्नता हे ।? 

“तुच्छ स्त्री--कोमल हृद्यकी तली शासनका भेद क्या 


ज्ञानेगी १? 


~ 


| 


| र नारो 


८->>->>>>>->->->->->->>>>->रऱ>->र>प->->>->>सस>>->*>>>>>र>>>->>>->-->>>>>>ऱन्र 


ही कुछ सहानुभति रखती है, इसका कारण है उसका भी 
हत्री होना ।? 

- “पुरुष स्त्रियोंपर सद्देंव अत्याचार करते हें, कहद छना 
गया कि असुक स्त्रीने असुक पुरुषके प्रति ऐसा ही अन्याय 
किया । परन्तु पुरुषोंका यह साधारण व्शवसाय है-- 
स्त्निपोपर आक्रमण करना !?? 

“हिसाब लगाना पड़ता है, उसे (पुरुष) सीखना पड़ता 
` हे । संसारमें जेसे उसकी महत्वाकांक्षाकी ओर भी बहुत-सी 
विभूतियां हैं, वेसे ही यह भी एक है । पढूमिनीके समान 
जल मरन सिन्रयां ही जानती हैं, और पुरुष केवळ उसी 
जळी हुई राखको उडाकर अळाउद्दीनके सहश विखेर देना 
ही तो जानते हैं ।' 

“मनुष्य अपनी छविधाके लिये अपने ओर ३शबरके 
संबंध > धं, अपने ओर अन्य मनुष्योंके संबंधको नीति, 
भौर रोरी-येटीके संबंघको समाज, कहने लगता है, या 
कमसे कम इली अर्थमें इन शब्दोंका ठ्य़वहार करता है। 
घमं और नीतिमें शिथिल हिन्दुओंका समाज-शासन कठोर 
हो चला हे। क्योंकि, दुबळ सित्रयोंपर ही शक्तिका उपयोग 
करनेकी डलके पास क्षमता बच रही है और यह अत्याचार 
प्रत्येक काळ और देशके मनुष्योंने किया है, सित्रयोंकी 
निसर्ग-कोसल प्रकृति ओर उसकी रचना इसका कारण है ।' 

'सिन्रयोंका सम्मान करो ! 

“सत्री, साधारणतः मनुष्यकी दयाको अपनी ओर आक- 
पित कर सकती है ।! 

“स्त्रियोंके भाग्यमें लिखा है कि उड़कर भागते हुए 
पक्षीके पीछे, चारा ओर पानीसे भरा हुआ पिंजरा लिये 
घुमती रहें ।' 

कोई समाज और धमं स्त्रियोका नहीं सब पुरुषोंके 
हैं । सब हृदयको कुचलनेघाले क्र र हैं। स्त्रियोंका एक धमे 
है, बह हे आघात सहतेकी क्षमता रखना । दुर्देवके विधानने 
उनके लिये. यही पूर्णता धना दी है। यह उसकी 
रचना है । 

सीता निर्वासन एक इतिहास विश्रुत महान सामा- 


जिक अद्याचार है, और ऐसे अत्याचार अपनी दुर्षल सं!नी . 


स्थ्रियों पर प्रत्येक जा तिके पुरुषोंने किया हे । किसी-किसी 
_समाजमें तो पापके मूलमें स्त्रीका ही उल्लेख है, और पुरुष 


सदैब निष्पाप हे । यह भ्रांत मनोवृति अनेक सामाजिक 


ब्यत्रस्थाओंके मीतर काम कर रही है। रामायण भी केवळ 
ताक्षस-षयका इतिहास नहीं है, किन्तु नारी-निर्यातनका 


_ स्नेह आर बिद्रोइके इस्दसे जर्जर भौर संगित हैं । हमारा 


४५७४ 
सजीब इतिद्दास लिख कर घाल्मीकिने त्त्रियोके अधिकार [छि . 
की घोषणा की है । £|. 
जगतकी एक जरिछ समस्या है-सत्री-पुरुषका स्निग्ध ण्ड, 
ती, 


युग्म मिलन बिरछा होता है । 

“नारी हृदय दुबळ है ।” 
गतितली?से ; 

“क्या छिल्रयां अपने लिये कुछ भी नहीं कर सकती १ 
उन्हें अपने लिये सोचनेका भधिकार भी नही है ?”” 

“स्त्रीका अवलम्ब, -जिसके सबसे बढ़े उपकरण है योवन > 
ओर सौन्दर्य । आत्म गौरव चारित्र्य और पचित्रवा तक | | 
सबकी इष्टि तो नहीं पहुंचती । अपनी सांसारिक बिभति 
भौर सम्पत्तिको सम्हाळनेकी आवश्यकता रखनेवारे किस 
प्राणीको, चिन्ता नहीं होती 0" 


; 

मिलन । रुचि, मानव-प्रब्रृति, इतनी विभिन्न है कि घेसा | 
कक 

1 

} 


हें तो वूसरीसे ह'सती हैं, तब कोई भल नहीं करते। हाँ 
यह्‌ धात दूसरी हे कि पुरुषोंके इस चिचारमें न्य'गपूर्ण इष्टिः 
कोणा अन्तर हे । 

स्त्रियांको उनकी आथिक पराधीनताके कारण जब हम 
खनेइ करनेके लिये बाध्य करते हैं, तब उनके मनमें विद्रोइकी 
सृष्टि भी स्वाभाविक है। आज प्रत्येक कुटम्ब उनके इस 


सम्मिलित कुदुम्व उनकी इस आथिक पराधीनताकी अनि 
वार्य सफलता हे । उन्हें चिरकालसे ब'चित एक कुटम्वके 
आथिक स'गठनको ६वस्त करनेके लिये दिन रात चुनौती 
मिलती रहती है । जिस कुछसे वे आती हैं, उस परसे ममता 1 
हटती नहीं, यहां भी अधिकारकी कोई सम्भावना न देख हे ! 
कर वे सदा घूमनेवाली ग्रइ-हीन अपराधी जातिकी तरह 
प्रत्येक कोटम्बिक शासनको क्षव्यवस्थित करनेमें छग जाती 
हैं। यह किसका अपराध हे) प्राचीन कालमें स्त्री-धघनकी 


काण्ड उसके लिये खड़े हैं, बे किसीसे छिपे नहीं... | 
पर जो इन्द्र होनेकी चेष्टा करती हो, उसे अपना 
अधिकार प्रमाणित करना होगा । 2 
पुरुषको सदेव यदि स्त्रॉको सइछाते, पुवकारते हो 
बीते तो बहुत ही ब्रा है। उसे तो उन्मुक्त, विकासो: 
न्मुख ओर स्वतन्त्र होना : चाहिये ।, संसारमें उसे 
करना है। बह घड़ी-भर मन बहछानेके छिये जिस त 
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लिये कडपुतलीकी तरह सजाना व्यर्थ ही नहीं, किन्तु पाप 


“जब पुरुषाने स्त्रियोंकी रक्षाका भार लिया है, और 
उनको केघळ अपनी सी मार्में स्वतन्त्रता मिली है, घब यदि 
उनकी भरक्षित अवस्थामें उनपर अत्याचार होगा, तो उसका 
अपराध उनके रक्षकोंके सिर होगा ।' 

“निश्ा रव से --- श्‍् 
रूपकी सत्ता ही ऐसी हे । कोन इससे बब सकता है ।' 
“राज्य श्री से--- 

क्षत्राणीके लिये इससे (युड) बढ़कर झुभ समाचार 
कौन होगा ।! 

“तुम छोगों (स्त्रियों) से परिवय आकारश-तरके डूबते 
हुए तारोंका-सा है--उज्ज्वळ आलोक फेकाकर अन्धकारमें 
विलीन हो जाना । ओइ, जब निश्वास ले-लेकर, सिसकती 
हुई, किसी मूखकी छातीतर छऊुमार कुठम-सी व्याङुछ 
होकर तुम पतित रहती हो, तब भी तुम्हारे भीतर व्यङ्ग 
इंसा करता हे । जत स्वयं प्राण देनेके लिग्रे प्रस्तुत होती हो 

“तब वह कितने जीवन ठेनेका प्रस्ताव होता हे !? 

“लवी होना जल भरनेसे ही नहीं हो सकता ।” 

अ्र।स्रामिनी से -- द 

“जो स्त्री दूसरेके शासनमें रहकर ओर प्रेम किसी 
अन्य पुरुषसे करती हे, उसमें एक गम्भीर भौर व्यापक 
रस उद्ध लित रहता होगा |! 

“राज्य और सम्पत्ति रहनेपर रःजाको--पुरुषको बहुत 
सी रानियां ओर स्त्रियां मिळती हैं, किन्तु व्यक्तिका मान 
नष्ट होनेपर फिर नहीं मिळता ।' 

*स्त्रयोंका स्नेइ-विशबास भंग कर देना, कोमल तंतुको 
तोड़नेसे भी सहज हे ।? 

... स्त्री और पुरुषका परस्पर विश्वास-पुवंक अधिकार. 
रक्षा जोर सहयोग ही तो विवाइ कहा जाता है? यदि 
ऐसा न हो तो-धर्म और विवाह खे? है । 

“एक क्लीब पतिके द्वारा परित्यक्ता नारीका झत्यु- 
.ुखमें जाना ही मंगल हे ।' 

स्त्रियोके इस बलिदानका भी कोई मूल्य हे । किठनो 

असहाय दशा है । अपने निर्घल. ओर अवलम्ध खोजनेवाले 
हाथोसे यइ पुरुषोके चरणोंकों पकड़ती' हें ओर बह सदेंब 
ही इनको तिरस्कार, घृणा ओर दुर्दंशाकी भिक्षासे उपकृत 
करता है। तब भी यह बाबली मानती है |” 


'पराघीनताकी एक परस्परा-सी उनकी (स्त्रियों) न~ 
नसमें उनकी चेतनामें न जानें किस युगसे घुस गयी हैं।' 

'भगवानने स्त्रियों को उत्पटन करके छी अधिकारोंसे 
घंचित नहीं किया है ।' 

“एक घंट से--- 

“माई पिता, माता ओर स्त्रीको भी उन विद्वेष उपा- 
थियोंसे मुक्त होकर प्यार करना सीखिये । छीडखिये कि 
इम मानवताके नाते स्त्रीको प्यार करते हैं ।' 

(७७२९) 

*कृकाल?से--- 

“उन्दरी स्त्रियां क्‍यों वेश्या बनें ! संसारका सबसे 

र जीघ क्‍यों सबसे बरा काम करे ?? 

,..'सित्रियां बहुत शीघ्र उत्साहित हो जाती है और उतने 
ही अधिक परिमाणमें निराशाधादिनी होती है ।? 

'स्त्रियॉकी जाति इसीमें # डो जाती हैं ।. वे सु'ह खोल 
कर सीधासादा प्रस्ताव नहीं तीं । परन्तु संकेतोंसे 
अपनी कुटिल अंग-भंगियोके दारा, प्रस्तावसे अधिक करके 
पुरुषोंको उत्साहित दिया करती हें । तब वे अपना सवह्व 
अनायास ही नष्ट कर देती हैं । देखी कितनी ही घटनाए 
ज्ञानी गयी हैं ।? 

“पुरुषको उसकी क्या चित्ता हो सकती है, वद्द तो 
अपना खख धिस जित कर देता हे, जिसे अपने रक्तसे उस 
एखको सींचना पड़ता है, बही तो उसळी व्यथा जानेगा। 

“दासी होकर रहना किसी भी भद्र मदिलाके लिये 
अपमानका पर्याप्त कारण हो जाता है ।' 

“स्त्रियां ही ल्नेहकी विचारक हें । पतिके प्रेम भोर 
पुत्रके स्नेइमें क्या अन्तर है, यह उसको ही विदित है ।! 

“हन्री कुछ नहीं हे, केवल पुरुषोंकी पूछ है। बिळ- 
क्षणता यही है कि यह पू'छ कभी कभी अलग भी रख दी 
जा सकती है ।? 

“स्त्रयां कितनी दुबळ हैं--अबला है ।' 

“स्त्री जिससे प्रम करती है उसीपर सरबस वार देने 5: 
प्रस्तुत हो जाती है, यदि घह भी उसका प्रेमी होता 
स्त्री यके द्विसाबमें सदेव शिशु, कम्ममें बयस्क आर 
अपनी असहायतामें निरीह है । विधाताका ऐसा ही 
घिधान हे । 

“नारी-जञा तिका निर्माण बिघाताकी एक झु झळा इट 
ह । उससे संसार-भरके पुरुष कुछ छेना चाहते हैं, एक माता 
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ही कुछ सहानुभति रखती है, इसका कारण है उसका भी 
ह्री होना ।! 

“पुरूष स्त्रियोंपर सदेव अत्याचार करते हैं, कहीं एना 
गया कि असुक स्त्रीने असुक पुरुषके प्रति ऐसा ही अन्याय 
किया । परन्तु पुरुषोंका यह साधारण व्शवसाय है-- 
स्त्रियोंपुर आक्रमण करना !?? 

“हिसाब छपाना पड़ता हे, उसे (पुरुप) सीखना पड़ता 
है। संसारमें जेले उसक्री महत्वाकांक्षाकी ओर भी बहुत-सी 
घिभतियां हैं, वेसे ही यह भी एक हे । पद्मिनीके समान 
जळ मरना छित्रयां ही जानती हैं, ओर पुरुष केवळ उसी 
जली हुई राखको उडाकर अलाउद्दीनके सहश चिखेर देना 
ही तो जानते हैं ।' 

“मनुष्य अपनी छविधाके लिये अपने और ईश्वरके 

` संबंध गे धर्म, अपने ओर अन्य मबुष्योंके संबंधको नीति, 
भौर रोटी-पेरी के संबंघको. समाज, कइने लगता है, या 
कमसे कम इसी अर्थमें इन शब्दोंका व्यवहार करता हे। 
घमं ओर नीतिमें शिथिछ दिन्दुआंका समाज-शासन कडोर 
हो चला हे। क्योंकि, दुबल सित्रियोंपर ही शक्तिका उपयोग 
करनेकी उसके पास क्षमता बच रही है और यह अत्याचार 
प्रत्येक काळ और देशके मनुष्याने किया है, स्त्रियोंकी 
निसर्ग-कोसल प्रकृति और उसङ्गी रचना इसका कारण है ।! 
(हिन्नयों का सम्मान करो ! 


“स्त्री, साधारणतः; मनुष्यकी दयाको अपनी ओर आक- 


पित कर सकती है ।? 

“स्त्रियोंके भाग्यमें लिखा है कि उड़कर भागते हुए 
पक्षीके पीछे, चारा और पानीसे भरा हुआ ,पिजरा लिये 
घुमती रहें ।' 

कोई समाज और धमं स्त्रियोंका , नहीं सब पुरुषोंके 
हैं। सब हृदयको कुचलनेवाले क्र र हैं । स्त्रियोंका एक धम 
है, वह है आघात सहनेकी क्षमता रखना । दुर्देबके विधानने 
उनके लिये यही पूर्णता बना दी है। यह उसको 
रचना है । 

सीता निर्वासन एक इतिहास विश्रत महान सामा- 
जिक अञ्याचार है, और ऐसे अत्याचार अपनी दुबळ संधिनी 
स्त्रियों पर प्रत्येक जातिके पुरुपोंने किया है । किसी-किसी 
समाजमें तो पापके मूलमे स्त्रीका ही उल्लेख हे, ओर पुरुष 


संदे निष्पाप हे । यह भ्रांत मनोवृति अनेक सामाजिक: 


व्यवसू्थाओंके मीतर काम कर रद्दी है । रामायण भी केवल 
राक्षस-बयका इतिहास नहीं है, किन्तु नारी-निर्यातनका 


सजीव इतिहास लिख कर बाएमीकिने स्त्रियोंके भधिकार- 
की घोषणा की है । 


जगतकी एक जटिल समस्या है-्त्री-पुरुपका स्निग्ध ' 


मिलन । रुचि, मानव-प्रत्रति, इतनी विभिन्न है कि वेसा 
युगम मिन बिरला होता है । 


“नारी हृदय दुर्बल है ।” 
'तितली?से 

“क्या ह्त्रियां अपने लिये कुछ भी नहीं कर सकती 0 
उन्हें अपने लिये सोचनेका अधिकार भी नही है ?” 

“स्त्रीका अतरलम्ब, जिसके सबसे बड़े उपकरण है योन 
ओर सौन्दर्य । आत्म गोरव चारित्र्य और पंचिश्रता तक 
सबकी इष्टि तो नहीं पहुंचती । अपनी सांसारिक विभति 
ओर सम्पत्तिको सम्हालळनेकी आवश्यकता रखनेवाळे किस 
प्राणीको, चिन्ता नहीं होती १” 

पुरुषों के प्रति स्त्रियोंका हृदय, प्रायः विषम और प्रतिः 
कूळ रहता है । जब लोग कहते हैं कि वे एक आंखसे रोती 
हैं तो दूसरीसे इ'सती हैं, तब कोई भूल नहीं करते। हां 
यह धात दूसरी हे कि पुहपोंके इस बिचारमें ब्य'गपूर्ण दृष्टि- 
कोणका अन्तर है। 

स्त्रियांको उनकी आथिक पराधीनताके कारण जब हम 
स्नेह करनेके लिये बाध्य करते हैं, तब उनके मनमें विद्रोइकी 
सृष्डि भी स्वाभाविक है । आज प्रत्येक कुटम्ब उनके इस 
एनेह ओर विद्रोइके हुस्दसे जर्जर ओर संगडित हैं । हमारा 


स्मिलित कुटुम्ब उनकी इस आशिक पराधीनताकी अनि- | 


घाय सफलता है। उन्हें चिरकालसे व'चित एक कुटम्वके 


आर्थिक स'गठनको ध्वस्त करनेके लिये दिन रात चुनौती | 


मिलती रहती है । जिस कुलसे वे आती हैं, उस परसे ममता 


हटती मुर्ही, यहां भी अधिकारकी कोई सम्भावना न देख - 


कर वे सदा घूमनेवाली गृह-हीन अपराधी जातिकी तरह 
प्रत्येक कौट म्बिक शासनको अव्यवस्थित करनेमें छग जाती 
हें। यह किसका अपराध है? प्राचीन कालमें स्त्री-घनकी 
कल्पना हुई थी । किन्तु आज उसकी जेसी दुद शा है, जितने 
काण्ड उसके. लिये खड़े हैं, वे किसीसे छिपे नहीं । 

पर जो इन्दर होनेकी चेष्टा करती हो, उसे अपना 
अधिकार प्रमाणित करना होगा। ` 


पुरुषको सदेवः यदि स्त्रीको सदळाते, पुचकारते ही. | 


बीते तो बहुत ही ब्रा है। उसे तो उन्मुक्त, विकासो 
न्मुख ओर स्वतन्त्र होना चाहिये । संसारमें उसे युद्ध 
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करना हे । वह घड़ी-मर रन बहलानेके' लिये जिस तरह 
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लिये कडपुतलीकी तरह सज्ञाना व्यर्थ ही नहीं, किन्तु पाप 


भी 
2 पुरुषोंने स्त्रियोंकी रक्षाका भार लिया है, ओर 
उनको केघळ अपनी स॑ मामें स्वतन्त्रता मिली है, तब यदि 


उनकी भरक्षित अवस्थामें उनपर अत्याचार होगा; तो उसका १ 


अपराध उनके ३क्षकोंके सिर ह्रोगा।'” 
 , गतिञ्यारव’से— 
_ छपी सत्ता ही ऐसी है | कोन इससे बच सकता है ।! 

“राज्य श्री! से-- 

क्षत्राणोके लिये इससे (युद्ध) बढ़कर झुभ समाचार 
कोन होगा । 

“तुम छोगों (स्थ्रियों) से परिवय आकाश-तरके डूबते 
हुए तारोंका-सा है--उजज्वळ भाळोक फेछाकर अन्धकारमें 
विलीन हो जाना । ओइ, जब निश्चाल ले-लेकर, सिसकती 
हुई, किसी मूलकी छातीतर उड्मार कुएम-सी व्याकुळ 

होकर तुम पतित रइती हो, तब भी तुम्हारे भीतर व्यडू 
' इला करता हे । जब स्वयं प्राण देनेके लिये प्र्तुत होती हो 
त वह कितने जीवन छेनेका प्रस्ताव होता हे! 
लवी होना जल भरनेसे ही नहीं हो सकता ।” 
रु स्तामिनी से - 
जो स्त्री दूसरेके शासनमें रहकर ओर प्रेम किसी 
ल्य पुरुषसे करती है, उसमें एक गम्भीर भौर व्यापक 
 रसउद्वेलित रहता होगा । ® 
र; “राज्य और सम्पत्ति रहनेपर र:जाको--पुरुषको बहुत 
र 
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सी रानियां ओर स्त्रियां मिळती हैं, किन्तु व्यक्तिका मान 
नष्ट होनेपर फिर नहीं मिलता । 
 _ 'स्त्रियोंका स्नेह-विशबास भंग कर देना, कोमल तंतुको 
. तोड़नेसे भी सहज है ।! 
j स्त्री ओर पुरुषका परस्पर विशवास-पूर्वक अधिकार 
रक्षा जोर सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है? यदि 


सित्रयोके इस धलिदानका भी कोई मूल्य दे । कितनी 


> असद्दाय दुशा है | अपने निवळ ,ओर अवलम्ब खोजनेवाले . 


ता हाथोंसे यह पुरुषोके चरणोंको पकड़ती हैं ओर घद्द सदेव 
ड इनको तिरस्कार, घृणा ओर दुर्दशाकी 'भिक्षासे उपकृत 
` करता है। तब भी यह बाबली मानती है.” 


ह 
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“पराधीनताकी एक परम्परा-सी उनकी (स्त्रियों) नस- 
नसमें उनकी घेतनामें न ज्ञाने किस युगसे घुस गयी हें । 
“भगधानने स्न्रियोंको उत्पन्न करके ही भधघिकारोंसे 
वंचित नहीं किया है ।! 
“एक घंट से--- 
“भाई, पिता, माता ओर स्त्रीको भी उन विशेष उपा- 


 घियोंसे मुक्त होकर प्यार करना सोखित्रे। पीखिग्रे कि 


हम मानघताके नाते स्त्री को प्यार करते हैं । 
(६, 

'कंक्राल! सो 

“सुस्दुरी स्त्रियां क्यों वेश्या बनें ! 
छन्द्र जीव क्यों सबसे बुरा कास करे ९? 

..(स्त्रियां बहुत शीघ्र उत्लाहित हो जाती है ओर उतने 
ही अधिक परिमाणमें निराशावादिती होती है ।! 

(स्त्रियोंकी जाति इसीमें मारी जाती हैं । ते झु'इ खोल 
कर सीधासादा प्रस्ताव नहीं कर सकतीं । परन्तु संकेतोंसे, 
अपनी कुटिल अंग-भंगियोंके द्वारा, प्रस्वावसे अधिक करके 
पुरुषोंको उत्साहित श्या करती हें | तब वे अपना सव्व 
भनायास ही नष्ट कर देती हें । ऐेली कितनी ही घटनाए' 
जानी गयी हैं ।! 

पुशषको उसकी क्या चिन्ता हो सकी है, बह तो 
अपना एख धिस जित कर देता है, जिसे अपने रक्तसे उस 
घुखको सीना पड़ता है, घडी तो उसकी व्यथा जानेगा।! 

“दासी होकर रहना किसी भी भद्र महिळाके लिये 
अपमानका पर्याक्ष कारण हो जाता है ।' 

'स्त्रियां ही हनेइकी विदारक हें । पतिके प्रेम और 
पुन्नके स्नेहमें क्या अन्तर है, यह उसको ही घिदित है।! 

“स्त्री कुछ नहीं है, केवळ पुखरोंकी पूछ हे । बिलः 
क्षणता यही है कि यह पू'छ कभी केभी अलग भी रख दी 
जा सकती हे ।” 

“स्त्रियां कितनी दुबळ हें अबला है ।? 

“स्त्री जिससे प्रम करती हे उसीपर सग्ब्र वार दे) ; 
प्र्तुत दो जाती है, यदि बह भी उसका प्रेमी होता, 
स्त्री बयके दिसाब्रमें संदेव शिक्षु, कम्म में बयस्क आर 
अपनी भसद्दायतामें निरीइ है । विधातएका ऐसा ही 
घिधान हे । 


लंखारका 'सब्षसे 


“नारी-जातिका निर्माण बिधाताकी एक झु'झळाहट 


है। उससे संसार-भरके पुरुष कुछ लेना चाहते हैं, एक माता 
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जाओ,कद दो हैं नहीं घरमें...कल पण्डित जी आने 
घाले हे--इसी इन्तजासमे घाहर गये हुए हैं । 

पर मेंने तो कह दिया र...। 

तुम्हें तो जरा भी अकळ नहीं-पहले मुझसे मालूम कर 
हेना था:..जाओ...। 

लड़की ओढों पर जीभ फिराती हुई भाग गयी । ओर 


बाहर खड़े लोग आपसमें कदने लगे-चलो भई! त्यागी 


जी बढ़े दीदमी हो गये हैं अब-किसीसे बात करना पसन्द 
नहीं करते । 

ˆ डीक आठ बजे झण्डेकी प्रार्थना होनेवाळी थी--त्यागी 
जी प्रातः काळ चार बजेसे हो उठ ब्रेक ग्रृहिणीको भी जगा 


दिया गया--बच्चे भी तैयार द्ोने लगे-और भीमाको _ 


भी अनेक आदेश देकर सब प्रार्थनामें जानेकी बात सोचने 
छगे, आठ बजे प्रार्थना होगी--वद्दांसे लोटते लौटते दस बज 
जाना मासूळी बात है, फिर सम्भव है कि त्यागीजीको 
कुछ बोलना भी पड़ जाये-मज़्दूरोंके उपर बोलना ठीक 
होगा क्योंकि जगह जगह मजदूरोंके झगड़ोंकी छनाई आती 
रहती हे । रोजाना अखब्ारोंमें इड़तालके समाचार छपते 
रहते हैं - पर इन दिचारोंकी बड़ी दुर्दशा है-त्यागीजीके 
दिलमें इनके प्रति बड़ा दद हे । लोग उन्हें इसी लिये कम्यू- 
निस्ट भी कह डालते हैं, ओर हैं वह पक्के कांग्रेसी । कांग्रेस 
बया किसान मजदू-ंकी हामी नहीं है? लोगोंका क्या है-- 
जो सु इमें आया बक डाला-जरा हरिजन सेवक तो पढ़ कर 
देखें ? ठब पता लगे कि असलियत कया हे? पर किदने 
लोग पढ़ते होंगे उसे-यद लोगोंकी बड़ी गळती है...। यही 
सब सोचते क्षोवते उनकी निगाह घड़ी पर जा टिकी । 
कळाईको कानसे छगा कर देखा--डीक.सात बजे थे । जल्दी 


` जल्दी सबको आगे निकाङा दग्वाजेसे गृहिणीने आइनेके 


सामने खड़े होकर फिर देखा-इरे र'गकी छपाईकी खादी 
की साड़ी परसों ही जाश्रमसे म'गाई थी, आज पहिली बार 
पहनी है । त्यागी जी जल्दी कर रहे थे। चलो देर हो 
जायगी, मुझ बद्दांका सब प्रबन्ध देखना है...।'? 


: यह क्या वेहूदगी हे-जूते पहनो । तो किप्तीने पैरके अंगूठे ` 


a 


गृहिणीने कद्दा--बददं तो बहुतेरे देखने, करने वाणेहें, 
प्राथना तो इर महीने होती है-सब हीऽ ही रहता है। | 
जरा भालमारीका ताळा भौर छगा दू" | कद्द कर वह फिर 
घरमे चली गयी । बच्चे जछूसकी शकलमें य़ागीजीके पीछे 
खड़े थे । कई एक न'गे पेर ओर जूते हाथॉमें अजीथे ढग 
दीख रद्वा था। त्यागी जीने एक बार घूम कर देखा, बोळे 


का छाडा दिखळाया-किसीने उ'गलीका जूता काटता है-- 
कहद कर बच्चे एक दूसरेका सु'इ देखने लगे । 

बड़ी लड़कीने रूमालसे झ.इते हुए कहा--वस षप्छ6़ | 
ठीक रहती है । ~ 


त्यागीज्ीकी वेचेनी बढ़ती जाती थी-इस बार कुछ | शि ु 
ऊ चे स्वरमें कह₹।--चलती-हो या हम ज्ाये'... ¬ | क 

आई जरा भीमाको खाना दे आऊ'। उधरते आवाज | $ 
आई और फिर बाहर 'आकर गृहिणीने चलते चलते उन्हे जप ड - 
बतलाया कि घहांसे छोरनेमें देर हो सकती है। उनके लिये हा 


तो उन्होंने ताजी पूरियां उतार कर रख दी है। कुछ करका 
खाना रखा ही है जाड़ोंमें खराब थोरेइी होता हे? भीमाके 
लिये उसक्ली रातकी बची खिचड़ी रखी थी--घह उसे दे | 
आई हूँ...कास ध'घेसे निषट कर खा हेगा बेषारा-कबतक रड | 
भूखा पड़ा, रहता... 

त्यागीजीने अपने कुरतेकी आस्तीन ठोक करते हुए | 
कहा --हां, यह तुमने टीक किया-देर हो सकती रै, बहासे | 
आकर खाना बनानेमें उड़ी उलझन रहती । नुझे फिर बहुत | 
काम करना है-शायर पण्डित जीके साथ गांबोमें दोरे पर 
जाना पड़े, देखो भगवानके हाथ है-त जाने कब छोटना 
हो...) 

पत्नीने शंकित मावसे. पतिकी ओर देखते हुए कहा | 
मन न हो तो न जाना-शाम तक तो छोटही आओगे, भगः | 
बान एब भला करेंगे । और त्यागी जीने हाथकी छडीको 
जोरसे सड़क पर पटकते हुए मनही मन कहा, ओ: कितनी 
ना समझ है यह ? 


को क 
- 


सबेरे चार बजेसे उठ कर घरकी सफाई घुराईके अलावा 
सबके कपडे घोये हैं, साबुन लगा २ कर बर्तन सब दिनसे 
` साफ सांजे हैं। न जाने कितना पानी नीचेसे ढो:ढो कर 
छाया है वह साग सब्जी सब उसीने काटी है। यही सब 
हिसाब लगाते लगाते उसने सोचा-चाहे जो भी हो आठ 
पूरी कचोरीसे ज्यादा बह इरगिज नहीं खा सकता--चाहे 
भलेही खाले । क्योंकि सोंड और दही बड़े जो साथ होंगे 


- और इलआा-वइ तो उसने बरसोंसे नहीं खाया,..।' उसकी 


विचार धाराका अन्त नहीं था-तभी घहू जीने उसके सिर 
पर चपत रखते हुए कहा--“ऊ घ रहा है-या दाल पीस रहा 
है? फिर बाबूजी कहीं कामर्मे फस गये तो बसनतू सम- 
` झता है कि लब तेरी तरह डाली हैं ।? ओर तुरन्त भीमा- 
के हाथ मशीन बन गए । भरसक शाक्तिसे बह दाळ पीसने 


छगा । भीमा ! ओर भीमा...मर गया क्या कर्दी जाकर... 


धाइरसे त्यागीजीने उसे पुकारा, वह चोकन्ना सा. होकर 
पळ भरमें उसके सामने आ खड़ा हुआ । त्यागीजीने पहले 
तो सिरसे वेर तक उसे घर कर देखा, फिर कहा--“तुम 
छोगोंके ऊपर जी चाहे जितना लिखो-ओर बोळो-पर 

रहोगे बिलकुल गंवार ही, देख तो...।” कह कर उन्होंने 
हुक्के परसे चिलम उतार कर-वहीं बरामदेमें उठट दी और 
उसे दिखाते हुए कहा--“'बता दिखाऊ उठ कर या दीखा 
मुझे, इसमें 'चुगल' डाला तूने...” बीस ्रार तुझे खमझाङा 
होगा कि “चुगल? डाळ कर तस्बाखकी टिकिया अमाया 


` कर-पर तेरी बुद्धिमें खाक नहीं आया...। ओर इघर दभ 


हैं जो किसान मजदूरोंकी तरफदारी करते करते मरे जा 


` रहे हैं।” भीमाने सिर खुजळाते खुजलाते धीरेसे कहा-- 
डाला तो था जी 'चुगर? पर कोयहेका डाला था-जल गया 
__ङ्वोगा त्यागीजीका क्रोध सीमाको पार कर चुका था 
बह न जाने कबसे अकेले वेढे देशकी दशा पर गोर कर 


रहे थे । कपड़ेकी सयल्या, खानेकी समस्या, बेकारीकी 


+ समस्या, और न जाने कितनी समस्याए' उनके सामने थीं । 


उन्होंने निश्‍चय कर लिया था कि-वद्द जान छड़ा देगे 
कोई भूखा नंगा नहीं मर सकता -।''भोर इधर बीचही 


में इस कमबख्तने विध्न ढाळ दिया-घण्टों कश खींचते खींचते . 


हो गये-पर तम्बाख हो तो धुआं निकले, ब्द तो न 
जाने जळ कर खाक हो चुका ।” फिर भीमाके सिर पर 
चिलम उडते हुए उन्होंने कद्दा-“जा जल्दी भर कर ला, 
और देख-बहूजीको भेज जरा...। और 'चुगळ' मिट्टी या 


जहा 


ईटकी कण्कड़का डालियो कोयलेका नहीं भीमा हिलता 
कांपता चिलम लेकर चला गया ओर ग्रुहिणीने दुरत आकर 
पूछा-- “क्या है ?? 

त्यागीजीने उन्हे और भी पास बुळाकर कहा --“तुम 
यह सब कया पूजावूजाका बखेडा लिये बेडी हो---ओर मुझे 
मरने तककी फरसत नहीं है । कळ पं०जवाहरछाल नेहरू आने 
घाळे हे--छवदद झण्डेकी प्रार्थना है ओर...ओर फिर चाय 
पार्टी. ..ओर हां...फिर जिछेका दोरा...) ० 

मनसा देबीने ऊबकर कृहा-- “तो कहो न झया कहते 
थे करनेको १”' 

“यहीं कहता था कि तुमने यह सब बखेड़ा बांधा है— 
ओर मुझे कल विरुकुल फुसंत नहीं होगी. ..।”! 

“लेकिन कथा वो आज हे--न कि कळ? दो घण्टेमें 
सारा काम खतम हुआ जाता है--बआाहणों को न होगा 
पत्तल दे देंगे...जो बात मुहसे निकाल बेडे उसे तो पूरा 
करना चाहिये 

त्यागीजीने इधरसे उधर टहुकूबा छुछ कर दिया था। 


महसा रुक गये--जेसे कि इन्जनपझें श्र कु लग गया हो । 
जीवनमें आज पहली बारही उन्होंने अपनी स्त्रीको 
इतनी बुद्धिमती समझकर मन ही मन उसे प्रणाम किया 
उन्हें यह याद ही न रहा था क्रि कथा आज हे या कल! 
गुड्िणीकी ओर मुग्ध भावसे देखते इए बोळे--तुमने छना 
होगा कि कांग्रेसी मिनिस्ट्री अननेवाळी है--झोर, कछ यहां 
आग रहे हैं, पण्डित नेहरू समझी -।'' ग 
मनसाने अन्य मनरूक भावसे कहा--हां, बड़ी दुद शा 
है देशकी अच्छा' हौ हो किन्ही भले हा्थोमे राज सोपा 
जाये तो-अपना मारेगा तो भी छांइमें ही डाळेगा..., अच्छा 
घी जल रहा है कढाईर्मे, कहती हुई बह घरमें चली गयी । 
त्यागीजी बहुत देर तक उधर ही देखते रहे--जिघरसे गृहिणी 
गयी थी । त्यागीजी मनही मन सोचते जाते थे-देखो 
नेहरू जीका क्या रुख रहता है ? ओर उनसे भेट होनेका 
भी अव६र मिळता है या नहीं ? 
थोड़ी देर बाद बड़ी लड़कीने आकर कह1-- बाबूजी, 
आपसे बहुतसे छोग मिलने आये हैं।. * 
, “कौन हैं बह्द...।” त्यागी जीने उत्त जित रुवरसे पूछा । 
कोई अपनेको कपड़रेवाळे कहते हैं--कोई बूरा वाळे और 
कुछ अनाज वाले भी हें...। लड़की एक पेरसे खड़े होकर 
घूमनेका अभ्यास करते हुए कहा । 


~ 


भा 


२ 


~~~ 


जो, कह दो हैं नहीं घरमें...कछ पण्डित जी आने- 
बारे हे--हसी इन्तजामर्मे घाहर गये हुए हैं । 

पर मेंने तो कह दिया है...। 

_तुम्दें तो जरा भी अक्ल नहीं-पहले मुझसे माळूम कर 
हेना था...जाओ...। 

छड़की ओठों पर जीभ फिराती हुई भाग गयी। और 
बाह्य खड़े लोग आपछमें कहने लगे-चलो भई ! त्यागी 
जी बढे आदमी हो गये हैं अब-किसीसे बात करना पसन्द 
नहीं करते । 

डीक भाड बजे झण्डेकी प्राथना होनेवाली थी--त्यागी 
जी प्रातः काळ चार बजेसे ही उठ बे 5 गृहिणीको भी जगा 
दिया गया--घच्चे भी तैयार होने छगे--ओर भीमाको 
भी अनेक आदेश देकर सब प्रार्थनामें जानेकी घात सोचने 
छो, आड बजे प्रार्थना होगी--वहांसे लोटते लोटते दस बज 
जाना माझ्ूली बात है, फिर सम्भव है कि. त्यागीजीको 
कुछ बोलना भी पड़ जाये-मजदूरोंके उपर बोलना ठीक 
होगा क्योंकि जगद्द जग मजदूरोंके झगड़ोंकी छनाई आती 
रहती है । रोजाना अखबारों में इड़तालके समाचार छपते 
रहते हे - पर इन विचारोंकी बड़ी दुद शा है-त्यागीजीके 
दिलें इनके प्रति बड़ा दद हे । लोग उन्हें इसी लिये कम्यू- 
[निस्ट भी कह डालते हैं, और हैं वह पक्के कांग्रेसी । कांग्रेस 
बया किसान मजदूरोंकी हामी नहीं है! लोगोंका क्या है-- 
जो छु' हमें आया धक ढाला-जरा हरिजन सेवक तो पढ़ कर 
देखें ? ठब पता लगे कि असलियत क्या है? पर `किदने 
छोग पढ़ते हॉगे उसे-यद लोगोंकी बड़ी गळती है...) यद्दी 
सब सोचते शोचते उनकी निगाइ घड़ी पर जा टिकी । 
कलाईको कानसे लगा कर देखा--डीक सात बजे थे । जल्दी 
जल्दी सबको आगे निकाला दरवाजेसे ग्रहमिणीने आइनेके 
सामने खड़े होकर फिर देखा-इरे र'गकी छपाईँकी खादी 
की साड़ी परसों ही जाश्रमसे म'गाई थी, आज पहिली बार 
पहनी है । त्यागी जी जल्दी कर रद्देथे। चलो देर हो 
जायगी, सुल वहांका सब प्रबन्ध देखना है...।' 
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गृहिणीने कहा-बहां हो बहुतेरे देखने, करने वाछे हैं, 
प्राथना तो इर महीने होती है--सब ढी ही रहता है । 
जरा आलमारीका ताळा और लगा दू' । कह कर वह फिर 
घरमें चली गयी । बच्चे जलूसकी शकलमें त्यागी जीके पीछे 
खड़े थे । कई एक नगे पेर ओर जूते हार्थोमें अजीब ढ'ग 
दीख रद्वा था। त्यागी जीने एक बार घूम कर देखा, बोठे, 
यह क्या बेहूदगी है--जूते पहनो । तो कित्तीने पेरके अंगूठे 
का छाळा दिखलाया-किसीने उ'गळीका जूता काटता है-- 
कहद कर बच्चे एक दूसरेका मु द्द देखने छगे। 


बड़ी लड़कीने रूमालसे झ.ड़ते हुए कहा--वस थप्पल. 


ठीक रहती है । 

यागीजीकी वेचेंनी बढ़ती जाती थी-इस बार कुछ 
ऊ'चे स्वरमें कदद--चलती हो या इम जायें'...? 

आई जरा भीमाको खाना दे आऊ'। उधरसे आवाज 
आई ओर फिर बाहर आकर गृहिणीने चलते चलते उन्हे 
बतलाया कि घहांसे लोटनेमें देर हो सकती हे । उनके लिये 
तो उन्होंने ताजी पूरियां उतार कर रख दी दे । कुळ करका 
खाना रखा ही है जाड़ोंमें खराब थोरेही होता हे ? भीमाके 
लिये उसक्री रातकी बची खिचड़ी रखी थी--घह उसे दे 
कषाईहूं...काम घ'घसे निबट कर खा ऐगा बेधारा-कष्तक 
भूखा पड़ा रहता... ! 

त्यागीजीने अपने कुरतेकी आस्तीन. हीक करते हुए 


कहा --हां, यह तुमने टे क किया-देर हो सकती रे, बहासे | 


आकर खाना बनानेमें उड़ी उलझन रहती । नुझे फिर बहुत 
काम करना है-शायर पण्डित जीके साथ गांघोर्मे दोरे पर 


जाना पड़े, देखो भगवानके हाथ है-न जाने कब्र छोटना | 


हो... 


मन न हो तो न जाना-शाम तक तो लोटही भाभोगे, भग- 
वान सब भला करेंगे। और लागी जीने हाथकी छड़ीको 
जोरसे सड़क पर पटकते हुए मनही मन कहा, ओः कितनी 
ना समझ है यह ? [ | 


पत्नीने शंकित मावसे पतिक़ी ओर रेखते हुए कहा 
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सबेरे चार बजेसे उठ कर धरकी सफाई धुराईके अलावा 
सबके कपड़े घोये हे, साबुन लगा २ कर बर्तन सब दिनसे 
 साफमाजेहें। नजाने कितना पानी नीचेसे ढो:ढो कर 
लाया है वट साग सब्जी सब उसीने काटी हे । यही सब 

जी हिसाब छगाते छगाते उसने सोचा--चाहे जो भी हो आढ 
्‌ बूरी कचोरीसे ज्यादा षह इरगिज नही खा सकता--चाहे 
ह भलेही खाछे। क्योंकि सोंड और दही बड़े जो साथ होंगे 
और इलुआ-वह तो उसने बरसोंसे नहीं खाया ,..।!? उसकी 
बिवार धाराका अन्त नई धा--तभी घहू जीने उसके सिर 
पर चपत रखते हुए कहा--“ऊ'घ रहा है-या दाळ पीस रहा 

- ॐ फिर बाबूजी कहीं काममें फस गये तो बस-तू सम- 
| आता है कि सब तेरी तरह ठाली हैं ।” ओर तुरन्त भीमा- 
ल्क, के हाथ मशीन बन गए । भरसक शक्तिसे बह दाळ पीसने 


1. > णा । भीमा! भोर भीमा...मर गया क्या कही जाकर... 


बाहरसे त्यागीजीने उसे पुकारा, बह चोकन्ना सा होकर 
` पळ भरमें उसके सामने आ खड़ा हुआ । त्यागीजीने पहले 
तो सिरसे वेर तक उसे घर कर देखा, फिर कहा--“तुम 
छोगोंके मपर जी चाहे जितना छिखो-ओर बोलो-पर 
रहोगे बिल्कुल गंधार ही, देख तो...। कह कूर उन्होंने 
हुक्के परसे चिलम उतार कर-वही घरामदेमें उलट दी और 
उसे दिखाते हुए कद्दां--'“बता दिखाऊ' उठ कर या दीखा 
मुस, इसमें 'चुगल ढाला तूने...” बीस ब्रार तुझ खमझ।या 
होगा कि 'चुगछ' डाळ कर तम्बाखूकी टिकिया अमाया 
 फरत्पर तेरी बुद्धिमें खाक नहीं. आया...) ओर इघर दभ 
हैं जो किसान मजदूरोंकी तरफदारी करते करते मरे जा 
रहे हैं ॥” भीमाने सिर खुजलाते खुज़लाते धीरेसे कद्दा-- 
डाला तो था जी 'चगळ' पर कोयलेका -डाला था-जल गया 
होगा त्यागीजीका क्रोध सीमाको पार कर चुका था-- 
ब्रह न जाने कबसे अकेले बेडे देशकी दशा पर गोर कर 
रहे थे । कपढ़ेकी सयख्या, खानेकी समस्या, वेकारीकी 
` समस्या, और न जाने कितनी समख्याए' उनके सामने थीं । 
उन्होंने निश्चय कर लिया था कि-वह जान लड़ा देगे 
कोई भूखा नंगा नहीं मर सकता - ।?और इघर बौचही 
में इस कमबख्तने विध्न डाळ दिया-घण्टो करा खींचते खचते 
ER, हो गये--पर तम्बाखू हो तो धुआं निकले, चइ तो न 
जाने जळ कर खाक हो चुका ।” फिर भीमाके सिर पर 
चिलम ठड्ते हुए उन्होंने कहा-“जो जल्दी भर कर छा, 
और देख-बहुजीको भेज जरा...। ओर “चुगळ' मिट्टी या 


ऐटकी कण्कड़का डालियो कोयलेका नहीं भीमा हिलता 

कांपता चिलम लेकर चला गया ओर गृह्विणीने तुरत आकर 

पूछा -- “क्या हे ?! 
त्यागीजीने उन्हे और भी पास डुळाकर कहा “तुम 


यह सब कया पूजावूजाका इखेड़ा लिये बेडी हो--और मुझे | 


मरने तककी फरसत नहीं है । कल पं०जवाहरलळाल नेहरू कने 
वाढे हैं--छत्रद्द झण्डेकी प्राथना हे ओर...ओर फिर चाय 
पार्टी...और इं... फिर Aिछेका दोरा...। 

मनसा देबीने ऊबकर कहा--“तो कहो न कया कहते 
थे करनेको ?” 

« यही कहता था कि तुमने यद सब खेड़ा बांधा है-- 
और मुझे कल विरुकुल फुलत नहीं होगी...।!' 

“लेकिन कथा वो आज्ञ हे--न कि कल? दो घण्टमें 
सारा काम खतम हुआ जाता दे-ब्राह्मगों को न होगा 
पत्तळ दे ढेंगे...जो बात सहसे निकाल बेडे उसे तो पूरा 
करना चाहिये 


त्यागीजीने इधरसे इधर टइळना शुरू कर दिया था। 


सहसा रुक गये-जेठे कि इन्जनमें बेक लग गया हो । 

जीवनर्मे आज पहली बारही उन्होंने अपनी स्त्रीको 
इतनी ब॒द्धिमती समझकर मन ही सन उसे प्रणाम किया 
उन्हें यह याद ही न रहा था कि कथा आज है या कछ! 
ग्रहिणीकी ओर मुग्ध भाबसे देखते हुए बोले-तुमने छना 
होगा कि कांग्रेसी मिनिस्ट्री बननेघाली हे--भोर कछ यहां 
आग रहे हैं, पण्डित नेहरू समझी --।!! 

मनसाते अन्य मनस्क भावसे कहा--हां, बड़ी दुद शा 


हे देशकी अच्छा ही हो किन्ही भछे हार्थोर्मे राज सोपा 


जाये तो-अपना मारेगा तो भी छांहमें ही डालेगा..., अच्छा 
घी जळ रहा हे कढ़ाईमें, कहती हुई वह घरमें चली गयी । 
त्यागीजी बहुत देर तक उधर ही देखते रहे--जिघरसे ग्रृहिणी 
गयी थी । त्यागीजी मनही मन खोचते जाते थे--देखो 
नेहरू जीका क्या रुख रहता है ? और उनसे भे'ट होनेका 
भी अब+र मिळता है या नहीं ? 

थोड़ी देर बाद बड़ी लड़कीने आकर कहा - बाबूजी 
आपसे बहुतसे लोग मिलने आये हैं । 

“कौन हैं बह ...।” त्यागी जीने उत्त जित स्वरसे पूढा । 

कोई अरनेको कपड़ेवाले कहते हैं--कोई बूरा वाहे और 
कुछ अनाज वाले भी हैं.. 
घूमनेका अभ्यास करते हुए कहा । 


ol 


-। लड़को एक पेरसे खड़े होकर | 
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लोग बहुत ही वहादुर थे, किन्तु घे उस बीरतासे अनभिज्ञ 
ये जो केवळ जनताके ही वश की है । 
गांधी जीने आत्सवळ, अपने कष्ट द्वात पीड़कका हू 

परिवटन, रिपुओंको क्रूसपर चढ़ाना, आदि जो बहुत 
लस्ब्री चौड़ी बातें कीं, वे ऐसे छोगें के छिग्रे जो आधुनिक 
दंगसे सोचनेके आदी थे, बहुत ही ञ्रममें डाळनेवाळी तथा 
कष्टप्रद शर्थी, किन्तु इली आध्यात्मिक सुलम्माके ही 
कारण ओर भी जल्दीले भारतकी पिछड़ी हुई तथा अन्ग 
जअवताके मनमें घर कर गयी । आधिदैविक हष्टिसे देखने 
पर गांधी जीकी बातें जनताके लिये बहुत ही सरळ थीं। 
उनमें कोई भी ऐसी बाद नहीं थी जो जनताकी सम्रझमें न 
आवे । युगयुगान्तरले भारतीय जनता इस प्रकारकी बातें 
छनती आ रही थी। वह इन बातोंको खननेक्री इतनी 


आदी थी छि उन्हे छनते-छनते उनके प्रति उदाप्तांन हो 
चुकी थी । फिर भी अवक्ती बार जिल बातसे जनताका | 


कौतूइल जग उठा, वद चोकन्ती हो गयी, और उसके कान 
खड़े हो गये । घह यद था कि जनताने देखा कि बाबा 
आदप्रके ज इन बातोंको उनकी राजनेतिक तथा 
सामाजिक मांगोंके लाथ जोता जा सकता है । यदि गांधीजी 
का आधिदेचिक बाद बहुत पुराना था, ओर उनका दर्शन 
बहुत प्राचीन था तो क्या, ढनके साथ लगे हुए व्यावहा- 
रिक साधन बहुत ही व्यावहारिक थे । गांधीजीकी व्याव- 
हारिक बडि बहुत तीब्र थी । 
फिर गांधीवादने जिस अवधरपर भारतीय रंगमंचपर 
कदम रखा, उसके कारण उसका क्रांतिकारित्व साफ झङक 
गया । प्रथम विश्व महायुडके बाद जब सरकारने रोङटबिड 
का तोहफा देना चाहा, तो उस समय जनतामें वेवशी छा 
गयी । इस वेवशीका सामना करनेके लिये .पुराने नेताओं 
तथा पुरानी कांग्र सके पास कोई साधन नहीं था । पुराने 
नेता तो केवळ छम्ग्रे-लम्बे प्रस्ताव पास करना जानते थे। 
इ गले डमें एक डेपुटेशन भेज देना उनकी चरमसीमा थी । 
ऐसे समयमे जब कि सारी जाति व्यर्शता और विवशता 
के पंजों में छउपटाती रही थी, गांधी जीने उस समय असहयोग 
के पांचजन्यक्तो फू'कते हुए भारतीय रंगसंचपर पदापंण 
किया । यद्यपि इस मवीन आन्दोळनके इद-गिदे बहुत-सा 
आध्यात्मिक कू ड़ाकबाड़ लिपटा हुंआ था, फिर भी इस 
मार्गका राजनेति 6 मूल्य तथा आवेदन निःसंदिग्ध था । 
यह धात सही हे कि १९२१ से कोई हृश्यमान प्राप्ति 
° नहीं हुई, किन्तु इस साल जो जनजागृति इष्टिगोचर हुई, 
CERES 
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जो विपुळ हड़तालें हुई', उन्हे प्रत्यक्ष कर साम्राज्यवादकी | कं 
रूद्द कांप गई । जनताने अध्यात्मिक अर्थमें नहीं बहुतरी 5 आय 
मातिक तथा स्थळ अर्थम आत्म बछुदो हुरूप झिया । 
उसने तथा उसके नेताओंने बह अनुभव कर छि्रा क्रि वे ' 
उतने असद्दाय नहीं हैं जितना कि समझते थे । यह आत्म- 
ज्ञान बहुत भारी चीज थी । १८५७ में भारतीय जनत। 5) 
जो आत्मा कुवळी जा चुकी थो, बद इस प्रकार किरत 
इरी भरी तथा संग्रामके लिये आइुछ हो गई । चौरी चौरामें न 
अपने ढझसे आन्दोलनको स्थगित कर गांधीजीने अपने अन. . की 
न्य भक्तोको, ओर उन दिनों सारी जनताही उनही .अनस्य | 
भक्त थी, पराजयकी ग्लानिसे बबा छिया । ह...” 
१९२१ में जो आन्दोलन चला उततद्की एक विशेषवा यह 
थी कि लोग स्वयं मांगकर जेल जाते थे | अक्ष तक कांग्रेस 
चालोम जो तीन पी 9९.1४०७, 978)7) 010०25. यानी 
भर्जो, प्रार्थना, प्रतिवादका तरीका प्रचलिञऊ था, उनके 
मुकावलेमें गांधीजी द्वारा प्रवतित जे जाकर तथा पुलिस रं 
ओर छाठीकी भार खाकर दबाव डाळतेका तरीका की | 
अधिक श्रेष्ट शा । दां भारतीय , राजनोतिमें एक तीसरा 
उपाय भी सासने मोजूद था । यइ वाळेरु( बन्डु, खुद्दीराम, 
न्हाइ, कर्तार सिंइका तरीका था । इन क्रा न्तिका रियाको 
देशभक्ति दैवा वीरताका क्या कहना था । वह तो वेज्ञोइ 
थी । पर इनके उपायोंमें जतताको नं लिया जावा था। 
कुछ अने हुए व्यक्ति ही सब कुछ करते थे। इनके तरीकेमें 
जनतासे यह नहीं कहा जाता था कि आओ तुम अपता _ 
न्नपुण्पकङ्वोय देकर इस मइायनर्मे शिरकत करो। दत 
लोगोंका तरीका वीरों द्वारा जनताके उद्धारका तरीका था। | 
इस तरीकेमें बीर जो जनवासे ही आये हु होते थे, और 
जनतामें जिनकी गहरी जड़े' होतीं थी सत्र कुछ करने धरने | 
वाळे होते थे जनताका इस वीवर्मे काम केवळ इतना | 
होता था कि वह प्रशंसमान हष्टिसे वीरोंके शोर्यको 
देखती रहे । हां अन्तिम मंजिठर्प उवते कहा जाता कि 
तुस भी भागछो । है 
इस प्रकार जिक्ष इष्टिते भी देखा जाय पहलेके कांग्रेस- 
नेताओंसे गांधीजीकी अस्त्र अधिक उन्नत था । इसमें पहली 
मंजिलसे ही जनवाको हिर्सा लेना था। जनतासे ही कहा 


Se 


ही कहा गया कि वे पंचायतों तथा राष्ट्रीय 
निर्माग कर उन्हें चाळू करें । इस प्रकार १९२१ के 


'छनके दोरानमें ही पहली बार जनतासे यह कहा गया कि 
घे अखिल भारतीय रूपमें इजारोंकरी तदादमें जेल जावे', 
ओर अपने कष्टोंसे इतिहासका निर्माण करें । 


जाल बूझकर जेळ जाना इस नये आन्दोलनकी विशे- 

बताओं में था.) अवश्यही. पूर्व वणित तीन “पी 'के मुकाबले में 

इस आन्दोछनका दवाव मूल्य अधिक था। जेळ जानेका 
कार्य शिक्षा तथा संगठनका एक वहुत बड़ा वाइन था । जो 
लोग इस प्रकार एकही ळक्ष्परके लिये जळ गये वे खुद वखुद 
एक ठोस भ्रावृत्वमें संगठित हो गये । इतके अतिरिक्त जन- 
पेमाने पर जेछ जानेके कारण जनतामें सरकारी जेलों तथा 
निर्यातनके प्रति जिस अवज्ञाभावका उदय हुआ, उससे 
ज्ञनताकी नेतिक उस्नति हुई । इससे जनताका दोसळा बढ़ 
गया । आन्दोरनके बाद भी यह होसला बढ़ा हुआदी रह 
गया । उसमें कोई कमी नहीं हुई । 

१९३०, १९३२, और १९४० के घेयक्तिक सत्याग्रह 
१९२१ की ही पुनरावृत्ति थे । १९४०का घेयक्तिक सत्याग्रह 
एक भाधे दिळसे उठाया हुआ आन्दोलन था । यह एक 
बहुत ही हास्यास्पद बात थी कि छोग पइछेसे इत्तला देकर 
एक खास जगहपर पहुंचते थे, और वहां न एक भाई न एक 

' पाई या युद्धमें भाग लेना हराम है कहकर गिरफ्झार हो 
जाते थे । किन्तु यही इस आन्दोलनका कार्यक्रम था । कहा 
गया कि यह आन्दोलन केवल प्रतीकं बादी है । राजने तिक 
बिचारोंका कितना दिबालियापन था ? ब्रिटिश साम्राज्य- 
बादुके ऐसे भयंकर यंत्रके साथ एक प्रतीके लड़ने चलना 
एक ऐसा घिचार था जिससे शात होता था कि गांधीषाद 
जिसने छयोग्य ढाठके साथ भारतीय राजनेतिक क्षेत्र में पदा- 
पण किया था अब सम्पूर्ण रूपसे हासशील हो का था, 
भर भष उसे यह नहीं सूझ रदा था कि आगे ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यबादसे केसे लोहा लिया जाय। एक प्रतीकके साथ तो 
एक प्रतीकसे छड़ा जा सरुता था, पर साम्राज्यवाद कोई 
प्रतीक तो था नहीं । 
बेयक्तिक सत्प्राग्दने दिखला दिया कि राजनेतिक 
अस्त्रके रूपमें मांीषाद अब बिलकुङ दिवालिया हो चुका 
क, तथा उसमें अव कोई सम्भावना नहीं है । जो कुछ बाकी 
था १९४२ ने उसे पूरा कर दिंया। इस छोटेसे लेवमे १९३२ 
का पूरा विवळेषण नहो किया जा सकता, ग्रहां केवळ उसके 
_ सप्र्वस्धरमे कुछ मोटी मोटी बातें ही बतायी जा सकती हैं । 


पहली बात इस सम्बन्धमें यह है इस संप्रामको किसी 
भी प्रकार अहिसात्मक नहीं कहा जा सकृता बल्कि यह 
संग्राम भारतके तथा अन्य देशोंके क्रान्तिकारी आ्दोळनों 
को तरइ था, किसी भी हालतसें १९२०-४० के गांधीयुगके 
(१९२०-४०) आन्दोळनोंके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
था । प्रत्येक नये आब्दोळनके साथ एक नई किस्मके मानबां 
का उदय होता हे । नई किए्मके बीर दधा वीराङ्नाटों सामने 
आतो हैं । १९४२ के राजनारायण मि”, महेन्व चौधरी 
फल प्रसाद आदि ज्ञात तथा अज्ञात यीर चाफेकर बन्धओं 
खुदीराम, कन्द्वाईलाल, कर्तार सिद आदिको श्रेणीके थे । 
१९३२ का मेळ १८५७ से बेठता है मकि १९२१, १९३० या 
१९३२ के आन्दोळनोंले । 

यद्द बात सही है कि बादको प्रसतादोंके द्वारा कांग्रेस 
कार्य समितिने १९४२ के भूतको शान्त करनेकी चेष्टाकी है 
जिससे कि वह आकर राजनीतिमें उत्पात न मचावे, किस्सु 
फिर भी बह शान्त नहीं हुआ; यह नोसेनिकोंके बिद्रोह तथा 
अन्य प्रदशनोंके अवसर पर ज्ञात हो गया । गांधीजीके ऐसे 
विलक्षण निरीक्षकने यद्द वात खद संमझ ली, इखळिषे ये 
तबसे संग्रामका नारा वहीं देते । 


यह साफ है कि १९४२ पर काफी कूड़ा डालनेपर भी 
क्रान्तिकारी जनताके सामने यह एक आदुर्शके ख्पमे है । 
गांधीयुगका अश्त दो चुका हे । कहा जायगा कि क्या भाज 
गांधीजो जनप्रिय नहीं हैं । हें पर बात दूरी ही हे । बात 
तो यह हे कि अव लोग जब संग्रामकी बात सोचते हैं तो वे 
गांधीवादी ढड़से नहीं सोचते । इलीके कारण मेरा यह 
कहना हे कि गांधीवादी युगका अन्त हो चुका है । एक युग 
के अन्त हो जाने पर भी उसके बुत बगेरह सब साथ ही 
खतम नहीं हो जाते । उसमें कुछ समय लाता ही है । 


रहा जो नया युग हमारे सामने है उसके सम्पन्धर्मे 
इम केवळ इतना ही कद सकते हैं कि उसकी सम्भाषनायें 
अनन्त हैं। वह इमें न न मालूम क्या दिलावें । गांधी युगने 
हमें बहुत कुठ दिप्रा । यद दर्म और आगे ळे जायगा। 

[ श्री मन्मथ नाथ गुप्त उच्च कोटिके मननशील विद्वान्‌ 
एवं देशभक्त हैं, अतः प्रस्तुत लेखर्मे गांधीवादकी भाळोयनाके 
अधिक्रांशसे अवडमत होते हुए भी, विचार स्त्रातन्त्रप्रकी 


प्रेरणासे इमने इसे प्रकाशित किया है। ----सं० मा? 
विश्वमित्र ] 
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मनकी शान्ति 


श्री सन्तराम, बी० ए० द Es 


एक मर्तबाकी बात है. एक युवक उन पदार्था'की 
सूची तैयार करने बेठा, जिन्हें अच्छा समझकर वह 
अपने जीवनमें प्राप्त करनेका अभिलाषी था । इसकी 
अभिलाषित वस्तुओंकी सूची इस प्रकार थी: स्वास्थ्य 
प्रेम, क्षमता, शक्ति, धन और - कीर्ति । इस सूचीको 
उसने एक बुद्धिमान बृद्धको दिखलाया । 
छू ने कह।-“सूची बहुत बढ़िया है । अभिलाषित 
पदार्थो' का क्रम भी उपपुक्त हे । परन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि तुम एक बहुत आवश्यक चीज छोड़ गये हो। 
उस चीजके बिना तुम्हारी सारी सूची असहूय भार 
मांत्र हे ।” 
इस क्षुद्धने सारी सूचीपर लकीर खींच दी और 
नीचे लिख दिया- 
“सनकी शान्ति ।” 
बह बोळा --““यह वह बरदान है ज्ञो भगवान अपने 
विशेष भक्तको ही देता है । क्षमता ओर स्वास्थ्य वह 
अनेकको देता है, धन बहुतोंको पास है, कीतिं मी 
दुर्लभ नहीं । पर मनकी शास्ति भगवान किसी बिरलेको 
ही देता हे ।” 
उसने समझाया कि यह मेरा अपना ही निज्ञी मत 
नहीं । स्वदेशी -विदेशो सभी महात्माओ और सुनियों 
का यही कहना हे । वे कहते हैं-“जगतस्वामी सांसा- 
रिक पदार्थ तो मुखो को मी प्रचुर परिमाणमें दे देते हें । 
में प्रभुले मनकी शान्ति चाहता हूं ।” 
उस बुद्धिमानके बचनको स्वीकार करना उस समय 
तो नबयुवकको कठिन प्रतीत हुआ, पर बादको पच्चीस 
वर्षके ब्यक्तिगत अनुभवसे उसे निश्चय हो गया कि 
मनकी शान्ति ही सुविवेचित जीवनका सच्चा लक्ष्य 
हे । इसे ज्ञात हो गया कि दूसरी सब चीजें मिल जानेसे 
भी मनकी शान्ति नहीं बढ़ती । इसके त्रिपरीत उध्षने 
देखा कि इस आन्तरिक सन्तोषके लिये धन-दौलत 
आर शारीरिक स्त्रास्थ्यका होना भी उतना आवश्यक 
नहीँ । सन्तोष घास-फूसको छोटी-सी झांपेड़ीकों एक 


विशाल राजभवनमें परिणत कर सकता है और इसके 
अभावसे सुन्दर राजभवन भी कारागारको कोठरी जान | 
पड़ती हे । 
सब युगों ओर सब धमो के लोधोंकी प्र ्थनाओंका 
विश्लेषण कीजिये | उन सबके आवेदनोंमें आपको दो 
चीजें सामान्य मिलेंगो-रोटी ओर सन्तोष। इस 
सस्तोषक़ा अर्थ यह नहीं कि हम जीवनकी दोड-धृपसे 
बचकर भागते फिरे | वरन्‌ आन्तरिक झान्तिकी आव- 
इयकता इसलिये हे क्रि हम जीवनकी चोटोंको सहनेमें 
समर्थ हो सक । 
मनकी शां'त किसो संक्षिप्त या फालतू प्रयाससे 
प्राप्त नहीं की जा सकतो । साहित्य, संग त और कला 
सम्बन्धी श्रेष्ठ कायो में लगानेसे आन्तरिक शान्तिको 
बढ़ानेमें सहायता अवश्य मिलती है, परस्तु ये आत्माको 
पूर्णरूपसै सन्तुष्ट नहीं कर सकते | निश्चय ही लक्ष्मी 
के पीछे भागनेसे शारि? नहीं मिळती । लक्ष्मी हमारी 
मुट्रीमेसे पारेकी भांति फसलकर निकल जाती है। 
मानव-समाजसे प्रेम एक ऐसा मनोभाव हे जिससे पूर्ण 
सुखका बड़ा भारी धोखा हो जाता हे | खोक-सेत्रामें लगे 
हुए मनुष्यको लोग सुखी समझने लगते हैं। परन्तु 
मानब-प्रेमसे भी मनक! शास्तिका मिलना कोई निश्चित 
बात नहीं । 
तब मनकी शा'न्तकी तलाश कहां की जाय ? एक 
ज्ञानी कहता हे, कि हम आन्तरिक शान्ति तो चाहते हैं 
पर हम अपने अस्तरमें झांककर नहीं देखते । बस 
अन्तरमें न देखनेसे ही हम शातसे बंचित रहते हैं । 
यह एक बड़ी विचित्र बात है कि घर्म-शिक्षा दूसरे 
के प्रेति मनुष्यके कतंब्योंपर तो जोर देती हें पर वहू 
मनुप्यके उसके अपने प्रात कतव्यके सम्वस्घमे बहुत 
कम कहती है। आधु नक मनोविज्ञानने एक बहुत बड़ी 
आदिष्क्रार किया है.) वह यह क हमारे अपने प्रति 
हमारे भाव दूसरोके प्रति हमारे भावोकी अपेक्षा भी 
अधिक जटिल होते हैं । ईसाई धमकी 
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पने पड़ोसी से उसी प्रकार प्रेम कर जसे तू अपने 
आपसे करता है।” इसका अर्थ अत्र यह समझा जाना 


तू अपने पड़ोसीसे प्रम कर सकेगा ।? 

डे न्यूयाकके एक सामाजिक कार्यकर्ताको एक स्त्रीने 
लिखा कि न्थूदार्वके दरिद्रोकी सहायताके काममें में 

आपको सहयोग देरा चाहती हूं । उस स्त्रीने पत्रमें 

अपनी त्र टियोका सविस्तर वर्णन किया और अन्तपें 


यंगी । उस कार्यकर्ताने एक संक्षिप्त उत्तर देते हुए 
ख--“दिवि, आपकी न्यूनताए सचमुच बड़ी शान- 
हैं और बहुत बड़ी भी । जो लोग आपकी नम्रताके 
कार होंगे उनमें वही दोष आनेक कोई चीज न रोक 
| | मेरा आपके लिये परामर्श है कि दूसरोंपर 
प्रेम छुटानेके पूछ आपको अपनेपर, अधिक प्रेम 


कुछ लोग कहेंगे कि यह तो भयावह सिद्ध॑ंत है; 

नुष्य प्राणी अपने आपसे तो पहले ही बहुत अधिक 
रता है। जीवनका सच्चा ध्येय तो दूसरोकी सेल्ला 
को त्याग देना है। भानव-प्रकृ तके इस तखमीने 
हैं | क्या यह सत्य हे कि हम अपने प्रति अ- 
त्रतः भळे हैं ? साक्षी इसके विपरीत जाती है। हम 
प्रात नैस! व्यवहार करते हैं बहुधा अपने प्रात 
व्यवहार उससे अधिक कठोर एवं प्रतिहिसापूर्ण 
आत्महत्या और आत्म अधोर्गातके दूसरे 
जोसे कि सुरोपान, भांग, चांड़, व्यभिचार 
प्रमाण हैं पर संसारकी सभी गलियां 
ऐसे स्त्री -पुरुषोंसे भरे पड़े हैं जो आत्मा- 
ध्यात्मिक रूपसे अपना अङ्कच्छेर्‌ करते 
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हो सकता । अपने आपसे प्रेम करनेका अर्थ अपनेसे 
लाड प्यार करना; या आत्म प्ररासामें छीन दहना नहीं | 
पर अच्छे एवं नेतिक जीवने लिये पहले ७'चत मात्म 
चिन्ता परम आवश्यक है। 
असंख्य ऐसी रीतियां हे जिनसे हम आत्म सम्मान 


की अपेक्षा आत्मतिरस्कार अधिक प्रकट करते हें। 0 
उदाहरणार्थ, हम अपनेको घटियां समझते हें, अपने, 


पड़ोसयोमें श्रेष्ठ शक्तियां मान लेते हैं, उनकी योग्य 
ताओंके विषयमें अतिशयोक्त करते हें ओर अपने छंद 
ढ़ ढ़कर प्रसन्न होते हें । यहां हेत्या ह है कि हम 
दसरोमें केवल ऊपरी न्श्चयिता अ 
देखते हैं । य'द हम उनके भीतर पठ कर देख सकते 
और अनुभव बर सकते कि सब स्त्री-पुरुषोंके अन्तरमें 
अनेक हारी हुई लड़ाइयोंके सूखे हुये घाउ हैं, तो अपनी 
विफलताओंसे हम अपनेको उतना निकृष्ट न समझने 
लगते । 

जो व्यक्त अपनेको निळू 
सम्मो हत सा होकर जीवन बिता रहा है, उससे हम 
यही कहेंगे--“वास्तवर्म आप बिडछुळ सुद, समझदार 
ओर सफल हैं। आपकी उन्नतिके मार्गमें जेसे बाघाएँ 
थीं और आपको उच्नतिके जितने कम अवसर थे उनको 
देखते हुए आपने अपनेको जो कुछ बनाया हे वह प्रशेस- 
नीय हे । ऐसे लोग हैं जो आपकी वा“्तविक अवस्थाके 
कारण आपसे प्रम और आपका सम्मान करते हैं। 
अपना गहरे २झका चशमा उतार दो, युवक जगतमें 
बराबरक। बन कर रहो, और अनुभव करो कि इस 
जगत्क्ी समस्याओंका सामना करनेके लिये आपमे 


समझनेके भावसे 


यथेष्ट शक्ति हे ।'? 


उचित आत्म श्रद्धाके ल्यि दूसरा मार्ग अपनी 


अपूर्णताओं ओर पुर्णताओंकी स्वीकार करना है। | 
` अधिकांश 
कमरोंमें लटके रहते हें । एक कमरेमें उनके रूदशुणों 


गोंके दो रूपोंफे दो चित्र अलग अलंग 


1 चित्र होता हे । यह खबर चमकीळे ओर आकषक 


रंगोमें बना होता हे | दूमरे कमरेमें उसकी आत्मनिन्दा- ' 


का चित्र लटका रहता हे । यह उतने ही काळे और 


भी सम्मान नहों उदास रंगोमें चित्रित रहता हे । 


|] 
र संतुलन हीं . 


= 
= 


ना 


१ मनको शान्ति 


0 


न दोनों चित्रों क्रो अलग अलग रखमेके स्थानसें 
इनको इकट्ठा देखना ओर क्रमशः मिलाऋर एक दर 
देना चादिए । हम जो कुछ हैं-शाक्तियों और दुबलता- 
ओका संयोग--उसे जानना और स्वीकार करना 
आरम्भ कर देना चाहिए । यदि हम अपनी सब त्रुटियों 
और,सिद्धियों को जानते हुए भी अपना सम्मान करने 
लगते हैं ओर यह जानना सीख नाते हैँ कि “स्व” का 
सच्चा प्रेम न तो अपनी शक्तियोंके विषयमें अतिशयोक्ति 
करनेमें है ओर न उसकी वास्तत्रिक योग्यताको घटाकर 
न कहनेमें, तो यह बस 
बड़ी बात यह है कि जबतक हम जीते हैं हमें बढ़ने 
। हेम नयो पटताएं प्राप्तकर सकते 
हैं, नये प्रकारके कामोसें छग सकते हैं, नये उद श्योको 
अपना सकते हे', नये मित्र बना सकते हे । तब, हमें 
| को स्वीकार करना बाहिए दि कुछ दिशाओंमें | 
` हें ओ म सीमित हैं, कि उिलक्षण 
प्रतिभा बहुच दुलं हममेंसे अधिकांश लोग मध्यम 
अवस्थां के हैं । हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 


स्क अथ ti र्‌ 


हम अपनेको घदळ सकते हैं और हमें अवश्य बइूळना ` 


चाहिए। अपनी सुत्युके दिन तक हम बढ़ कते हे; 
हमारी बनाबटमें जो गुप्त उपाय हे उनसे काम लँ 
सकते हे । 

ऱ्य 


गे ब्यक्ति मनक्री शांति चाहता है उसके लिए 
आवश्यक हे कि वह कुछ अनेक चीजोको छोड़नेकी 
कला सीखे जिससे वह कुछ दूसरी चीजोंको अधिक 


पूर्ण रूपसे अपने अधिक्रारमें छा सके । जब हम नव्हें : 


बालक थे, तो हमारो अभिलाषाए प्रधान थीं। हमें 
केवळ रोना पड़ता था। बड़े बूढ़े झट हमारी प्रत्येक 
अभिलाषाको पूर्ण कर देते थे। उस बचपन+ी अवस्थामें 
परितोषको स्थगित करने या परित्याग की आत्रश्यकक्षाके 
विषयमें हमें बहुत थोड़ा ज्ञान था। परन्तु ज्यों -ज्यो हम 
बड़े होते जाते हैं हमें ज्ञान होता ज्ञाता हे कि मानव- 
विक्रासकी प्रत्येक अवस्था हमसे मांग करती हे कि हम 
विभिन्न पदार्था को तोळे और उनपेसे कुछका दूसरोके 
निमित्त परित्याग कर दें । 

सन्तदान नामके दार्शनिकमे बताया है कि जीवनमें 
कठिनाई अच्छे ओर बुरेमेंसे चननेमें नहीं, वरन्‌ 
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अच्छे और अच्छेमेंसे चननेमें होती हे । प्रारम्भिक 
जीवनमें हम अनुभव नहीं करते के एक कामना दूसरी | 
कामनाके बिलकुछ असंगते ओर विरुद्ध हो रक्तीहे। | 
हो सकता है कि युवक अपने भविष्यके ल्यिर एक दर्जन... 
विभिन्न योजनाओंमें डांवाडोळ होता रहे, पर परिपक्क | 
मचुष्यक्रो एक व्यवसायको पूरा करनेके लिए कई व्यव- | 
साथोंका त्याग करना पड़ेगा। मनोभात्रोंके क्षेत्रमें भी 
यही सचाई पाई जाती है । अपने प्रेमको प्रीतिके एक 
पदार्थसे दुसरे पदार्थपर स्थान्तरित करना योवनोन्सुख | 
व्यक्तिके लिए तो ठीक है, परन्तु जव परिपक्क अवस्थाक्रा 
मनुष्य भी {इस विषयमें नवयुबकका अनुकरण करते ३ 
गा है तो बड़ा दुःखदाई हो जाता है। प्रौढ़ पुरुषका 
नवयुव्रककी भांति बेपरवाह होनेकी चेष्टा करना, प्रोढ़ी 
स्त्रीका अपने मनोभावोंको .बालिकाके रूपमें प्रकट 
करन।--ये बड़े करुण दृश्य होते हैँ । उन्होंने अभीतक | 
नहीं सीखा कि मनुष्यके विकासक्रा अथ यह है किइसके 
पुर्व कि एक बड़ा फाटक खोला ज्ञा सके कई छोटे द्वार 
बंद कर दिए जाते हैं । यह बड़ा फाटक हे परिपक्क प्रेमका 
और पैरुण सिद्धिका सिंहद्वार । 
हमारे व्यक्तिगत जीवनोंके विषयमें पहडी आधारभूत 
साई यह है कि मनुष्य मात्रके प्रति प्रेमका होना अनि- _ 
वार्य है । “प्रेम से अभिप्राय है किसी बहुमूल्य व्यक्ति | 
या समूहे साथ आत्मीयता, अवेक्षक बड़े संपूर्णके 
साथ सम्बन्धित होने, दूसरोंके लिए किसी कामका 
होनेका भाव । 
यह एक बड़ी व्यापक सवाई हे कि सब पनुष्य एक 
दूसरेपर निर्भर करते हैं ; हमारे व्यक्तित्व दूसरोके साथ 
` हमारे सम्पको से बनते हैं । हो सकता हे कि पिताके 
सम्पर्कसे ळड्केमें साहस उत्परन हो जाय, या माताकी 
संगतिसे उसमें भयका भाव एत्पस्न हो ज्ञाय। जिन 
छोगोंकों हम महापुरुष या महादेवी समझते हैं, उनको _ डं 
हम आध्यात्मिक अर्थो में पचा लेते हैं, और उनकीप 
जीवन-रीतिको अपने मनोभाई-गत द्रव्यका अंग 
ठेते हैं । इस प्र हार प्रत्येक महःत्मा और प्रत्येक 
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लगा देते हैं। इसलिए, एक कतव्य है जो हम सबपर 
लागू होता है । वह हे स्वतंत्र, स्नेहमय, उत्साही, सह- 
कांरी, निश्‍ल्लय़ात्मक व्यक्तित्व होना । यदि हम दूसरोके 
साथ इस आत्मीयताको समझ जायं तो हम अपने परि- 
बार, मित्रो, व्यापारमें मागीदारो -औरं अपने आपके 
साथ अधिक उत्तम रीतिते निभा सकेंगे । 

रोटीके बाइ, दूपरी चीज सरळ दया हे जिप्को 


` सब मत्ये प्राणियोको सबसे अधिक भूख रहती हे। 


विनाश और विपत्तिक्रे समयोंमें इस$1 स्वाभाविक प्रकाश 
होता है । लोग मलुब्योंके कमो में भलाई चिल्तन 


« करते ळाउे हैं। परन्तु बहुया हमारे देनिक जोवर्नामें 


इसका अभाव रदृता है अनेक लोग दूसरोंके प्रति-- 
अपने नौकरों, कर्मचारियों, भढद्धियो, धोबियोंके प्रति-- 
बरमिनाजी मोर डिक्टेटरका-सा बर्ताव करते हैं। 
फ्रांसका प्रसिद्ध विचारक थोरो कहता है--' में. किसी 
ऐसे मनुष्यको दानशील नहीं कहता जो भूछ ज्ञात। है कि 
उपको नाई, रसोइया ओर साईस भी उसो मिट्टोके बने 
हैं जिस ण कि वह आप बना है ।? जब्र हम सब मनु- 
ष्योके प्रति दया नहों दिख'ते तो हम अपने मनकी 
झांतिको नष्ट करते हैं । हमें अनुभव करना चाहिये कि 
डिन भरमें हमें जो भो व्यक्ति मिळता है वह गौरवान्वित 
विशुद्ध मानव आत्म! हे । यह अनुभूति एक रत्नजडित 


` कोळे समान हे, जिपर हमारे औवनोंको घूमना 


चाहिए । 

विवाहका सत्प आदश प्रीतिके विनिमय में है । 
विवाह परस्पर प्रत्साहन ही तो हे। जो लोग हमारे 
बिषयमें सज कुछ जानते हैं जब वे हमें स्त्रीक़ार करते 
हमें पसंद करते ओर हमारी आवश्यकता समझते हैं, तब 
हमें उस झांतिक्रा पहला आभास मिळता हे जो हमारी 


- समझसे भी परे हैं । 


अपने पड़ोसियोंसे प्रेम करना, दूसरोके अनोखेपन 
के प्रति आन्तरिक सहिष्णता सिद्ध करना हे, निजो 
साम्राज्यबादके प्रलोभनको रोकना हे । जिन बातोंका 
हम त्याग करें उनमें मित्रों और बच्चोंके सम्बन्ध में 
वरन अपने प्रणयपात्रो के सम्बन्धमें भी - अनुचित स्वा- 
मिह्वक्रा त्याग करना आवश्यक हे । यह संसार निजी 


¬ सात्राज्यवादियोंसे भरा पड़ा है । जी पिता अपने कला- 


रभ 


प्रिय पुत्रको उसकी इच्छाके विरुद्ध व्यापार करनेपर 
वाध्य करता हे जो साप अपनी बहूफो उसकी इच्छाके 
विरुद्ध ढाळवस्त्र पहनने पर विवश करता है, वे सब निज्ञी 
साम्रोज्ग्रवादी हैं । 

जब हम इस बाउपर आग्रह करते हैं कि [जिस 
चीजको हम अच्छी, उचित और श्राह्य समझते हैं दूसरे 
भी उपे वैसी ही समझें, तो इम प्रकट करते हें कि हमें 
अपने ओ।स्तरिक नमूरेके ठीक होनेका निश्चय नहीं। ' 
जिसे अपने आपके बिषयमें निश्चय है, वह दूसरोंकों 
उनके अपने नधूनेका बनने देनेमें बहुत अधिक्र सम्मत 
रहतो हे । जिसका अपना चरित्र कया है वह बआवइ्यक्र 
रूपसे दूसरोंको अपने सांचेमें ढाळनेडी चेष्टा करता है। 
हम-सच्चा प्रेम तभी प्रकट करते हैं जब हम जिसपर प्रम 
करते हैं उससे हमारा अपना संशोधित संलकरण बनने 
की मांग करना बंद कर देते हैं । 

प्रत्येक स्त्राभाविक व्यक्ति अगणित भयो. एवं झंझटों 
का अनुभव करता हे, पर इन मानसिक सुस्थिरताके 
शत्रुओंको बशीभूत करना संभव है। 

एक अथमें यह बाल सत्य हे कि भगब।नने मनुष्यको 
भयको जाननेकी क्षमता देकर बड़ा उपकार किया हे। 
भय बहुधा विक्रासके लिए इरोजना का, आविष्कारके 
लिए अंकुराकरा काम क वा हे । इसके अतिरिक्त सच्चे 
डरकी विद्यमानतामें भयका अनुभव कएना वांछनीय ही 


हे। पर क्‍या हमारे अधिकांश भय निराधार नहीं होते ? 


“व्यक्तिगत चिन्ता” के शोषकके नीचे जो बहुसंख्यक 
भय आते हैं उनक्रो पड़ताळ कीजिए | कभी हमें अपने 
स्वास्थ्ये सम्बन्धमें डर होता हे, हम अपने हृदयकी 
चिन्ता करते हें, अपने फेफड़ों, अपने रक्तक्रे दबाव और 
निद्राहदीनताक्री चिन्ता करते हैं। प्रत्येक निरर्थक या 
निरुपद्रव लक्षणें हम रोगका प्रमाण दू ढ्नेके लिये 
अपनी नाड़ी देखने लगते हैँ । या हमें अपने व्य क्तित्वके 
सम्वस्धर्मे चिन्ता हो जाती है। हम अपनेको अरक्षित 
अनुभव करते हैं, अपनी विफलताओं पर शोक करते हैं, 
भर कल्पना कर लेते हैं कि दूसरे लोग हमसे घृणा करते 
या हमें नापसन्द करते हैं । 

हमें इस बातको भी अनुभव करना चाहिए करि 


हमारे भय रूप भी बदल सकते हैं । हो सकत। है कि- 


1 


~ 
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हममें आत्म-विश्वासका भारी अभाव हो, पर वह 
अविश्वास ऊंचे अफसरों और बंद कमंरोंके मूर्खतापूर्ण 
भयके रूपंमें प्रस्ट दो । फिर, हमारे भय कपटतासे 
शासीरिक पीड़ा ॥ रूप घारण कर लेते हैं। चिकित्साके 
नवीन मतोशारीरिक शास्त्रने यह वात सिद्ध कर दी है 
कि साधारण जुकामसे लेकर लंगड़ा बना देने गले गठिया ` 
तक, सत्र रोगोंका मूळ कारण शारीरिकके स्थानमें मान- 
सिक्र विकर दिखाया जा सकत। है। सॉरसो होनेकी 
अपेक्षा रुगग होना कहो छुगम हे । अनेक पुराने रोगियों 
का रोग उनके मनमें गड्रे घुसे हुर भर्योका बदला 
हुआ रूप मात्र होता हे । 
अरक्षितताके ऐपि भनेक भात्र घचपनसे ही हमपर 
मंडराते रहते हैं। ब्चणनमें हम सचमुच अल्प एवं 
घटिया थे ओर जानते थे कि हमारी दुर्बलता भर 
युक समा बलमें बहुत बड़ा अस्तर हे । ज्यो ज्यो 
हम बढ़ते हैं यह अन्तर मिटता जाता हे। परन्तु 
हमारा वाल्पकाळ हमें उन बिफळताओं ओर भूलोंका 
डर दिखाकर बार-बाए तंग किया करता हे जो हमारे 
तरुग हो जञानेके कारण अब नहीं हो सकतीं । 
या हमें मृत्युका डर या अगळे जन्ममें दण्डका 
विच,र तंग कर रहा है? हमें समझ छेना चाहिए कि 
ऐसे डरका सू हमारो बाल्यक्रालका वह अनुभव हे जव 
हमारी माता या पिताने हमें दण्ड दिया था, एक कमरेमें . 
बंद करके अकेला छोड़ दिया था। क्या हमारे मनरर 
हर स य यद्द। विचार छाया रहता दे कि दूसरे लोग हमें 
पसन्द नटीं करते, या कपा हमें इस बातका डर खाया 
वरता है कि समाजमें हमें नोच समझा जाताहे ? 
आइये हम इन चिन्ताओंकों परिपकताके प्रकाशमें देखें, 
ओर देखें कि हमारे पड़ोसी भी हमसे कुछ कम भ्रन्त 
नही, औ इसके अतिरिक्त अतुभव करें कि युश्क- 
समाजमें भी हरे उसो प्रकार लाडु-प्यारसे नहीं पाला 
ज्ञथग।, जिससे कि बाल्यकाळमें पाळा जाता था। 
यह्द बात भी हमें बड़ी अशा बंघांशी हे कि हमारे 
मानसिक भाज स्थायी नहीं होते । यह्‌ शिक्षा लेना कुछ 
कठिन है । जब हम थके होते हें तो सुईैका चुभना भी 
तळबारकी घाव ज्ञान पड़ता हे । परन्तु मनका कभी- 
कभी खिन्न होना साधारण और स्वाभाविक बातं है। 


मनको शान्ति | “~ RNS 


उपरान्त अवइ दूर हो जायगी । हम मनुष्य प्राणि 
शारीरिक गठन बड़ी कड़ी है। यह अनेक प्रचण्ड 
आघावोंको सम्हा/ सकती. अनेक आंसू गिरी सक 
ओर अनेक टुखोको सइन करती हई भो जीस 
हो । ये बातें इसे भङ्ग नहीं कर सकतीं । हमें एक दिन | 
या एक महीतेक्री मानसिक खिरनताको अपने जीबनकी _ 
स्थात अञस्या नहीं समझ लेनी चाहिए । “a 
अपने आर्थिक औरं सामाजिक भविष्यके सम्बन्धमें | 
भयका अनुमत करना स्वाभाविy हैं । असंख्य लोगोंको | 
बेकारी या अपने व्यत्रसायक्रे नष्ट हो जानेका डर 
खाया करता हे। ये भय बहुत ह्वी वास्तविक हें । परन्तु 
इनके साथ असाध रण रूपसे स्रोजताय कुछ ओर बतें | 
भी जुड़ी रहती हें। अनेक लोग इसी चिन्तामें 
रहते हैं ।क अमुक व्यक्ति कहीं घनमें हमसे बढ़ न 
ओर अमुक हमसे क्यों बढ़ गया हे । आथिक सफलता 
के लिए इस निय दोड्से अनेक लोगोंका स्वास्थ्य 
जाता ओर हृदयको गात बंद होकर मृत्यु हो जाती है.। | 


कृतिका प्रशंसनीय गुण हे। तब हमारी भूल किस _ 
लत में हे क्रि हम व स्तविऊ सद्धिके लिए नहीं, बरन : 
बेनक्वाशा लड़नेमें बहुत अधिक शक्त लगाते हैँ | 
सकता है कि मनुष्यके पास घर हो, सम्पत्ति हो 
बच्चे हो, फिर भी ये सब चोजें उसे फीकी प्र 
क्योंकि कोई दूसरा मनुष्य घनो ॥र्जनको दौड़ 
पोछे छोड़ गया हें । वह इस लिए दुःखो नहीं कि उसके 
पाम उतकी अपरी आवश्यक्रत.ओंके लिए , पर्याप्त नहीँ | 
वरन्‌ इसलिए दुखी हे कि दूसरोके पास इससे अधि 
हे। दूसरोके पास अधिकडा होना उसे दुःख देता 
उप्तको वास्तविक सिद्वियोको कम करके दिखात।। जा न 
यर क लेके लिए समय आ गय। है--''जबत 
अपनी और अपने परिवारकी सुरक्षा एवं मर्या दावे 
पर्याप्त शप्त कर सकता हँ, मुझे इस बातमें | 
चस्पी :नहीं कि दूसरोके पास कितनी 
सम्पत्ति हे । मे दूसरोंसे ध्येय उधार . 
अपने 'छए आप ०येय बनाऊ गा। केवळ 
दौड़कर में अपने मनकी शांति नष्ट 


में भो देखंगा कि मुझमें साधुता और संस्कृति 
कितनी है.” 
हमें ज्ञान हो चुका हे कि मनोवेगोंकों दबाने, प्रकट 
न होने देनेका फड अच्छा नहीं होता । अन्तमें वे मान- 
सिक और शारीरिक रोगोके रूप प्रकट होकर हमसे 
बंदा लेते हैं। यह्‌ सत्य प्रिव्रजन-वियोग और शोक 
की अवस्यामें मरको शान्त रखनेकी समस्यापर प्रकारे। 
डालता हं । 
अमैरिकाके अत्वर्गत मेकाचूमेट्स जेनरल हास्पि- 
टड़प्रें डाक्टर इरिक लिण्डमैन काम करते हैं। उन्होने 
वहां शोककरे सेकड़ों रोगियों की परीक्षा करके इस आधार 
भूत सत्यका उद्‌वाटत किग्रा है कि शोकके अक्कत्रिम् 
भारो ग्रो दवानेसे बाइको रोग होनेका डर रहता हे। 
डा० डिण्डमेनके रोगियोमेंसे कई ऐसे थे जिनमें उनके 
किसी प्रियन्ननके अनस्त विग्रोगके बरसों बाइ घोर रोग 
या विषाद प्र शट हुमा था। जब उन रोगिथोंको प्रेरणा 
करके उतसे वह मतोत्रेइना और शोक प्रकट कराया 
गया जो साधारण रूपले पहले ही प्रकट हो जाना 
चाहिये था तो डनी शारीरिक ओर मातसिक घ्या. 
धियां आइचयजनक रूपसे शान्त हो गई । 
दुःखमें रोना आर सुखमें प्रधनन होना स्वाभाविक 
मनोभाव हें। पर आधुनिक सभ्य समाजमें यई गळत 
धारणा फेळ रही हैं कि कसी प्रियजनकी सृत्युपर रोना 
आग्रे भी तो उदे दबा देना चाहिए, कोई हर्षकी बात 


हो तो भी हंसीकी रोक कर गम रीर बने रहना चाहिए | 


यह धारणा बहुत हानिकारक हे। ढुःखमें खु ठकर 
रोनेसे न| वरन्‌ उसे भीतर ही भीतर पी जाने या 


दबानेसे आत्माकी हानि होती ह । 
तब कसा यन्न # अनन्त वियोगके समय जिस 


पहले ।नयमको पालन होना चाहिए वह दे- भाप हो 


सचमुच जितता दुःख हा रहा हे उते खु उकर प्रकट द्वा 
लेने दो, -से झुठा लोकलान्रके डरसे भातर ही भोर 
दबानेका यन्न न करो । इल समय रोने ओर चिछनेपे 
मत झरीआ । इस प्र प्वार तुम्हारा शोक ब्राइर [तकल 
इतपगा तो आ तुम्हारे स्वास्थ्य% हा न नहां होगा । 
मनस्तत्त्र शास्त्र बताता हैँ कि भरन्तनदुनाको दुबानेकें 
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अपने पित्रो ओर साथियोंसे 
बातरीत करना, जड़ता से ऋपश; 
क छिपे आव 


बज्ञाय प्रकट कर देना, 

अपली हानिके सम्बन्धपें 
पुनः तत्परताको ओर आन। स्ती 
इयक ह । प्राचीन ज्ञानी मनुष्य इस बात हो समझते थे । 
सोवा-हर्णपर श्रोराप्रने आलू बहाये थे 
रत्यु र द्रोपडो फट-फूटकर २'ई थो, यह 


पददश ¥ इखकी शिक्षा देते थे । पर आज्क 


य्य रक्षा 


द्म भसन यु | 


१ प्रौ 


सं = ज (०५४, os व्या क 

पच्चे मजोचेगोके प्रकाशकों बुत खे है । हमें स 
ळे 1 र Nox य SD अर 
ता चाहिये कि हदयको व्यथाको प्रकट कर देने ठे 


हळका हो जाता हे ओर त बए्त 
स्वाभाविक शो ऋको भोतरहो भोवर दगा देनेसे हमें क्रिसो 
भय्कर रोग होनेका डर रहता इं । 

इस ज्ञान ही प्राप्त कर छेने उर 
एवं दृढ़ निरज 
सकते इ [जत प्रक्नार किहूमेते 
च हते कि हेम बिताए, अर्थात्‌ तब 


न्य रष 
य ६, वा दम्‌ 


अपने आपमें हा मस्त, और गात्म-दुःखक्वातर नहों, वन्‌ 
बरू तर ज्ञावनके वार एवं मर्शकिव सेव गेगे । 
बहुधा हमें अपने सृत्यु+ विचारले हो डर लगवा ह । 
अपतो मृत्यु रे विचःरक्ता सामना करनेक । सहस 
नहीं होता | पर मनुष्य ज्ञत सूत्युके भयसे रहित न 
हो, तनक वइ जोवन! स्ववस्त्र नहीं हो सकता । 
जड़ांतक हमारो अपनी सत्य का सम्बन्य दे, इसे उस 


बालको स्मरण रखता च।इये भो वज्ञान स्नेक क्रिया 
के बारसं (सखावा हे । हस पहलछेत हो स्ज्रासांका आशा 
करके अना हो मय मात 
ये संत्रास कभो आते डो नहीं | गरूड पुराण प्रश्र त क़ व- 
पग्र धम श्रत्थांमें मृत्युको याउनाक़ा ज्ञो साषण वणन 
किया गया हूँ उसे पढ़ ओर सुनकर ढोंग व्यर्थ हां 
मृत्युने डरा करते २ । सर {बाल्यम आह्छर नामके 
एक प्राखद्ध चिकित्सक कहते हें-“मुझे रोगियोके 
मरने का बहुत वस्तूत अउुभव है । उसके आबारपर में 
कडवा हूं क अधिकांश मजुष्यांको सृत्युकाइमें ।कक्षो 
प्रकारका भय यो पोड़ा नहीं होती । मनुष्य नोवनक्रो 
प्रथम घड़ोके सम्बन्धमें [जवनो विस्मृ त हे अन्तिम घड़ो- 
क सम्बन्धमें भो उससे कुछ कम नहीं ।” 


ज 


गफ सपल अ कर लेते ठ्‌ | 


| MM = 
इस $ विषयमे मोण्देनने एक आर्चर जनक रूपसे 
बा | बुद्धिमत्ताको, बाय कई ठा मे ६ 
। | तव मुझे वीमारीसे जितना डर लगत 
समय॑ नहीं छाता था जब में सचमुच बोमार हो ज्ञाता 
' । था *'झत्यु डरनेकी चोज नहीं । व; तो मित्र है 2 
` नही, मृत्यु जोवनका शत्र नदीं, वरन्‌ उसका मित्र 
भि। है । कारण यह्‌ कि हमारा यह्‌ ज्ञ,न क हमारे वर्ण पर 
ह मित हैं उन वर्मा को बडुमूल्य बना देता हे । पडे ठ 
$ ही कहा था कि इस होऊ अनस्त जावन वांडनांय की 
| होगा, कयां कि कभो समाप्त न दोनेवाले अस्तिरसें को; 
ह उतार और बढ़ाव न हागे कोई ललकार या सिद्धि न 
| होगो । यह एक ग रो सचाई है कि यदि इस लोके 
१ हम अमर होते हो उद्योग करनेवें ह. जो आनन्द 
है| मिलता है या हारा आकांक्षा भागे जो स्वार है वह सब 
(| | स्ट हो ज्ञाता | 
पी |. इसके साथ ही हमें उस क्षु भाको उपेक्ष। करनेका भो 
ह स.हूस न. करना चाहये जा मानव-हृदयमे जोनका 
॥ इस छोटो-सो अर्बाधके परे किसा प्र हीरके अह्तित्वके 
| | के लिये पायी जानी हे । हिन्दू आर बौद्ध तो पुनर्जन्म? 
| | विश्वास रखते हौ हि स्सारकी प्रायः सभो दूसरे 
ज्ञातिर्थोग् भो यह भाव पाया ज्ञाता हे. कि मनुष्य ! 
| अपनो जिन क्षमताभोका इस लोकमे' धीरे धारे विश्वास 
| किया हे *्नके आगे विकासको परमेइबर पूर्ण रू से 
i नहीं रोक सकता है--अवश्य कोई दूसरा लोक ऐसा है 
५ जहां हम इस लोकमें विक्तांसत की हुः अपनी शक्तियों - 
"का उपयोग इर सकते र । पश्चिमी दार्शनिकोंका मत 


| 


बनुपमें लालते ग; 
क्रिरणें अदृश्य होती हैं वंसे ही थह असम्भव नहीं है क... ; 
सञञनको क्षमता रखनेराले, विकासमान विने हमारी ` | 
इन्द्रियोकी अनुभूतिसे परे असरि्ग्ध +महादेश छिपा 
रखा हो | । 

फिर मनुष्यके अमर होनेके लिये उसके पाथित्र 
शरीरका न मरना ही आत्रइग्रक नहीं | नशर शरीरको ` 
छोड़कर अपनी कीर्ति और पुण्य कर्मो' द्वारा भी मनुष्य 
अमर बन सकता है। ससारके महापुरुष लोको पक्रारके 
81 अमर हो ग। हैं। वाल्मीकि और व्यास, बुद्ध 
और ईसा आज़ मी अमर हें । र 

अन्तमें विज्ञान और धर्म दोनों यही शिक्षा देते हैं 
कि मनको शान्तिके मगमें जो बा आाए' हैं बे बाह्य नहीं | 
वे हमारे भीतर ही हैं | 

यद हम उचित आसमरप्रकी कहा संख लें, यदि 
धम्रफी सहायताते, हम अपनेक्रो £-: सार संत्रासोंसे मुक्त 
कर छे', सच्छे हृत्यसे शोकका सामना और उल्लंघन 
करना सीख लं, यदि हम अपरिपकवतासे परे हटकर 
यौ उनके उत्तरदा'यहपक्ो वीरतापुवंक अपने उपर छे', 
यदि हम अपना मूल्य उतना हो भांके और अपनेको 
वंसा हो स्वीकार करे केसे कि वस्तुतः हम हैं तो हम 
अपने 'लये अच्छा जीवन सन्नन करनेमें केसे तरटि 
केर सकते हैं ? कारण यह कि तब हमें मानसिक 
शान्ति प्राप्त होगी | # । 


a 


कडाका जोशुमा लाथ ळ'लमनको पुस्तकके आधारपर | 


बल 


त 


गुठलियां 


° 


श्री राम शर्मा 'राम? 


` कुस दिर एक विधाहकी रात थी। वरातमे स 


'िये वेषया भी भाई हुई थो । जब बह झपने` साज-ा 
साथ बरातियोंके सामने भाई, तो. जलती हुई मशाछपर उड़ 
' इहकर गिरते हुए पतंगरको देख क्षणिक मुसकरायी, उसकी 
सांखोंमें कितनी व्याकुछता और ध्यथा दिखायी दी, यह 
जैसे डन घण्लळ बरातियोंने अनुभव नहीं की। उसकी घह 
बड़ी-बड़ी आंखें, छा। कि जेते शराबके प्यालेकी तरह छल- 
छला रही थीं । 
___ बहीं पास बैठे एक स्तने 
` बुरायी गयी हैं, बाईनी !” 
उननेवालेने जैसे बातमें कोर आकर्षण नहीं पाया, वह 
 जवानीके उतारपर था। फिर भी वातको जारी रखोोके 
अभिप्राये उसीने प्रश्‍न किया-- आपको पसश्द भाई, 
बाई !! उसने कहा--'पर तुम तो महाशयजी हो, भाई? 
भोर हो-ही इंस दिया । 
` लेकिन बह पहिळा ब्यक्ति इस व्यंगा उत्तर, नहीं दे 
सक्ता, घह उस ओरसे भूल फिर बाईकी ओर देखमे गा । 
उसी समय दूसरे स्ने कहा -- यह वेश्या है दाबू, 


बूसरेसे पछा--'कहासे 


द संसारको भ्रष्ट करनेवाली औरत"! ! 


' यह उन, वइ युवक जेते घातके अभ्तरालमें डूब गया । 
इसने देखा कितनी एन्द्र, उकोमल यह बाई है! भोर घह 
एसी भावनाको लिये मनमें कहने छगा - हाँ, पेटके लिये 


इसने भी यह वृत्ति स्वीकार की होगी'''समाजकी गन्दी, 


सड़ी नाछीमें यह भी किसीने फेंक दी. होगी,--भीवनभर 
सड़ने ओर दूसरोंको सड़ानेके लिये !*** 
उसी समय वूल्हेके पास बेठे हुए एक व्यक्तिने पुकारा -- 
“रमेदा बाघू!? 
 तबवद रमेश चौक गया ओर बाईकी ओरसे आंख 
हटाकर उस ओर देखने लगा । 
 इुल्हेने कडा यहां आइये, रमेश घाबू !” 
निदान वह रमेश बाबू वहीं पहुंच गया । दूल्हेके एक 
साथीने उससे क्टा-'तुम तो कचि हो, लेखक हो; करो न 
हस बाईके रूपका बखान !'“'हां, कहो न,” यह कटेछीके फुछ 


देती आखें'-गुलावके फूछ जेसे गाछ''. 


छुनते ही रमेशके मनमें - भाया कि घह इस व्यक्तिको 


SO 
~ 


बपत मार दे और उससे कद दे--निकम्मे :आदमी से 
नियत सीख ! कि तमी साजिन्दोंने साज बजाना बली 
किया । बाईने एक ठुमरीका स्वर उडाया । जब बहू छा 
एक घण्टे बाद ठुमरी गा चुकी, तो देखा कि षह अति 
थक गयी ओर पसीना छल्यानेके छिये अपनी जगह बेड गयी) 
बद अभी बेडी ही थी कि एक और आवाज आायी--'बेदे 
मत बाई ! शुरू करो, दूसरी नयी चीज़ '** 

और उलली समय रमेशसे कहा गया--'दो हजार हुप 
छेकर आयी है, थाई “इतनी महंगी !? 

रमेशने इसे उन लिया ओर नितान्त सहृदय हो. उसने 
अपने-आप कट्ठा -'दो हजार क्या दिये, जेसे खरीद छागे हैं, 
बाई | अमी गाकर बेडी नहीं कि दूसरी फरमायज्ञ उह 
कायी ।! 

छेकिन उस रमेशके लिग्रे बह भी केला. भसमझसका 
बिषय था कि उरा जमातमें बूढ़े, जवान सभीके बीचर्मे बेडी 
हुई वह बाई, जसे उनके लिये एक खिछोना थी--मनबह- 
छावका साधन; इसी लिये सभीने अती सुक्त-बाणीके द्वारा 
उसे सम्बोधित किया कोर बिलकुल मजन्‌'की तरह, अपने 
उछलते हुए मनको छे, उप्त लेळा-ख्यी बाईपर ख्यय़ोंकी 
घोछार कर करके जेसे उसका अभिनन्दन ओर सत्कार 
क्विया । किन्तु जब रमेशने यह देखा कि वह चतुर बाई 
लोगों की उस भावनाको पा किसीसे हलती, किसीसे घोल्ती 
और किसीके पासमें घेडकर भी रुपया पानेकी चेष्टा करती, 
तो चह भाबुक ओर अपनी हो कल्पनाओंकी दुनियामें रहने- 
बाळा रमेश जेसे खो जाता ओर वह किसे दोष दे, यह 
निर्णय भी नहीं कर पात! था। उख समय वह समाज उस 
बाईके साथ ऐसा दिरा फिरा दिखाई देता कि जो सचमुच 
युग-युगसे उपके त्रत ऐय ही छीन होता आया और 
आपाद-मह्तक दो आज भी अपर पाकर बके प्रति झुक 
गयां और यों अविवेकी बन गया था । 

1... च्य हि र 

लेकिन यद भी एक अचरजकी बात हुई क्रि बहुत दिन 
बाद अपने साथियोंकी प्र रणावश, जब रमेश गाना छुतनेके 
छिये ५क वेदयारे कोठेपर गया, तो वहां जाते ही, यह देख 
कर चक्ति रह गया कि घही थाई थी, उस विवाइकी 


eo 
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लेकिन अब बह रुपवी भौर इन्दूर नहीं रही 

निःसन्देइ एक*समय़ था कि जेष बहु आदृमियोंके मन झिझो- 
डती थी और अब 0... अव 1“ इडांसू उसने बाइसे पूछा -- 
तुम मानिकपुरके विवाहमें गर्यो थीं न? कोई द वर्षं 
पहिळे ! 


यह, एन, बाईने याद करके क॒द्दा-जी, हां । 


गयी थी 
मानिकपुर । आप भी थे उस विवाहमें ?? 
° रमेशने कह दिया--हं, में भी था । 
बाईने कह्ा--'वद विवाह अच्छा था, मुझे भी तीन 


इजारके छगमग मिला था |! 
'बाज्ञारमें जान-पहचान रखते हो, और आगेमे इतनी 
सींचतान ! ओइ, तुम तो डिपे सियार बने हो, :रमेश बाबू! 
कोरे महाशयजी !? दूसरेने कहा । 
रमेशने मित्रोंकी बात एनकर उत्तर नहीं दिया । केवल 
जरा सा सुलकरा दिया । 
उसी समय बाईने पानोंकी तश्तरी पेश की । एक पान 
रमेशने भी उडा लिया | 
बाईने कहा- आपने यहां आनेकी मेहरवाती की, यह 
सचमुच मेरे लिये खुशीकी बात हुई ।? 
रमेशने पूछा--'अब गाना नहीं होता क्या ! आज 
नहीं ? ; 
यह छनकर बाईने जेते शमिन्दगीसे अपना सिर झुका 
लिया । उसने कहा--'समय समयका मोल है, बांबू ! अब 
मुझसे गाया मही जाता। ओर जितना गाती हूँ, उससे 
लोगोंका मन-1हृराव नहीं हो पाता । आप तो जानते हैं 
हुन कोडोंपर जो भी कोई आता है, वद्द गाना इननेके साथ 
कुछ ओर भी चाहता हे,-रूप भोर जवानी । भला मुझमें 
अब थह सब कहां रखा हे । दीयेमें जितना तेल था, धइ तो 
जळ गया, कुछ की बड़ बाकी हे, उसीसे बत्तीका प्रकाश चल 
रहा है । नहीं तो...नहीं... 
उसी समय रमेशके मित्राने कहा --'भच्छा, रमेश बाबू, 
अब इम एक कामसे जायेंगे । आप यहां बेढेंगे! चाहें तो 
धेडिये । कछ मिलेंगे । 
मेशने कह दिया-अच्छा । 
भि चळ दिये, रमेशने बाईकी ओर देखकर पूछा-<'तो 
गुंजारा चलता हे! खाना-पीना 0 
` हा, बावू . इस पेटके लिये कुछ-न-कुछ ठो करना पड़ता 
है। रूप न सही, पर देखते तो हैं आप, सुझे इसी प्रकार 
घन-संघरकर बेडना पड़ता है ।' 


ज्यवा है ६ 


ज्ज 


rs = 
रमेशने फिर पूछा--.'तुमने किसीसे विवाह क्यों नहीं 


कर लिया, बाई | तुम्हें वहां आदर मिलता ओर मां वननेका 
सोभाग्य |) 


यह छनते ही. जेसे बाईकी छातीमे रका घू'सा झग 
गया । उसने तड़पकर कहा-_'झोह, यह सौभाग्य पानेके 
लिये तो मेंने अपना स्व॑स्व खो दिया, बावू | कह सकती ई 
कि अपनेको नितान्त उजड़ और अपाहिज बना दिया ।! 

क्यों केसे १! 

बाईने अपनी उन्ही दीन हुई अजोंपे रमेशकी ओर 
देखकर कद्ा-'क्या यह भी घताना पड़ेगा । ` बाबू , कथा | 
लम्बी है । अब तो पुरानी भी हो गयी है । मैंने जिस घुरुरसे 
प्रेम किया ओर' अपना धन देकर उसे समाजमें प्रतिष्डापित 
और प्रतिष्ठित किया, उसने मुझे घोडा दिया । वह वर्षा: 
तक मुझते विवाह करनेका विचार करता रहा और अस्त्भे 
समाजके भयसे अपने विचारसे इट गया झर इस शहरको 
छोड़कर भी जाने कहां चला गया ... दूर, .. 

रमेशने कहा--'उसने धोखा दिया, क्यों !? 


यह उन बाईने बाहर छोकरी ओर देखते हुए कहा-- 
जाने कयाः: `? 


३१ खड़ा हो गया । बाई भी खड़ी हो गयी । छत्च के 
पाल जाकर रमेशने कहा-'तो यों कहो, तुमने चीबसमें जो 
जुआ, खेला, उसमें सब कुछ दे दिया । भोर अब...भब... ? 


सहसा उसने देख' कि बाहर सड़कपर दुकानदार तर 


तरहके आमोंके ढेर लगाये बेडा धा । कोर आमोंको खरीद- 
कर घर ठे जा रहा था ओर कोई वहीं बेहर उन्हं चूप रहा 
था ओर गुडलिगरोंको सड़कपर फॅकता जा रहा थारी उन्ही 
चूसी हुई गुडलियोंकी ओर देख, एकाएक पीड़ासे भरकर 
रमेशने बॉईकी ओर देखा । सच, अब उसमें कोई भी भाक 
षेण नहीं था । जेसे आम ही तरह उसे भी चस लिया गया 


था और गुडी समझ छोड़ दिया गया था--उस चोराहेके 
` ऊपर । 


उसने अपना बटुझा निकाळा ओर उसे बाईके हाधोंमें 
रख, नितान्त दीनताके साथ बोळा-_'इन्कार न करता 
बाई ! बट्वमे दो सो रुपये हैं, इनसे काम लेना । किसीने 
तुम्हे छरा अब इसे भी भूर जाना।' यदद कहते हुए वह 
नीचे सड़कपर उतर गया । उसने नहीं देखा कि बाईने बरबस 
अपने ांछम्रॉको बहा दिया । रमेशने तो सड़कपर ज्ञाकर भी 


बस उन गुठलियोंको देखा कि जिन्हे आते-जाते राहगीर :7 


हुकरा रहे थे और जूतोंसे नाळीके. गन्दे पानीमें करते जा 
रह थे। कक | 


न SP 


| 
| i 
। 


तंग कपड़े 


श्रो रामशरण शर्मा 


में सद कहता हूं कि कुछ दिन तक मेरा जीवन 
इली था । कमसे कम इतना अवश्य था जितना कि एक 
क्म घिलकर पेट पालने वाले प्राणीका इंस मंहगाई ऑर 
कण्ट्रोउके समयमें दो सकता है । आनन्दूपू्वक श्रीमतीजी 
~ और उपुन्नके संग चेनसे भोजन करके, बावचीत करके, दिन 
काट रहा था, पर अभी उस दिनसे अवानक सब कुछ गइ- 
बड़ हो गया है । 
बात यह हुई कि उस दिनके पत्रमे एक समाचार छपा 
कि एक अ ग्रेज वेज्ञानिक महोंदयने यह खोज निकाली है 
कि तंग कपड़े पह्चिननेके कारण पुरुषोंमें सत्रेण भावना आ 
जावी है, जिस समय मैंने यइ समाचार पढ़ा तो सच मानिये 
- मुझे तनिक भी सन्देइ न हुआ कि यद मेरे लिये केला दुख- 
दायक होगा, नहीं तो शायद पत्रको फाड़ डालता, गोली 
बनाकर निगल जाता, या कुछ भी करता पर देवीजीको 
इसके विषयमें पता न देता, कहते हैं मनुष्यको भविष्यसे 
अज्ञानी रखनेमें भगवानकी बड़ी बुद्धिमानी है । हो्ग,में तो 
इसे सरासर धोखाधड़ी समझता हूँ । भला यह भी कोई 
बात है कि एक छखी निरीह प्राणीको संकटमें डालनेके सिये 
कहांसे एक गोरे वेज्ञा निकको यह बोड़म-पनकी खोज करादी 
फिर उसे समुद्र पार, भारतके पत्र विशेषमें छपा दिया। 
आर उसे पता तक न चडने दिया, ठीक जेसे राइगीरको कोई 
पीछेसे आकर छट्ट जमा दे । 
सो समाचार पढ़कर मुझे न जाने क्या सूझी कि श्रीमती 
जी को भी छना दिया । सोच कर मन जळ उठता है कि 
मैंने केसे इं स हंस कर यह सब उन्हें एनाया था। उस समय 


न किसी मित्रने आकर टोका, न उधार वालेने, यदि कोई 


रोक देता तो '*' “'मुनना भी तो नहीं रोया । 
एना कर देखा-- देवीजी कुछ गम्भीर होगई, मुझे जो 


` भाग्यने एक और धक्का दिया तो उनसे कहने लगा, “देखा 
` आपने, अब मुझे इन तंग कपड़ोंसे छुट्टी दिछाइए, न हो तो 


तहमद या धोती बांध लिया करूगा । पर यह चार पांच 


साल पुरानी कमीज, कोट, पतळूनें तो अब नहीं पहिननी 


ख्राहिये । क्यों क्या विचार है!” | न्‍ 
bh 
बह चुपचाप छनती रहीं, मैंने सोचा शायद नये कपड़ों 


का हिसाब छगा रही होंगी । हुआ यह था कि लड़ाई की 


(क 


मंहृगाईके कारण नये कपड़े दो बने न थे, पुराने कपड़े न जाते 
® T 
छु घुर कर, या फिर कुछ मेराही शरीर केळ जानेले तंग 
या | वि >) | 
हो गये थे, यह बात नहीं कि झुझेही कुछ ढीछे कपड्रोका 
शौक हो पर मांगे-से कपड़े तो पहिरना कहिन था, जथ 
कोटके बटन बण्द न हों, या बाहें कोइ ES 
त कर के ’ है हैं कोहनी पर जानेका दावा 

र तेत चु जामा बनना चाहे तो मनुष्य 
काटून सा लगता ही है। 

में सोच ही रहा था कि मकान मालिकने आहिस्तेते 


4 
है तहर ह (स्त १ गेय ह करा त 

मकान मालिकके वेडते ही मैंने कहा । सामने ही 
देवीजी थीं, इस कारण कहना ही पड़ा । अकेला होता तो 
शायद न कहता क्यों कि में ल्वयं यह समझता था कि इस 
मंद्गाईमें कहाते मरम्मत कराई जा सकती हैं, पर देवीजी 
बारबार यह तकाजा फर चुकी थीं कि घरसात आनेवाली 


/हे ओर उस समय दिन रातका शावर वाच लेना होगा । 


मकान-मालिक महोदय तो अपना व्याख्यान देनेमें थे । 
तुरन्त ही दाग दिया । महंगाई, सामानकी कमी, मजदूरों 
की किल्लत इत्यादि । में चुपचाप बेडकर नला रहा और 
क्यों कि वाते दीक थी, सहमति भी देता रहा । 

उसके जानेके बाद ही देवी जी सासने आई”, मे'ने अभी 
अपनी सफा है देनेके लिए होंडोंपर झुसकान ओर शब्द इकट्ट 
किये ही थे कि उल्दोंने न जाने केसे सुझे घूर कर देखा और 
एक लम्बी सांस लेकर घापिस चली गई', में उन्हें देखता ही 
रह गया । मानों सकूलमें मास्टर खाइबने मेरा बहाना पकड़ 
छिया हो पर दयाघश सजा देनेका विचार छोड़ दिया ही । 

दफ्तर जानेका समय होता देखकर में भीतर चला तो 

देखा कि नौकर अभी साग लेकर ही लौटा हे । जरा बिगड़ 
कर जो पूछा तो उसने चटाखसे भाजी महंगी होनेका, कम 
शोनेका, कामे पिछे रइनेकी कहानी प्रारम्भ कर दी । में 
में चुपचाप बाथ रूममें जा घुला । कोन देर तक माथा पच्च 
करे, पर भीतर ही छना कि देवीजी उसे आड़े हाथों छे रही 
थीं, 'बरावर जवात लड़ाता है, यह न समझता कि सब ही 
तेरी छन लेंगे । कामचोर कहीं का । काम करते दम निकः 


लता है और बातें चाहे जितनी करोगे ।? 
- ( शेषांश एष्ठ १७ पर ) ह 
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र 


ब्रिटिश प्रभुत्वका भारतीय 


श्रो अविना३चन्द्र दिद्याथी 


'भोरतर्मे अंग्रेजी राज्य स्थापित हो जा 
प्रचलित उधोग-धन्धोंको समूळ नष्ट करनेका 
किया अया । यहांके घरेलू कारबारको कित 
बेरहमीके साथ बर्बाद किया गया, कारीगरो और व्यवसा- 
यियोंको कौन-बन-सी यातनाएं सहनी पढ़ें, उनका बा 
पढ़कर आज भी रोंगरों खड़े हो जाते हैं। वास्तवे परत. 
्त्रताके अभिशापका ऐसा उदाहरण अन्यन्न कम मिलने का। 
अडारइवीं-उन्नी सवी शताग्दीका समय इडळेंडमे औद्यो- 
गिकक्रान्तिका था । वहां बढ़े पैमानेपर मशीनों द्वारा उत्पा- 
दुत बढ़ रदा था। कल-कारखानोंकी भरमारसे वहांकी 
जनताकी जीविकाका साधन खेती-बारी न रहकर कार- 
खानोंमें मजबूरी करना हो गया । दिनोंदिन बढ़ते हुए वहांके 
कारखानोंकी उन्नतिके लिये उनमें बने मालकी खपत अया- 
वश्यक थी । किन्तु इसके लिये विदेशी बाजारोंके ठू ढनेमें 
ब्रिटिश सरकारको विशेष कडिनाइयां नहीं हुई' । उसे हिन्दु- 
स्वान ऐसा सुल्क मिळा जहां उसके व्यापारके पनपनेकी 
भरपूर छबिधाए प्राप्त हुई । 
स्ंप्रथम यहांके उद्योग-धन्धोंको नष्ट करनेके लिये 
भारततें इड़लेड जानेवाळे बेशकीमती रेशमी कपड़ों भौर उम्दे 
मझमछपर आयात कर बढ़ाया जाने छगा । करके बहुत 
अधिक बढ़ने गर फलस्वरूप कपड़ोंके मूल्यमें अत्यधिक बुद्धि 
भेनेपर भी ढाकेके मळमळकी मांग बन्द नहीं हुई । अतः 
शासकोंको नूर्शंसतम नीतिका प्रयोग करना पड़ा । शासक 
होनेके नाते उन्होंने नियम-कानून बनाकर भारतमें रेशमी 
घस्त्रके उत्पादूनपर ही कढ़े नियन्त्रण स्थापित किये । पर 
इतनेसे ही उन्हें सन्तोष नहीं हुआ | वखोत्पादनके उद्योगको 
पंगु बनाकर ही उन्होंने चेन न ळी, बल्कि उसको रह-रइकर 
चलती हुई सांसको भी एकदम मिटा देनेको हाना । बंगालके 
जुळ ह मळमळ तेयार करनेके लिये बही सजा पाने लगे जो 
कोई भीषण अपराध करनेबाले पाते थे । हे 
कुछ समय तक लुक-छिपकर यह व्यवसाय चलता रहा । 
किन्तु अन्तमें सरकारी पञ्चोंसे इ होकर यह सदाके 
लिये हू हो गया । बेकार जुळाहोंको गरीबीने धर दुब्राया । 


नेपर यहांके 
प्रत्येक उपाय 
सरुती ओर 


` इन असहायोके पास आसाम आदि, प्रदेशोंमें जाकर किसी 


भांति खेती-बारी करके जीविका उपार्जन करनेके सिवा 
ओर चारा ही क्या था? 


अभाव 


i 


he 


Nie 


छे 
साथ-साथ उत्तर भारत 
गहरी चोट लगी | देशकी भाव- 
जुराहदोंके करघों द्वारा हो जावी 
का व्यवसाय अन्य व्यवसायोंसे 
ps ५1010. कारखानांमं मशीनों द्वारा तेयार 
“° सामने वह नहीं टिक सका । इझ्लेंडसे तैयार कपड़े 


यहांके हाथके बने कपडेते कहीं अधिक सस्ते 
होते थेजि 
उनकी ब्रिक्री बहुत होने इगी। - हैः 

विदेशी कपड़ेकी अधिक बिक्रीके लिये उसका सल्ता- 


पन उ नहीं र 
तना जोरदार सहायक नई हुआ जितना सरकारी 


नीति। यह स्मरणीय है कि विलायती मालको दिन्दुस्तानमें 
आनेके लिये कोई कर नहीं देना पड़ता था जब कि भारतीय 
माठपर ग्रे टबरिटिनकी सरकारने अधिकरसे अधिक कर लगाये । 
देश गुलाम नहीं होता तो ऐसा कदापि" नहों हो सकता । 
विलायती अ'यातपर भरपूर नियन्त्रण रखकर उसका प्रवेश 
रोका ज्ञांता जिससे यद्दांके उद्योग-धन्धोंकी उन्नतिका अबसर 


मिलता । 


_ वसख-व्यवसायके अतिरिक्त अन्य घरेलू उद्योग-धःधे जैसे 
लोहार, बढ़ई, कुम्दार, वर्मार आदिके कारबार भीवोपट | 
हो गये । -इडूलेंडके लोहेके कारखानोंकी बनी चीजे दरः 
असल यहां शी हाथसे बनायी च॑ जोसे इन्दर और सस्ती 
होती थीं । बड़े बड़े भोज़ारोंके अतिरिक्त छोटी छोटी चीजे 
जैसे छुरी, केंची, कांटी आदिकी खपत यहां बहुत होने छगी। 
कम्पनीके डाइरेक्रोंकी बंगालके गवर्नरके नाम लिखी हुई 
चिट्टियोसे पता चलता है कि वे किस प्रकार यह घाइते थे 
कि हिन्दुम्तानमें कोई भी उद्योग-धन्धा न रहे । उनकी 
हार्दिक इच्छा थी कि यहाँपर इङगलेंडके कारखानोंके लिये 
बच्चा माल तैयार किया जाय। कच्चो मालके उत्पादनके 

` लिये वे इरदम यहांके शासकोंको लिखा करते थे। 
सारे उद्योग-घन्धोंके धीरे-घीरे बन्द होनेके बाद कारी । 
गरों और व्यवसायियोंने झरनी जीविकाके ल्यि अस्य _ | 
साधनोंकी शरण छी । कुछ छोगोंने तो अपता कारवार छोड़ 
सीधे जाकर कम्पनी के कारखानोंमें नोकरी करना शुरू ¬ "| 
किया । परन्तु भनि कारीगरोंने जीविकोपार्गनके अन्य _ 
न देखकर खेतीका ही सहारा ड्या । इस तरह खेतों कि 


मळमलके कारबारके नष्ट होनेके 

के अन्य कारबारोको भीग 
शयकताकी पूर्ति तंतवों तथा 
थी । वाल्तवमें वखोंत्पादन 
अच्छी दृशामें था । किन्तु 


उपाय 


| ~ i i 
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| पर भार बढ़ता गया जो आगे चळकर भारतके ` गावोंकी 
`  घर्तमाय गरीबीका कारण हुआ | 
व . पेज नहरके निर्माण (१८६९ १०) के बादसे हिन्दुस्तान 
t में विळायदी माळकी बाढ़-सी भाने लगी । विदेशी व्यापार" 
| बुद्धिमें रेलबने भी कम सहायता नहीं पहुंचायी । गदुरके बाद 
देशमें रेलवे छाइनोंका बहुत विस्तार हुआ। यह सेना 
भेजने और व्यापारको बढ़ानेके विवारसे हुआ। भारतीय 
व्यवसायोंको इससे उनकी उन्नतिके मार्गमें बाधा दी पहुंची । 
रेलवेफे द्वारा विलायती माळ बन्द्रगाहोंसे देशके भीतरी 
` भागोंमें छगमता तथा शोघरतापूवेक पहुंचने छगा । उसी 
प्रकार हिन्दुस्तानका कच्चा माछ भी इड्ुलोंडके कारखातोंके 
| छियेबन्द्रगाहदों तक छाया जाने छगा। हिन्दुस्तानमे रेलवे 
' छाइनोके विस्तारे इङ्गलोंडमें बढ़ते हुए छोहेके कारखानोंके 
== मालकी अच्छी खपत भी होने लगी । 
 देशके सर्वप्रसुल व्यवसाय खेतीमें भी एक परिघर्तन 
हुआ । यह परिवर्तन व्यापारिक क्रान्तिका सूचक था। 
- पहले अपनी आघइ्यकताओंकी पूतिके लिये अन्न, कपाल तथा 
पाट भादिकी खेती की जावी थी । किन्तु अब इन घीजोंकी 
खेती बाइर भेजनेके लिये की जाने लगी । सुई, पाट, तेलहन, 
चाय आदि ग्रेटब्रिटेनको भेजी जानेवाली चीजोंकी ेतीमें 
किसानोँको खाद्यान्नोंकी अपेक्षा अधिक लाभ दीख पड़ा। 
अतपुब् वे देशकी भाबश्यकताओंकी उपेक्षा कर ऐसे ही पदार्श 
उत्पन्न करने छंगे जिनका ठयापारिक महत्व अधिक था। 
इससे भी यदांके उद्योग-घन्धोंमें बहुत बाधा पहुंबी। 
_ एक तो मशीनोंकी होड़में असफल होकर देश श्चा माळ 
हे तेयार करनेमें ही लपा जिससे अपने यहां कोई उद्योग-घन्धा 
संचालित करनेकी ओर उनका ध्यान द्वी नहीं गया, दूसरे 
' यहीके कच्चे मालसे बनी हुई चीजोंने विछायतसे भा-आकर 
___ धहांके प्रचलित व्यवलायोंको नष्ट कर दिया । अतः कच्चा 
__ माछ तेयार करना भारतीय उद्योग-धब्घोंको नष्ट करनेमें 
. कितना सहायक हुआ यह हम देखते हैं। जहां अपने यहां 
उन चीजोंको तैयार करनेसे लाखों कारीगरोंको रोजगार 
F मिळता बहा बहुतेरे बेकार हो गये । फछतः गरीबी ओर 
` बढ़ी। हिन्दुल्वानकी यह आर्थिक दशा उत्तराद्ध १८वीं 
` शताब्दीसे ढेकर १९ बीं शताळ्दी तकक्री है । सौ वर्षाका 
इतिहास यही बतळाता है कि हिन्दुस्तानके कुटीर-ध्यवलाय 
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व  फिरस है नया व्यवसाय नहीं बिकसित हुआ । 
| > भाज कछ कपड़े, जूट, लोहे, कागज आदिके जो कार- 
' ` उातेकीख पड़ते हैं वे गत १२० वर्षा'के झन्तरांत ळे खु।.१८५० 
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ब्रिटिश प्रभुत्वका भारतोय अ्यरसाय पर प्रता 


शरीर उद्योग-घन्धे किस तरद्द नष्ट हुए और उनके ल्थानपर . 
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से ५५ के बीच पहले पद्दळ सूती कपड़ेरा कारखाना घुळा । 
रेलवेका आविर्भाव भी इसी समय हुआ । बरीसर्ची शताषदीके . 
ू्वाद्ध तक्र तो हिन्दुल्तानका व्यापारिक महत्व चावल 
गेहूं, र, पाट, चाय तेळ्हन आदि कच्चे; मालके लिये बहुत 
घढ़ गया । अंप्रेजोने यदांपर च य॒ दगानां, घटऊलों, रेछपे 
तथा कोयलेकी खानोंमें रुपया ख्याना आरस्म कर: द्रिया । 
वे जानबूझकर ऐसे ही व्यवसायोंमें रुग्ये छगाते थे जिनके 
पर ग्रेटब्रिटेनके उद्योग फलफूल सकते थे। यह. सच है किर 
एकाध कारखाने हिन्दुल्तानमें थे; पर तोझी यहांका वाजार 
दिनो दिन बिलायती मालोंसे भरने लगा । 

इस घोर निव्राका अङ्क हुआ २० चों शताण्दीके प्रार- 
झिम 6 वर्षामें जब स्वदेशी-आान्दोलन बळा । देशकै सडे 
हितेवियोने लोगोंका ध्यान इसकी हासोल्युख आथिक शक्ति 
की ओर आकर्षित किया । चारों ओर विदेशी मालका बहि- 
षक्रार होने लगा । प्रदर्शनके लिये ही ळ.खोकी लागवके 
विदेशी माल--विकछायती कपढ़े--अदि--जकूाकर भहतप कर 
दिये गये । इस आन्दोलनका भारतीय जनतापर बहुत प्रभाव 
पड़ा । छोगोंमें स्वदेशी घीजोंदी चाह बढ़ी ओर शिदेशी 
बस्तुओंके प्रति अरुचि । इससे घरेलू व्यवलायो--विशेषकर 
खादी-उत्पादनको काफी प्रोत्साइन मिला। 

किन्तु प्रथम महासमरके पहले हिन्दुरतानमें महत्थके 
कारखाने नहीं खुळ पाये। महायुद्के दिनोंमें बाइरसे-< 
जमनी तथा ग्रेट बरेच आदिसि माळ नहीं आनेके कारण यहाँ 
कई चीजोंके कारखाने खुले लोहे और इल्पात, पाट, चमड़े 
तथा सूरी-ओर उनी कपड़ेके कारखाने {खो छनेबाछोंको काम 
भी अठ्छा हुआ । इन कारखानोंको देखकर यह नहीं समञ्च 
लेना चाहिये कि सरकारने प्रसन्नताषूर्वक ऐसा होने दिया । 
उसने देखा कि दूसरे देशासे माळ आनेसे जितना धक्का ब्रिटेन 
के व्यापारपर पहुंच सकता है उतना हिन्दुल्तानमें कुछ कार- _ 
खानोंके खुङनेसे नहीं पहुंडोगा । 


इस समय सूती कपड़ेके,कारखाने ओर चटकल खूब जोरों . 
से चल पढ़े । उन्हें लाभ भी बहुत हुआ । इनके अतिरिक्त 
अन्यं सामान्य उपयोगकी;;;चीजे' भी बनने छर्गी । ऐसा 
प्रतीत होजा था कि देश उद्योगीकरणके पथपर अग्रसर हो 
रदा है। किन्तु अभाग्यवश मह्दासमरके बाद परिस्थिति 
बिल्कुळ विपरीत दील पड़ी । _लड़ाईँके कारण जो <जबर्दहत 
चोट ग्रेटन्रिटिनके व्यवसायोंपर:पड़ी थी उसका उपचार आव” 
इयक था । घहांकी जनताके भरण-पोषणके लिये व्यवसाय” 
व्यापारको अधिक तीब्रतासे पुनर्जीवित : करना बहांकी ० 


| 


का कर यी 
सरकारका सपप्रमुछ कर्तव्य था। बस पूछना 
हिन्दुल्तानका विस्तृत बाजार उनके लिये 
बिना भारतीय व्यवसायोके 
विलायती मोल किस अधिकाधिक परिमाणमें भेजा 
जाने छा । एकबार फिर इससे कई उचीत त. 
दहत घक्का ळा । कम पू'जीवाले कितने छोरे-छो 
तो शिक्रकुळ मिट गये । 
तैयार मारके लाथ-साथ ब्रिटिश पूजी मी आने हगी । 
यके व्यवसायोंकी भछाईके नामपर केवळ इतना किया 
गया कि हल्यात, सूती कपड़ा, चीनी, कागज, दियासहा 
भादिके कारखानोंको बाहरी होड़से रक्षाका बबन दिया 
गया । ब्रिटिश पू'जीके आने और बढ़ते हुए विदेशी आयात 
(सु्यतः ब्रिटिश तथा जापानी) के कारण युद्धके दिनोंमें 
स्थापित तथा : संचारित कितनी कम्पनियोंका दिवाला 
निकाला और कितने व्यवसाय नष्ट हो गपे। इसपर ग्रेट- 
ब्रिटे नका कर्ज हिन्दुसतानके धनसे चुकाया गया। 
प्रथम तहासमरके बादसे वितीय महासमरके पहले तक 
भारतके व्यवसायिक्ष क्षेत्रमें काकी उन्नति हुई । पर तो भी 
आश्रादीवा पांच-छः प्रति सेकड़ा मी इससे जीविकोपाजैन 
नहों कर सका । आजके युग्मे . भी, हालांकि एुएय-मुल्य 
आवश्यकत'की बीजरोंके उत्पादनके क्षेत्रमें उन्नति हुई है 
अवश्य, मशीन तथा कल-पुर्ज अप्री भी विदेशोंसे मंगाने 
पड़ते हैं । द्वितीय बहयुद्धके प्रारम्भमें यहांकी सरकार नये- 
नये कारखाने खोलनेके लिये उल्छक दीख पड़ी। फ्रांस, 
ब्रिटन आदिदेशोंसे रापायनिक द्॒व्योंका :क्षायात बन्द होने 
के कारण कपड़े, कागज तथा चमड़ेके उत्पादन्म आइचनें 
उपस्थित हुई । अब यहद स्पष्ट दीख पड़ने लगा. कि बिना 
अपने यहां रासायनिक दरव्योंके व्यवसायकों ए्थापित किये. 
कोई कारखाने चल ही नहीं सकते हैं। ज्ञापानके युद्ध-प्रवेश 
के बादसे हिन्दुस्तानमें छड़ाईके सामान तेयार करनेकी 
ओर सरकारका ध्यान गया । प्रशान्त महासागरमें बढ़ते 
हुए जापाटी प्रभुत्वको देखकर ब्रिटिश सरकारको अपने उप- 
निवेशों तथा राज्योंकी रक्षाके लिये बेचैनी पेंदा हुई । उसे 
आस्र छिया और हिन्दुस्तानकी स्थिति छद्दढ करनेके उपाय 
ने पढ़े । बहुत दूर इङ्गे प्रशान्तके युद्धम ह 
भेत्रना कडिन था'। अतएव हिन्दुस्तान और आस्ट्र लिया 
लड़ा हके सामान बनानेका आयोजन क्य गया । . ड 
भारतमें छोहेका उत्पादन जोरोंसे बढ़ा। उह 
नेके कारखाने खुलने छगे। 


जुछा ही था।. 
हानि-छाभका विचार किये ददी 


दे व्यवसाय 


सामान शस्त्रास्त्र आदि बना 


Pomme | ` 


उडडो-वढ़ी कस्पनियो कौ 
एकत्र करनेका दीका दिया ग 
तथा दूसरे कारखीने]छड़ के व 
गपे । मझी नोंके छोटे-छोटे 
यनतरोंका निर्माण होने छ्गा 
उत्पादनमें भो खूब वृद्धि 
बन्द था ओर आवश्यकता अधिक होती 
शीशे आदिके कारबारमें भी बृद्धि ह! 
निक व्योंको ते अप 
यार करनेका श्रीगणेश कविय 
पा कः सिस्पेटिक समोनिया, व्हीचिछृ 
i व a तैयार होने ड्ग । बङ्गोरमें हवाई 
ज । किन्तु जहाजोके 'पुर्ण बाइरसे ही 
मंगाये हुए घे । शि. 
हिन्दुष्तानपे टन यूप काले सकी बेह २५बी 
अक्तूबर १९३० ६० को दिल्लीमें हुई । ग्रह निश्चित हुआ कि 
ूपके प्रत्येक देशको युदके आवश्यक सामान स्वथ तैयार 
करना चाहिये जिससे विकट परिसिथ्रतिपें वह वूसरे देशोंका 
सुद नहीं ताके । किन्तु यह सव मात्र सिद्धांतके और कुछ 
नही रदा। ब्रिटिश साप्राज्यके अस्तत एक देश जो सामग्री 
तेयार करने छगा, उसे दूसरा देश नहीं बना सकता था | 
चू'कि आस्ट्रे लियामें जहाज बनने लगे थे क्षतएव हिन्दुह्तान 
में यह व्यवसाय नहीं चछाया गया । हालांकि यहां इसकी 
आवश्यकताओके साथ ही साथ अनेकों इविधाए' भी थीं। 
हिन्दुख्तानर्मे मोटरका कारखाना खोलनेके लिये सन्‌ 
१९३६ ३०से दी प्रयत्न जारी डो । किस्तु छड़ाईकी भहवनोके 
कारण सरकारने ४० में इस प्रस्तावको अस्वीकृत कर दिया । 


उस समग्र हस उद्योगकी स्थापना कितनी आवश्यक थी थह | 


सोचनेडी बात हे । पर सबसे आइवयं तो यह है कि यहां 
मोटरके व्यतरप्ताय$ लिये स्वीकृति न देकर सरकार बाइरसे 
अधिकाधिक संख्यामें मोटर संगा रही थी । १९४० में यद 
कइए जाने लगा कि हित्युल्तान युद्रही :सामप्रिय्रोके ९० 
प्रतिशतका उत्यादन शीघ्र ही करेगा । ङिन्तु यह स 
सैनिशोंके शस्त्र छोटे-छोटे शस्त्रास्त्र, खाद्य-पदार्थ, खीमे, 
दरी, कम्बल, छाड) आदिःतंयार करनेतक ही सीमित रहा । 
ब्रिटिश व्यापारिक तीतिके का एग युद्वे समयमे भी च 
क र हु पर पर 
हिन्दुस्तानकों ए कथा माठ तयार क T क 
ना क्षग्रे जॉँंकी नीति है। इसीलिए स साजा 
और इविधाओंके रहते हुए भी हिन्दुस्ता त 


एक आवश्यक 


1 गया । काल्टिक . 


ही 35 वित. 


| | 


कारखानेका विकास नहीं हो सका। इडलेंडके बोड आफ 
ट्रेंडते इस उग्रोगरमे कोई मदर देनेते साफ-साफ इन्कार कर 
दिया । यह निस्पत्देद है फि पारतर्म. जद्दाजोंके निर्माणते 
| ग्रेटलिटेनके एक उस्तेत व्यवसायके मागमे बाधा पड़वी । 
| अमेरिकाके पूःजीपतियो. ओर व्यवसायियोंको अपने काभ 


चचा पैयार मालकी खपतकी चिन्ता है। अपनी आथिक 
क्ति घृ करनेके : लिये ब्रिटनको भी भारतमें अपंनी 
 दोजोंकी विक्री करना आवश्यक है । यहि हिन्दुस्तानर्मे 
अ मय विदेशी तेयार मालके 


व्य चुक्रा है। हिन्दुल्तान 


र आंवदयकताओंळी पूर्तिके पश्चात्‌ भूना व्यापा 


लोमा i 
i= © १७95: TF ) 

र जट मेरी याद. दिती होगी-- 

में >>भीगे ` बादल काले 

ज्यों उठते लोचने) कंजरास-मीछीं पलकों वाले 

ये छाये हैं शीतळ करने जी प्याली धरती का, 

और तुम्हारे मनमें भी तो दोगा ध्यान किसीका ? 

अंजिर चमकती हुई बिजलियां मन चमकाती लेंगी ! 

.__ 'चिरती घटा, तुम्हे प्रिय; : मेरी याद दिलाती होगी !! 

' सिमिङ्षिम ब॒न्दियां नाच रही हैं, यइ मिलनेकी बेला, 

किन्तु प्यारके अम्बरमें वह चंदा रहा अकेला -- 

दी हे भेंट चली सरिता, सागरले मिलने, 

नव प्रभातकी नवळ कंडी भी छगी अचानक खिडने; 

काली कोयल बोळ डालपर कसक जगाती होगी 

 छिरतीघटा, तुम्हें प्रिय, मेरी याद दिलाती होगी ! 

' सभमें ज्वाल-मशाल जलतां पर भू-पर उजियाछा, 

कभी चमकती हुई ज्योतियां, कभी गइन तम काळा, 

झरोखे शीत पवनके झोके आते होंगे! 

छता पर के दो पंछी डर डर जाते होंगे, 

“तुम बेंहो, गोदी छप ज!ऊ'” -ल्हतियां आती होंगी, 

 चिरती घटा, तुम्हें प्रिय, मेरी याद दिलाती होंगी 

` रसवन्वी हंसती, इतराती डाल, डाळ पर झुले, 

बहा घरसते होंगे हग सुझको क्यों प्रियतम मूळे 

उडती हुई जवानी लेकर भूल प्यारकी गछियां 

प्रथम बार मिळकर शरमाती, घनकी भोळी कलियां 


चिरछी घरा, तुम्हें प्रिय मेरी याद दिछाती होगी ! 


साइन-गात 


न्य तुम भी नई दुल्हनिया-सी घरमे शरमाती होगी, 


रिक सम्बन्ध विदेशोंसे भी बढ़ामेका ७मवसर । | 
मध्यपू्वके देशोंमें सब जगह ऐसी साधारण बस्तुओंकी जरूरत £ 
हे जो हिन्दुल्तानमे बन सकती हें । मिस्र, इरान, बमो 
मछाया, स्याम आदि देशों में . हिन्दु डानी मालोंकी खपत 
हो सती है। आज मिखरपे जूटकी बनी_वीओों, चाय, रेशमी 
कपड़ों, सीमेंट, छोहेके सामानों आदिकी आवश्यकता हैं। 
यहाँके चमड़े, तमाखू तथा निस्यप्रतिकी आवश्यकतीओंकी 


चीजोंकी खपत. मिखमें हो सकती है । यह सब देखते. हु 

ओर यह हमरण रखते हुए कि हिन्दुस्वान भब परतन्त्र नही 
रइनेका हमें अपने व्यवसायोके भविष्यके लिये अधिक 
चिन्तित होनेकी आवश्यकता नहीं है । 


दर्द भरा छोटा-सा सीना ओ सावनकी राते, 
सुझको है यह सोच देवको दया न करते घातें, - 
सिंहरन लेकर रही चमक, बिजली नभके आंगनसें, 
तुम भी तड़प सिसकती होंगी, भय है मेरे मनमें ! 
भोर मिलनकी यादे सकरुण हग भर छाती होंगी, 
घिरती घटा, तुम्हें प्रिय मेरी याद दिडाती होगी 
घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाए" अपना रूप दिखाए", 
पापिन क्यों ना देश पयाके' संदेशा छे जाए' ? 
प्रिये, सोचती होगी यह तुम घर मुखचंदर हथेली, 
कहद दो षादळ, जाकर पीड़ा जो विरहिनने झोली, 
दूर क्षितिजके छोर दामिनी आग छगाती होगी, 
` 'विरती घटा, तुम्हें प्रिय, मेरी बाद दिळाती होगी ! 
सन्ध्याके सूनेमें धीरे खक रही शेफाली, 
तो क्या तुमभी योंही गुप चुप रोती होगी आली- 
किसी छद्ागिनकी गगरी-सम हों न छछक़ती आंखें,- . 
सोच यही सन जाती दुखमें मन-मधुकरकी पांखें, 
इस वेड़ाः तो विद्द॑ंस नवेली कजली गाती होगी; 
घिरती घटा, तुम्हें प्रिय मेरी याद दिलाती होगी! 
ल-गोद विखर कर बिजली लगी हाय सुसकानें 
_ रही मुझे तरसाती, सजनी, हंसी, प्रलयको ढाने 
छूट मेघ-ठातीसे छहरी, गहरी लिए खुमारी 
और आ रही बोछारों-सी हमको याद तुम्हारी ! 
सखी, पूछता तुमको भी क्रया याद न आती/झोमी 
घिरती घटा तुम्हें प्रिय, मेरी याद दिळाती होगी | 
है “व्रंदेशी' सांदित्यरल | 


नवळकिशोर सिइ द्वारा विषवमित्र प्रस, १२१ ए, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्तामें सुवित और प्रकाशित ।  - | 
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